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। दुगति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल बिनाशिनि काली जय जय। ` 
` उमा रमा जह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥. - `| 
साम्य सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शकर। 
: " हर हर. .शंकर. दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शकर॥ ; 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ | | | 
S जय जय दुर्गा जय मा तारा।जय गणेश जय FAAN ॥ 
A जयति a -शिव जानकि-राम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 

| जय gaza जय _सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ y 
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रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम! > 
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` नाम, पता, पोस्ट-आफिस और .जिला--मनीआडंरके कूपनमें नागरी या 


| Be नहीं ठे पाते। इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'गो-अङ्क' नम्बरवार 
` परिस्थिति समझकर कपाल ग्राहकोंको हमें क्षमा करनी चाहिये ओर St रखना 
८) सञिल्द अङ्क बनानेकी व्यवस्था इस समय नहीं है | इसलिये सजिल्दके हि 
` चंदानभेजें। _ _  व्यवस्थापक-- HE 


~ > चक “os >: 
कल्याणप्रेमियो तथा ग्राहकाँसे निवेदन | त 

इस गो-अङ्गम प्रायः सभी आवश्यक विषयोंपर न्यूनाधिकरूपसे विचार किया गया ह _ 
तथापि कई विषय छूट गये हैं । 'कागज-नियन्त्रण' के अनुसार जितने पृष्ठ अधिक-से-अधिक 
दिये जा सकते थे, दिये गये हैं। चित्र भी यथासम्भव अधिक-से-अधिक देनेकी ओर. 
उन्हें अच्छे कागजोंपर छापनेकी चेष्टा की गयी हे । वर्तमान परिखितिमें जो कुछ किया 


जञा सकता था वह किया गया है | हि 


वर्तमान महँगीके कारण इस अङ्के प्रकाशनमें बहुत घाटा होनेपर भी वार्षिक मूल्य ५७) . 
ही रकखा गया है । केबल “गो-अङ्क' का मूल्य ४) है। गोके सम्बन्धमें एक साथ इतनी | 
अधिक सामग्री देखकर कई सञ्जनोंने वितरणार्थ गो-अङ्क खरीदे हैं। जिन लोगोंकों इस डर 
प्रकार अधिक अङ्क खरीदने हों, वे तुरंत सुचित करनेकी कृपा करें । E 
THER सूचनाके अनुपार, जिन सजनोंके रुपये मनीआडेरद्वारा आ गये होंगे, उनके a 
अङ्क चळे जानेके बाद शेष ग्राहक्रोंके नाम वी, पी, भेजी जायगी | अतः जिन सजनोंको | 
ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक कार्ड तुरंत डाल दें | ताकि ची, पी 
भेजकर 'कल्याण' को नुकपान न उठाना पडे | का: 
मनीआर्डर-कूपनमें अपना ग्राहक-नंबर जरूर लिखें, ग्राहक नंबर याद न हो तो कम-से-क 
पुराना ग्राहक अवश्य लिख दें । नये ग्राहक हों तो “नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । 
'ग्राहक-नंबर! न लिखनेसे आपका नाम “नये ग्राहकोंमे' दर्जे हो जायगा । इससे : 
सेवामें 'गो-अङ्ग' नये नंबरोंसे पहुँच जायगा | ओर पुराने sl वी० पी० 
जायगी । ऐसा भी हो सकता है' कि उधरसे आपने रुपये भेजे हों, और उनके हमा 
पहुँचनेके पहले ही आपके नाम वी०-पी० चली जाय । दोनों ही दरतोमें आपसे 
प्रार्थना है कि आप suede वी० पी० लौठाबें नहीं | चेष्टा करके कृपया नय 
बना हर उनके नाम-पते साफ-साफ हमें लिखनेकी कृपा करें। आप ऐसा करेंगे 
।कर्याण' नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायता करके पुण्यके भा 


AEE A I dan 


साफ-साफ लिखनेकी कृपा करें | 2 Se eres 
(गो-अइ सब ग्राहकोकि पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । सब अङ्कीके जानेमें 
महीने ठग जाते हैं क्योंकि पोस्टआफिसवाले प्रतिदिन बहुत अधिक 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Dig 
S0. Jangamwaoi IN 


श्रीहरिः 


गोअइकी विषयसूची _ q 


पृष्ठ-संख्या 


१-नमस्कार 
२-गोसूक्त ( अथवंवेदसे ) 
३-गोधन ( अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठा 
धीइवर जगद्गुरु श्रीशङ्कराचाय स्वामी 
श्रीब्रझ्मानन्द सरस्दतीजी महाराज ) 
४-गोरक्षा ही प्रपञ्चरक्षा है ( अनन्तश्रीविभूषित 
काञ्चीकामकोरिपीठाधिपति जगदुरु श्रीशङ्करा- 
चार्य खामीजी महाराज ) ने 
५-गौसे ऐहिक-आमुष्मिक कल्याण ( अनन्तश्री- 
विभूषित द्वारकापीठाधीशवर जगदुरु श्रीशङ्करा- 
art स्वामी श्रीअभिनव सचिदानन्द तीर्थजी 
महाराज ) ° 
। ६-गौ ही देशक्रा परम मङ्गलायन है ( अनन्तश्री 
विभूषित जगद्गुरु श्रीशङ्कराचा4जी श्रीशिरोलकर 
स्वामी महाराज ) 9 


७-गोरक्षाके उपाय ( पूज्यपाद श्री१००८ स्वामी 


जी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 
८-गो-गरिमा ( स्वामीजी श्रीहरिनामदासजी 
उदासीन ) 


९-भगवान्‌ श्रीराम और गो ( श्रीमजगदुरु श्रीरामा-. 


नुजसम्प्रदायाचायं आचायपीठाधिपति श्री 
राघवाचाय स्वामीजी महाराज ) 

१०-गोधन ही भारतका जीवन है ( पूज्यपाद श्री १००८ 
श्रीमद्गोस्तामी श्रीगोङुलनाथजी महाराज ) 


११-गोकी महिमा ( श्री१००८्रीउत्तराद्रि श्रीवैष्णव-' 


मठाधीश श्री देवनायकाचार्यजी महाराजके दयैक 

पात्र स्वामीजी श्रीमाधत्राचार्यजी महाराज ) ``" 
१२-गोमाता ओर हिंदुत्व ( पूज्यपाद श्री१००८ 
 श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज) | 
१३-भारतकी सुख-समृद्धि ( महात्मा श्रीगाँधीजी ) 
१४-गोरक्षाके लिये क्या करना चाहिये ( पूज्यपाद 

महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ) ``" 
१५-जगतूमें गो गोरवके साथ जीती रहे ( गो-जीवन 


श्रीबाळकृष्ण मातण्ड चौडेजी महार ) ath collet in Digitized REEE ) 
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११ 


. २९-गो-महिमा 


शेर 


् ३३ 
१६-अधिक चारा उपजाओ ( हिज TRA ३५ 
सर मौरिस गरनियर हेळेट, जी० सी० आई० ३५ 
ई०, के०सी० एस्‌० AZo आई० Ulo एसू०, 
. गवर्नर युक्तप्रान्तका संदेश ) "* 
१७-गौका पालन- मुख्य कार्य ( माननीय सर श्री 
जोगेन्द्रसिंहजी, मेम्बर एज्यूकेशन ` हेल्थ ऐंड ' 
लेंडस, भारतसरकार ) 
८-अब तो चेते ( श्रीविनोबाजी भावे ) 
१९-तीन माताएँ (Sto श्री बी० पट्टामि सीतारामेय्या) 
२०-भारतवर्षमें गोशालाओऔ और पिंजरापोलोका |` 
सुधार ( सरदार बहादुर सर दातारसिंहजी, FES रै 
युटिलिजेशन एडवाइजर, भारतसरकार ) | 
२१-गोसेवा राष्ट्रीय धर्म है ( बहिन श्रीजानकीदेवी- | 


-oi 


जी बजाज ) 
२२-गोरक्षा मुख्य कर्तव्य है ( पं० श्रीगोविन्दः 
बहलभजी पंत ) 5 R 
२३-गोपालन सनातन धर्म है ( WA डा 
भीराजेन्द्रपसादजी) "°` J 


२४-गोरक्षा -अपनी जीवनरक्षा ( हुजूर. श्रीगुरुः ¦ 
चरणदासजी मेहता साहब, राधास्वामी सत्संग | 
आगरा ) : 

२५-चर्तमान भारतमें गोकी दशा ( सर पुरुषोत्तमदास 
ठाकुरदास, के० Flo Fo, सी० आई० 2% 
dto fez, Ro पी० ) ॥ 

२६-गौके प्रति हमारा कर्तव्य ( डा० 
प्रसादजी मुकर्जी सभापति “हिंदू-महासभा? 

२७-गोके लिये सऱ्या यज्ञ ( सर चुन्नीलाल वी ० मेहता) 
के० सी०एस० आई० ) Sie, 

२८-गौओंको कामधेनु बनाना है ( दयालङ्कार सेठ 
लल्लूभाई Sto झवेरी ) 

और गोरक्षाकी 
( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) | 

२३०-वेदोमे गो-महिमा ( पं० श्रीपाद दामोदर 


।३१-योकी स्तुति 
।३२-गो-पूजन ( गो. ज्ञा. को. ) 
।३३-ब्रह्मा-विष्णु-महेशद्वारा कामधेनुकी स्तुति 
।२४-गो-शान्ति का 
।३५-गोका विश्वरूप 
$ ( १) वेदोमें (गो. ज्ञा. को. ) 
(२) ब्रह्माण्डपुराण 
| (३) मद्दाभारंत 
j (४ ) स्कन्दपुराण 
त (५) पद्मपुराण 
| (६) भविष्यपुराण 
३६-कपिला गो 
1k ७-गो-महि 
८-्रीदाङ्करजीद्वारा सुरभि-स्तवन्‌ 
३९-दिलीपकी गो-सेवा (“गो-सेवाःसे) 


४०-गोसेत्रा-ब्रतसे पुत्रप्राप्ति ओर राम-नाम-स्मरणसे 


| गोहत्या-पापका नाश 
४१-महषिका मूल्य-गौ 

२ ,२-चरती गायको रोकनेसे नरक-दर्शन 
(४२-गोबरमें लक्ष्मीजीका निवास 
'४४-गो-वृषभ-दान 
४५-सिद्धिप्रद सुरमि-मन्त्र और स्तोत्र 


- ४६-गौ सब लोकोसे ऊपर क्यों रहती है ! ( इन्द्र- 


ग । ब्रझा-संवाद ) 
४७-गोदावरीकी उत्पत्ति 
से ४८-गोमन्त्र-जापसे पापनाश 


९-श्रीशिवजी वृषभध्वज और पशुपति कैसे बने ? | | 
ese ७ ३ 


६ ०-बेलॉकों कब ओर केसे हाँके १ 
| ५१-गोके साथ व्यवहार और गोपरिचर्या 


०० ।६०-मल-मास (अधिक-मास) में गोपूजाका 
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 १२-वन्दे गोमातरम्‌ ( श्रीगोभारामजी धेनुसेवक २४-गोस्तवनम्‌ ( पं० श्रीगोरीशंकरजी द्विवेदी A 
कुट EACE ) ° २८९ साहित्यरक् ) 520 AGO ६६१ Í 
— cA - 


स-भक्षणकै दोष ( श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) ६२ 
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१२-गायके UAA पापनाश ( स्कन्दपुराण ) * १३६ 
१३-गोमन्त्र-जापसे पापनाश ( पद्मपुराण ) ० १४२ 
१४-गौ ओर ब्राह्मण एक ही हैं ( स्कन्दपुराण ) *** १५५ 


१५-गोके लिये प्राण देनेवाले स्वर्गमे जाते हें 


( महाभारत ) १८९ 
१६-प्रतिदिन घास AK गो-ग्रास देनेका फल ड 
( महाभारत ) * १९२` 
१७-गोचोरको दण्ड ( मनुस्मृति ) १९५ 
- १८-गोमाता-विटामिनोंका जीवित कारखाना २०४ 
१९-गोहत्याका परिणाम ( महाभारत ) २०७ 


२०-गौको कीचड़से निकालनेसे नरक छूट जाता है २०९ 
२१-गौ पशु होनेपर भी aghast अधिकारिणी है 
( पद्मपुराण ) * २१२ 


२२-गौ भगवानके समान ही पापनाशक है (पद्मपुराण) २४८ . 


२३-गायके बिना घर बन्धुञ्चन्य है ( पद्मपुराण ) २७८ 
२४-गोरक्षाके लिये शक्त धारण करे (बौधायनस्मृति) २९९ 
२५-गायोँके जळ पीनेमें विन्न करनेवाला ब्रह्महत्यारा 


हे ( महाभारत ) ०” ३१६ 
२६-बच्चे केसे जीयेंगे ( लाला लाजपतराय) *'' ३३१ 
२७-गह आश्चर्य है | ( सर जॉन बुडरफ ) a ३२४ 


Ka 
पृष्ठ-सख्या 
. २८-दूध ओर घीकी कमीसे पर्याप्त क्षति ( कर्नेल 
फारेस्टर, डाइरेक्टर ऑफ हेल्थ) पंजाब) ३६ 
२९-गोवध बंद करना होगा ( वम्बईमे मि० बैप्टिष्ट 
का भाषण ) ; ३४२ ` 
३०-गोभुवनकी अष्टाध्यायी --- २६६ 
१-गोमून्र-महिमा ; * ३७६ 
३२-प्रगतिमान्‌ केसे हुए ! ( डा० ई० वी० मैक 
कालम ) ३८१ | 


३३-विना ताजकी महारानी ( श्रीमाल्कम आर < 


पेटसन ) " ३९१ 
३४-मानव-उन्नति गोरक्षापर निर्भर है ( श्रीमिलो 
` _ हेस्टिग्स) ००० ३९१ 
३५-बच्चोंका आरोग्य दूधपर निर्भर है ( लाड 

लिन्लिथगो ) * ३९२ 
.३६-बड़े-से-बड़ा पाप ( महामना मालवीयजीके 

बम्बई-भाषणसे ) vox - 
३७-गाय सुख-समृद्धिकी जननी है ( राल्फ ए० 

हेने.) 0 - ४३४ 
३८-गाय रक्षा करती है ( ई० जी० बेनेट) -"* ४५३ 
३९-दम है तबतक दया करो ( रस्किन ) ** ४६५ ` 


४०-क्ररता महान्‌ FUT है (सर आलिवर लाज ) ५०७ | 


४१-गोमाता ( श्रीवाल्टर ए० डामर ) ५१३ 

.४२-गायको पीछे मारो) पहले मेरा काम तमाम | 
कर दो ( सर जान बुडरफके भाषणसे ) -"* ६०३ | 

४३-गौ देवी है (संपादक होड स डेयरीमेन? )`** ६१७ 


विवरण-पत्रों ( Tables ) की सूची 


( कुछ विवरण-पत्र तो ats a sen संख्या देकर 
छापे गये हैं । शेष बिना संख्या दिये Sara आये हैं । यहाँ 


उन सबकी सूची क्रमसे दे दी गयी है ) 
-पञ्चगव्यके निर्माणकी विभिन्न पद्धतियों '"' ८१. 
२-भारतमें सन्‌ १९२० से १९४० की गो-संख्या 
और जनसंख्याकी तुलना ** १८० 
३-अन्य देशौमें सन्‌ १९३५ से १९४० में गो- 
संख्यामें वृद्धि * १८० 


४-विभिन्न देशामें प्रतिमनुष्य gaat खपत `` 


आ 


१८० 
५-विभिन्न देशोमें बच्चों तया बड़ोंकी मृत्यु-संख्या १८०. 
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१२-भिन्न-भिन्न स्थानोमें साहीवाल गायोको ३७-दुग्ध-क्षारके तत्त्व | ४०० 
पालनेका परिणाम , २९७ ३८-दुग्ध-प्रोटीनके तत्त्व ४०० 
१३-लाल रंगकी सिंधी गौके दुग्घोत्पादनकी' ३९-दुग्ध-शकराके तत्त्व ४०९ 
तालिका २९८ ४०-दुग्धके पाचक-रसोंका विश्लेषण * ४०० 
१४--विभिन्न देशॉमें प्रति गायका वार्षिक दुग्धोत्पादन २०९ Y १-दुग्धके जीवन-तत्त्व ( विटामिन ) ४०० 
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निर्भर बिभिन्न प्राणियोंका वजन दुगुना होनेकी 
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२०-बढिया और घटिया साँडकी तुलना .-- We 
२१-बछड़ोके वजनके अनुसार उनको दी जानेवाली 
दूधकी मात्रा ० -.. २४२ 
२-बछड़ोंकी आयुके अनुसार चारा-दानाका मान २४४ 
२३-बम्बई नगरमे काटे जानेवाले पशुओंकी वार्षिक 
सख्या ३५२ 
२४-भारतके मुख्य-मुख्य नगरौं और कस्बोंमे 
Rae पश॒ु-वधके आकडे ३५३ 
_ २६-भारतसे Tat और चमड़ोंका निर्यात + ३५५ 
ओ- २६-सन्‌ १९१३ ई० के कची खालोके निर्यातमें 
$ | बाहरके विभिन्न देशोंका हिस्सा " ३५५ 
 २७-भारतसे बाहर SATS भेड़ों और बकरोंके 
| कमाये हुए चमड़ेका प्रतिशत विभाग * ३५६ 
२८-सन्‌ १९१९-२० के बादसे कलकत्तेसे बाहर 
जानेवाली आँतांका परिमाण * ३५९ 
२९-भारतसे हड्डियोंका वार्षिक निर्यात - ३६० 
३०-भारतीय गायाँकी मुख्य-मुख्य नस्लें उनका 
उपयोग एवं दुग्धोत्पादन ००० ३७३ 
३ १-भारतीय मैंसोंकी 2 २२ 9 ३७४ 
३२-नस्ल-सुधारका पश॒-प्रगतिपर प्रभाव - ३७५ 
३३-कुछ सिंधी mata औसत दुग्धोत्पादन “"* ३७५ 
३४-नस्ल-सुधारसे दुग्धोत्पादनमें वृद्धि ° ३७५ 
३५-भारत और इंग्लेंडके मनुष्य और गायोंकी 
संख्या तथा दुग्धोत्पादनकी तालिका * ३९० 
 ३६-दुग्धःुतके तत्त्व डर "-; ३९९ 


` ६४-भारतके रक्षक भोजन-पदाथांकी सूची 


४३-ल्ड़कोंकी ऊंचाई एवं वजनपर विभिन्न 
पदार्थांका प्रभाव 
४४-लड़कोंकी ऊँचाई एवं वजनपर दूधका प्रभाव ४११ 
४५-दिनके विभिन्न कालोंमें विलायती दूधके स्ने | 
पदार्थकी घटा-वढ़ी | " ४१४ 
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६२-अंग्रेजोद्वारा खदेशमै पश॒-उन्नतिक्री चेष्टा *** ४७३ 
६३-बिभिन्न देशोमें प्रतिमनुष्य दूधकी खपत "”" 


६५-ब्रिटेनमें शीतकालीन दूधकी उत्तरोत्तर वृद्धि ४९२ 
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( विवरण-पत्र-संख्या ४) "`` °° ६६७ 


७५-न्निटिश भारत और देशी राज्योंमें दूध देनेवाले 

पशुओंकी संख्या एवं वाषिक दुग्ध-परिमाण . 

( विवरण-पत्र-संख्या ५ ) ०८००६६८ 
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श्रीहरिः 
गीताप्रेस, गोरखपुरकी सुन्दर, सस्ती, धाभिक पुस्तकें 


श्रीमद्धूगवद्वीता-[श्रीशांकरभाष्यका सरळ हिन्दी-अनुवाद] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ्ने 


ओर समझनेमें सुगमता कर दी गयी है | पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द RII), बढ़िया कपड़ेकी जिल्द RII) 


श्रीमङ्गयवङ्गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय) साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्म विषय एवं 
cama भगवत्पासि? लेखसहित, मोटा टाइष, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ५७६, चित्र ४, मूल्य ** 
श्रीसङ्भगवङ्गीता-[मझली] प्रायः सभी विषय १।) वाली नं० २ के समान, विशेषता यह है कि छोकोंके सिरेपर 
भावार्थ छपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य अजिल्द ॥#), सजिल्द 
कश्रीसङ्गगबद्रीता-(युट्का) १।) वाली गीताकी ठीक नकल) साइज २२५२९८३२ पेजी;पृष्ठ ५८४; सजिल्द मूल्यः * ` 
श्रीसड्भरगवद्गीता-छोक, साधारण भाषाटीका) टिप्पणी, प्रधान विषय) मोटा टाइप) पृष्ठ ३१६) मूल्य II), सजिल्द 


श्रीमद्भगवद्गीता-मूल) मोटे waar, सचित्र, मूल्य अजिल्द ।-), सजिल्द 200 29० 
श्रीसद्धगवद्वीता-करेवल भाषा अक्षर मोटे हैं, १ चित्र, पृष्ठ १९२, मूल्य अजिल्द |), सजिल्द Bat 
२“शीसळूगवद्वीता-पज्वरल, मूल, सचित्र, मोटे टाइप, पृष्ठ २२८, सजिल्द मूल्य क २०० 
श्रीमङ्कगचद्गीता--विष्णुसह्ननामसहित, मूळ; छोटा टाइप, साइज २॥१८३। इंच; सजिल्द मूल्य २०० 
अ्ीसङ्धगचद्गीता-साथारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य अजिल्द >)॥, सजिल्द डि 
१गीता-मूळ ताबीजी, साइज २>२॥ इंच, TT २९६, सजिल्द मूल्य न द 
गीता-विष्णुसहस्तनामसहित, प्रष्ठ १२८, सचित्र, सजिल्द, मूल्य ie 200 
गीता-मूल, महीने अक्षरोंमें, पृष्ठ-संख्या ६४, मूल्य 5५° ee 5 
#क्रीरामचरितमानस-मूल मझली साइज, पृष्ठ ६०८, सचित्र, सजिल्द मूल्य 2०१" > 


#श्रीरामचरितमानस-मूल) गुटका, पृष्ठ ६८८, चित्र २ रंगीन और ७ लाइन ब्लाक; सजिल्द मूल्य 
मानस-रहस्य-चित्र रंगीन १, पृष्ठ-संख्या ५१२, मूल्य १ . ra 


#मानस-शंका-समाधान-चित्र रंगीन १, पृष्ठ १९८, मूल्य फ 
ईशावास्योपनिषद्‌-सानुबादश गांकरभाष्यसहित, सचित्र, एड ५२, मूल्य ०२० 
केनोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १४६; मूल्य ह ल ; 


कठोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र) पष्ठ १७८) मूल्य 
मुण्डकोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, - सचित्र, पृष्ठ १२२, मूल्य 
प्रश्षोपनिषदू-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित; सचित्र, पुष्ठ १२८) मूल्य पसर = 

उपर्युक्त पाँचौं उपनिषद्‌ एक feat सजिल्द ( उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड १ ) हिन्दी-अनुबाद ओर 

शांकरभाष्यसहित, मूल्य - > ००० SA eee ae at 
माण्ड्क्योपनिषद्‌-श्रीगैडपादीय कारिकासहित; सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र) एड २८४) मूल्य 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य ट्र 
ऐतरेयोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र) पृष्ठ १०४ मूल्य 

उपर्युक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिल्दर्मे सजिल्द ( उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड २ ); मूस्य "`` Jee 


१०१५ 


१) 


I=) 
॥) 
I) 


12) 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌-(उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड ४) सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, पृष्ठ १४०८) चित्र ६, सजिल्द मूल्य ५॥) 


श्ेताश्वतरोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २६८; मूल्य 
श्रीमद्भागवत-महापुराण-मूल-गुटका, कपडेकी जिल्द मूल्य "` 
` भागवतस्लुतिसंग्रह( सानुवाद कथाप्रसंग, शब्द कोषसहित ) सजिल्द मूल्य र भागवतस्तुतिसंग्रह--( सानुवाद FATE, शब्द कोषसहित ) सजिल्द मूल्य ` 


क्र संस्करण समाप्त हो गया दै, पुनमुंद्रण होनेपर मिल सकेगा | 
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एक तरफ शोक और उनके सामने ही अर्थ दै, एड ४०२) मूल्य MMI) सजिल्द | 


ण-सानुवाद; १ चित्र, 
अध्यात्मरामायण-स!नुवाद; १ चित्र, अनु०--भ्रौहनुमानप्रसादजी 


बिनय-पत्रिका-गो० श्रीतुलतीदासकृत, सरल हिन्दी-भावार्थसहित, 


ia ae oon ak sane ae >.“ >“ “> 


पोद्दार; पृष्ठ ४७२) मूल्य अजिल्द १), सजिल्द । : है. t 
गीतावछी-गो० श्रीतुल्सीदातकृत; अनुवादक -श्रीमुनिलालजी) एट ४४४) मृत्य अजहद्‌ १), सजिल्द | | 
श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-( खण्डर ) पृष्ठ २७६, ९ चित्र, मूल्य अजिल्द १८), सजिल्द s १] 
तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग १ )-सचित्र, लेखक--ीजयदयालजी गोयन्दका) Te ३५२; मूल्य ॥2)) सजिल्द ण | 
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लेखक- -श्रीजयदयालजी गोयेन्दका, पृष्ठ ६३२१ मूल्य Ill =), सजिल्द '"" 


तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग २ )-सचित्र, केबी? कै. 
i तस्व-चिन्तामणि-( भाग २ ) सचित्र; लेखक- श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ४२४) मूल्य le), सजिद 
तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग ४ ) सचित्र) छेखक--भ्रीजयदयालजी गोयन्दका) पृष्ठ ५७६) मूल्य ॥।-)) सजिल्द `` ` 


तस्व-चिन्तामणि-( भाग ५ ) सचित्र, लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका) पृष्ठ ५०४; मूल्य ॥।-)) सजिल्द `` 
*तस्व-चिन्तामणि-( भाग १ )-(छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ४४८) मूल्य I~)» सजिल्द "`` 
तस्व-चिन्तामणि-( भाग २ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र) FS ७५०) मूल्य-।=), सजिल्द `" 
तस्व-चिन्तामणि-( भाग ३ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र) पृष्ठ ५५६) मूल्य ।-); सजिल्द "`` 
स्व-चिन्तामणि-( भाग ४ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, ४४ ६९६) मूल्य ।2))-सजिल्द्‌ """ 
तस्व-चिन्तामणि-( भाग ५ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ६२४, मूल्य | सजिल्द 
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4 विष्णसहखनाम-शोकरभाष्य हिन्दी-टीकासहित; सचित्र, भाष्यके सामने ही उसका अर्थ छापा गया है। BS २८४; मूल्य ॥ | 
. हाई हजार अनमोळ बोळ ( संत-वाणी )-सम्पादक-भीहनुमानप्रतादजी पोद्दार, पृष्ठ २८४, TET ‘| 
a सूक्ति-सुधाकर सुन्दर इलोकसंग्रह, सानुवाद, GE २६६, मूल्य ee “ 
— कविंतावळी-गोखामी श्रीतुल्सीदासकृत) सटीक) १ चित्र) पृष्ठ २२४) मूल्य A | 
र *दोहावली-सानुवाद, अनुवादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार; १ रंगीन चित्र, पृष्ठ १९६, मूल्य _ _ न 
स्तोत्ररलावली-चुने हुए स्तोत्र, हिन्दी-अनुवादसहित; पृष्ठ ३१६, मूल्य > "ऱ्य 
; तुळलीद्‌ल-लेलक--श्रीहनुमानप्रसादजी पो द्वार; सचित्र, पृष्ठ २८४) मूल्य अजिल्द ॥) सजिल्द हः ` 


सुखी जीवन-लेखिका--श्रीमेत्रीदेवी) पृष्ठ २१६, मूल्य 
नैवेद्य-भीदनुमानप्रसादजी पोद्दारके २८ लेख ओर ६ कविताओंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ २६२, मूल्य ।|), सजिल्द 
#तरव-विचार-लेखक-भीज्वालाप्रसादजी कानोडिया, तात्त्विक Salat संग्रह, सचित्र पृष्ठ २०४, मूल्य कि 


उपनिषदाके चोद रल्ल-एष्ठ ९२, चित्र १, मूल्य *** wee ॥ 
4+लघुसिद्धान्तको मुदी-परीक्षोपयोगी सटिप्पण, पृष्ठ २६४, मूल्य 3०० क | 
जु भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र, पृष्ठ १६०) मूल्य ` ® “९” नार ` 


5 लोक-परलोकका सुधार प्रथम भाग; पृष्ठ-संख्या २२०; मूल्य 
S छोक-परलोकका सुधार द्वितीय भाग, पष्ठ-संख्या २४४; मूल्य 
x रामायण प्रथमा-परीक्षा-पाठ्य-पुस्तक-प्रष्ठ १७४, मूल्य 0०० 
O विवेक-चूडामणि--सानुवाद, सचित्र) इष्ठ १८४, मूल्य अजिल्द |-)) सजिल्द ण 
 _प्रेम-द्शन-नारदरचित भक्तिसूर्वोकी विस्तृत टीका, टीकाकार-भीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, सचित्र, पृष्ठ १८८, मूल्य | ॥ 
वरोगकी रामवाण दवा-ठेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, T3 १७२, मूल्य gE 


#संस्करण समाप्त हो गया है, पुनमुद्रण होनेपर मिल सकेगा । 
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भक्त वाळक-गोविन्द, मोहन आदि बालक भक्तोंकी ५ कथाएँ हैं; एंड ८०, चित्र ४ रंगीन; १ सादा, मूल्य "* 10) 
भक्त चारी-ख्नियोंमें धार्मिक भाव बढानेके लिये बहुत उपयोगी मीरा, शत्ररी आदिकी कथाएँ हँ, पृष्ठ ६८+ 


१ रंगीन, ५ सादा चित्र, मूल्य 950 ees SOC S00 =) 
भक्त-पञ्चरल-यह रघुनाथ, दामोदर आदि पाँच भक्तोंकी कथाओंकी पुस्तक सदूणहस्थोके लिये बड़े कामकी . 
द्‌) पड ८८> मूल्य ees ७०० -) ia 
tat भक्त-शिवि, रन्तिदेव आदिकी ७ कथाएँ, पृष्ठ ९८, १ रंगीन, ११ लाइन-चित्र, मूल्य ००० |) 
भकत-सप्तरल-दामा, रघु आदिकी गाथाएँ, पृष्ठ ८६, चित्र १, मूल्य "" So "० |-) 
भ्रक्त-जन्द्रिका-सखू, Hes आदि ६ भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ७८; चित्र १, मूल्य `°" ° J) 
भक्त-कुसुस-जगन्नाथ; हिम्मतदास आदिकी ६ कथाएँ) पृष्ठ ८४; चित्र २, मूल्य ००० ° (ES) 
प्रेमी अक्त -विल्वमंगल, जयदेव आदिकी ५ कथाएँ) पृष्ठ ९०, ५ चित्र, मूल्य ade e 
प्राचीन भक्त-माकण्डेय; कण्डु, उतङ्क आदिकी १५ कथाएँ, पृष्ठ १५२, चित्र बहुरंगे ४, मूल्य २०३४ च |) 
अभक्त-सरोज-गज्ञाधरदास; श्रीधर आदिकी १० कथाएँ) पृष्ठ ow, चित्र बहुरंगे ३, मूल्य १ >) 
भक्त-खुसन-नामदेव) रॉका-बॉका आदिकी १० कथाएँ, पृष्ठ ११२, चित्र बहुरंगे २, सादे २, मूल्य पे कयी) 
अक्त-सीरभ-व्यासदासजी, प्रयागदासजी आदिकी ५ कथाएँ, पृष्ठ ११०, चित्र बहुरंगे १, मूल्य य =|) 
सक्तराज इजुमान:-सचित्र, W ७२, मूल्य 200 . e g 
सत्यप्रेमी हरिस्धन्द्र-पष्ठ ५२, चित्र रंगीन ४, मूल्य | ki Se eC) 
प्रेमी भक्त उद्भव-एड-तंख्या ५२, रंगीन चित्र १, मूल्य TEN उ DE TE) 
महात्मा विदुर-प्रष्ठ-संडया ६०, १ सादा चित्र, मूल्य is Se १०५ a)l 
भक्तराज धुव-प्र्ठ-संख्या ४६) २ रंगीन चित्र, मूल्य SI व wee: e g) 
परमार्थ-पत्रावली ( भाग १ )-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके ५१ पत्रोंका संग्रह, पृष्ठ १२४, सचित्र, मूल्य `° ।) 
परसाथ-पत्रावली ( भाग २)- >» १, ८० Tatar संग्रह, सचित्र) एंड २००, मूल्य ` |) | 
कल्याणकुञ्ज-मननीय तरगोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ १३६, मूख्य . "` , 17 11) 
महाभारतके आद्रा पान्र-एड १२४) मूख्य ye aa oea S 
मानवंधम-लेखक-- श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) प्र्ठ ९८, मूल्य सी य) की 
आदश भ्रातू-प्रेम-ठेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका; पृष्ठ १०४; मूल्य ue 4) a 
गीता-निबन्धावली-गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये बहुत उपयोगी है, एड ८०; मूल्य *** ०) 
साधन-पथ-लेलक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) सचित्र, पृष्ठ ६८, मूल्य ; “° e ee 
अपरोक्षानुभूति-रांकरस्वामिकृत; सानुवाद) पृष्ठ ४०, सचित्र, मूल्य "`" 20 ००5) 0 चय 
मनन-माला-यह भावुक भक्तोंके बड़े कामकरी चीज दै, एड ५४, सचित्र) मूल्य ८०० “° सा या 
नवधा भक्ति-लेखक-- श्रीजयदयाळजी गोयन्दका, पृष्ट ६०) सचित्र; मूल्य MD TE 
बाळरिक्षा-लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका) पृष्ठ ६८, सचित्र, मूल्य | vee = =) e 
रामायण शिशु-परीक्षा-पाठ्य पुस्तक- एड ४६) मूल्य bs 200 or) = 
भजन-संग्रह-प्रथम भाग; ए्ठःसंख्या १८०) मूल्य =) भजन-सँग्रह-पञ्चम भाग; एए-संख्या १४०; मूल्य =) O 
कभजन-संग्रह-द्वितीय भाग, प्रष्ठ-संड्या १६८, मूल्य >) #स्त्रीधर्मप्रशोत्तरी-पृषठ ५६) मूल्य s 


भजन-संग्रह-तृतीय भाग, पृष्ठ-संख्या २२८; मूल्य =) os 
=) नारीधम-एड ४८, मूल्य. 


$अजन-संग्रह-चतुथ भाग; एष्ठ-संख्या १६०, मूल्य 
%, संस्करण समाप्त हो गया है, पुनमुद्रण हो नेपर मिल सकेगा। 
ड r 


१ 


` 66-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 699190०. _ 5 Stade 


oki 
re 


2 


गोपीप्रेम-ए४ ५२, मूल्य -)॥ 
मनुस्सति-द्वितीय अध्याय सार्थ) पृष्ठ ५६, मूल्य -)॥ 
हनुमानवाहुक-सचित्र, सानुवाद, पृष्ठ ४०, मूल्य -)॥ 
ऽयानावस्थामे प्रमुसे वातोलाप-प्रष्ठ २८, मूल्य -)॥ 


मूल्य अजिल्द -)॥, सजिल्द =)II 
मनको वश करनेके HS उपाय-प्ृष्ठ २४ मूल्य -) 
श्रीसीताके चरित्रसे आदश शिक्षा-प्र्ठ ४०, मूल्य -)) 
*गीताका प्रधान विषय और सूक्ष्म विषय-पष्ठ ८०,-)। 


- श्रीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रम--तटीक, पृष्ठ ९६, 


क संस्करण समाप्त हो गया दै । पुनमुंद्रण होनेपर मिल सकेगा | 
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सीतारामभजन-मूल्य yn 
भगवान-क्या हैं ?-प्रष्ठ ४८, मूल्य | 
भगवानकी द्या-पष्ट ४०; मूल्य )॥ 
गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकमंयोग-एए४८१)॥ 


सेवाके मन्त्र-एड २२, मूल्य )॥ 
प्रश्नोत्तरी-सटीक, पृष्ठ २२; मूल्य | 
सन्ध्या हिन्दीविधिसहित, पृष्ठ १६, मूल्य M 
बलिविश्वदेवविधि-मूल्य )॥ 
सत्यकी शरणसे सुक्ति-एड २६, मूल्य yu 
Jagg २२, मूल्य -)। | भगवत्माप्तिके विविध उपाय-प्रष्ठ ४८, मूल्य ) | 
मूलरामायण-पृष्ठ ३२, मूल्य -)) | व्यापारखुधारकी आवश्यकता ओर व्यापारसे ; 
रामायण मध्यमा-परीक्षा-पाठय-पुस्तक-मूल्य ` `° -)। मुक्ति-पष्ठ ३२, मूल्य dite 
सामयिक चेतावनी मूल्य ~) | गीताके स्छोकांकी वणाचुक्रम-सूची-प्र्ठ ४०, मूल्य )॥ | 
रामायण सुन्द्रकाण्ड-पृष्ठ ६४, मूल्य ¬) | शानयोगके अनुसार विविध साधन-प्ृष्ठ २६; मूल्य )॥ 
आनन्दकी GELS २८, मूल्य -) | परलोक और पुनजेन्म-पृष्ठ ४०, मूल्य `` शा. 
गोविन्द-दामोद्र-स्तोत्र-साथं, पृष्ठ २२, मूल्य  -) | अवतारका सिद्धान्त-पएृष्ठ ३२, मूल्य "`° )॥ | 
थरीप्रेमभक्ति-प्रकादा-ए १६, मूल्य -) | स्त्रियोके कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग-मूल्य ०००) 
ब्र्मचय-एड २२, मूल्य ~) | पातञ्जलयोगदशन-मूल, पृष्ठ २८, मूल्य `` ). 
O समाज-खुधार-एड ४० मूल्य -) | घमे क्या है 2-95 २०, मूल्य D 
। एक संतका अनुभव-एष्ठ ३२, मूल्य -) | दिव्य सन्देश-पृष्ठ १६, मूल्य Son | 
_ आचायके सदुपदेश-एष्ट २८, मूल्य ~) | श्रीहरिसंकी्तनधुन-एड ८) मूल्य ee 
` सप्त-महात्रत-प्ष्ठ ४०, मूल्य -) | नारद-भक्ति-स्‌त्र-( सार्थ गुटका ), पृष्ठ २८, मूल्य )। | 
_ वतमान शिक्षा-एष्ट ४०, मूल्य ` -) |त्यागसे भगवत्पापि-प्र्ट २४, मूल्य + 
सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-एष्ट २२, -) | महात्मा किसे कहते हैं ? पृष्ठ २४, मूल्य CO” 
श्रीमगवन्नाम-एष्ठ ८४) मूल्य =) | ईश्वर दयालु और न्यायकारी s २४, मूल्य ) 
भ्रीमद्भगवद्गीताका तात्त्विक विषेचन-प्रष्ठ ६४, मू०-) | प्रेमका सच्चा ART, मूल्य `` ) | 
RUSS te Oa ) | हमारा कतंव्य-प्ृष्ठ २४) मूल्य : ig 
संत-महिमा-प्ृ्ठ ४८, मूल्य )॥ | ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम-जप सर्वोपरि 
शारीरकमीमांसा-द्शन-मूल, पृष्ठ ४८) मूल्य )॥॥ साधन है-पृष्ठ २८; मूल्य - 3 l 
रामगीता-सटीक) शष्ठ ४८) मूल्य )॥ | चेतावनी -प्रष्ठ २६, मूल्य ` -J | 
विष्णुसहस्रनाम-मूऊ, पृष्ठ ४४, अजिल्द )॥।, सऽ -)॥। | कल्याणप्राप्तिकी कई युक्तियाँ-पृष्ठ ३६, मूल्य A 
र्य eae )॥ | श्रीमद्भगवद्गीताका प्रभाव-पृष्ठ २४, मूल्य *** )। 
i Rma- माळा मूस्य )॥ | शोकनाशके उपाय-पृष्ठ २८, मूल्य °) 
3 ie A i a लोभमे पाप-प्रष्ठ ८, मूल्य आधा पैसा 
१ TR - गजलगीता-प्रष्ठ ८, मूल्य आधा पैसा 
विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद्‌--सार्थ, पृष्ठ १६, मूल्य )॥ | सप्तश्लोकीगीता-प्रष्ठ ८; मूल्य आधा पैसा 
ENO 
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कुछ भ्यान देने योग्य बातें 


( १) हर एक पत्रमे नास, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देवनागरी या अंग्रेजी अक्षरोंमें लिखें। 
साथ ही Sach लिये जवावी कार्डे या टिकट आना चाहिये । ; 

(२) स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये | पुस्तकांका वजन देखकर GANJAR माळ डाकसे . 
या मालेगाड़ीसे अथवा पारसलसे भेजा जा सकता है । आडेरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये | 

.( ३ ) थोड़ी पुस्तकोपर डाकखच अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी ato dio प्रायः 
नहीं भेजी जाती, इससे कमकी किताबांकी कीमत, डाकमहसूल ओर रज़िस्ट्रीखच जोड़कर दाम भेजें | 

(४) पुस्तकका दाम, ५१ एक A ॥) के हिसाबसे डाकमहसूल, =) रजिस्ट्रीखच तथा १) 
की पुस्तकपर )॥ पैकिंगखचे जोड़कर दाम आडरके साथ ही भेज देना चाहिये ताकि ग्राहकोंको ato पी० 
का अलग Sea न देना पड़े एवं पुस्तकं भी शीघ्र मिल सके | रेलसे मँगानेवाले सज्जन पुस्तकके दाम, ।)॥ 
रजिस्ट्रीखच तथा १) की पुस्तकपर )॥ पैकिगखचे जोड़कर दाम भेजे । | 

(4%) ५०) की पुस्तकं लेनेसे. ग्राहकोके रेलवे स्टेशनपरं मालगाड़ीसे फ्री-डिलेवरी तथा 
रेलपारसलसे आधा महसूल बाद दिया जायगा | फ्री-डिळेवरीमें विल्टी भेजनेमे लगनेवाला डाकखचे, 
 रजिस्ट्रीखचं या मनीआडरकी फीस या बैंक-चाजे आदि शामिल नहीं हैं । टु 
(६) ast आनेपर भी उसका माळ भेजनेके लिये हम बाध्य नहीं TL 
(७) mera रजिस्टर्ड होनेसे उसका महसूळ कम लगता है और वह “कल्याण! के आहकांको . 
' नहीं देना पड़ता, पर प्रेसकी पुस्तकों और चित्रोपर ॥) सेर डाकमहसूळ लगता है, जो कि ग्राहकोकेज़िस्मे 
होता है । इसलिये 'कल्याण'के साथ किताबें और चित्र नहीं भेजे जा सकते | अतः गीताप्रेसकी t दसक 2 
. आदिके लिये अलग आर्डर देना चाहिये । व्यवस्थापक--गीताग्रेस, गोरखपुर 


*The edition has Seas पहले अपने वके being ले ड 
श्म गोरखपुरसे मेँ पह गॉवके पुस्तकः अबश्य पूछ ळे । इससे आप भारी 
 डाकखचं और रेळपारसलखंचंसे.बच सकते हैं | 
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दार. a | ड 
चित्र-सूची * 


४ ~ ce र 
गीताप्रेस, गोरखपुरके सुन्दर, सस्ते, धार्मिक दर्शनीय चित्र 


E फुटकर एवं 'कल्याण-कल्पतर के बचे हुए कुछ चित्र =- 
ae as रंगीन चित्र, नेट दाम )॥३ प्रतिचित्र | ६ 
| __ अश्‍वपरिचर्या गुरुभक्त एकळव्यका आदर्श त्यांग श्रीरामका एज्यामिषेक ह | 

Vedanta Personified | पूरुका ययातिको यौबनदान श्रीसनत्सुजात ओर सहारांजा धृतराष्ट्र | 
re शिबिका आत्मत्याग सुदामाके तन्दुल श्रीकृष्णाजुन मयदानव | 
 सेनापतिद्रोणाचायं | भरतजीका AAAS तन्मयता A 
O o faa सेवामै पाण्डव द्रोपदीको सान्त्वना दुर्योधनने भीमसेनको जलमें फंकदिया | 
ओ। भीमसेन और द्रौपदी; कीचकवध . द्वौपदीका खयंबर पाण्डवॉका वन-गमन. | 


 जमदग्निःपरशुराम | कल्याण वर्ष १५ अङ्क एकका : श्रीरामाश्वमेध यज्ञके अश्वका पूजन | 
` संजयकोदिव्यदष्टि - टाइटल — | 
आवश्यक सूचनाएं. : E | 
(१) चित्रका नाम जिस साइजम दिया हुआ है वह उसी साइजमे मिलेगा | | 
(२) 5१ एक सेरमे ७५१० के १२० चित्र चढते हे । इस हिसाबसे फी आधा Scat |) | 
डाकमहसूळ, =) रजिस्ट्रीःखच, प्रतिरुपया -) पेकिगखच तथा चित्रोंका दाम जोड़कर | 
रकम पेशगी भेज देनी चाहिये। 
(३) केवल २ या ४ चित्र पुस्तकाके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते, क्योकि रास्तेमें टूट जाते हैं | 
(४) जिन चित्राके नंबर और नाम उठा दिये गये हैं वे चित्र अब स्टाकमै समाप्त हो गये हैं । | 


व्यवस्थापक-गी ता प्रेस, गोरखपुर 


गोता ओर रामायणको परीक्षा 
‘Serta श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस a 

__ समझाना नहीं होगा | हषकी बात है, इनके प्रचारके लिये कई वर्षोसे दो पान) अपना को | 
कर रही ही केसे दना परीक्षार्थी an बैठते हैं। अतपच सब सजञनांसे प्रार्थना है कि वे 

अपने us ' स्थानोकी हिन्दी-संस्कृत-पाठशालाओमै तथा स्कूळ-कालेजोंमें गीता और रामायणकी पढ़ाईकी : 

` व्यवस्था कराये और. यथासाध्य अधिक-से-अधिक विद्यार्थियोको परीक्षामे बैठनेके दिय उत्साहित बर | 

oOo mM Ee सभी बुद्धिमान्‌ सञ्जन इस कार्यमें हमारी सहायता करेंगे | नियमावलीके लिये नीचे . 

पर पत्र लिखनेकी रुपा करं) है 


> 2 संयोजक | 
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ॐ aaa: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ यूणमुदच्यते । पूर्णख पूणमादाय पृर्णमेबावशिष्यते ॥ 


Ty Ae 


ई 
IRS क ७, स 1702202 द्‌ न्न LR RNS ५५६५००७००४ KORRE oe {as thes ENR न) त्‌ 3 By aff 

: RE s 

~ के ` व ~ सेर 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गात्राह्मणहिताय च | ey 


जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ जज 


Tr 


Ç ~ | 
TY २० ` | गोरखपुर, सौर आश्विन २००२, अक्टूबर १९४५ 


| नमस्कार 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरमेयीम्य एव च | 
. नमो ब्रह्मलुताभ्यथच GAARA नमो नमः ॥ 
© 


; श्रीमती गोओंको नमस्कार | काम्धेनुकी संतानोंको 
८ नमस्कार | त्रह्माजीकी पुत्रियोंको नमस्कार | पावन करनेवाली 
; गौओंको बार-बार नमस्कार | 


: < aoe 
गो-अं० १-- 
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iC 0 
गोसूक्त i 
१ माता रुद्राणां दुहिता वसूनां खसरा 5ऽदित्यानामस्ृतस्य e । ; 
| प्र चु घोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट 

। गाय रुद्रोंकी माता, वसुओंकी पुत्री, अदितिपुत्रोंकी बहिन और घुतरूप अमृतका इन हे; प्रत्येक | 
| विचारशील पुरुषको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गौका वध न : | । 
i आ गावो अग्मन्चुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । = Q 
i प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥ ¢ 
| गौओंने हमारे यहाँ आकर हमारा कल्याण किया दै । बे हमारी गोशालामें सुखसे बैठे और उसे अपने १; 


| | सुन्दर शब्दोंसे गुंजा देँ । ये विविध रंगोंकी गोएँ अनेक प्रकारके बछड़े-वछड़ियाँ जनै ओर इन्द्र ( परमात्मा) |; 
| के यजनके लिये उषःकालसे पहले दूध देनेवाली हों । 


: न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाममित्रो व्यथिरा दधर्षति | | 

9) देवांश्च याभियेजते ददाति च ज्योगित्ताभिः स च ते गोपतिः सह ॥ क j 

9) वे गौएँ न तो नष्ट हों न उन्हें चोर चुरा ले जाय, और न ay ही कष्ट पहुँचाये । जिन गओं 

1७ सहायतासे उनका खामी देवताओंका यजन करने तथा दान देनेमें समर्थ होता दै, उनके साथ वह चिरकालतक 
संयुक्त रहे । 


गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्‌ गावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः | 
इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥ 


गौऐ हमारा मुख्य धन हो; इन्द्र हमें गोधन प्रदान करें तथा यर्शोकी प्रधान वस्तु सोमरसके साथ 
मिलकर गौओंका दूध ही उनका नेवेद्य बने । जिसके पास ये गौएँ हैं, वह तो एक प्रकारसे इन्द्र ही है । मैं 
अपने श्रद्धायुक्त मनसे गव्य पदार्थोके द्वारा इन्द्र ( भगवान्‌) का यजन करना चाहता हूँ । 
यूयं गावो मेदयथा कृशं Rai चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌। 
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभाखु Il 
गौओ ! तुम कृदा शरीरवाळे व्यक्तिको Tege कर देती हो, एवं तेजोहीनको देखनेमें सुन्दर बना देती 


EC (७७७७७७ ७७७७७ %%%%७ ७७७७७ see 


oc: 


०००(८)०५००००००००७०००००००००० ६६०० ०००६७०० ००० 


हक क E A se Ny 


हो । इतना ही नहीं तुम अपने मङ्गलमय शब्दसे हमारे घरोंको मङ्गलमय बना देती हो । इसीसे सभाओमें ४: 
| तुम्हारे दी महान्‌ यशका गान होता है । ७ 
; प्रजाबतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः | १ 
; मा ब स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य tang ॥ 
i गौओ | तुम बहुत-से बघे जनो, चरनेके लिये तुम्हे सुन्दर चारा प्राप्त हो तथा सुन्दर जलाशयमै |¦ 
j तुम शुद्ध जळ पीती रहो | तुम चोरों तथा दुष्ट हिंसक जीवोके चंगुल्मे न फॅसो और रुद्रका TH तुम्हारी i 
| सब ओरसे रक्षा करे । (अथव० ४ | २१) 9 | 
Q 
i (a = IND 9S PIP) 
i bret ETE Od ee 
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. गोधन 
( भगवत्पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित sage श्रीशङ्कराचायं ज्योतिष्पीठाधीश्वर strane सरस्बतीजी महाराजका उपदेश ) 
घर्मशास्त्रर्मे गोधनका विशेष माहात्म्य बतलाया गया है | लिखा है-- 
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणसुत्तमम्‌ | 
हिंदु-संस्कृति इस भावनासे परिपूर्ण है कि-- 
यद्गृहे दुःखिता गावः स याति नरके नरः । 

किन्तु जबसे पाञ्चार्योंकी सम्यता-संस्क्तिका हमारी सभ्यता-संस्कृतिके साथ सम्मिश्रण हुआ है, तबसे भारतीय 
शिक्षा-विधानके लोप होनेसे अधिकांशतः शास्त्र-पुराणादिकी अनभिशताके कारण गो-ब्राक्षणादिके प्रति शास्त्रीय धार्मिक 
बुद्धिका लोप-सा हो गया है । 

गोवंश आज व्यावहारिक उपयोगिताकी दृष्टिसे भौतिक तुलापर तोला जा रहा है; किन्तु स्मरण रहे कि आजका 
भौतिक विज्ञान गोबंशकी उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमोत्कृष्ट उपयोगिताका पता ही नहीं लगा सकता, जिसे भारतीय 
mami अपनी दिव्यदष्टिसे प्रत्यक्ष कर लिया था। गोवंशकी धार्मिक महानता उसमें जिन सूक्ष्मातिसूक्ष्म कारण- 
रूप तत्त्वोकी प्रखरताके कारण है, उनकी खोज और जानकारीके लिये आधुनिक वेज्ञानिकोंके भौतिक यन्त्र सदैव स्थूल 
ही रहेंगे | यही कारण है कि बीसी सदीका प्रौढ़ विज्ञानवेत्ता भी गोमाताके लोम-छोममें देवताओंके निवासका रहस्य और 
प्रातः गोदर्शन, गोपूजन, गोसेवा आदिका वास्तविक तथ्य समझनेमें असफल रहता है | गोधनका धार्मिक महत्त्व भाव- 
जगत्से सम्बन्ध रखता है और वह या तो ऋतम्भरा प्रशाद्वारा अनुभवगम्य है अथवा शाख्रप्रमाणद्दारा जाना जा 
सकता है, भौतिक APART नहीं | i 

धर्मशास्त्र तो गोधनकी महानता और पवित्रताका बर्णन करता ही है, किन्तु भारतीय stared भी गोपालनका 
विशेष महत्त्व है । कौटिलीय अर्थशास्रमै गो-पालन और गो-रक्षणका विस्तृत विवरण मिलता है | जिस भूमिमें खेती न 
होती हो, उसे गोचर बनानेका आदेश अर्थशाल्लका ही है । इस प्रकार मोधन “अर्थ” और “धर्म? दोनोंका प्रबल पोषक 
है । अर्थसे ही काम ( कामनाओं ) की सिद्धि होती है और धर्मसे ही मोक्षकी | अतएव गोधनसे अर्थ, धर्म) काम, मोक्ष-- 
चारोंकी प्राप्ति होती है। इसील्यि भारतीय जीवनमै गोधनका इतना ऊँचा माहात्म्य है । जो हिंदू धमंशास्रपर विश्वास 
रखते हैं, उन्हें चाहिये कि चतुर्व्ग-फछ-सिद्धथर्थ शास्रविधानके अनुसार गोसेबा करते हुए गोधनकी वृद्धि करें और जो धर्म- 
STIL आस्था नहीं रखते, उन्हें चाहिये कि (अर्थ और “काम” की सिद्धिके लिये अथशास्रके नियर्मोके अनुसार गो- 
पालन करते हुए गोवंशकी वृद्धि करनेका प्रयत्न करें | 

प्रत्यक्षवादियोंके लिये इससे अधिक गोमाताकी दयाझता हो ही क्या सकती है कि वह सूखे तृण भक्षण करके जन्मभर 
उन्हें दुग्ध-घुत-जैंसे पौष्टिक द्रव्य प्रदान करे । इतनेपर भी यदि वे गोमाताके कृतज्ञ न हुए, तब तो उनमें मानवताका 
लेश भी नहीं माना जा सकता। गोमाताके द्वारा मानबसमाजको जो लाभ है, उसे पूर्णतया व्यक्त करनेके लिये सहसो 
पृष्ठांकी कई पुस्तकें लिखनी होंगी । संक्षेपमें यही कहा जा सकता है कि गोमातासे मानवसमाजको जो लाभ है, उससे 
मानवजाति गोमाताकी सदा ऋणी रहेगी । 

वध आदि हिंसक उपायोंद्वारा गोबंशका हास करना धार्मिक ओर आर्थिक दोनों cate राजा-प्रजा दोनोंके 
लिये हानिकर है | अतएव ऐसी भयंकर प्रथाओंको सर्वथा रोकनेका प्रयत्न सभीको करना चाहिये | कई देशी रजवारड़ने 
इस सम्बन्धमें प्रशंसनीय कार्य किया है; किन्तु जबतक केन्द्रीय सरकारको इसके लिये बाध्य नहीं किया जायगा, तबतक सन्तो: 
जनक परिणाम असम्भव-सा प्रतीत होता है | इसके लिये देशव्यापी यथेष्ट प्रयत्न होना चाहिये । 

साथ-ही-साथ प्रत्येक TEA गोपालनकी प्राचीन प्रथाको बढानेका प्रयत्न भी सभी सद्यहरस्थोको करना चाहिये । 
तालुकेदारों, जमीदारौं, सेठ-साहूकारों आदिको चाहिये कि गोशाळाओंकी वृद्धि करे; जहाँसे आदर्श ष्टु 
और बेलोंकी प्राप्ति हो सके । गोचरभूमिके सम्बन्धमें आजकलकी व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है | इस सम्बन्धे मनुजीने लिखा 
है-'प्रत्येक गाव और शहरके चारों ओर काफी गोचरभूमि छोड़नी चाहिये |! सभी समर्थ किसानों) जमींदारो और सेठ: 
साहूकारोंको अपने-अपने Salt गोचरभूमियोंका यथोचित प्रबन्ध करना चाहिये। और गोधनकी बृद्धिका सदैव ध्यान 
रखना चाहिये | इसीमें भारत और भारतीय सभ्यताका गौरन तथा सच्चा खार्थ निहित है। . 

- SE EN 


° 
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गोरक्षा ही पपचरक्षा है 
( अनन्तश्रीविभूषित कामकोटिपीठाधिपति जगहुरु AAR महाराजका उपदेश ) 


श्रीकृष्णरूपमें अवतार ग्रहण करनेकी प्रार्थना करनेके लिये जत श्रीभूदेवी श्रीभगवानके पास गयीं, तब वे गो-रूप 


Se ट्र v àS महाकवि कालिदास कह ड 
धारण करके ही गयी थां । वे श्रीमूदेवी और गो--दोनों ही हमारी माता» हं | मद लद ते हे 


“जुगोप गोरूपधरामितोर्वीमः) धयं सर्वेरैलाः परिकल्प्य वत्सं ढुढुहुर्घरित्रीम्‌ |? इत्यादि | Rie 
श्रेक-संरक्षणाथ ग्रहण किया और गौओंके साथ क्रीडा की | “नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोत्राह्मणहिताय 
श्रीभगवानने लोक-संरक्षणाथ श्रीकृष्णावतार ग्रहण किया मलाच कई 
` च? औभगवानूने कहा है देवलोक और भूलोक दोनों प्रेमपूर्वक परस्पर उपकार करते हुए एक दन क 
देवान, आवयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः शलः परमवाप्स्यथ ॥ 
उनका और भी उपदेश है कि इस परस्परःभागनाकी जड़ यश दी है। 
सहयज्ञाः प्रज्ञाः सुष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन असविष्यध्वसेष बोडस्त्वि्काम'घुकू ॥ 
भगवानने अपने अवतारका यही कर्तव्य समझा कि ऐसे यशोकी वृद्धिके द्वारा गो-ब्राह्षणका रक्षण करना | यज्ञके 
लिये द्रव्यशुद्धि और मन्त्रद्युढधिकी आवश्यकता होती है । यशोमे जिन पदार्थाका व्यवहार होता दै, उनमें गायका 
पवित्रः घी सर्वप्रधान है । मन्त्रसिद्धिका संरक्षण करना ब्राह्मणका कर्तव्य है । इसीलिये गोरक्षा यश-रक्षाका प्रधान साधन 
है । यज्ञ-रक्षासे प्रपश्न-रक्षा होती है। अतएव आस्तिक पुरुषोंके द्वारा किया जानेवाला गोरक्षण ही लोकरक्षण है । 
लौकिक दृष्टिसे विचार करनेपर भी यही सिद्ध होता है कि सब छोगोंको बड़ी सावधानीके साथ गो-संरक्षण करना चाहिये । 
इस महान्‌ युद्धके परिणामस्वरूप प्राप्त हुए समस्त Salat दूर करनेके लिये at गोरक्षापर विशेष ध्यान देना 
आवश्यक है । कहना न होगा कि संसारभरके भावी संतानोंकी रक्षाके लिये गोओंकी ओर खाद्य द्रव्य- अनाज 
आदिके उत्पादनकी वृद्धिके लिये वेळोंकी अनिवाय आवश्यकता है । हम देखते हैं कि इस संग्रामकालमें मनुष्योंके शरीर- 
निर्वाह और खाद्य पदार्थोकी प्रासिमै बड़ी कठिनाई आ गयी है। इसका परिहार गो-संरक्षणसे ही होगा। आधुनिक 
लौकिक नेताओंने भी इस बातको स्वीकार किया है ओर संसारभरको यइ संदेश दिया है कि गायका दूध ही जगतके 
अनिवार्य महारोगोंकी अक्सीर दवा है | उनकी इस उक्तिसे शास्रोपर विश्वास न करनेवालोंको भी गौकी महत्तापर विश्वास 
होना चाहिये | हमारे लिये यह कोई नयी बात नहीं है | हजारों वर्षोसे हमारे ae पञ्चगव्य-प्रान करनेके समय 
इस मन्त्रपाठका नियम चला आता है-- 
यत्‌ त्वगस्थिगत पापं देहे तिष्ठति सासके wert पञ्चगव्यस्य दद्दत्यसिरिवेन्वनस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मेरे अस्थि-चर्ममें जो पाप वर्तमान हैं) वे पश्चगब्य-प्रांशनसे वैसे ही भस्म हो जाते हैं, जेसे अभिसे इंधन | 
ce आदि महारोगोंके लिये गायका दूध एकमात्र अनुभवसिद्ध औषध है । इस नवीन तत्को एक राष्ट्रीय 
नेताने और दूसरे एक अंग्रेजी डाक्टरने बतलाया हे | इससे भी उपयुक्त पश्चगव्य-प्राशनके इलोकंकी पुष्टि होती है | 
क्योंकि कुष्ठरोग ae और अस्थिका ही प्रंधान बाधक है । गोबर सारी दुर्गन्धको दूर करता है और रोग-कीठाणुओं- 
का नाश करता है । गोमाता सिर्फ़ अंपनी संतानको ही नही; संसारभरकी समस्त जातियों और समूहोंकों पवित्र एवं अम्ृतो- 
पम दूध देती है। यदि संसार गोमाताको प्रत्यक्ष लक्ष्मी मानकर उसका पूजन-सत्कार करे तो संसारके- पाप नष्ट हो 
जाये और Beat ढिंढोरेबाजी भी रुक जाय ! 
युद्धकी परिस्थितिके कारण इस समय हमारे देशमै बहुसंख्यक विदेशी आये हुए हें । लोगोंको ऐसा भ्रम ही 
“सकता है कि इस समय पञ्जुहिंसा करनेसे अधिक रुपये मिलेंगे। ऐसा माननेवाळे लोग धोखा खाकर स्वयं तो AG 
में पड़ते ही हैं) दुनियामे पाप बढ़ाकर उस पापके परिणामस्वरूप जगत्पर महान्‌ विपत्तिर्योकी व्रद्धिमे भी कारण बनते 
हैं । अब, जब कि लड़ाई बंद हो गयी है, दुनियाके सुधारके लिये जेसे भी हो अधिक-से-अधिक गायोंकी आवश्यकत 
होगी । यह बात सुशिक्षित पुरुषोंके द्वारा प्रत्येक किसानकी झोंपड़ीतक पहुँचनी चाहिये और उन्हें पञ्च-रक्षणके लिये 
` प्रोत्साहित करना चाहिये | 
' जिन्होंने जगतके हितकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रवखी है, उन देशके शासर्कोको इन सब बांतोंपर खुव 


विचार करके तुरंत गोहिंसा-निवारण और गो-संरक्षणके कार्यमे लग जाना चाहिये | और सर्वसाधारणको भी सावधानीके 


साथ गौओंकी रक्षा करनी चाहिये । 
; SeT SAS 
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MA ऐहिक-आमुष्मिक कल्याण 
( अनन्तश्रीविभूषित द्वारकापीठाधीदवर जगदुरु ARTA स्वामी श्रीअभिनन सच्चिदानन्द तीथंजी महाराजका उपदेश ) 

हमें हर्ष होता है कि कल्याणःका इस सालका विशेषाङ्क 'गो-अङ्ग? है । दुनियामें जितने लोग हँ, वे सभी गायका दूध 
पीनेवाले हैं। जिसने गायका दूध न पिया हो, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा । 

अपनी मातासे भी गोमाता श्रेष्ठ दै । क्योंकि अपनी माता ज्यादा-से-ज्यादा दो सालतक बच्चेको दूध पिलाती है | गोमाता 
तो आजीवन दूध देकर पालती है | अतः गोमाताकी महिमा अपार है | 

गोमाताके agi देव रहते हैं । इसलिये श्रुति-स्म्रति-पुराण कहते हैं कि मनुष्योके sare लिये आयी हुई यह 
प्रत्यक्ष देवता दै । अतएव केचल व्यबद्दारःइष्टिसे नहीं, धार्मिक एबं पारमार्थिक दृष्टिसे भी प्रतिघरमें गाय अवश्य रखनी दी 
चाहिये, उसका पालन-अर्चन AN ही चाहिये । 

fart भगवानने कदा दै-- 

यद्यदाचरति श्रेस्तत्तदेवेतरो. जनः स॒ यख्माणं कुरुते छोकस्तदुजुवतंते ॥ 
न मे पार्थास्ति क्त्यं त्रिषु लोकेपु किंचन । नानवाप्तमवाप्तब्यं ad एव च कर्मणि ॥ 

इस वचनके अनुसार गोपालन मनुष्योंका कर्तव्य है--यह वात सिखानेके RA ही खयं भगवान्‌ श्री- 
कृष्णरूपमें गोपालना करके “गोपाल” और “गोविन्द” नामसे विख्यात हुए | गायोंके नाशके लिये जितने राक्षस आये; 
उन सबको मारकर भगवानने दुनियाको स्पष्टरूपसे गो-रक्षणका आदरा बतलाया | 

भारतवर्षम अनादिकालसे ही हिंदुओंका मुख्य कर्तव्य गोपालन रहा है | 

प्राचीन कालमें जिसके पास ज्यादा गायें होतीं) बही सम्पत्तिशाली माना जाता था | यशमें दक्षिणारूपमें भी गायों- 
को ही देते थे | | 
` aaa ऐसी गो-सम्पद्‌ पूर्णरूपसे थी) भारतबर्ष तवतक जगत्‌का आदद था | जबसे गो-सम्पत्‌ कम होने लगी? तभीसे 
- भारतवर्षका गौरव भी दिनोंदिन कम होने लगा | 

हम आशा रखते हैं कि उपर्युक्त बात ध्यानमें रखकर सभी हिंदू अपनी गो-सम्पदूकों पुनः बढ़ानेकी कोशिश 
करेंगे तथा तद्द्वारा अपना ऐहिक-आमुष्मिक श्रेय भी प्राप्त करेंगे । 


हमारा शुभाशीर्वाद है-- 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां wda मार्गोण मही महीशाः | 


गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं छोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 
— SL 


गो-गीत 
( रचयिता-राष्ट्रकनि श्रीमैथिछीशरणनी गुप्त ) 
० गाय कहूँ वा तुझको माय? 
अयि आबाल-वृद्ध हम सवकी जीवन भरकी घाय ! 
तेरा मूत्र और गोबर भी पाचे, सो .तर जाय, 
घर ही नहीं, खेतकी भी तू सबकी एक सहाय । 
न्योछावर है उस पशुतापर यह नरता निरुपाय; 
आ, हम दोनों आज पुकार काँ कन्हैया हाय ! 


—<— Ba 
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गो ही देशका परम मज्ञखयन है २ 
( अनन्तश्रीविभूपित जगदगुरु श्रीशइराचार्यजी श्रीशिरोलकरस्वामि महाराज GATT > 5 | 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌ । गावो भूतं च भव्य च व neal ऐश्वर्य गौपर | 
(ग मनुष्योके जीवनका अवलम्ब है) गा हि र So eei 
$ Saa Ta ia | इस देशके अधिवासियोंका विशेष उद्देश्य प्रकट करता दे।. 
प्राणिमात्र जिस बस्तुकी खाभाविकी इच्छा रखते हैं) उसीको शास्त्रकार सुख कहते है|. ऐसा a i zi नहीं है, जे; 
सुखकी इच्छा न रखता हो । इन्द्वातीत परमात्माने सुख-दुःखादि Salt स ही उनकै कारण भी सुन्द 
उपसे निर्मित किये हैं और ऐसे कार्यकारणादि सर्वार्थद्योतक, ग्रदीपवुस्य वेदादिकीका उद्धव निःश्वासवत्‌ eter 
से उन जगदीश्वरने ही किया है । एवंभूत कार्य-कारणभावापन्न प्रपञ्चके निर्माणकत्ता उसकी सुस्थितिकी इच्छा करें | 
यह खाभाविक ही है । इस katt बाधक होनेवालोंको दण्ड देनेबाली और St Sia परिपालन करने 
ईश्वरीय शक्ति कितनी महान्‌ दै, इसकी कल्पना पुराणादिकोंमें वर्णित अवतार-कथाओंसे की जा सकती है | जगत्‌-स्थितिद | 
कारणखरूपा सत्ताओमै एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सत्ता गोमाताकी है, यह बात ऊपर उद्धृत किये हुए भगवान्‌ वसिक 
वचनसे स्पष्ट है । श्रुति-स्मृति-पुराणादि ग्रन्थोमै प्रतिपादित अलौकिक सुखके साधक कमाँके साथ-साथ छोकिक सुखके साफ़ | 
कोके लिये भी गौकी अत्यन्त आवश्यकता दै) इस विषयमै किसी भी विचारशील पुरुषका मतभेद नहीं हो सकता । किल 
भी लौकिक या अलौकिक कार्यकी सिद्धिके लिये सुदृढ़ शरीरका होना आवश्यक हे । श्रुति बतलाती है कि बलहीन मनुष 
कभी आराम-लाभ नहीं कर सकता | सारे लौकिक व्यवहार भी बलायत्त ही होते हैं। अतः सब कार्योकी सिद्धि जिस बल 
अवलम्बित है, उस बलकी प्रतिष्ठा गोमाता ही अपने दूध, धी; मक्खन आदिके द्वारा कराती है । | 
बल भी शारीरिक और मानसिक--दो प्रकारका होता है । शारीरवलकी अपेक्षा मानसबल अधिक श्रेष्ठ माना जत 
है । प्राचीन आषि-महर्षियोने मानसबलको ही बढ़ाकर सकल-दुःखविनिमुक्त होनेकी ओर उसका उपयोग किया है| 
वैदिकधर्ममें आहार-विहारादिकोके सम्बन्धमें जो नित्रेन्ध हैं, वे,इसी बलकी वृद्धिके लिये हें । “बळं बलवतां चाहं काम 
रागविवर्जितम्‌ इस भगवद्दचनका भी यही अभिप्राय है। अतः शारीरबल-संवद्धनके अन्य साधनोंके रहते हुए मौ 
शरीर और मन दोनोंके दोष इरण कर मनोबलको बढ़ानेमें Mera ही सर्वोत्तम आहार्य होनेसे गोमाताकी श्रेष्ठता रक्त 
ही आकर्षक है | नन्दिनीके पावन संसर्गसे संवर्द्धित महर्षि aes बह्मतेजसे चकाचौंघ होकर सम्पूर्ण मानुषानन्छ। 
भोक्ता राजा विश्वामित्रको "धिग्बलं क्षत्रियबलम्‌? कहकर अपना ही बल धिक्कारना पड़ा और ब्रह्मतेजकी खोजो 
राजपाट त्यागकर तपका आश्रय लेना पड़ा। भगवान्‌ वसिष्ठकी होमधेनुको सिंहका ग्रास होनेसे बचानेके लिये महामरत| 
राजा दिलीप अपने सार्वभौम ऐश्वर्य, यौवन-अवस्था और सुन्दर शरीरकी कोई परवा न कर अपने प्राण होमनेको a 
हो गये.। गौओंकी रक्षाके लिये ही भगवान्‌ गोपालकृष्णने गोवर्धन पर्वत उठा लिया | समर्थ गुरु रामदास सामी 
आज्ञासे छत्रपति महाराज शिवाजीने गोजब्राह्मण-प्रतिपालनमें ही अपनी सारी सामर्थ्यं लगा दी । इन. सब बाती 
गोमाताकी महत्ताका किंचित्‌ परिचय मिलता है । | 
पहलेके लोग गोमाताकी इस महत्ताको समझते थे ओर गोरक्षामै विशेष यल्रवान्‌ होकर अपना ऐहिक और पामा 
कल्याण साधन करते थे | विराट एक माण्डलिक राजा थे, उनके पास लाखों ME थीं; उन सबकी देखभाल कर्णे, 
काम उन्होंने एक समय पाण्डुसुत सहदेवको सौंपा था | पर अब ऐसी. Maree रखनेवाले कितने राजा हैं | महामार | 


भीष्माचाय 


राजा युधिष्टिरकी उपदेश करते हुए भीष्माचाय॑ बतलाते है | 

अटवीप्वेताश्रैत नद्यस्तीर्थानि यानि च | स्वोण्यस्वामिकान्याहुने हि तत्रे परिग्रहः ॥ | 

“वन, पर्वत, नदी ओर तीर्थोपर किसीका स्वामित्व नहीं होता; सबके लिये ये खुले रहते हैं | कोई इन्हें अपना t 

स्वत्व मानकर इनका परिग्रह न कर बैठे ।? | | द | 

यदि इस नीतिके अनुसार वन, पवत; नदी और तीर्थ गौओंके लिये खुले रक्खे जाये art 

पोषण हो सकता है ओर उससे भूमिकी शस्योत्पादन-शक्ति भी कई गुना बढ़ सकती है | Tea ae a 
जब कि हिंदुस्थानके बेदिकधर्मामिमानी लोग ही अपने कतंब्यसे च्युत हो गये हैं। यदि ये लोग घर-घर गौ रखते 
निश्चय कर ले तो उनके उतने ही पबित्र संकल्पबलके फलस्बरूप सरकार भी बन-पर्वतादि स्थानौसे अपना स्वामित्न ईट i 
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$ गो ही देशका परम मङ्गलायन है # ò 


सकती है | प्रत्येक मनुष्यके लिये गो रखना चाहे सम्भव न हो, पर गौका एक चम्मच दूध सेवन करनेका जत तो प्रत्येक मनुष्य 
ले सकता है ओर यदि सब हिंदू ऐसा ब्रत ले लें तो इससे भी गौकी रक्षा होगी | सच्ची गोरक्षा ऐसे ही ब्रतसे हो सकती है | 
महर्षिं वसिष्ठने इक्ष्याकुबंशके सौदास राजाको इस सम्बन्धमें बड़े ही महत्वका उपदेश किया है | महर्षि वतिष्ठ कहते हैं--- 
गावो मामुपतिष्ठन्तु देमश्टङ्ग्यः पयोसुचः । सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ 
गा वे पड्याम्यह नित्यं गावः पञ्यन्तु मां सदा । गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌ ॥ 

“नदियाँ जिस प्रकार समुद्रसे जा मिलती हैं, उसी प्रकार सुवर्णशटङ्गवाली और दूध देनेवाली गौएँ मुझे प्राप्त हो | ऐसा हो कि 
नित्य मैं गोओंको देखूँ ओर गएँ मेरी ओर देखें; कारण, गोएँ हमारी हैं और इम गौओंके हैं; गोएँ हैं, इसीसे इमलोग भी हैं |? 

महर्षि आगे कहते हें-- 

एवं रात्रौ दिवा चापि समेपु विषमेपु च । महाभयेषु च नरः कीतंयन्‌ सुच्यते भयात्‌ ॥ 
“जो इस प्रकार गौक्री महिमाका दिन-रात, सम्पद्‌-विपद्मै तथा महाभयके उपस्थित होनेपर भी ध्यान रखता 
ओर तदनुसार स्वयं आचरण कर उसका प्रचार करता है, वह सत्र भयोसे मुक्त हो जाता है ।? 

“यतो गावस्ततो वयम्‌? (गोएँ हैं) इसीसे इमलोग हैं )--यह बात सबको ध्यानमें रखनी चाहिये | गौएँ न हों तो 
हमलोग भी नहीं हें-यह वात हिंदुस्थानकी वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक) आयु-आरोग्य-बल-तेज-सम्ब्न्धी सर्वविध 
दुःस्थितिसे aah सामने स्पष्ट होती ही जा रही है । ane हमारी ओर हम गोऔंके? यह भाव नष्ट हो जानेसे ही आज 
हमलोगोंकी ऐसी दुर्दशा हो रही हे । हमारा अस्तित्व ही जब गोपर अवलम्बित है, तब खली-कराई या घास-भूसा 
महँगा दोनेके कारण गोको घरसे विदा करने या घरमै गौ न रखनेकी अपेक्षा परिवारकै ही किसी व्यक्तिको निर्वाहे 
लिये बाहर भेजकर गोमाताकी सेवामें दक्ष रहनेवाले धीर पुरुष आज बहुत ही दुलभ हो गये हैं । | 

“गावः स्वस्त्ययनं महृत्‌? ( गौ मङ्गलका परम निधान है ) यह महर्षि वसिष्ठका वचन है । पहले गोओंका इस 
देशमै पालन-पोषण बहुत अच्छी तरहसे होता था, इसीसे यह देश सत्र मङ्गलोंक्रा निवासस्थान बन गया था | परन्तु 
इस समय गोपालनके अभावसे यह अमङ्गल-दशाको प्राप्त हुआ है । बेधृति; व्यतीपात एवं अमावस्या-जैसे कुयोगपर 
जन्मनेवाले संतान गोप्रसव-शान्तिके द्वारा निर्दोष हो जाते हैं--यह धर्मशास्रका - बिधान है | अतः अमङ्गल जन्म भी 
जिस गौकी संनिधिसे मङ्गलकारक हो जाते हैं, उस गौकी अपेक्षा अधिक मङ्गलकारक प्राणी जगतमें ओर कोन हो 
सकता है । ोत-स्मात्तं कमोंमें गो-दुग्धादि अति पवित्र हवि-द्रव्य हैँ। पञ्चगव्य त्वगस्थिगत पापका नाश करनेमें 
भी समर्थ होता है । इस प्रकार गोमाताके सब प्रकारसे मङ्गलमय होनेके कारण पूर्वकालके राजा सब धर्नोमै गोधनकों 
ही सर्वश्रेष्ठ जानते थे । उत्तर गोग्रहण-प्रकरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है । कौरव जिस गोधनको हर ले जा रहे थे, 
उसे छुड़ानेके लिये अज्ञातवाससे पाण्डव निकल पड़े ओर गोओंको फिरा लाये। देशकी उन्नतिका विचार करनेमें लगे हुए 
लोगोंकी संख्या कम नहीं दै; पर बड़े आश्रयंकी बात यह है कि गोरक्षा ही देशोन्नतिका मूल साधन है, यह अभीतक 
इन लोगोंके ध्यानमें नहीं आ रहा है ! s 

तात्पर्य, सर्वविध ऐहिक और पारलौकिक सुखका मूल साधन गोरक्षण है | प्रत्येक वेदिकधर्माभिमानी पुरुषका यह 
कर्तव्य है कि इस मूलसाधन कार्यमै तत्पर हो । दिंदुस्थानके सब राजा-महाराजा, ग्रन्थकार) पत्रकार और सामाजिक) 
धार्मिक तथा अन्य देशकार्यकत्ता गोमाताके प्रतिपालनमें लग aT | 

Misa वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः | अलुब्धेर्दानशीलेश्व सप्तभिर्धायेते मही ॥ 

(गौ, ब्राक्षण,वेद, पतित्रता खी, सत्यवादी, निर्लोमी पुरुष तथा दानशील धनी--इन सातोने प्रथ्वीको धारण कर रक्खा है।? 

पृथ्वीको धारण करनेवाले इन सातोंमें प्रथम स्थान गोका है ओर वह ठीक ही है | गोरक्षाके कारण भारतवर्षका पुण्यभूमि 
नाम चरितार्थ होता है और जो सुख सबको अभीष्ट है, वह इसी पुण्यबलसे प्राप्त होनेवाला है । जगदीश्वरद्वारा निर्मित सर्वार्थ- . 
प्रकाशक वेदोंके विचारमन्थनसे निष्पन्न गोसेवन-स्वरूप जगत्स्थिति-साधनका जिसने अवलम्ब किया, उसपर जगत्खितिपालनदक्ष 
परमेश्वरकी पूर्ण कृपावर्षा होगी--इसमें संदेह ही क्या है । , 

सर्वान्तर्यामी निखिलजगत्पालककी कृपासे उपरिनिर्दिष्ट गोसेवा-त्रत सत्र लोग ग्रहण करें; उससे सब लोग पूर्ण सुखी ओर 
समृद्ध हों; स्वदेवमयी गोमाताके वंशका सवत्र सुखविस्तार हो और गोकुल-बन्दावन पुनः अपनी पुर्वस्थितिमे सबको दर्शन 
द--यही भीशैलजा-चन्द्रमोलीश्वर-चरणारविन्दोंमें नित्य प्रार्थना दै | क 


— So 
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गोरक्षाके उपाय 
श्री १००८ श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराजको उपदेश ) 
गय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ | 
वैदिक आर्य सनातन संस्कृतिमै गोजातिका बहुत बड़ा सम्मान है | प्रतिदिनके क OMe A उस | 
अपेक्षा बनी रहती है । दुग्ध) दधिः घृतके अतिरिक्त गोमय) गोमूत्र आदि भी at cig g n p ü | 
इ | केवळ अदृष्ट पारलौकिक अशुद्धिक्षय तथा पबित्रता-प्राति ही नहीं; अपितु शारीरिक खा > दृष्टि : उरु 
सभी वस्तुओका बहुत बड़ा उपयोग होता है। arafa लोग गोके रोम-रोममें देवताओंका वास ओर “ग पुच्छ, 
हें । अतएव गोके दर्शान-स्मर्यसे रोग, दोष, पाप, तापकी प्रशान्ति होती है | 


पद आदिमे तत्तत्तीथांका निवास मानते & | अतएव ग Ste $ ofa विविध उ 
जहाँ प्रसन्षताके साथ गौएँ भ्रमण करती हैं, श्वास लेती हैं) मृत्र-पुरीष-विसजन करती हैं? Fe विविध उपद्रव, माधा 


दारिद्रथ दूर हो जाते हैं और सुख, शान्ति तथा लक्ष्मी बहा आ जाते हूँ | वी लोकिक ; की गो संतानों | 
एवं शुद्ध खाद आदिके द्वारा निर्विशेष रूपसे गोए सबका उपकार करती हैं । अतः गोरक्षा धार्मिक) पि | 
व्यावहारिक-प्रत्येक दृष्टिसे परमावश्यक है | गास्रोमै . गोजातिकी महिमा, गोसेबाका माहात्म्य विस्तृत रूपे वर्णित इ; उसका | 
संग्रह आवश्यक है । यदि प्रत्येक SEA अपने शास्त्रानुसार भाजनानसांण आर बलिवेश्वदेव तथा गोग्रास निकालनेक | 
नियम बना लें; गोंदर्शन, गोपूजा प्रारम्भ कर दें, तो बहुत अंशोंमें गोरक्षाका प्रश्न समास al सकता है । जब छल छ | 
हिंदून्नामधारी लोग भी गौओंको खरीदकर गोहिंसकोंको प्रदान करते ईश तव ऐसी स्थितिमें गोविक्रय मावि | 
समान ही अत्यन्त पापाधायक सिद्ध होता है | वेसे भी जब गोमाता माता हे, तब माताका विक्रय कितना उद a 
सकता है--इसका अधिक विवरण सर्वथा ही अनावश्यक है | नवीन गोशालाओंकी स्थापना, प्राचीन गोशालाओका | 
सुप्रबन्ध, तथा केवल द्रव्य-दान ही नहीं किन्तु उधर दृष्टि ओर समय भी देना चाहिये । बड़े कहे जानेवाले लोग भा खं 
गोग्रास देनेका, गोपूजाका नियम बनाये, गोचारणमें कभी खयं saa हों, तो दूसरे लोग अनायास ही गोरक्षामे छा | 
सकते हैं | जत्र चक्रवत्ती नरेन्द्र दिलीप खयं सपत्नीक नन्दिनी गोकी सेवामें छायाके समान तल्लीन हुए, थे, जब आनन्दकद | 
बजेन्धनन्दन भीकृष्णचन्द्र इन्दावनधाममें निराबरण- पादजाणबिहीन चरणोंसे गोचारणोंमें cea हुए, तत्र दूसरोंकी | 
बेसी उत्सुकता होनी स्वाभाविक थी | आजकल ग्रहस्थोंने गाय रखना बंद कर दिया है| मोटर पचीसों हँ, पर गाय | 
एक भी नहीं । प्रत्येक BoM यदि एक-एक गाय रख ळे तो करोड़ों गायोंका पालन हो सकता है । प्रचलित विभिन्न | 
AA जीवित पञ्चको मारकर विशिष्ट प्रकारसे उत्पादित चमड़ोंका उपयोग होता है| बढ़िया जूते आदिकोंमें भी | 
उपयुक्त ढंगके ही चमड़ेका प्रयोग किया जाता है | अतः हृदयसे गोरक्षा चाहनेवाल्लेकी उपर्युक्त उपयोगोंके वहिप्कार | 
भी प्रयत्न करना परमावश्यक्र है। गोचरभूमिकी रक्षा और नवीन गोचरभूमि-निर्माणका प्रयत्न भी आवश्यक है | पह | 
सभी जगह सैकड़ों बीघा जमीन गोचरके लिये पड़ी रहती थी, जिससे गोपालन अस्मब्ययसाध्य था; अब उनके न होने! 
साधारण TEI लिये गोपालन कठिन हो गया है| फलतः ग्रहस्थांकी गायें विकने लगी हैं । गोचरभूमिको जक्ष TA | 


J 


जमींदार राजाओंने बड़ा अपकार ही नहीं, पाप किया है | उसपर खेती करना स्वीकार करके किसान भी उनके पाप ! 


i 
| 


( पूज्यपाद 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहित 


सहायक हुए हैं । अब इसके प्रायश्रित्तमं कुछ भूमि उन्हें गोचरके लिये अवश्य छोड़नी चाहिये | इससे सुदृष्टि ऑर । 
सुभिक्ष होनेसे अन्नकी उपजमें किसी तरह कभी कमी नहीं हो सकती । म्युनिसिपलिटियोसे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है; जर | 
गायोंके लिये 'कानीहोस? बने हुए हैं, गधे अदण्ड फिरते हैं | नगरोंमें गायोकी उचित व्यवस्था करना म्युनिसिपलि दियो. 
कत्तव्य होना चाहिये | इस तरह गो-माहात्म्य-पठन-पाठनादिका विस्तार, गोपूजा, गोदान, गोग्रास निकालने आदिका नियम all 
गोडुरघ) गोदधि, गोधुतके ही ग्रहण, धार्मिक, व्यावहारिक BAH गोमय-गोमूत्रके सेवन, नवीन ढंगके चमड़ोंका उपग 


बंद करने; गौके न बेचने आदिका नियम बनानेसे गो-रक्षामै सुविधा हो सकती है | = 
दृष्टिके `~ ~ | 

नवीन दृष्टिके लोग भी गोरक्षाका प्रचार बतछाते हैं, परन्तु TURE प्रचार ही ग्रहण करना समुचित Èl 
गोमय-गोमूत्रसे खादका निर्माण अविरुद्ध ही है । गोचर्म, गो-अखि आदिका लौकिक उपयोग उतना रम्य ae! 
कम दूध देनेवाली गोओंकी नस्छको नष्ट करनेके लिये उन्हें संतानोत्पादनके अयोग्य बना देना या उनके जोड़ोंकों मिरी 
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न देना आदिं पद्धतियाँ शास्त्रविरुद्ध हैं | हमारे यहाँ Fare लौकिक लाभकी दृश्सि ही गोसेवा नहीं होती) किन्तु 
अदृष्ट बुद्धिसे उसकी सेवा होती है । अच्छे खान-पानका प्रबन्ध होनेसे कम दूध देनेवाळी Maile भी कुछ Neat 
उत्तम श्रेणीकी गौएँ त्रन सकती हैं । जहाँ बूढ़े, बेकार माता-पिताको भी अन्न-ज़ल क्यों दिया जाय--यह प्रश्न हो सकता 
है, वहाँ लौकिक हानि-लाभकी अन्वेषणा हो सकती है और वहाँ ऐसे प्रश्नॉका उठना आश्चर्यजनक नहीं है | परन्तु 
हमारे यहाँ तो भगवान्‌ मनुने कुठम्बके माता, पिता, पत्नी, पुत्र, भगिनी, दुहिता, बन्धु, पितृव्य, geet तथा well, 
रोगियोंकी सहायता ओर सेवा करनेका प्रजापत्यादि तत्तछोकोकी प्राप्ति फल बतलाया है | भले ही यहाँ उनसे कुछ लाभ 
होता हो या न होता हो, सहिष्णु होकर उनकी वातोंको सहते हुए उनकी सेवा करनी ही चाहिये । इसी न्यायसे 
गोंओंसे भले ही कोई लोकिक लाभ हो चाहे न हो, उनकी सेवा और रक्षासे परम पुण्य होता है-- 
यह समझकर ही निष्कामभावसे उनकी सेवा करनी चाहिये | अतएव कितने धर्मात्मा लोग गोरक्षापर अपने प्राणोंकी भी 
बलि चढ़ा चुके हैं | उत्तम अदृष्ट बनना सबसे बड़ा पुरुषार्थ हैं; कारण, उसीसे दुनियाकी सब अच्छाई प्रकट होती है | 
Heat निकृ होनेपर अच्छाई भी घुराईके रूपमै परिणत हो जाती है । इसलिये बूढी, लूली-लेंगड़ी, रोगिणी, 
दूध न देनेवाळी-चाहे किसी भी प्रकारकी गो हो, उसको बेचना या उसकी उपेक्षा करना महापाप है । 
हर तरहसे आदरपूर्वक उनकी रक्षा, सेवा, पूजा HSA, समाज तथा राष्ट्रका मङ्गल करनेवाली होती है । 


गो-गरिमा 
( स्वामीजी श्रीहरिनामदासजी उदासीनक्रा संदेश ) 

आजका मानव-संसार भौतिक विज्ञान और रसायन-विज्ञानकी ओर प्रगतिशील है | इस विज्ञान-द्वयीके चक्करमें पुसे हुए 
मानवके सम्मुख यदि धमकी चर्चा की जाय, तो यह कहकर टाळ दिया जाता है कि मनुष्यकी सब आवश्यकताओंको 
विज्ञान पूरी कर रहा है; फिर यह धमकी दुद्दाई क्यों ! 

यदि विज्ञान-भक्तिका चश्मा उतारकर शुद्ध दृष्टिसे देखा जाय; तो माळूम होगा विज्ञान और धर्मका चोली-दामनका 
सम्बन्ध है, ये दोनों परस्पर-सापेक्ष है | हिंदू-संस्कृतिमे जहाँ घर्मको प्रधानता दी गयी दै, वहाँ विज्ञानकी भी उपेक्षा नहीं की गयी । 

हिंदू-संस्कृतिमे गो-सेवाको प्रधान धर्म माना गया है | वेदिक कालसे लेकर आजतक गो-गरिमाके गीत गाये गये हैं, 
तो क्या इसमें भी वैज्ञानिक सिद्धान्तोंको स्थान दिया गया है ! इसी प्रश्नको हल करनेका प्रयास इन पंक्तियोंमें किया गया है | 

मानवशरीर पञ्चभूतोंके सामज्ञस्यसे बना है; अतः इसको बहुत दिनतक सुरक्षित रखनेके लिये पञ्चमद्वाभूर्तोका 
झुद्धरूपमें उपयोग आवश्यक ही नहीं; अनिवार्य है | इस बातको सभी देशी-विदेशी विद्वानोंने एक खरसे स्वीकार किया 
है कि यज्ञ करनेसे पृथ्वी, अप्‌) तेज, वायु और आकाश--पश्ममहाभूतोंकी झुद्धि होती है, तथा यशसे ही वर्षा भी होती 
है। जैसा कि गीतामें कहा है-- 

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसम्भवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कमंसमुद्धवः ॥ 

अतः इस यश-कममें गोका पर्याप्त हाथ है, इस बातके बतानेकी आवश्यकता नहीं | दूसरे, सूखे हुए गोमयमें इस 
प्रकारका तेजाब पाया गया दै कि जिसके परमाणुओंसे हजारों AIS कीट तत्क्षण ही नष्ट हो जाते F गौके दुग्ध, दधि और 
घुतादिमै वे सब विटामिन मौजूद हैं, जो अन्य किसी दुग्धादिमें नहीं पाये जाते और जो. मनुष्य-जीवनके लिये आवश्यक 
हैं । गोमूजमै कितने ही छोटे तथा बड़े रोगोंको दूर करनेकी शक्ति है; तभी तो “गावः प्रतिष्ठा भूतानाम्‌? कहकर इसकी 
महत्ताको शास्त्रने स्वीकार किया है | 

लेखका कलेवर बढ्नेका भय न होता तो इन सब बातोंपर विस्तारसे प्रकारा डाळा जाता | किन्तु इतना अवश्य है कि 
धार्मिक, आर्थिक और वैज्ञानिक-सभी दृष्टियोंसे ईश्वरकी सृष्टिमें गौका प्रमुख खान है, विशेषकर भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमें | 

अतः ऐसे परमोपकारी जीवकी रक्षाके लिये हमें कटिबद्ध होकर धार्मिक तथा नैतिक Aè आधारपर गोरक्षा- 
विधान बनाना चाहिये । धार्मिक संस्थाओँके साथ-साथ नैतिक संस्थाओंको भी गो-रक्षा-कार्यको अपने हाथर्मे लेना चाहिये | 

~ ७ $e २ 
-Ao २-- 
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भगवान्‌ श्रीराम ओर गो र 
( औमदूजगदुरु म्रीरामानुजसम्प्रदायाचाये आचायेपीठाषिपति गीराधवाचायेस्ब्रामीजी ae we 

गोखामी तुलसीदासजीने बताया है कि'गोदिजदितकारी प्रभुके कु ता Si ada m रगं 
ane भी था--िम्र घेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अत्रतार ।? अतः आपके अतरत की श महारात | 
a ही था; जिन्होंने नन्दिनीकी परिचर्या और आराधना कर सच्चा गोभक्त कहलानेका गौरव पास किया । परम्परागत . 
oe दिलीपवंियोंमें गोभक्तिका होना स्वाभाविक था । अतएव मद्दाराज an. eae Ss a | 
कोई आइचर्यकी बात नहीं है । यही कारण था कि जहाँ महाराज द्शरथके महल न T ये, a) 
अमूल्य गौएँ भी थीं | कहना न होगा कि श्रीरामका बाल्यजीवन गोओं ais mawi: ee T so | atte | 
मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमै ही आपको उन क्रीडाओसे अनुराग हो गया, जो आपने आगे चलकर लीला-पुरुषोत्तमके रूपमै की| | 


अध्यात्मरामायणमें बताया गया है-- र हि 
अङ्गणे रिङ्गमाणं तं तर्णकाननु. सवतः ॥ 


दषा दशरथो राजा को सल्या मुमुदे तदा | ००५ ००० य ॥ 
शिक्यस्थं पातयामास गव्यं च नवनीतकम्‌ | ( बाल० ३ । ४६-४७१,५४ ) 
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होते आशाय यह है कि भगवान्‌ आँगनमै गोवत्सोंके पीछे-पीछे सब ओर घूमते थे | यह देखकर राजा दशरथ और कोर | 
प्रसन्न होते थे | एक बार श्रीरामने छीकेपर रक्खे हुए दूध, दही, मक्खनको नीचे: गिराकर अपने माइयोंको बॉटा १ | | 
पायसावतार श्रीरामके लिये यह उचित ही था। i 
नरमांसभोजी राक्षसोंके नष्ट करनेमै भी “गोहित? निहित था । इससे यह अनुमान किया जा सकता है किं रामर | 
गोमाताका कितना आदर था । महर्षि नारदने बताया है कि भगवान्‌ रामने दस सहल करोड़ गौओका दान किया-- 
कोट्ययुतं दत्वा" ( वा०रा०१।१।९५.) | इससे गौओंकी प्रतिष्ठाकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है । इस प्रकार मर्ग 
श्रीरामके गोहितका अनुभव करते हुए रामभक्त सदा गोहितका ध्यान रखते आये हैं | रामभक्त बननेके लिये हमें भी छ 
करनी चाहिये | S000 
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गोधन हो भारतका जीवन है 
( पूज्यपाद श्री १००८ श्रीमद्गोस्वामी औीगोकुलनाथजी महाराजका उपदेश ) 

परम पूजनीया श्रीमती गो, जिससे जीवजातमात्र उपकृत हैं, हम लौकिक दृष्टिसे देखें, चाहे अलौकिक दृष्टिसे-- 
उभय इष्टिसे ही संसेवनीय है । गोके आधिदैविक खरूपपर areca बिचार क्रिया जाय तो पता लगता है कि sar 
IARA, किंबहुना रोम-रोममें देवताओंका निवासस्थान है | इसीलिये कहा गया है 

s सवेदेवमये देवि सवेदेवेरलंकृते । मातम॑माभिलषितं सफलं कुरु नन्दिनि ॥ 

` श्रीमती गो शास््रदश्या पञ्जु नहीं दै । area लिखा है--'तिल न धान्यं पशवो न गावः? | दूधको भी अमृत कहा 
है । अधिक क्या, गौका मूत्र ओर गोबर अपवित्र देहको पवित्र बनाते हैं; अपवित्र खानको पवित्र बनानेके लिये भीं गोमूत्र 
आर गोबरका प्रोक्षण आर लेपन किया जाता हे | अथवा गोको वहाँ लाकर--बाधकर उस स्थानको पवित्र बनाया जाता 
हे | गो-दान करनेसे पापनिष्कृति तो साहजिक है ही, परन्तु पुण्यक्री भी सीमा नहीं है । जिन्हें मोक्ष देनेका सामर्थ्य है, उन 
साक्षात्‌ ्रेलोक्यनाथ श्रीकृष्णकी श्रीयशोदा माताने गोमूत्र, गोबर ओर गोधूलिको उनके दिव्य मङ्गलविग्रहमै लगाकर और 
उनपर गो-पुच्छ फिराकर रक्षा की । इंतना महत्त्व किसी भी जीवको प्राप्त नहीं है | 

Ria गोका दुग्ध जन्मते हुए बच्चेसे लेकर मरणपर्यन्त--वाद्धक्यमै भी और रुग्णावस्थामे भी परमोपयोगी है, 
जिसके दूधकी उत्तमताके विषयमै इस देशके वैद्य और देशान्तरके वेद्योंका कोई मतभेद नहीं है, जिसका मक्खन और घी सर्वथा 
निर्दोष ओर जीवनं-तत्त्वसे भरपूर हे--जिन गव्योंके सेवनसे मानसिक वृत्तियाँ सच्वमयी बनकर भगवत्‌-सम्बन्धी सम्पूर्ण 
बांतोंमें अभिनिविष्ट हो सकती हैं, जिसका दुग्ध और प्रत हविष्य है और यज्ञ-यागादिमें उपयुक्त होता है, उस श्रीमती 
गोकी महिमा कहातक गायी जाय । ये बातें धार्मिक ओर अलोकिक दृष्टिसे कही गयी हैं | यदि लोकिक और आर्थिक दृष्टिसे 
विचार किया जाय तो भी श्रीमती गौकी अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा कम उपयोगिता नहीं है, बल्कि बहुत अधिक हे | केवल 
घास खाकर; चाहे वह सूखा हो या हरा, वह अमृतमय दूध देती है और प्रसव होने समयतक भी देती ही रहती है । 
जिनं दिनों भारतमें गोचर भूमिर्योकी प्रचुरता थी, उन दिनों गरीब-से-गरीब आदमी भी. गो-पालन कर सकता था. |: 
जो गायें गोचरभूमिमें मनक्रे अनुकूल घास या वनस्पति चरती थीं) वे नीरोग और हृष्ट-पुष्ट बनी रहती थीं । उनका 
दूध सुपाच्य एवं पुष्टिकर होता था। वनमें चरनेवाली गाथका गोमूत्र सम्पूर्ण प्रकारके. उदररोग, नेत्ररोग. और कर्णरोग 
आदि सत्र रोगोंको मिटा सकता है । आयुर्वेदकी दृष्टिसे गोमूत्रकी उपयोगिताके सम्बन्धमे जो उन अ्रन्थोंके . अनेक पृष्ठोमें 
feat गया है, उसका यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया गया है | 

यहां इतना कहना अनुचित न होगा कि साक्षात्‌. जगन्नियन्ता परमात्मा श्रीकृष्णने गो-पालन ओर गो-संरक्षणका 
मांहात्म्य खयं अपने आचरणोंसे सब लोगोंको दिखलाया और सिखलाया है; इतना ही नहीं, आधुनिक विज्ञानके अनुसार 
भी गायोंका रक्षण और पालन जन-हितकारी है | कई संक्रामक रोग तो गायोंकों wal की हुई वायु लगनेसे ही निवृत्त हो जाते 
हैं । कतिपय रोग गो-शरीरके स्पर्शसे निवृत्त हो जाते हैं । कहाँतक कहें, यह विषय अनुभवेक्रवेद्य है । 

गो-संवधन ओर गोरक्षणके लिये उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैँ. 2 

१. गो-पालन किस तरह करना चाहिये ? 

२. किस जातिकी गायोंकी वृद्धि करनी चाहिये ? 

३. उनके बच्चोंका किस प्रकार संवधन करना चाहिये, जो भविष्यमै लोकोपयोगी हों ? 

४० उनके खाद्य पदार्थ केसे होने चाहिये ? 

:५.-किन पदार्थोंसे दूध बढ़ सकता है और वे किस प्रकार नीरोग--हृष्ट-पुष्ट वन सकती हैं ? इन बातोंको समझकर 

ही. गो-पालन करनेवाला सच्ची सेवा कर सकता है | 

भारतीयाने जबसे गो-सेवाकी उपेक्षा की, तभीसे भारतकी दुर्दशाका प्रारम्भ हुआ है | परम कृपाळ भगवान्‌ भी 
गोपांलकृष्ण भारतीयोंके हृदयमें सद्बुद्धि प्रेरित करें | 

यह निस्चित है कि यदि सभी भारतीय गो-रक्षा करनेके लिये कटिबद्ध हो जायें, तो भारत पूर्ववत्‌ सुखी हो सकता है | 


—~<=0e— 
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दि. औवैष्णवमठाधीश श्रीदेवनायकाचायेजी महाराजके दयैकपात्र खामीजी श्रीमाधवाचायैजी महाराजका उपदेश ) 

HIM द्‌ 
(श्री१००८ ह 0 न हताच थ | जगद्धिताय. कृष्णाय गोविन्दाय नमो AA:N IE 
न य ची 
में विश्वकल्याणकारित्वका निर्देश “जगद्धिताय? पदसे किया गया है । यह ह अ | 
ते ही नहीं, किन्तु इसके लौकिक हेतु भी है यह “गोब्राह्मणहिताय च? इस E अभिव्यक्त होता 

; पि थक की आवश्यकत 

— था 'जगदन्तःपातित्वेन! जब गो-्राह्मणका भी संग्रह सम्भव था, फिर उनका तिरश कर h Reams 
4 a ब्राह्मणहितत्व और जगद्धितत्वमें प्रयोज्य-प्रयोजकभावकी अभिव्यज्ञनाके लिये ही यत्षपूवक दोनों विशेषर्णाक | 


‘ ` a | 
किया गया है, जिसकी स्पष्टतः पुष्टि “गोविन्दाय पदके विशेष्यतया उपादानसे हो जाती है । साथ ही त्राहमणापेक्षया गो: | 
3 (| 1 : 
प्राधान्यकी सूचना भी मिल्ती है । “गो” पदके प्रथमोपादानमै भी तत्माधान्य 


ही हेतु है। अब यह सुस्पष्ट हो जाना चाहिये कि | 
वेक ऐहिक ष्मिक कल्याण है । क पाउ 

गोआह्षणकी रक्षासे ही विश्वका वास्तविक ऐहिक तथा आमु हि गा 
शास्रीय दृष्टिसे ननु-नच है ही नहीं) तकोपजीव्य लौकिक दृष्टि शास््रप्रामाण्यकी उपेक्षा करती हैं; अतएव यह í वेज्ञा | 
सम्भावनाओंका सूहेमतम सङ्केत कर देना उचित होगा। सूर्यकी किरणोंके द्वारा जलकण आकृष्ट होकर पाण्मासिक aaf | 
; `a & A ` वेग्रच्छक्तिकी अँ त्व | 
गगनमण्डलमै विशोधित और विद्युच्छक्तिसे अनुप्राणित किये जाते हैं| विशुद्धि और RO काया भूम आ. यो | 
साहाय्यसे उत्पन्न होती है। ज्योति और धूम जितने पवित्र और रासायनिक होंगे, उतनी ही समुभत शक्ति ज़लकणोंमें ओतप्रोत 
होती रहेगी | यही कारण है कि धूम-ज्योतिका संमिश्रण पा जानेपर ही जलकण नीचे आते हैं | अतएव FREA | 

कालिदासने लिखा है-- इ : | 


| 

| 

भूसञ्योतिःसलिलमर्तां संनिपातः क्क Aa: | oe | 
ये जलकण सम्पूर्ण जगत्को अमृतमय रस और विद्युच्छक्ति देते हैं इनके विना जगत्‌ एक क्षण भी नहीं टिक सकता | ॥ 

इस दृष्टिसे धूम-ज्योति वैज्ञानिक संमिश्रणोसे आधारित तथा पवित्र होनी चाहिये) जो 'यशमात्र'से साध्य है । अतएव “यज्ञाधीन॑ | 
जगत्सर्वम्‌? ऐसा ऋषियोंने कहा है । 3 (क न 
जगत्‌ यज्ञाधीन है; इस विषयमै आध्यात्मिक दृष्टिसे कोई संदेह ही नहीं उठता | यही कारण है कि मैंने आध्यात्मिक | 

इंश्सि चर्चा नहीं की दै । | | | 
बैदिक और पौराणिक युगोर्मे यज्ञ अनिवार्य और राष्ट्रीय कार्य था | जगत्‌को खस्थ तथा सुव्यवस्थित रखनेके लमे 

mat अनिवार्यता थी । चरु-घृतके संमिश्रित पदार्थोसि AMR द्वारा पथक्कृत होकर जो रस-परमाणु बनते हैं (यहाँ यह | 
ध्यानमै रखना चाहिये कि आपेसिद्धान्त अभ्निमात्रसे विभाजनशक्ति मानता है ) वे अभिकिररणोके साहाय्यसे सूर्यकी आकर्षक | 
'किरणोंमें मिलते हैं तथा वहि और सूर्यकी रश्मियोंकरी परस्पर सहायतासें तत्तद्देवतात्मक सूक्ष्मतम भौतिक तत्त्वांको मिलते है। | 
अमिकी गति HATS है ओर सूर्यकी तिरश्वीन-- | 
गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः प्रसिद्धमूध्वंञ्वळनं इविर्भुजः | " ae | 

बहिकी रदिमर्योमे ऊध्बंमुखता हे, अतएव वे सरलतासे शुद्ध अणुओंको ऊपर ले जाती हैं | साथ ही सूर्यकी: किरणो 1 
तिरश्चीनगतिता है; अतएव वहॉसे कोई परमाणु नीचे नहीं आता, जबतक प्रकृतिकी कोई विशेष प्रेरणा नहीं होती | | 
तत्तद्ेवतात्मक सुक्ष्मतम तत्त्व जब नवीन रस-परमाणु पाते हैं, तब जगेतूको परिपुष्ट करनेसे प्रणोदित और सब | 

होते रहते हैं । इन दोनों भोतिक दृष्टियोंसे विमर्श करनेपर यह कहना पड़ेगा कि 'यज्ञाधीनं जगत्‌ सर्वम्‌? | यहाँ यह जान लेंगे | 
है कि यज्ञ होता और हुतद्रव्योंके अधीन है | होताके रूपमै ब्राह्मण तथा हुतके रूपमें गोघृतकी अनिवार्यतासे ही विश्वंकल्या" 
प्रयोजकता गो-आह्मणमें सिद्ध होती हे | मानव आध्यात्मिक होनेके कारण ज्ञानके एकमात्र साधन ब्राह्मणको तथा Ae प 
होनेकै कारण पृत-दुग्ध आदि अमृतरसके एकमात्र साधन गौको महत्त्व देता है। इन द्विविध प्राणियों ( गो-त्ाह्ण) 


आत्मतृष्णा और गरीरतृष्णाकी शान्ति होती है । इन दृष्टिकोणोंसे विचार करनेपर “गौकी महिमा कैसी है. यह क | 
आवद्यकता नहीं रह जाती | oo 


ay 
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गोविज्ञानाष्टक 


( लेखक--काशी-शानसिंहासनाधीश्वर श्रीजगदगुरु वीरभद्रणिवा चार्यमहास्वामि महाराज ) 


at, अहिंसा परम धर्म है, इससे जगका है कल्याण , 
जानो, अपने-जेसे ही हैं संब RAR प्यारे प्राण। 


मानो, पर-पीडनसे होती पाप-रारि अतिशय विकराल ,. 
कितने 


गिनो खदा, उपकार जनाँके तुमने fea विशाल॥ १॥ 
चटी भी यदि तुझे काट. ले तो मिलता है चेन नहीं, 
खटसल, मच्छर, मक्खीसे भी लग पाते हैं नैन नहीं। 
तिनका भी यदि पड़ा stat आँसू अरे ! निकलता है, 
गोमाताकी व्यथा-कथा सुन मानच ! क्‍यों न पिघलता है ?॥२॥ 
घास-फूस खा wader जो agaa ga पिलाती है, 
दही, मलाई, मक्खन, मझा सुखसे सदा खिलाती 21 
उस करुणामय गोमाताका कहाँ विश्वमे है उपमान, 
श्रुति देवीने जिसे किया है “कामधेनु” सा नाम प्रदान॥३॥ 
महादेव भी जिस नन्दीपर बैठ सदा सुख पाते हैं, 
महाविष्णु भी जिस गोधनके लिये कृष्ण बन आते ŽI 
जिसके पेदा किये अन्नसे होता जग-जीवन-निवोह , 
wa उसी गो-त्षभ-वंशका चुप सहता भारत क्यों. आह !॥४॥ 
हैं गोमय-गोमूत्र gear इनके पावन और पवित्र, . 


- जिनके सेवनसे होते हैं दूर भूरि भव-रोग विचित्र। 


पञ्चासतका, wer गौओसे ही हुआ प्रचार, 
गोरसहीन हुआ यदि भोजन तो लगता रखहीन असार॥५॥ 
गोवधके भयले गौतमने किया घोर तप dia महान, 
ज्ञानी wor सदा fasta किये सहस्रां गोधन-दान। 
ऋषि वसिष्ठका गोरक्षाहित कोशिकसे संग्राम gM, 
meat fret सुअवसर जिसे पुण्य अभिराम हुआ ॥ ६॥ 
यदि चाहो, dat war et ma लोग नहीं, 
यदि चाहो, सब खस्थ सुखी हां, रहे किसीको रोग adil 
तो गोधनकी वृद्धि करो au, मिट जायेंगे सारे कलेश, 
गोरक्षासे ही हो सकता फिर समृद्धिशाली यह देश॥७॥ 
हिंदू अथवा मुसलमान हो याँ कोई हो इसाई, 
गोसेवा जो करे निरन्तर, वही निरापद्‌ हो भाई! 
गोपालनखे खार्थ और परमाथ सिद्धः होता भारी; 
भारत ही क्या, सकलं विश्व यह हो गोसेवा-त्रतधारी॥ ८॥ 


or BEE 
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गोमाता और हिंदुत्व 


( पूज्यपाद श्री १००८ श्रीप्रभुदत्तजी बहाचारी महाराजको संदेश ) 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च । गाव adag गवां म SHALE Ne ( नि E 
इसी ग्रीप्म-त्रृतुर्मे देहरादूनके समीप “सहृ्तधारा? नामक रमणीय पवतीय bo य बिना हि 
दिन राष्ट्रीय खयंसेवक-संघके कुछ उत्साही नवयुवक मेरे समीप आये | हिंदुल के छि 3 
Se a प्रदशनके यंसेवक-संघः जितना रचनात्मक काय कर रहा है, उतना काय दूसरी कोई संस्था कदाचित्‌ 
ह र ते किया--हिंदू) की परिभाषा क्या है ! मैंने बिना संकोच उत्तर दिया--'जो 
cae souk oa a = E तो अधूरी परिभाषा हुई ।! मैंने कहा--“अधूरी नहीं, 'हिंदू?शब्दकी 
रोको माता माने, बही हिंदू है V खयंसेवकने कहा - “यह TTL य ड क्षेपमें इसी बातपर आज विचार 
इससे बढ़कर सर्वाङ्गसुन्दर दूसरी कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती |? अव आइये, अत्यन्त संक्षेपम इसी च 
करें कि गोमाताके साथ हिंदुत्वका क्या सम्बन्ध है | 


NM OPS ASIN NOT 23 se =-= 


यदि इम कहें कि वेदोंको जो माने वह हिंदू है; तो हिंदुआमें बहुत-से ऐसे वर्ग हैं जो वेदोंको अपौरुषेय . नहीं | 


मानते जैसे जेनी) सिक्ख आदि | यदि वर्णाश्रमको माननेवालेको हिंदू कहें तो भी यह सर्वाज्ञपूर्ण व्याख्या नहीं; क्योंकि 


वर्णाभ्रमक्ो न माननेवाले भी हिंदुओं हैं | बीर सावरकरने हिदू? की परिभाषा यंह की है कि सिंधुसे -लेकर समुद्रतक) | 
हिमाळ्यसे लेकर कन्याकुमारीतक इस हिंदुस्थानको जो अपनी मातृभूमि-पितृभूमि मानें, वे हिंदू हैं | = तो ठीक | 
ही है; किन्तु जिनके पूर्वज यहाँ उत्पन्न हुए हैं और जिनका शरीर इसी भूमिके कणोंसे बना है, वे मानें न मानें--उनकी | 


मातृ-भू , पितू-भू तो यह भारतभूमि है ही । किन्तु गोको जो उपयोगी पशु न मानकर उसमें पूज्यमाव--मातृभाव रखता है, 


वह कहीं भी हो; हिंदू है | हमारी संस्कृतिके दो ही प्रतीक हैं--भाषा और गौमें मातृभाव । भाषा सदा हमारे पूवर्जोक्री | 


गुण-गरिमाकी स्मृति दिखाती है । यदि हम संस्कृतसे उद्भूत भाषाओंकों भूलकर विदेशी भाषाओंकों ग्रहण करने लग 
जाये और गोको एक दूध देनेवाला उपयोगी पञ्च ही मानने लगें, तो हम हिंदू” नहीं रह सकते । क 

आज इस घोर अवनतिकी दशमे भी किसी भी हिंदूराज्यको छे लीजिये, प्रायः सभीमें गोवध-निषेध | नेपालमै तो विदेशी 
फोजोंके ऊपर भी पहरा रहता है कि वे गो-हत्या न कर सकें। किन्तु समीपमै ही विदेशी, विधमी शासन होनेसे अधिक गो-हत्या 
इन देशी राज्योंके ही द्वारा होती है--यह बिषयान्तर हो गया | 


हमारे यहाँ eile गोकी अनन्त महिमा है | वेदोरमे, पुराणोमे, इतिहासमे-जह भी देखिये, गोसे बढकर कोई द्रव्य 
नहीं । त्रिवेणीमै जलमै इकर महर्षि तप कर i 


हर | कर मह रहे थे । मल्लाहोंकी मछलियोंके साथ जालमें वे भी Ža गये | मलाह 
छोड़ना चाहते थे; ऋषि कहते थे--मुझे भी मछलियोंके साथ बेच दो 


का मूल्य देना चाहा | लाख, दो लाख, आधा राज्य, 
मेरा मूल्य एक देशका राज्य ही है ? राजा घबराये | अन्ते 
हार गया; तुम जीते; गोके एक रोमके बराबर भी मेरा 

हमारे यहाँ ब्राह्मण, पञ्चभूत, अतिथि, आत्मा, 
हमारा ऐसा कोई भी धार्मिक कृत्य न होगा, जिसमें 
न होगा, जिसमें गोदान न होता हो । बात-बरातमें गोदान |: त्रिवेणीमें 
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| झगड़ा बढ़ा और राजाके यहाँ गया । राजाने A 
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एक-एक राजाके करोड़ों ME | जितनी ही अधिक गौएँ हों, उतना ही गौरव था । भीरामजी वन जाने लगे तब अपनी सब 
. चीजें बॉटने लगे; यहाँतक कि अपना पलंग ओर गद्दा भी गुरुपुत्रको दे डाला | इतनेमें ही एक गरीब दुबला-पतला ब्राह्मण 
आकर याचना करने लगा | रामजीने कहा--'ब्रह्मन्‌ ! आप पिछड़ गये, मैं तो सब बॉट चुका ।? ब्राह्मण उदास हुआ । 
तब रघुनन्दनकों एक विनोद सूझा | बोलळे--'हॉ, हाँ, मैंने अपनी गोएँ अभी नहीं बॉटीं | तुम इस लाठीको लेकर जोरसे 
मारो; जहाँ यह डंडा गिरेगा, वहाँतककी सब ME तुम्हारी हुई |? ब्राह्मणने पैरसे चोटीतकका जोर लगाकर.डंडा फेंका | 
डंडा सरयूजीके उस पार जा गिरा | रामजी जोरसे हँस पड़े और बोले--“मैं समझता था इन सूखी हृड्डियोंमें बल न होगा | 
आपने तो लाखोपर हाथ मारा ।' वे सव गोएँ उन्हें दे दी गयीं। दुयाँधनके गोष्ठका महाभारतमें केसा जीता-जागता 
वर्णन है | लाखों गौएँ उसके गोष्ठमें थीं । गायें दूध और gaat भंडार थीं--बहती सरिता थीं । 
घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । घृतनद्यो घृतावतास्ता मे सन्तु सदा ge ॥ 

इतनी गौएँ दोनेपर भी कोई द्विजाति घी, दूध कभी भूलकर भी नहीं बेच सकता था | घी-दूध बेचना द्विजातियोंके लिये 
घोर पाप बताया गया है | उस समयकी बात तो दूर रही, मेरे बाल्यकालमै ही गाँवोंमें कोई दूध नहीं बेचता था | सब तो 
नहीं, बहुतसे ऐसे घर थे, जो घी भी नहीं बेचते थे । उन दिनों कनस्तरोंका प्रचार नहीं था । बड़े-बड़े कुप्पे होते थे, उनमें 
घी जमा रहता था । सम्बन्धियोंके यहाँ विवाह, यज्ञ, उत्सव हुआ तो उनके यहाँ पहुँचा दिया । अपने यहाँ हुआ तो 
सम्बन्धियोंके यहाँसे आ गया | यह में ३०-४० वर्ष Gast बात बता रहा हूँ | l 

गोके मारनेके बरावर कोई भी अपराध नहीं था | महापातकोंसे भी बढ़कर यह अपराध है | चक्रवर्ती राजा 
वेचस्वत मनुके पुत्र एषश्रको वसिष्ठजीने अपनी गोओंकी रक्षाका काम दिया । सम्राट्का पुत्रं लाखों गौओंके झुँडकी धनुष-बाण 
लेकर तत्परतांसे दिन-रात रक्षा करता रहता था | एक दिन वर्षाऋतु थी, अँधेरी. रात्रि थी, गोओंके गोष्ठमें 
कोई व्याघ आ गया । गौएँ विदुकने लगीं | राजपुत्र समझ गया, व्याध आ गया है । हाथमें खड्ग लेकर दौड़ा | व्याम्र 
mat लिये जा रहा था | राजपुत्रने सिंहपर प्रहार किया, उसका कान कट गया | Wat छोड़कर भागने लगा | 
दैवगतिसे अँधेरेमें भ्रमवश, भूलमें, जिस गोकी रक्षा वह प्राणपणसे कर रहा था, उसी गोके खड्ग लग गया | उसका सिर कट 
गया | राजपुत्र यह समझकर प्रसन्न हुआ, मैंने SAH मार डाला | जब प्रकाशमें देखा तो पता लगा कि व्याघके भ्रमसे 
गौ मारी गयी | डरते-डरते उसने गुरुदेवसे निवेदन किया । गुरुने उसे राज्यच्युत ही नहीं किया) क्षत्रियत्वसे गिराया ही 
नहीं) उसे वर्णाश्रम-धमसे बहिष्कृत कर दिया। आप सोर्चे--उस राजपुत्रका दोष क्या था ? उसने तो. गोकी रक्षाके ही लिये 
प्रयत्न किया था । यह ठीक है उसने जानकर पाप: नहीं किया | किन्तु जानकर करे या अनजानमें) पाप तो पाप ही है। 
जानकर करनेसे बह घोर हो जाता है, अनजानमें करनेसे कुछ कम | फिर भी दोप तो है ही, इत्या तो लगती ही है | यह तो 
बहुत पुरानी बात है | मैंने अपने बाल्यकालमें ये दृश्य देखे हें । अब तो वे देखनेमें नहीं आते | जब उन हृश्योंको 
याद करता हूँ तो अब भी मेरी आँखोंमें आँसू भर आते हैं | कभी किसीसे भूलमें गोकी बछिया मर जाती तो गाँवके पंच 
मिलकर उसे सजा देते | At गाँव या हजार गॉर्वोमे भीख साँगते हुए गज्ञालान करो ।? TSS उसे घरसे बाहर कर देते | 
बृह अपने Heat ढक लेता । जो त्रछिया उसके हाथों मरती, उसकी पूँछ छाठीमें बाँध लेता | एक फूटा बर्तन साथ 
लेता । वह न तो गाँवमें gear न कभी किसीको अपना मुँह दिखाता था | Was बाहर वह बड़े जोरसे करुणाके 


स्वरमें पुकारता था--गांवके बाहर कलङ्की ठाढ़ो है ०००००००००००००-कोई भीख दे NA eee ००००००० 
हमलोग छोटे-छोटे बच्चे दौड़कर उसके पास जाते | वह मुँह नहीं दिखाता था । हमलोग दूरसे उसके पात्रमें जल 


डाल देते, उसे आटा देते aa उसके प्रति कैसी करुणा उत्पन्न होती | उससे पूळते--'भैया ! तुम्हें हत्या केसे लगी ?? 
वह बताता “इस तरह मैं खेतपर गया | बछिया थी, उसे भगाया, गिर पड़ी, चार दिनोंमें मर गयी |? अब आप इसीसे 
अनुमान कीजिये, गोका हमारे समाजमें कितना महत्त्व था | अभी मैं त्रजमण्डलकी ८४ कोसकी यात्रामै गया | भरतपुर 
राज्यमें आदिबद्रीके पास खान ठाकुरोके सैकड़ों गाँव हैं | वे मुरुल्मान कहाते हैं | उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज धोलपुर 
UM खानदानके बड़े भारी सरदार थे । उनके दो पुत्र थे | एक पुत्रसे भूलमें गौ मर गयी | वह घरकी गौ नहीं) 
“बनगाय? थी । ( वास्तवमें “वनगौं? हिरनकी जाति है |) इसपर पञ्चायतने उन्हें ४०० गाँवोंमें भीख माँगकर गङ्गाखानका 
दण्ड दिया | वह बड़ा मानी था, फिर भी वह मुँह ढक गाँव-गाँव चिल्लाता फिर रहा था | एक मुसल्मान मौलवीने 
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= ` क्यों मारे मसल 


सल > होकर तुम ऐसे PT मारे-मारे घूम | 

cà सलमान हो जाओ | इतने पराक्रमी हैं $ | 

उस gee कि a र्त ae ओर x मुसल्मान हो गया | उसका परिवार भी ee साथ us र्हा 1 रो मी 

ee (UR ert © | seer ला तत 
उ i 


गोके ल्यि प्राण देनेबाला स्वग जाता था। ~ x i 
गो जमे इतना गौरव था, | गोके ल्यि ` [र 3 रे बन ह गोः 
2 a yet गौ मरनेपर कोई हत्यारा होता या | आज तो प्रायः हम सभी प्रत्यक्ष .हत्यारे बने द । बूढ़े गो- | 


के हाथ बेच आते हैं । हिंदू कहाकर भी हम कसाईखानोंमे | 

बेलको इम अपने-आप कटमानेके हिय ce re रद ठीकराँ-- ek कागजके टुकड़ोंके लालचसे हम ही ' 
गोएँ मरवानेमै सहायता देते हैं | RRRA aos | आज गौकी इत्या इम सबके सिरपर व्यास हो रही है | | 
किक ei अवश्यम्भावी है | जब सुसल्मान हिंदू वीरोंकों लड़ाईमें नहीं जीत i थे त | 
gat हा त ३. ti शि देते थे । इससे मुसल्मान जाते थे। | 
गयको लड़ने चलते | हिंदू वीर गौओंको देखकर अपने हथियार डाळ दने वा 
ठोगोका त बढी = की | ऐसे समय गौओंकों मारकर उन्हे aa fl चाहिये श्र | 
मैं कहता हूँ हिंदुओंके गौखकी रक्षा इसीमें रही कि उन्होंने गोओसे बढ़कर इस पृथ्वीके राज्यको नहीं सा कि l धर्मको | 
अतीत गौरव धमम है, वैभवमे नहीं | राज्यशासनकी परतन्त्रता हमारे लिये अवश्य ही लाञ्छनको बात हैं; किन्तु “a | 
छोड़कर हम खशासन स्थापित करें तो इससे तो मर जाना ही श्रेष्ठ है । पहले गोकी रक्षाके लिये हम हॅसते-हॅसते | 
प्राण दे देते ये । आज इस विदेशी सभ्यताने हमारे दिंदुत्वका नाश कर दिया | हमारे पश्चिमीय सम्यतामें पले हुए | 
बच्चे गोमासको चीजें खानेमे भी नहीं हिचकते । मेरठमे. कारतूसोंकों Hea दबानेके प्रश्नपर इतना बड़ा गदर हो | 
गया था । आज हमारे वकील, बैरिष्ठर आदि सभ्य विदेशियोंके साथ गोमांसतक खा जाते हँ | में जोरोंसे इसका प्रमाण | 
दे सकता हूँ । हाय रे हमारी संस्कृति ! अब हम कितने पतनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं ! जहाँ लोंग गोओंको | 
कसाइयोके हाथोमें देखते थे, वहाँ उनका खून खोल उठता था | आज हम पैसा लेकर स्वयं गौओको कटवाने ले जाते | 
हैं | उस दिन मैं बनेली ( पूनिया ) जा रहा था । रास्तेमै एक जंकुशन स्टेशनपर बहुत लंबी मालगाड़ी खड़ी थी | उसमें मैंने | 
देखा) निरीह मोटी-ताजी भूखी बहुत-सी गोएँ भर रही थीं | उन्हें चोटीवाले हिंदू सिपाही लिये जा रहे थे | मेरा हृदय रोने | 
लगा | बार-बार मनमै आया-इस रेळकी पटरीपर लेटकर प्राण दे दूँ, करूँ क्या | किन्तु शरीरका मोह प्राण न दे सका। | 
आज मंसूरी आदि अनेक स्थानोमे प्रति आठवें दिन तुलकर हजारों ME करने जाती हैं और हम हिंदू कहलानेवाळे उन | 

जीते हुए मूक पूज्य प्ाणिर्योको तराजूमें तोलकर दे देते हैं । हमारे पतनकी यह चरम सीमा है ! जब जन्मसे ही हमें विदेशी | 

शिक्षा-दीक्षा दी जाती है, तब हम फिर उन्हींकी नकल करेंगे | | 

यदि हम संसारमै हिंदू कहछाकर जीवित रहना चाहते हैं तो सर्वप्रथम गो ae 

हर और दही कर are हिंदुलके वा रची आ प्रथम गोरक्षा करनी पड़ेगी | जब 

१. किसी प्रकार भी सामर्थ्यं होनेपर जितनी रख से) 


गो ` गोप we | - दें 
२. गोमक्षकांसे खान-पान, रोटी-बेटी आदिका किसी भी दशामै प Beate कम कर दें | 
३. किसी भी मूल्यपर किसी भी दशामें गोवंशको कसाइयोंके हाथों न बेचें | | 


Y. aa घर-घर अबतक निकलता था, | 
५. गोओंको अपने परिजनकी भाति समझकर उनकी सेवा करें | शोके आशीर्वादसे डु vy i 
` ६. जहाँतक हो, ताजा शुद्ध गो-घुत, गो-दुग्धका व्यवहार करें और उ नची प्राप्त हो सकती है | 
७, गोवध बंद करानेकी जो प्रतिज्ञा करें, उन्हें ही शासनकायोमे प्रयक्ष कर | | 


` निर्वाचित क्रे । 
८. गोरक्षामें प्राचीन पद्धतिका ही अनुस ह | 
ब्यवहारोको न बरतें | पण किया जाय, कृत्रिम उपायोंसे दुग्ध सम्पूर्ण दुग्धको चूस लेना आरि 
९, वैलोंकी बृद्धिके लिये उन्हें आरम्भमे यथेष्ट | | 


दूध दें और उनसे आवश्यकतासे अधि {| 
सेवा न कर सके तो उन्हें कसाइयोंको न दें, उनकी रक्षाके तासे अधिक काम न ळें | बृद्ध satel ल" | 
१०, गोंशालाओंकी दशा सुधारे | रक्षाके RA बैल-गो-रक्षण-संघ बनायें | A 

यही सञ्च हिंदुत्व है । गोरक्षा और हिंदुत्वमे अन्योन्याश्रय सम्बन्धे | 

Prat जैसी हम चाहते हैं, वैसी गोरक्षा हो नहीं सकती | खल-संकोचसे प Ko दिल र णो हि 
र पर फिर कभी देखा जायगा 


| 


उसे फिरसे निकलवाना आरम्भ करें | | 


i 


PR RIN 
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भारतकी सुखसमृद्धि 
( महात्मा गांधीजीका संदेरा ) 
भारतकी सुख-समृद्धि गौ और उसकी संतानकी समृद्विके साथ जुड़ी इई है | 


गोरक्षाके लिये क्या करना चाहिये? 
( महामना पण्डित मदनमोहनजी मालबीयका संदेश ) . 
गोरक्षाके विषयमें आजतक जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, उसके प्रसारके लिये आपका प्रयास अभिनन्दनीय 

है । भगवान्‌ आपको उसमें सफलता दें | यदि हम गौओंकी रक्षा करेंगे तो ME भी हमारी रक्षा करेंगी | 
गाँवकी MAHA अनुसार प्रत्येक घरमें तथा घरोंके प्रत्येक समूहमें एक गोशाला होनी चाहिये | दूध गरीब- 
अमीर सत्रको मिलना चाहिये। गृहस्थोंको पर्याप्त गोचरभूमि मिलनी चाहिये । गौओंको बिक्रीके लिये मेलोंमें 
भेजना बिल्कुल बंद कर देना चाहिये, क्योंकि इससे कसाइयोंको गाये खरीदनेमें सुविधा होती है। किसानोंकी स्थितिके 
सुधारके लिये दिये जानेवाळे इन सुझात्रों तथा अन्य ऐसे सुझावोंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये ग्राम- 
पंचायतोंका निर्माण होना चाहिये | eters 


Ñ KEES Nn AN 
जगतमें गौ गोरवके साथ जोती रहे 
( गो-जीवन श्रीश्रीबालक्कष्ण मातेण्ड चौंडेजी महाराजका संदेश ) 

गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुळभान्‌ | गावो लक्ष्म्याः सदा सूलं गोषु दत्त न नश्यति ॥ 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इन चारों पुरुषार्थोके साधनका मूल गो-देवता ही दै । वेद, शास्त्र, पुराण ओर 
साधु-संतोंने इस देवताकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की दै। हिंदूधमंका तो सौभाग्य ओर वेभत्र गोमाता ही है । हिंदूधममें 
अनेकों पंथ, अनेकों विचार ओर अनेकों देवता हैं; परन्तु गोमाता ath लिये वन्दनीय ओर पूजनीय है। हमारे 
राष्ट्रका जीवन गोमातापर ही अवलम्बित है | गोमाता सुखी तो राष्ट्र सुखी | गोकी हत्या तो राष्ट्रकी भी हत्या | 
आज राष्ट्रमै अपरिमित प्रमाणमें गोहत्या हो रही है ।' फलस्वरूप हमारे घर और खेत-सभी सूने, अनाथ और 
विना नाविककी नौकाके सदृश असहाय हो गये हैं । बेलके अतिरिक्त खेतीका काम करनेवाला दूसरा साधन न होनेसे 
Sah काम रुक गये हैं। दूध और घीके अभावसे भारत-संतान अल्पायु हो गयी, सबका स्वास्थ्य नष्ट हो गया और 
इस प्रकार राष्ट्र मृत्युपथकी ओर अग्रसर होने लगा है | 

देशको इस राष्ट्रघात ओर धर्मघातसे बचानेक्रे लिये निमिष्रमात्र भी विलम्ब न करके तत्काळ गो-सेवामें लग जाना 
चाहिये | आज केवल गोपूजा और गो-प्रदक्षिणासे ही गोसेवा नहीं हो सकती । प्रत्येक आय स्त्री-पुरुष जबतक गो-दुर्ध 
और गो-दुग्धान्नका सेवन करनेकी प्रतिज्ञा न करेंगे, तबतक गो-सेवा पूरी नहीं होगी । अतएव “कल्याणःके लाखों पाठकोसे 
भेरी नम्र विनती है कि आप सब लोग ग्य पदार्थके ही उपयोग करनेका व्रत ले छै ओर सभी गोव्रतथारी बन जावें | 
ऐसा करनेसे गोहत्या रुकेगी, गाथें पुष्ट होंगी, गायोके संवद्धनकी ओर ध्यान: दिया जायगा, गोहत्यासे द्वेष उत्पन्न 
होगा, सरकारको भी इस सम्बन्धमें अधिक सोचना पड़ेगा, कानूनके द्वारा गोहत्या. बंद करानेकी कोशिश होगी, गायः सुखी. 
होगी ओर गायके साथ-साथ राष्ट्र भी सुखी हो जायगा । 

रो विषयक ज्ञानके अभावसे अज्ञानान्धकार रहा और उससे राष्ट्रकी बड़ी हानि हुई | गोवधन-संस्थाने 0 ०० पृष्ठ का सर्वाज्ञपूर्ण 
गो-शान-कोश प्रकाशित करना निश्चय किया है । इसमें गोविषयक वाझआयका प्रचुर संग्रह होगा | (कल्याण? का यह (गो-अङ्क? गो-शान- 
सूर्यका अरुणोदय है | अब थोड़ी देरमै ही ( कुछ समयके बाद ही ) प्रभु-कृपासे गोजश्ञान-कोशरूपी दिवाकर प्रकट 
होगा | इस ओर सब भारतवासी ध्यान दं, यही अभिलाषा है | 'कल्याण?का “गो-अक्ल? निकाला गया, इसके लिये बधाई । 

गो-अं० ३— 
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गोरक्षाके विषय युक्तमदेशके गवर्नर महोदयका संदेश 


I was very interested to hear that the monthly ‘Kalyan’ ee peo | 
bring out a special number devoted to articles dealing wits न - Ith | 
ठ of the vast population of this agricultural province = ie : improved 
attention must be devoted by all to the problems of animal AUS andry and in 
particular to the improvement of cattle. Unless there is this improvement, it may} 
be difficult for the cultivator to get bullocks to carry out agricultural operations; it | 
will be impossible to increase the supply of milk, which is essential for the well | 
being of women and children. It is very necessary to increase the yield of mil! 
and to arrange for an adequate supply of good nourishing milk to women and | 
young children if the general standard of living is to be raised. Again, there isa 
Jack of wholesome and pure ghee and butter in the country, which can only be improved | 
by increasing the milk-giving qualities of our cattle. A big effort will be needed: 
to achieve this end: in each part of the province we must have cattle best | 
suited to the locality, herds that will serve the dual purpose of providing | 
good plough cattle and good milch cows. One essential problem is the provision | 
of adequate fodder for these herds; there must be adequate pasturage and good | 
fodder crops must be produced and this, though difficult under present conditions ' 
should be possible if irrigation facilities are improved. We have in recent years 
carried on a “Grow-More-Food” campaign; but that must be combined with a 
“Grow-More-Fodder” campaign, so that the best use can be made of our cattle) 
population. It is no easy task; but if all co-operate, success is possible. | 


| 


M. Hallet 
Governor, 
United Provinces 


अधिक चारा उपजाओ 


जाय | इस समय अच्छे औ i 
अभाव हो गया है | यह अभाव गाय-मैसोकी दूध देनेकी सामर्थ्य सय देशमै अच्छे और शद्ध घी और मक्खनका भी बर्ड 


व होंगे, जो उस स्थानके लिये सबसे धिक ; peat 

गाये रखनी होंगी) जिनसे दोनों काम चलें--हछ चलानेके लिये बैछ MS और अच्छा कल के De ar | ई 
| 

| 

| 


A 
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गाय-वैलोके लिये पर्यात घास-चारा मिलना चाहिये; इसके लिये पर्यात गोचरभूमि होनी चाहिये और चारेकी फसलें तैयार 
करनी होंगी। यह काम इस समय कठिन हो गया है; पर आवपाशीकी सुविधाएँ बढ्नेसे सरल हों जायगा | कुछ वर्षोंसे 
हमलोग “अधिक अन्न उपजाओ? का आन्दोलन कर रहे हैं; पर इसके साथ ही “अधिक चारा उपजाओ? का भी प्रचार करना 
होगा, इसीसे पशुओंका पूरा उपयोग किया जा सकेगा । काम आसान नहीं है, पर सब सहयोग दें तो वन सकता है । 
मुझे विश्वास है कि “कल्याण? का यह विशेषाङ्क गोरक्षासम्बन्धी अपने विविध Raed द्वारा इस विषयमै जानकारी 
~ 
ओर उत्साह उत्पन्न कर अपने सव पाठकोंको इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यमें सहयोग देनेमें प्रवृत्त करेगा | 
एम्‌, हैलेट 
९ च 
—— SRLS 
TW, FRAGA 


गोका पालन- पुख्य कार्य 
( माननीय सर जोगेन्द्रसिंहजी, भारत-सरकारके शिक्षा, खास्थ्य और भूमि-सदस्य महोदयका संदेश ) 

मेरा विश्वास है “कल्याण” बहुत ही उपादेय कार्य कर रहा है। मेरे विचारमें गोरक्षाका अर्थ है-- गौओंको 
अच्छी तरहसे खिलाना, उनकी पूरी सँमाळ रखना और पञ्जुप्रबन्धके नियमोंका पालन करना | जिस रक्षाका 
अभिप्राय केवळ भूखों मरते हुए जानवरोंको पाळ रखनेसे है, उससे कोई काम नहीं निकलता | यदि हम सर्व- 
सात्रारण जनताको पोषक आहार दिलाना चाहते हैं तो दूधका होना जरूरी है । जितना दूध होना चाहिये, 
उतना तभी हो सकता है जब हम गौओंको अच्छी तरह खिलावें और अच्छी जातिकी गौओंको चुनकर उनका 
वंश-विस्तार करें | जहाँतक दुग्धोत्पादनका सम्बन्ध है, मैंसका भी कम महत्त्व नहीं है । मैं इस समस्यापर 
भी भलीभाँति ध्यान दे रहा हूँ | में आपके 'गो-अङ्कःकी पूरी सफछता चाहता हूँ। 


अब तो चेत 
( श्रीविनोवाजी भावेका संदेश ) 


हिंदुस्थान किसानोंका gen है । खेतीका शोध मी हिंदुस्थानमें ही हुआ है । गाय-बेलोंकी अच्छी 
हिफाजतपर हिंदुस्थानकी खेती निभर है | हिंदुस्थानी सम्यताका नाम ही Maar है । लेकिन आज गायकी 
हालत हिंदुस्थानमें उन देशोंसे कहीं अधिक खराब है, जिन्होंने गोसेवाका नाम नहीं लिया था । हमने 
नाम तो लिया, पर काम नहीं किया | जो हुआ, सो हुआ | लेकिन अब तो चेतें | 
—— ee a 
तान माताए 
| (डार श्री बी० पट्टामि सीतारामैय्याका संदेश ) 
हिंदुस्थानमें तीन माताएँ मानी जाती हैं, उनमेंसे एक गो है । ये तीन माताएँ हैं--गोमाता, भूमाता 
और गङ्गामाता । ये तीनों हिंदुस्थानके ळोगोंको पोसती हैं--गोमाता बच्चोंको दूध पिछाती और उन्हें पाल- 
पोसकर बड़ा करती है, भूमाता और गङ्गामाता परस्पर मिलकर फसल खड़ी करती और मनुष्योंको अन्न तथा 
पशुओंको चारा देती हैं । इसलिये तीनों: पूजी जाती हैं । 
--४#र* ०० कि ana 
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aai गोशाठाओं ओर पिजरापोलोंका सुधार 


( सरदार बहादुर सर दातारसिंदजी) एडवाशजर) daw युटिलिजेशन, गवनमेट आफ aia संदेश ) | 

१, पिछले तीस THT भारतीय गो-सुधारके कार्यसे मेरा सम्बन्ध रहा है। इस Jn A TER जोर देता | 
TIN ld a m a a Soe संस्था. आरतत हद i 
भी ध्यान सबसे पहले जाना चाहि शाल प a | 
ह | cast प्रति भारतबासियोंके प्यार और श्रद्धाके ये जीते-जागते उदाहरण ह्‌ | कल | 
अधिकांशको पर्याप्त आर्थिक साधन प्राप्त हैं । साथ-ही-साथ जनताकी सहानुभूति भी इन्हें प्राप्त | इसलिये मेरी | 
सम्मतिमें) भारतीय नस्लकी गायोंका दुग्ध-परिमाण बढानेमै इन संस्थाओसे काफी सहायता मिल सकती है । j | 
२. मार्च १९४४ में भारतसरकारके शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि-सचिव माननीय सरदार सर जोगेन्द्रसिलल | 
समापतित्वर्मे गो़्ालाओंके प्रतिनिधियोंकी पहली सभा हुई । उस सभामें जो विचार-विनिमय हुआ; उससे यह बात | 
निर्विवाद सिद्ध हो गयी कि इन संखाओंमें विस्तारकी बहुत गुंजायद है; आवश्यकता केवल इस वातकी है कि उनक | 
आधुनिक ढंगपर संगठन किया जाय, जिससे उनका द्रव्य अधिक उपादेय और रचनात्मक कायाँमें ळग सके | अगस | 
१९४४ मै भारत-सरकारके पशु-उपयोगकै सलाहकार ( Cattle Utilization Adviser ) के रूपमे मुझे यह भार लेनेक्ने | 
कहा गया; परन्तु अपने अन्य बहुमुखी कार्यभारके कारण मैं चौबीसों घंटे इसी कामका होकर नहीं रह सकता था, RA | 
मैंने केवळ अवेतनिक सलाहकार ( Honorary Adviser ) बनना खीकार किया | | 


३. आर्थिक दृष्टिसे भारतवर्षे गोवंशकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय है । भारतमें संसारके अन्य किसी भी देशकी | 
अपेक्षा गायोंकी संख्या अधिक है | संसारके ६९ करोड़ गो-जातिके ( दूधवाले ) पश्चुओंमेंसे २१ करोड़ ५० लाख केक | ` 
भारतवर्षमे ही हैं | इस प्रकार संसारकी समग्र गो-जातिका करीब एक-तिहाई भाग अकेले भारतवर्षमे ही है ।प' 
भारतवर्षमै तथा अन्य देशोमें प्रतिमनुष्य दूधकी खपत कितनी है, इस हिसाबको यदि देखा जाय तो भारतवर्ष | 
कुछ दूधकी उपज अन्य देशोकी तुलनामे बहुत ही कम है। आनुमानिक गणनाओंसे प्रकट होता है कि यहाँ प्रतिदिन 
मनुष्यके हिस्सेमेँ लगभग सात औंस (३ win) से अधिक दूध नहीं पड़ता, जब कि न्यू जीलेंड और आस्ट्रेलिया 
अभ्ृत्ति दूसरे देशोमि यह संख्या क्रमशः ५६ और ४५ औंस है । आजकलके भोजनके निर्धारित आदर्शोके अनुसार: 
शरीरकी संतोप-जनक वृद्धि और खास्थ्यकी रक्षाके लिये प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिदिन १५ से ३० औंसके बीच दूध | 


स असंतोप-जनक अवस्थामे कोई आइच नही, यदि हमारे कुछ बढ़े शहरोंमें १००० के पीछे ६६६ 
बच्चे एक वर्षको अवस्थाके भीतर ही मर जाते हों | कम-से-कम आवश्यकताको पूरा करनेके लिये भारतमें दुग्धोत्पादन 
परिमाण अन्ततः दूना तो होना ही चाहिये | - 


आजकल हमारे यहाँकी एक गाय सालभरमै औसत ७५० पौंड | 
Pea य साल ० पौंड दूध देती है। अर्त 
as es अपेक्षा बहुत लंबा होता है | इसमें कोई संदेह = कि अपने क र ae | 
न्नति उच्चजातीय साड़ोंद्वारा ही हो सकती है | इस समय संतान उसन्न करने योग्य उत्तम सोड अपेक्षाकृत बहुत रै | 
ae | यह अनुमान लगाया गया है कि जहाँ हमको २५० अच्छे सांतानिक सॉड़ोंकी aa है, वहाँ हमारे पति 
niy ही ऐसा सोंड हे | लोगोंमे बॉटनेके लिये ऐसे Stet उत्पादनसे गो-जातिके नस्ल-सुधारके > कामको बहुल. 
ना प्राप्त होगी | उस दिशाम गोगालाएँ भी अपनी झक्तिभर काम कर सकती हैं | ae 
में यह पूरी तोरसे समझता हुँ कि गोशाला - | 
ड पूर तोर -सुधारकी जितनी बातें सुझायी गयी ad 
जाये तो सम्पूण गो-जातिके सुधारकी एक भूमिकरामात्र होगी; पर मेरा = mee Tonan ओर 
R 


सिद्धिर्मे गोशालाओंकी सहायता करे | य SR प्राथना करता हूँ कि अभीष्ट उद्देश, 


PP 
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क भारतवषम गोशालाओं ओर पिजरापोलोंका सुधार # अः 

Too 

४. सरकारी कमंचारियों एवं अन्य छोगोंमें एक यह विचार फैला हुआ-सा प्रतीत होता है कि गोशालाएँ, बूडढे, 
रोगी, पङ्क और आर्थिक दृष्टिसे वेकाम पंशुओंके लिये एक शरणस्थान भर हैं । पर मेरे अनुभवने मुझे बताया है कि 
इन स्थानोसे गो-जातिका सुधार और जनताको उन्नत वैज्ञानिक ढंगसे गो-सेवाक्री शिक्षा देनेका काम बहुत अच्छी 
तरह हो सकता दै । अधिकांश गोशालाओंमें हम आसानीसे २०-२५ प्रतिशत ऐसी गौओंको चुन सकते हैं, जो कई व्यान 
व्या सकती हैं और जो प्रयत्न करनेपर अच्छी मात्रामें दूध भी दे सकती हैं | इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये प्रत्येक गोशालामें 
एक डेयरी और एक उच्चजातीय asta विभाग होना चाहिये | et जब मैं सिंध गया था, तव मुझे यह देखकर 
आश्चयं हुआ कि कराचीके पिंजरापोळकी १६०० गोओंमें आधी गायें ऐसी थीं, जिनको हम आसानीसे आदर्श - सिंधी 
गो कह सकते हैं और जो अभी कई व्यान व्या सकती हैं । 

५. आजकल गोशालाओंकी निम्नलिखित अवस्था है-- 

१. यद्यपि अबतक कोई ठीक-ठीक गणना नहीं हुई है, फिर भी अनुमान किया जाता है कि देशी राज्योंको मिलाकर सारे 
भारतवर्षमें इस समय ३००० गोशालाएँ हैं, जिनमें ६० MAI ऊपर पञ्च॒ रह रहे हैं और जिनपर सालाना ३ करोड़से 
ऊपर रुपया खर्च होता है । 

२. अधिकाँश गोझालाएँ बड़े-बड़े शहरोंके बीचमै या उनके बिल्कुल पास हैं, जिससे पझुओंके रखने और खिलानेका खर्च 
बहुत पड़ता है । 

३. इनमेंसे अधिकांश संस्थाओंमें बहुत अधिक पश्चुओंके भर देनेकी प्रबृत्ति रहती है, जिसका परिणाम यह होता दै कि 
उन्हें भरपेट खानेको नहीं मिळता और उनकी देख-भाल भी ठीक नहीं हो पाती | इससे पञुओंको बहुत कष्ट और 
दुःख उठाना पड़ता है | 

- ४, उपयोगी गौओंको) जो अभी कई व्यान ब्या सकती हैं और दूध दे सकती हैं, बूढी और आर्यिकहष्टिसे निरर्थक गौओंसे 
अलग रखनेका कोई प्रवन्ध नहीं होता | अतः अच्छी ओर बुरी गायोंके खिलानेमें अन्तर नहीं Ger जाता, जिससे 
थोड़े ही दिनोंके बाद अच्छे पशु भी वेकाम हो जाते हैं | 

५, साधारणतया गोशाळाओंके साथ पञ्चके चरनेके लिये या चारा उपजानेके लिये बहुत कम जमीन होती है | 

६. गायोंका निकम्मे Gets संयोग होने दिया जाता है ओर उनके नस्ल-सुधारकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता | 

७. इन संस्थाओंकी स्वच्छताकी ओर अत्यधिक ध्यान और सुधारकी आवश्यकता है | 

८. अधिकांश गोशालाओंमें कोई उल्लेखनीय पञ्च-चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता नहीं प्राप्त होती | 

९. ये संस्थाएँ बहुधा ऐसे व्यक्तियोंके carat रहती हैं, जिन्हें पञ्च-पालन-सम्बन्धी ज्ञान नहीं होता | इसलिये सारा कारबार 
प्रबन्धक किसी सुनिश्चित योजनाके अधीन नहीं चलता | वेश्ञानिक ढंगपर भिन्न-भिन्न जातिकी गौओंको खिलाने 
और उनकी नस्ल सुधारनेकी कोई पहलेसे नीति सोची हुई नहीं होती | , 

६. देशमै गोशालाओं और पिंजरापोलोंके सुधारके लिये निम्नलिखित ढंगपर एक योजना चलानेकी मेरी चेष्टा द 


१. प्रत्येक प्रान्त और बड़ी रियासतको एक ऐसा प्रान्तीय अफसर रखना चाहिये, जो गोशालाओंके सुधारके काममें 
विशेष रुचि रखता हो और इन संस्थाओंका समुन्नत' ढंगसे प्रबन्ध करनेमें पूर्णरूपसे योग्य हो और उसके अधीन 
उपयुक्त कर्मचारी भी होने चाहिये | संक्षेपसे उसके कर्तब्य इस प्रकार होंगे-- 

(क) इन संस्थाओंके प्रबन्धकको गोपाछनविद्या-सम्बर्धी सम्मति देना | 

( ख ) अपने अधीन इलाकेकी जाँच करना ओर जनताको उत्साहित करना कि वे इस प्रकारकी संस्थाएँ ऐसे tats 
स्थापित करें, जो इस कामके लिये अधिक उपयुक्त स्थानपर स्थित हो | 

(a) गोशालाओंको cyst चरनेके लिये अथवा चारा उपजानेके लिये भूमि ग्राप्त करनेमें सहायता देना | 

( घ ) गोवंशकी वृद्धिके लिये अच्छी जातिके सॉड़ोंको प्राप्त करानेकी व्यवस्था करना | 

( ङ ) यथासम्भव प्रत्येक गोशालाको समुन्नत ढंगपर डेयरी और सांतानिक साँडोंका विभाग स्थापित करनेके लिये उत्साहित 
करना | इससे संस्थाओंकी आयमें भी बहुत कुछ बृद्धि हो सकती है | 
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8 eee | नस? 


उन्हें केवल बहन-कार्यके लोकव - पालनेके लिये उत्साहित करना | | 


दु 
( चे) संतानोत्पादनके लिये अस्वीकृत सडको बधिया कर देने और उ 


कम चिकित्साका प्रबन्ध करना। या बन्ध होना चाहिये | 

Cd ला में गोशालाके कार्यकर्ताओंके लिये शिक्षा a स्थापित करनेका पवनम दोना जारि 

२. प्रत्येक प्रान्त ओर बड़ी पर्याप्त संख्या न हो तो पडोसके अधिकारियोसे मिलकर एक केन्द्र स्थापित किया | 

यदि प्रथक केन्द्र स्थापित करनेके लिये प न) उनकी वंदि और खिलानेःपिलानेकी व्यवस्था ओर आधुनिक | 

जा सकता दै । ऐसे केंन्द्रोंक पाट्यक्रममे Be इतने विषय होने चाहिये । प्रत्येक क्षेत्रकी स्थानीय आवश्यकताओपर | 

ढंगपर दूध तथा उससे उसन्न TATA oa सा | 

शिक्षाकाल छ; महीनेका होना चा कनी S | 

बिशेष ध्यान देना चाहिये | a थ तो आशा की जाती है कि प्रतिवर्ष कम-से-कम २५००० सांड़ ऐसे प्रात | 

७. यदि योजनाको उचित ढंगसे कामम लाया जा र जतके स्थानों sath गो 

हो सकते हैं, जो संतानोत्पादनके लिये गोद्यालाओंमें स्थान पा सकते हैं और पास/पङ तन A ee E 

हो सकते हैं वितीर्ण किये जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त हौ तथा बेलगाड़ियोंमें जोतनेके लिये बघिया | 

SE ॒ $ नस्लक्री वछडिया प्रतिवर्ष मिल सकेंगी । यह भी अनुमान | 

करनेके बाद लगभग २५००० वेळ और ५०००० सुधरी हुई TEM WGA म की था हो जा 

किया जाता है कि खिलानेःपिलानेकी उचित व्यवस्था और प्रबन्धसे शीघ्र ही गोशालाओंका यह अवस्था हा र | 
कि प्रतिदिन वे कम-से-कम १२००० मन दूध दे सकं l : RESINS EA लैंड | 
८. इस बातका खेद है कि मुझे “भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधि-मण्डल’का अग्रणी होकर आस्ट्रेलिया आर न्यूजीलड जाना | 
पड़ा और इस प्रकार भारतवर्षे दूर रहना पड़ा । इसलिये मेरे उपयुक्त प्रस्तावीको जल्दी कायरूपमे परिणत नई | 
किया जा सका | फिर भी सिंध, मध्यप्रान्त; पंजाब और पटियाला रियासतक्े लिये उपयुक्त ढंगपर मेने चार बिस्तृत | 
योजनाएँ तैयार की हैं | मुझे आशा हे कि इनपर जल्दी ही काम होना प्रारम्भ हो जायगा । .दूसरे प्रान्तों आर | 
रियासतोमें जाकर वहाँकी गोशालाओंके प्रतिनिधियों एवं इस कार्यसे सम्बन्ध रखनेवाले अफसरोंसे बात करनेका अबसर | 
ज्यों ही मुझे प्राप्त होगा, त्यां ही वहाँके लिये भी योजनाएँ बन जायँगी। यह भी आशा की जाती है कि शीघ्र ही प्रत्येक जिले | 

प्रान्त ओर रियासतके लिये गोशाला-समितियाँ भी बन जायँगी | भिन्न-भिन्न स्थानोंके हितोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले |. 
एक केन्द्रीय समिति भी बनेगी, जिससे कि सारा कार्य एक सुव्यवस्थित ओर सुसंगठित रूपसे चल सके | | 

९. अन्तर्मे में यह भी कह देना चाहता हूँ कि इस सारी योजनाके सफल होनेके लिये सरकार और जनताके परस्पर सहयोग | 

विश्यकत ज्चितना ara, AA LA y 
महान्‌ आवश्यकतापर जितना भी जोर दिया जाय, उतना थोड़ा है । मेरी योजनाके अनुसार सरकारसे सुविधाएँ और | 
सहायता मिलनी चाहिये ओर जनताको यह समझ लेना चाहिये कि इन संस्थाओका उद्धार करनेमे मुख्यतः उत | 


ही भा है। इनको केवळ शरणस्थानके रूपमै न रखकर अधिक दूध ओर अच्छे गोवंशकी सृष्टिके लिये आधुर्नि | 
SMH ढंगपर चलाना चाहिये । दुर्धोपादन और वहनकार्य दोनोमे उनकी क्षमताको बढ़ाकर उन्हें अपने परप 
खड़ा होने लायक बना देना ही गोओंकी सबसे बड़ी ॥ 


सेवा है | गोशालाएँ यह सकती है | | 
बृह हे कि इन deat र हृ काम आसानीसे कर सकती ६ ' | 
ne Sons वातकी है कि इन संस्याओंको अधिक कार्यक्षम और आधुनिक ढंगपर सुसंगठित करनेके मि | 
जनता और अधिकारिवगमे सहयोग हो Le मुझे विश्वास है कि इन संस्थाओके ट्स्टीगण 'विशेषरूपसे और साधा 
रूपसे जनता अपने उत्तरदायित्वको समझेगी। ' È i 


गोगोरव | 

( रचयिता--कवि A | 

न मता AGATE पं० श्रीअयोध्यासिंहजी aRar | 

भारत-अवनी अन्न वहुत-सा है उपजाती है क इसि मानी जाती । | 
जा | 

l 

१ 

| 

| 


न i । इसीलिये 
n अन्नसे तीस कोटि मानव पलते है । दीन तम 0. नाय दी है 
गोखुत-गात-विभूंतिसे अन्नराशि उद्धृत है । भारतीय गौरव सकल: ates Bes 2 i १॥ 
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गोसे AX A. 6 
वा राष्ट्रीय धर्म है 
( श्रीमती जानकीदेवीजी बजाजका संदेश ) 

द “कल्याण?ने रामायण, गीता इत्यादिपर जो विरोपाङ्क निकाले, उन्हींके मुताबिक गोसेवा-विशेषाङ्क निकालकर गोसेवाको 
जो प्राधान्य दिया है, उसका मैं स्वागत करती हूँ । गोसेवा हिंदूधमका एक विशेष अङ्ग है, ऐसा माना गया है । आज 
जब कि महायुद्धमें सेनिकोंके लिये गायोंकी जो बेछूट aw हुई है, उसके कारण भारतवर्षमें पिछले बीस-पचीस ait जो 
थोड़ा दूध था, वह भी कम हो गया है, और वैलोंके अभावमें कई जगह खेती बिना बोये पड़ी रही | ऐसी अवस्थामै Ra 
मुसस्मान, ईसाई इत्यादि सभी भारतवासियोंके लिये गोसेवा एक राष्ट्रधर्म हो गया है | आजके समान कठिन समयमै यदि हम सब 
भारतवासी एक होकर गोसेवाके राष्ट्रीय धमका पालन न करेंगे तो मुझे डर है कि गाय हिंदुस्थानसे मिट जायगी | ऐसे 
समयपर गोरक्षिणी सभाओंका कतंव्य दै कि वे आज अपनी पूरी ताकत गोवंशाके नस्ल-सुधार और गायों का दूध बढ़ानेमें लगा दें । 
è “कल्याण! गोसेवाका खोस अङ्क निकालकर इस राष्ट्रधर्मको समाजके सामने रखनेकी जो कोशिश कर रहा है, उसकेल्यि 
में “कल्याणःको गोसेवा-सङ्घकी ओरसे वधाई देती हूँ | और समाज उसका ठीक स्वागत करेगा, ऐसी आशा करती हूँ | 

६ — Ee 


6 

गोरक्षा मुख्य कतव्य है 

( पं० श्रीगोविन्दवछभजी पंतका संदेश ) 
गोसेवा और गोवंशक्री उन्नति भारतीय संस्कृतिके अभिन्न अङ्ग हैं | वेद, पुराण, ware, इतिहास आदि 
सभी अन्थोंमें गोमाताकी महिमा गायी गयी है | भारतजनित सभी अन्य धमाका इस विषयमै हिंदुओंके साथ एक ही मत z | 
हिंदू, बौद्ध, जेन, सिख--सभी धर्मावलम्वरियोके लिये गोरक्षा धार्मिक दृष्टिसे मुख्य कर्तव्य है | हिंदू-समाजमें हजारों वर्षासे 
गोका स्थान जननी--माताके तुल्य माना गया है। गायको कामधेनु और सुरभिकी पदवी प्राप्त है। केवळ सांसारिक 
इष्टिसे ही देखा जाय, तो भी हमारे ऐहिक जीवनके लिग्रे गोवंशकी saat परम आवश्यकता है । जन्मसे लेकर 
अन्तिम समयतक प्रत्येक पदमें हमें गोवंशकी सहायता चाहिये | गायके दूधके बराबर बलदायी और हितकारी कोई अन्य 


~ 


` खाद्य पदार्थ संसारमै नहीं है । पाश्चात्य समी वेज्ञानिकोंका भी अव तो यह निश्चित मत है कि गायके दूधके प्रयोगसे 


मनुष्य जितना हृ४-पुष्ठ और दीधेजीवी हो सकता है, उतना और किसी प्रकारके भोजनसे नहीं हो सकता | हमारे Bat 
हमारे देनिक जीवनकी अत्यावश्यक सामग्री भी गाय और बैछके श्रम और देनके बिना प्राप्त नहीं हो सकती | दूध, दही; 
घी, मक्खनके अतिरिक्त गेहूँ, चावळ, ज्वार, बाजरा आदि--जिनक्रे बिना धनी और निर्धन कोई भी जीवित नहीं रह सकते 
विना गोवंशके परिश्रमके उपलब्ध नहीं हो सकते | इसी तरह कपास, जूट वगैरह--जिनसे हम सबके वस्त्र बनते हैं--उनकी 
मेहनतक्रे बिना नहीं मिल सकते | हमारा देश कृष्रिप्रधान है और जमीन तोड़ने और हल जोतनेसे लेकर बाजारमें 
बेलगाड़ियोंद्वारा नाज पहुँचानेतकका कोई भी खेतीका काम और किसी ढंगसे चल नहीं सकता | इस युगमें भी सब्र तरह- 
के वैज्ञानिक आविष्कारोंके होनेपर भी हमारे देशमै सभी धर्मावलम्बियोंके सामाजिक और आर्थिक जीवनका प्रधान 
आधार गोवंश ही है । ऐसी अवस्थामें समी भारतवासियोंकों गोवंशके हास और अवनतिको रोकने और उसकी बृद्धि और 
उन्नतिके उपायोंको कार्यान्वित करनेमें सहयोग देना चाहिये। हमारी तो प्रत्येक धामिक और आर्थिक्र, इहलॉकिक और 
पारलौकिक उद्देश्यकी सिद्धिके लिये यह नितान्त परमावश्यक है । | 


गोबरसे चौका लगाना चाहिये 


लक्ष्मीश्च गोमये नित्यं पवित्रा सर्वमङ्गला । गोमयालेपनं तस्मात्‌ कव्यं पाण्डुनन्दन ॥ 
| ( स्कन्द” Bo Yo ८३ | १०८ ) 


गोबरमै परमपवित्र सर्वमङ्गलमयी श्रीलक्ष्मीजी नित्य निवास करती हैं | इसलिये गोबरसे लेपन करना चाहिये | 


BREE 
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गौपाठन सनातन भरम है | 


। | 


अपना è | 
पे धर्म है । आज भी हिंदू) सिख; जैन इत्यादि समी गोपालनको दस समझते ह | 
Te T समय-समयपर झगडे हो जाया करते हँ, यहातक i उ सबसे अ a है प्या 
इसके लिये मुसल्मार्नोके साथ रमला जा सकता है, यह हम मूल गये हैं। आज संसारभरमें सबसे अधिक i | 
गौको र सकता शो | 
£ हने pe ani गोवंशकी अवस्था अत्यन्त me और SE पेट ह । w 
संख्या इसी : z an है| जो किसान अपना पेट नहीं मर सकता) वह अपनी गायों ९ का पेट कहातक ओर | 
ee uae जल वैज्ञानिक विचारवाले अक्सर कह दिया करते हैं कि इतने जानवरोका रहना अथदाब् | 
कसे भर सकता दै | आज” AN ऐसा प्रबन्ध न हो जाय कि केवळ काम देनेवाले जानवरोंको है| 
विरुद्ध ( uneconomic ) है; इसलिये जबतक सां nes 


s A भर खाना £ i 
खिलानेका भार हमपर रह जाय; तबतक न तो जानवरोंकी नस्ल सुधर न ओर न z नकी हतो मि | 
सकता है | सभी समाजोंमें--चाहे वह मनुष्योंका हो, चाहे जानबरोंका समूह Ea क यात ति बै 
जन्मते ही बेकार होते हैं और एक बड़ी संख्या ऐसे व्यक्तियोंकी होती है) जो बुढापेकै कार हर K ee | 
बेकार हो जाते हैं | मनुष्य-समाजमें भी ऐसे बेकार लोगोंकी जितनी देख-भाल होनी चाहिये) me ; नहीं होती ओ | 
संसारकी राजशक्तियाँ इस प्रयत्नमे लगी हैं कि ऐसे छोगोंके लिये क्या प्रबन्ध किया जाय । अभीतक किसीने यह सु | 
नहीं पेश किया दै कि उनको जीवित रखना अनावश्यक बोझ ढोना है ओर इसलिये औरोंके हितके लिये कोई ऐसा मुद | 
पूर्ण साधन निकाला जाय; जो उनका अन्त कर दे । पर जानवराँके सम्बन्धमैँ यह वात बहुधा सुननेमें आती दह) 
ऐसे जानबरोको समाप्त कर देनेसे ही दूसरोंको आराम मिल सकता है । इसी नीतिके अनुसार अनेक देशोमै जरूरत | 

ज्यादा जानवर नहीं रहने दिये जाते | भारतवर्ष इस नीतिका अवलम्बन नहीं कर सकता; इसलिये यह आवश्यक है ह 
कोई ऐसा उपाय सोच निकाला जाय, जिससे सच्ची गोरक्षा हो सके और अपंग तथा बेकार हुए जानवरोंकी हत्या Hy, 
होवे और अच्छे जानवर भी सुखी हो सकें। में समझता हूँ कि यह काम आसानीसे हो सकता है । केवल अन्ध-विशवाळे! 
काम नहीं चलेगा, बुद्धि ओर विवेकसे काम लेना चाहिये । 1 

जिस प्रकार मनुष्य-समाजमै एक या दो व्यक्ति परिश्रम करके इतना पैदा कर सकते हैं कि केवळ अपना ही ग 
बल्कि अपने आशितजनौंका भी भरण-पोप्रण कर सकें, उसी तरह जानवरोसे भी इस तरह काम कराया जा सकता है किं 
अपने और दूसरे कई जानवरोके लिये भी काफी पैदा कर सकें। इसका अर्थ है कि खेतीका काम बुद्धिमानीसे किं 
जाय; जिसमें पैदावार बढे जाय | जानवरोंके लिये भी जमीन रखी जाय; जिसमें चारा पैदा किया जाय और कुछ अँ 
चरागाह यानी गोचरका काम दे । गोवंशकी नस्छ सुधारी जाय, जिससे दूध भी अधिक मात्रामें मिळे ओर बछडे = | 


pua ही निकल Al ही छोड़ देना अब बुद्धिमानी नहीं है। गायोंके अनुपातसे अच्छी नस्ल्के छौँ 
? जो उस नस्ट्से मिळती-जुळती गायोंकी सेवा कर सकें ओर गायोंकों ऐसे-चैसे -फिरते सॉड्रोंसे योग"! 
करने दिया जाय | पर यह भी आवश्यक है eee hs | 


है कि मरे हुए पशुओंसे जो कुछ मिल सकता है, वह काममै लाया M | 


सबसे अधिक बाधक अन्धविश्वास इसी बातमें होता है ३ है 
होता हे । मरे हुए, पशु + सींग) सै 
इत्यादिसे जो कुछ लाभ उठाया जा सकता है g ओके चाम, मांस, हड्डी, चर्बी; adit) “| 


| © उठाना चाहिये | ये सब चीजें काममै आ सकती हैं और खेती 

ग. a बढी सहायक हो सकती हैं। यदि ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि गोवंशके मूत्र और गोबरसे लेक ण 
इन सब तत हत र कछ दिया जाय तो इसमें संदेह नहीं कि अच्छे जानवर अपने परिश्रमके अर्ल. 
| ओर कमजोर और बरे आश, 

बड़ी सहायता पहुँचा सकते हैं । इसको सफलीभूत आर थूद जानवर केवळ अपने मल-मूत्र और शरीरके | 
¢ 

| 


डे दूसरे अंशोका भी क्‍यों छ 
इस समस्यापर दिचार करके योजना तैयार न की जायगी | गोव॑ न किया जाय ! जबतक इस 
समय है, wt सेवा और गो-पाठनका उपाय सोच lulls रकी रक्षा दिन-प्रति-दिन कठिन होती जायगी। 
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गोरक्षा--अपनी जीवनरक्षा | 

( हुजूर श्रीयुरुचरणदासजी मेहता साहबका संदेश ), 
गौ इस देशमें निरा एक पशु नहीं है | यह एक आर्थिक और सामाजिक संस्था है। हमारा शाकाहारम्रधान 
देश अपने आहारके आवश्यक तत्तोंके लिये मुख्यतः दूधपर निर्भर है । अतः ऐसे देशकी सरकार और समाज 
दोनोंके लिये गोकी रक्षा और उसकी नस्छका सुधार अपनी जीतन-रक्षाका प्रश्न है | 'कल्याण'के व्रिशेषाङ्कका 
स्थान इस बार गौको देकर उसके सम्पादकने इस महत्पूर्ण प्रश्नकी ओर सबका ध्यान केन्द्रीभूत करनेका 

अवसर उपस्थित करके देशकी महत्‌ सेवा की है । 
eS =: 


वर्तमान भारतमें गौको दशा 


( सर पुरुपोत्तमदास ठाकुरदास, ho वी ० ई०, सी० AZo $o, Sto लिट०, Ho पी० ) 


जो लोग इस देशकी आर्थिक अवस्था या देशके लोगोंकी स्वास्थ्यसम्बन्धी दशाका कुछ भी विचार करते होंगे, 
वे भलीभाँति जानते हैं कि दिंदुस्थानमें गोकी अवस्था केवल शोचनीय ही नहीं, प्रत्युत ऐसी है कि वह देशको एक महान्‌ 
संकटकी ओर ले जा रही है | गो इस देशके कृषिजीवनका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है; प्राचीन समयमै इसका इतना आदर 
था कि हिंदूधमंशास्त्रोने इसे हिंदूधमंका अभिन्न अङ्ग माना है । विगत ४०-४२ वर्षासे में इस देशके आर्थिक प्रश्नोपर 
विचार करता रहा हूँ और मैंने जो कुछ देखा-सुना दै, उससे मेरा यह विश्वास अधिकाधिक cs होता जा रहा है कि 
हिंदुस्थानके लोगोंने, विशेषतः हम हिंदुओंने गोकी बहुत बुरी तरहसे अवहेलना की है | पाश्चात्य देशोंमें गौकी जो सँभाळ 
की जाती है, उसकी यहाँ कोई तुलना ही नहीं है । 
जब पहली वार मैं इंग्लेंड गया तो वहाँकी डेयरियाँ और पञ्चके बाड़े देखनेके लिये खास तौरपर गया था | 
मैं तो सदासे कट्टर शाकाहारी रहा हूँ और मैं देखना यह चाहता था कि यहाँके ये मांसाहारी लोग गौओंका किस 
तरह पालन. करते हैं । गोका मांस तो ये लोग खाते हैं, पर गौओंका पालन विशेषरूपसे दूधक्रे लिये करते हैं; क्योंकि 
दूधहीपर इंग्लैंडके बच्चोंका स्वास्थ्य और संवर्द्धन निर्भर दै | हिंदुस्थानमे यह निर्भरता और भी अधिक है। अस्तु, 
इंग्लेंडकी इन डेयरियोंमें पहुँचते ही जो ME मैंने देखीं) वे इतनी हृ्टपुष्ट ओर लंब्री-चोड़ी थीं कि उन्हें यदि छोटी 
हथिनियाँ कहूँ तो कुछ अत्युक्ति तो अवश्य होगी पर वैसी -बेहिसाब नहीं | उन दिनों पञ्च-प्रबन्धके विषयमै भारत- 
सरकारके सलाहकार थे स्मिथ साहब | उनके पिता fro जान स्मिथ मुझे इंग्लैंडके विभिन्न भागोंमें डेयरियाँ और पञ्चः 
शालाएँ दिखानेके लिये ले. गये थे। ये वहाँकी सर्वोत्तम डेयरियाँ ओर पश्चुशालाएँ नहीं थो; बल्कि ऐसी थीं जिन्हें 
उनका औसत समझना चाहिये | मैंने जो कुछ वहाँ देखा, उससे मैंने यह समझ लिया कि हिंदुस्थानकी अपेक्षा वहाँके 
लोग बहुत अधिक उत्साह और सचाईके साथ गोओंकी सँभाळ रखते हैं | 
हिंदुस्थानको वहॉकी-सी स्थितिमें पहुँचनेके लिये बहुत बड़ा फासला तै करना होगा | सरकारी नीतिकी बदौलत 
देशके विभिन्न भागोंमें गोचरभूमियोंका# अन्त हो गया है। और भी बहुत-सी बातें हैं; जो सरकारको करनी चाहिये थीं 
कृषिविषयक रायल कमीशन ( १९२६ ) ने ( अपनी रिपोर्टके १६४ वें पैराग्राफमें ) कहा दै कि 'हिंदुस्थानमें पाले 
जानेवाले पशुओंकी संख्या अत्यधिक है। जिस प्रकारका चारा इन्हें खानेको मिलता है, वह बहुत ही कनिष्ठ कोटिका है और खेतोंमें 
जो चरी उगायी जाती है, वह जिस मौसिममें बहुत हो कम होती है उस मौसिममें यह चारा पशुओंका निर्वाह पूरे तौरपर नहीं कर 
सकता; इन बातोंको सोचते हुए हमलोगोंकी यह राय है कि इतने पशुओंकों पालना इस देशकी भूमिपर बहुत बड़ा भार है। यदि पशुओंसे 
इतना लाभ उठाना अभीष्ट हो जितना कि पूर्ण आर्थिक दृष्टिसे पशु-पालन करनेवाले देशोमें सन्तोषजनक समझा जाता है, तो बैलॉसे _ 
पूरा काम लेना होगा, गौओंसे अधिक-से-अधिक दूध प्राप्त करनेका उपाय करना होगा और खाद सावधानीसे जमा करके खेतोंमे 
डल्वानेकी व्यवस्था करनी होगी ।' 
गो-अं० ४-- 
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सरकारने नहीं की हैं। उन बातोंको कई वार इससे पहले विस्तारले प्रकट किया र जुका हैं, इसलिये qi 
S iis दिलोमें जमाना चाहता हूं? वे ये हैं--१. गोरक्षाके लिये केक 


री बातें में ले हर 

a See = : रहा; भावी पीढियोकी रक्षाके लिये यह आव्यक है कि कुछ RE कार्य कि 
जाय; दोना तो चाहिये था इससे बहुत पहले ही; पर तब न हुआ अब सही | SE ae तो अब age | 
आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता है इस बातकी कि जिन लोगोंके दिलोंमें गोके fe दद है, वे ऐसा काम करें जिस 
कुछ, पल हो.। २. जो लोग गौको देवता न मानते हों) वे आथिक दष्टिसे ही गोकी आवश्यकता आर उपयोगिता | 
समझें, जैसा कि पाश्चात्य देशोके लोग समझते दै । जबतक इस देदामें लोकनिर्वाचित मन्त्रिमण्डल: स्थापित, होकर कोई 
सर्वाङ्गीण योजना और नीति स्थिर नहीं कर लेता, कम-से-कम तत्रतकके लिये मेरे विचारमै इस महत्कायको आर | 
करनेका सर्वोत्तम उपाय यही है कि प्रत्येक खुशहाल हिंदू बाजारसे दूध खरीदनेके बदले अपनी ही एक अथवा अनेक | 
गोएँ ae, चाहे इसमें कुछ अधिक खर्च ही क्यों न पड़े | धनी-मानी लोग गोरक्षा-सभाओंके संरक्षकोंमें अपने नाम 
दे करके ही जो यह समझ लेते हैं कि हमारे करनेका काम पूरा हो गया, यह अच्छा नहीं है | उनका यह कर्तव्य है हि | 
आज जो गौएँ हैं, उन्हें खिलानेका समुचित प्रबन्ध. करें ओर ऐसा उपाय करें जिससे भविष्यमै गोवंशका हास न हे, | 
गौओंकी. नरछ न बिगड्े और सत्र जातियोकी गौओंकी नस्ल सुधरे। इस विषयमें सनातनी हिंदुओंके लिये तो कहना ही क्या | 
है,.प्रत्येक आस्तिक एवं खुशहाल हिंदूकों अपने कतंव्य-पालनके द्वारा सबके लिये उदाहरण बनना चाहिये । । 


कारण वह खीकृत नहीं हुई । यद्यपि, मेरी उस प्रा्थनाका आशय इतनां ही था कि अमुक निश्चित वयससे कम वयसः 


थि | 


यह चेष्टा आग लग जानेपर कुऔँ 
ही है | केवळ आर्थिक दृष्टिसे विचार किया जाय तो सभी शिक्षित ओर समझदार 


एक-न-एक ऐसी. संखा अवश्य है । सच पूछिये तो हि 3 
हुई है । समग्र भारतमै सनातनी Resta घा ओके प्रत्येक मन्दिरके.साथ अपनी एक. छोटी-सी. गोशाला जडी | 


देसे स्थापित एवं संचालित इस हे | 
की गयी हो, इसका मुझे: पता नहीं है । DE पाडत इत पाखी संस्थाओंकी पूरी सूची कभी तैयार भी | 
ie सा नले अपना निजी सार्थ सिद्ध करते हैं, इन: संस्थाओंकी बहुत ही मूई | 
होगा | यदि हिंदुओंकी.अन्तरात्माकों समुचित रीतिसे कि oe 'इरुपयोग किया गया है, इसका हिसाव लगाना कठिन | 
व्यय हो. चुके हैं ओर अब भी वष-प्रतितर् हो S ता.इन रुपयोंको-जो, संख्यामें | 
परन्तु इन वेड ae ae र €--ठीक मारगमें लगाकर आर्थिक त 
है ओर भारतभरमें बिखरी हुई थ प्रचलित परिपारीके अनुसार q Shite स्वार्थका सम्बन्ध 
खरी हुई इन बहुत वढी रकमोके समुचित उपो = का स्वाथका सम्बन्ध. हो ग्या 
होगी | पिजरापोलों एवं गोशालओंके द्वारा पद्ओंकी रक्षाके अतिरिक्त ह. ये कोई बढ़ एवं निश्चित व्यवस्था ,सोचनी 
काय हो सकता हे | अहिंसा अथवा. धार्मिक जोशकी मित्तिपर स्थित देशकी गौओंकी नस्ल सुधारनेका अत्यन्त उप्रयोगी- 


भावनाको निमूछ करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है उसे roa KA ` हिंदुओके लिये घातक है ई 
ः लगानेकी | i ३ 
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गौके प्रति हमारा कत्तव्य 


( डा० श्रीश्यामाप्रसाद मुकजींका संदेश ) = 

देवकी केसी बिचित्र गति है कि जिस देशका तीन-चौथाई जनसमाज गौको माता कहकर पूजता है, वहाँ तो 
गोवंशका दिन-दिन हास हो और जहाँ लोग गौका मांस खाते हैं, वहाँ वह फले-फूले ! यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि इंग्लेंड) 
Aes तथा जर्मनी-जेसे देशोंमें ME हिंदुस्थानकी सवश्रेष्ठ गोओकी अपेक्षा औसत हिसात्रसे तिगुना-चोगुना दूध देती हैं | 

गोवंदाकी इस दशाका सुधार केवळ बच्चों, बीमारों और बूढ़ोंके लिये दूधकी व्यवस्था करनेके निमित्त ही नहीं; 
प्रत्युत कृपिकमके लिये भी अत्यन्त आवश्यक है । नीरोग गौ बलवान्‌ बछड़ा-बंछिया पैदा करेगी और इससे दूधका 
उत्पादन तो होता ही रहेगा साथ ही खेतीको भी मदद मिलेगी, जिसपर हिंदुस्थानके प्रतिसेकड़े ७५ लोग जीते हैं | 
अतः Wa हित ओर सुखमें ही हिंदुस्थानकी इस महान्‌ जनताका हित, सुख; आरोग्य और समृद्धि है | 

हमारे पूर्व पुरुष सदासे ही गोरक्षाका महत्त्व जानते थे। वेदोंसे लेकर पुराणोंतक सर्वत्र शास्त्रोके ये ही विधान हैं कि 
गोकी रक्षा करो, गोका पूजन करो | मानव-जीत्रनके सभी अज्ञॉका अपने अंदर समावेश करनेवाले हिंदूधर्मने 
गोके प्रति मनुष्योंके कतव्यका विधान विशेष आग्रहके साथ किया है । शास्त्र इसकी रक्षा ओर पूजा करनेको कहते हैं 
और संस्कृतका काव्य-नाटक-इतिहासादि सारा साहित्य उसे 'माताः कहकर पुकारता है--माताक्रे प्रति बत्सका जो 
आत्यन्तिक स्नेह होता है, वही उसके प्रति होना चाहिये। पर शास्त्राने केवल भावनावश ही adi, प्रत्युत भारतीय 
जीवनकी आवश्यकताओंकों वास्तविक रूपमै समझकर ही मनुष्यांके साथ गौका यह नाता जोडा है | 

हिंदुओके पतनके साथ गौके लिये भी बुरे दिन आये । गौके लिये जो प्रगाढ आदर और स्नेह हिंदुओंका अपना 
बिशेष गुण था, वह नष्टप्राय हो गया | हम हिंदुओंके पूर्वपुरुषोंका गोके प्रति केसा भाव. था, यह महाराजा. दिलीप 
और उनकी ACTA प्रगाढ गोभक्ति तथा आदर एवं प्रेमयुक्त सेवा देखनेसे पता लगता है | पर जो आदश हमारे 
पूर्वपुरुष हमारे सामने रख गये, उसका हमने क्या आदर किया ? 

गोके प्रश्नका सर्वाङ्गीण विचार करनेके लिये “कल्याण? का बिशेधाङ्क प्रकाशित करना ठीक ही है | इससे बहुत लोग 
गोके प्रति अपना कर्तव्य विचारने लगेंगे ओर हममेंसे कुछ तो अपने उस कतंव्यका पालन करनेमै भी प्रवृत्त होंगे, जो हमारे 
waa हमारे लिये नियत किया है और देशक्री आर्थिक दुरवस्था जिसका तकाजा कर रही है । “कल्याण? का यह 
कल्याणमय उद्देश्य सफल हो | ; 


र We ला दा 
' गोके लिये सच्चा यज्ञ 


( सर FASS वी० मेहता, के० सी० एस० आई० का संदेश ) 

से यहाँ इस विषयके कोई आकडे उपस्थित नहीं करना चाहता, न गोकी कृषिविषयक उपयोगिता और मनुष्यके 
लिये उसके दूधकी आत्रश्यकताके सम्बन्धमें ही कुछ कहना चाहता हूँ । इसके बारेमें पर्याप्त साहित्यका निर्माण हो चुका है | 
इस साहित्यमें नयी चीज sto राइटकी रिपोर्ट है, जो कुछ वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी | डा० राइटको भारत- 
सरकारने यहाँ बुलाया था, इसलिये कि वे देशमै दोरा करें और भिन्न-भिन्न संस्थाओं ओर सब प्रान्तोंके कषि-विभागोंसे 
जो कुछ बातें मालूम हो सकें, उनका संग्रह करें ओर ऐसे काम सुझावें, जो उनके विचारमें करने योग्य हों । कृषि-विषयक 
अनुसंधान करनेवाली इम्पीरियूल कोंसिलके “इंडियन फार्मिग” नामक पत्रके ५ मई १९४५के ssa जो नवीनतम बातें 
प्रकाशित की गयी हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि गौओंकी नस्ल सुधारी जा सकती है ओर सुधार एकाध पीढ़ीके अंदर 
ही किया जा सकता है । उसमें यह कहा गया है-- ! 

“साहीवाल गौओंका sates सुधार हुआ है कि औसतके हिसाबसे इस जातिकी प्रत्येक गौ सन्‌ १९१४ में जहाँ 
प्रतिदिन ६ रतल दूध देती थी, वहाँ सन्‌ १९४४में प्रतिदिन २१ रतलसे अधिक देने लग गयी । थापरकर जातिकी 
गोओंका दूध भी लगभग १० aii इसी सीमातक बढ़ाया जा सका है । दोनों ही जातियोंकी गोओंके दूधमे धरता 
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T= 
प्‌ से अधिक होता है | ऐसी गोएँ यहाँ नहीं रक्खी जातीं, 
००० अघिक्र द्धा j 
Tea = i ve तोकी दुर्दशाके लिये हम हिंदू खगं दी जिम्मेदार हैं | इन समय हमलोगोंकी जो दुदंशा 
हो रही ua इसी पापका प्रायश्चित्त हो रहा है | जगतूका सारा व्यवहार इसी नियमपर चलता है कि Sel जिस चीजकी 
माँग होगी, वहीं उसकी पूर्ति भी होगी | हमलोग भेंसका दूध अधिक पसंद करते है आर यह जानते गाका 
काल है । गांधीजी चिल्ला-चिछाकर लोगोसे यह कह चुके हैं कि केवळ गौका दूध सेवन' करो । aks हमलोग 
हिंदू होकर गौका इतना आदर और उसके लिये इतना त्याग न कर सकें कि अधिक दाम देकर भी गांका ही दूध छें 
और भैसके दूधके स्वादकी इच्छा न करें तो हमलोग गोको गोमाता कहकर पूजनेके अधिकारी नहीं हैं | इसमें | स्वादकी 
इच्छाका त्याग भी नहीं दै । वैज्ञानिक रीतिसे यह वांत साबित हो चुकी है कि गोका दूध भेंसके दूधसे कहीं अच्छा 
होता है | और गौकै दूधका पृतॉश भी बढ़ाकर मैंसके दूधके भृतांशके बराबर किया जा सकता है, यह ऊंपरके अवतरणसे 
स्पष्ट हो ही गया होगा । 
प्रत्येक हिंदू, जहाँतक सम्भव हो, कम-से-कम एक गो अपने यहाँ रखने ओर उसका अच्छी तरह पालन करनेका 
व्रत छे ले | लाचारी हालतमै केवल गौके ही दूधका, ओर गोके ही दूधके बने पदार्थोंका सेवन करनेका प्रण कर S| 
इससे गौका आर्थिक महत्त्व स्थापित होगा । गोओंकी हत्या आप ही बंद हो जायगी और वह अपने उस महान्‌ गौरवको 
पुनः प्राप्त करेगी, जिसका aÀ इतना वर्णन किया गया हे । जबतक कोई चीज कीमती नहीं होती) तबतक उसकी 
बर्बादी नहीं रोकी जा सकती । गोओको हमडोग बचा सकते हैं, यदि हम गोके ही quar और गौके ही दूधके बने 
पदार्थोका सेवन करनेकी प्रतिज्ञा कर लें | यही सच्चा यश है। ` 


ST) 


ts A 


गोओंको कामधेनु बनाना हे 


(TPR सेठ ग्रीलहूमाई दोपचन्दजी झवेरोका संदेश ) 

रय डा रे ह, उठे देखकर ee FRITSCH द्वारा गोरक्षाके अनुकूल लोकमत बनानेका जो पुण्य" 
ट क थि वि खकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है । मैं हिंदुखानमें गौओंको हत्यासे पूर्ण सुरक्षित देखना 
मिलता ह अतः गौके सवज जाननेकी बातें बोर आकडे छोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे मेरी लालसाको प्रोत्साहन 
जो विशेषाङ्क प्रकाशित कर रहे हूँ, उसका मैं जळ तथा MATS अच्छे हवाले देकर आप 'कल्याण'का 
सोचने-समझने और करने-करानेकी यथेष्ट सामग्री मिलेगी | BIRO पूरा भरोसा है कि देशकी गोभक्त जनताको इसमे 

मेरा यह दृढ विश्वास है कि जबतक गौएँ [फिरसे | | 

प j TRS अपने प्राचीन पदगौरवको प्राप्त होक न y 
जीनेका अवसर उन्हे नहीं ह रक गी 
और अपनी परमायुपयन्त जीनेका अवसर उन्हें नहीं दिया जायगा, तबतक हिंदुत्यानका कोई mAg नहीं बन जाये 
समृद्धि ओर शान्ति नहीं ला सकता | आर्थिक दृष्टिसे भी देखें तो जिस हिंदुस्थानका इ प्रयत्न स्थायी उन्नति; सुख 
हारी है, उसकी niren गोका प्रमुख स्थान होना ही चाहिये | इसलिये सभी "इजनसमाज दुग्धाहारी एवं शाका- 
ओर सरकारका भी यह कतव्य है कि गोओंको .उनकी बर्तमान दद का पय. तथा अन्य भारतीयोंका 
इस विष्रयर्मे जिस आवश्यक शानका प्रचार करना आपने आरए 


भ्‌ किया `A 
क्या साधारण जनता --सब लोग मिलकर गोरक्षाके इस कार्यमें पूण ला = See ra आ 
र्‌ 


हम उस दिनकी प्रतीक्षा करते हैं, जव इस देशकी राष्ट्रीय सरकार ऑकी रक्षा होगी | इसी बीचमै 
काम करेगी, जिससे गोओंकी पूर्ण रक्षा हो । $ रर बनेगी और इस प्र 


भको हाथमें लेकर तुरंत वह 
| SRS 
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गो-महिमा और गोरक्षाकी आवश्यकता 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


गोरक्षा हिंदूधमंका एक प्रधान अङ्ग माना गया है | प्रायः 
प्रत्येक हिंदू गौको माता कहकर पुकारता है और माताके समान 
ही उसका आदर करता है । जिस प्रकार कोई भी पुत्र 
अपनी माताके प्रति किये गये अत्याचारको सहन नहीं 
करेगा, उसी प्रकार एक आस्तिक और सच्चा हिंदू गोमाताके 
प्रति निर्दयताके व्यवद्दारको नहीं सहेगा; गोहिंसाकी तो वह 
कल्पना भी नहीं सह सकता । गौके प्राण बचानेके लिये वह 


अपने प्राणोंकी आहुति दे देगा, किन्तु उसका बाल भी 


बाँका न होने देगा । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके 
पूर्वज महाराज दिलीपके चरित्रसे सभी लोग परिचित हैं | 
उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठकी बछिया नन्दिनीकी 
रक्षाके लिये सिंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया, किन्तु 
जीते-जी उसकी हिंसा न होने दी । पाण्डवशिरोमणि अजुनने 
गोरक्षाके लिये बारह वर्षातक वनवासकी कठोर यातना 
स्वीकार की । 


परन्तु हाय ! वे दिन अब चले गये | हिंदूजाति आज 
दुर्बल हो गयी है | हम .अपनी स्वतन्त्रता, अपना पुरुषत्व, 
अपनी धमंप्राणता, ईश्वर और ईश्वरीय कानूनमें विश्वास, 
Mera प्रति आदरबुद्धि, विचार-खातन्त्य, अपनी संस्कृति 
एवं मर्यादाके प्रति आस्था--सत्र कुछ खो बेठे हैं । आज 
हम आपसकी फूट एवं कलहके कारण छिन्न-मिन्न हो रहे हैं। 
हम अपनी संस्कृति एवं धर्मपर किये गये प्रहारों एवं 
आक्रमणोंको व्यर्थ करनेके लिये संघटित नहीं हो सकते | 
हम अपनी जीवनी-शक्ति खो as हैं। मूक पश्चुओंकी भाँति 
दूसरोंके द्वारा sa जा रहे हैं | राजनीतिक गुलामी ही 
नहीं, अपितु मानसिक गुलामीके भी शिकार हो रहे हैं । 
आज इम सभी बातोंपर पाश्चात्य दृष्टिकोणसे ही विचार 
करने लगे हैं | यही कारण है कि हमारी इस पवित्र भूमिमें 
प्रतिवर्ष छाखों-करोड़ोंकी संख्यामें गाय और बेल काटे 
जाते हैं और हम इसके .विरोधमें अँगुलीतक नहीं उठाते। 
आज हम दिलीप और अर्जुनके इतिहास केवळ पढ़ते ओर 
सुनते हैं, उनसे हमारी नसोमें जोश नहीं भरता । हमारी 
नपुंसकता सचमुच दयनीय है ! 

हम सरकारके मत्ये अपनी धार्मिक भावनाओंको कुचलने- 
का दोष Hed हैं, हम अपने मुसलमान भाइयोंपर गायके 


ग्रति निर्दयताका अभियोग लगाते हैं, किन्तु अपने दोष नहीं 
देखते | गोओंके प्रति हमारी आदरबुद्धि केवल कहनेभरके 
लिये रह गयी है । हम केवळ वाणीसे ही उसक्री पूजा करते 
हैं | हमी तो अपनी गोओं और बेलोंको कसाइयोंके हाथ बेचते 
हैं। हमीं उनके साथ दुष्टता एवं क्रूरताका बर्ताव करते हैं-- 
उन्हें भूखों मारते हैं, उनका सारा दूध दुह लेते हैं, बछड़ेका 
हिस्सा भी छीन लेते हैं, बेलोंपर बेहद बोझा लाद देते हैं, 
न चलनेपर उन्हें बुरी तरहसे पीटते हैं, गोचरभूमियोंका 
सफाया करते जा रहे हैं ओर फिर भी अपनेको गो-रक्षक कहते 
हैं ओर विधर्मियोंको गोघातक कहकर कोसते हैं। हमारी वैश्य- 
जातिके लिये कृषि और वाणिज्यके साथ-साथ शास्त्राने गोरक्षाको 
भी प्रधान धर्म माना है; परन्तु आज हमारे वेश्य भाइयोंने 
गोरक्षाको . अनावश्यक मानकर छोड़ रक्खा है | हमारी 
गोशालाओंका बुरा हाल है ओर उनके द्रव्यका ठीक-ठीक 

उपयोग नहीं होता । उनमें परस्पर सहयोगका अभाव है । 

सारांश; सत्र कुछ विपरीत हो गया है । 


दूसरी जातियाँ अपने गोधनकी इद्धिमें बड़ी तेजीके साथ 
अग्रसर हो रही हैं | दूसरे देशोमें क्षेत्रफलके हिसाबसे गोओंकी 
संख्या भारतकी अपेक्षा कहीं अधिक है और प्रतिमनुष्य दूधकी 
खपत भी अधिक है । वहाँकी गोएँ हमारी गौओंकी अपेक्षा 
दूध भी अधिक देती हैं । कारण यही है कि वे गोओंकों भर- 
पेट भोजन देते हैं, अधिक आरामसे रखते हैं; उनकी अधिक 
सँभाल करते हैं ओर उनके साथ अधिक प्रेम ओर कोमलता- 
का बर्ताव करते हैं | अन्य देशोंमें गोचरभूमियोंका अनुपात 
भी खेतीके उपयोगमें आनेवाली भूमिकी तुलनामें कहीं अधिक 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि हम अपनेको गो- 
पूजक और गोरक्षक कहते हैं; वस्तुतः आज हम गोरक्षा- 
में बहुत पिछड़े हुए हैं। गोजातिके प्रति हमारे इस अनादर _ 
एवं उपेक्षाका परिणाम भी प्रत्यक्ष ही है | अन्य देशोंकी 
अपेक्षा हम भारतीयोंकी औसत आंयु बहुत ही कम है ओर 
अन्य देशोंकी तुलनामें हमारे यहाँके बच्चे बहुत अधिक संख्यामें 
मरते हैं। यही नहीं, अन्य लोगोंकी अपेक्षा हमलोगोंमें 
जीवट भी बहुत कम है | कहना न होगा कि दूध और दूधसे 
बने हुए पदार्थोंकी कमी ही हमारी इस शोचनीय ३.बस्थाका 
मुख्य हेतु दै । इससे यह बात प्रत्यक्ष हों जाती है कि किसी 
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५ मातर; सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः * | 
ooo न a ` | 


जातिकै खास्थ्य एवं आयु-मानके साथ शोत ba 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | अस्तु, i 
हमारे शाल्ल'कहते हैँ कि गाये अर्थ, घम; काम A 
गोक्ष--चारो पुरुपाथोकी सिद्धि होती है । दूसरे शब्द 
धार्मिक, आर्थिक) सांसारिक एवं आध्यात्मिक-सभी दृष्टियोसे 
गाय हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी हे | पुराणोमे feat हे कि 
जगतूर्म सप्रथम वेद, अग्नि; गौ एवं ब्राह्मणोंकी DE हुई | 
Saha हमें अपने कर्तव्यकी शिक्षा मिलती है; वे हमारे शानके 
आदिखोत हैं | वे हमें देवताओंको प्रसन्न करनेकी विद्या--यशा- 
INAR पाठ पढ़ाते हैं । गीतामें भी कहा दे 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्स्वष्टकामधुक्‌'॥ 
देवान्‌ भात्रयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि घो देवा दास्यन्ते यज्ञमाचिताः। 
तैदेत्तानप्रदा्येम्यो यो भुङ्क्त स्तेन एव सः॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवेकिटित्रपे: | 
भुञ्जते त त्वघं पापा ये पचन्त्यास्मकारणात्‌ ॥ 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसंभवः | 
यज्ञाद्भवति पर्जेन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥ 
कमे ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवस | 
तस्मात्सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्र नाजुवतयतीह a: | 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ 
(३।१०- १६) 
“अजापति ब्रझाजीने कस्पके आदिमे यज्ञसहित प्रजाओं- 
को रचकर उनसे कहा कि 'तुमलोग यशके द्वारा बृद्धिको प्रास 
होओ ओर यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करने- 
बाला दो | तुमलोग इस यशके द्वारा देवताओंको उन्नत करो 
आर वे देवता तुमलोर्गोको उन्नत करे | इस प्रकार निःस्वार्थ 
भावसे एक दूसरेको उन्नत करते हुए तुमळोग परम कल्याण- 
को प्रास हो जाओगे । यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता न्तः 
लोगोंको बिना मागे ही इच्छित भोग निश्चय दी देते रहेंगे p 
इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष 
उनको बिना दिये खयं भोगता है, वह चोर ही है | यशसे 
बचे हुए अन्नको खानेवाळे श्रेष्ठ पुरुष सत्र पापोंसे मुक्त à 
जाते हैं और जो पापीलोग अपना शरीर पोषण करनेके 
लिये ही अन्न पकाते हैं; वे तो पापको ही खाते है | सम्पूर्ण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते है, अन्नकी उपपत्ति दृष्टिसे होती ह, | 
ष्टि यजसे होती है और यज्ञ विहित कमते उत्पन्न होनेवाद्य | 
हे । कर्मसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न ओर वेदको अविनाशी | 
परमात्मासे उसन्न हुआ जान | इससे सिद्ध होता है. कि सब. | 
ब्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यजञमें प्रतिष्ठित है| हे | 
पार्थ | जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचि । 
akam? अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ अपने ae । 
पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें रमण करने: | 
वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है ।?? | 


3 | 
ऊपरके वचनोंसे यह प्रकट होता है कि (१) यज | 
उत्पत्ति सुष्ट प्रारम्भमें हुई और (-२ ) यज्ञ हमारे असुः | 
द्य ( लौकिक उन्नति ) एवं निःश्रेयस ( परम कल्याण) | 
दोनोंका साधन है ।-यज्ञसे हम जो कुछ चाहें प्राप्त कर सकते | 
हैं । लौकिक सुख-समृद्धि तथा ऐहिक एबं पारलोकिक भोग | 
हमें देवताओसे प्रास होते हैं | देवता मगवानकी दी कलाएँ¬ | 
भगवानकी ही दिव्य चेतन विभूतियाँ हँ, जो मनुष्यों एंव । 
मनुष्योंसे निम्न स्तरके जीवॉकी :लोकिक आवश्यकताओग्रे | 
पूर्ण करते हैं--हमारे लिये समयानुसार घाम; चाँदनी, बर्षा 
आदिकी व्यवस्था करके हमारे वनस्पतिवर्गका . और, उनके | 
द्वारा हमारें जीवनका पोषण करते हैं । वे ही हमें रहने | 
लिये पृथ्वी, हमारी प्यास बुझानेके लिये जल, हमारे भोजनको 
पकाने तथा हमारा शीतसे त्राण .करनेके लिये अग्नि, Be 
लेनेके लिये वायु तथा इधर-उधर घूमनेकै लिये अवकाश | 
प्रदान करते हैं। सारांश वे ही इस संसारचक्रकी ATT | 
करते हैं, जीवोंके कर्मोकी देखरेख तथा उनके अनुसार TT | 
शुभ फलभोगका विधान करते हैं तथा हमारे जीवन-मरणकी | 
नियमन करते हैं| इन भगवत्कलाओंको प्रसन्न रखने “ | 
इनका आशीर्वाद, सहानुभूति एवं सद्भाव प्राप्त करनेके A 
AK आदानअदानके सिद्धान्तको चाळू रखनेके KA ( 
जगचक्रके परिचालनके लिये आवश्यक एवं अनिवार्य दै / 
ती हारा इनकी आराधना करना मनुष्यमार्त्री | 
कतव्य है । जबतक भारतमै यज्ञ-यागादिके रि | 
समृद्ध था S RA सुखी ० | 
HAR यथेष्ट मात्रामे वर्षा होती थी तथा बारी 
bi CS एवं महामारी आदि देवी संकटोसे ४ 
z a । जबसे यश-यागादिकी प्रथा gaa हो गयी 
लगा है | य अधिकाधिक देवी अकोर्पोका शिक्रार, हो 


~ 
= 


* गो-महिमा और गोरक्षाकी आवश्यकता + 


बल्कि भगवानूने. तो कहा है कि में अभिके दार यज्ञमें 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञसे अभ्युदय एवं 
निःश्रेयस दोनों सिद्ध होते हैं । संसार-चक्रका. परिचालन 
करनेवाले भगवत्कलारूप देवताओंकी प्रसन्नताद्वारा वह हमारी 
सुख-समृद्धिका साधन बनता है ओर निष्कामभावसे केवल 
कर्तव्यबुद्धिपूर्वक किये जानेपर वह भगवत्प्रीतिका सम्पादन 
कर भगवत्प्राप्ति अथवा मोक्षरूप जीवनके परम लक्ष्यकी 
प्राप्तिमें सहायक होता है | यही नहीं; यज्ञ-दान-तपरूप कर्मको 
भगवानने ARAETA अनिवार्य बताया है~—'यज्ञदानतपः- 
कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌? और यज्ञादिकी परम्पराका 
विच्छेद करनेवालेको पापी अघायु कहकर उसकी गर्हणा की 
है। इस: यज्ञचक्रको चलानेके लिये ही वेद, अग्नि, गौ एवं 
ब्राह्मणोंकी सृष्टि हुई है | वेदोंमें यज्ञानुष्ठानकी विधि बतायी 
गयी है--५कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्वि’ एवं ब्राह्मणोंके द्वारा वह 
विधि सम्पन्न होती है। अभिके द्वारा आहुतियाँ देवताओंको 
पहुँचायी जाती हैं-“अञ्निमुखा हि देवा भवन्ति? और गौसे 
हमें देवताओंको अर्पण करने योग्य इवि प्राप्त होता है । 
इसीलिये हमारे area गोको 'हविदुंधा? ( हवि देनेवाली ) 
कहा गया है । गोघ्रृत देवताओंका .परम प्रिय हवि है और 
यज्ञके लिये भूमिको जोतकर तैयार करने एवं गेहूँ, चावल, 
जौ, तिल आदि हविष्यान्न पैदा करनेके लिये गो-संतति-- 
बेलोंकी परम आवश्यकता है । यही नहीं, यज्ञभूमिको परिष्कृत 
एवं Va करनेके लिये उसे गोमूत्रसे छिड़का जाता है और 
MAS लीपा जाता है तथा गोबरके Hela यज्ञाभिको प्रज्वलित 
किया जाता है । यज्ञानुष्ठानके पूव प्रत्येक यजमानको 
देहग्ुद्धिके लिये पञ्चगव्यका प्राशन करना होता है ओर 
यह गायके दूध, गायके दही, गायके घी, गोमूत्र एवं गायके 
ही गोबरसे तैयार किया जाता है--इसीलिये इसे “पञ्चगव्य? 
कहते हैं. | इसके अतिरिक्त गायका दूध ओर उससे 


` तैयार होनेवाळे. पदार्थ सबसे ate एवं पोषक 
| आहार हैं | g पकाये हुए चावलको--जिसे 


आधुनिक भाषामें खीर कहते हैं--संस्क्ृतमें परमान्न ( सर्वश्रेष्ठ 


भोजन ) कहा गया है और घीको हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ रसायन, 


माना गया हे--'आयुर्वे FAL? इतना ही नहीं, धृतरहित 


अन्नको हमारे mA अपवित्र कहा गया है । घी.ओर. 


चीनीसे युक्त खीरका भोजन .ब्राह्मणोके लिये.विशेष तृसिकारक 
होता है और देवताओंको आहुति पहुँचानेके लिये हमारे यहाँ 


| दो ही मार्ग, माने गये हैं--अभिःऔर जराह्मणोका मुख । 


३१ 


घीसे चूती हुई आहुतिर्योका भक्षण करके उतना प्रसन्न नहीं 
होता जितना ब्राह्मणोंके मुखमें पड़ी हुई आहुतियोंसे संतुष्ट 


होता हुँ 
| नाहं तथाझि यजमानहविर्विताने 
इच्योतद्षृतङुतमदन्‌ हुतभुङ्मुखेन | 
यदू ब्राह्मणस्य सुखतश्चरतोऽनुघासं i 


तुश्स्य मसय्यवहितेनिजकमपाकेः ॥ 

( श्रीमद्भा० ३ । १६। ८) 

तात्पर्यं यह कि दोनों प्रकारसे देवताओंकी तृतिके लिये 

तथा सर्वोपरि भगवत्प्रीतिके लिये भी गोकी परमोपयोगिता 
सिद्ध होती है | 

भारतजजैसे कृषिप्रधान देशमै आर्थिक दृष्टिसे भी गायका 

महत्त्व स्पष्ट ही है | जिन लोगोंने हमारे ग्रामीण जीवनका 

विशेष मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है, उन सबने एक स्वरसे 

हमारे जीवनके लिये गौकी परमावश्यकता बतायी हे | गोधन ही 


_ हमारा प्रधान बल है। गोधनकी उपेक्षा करके हम जीवित नहीं 


रह सकते | अतः हमारे गोवंशका संख्या एवं गुणांकी दृष्टिसे जो 
भयानक ह्वास हो रहा है, उसका बहुत शीघ्र प्रतीकार करना 
चाहिये और हमारी गोओंकी दशाको सुधारने, उनकी नस्लकी 
उन्नति करने और उनका दूध बढ़ाने तथा इस प्रकार देशके 
दुग्धोत्पादनमें बृद्धि करनेका भी पूरा प्रयत्न करना चाहिये । गायों; 
बछड़ों एवं बेलोंका वध रोकने तथा उनपर किये जानेवाले 
अत्याचारोंको बंद करनेके लिये कानून बनाने होंगे और 
विधर्मियोंको भी गौकी परमोपयोगिता बतलाकर गोजातिके 
प्रति उनकी सहानुभूति एवं सद्भावका अजन करना चाहिये । 
जिस देशमें कभी दूध ओर दहीकी एक प्रकारसे नदियाँ बहती 
थीं; उस देशमें असली दूध मिलनेमें कठिनता हो रही 
है--यह केसी विडम्बना है | | 

आध्यात्मिक दृष्टिसे भी गायका महत्त्व कम नहीं है। गायः 
के दर्शन एवं स्पशंसे पवित्रता आती है, पापोंका नाश होता 
है, गायके शरीरमें तेतीस करोड़ देवताओंका निवास माना 
गया है | गायके खुरोंसे उड़नेवाली धूलि भी पवित्र मानी 
गयी है | महाभारतमें महर्षि च्यवन राजा नहुषसे कहते है 


(में इस संसारमै गौओंके समान दूसरा कोई धन नहीं 
समझता | गौओंके नाम और गुणोंका कीत॑न करना-सुनना, 
गौओंक्रा दान देना और उनका दर्शन करना--इनकी शाख्रोमे 
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बड़ी प्रशंसा की गयी है। ये सब कार्य सम्पूर्ण पापीको दूर = 
परमकल्याण देनेवाले दै । me लक्ष्मीकी जड़ हैं, उ के 
पापका छेश भी नहीं है। गोएँ ही मनुष्यको अन्न और देवताओ- 
को हृविष्य देनेवाली हैं | स्वाहा ओर वपट्कार सदा 
ही प्रतिष्ठित होते हैं । गोएँ ही यशका संचालन करनेवाली 
और उसका मुख हैं| वे विकाररहित दिव्य अमृत धारण 
करती और दुहनेपर अमृत ही देती है । वे अमृतका आधार 
होती हैं। और सारा संसार उनके सामने मस्तक झुकाता है। 
इस पृथ्वीपर गौएँ अपने तेज और शरीरमें अभिके समान हँ । 
बे महान्‌ तेजकी राशि और समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाली 
हैं | गोओंका समुदाय जहाँ निर्भयतापूर्वक बेठकर सास लेता 
है, उस खानकी श्री बढ़ जाती है और वहाँका सारा पाप 
नष्ट हो जाता है | गौएँ स्वरकी सीढ़ी हँ, वे स्वर्गमें भी पूजी 
जाती है | गौएँ समस्त कामनाओंको पूर्णं करनेवाली देवियों 
हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है | राजन्‌ ! यह मैंने गौ- 
का माहात्म्य बतलाया है, इसमें उनके गुणोंके एक अंशका 
दिग्दर्शन कराया गया है । गौओंके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो 
कोई कर ही नहीं सकता |! 


— m 


र्मी भी इन्द्रसे कहते a | 
धौओंको ATT अङ्ग और साक्षात्‌ यज्ञरूप बताया ग | 
है । इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता । ये अपने | 
दूध और घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा इने | 
“पुत्र ( बैल ) खेतीके काम आते और TREAT अन्न एं 
बीज पैदा करते हैं) जिनसे यश सम्पन्न होते ओर ea 
का भी काम चलता है; TS दूध, ददी ओर घी पराप हे 
हैं। ये गोए बड़ी पवित्र होती हैं और बेल ' भूख-प्यास 
कष्ट सहकर अनेक प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं | इस प्रका 
गोजाति अपने कमसे ऋषियों तथा प्रजाओका पालन करत 
रहती है | उसके TERA शठता या माया नहीं होती, क्‌ 
सदा पवित्र कर्ममें लगी रहती दै ।”| 
इस प्रकार सभी इष्टियोसे गाय हमारे लिये बड़े ही आर 
और प्रेमकी वस्तु है, हमें सब प्रकारसे उसकी रक्षा एं 
उन्नतिके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये । 


हरि; 3० तत्सत्‌ | | 


# गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किल्निदिहाच्युत 
कीतंनं श्रवण दानं दशनं चापि पार्थिव 
Tat SEA: सदा मूछं गोपु पाप्मा न विद्यते 


C 


॥ 


। गवां प्रशस्यते वीर aime 
i 


शिवम्‌ ॥ 


स्माहाकारवपट्कारौ गोधु नित्यं प्रतिष्ठितौ । गावो सस्य नेत्र्यो वै तथा यज्ञस्य ता मुखम्‌ ॥ 


अभृतं ह्यव्ययं दिव्यं ata च वहन्ति च । अभृतायतनं 
तेजसा वपुपा चेव गावो akan भुवि । गावो हि 


चैताः सवेलोकनमस्क्कता; ॥ 


E RET सुमहत्तेज: प्राणिनां 5 
निविष्टं tes यत्र श्वासं मुन्नति निभैयम्‌ । विराजयति PESTE 


तं देशं पापं चास्यापकर्षेति ॥ 


शक्य पारायणं न g ॥ 
x ( अनुशासन० ७ १। २६-३४ ) 
` | यशङ्ग कथिता गावो ag एव च वासव | एताभिश्च विना यशो क 

थारयन्ति अजाश्च पयसा et तथा । एतासां तन D 00 RAT 
जनयन्ति च घान्यानि बीजानि विविधानि च । ततो यशाः | कपियोगमुपासते ॥ 
vat दधि ai चेव पुण्याश्षैताः सुराधिप | वहन्ति विविधान्‌ q Se | 
giia made प्रजाक्षैवापि कर्मेणा | वासबाकूरवाहिन्य: = क्षत्तप्णापरिपीडिता: ॥ 
SRA an 
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( अनुशासन ० ८३ । १७-२१ ) 


वेदोंमें गो-महिमा 


( ठेखक--पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) 


गो-जीवन श्रीश्रीचोंडेजी महाराजके उद्योगसे रचे जानेवाले 
महान्‌ ग्रन्थ 'गोज्ञानकोष?के तीन विभाग होंगे-- 

( १ ) वैदिक विभाग; (२) मध्ययुगीन विभाग, 
और ( ३ ) अर्वांचीन विभाग | 

प्रथम वेदिक विभागके दो भाग होंगे | एकमे वेदोंमें जो 
गो-विषयक ज्ञान है, वह संग्रहीत होगा । दूसरे भागमें स्मृति 
और पुराणोंमें जो इस विषयका ज्ञान है, वह 
प्रकाशित होगा । i 

इस प्रथम विभागमें आनेवाले वेदके नाना विषयोंमेंसे 
चुनकर थोड़े-से विषय यहाँ दिये जाते हैं । 

सभी लोग जानते हैं कि वेद यशके लिये प्रकट हुए हैं। 
अतः यज्ञका वर्णन करते-करते वेदमन्त्रोमें गोके सम्बन्धका 
जो-जो ज्ञान आया है, उसे संग्रहीत करना आवश्यक है | 
चारों RÄ मिलाकर गो-देवतापरक स्वतन्त्र दस-बारह 
सूक्त हैं; इनके अतिरिक्त अन्यान्य देवताओंके att भी 
सहस्रो मन्त्र ऐसे हैं, जिनमें गो-विषयक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
वर्णन है । यह सब वर्णन इस वैदिक विभागमें संग्रहीत है 
और वही संक्षेपसे इस लेखमें भी दिया गया है |# 


इस लेखमें वर्णित विषयोंमें सर्वप्रथम विषय है--“गायका 
वध न कर ।? इसमें ऐसे अनेकों वचन आये हैं, जिनमें गौकी 
अवध्यता सिद्ध होती है । सबसे विशेष बात तो यह है कि 
वेदोंमें गोका नाम ही 'अघ्न्या? है, जिसका अर्थ है- 
अवध्य | इसके आगे एक मन्त्रद्वारा 'मूढ़ोंके AVA उल्लेख 
किया गया है | इस मन्त्रमें स्पष्टरूपसे यह बताया गया 
है कि मूढ़ोंके यज्ञमें ही गो-वध होता है | अर्थात्‌ जो मूढ 
नहीं हैं, वे यज्ञमें गो-मांसका हवन कदापि नहीं करेंगे | 

जिनके मनमें यह शङ्का है कि वैदिक aA गोवध 
होता था; उन्हें इस मन्त्रका विशेषरूपसे मनन करना 
चाहिये | आगे गोका विश्वरूप बताया गया है | इसमें 
पृथ्वीसे लेकर द्युलोक पर्यन्त जितने पदार्थ है, उनकी “गौ? 
संज्ञा बतायी गयी है | सम्पूर्ण विश्व गो-रूप ही है। गोका 
वेदिक काळमें इतना माहात्म्य सिद्ध हो चुका था | 


आगे बताया गया है कि तपसे और यज्ञसे साधककी 
उन्नति होती दै । अन्तमें वह 'गो-रूप? बनता है | स्वर्गसे यह 
स्थान बहुत ऊँचा है, इस विषयमें ताण्ड्य-मदाब्राह्मणका 
वचन देखना चाहिये । 


इसके आगे यूरोपकी सभी भाषाओंमें गो? शब्दका 
समावेश है ओर किस भाषामें वह किस wat है- यह 
बताया गया हे । इससे “गो? शब्दने सभी भाषाओके 
पहनाव पहने & यह सिद्ध होता है । आगे वेदकी ga- 
तद्वितःप्रक्रियाश का महत्त्वपूर्ण विषय है । वैदिक भाषाके 
विलक्षण प्रयोग हैं और उनको यथावत्‌ जानना चाहिये, 
यह बात इससे सिद्ध होती है | सरल शब्दार्थ भिन्न दीखता 
है ओर उसका वास्तविक अर्थ कुछ और ही होता है | 


आगे क्रमशः अनेक विषय संक्षेपसे दिये गये हैं, उनका 
विवरण विषय-सूचीसे समझमें आ जायगा | 


विषय-सूची 


(१) गायका वधन कर | 


शस्त्र गोसे दूर रहे | 

शस्त्र गोकी रक्षा करे | 
गो-माताकी सेवा । 

गौ माता है । 

गो वध एंवं ताड़नाके अयोग्य है | 
गो-वघ-कर्ताको वध-दण्ड | 

गायको लात मारना दण्डनीय है | 
‹अष्न्या गो? ( अवध्य गाय ) | 
शस्त्र गायके टुकड़े कर सकता है | 
मूढ़ोंका यश | 

गौका विश्वरूप । 

दानके योग्य तीन गौएँ । 

“गो? का योगिक अर्थ | 
द्युलोकवाची गो | 

अन्तरिक्षवाची गो । 

भूलोकवाची गौ | 


# “गोशानकोष'के लिये जो बड़ा लेख लिखा गया था, यह उसीका संक्षेप दै । पूरा लेख “गोशानकोप'में प्रकाशित होगा । 


गो० अं० 4— 


यसम्पादक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


e ¢ e W 
% मातरः TATA गावः सबवंखुखप्रदाः * 
क जाए 


— जु 
-च्िहोसे गोओंकी खोज | 
(गो! शब्दके अन्यान्य भाषाओंमें प्रयोग । क गौओंका निवास । 
(२ र वेदकी ay गोएँ जोकी घास पाकर प्रसन्न होती हैं । 
( ३) कल्याण करनेवा i 
दस घेनुओसे इन्द्रको मोल लेना | (९) गोचरभूमि | 
गाय सम्पत्तिका घर है । meatal पवतपर चराना । 
साठ हजार गार्योके झुंडरूप धन | गोओको पानी पिलाना। 
दहीके घडे घरमै हों | गौको. घास और पानी झुद्ध मिले । 
घीसे भरा घडा लाओ ओर अतिथिको घी परोसो । नदियोंका पानी पीनेवाली गोए | 
हृदयरोग और पाण्डुरोंगको गोके दूधसे दूर करो | गोओके लिये जलपानका सुन्दर स्थान | 
(४) वद्या गो | (१०) गोको नमस्कार । 
गोका दान कोन ले ! गौ गे 
पा गोकी सेवा करो । 
गोका महोत्सव । किसान गाय-वैलको गायनसे सन्तुष्ट करता है | 
a आदित्य गौक्रा दूध पीते हैं | गौओंको सन्तुष्ट करो | 
~ Aw 
AS र कुशल हाथसे गोओंका दोहन हो । 
गाको कष्ट देना उचित नहीं है | बहुत दूध देनेवाली गौ ।' 
क्या वशा गो बन्ध्या है? 
गलत) सुखसे दुहनेयोग्य नित्यवत्सा घेनु । 
GaSe ६ दिनमें तीन बार दोहन | 
त = उत्तरोत्तर गायका दूध बढे । 
(५ ) गोको दुघारू बनाना । reels gig हों । 
` बन्ध्या गौको बच्चा देनेवाली बनाना | TACK गोओंका चरना | 3 
(६) गौका दान । गोओंको उत्तम वायु, घास और जल मिले | 
गौओंका दाता इन्द्र | (११) घृतका हवन--रोग-जन्तुओंका नाश | 
२० से लेकर ६०००० तक गार्योका दान i. तीन ति गायके घीका हवन । 
RT र 
E था - द्रव्य | 
God = गो+द गो-दाता | 
७ ) गोके दूधके . ee (१२) अमृतके समान दूध देनेवाली गाय | 
( ७ ) गोके दूधके साथ सोमरस मिलाना | भूमि और ओषधिये दू 
गोके दहीके साथ सोमरस मिळाना | गोखामी, ग्वाले औ मका रस ही दूध है । 
सोम गोओंके पास दौड़ता है | १ ग्बाले ओर गोओंका परस्पर प्रेम | 
सोम गौका 0 दूषिका भरपूर उपयोग करो | 
का रूप धारण करता हे | साँड्के वीर्यका 
सोमरसमै अनेक गोओंके दूधका मिश्रण | दूधसे बढो । aA 
(८) गो वीरांकी माता है l गो प्रेमका प्रतीक है 
उत्तम वीर-संतान देनेवाली गो | गौओंका amet 
शौको | 1 आमथ्य स्वराज्यके अनुकूल है 
गको न बेचो। . घीका काजल स्रिया आदा ey 
गौके हितार्थ लड़नेवाले वीरोंकी : | आँखोंमें ऑजती हैं। 
ताथ लड़नेवाले वीरोंकी कभी निन्दा नहीं होती | गायका दूध दुष्ट न पीये 
गायें चुरानेवाला पणि ओर छुड़ानेवाळा इन्द्र | a l 
गायें चुरानेवाला बल नामक असुर | 


उपयुक्त 
सहित नीचे oe विषयोपर वैदिक मन्त्र अर्थ" 
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गायका वध न कर 
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां 
स्वसाऽऽदित्यानामस्रतस्य atta: | 
प्र चु वोचं चिकितुषे जनाय 
मा गासनागामदिति वधिष्ट ॥ 
(HAZ ८ । १०१। १५) 
गो शत्रुओको रुलानेवाले वीर मरुतोंकी माता, वसुओं 
की कन्या, के पुत्रोंकी बहिन ओर अमृतका तो मानो 
केन्द्र ही है | इसलिये में विवेकी मनुष्योंसे घोषणापूर्यक 
कहता हू कि निरपराध तथा अवध्य गोका वध न करो | 


गो-माताआंकी सेवा 
faa वरुणम पिमूतये 
मारुतं शर्धो अदिति हवामहे । 
रथं न दुर्गाद्‌ aaa: सुदानवो 
विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपतंन॥ 
(BAT १ । १०६। १) 


अपनी रक्षाके लिये हम इन्द्र, मित्र, वरुण एवं अग्निको; 
मरुतोंके बलको और अवध्य गोको बुलाते हैं; बुरे ania 
लोग जिस प्रकार रथको सुरक्षित रखते È उसी प्रकार 
अच्छे दानी ओर सुखपूर्वक बसानेवाले ये सभी देवतागण 
` हमें सब प्रकारके पापाँसे सुरक्षित रखें | 


इस मन्त्रमें अन्य देवताओंके साथ गोकी भी देवतारूपसे 
"प्रार्थना की गयी है | 


गोवध-कर्ताको वध-दण्ड 
(१) यदि नो गां हंसि aad यदि पूरुषस्‌। 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 
(agio १। १६। ४ ) 
यदि तू हमारी गो; घोड़े तथा पुरुषकी हत्या करता है 
तो हम सीसेकी गोळीसे तुझे aia देंगे) जिससे . त्‌ हमारे 
वीरोंका वध न कर सके | _ 


(२) छुघे यो गां विकृन्तन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति तम्‌ | 
( काण्व० ३४। १८ ) 


इन्द्र 


जो गाय काटनेवालेके पास भीख माँगनेके लिये उपस्थित 
होता है, उसे भूखके अर्पण करो अर्थात्‌ भूखों मरने दो | दूसरे 
शब्दोंमें गोवध करनेवाळेसे जो भीख माँगता है, वह भी भूखों 
मरे | भीख मागनेवाला भी गोघातकके घर भीख माँगने न 
जाय, HS ही वह भूखों मर जाय | गोवध-कर्ताके ऊपर 
वैदिक कालमें इतना कड़ा सामाजिक दण्ड रक्खा गया था | 


गायको लात मारना दण्डनीय है 
यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ्‌ सूर्य च मेहति। 
तस्य वृश्चामि ते मूल न च्छायां करवोपरस्‌॥ 
( अथर्वृ० १३ । १। ५६ ) 
जो गायको Re ठुकराता दै तथा सूर्यके सम्मुख 
मूत्रोत्सग करता है, उस पुरुषको मैं जड़मूलसे काट 
गिराता हूँ | उसके पश्चात्‌ तू अपनी छाया यहाँ नहीं करेगा | 


अध्न्या गो 
वैदिक वाछ्ययमें १३७ बार 'अध्न्याः पदका प्रयोग 
हुआ दै | तैत्तिरीयोंके पाठमें 'अध्नियाः! पद है | यह केवल 
बोलनेका ढंग है | अर्थी Ewa दोनों पदोंका भाव एक ही 
है | जब गोका नाम ही (अघ्न्या? है, तब गौका वध सर्वथा 
निषिद्ध है--यह बात वैदिक वाङ्मयसे निश्चित होती है । 


मूढ़ोंका यज्ञ 
मुग्धा देवा उत शुनायजन्तरेत Ws: पुरुधायजन्त | 
य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्रणो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ 
( अथवे ७। ५ । ५ ) 
मूढ़ याजक कुत्तेके मांससे यजन करते हैं तथा गौके 
अवयर्वोसे भी यजन करते हैं । °° 
इस मन्त्रके द्वारा गो-मांसका हवन करनेवालोको मूढ-- 
अज्ञानी बताया गया है | 
गोका विश्वरूप 
अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र; । 
विश्वेदेवा अदितिः पञ्च जना अदितिजातमदितिजेनिस्वम्‌ ॥ 
( Wag १ । ८९। १०) 
अदिति ही युलोक है, अदिति ही अन्तरिक्ष दै, अदिति 
ही माता है; अदिति ही पिता है, अदिति ही पुत्र है, अदिति 


# “अदिति पदके दो अर्थ है-( १ ) “दिति'का अर्थ दै डकडे-डकडे करना, काटना; अतः ARR वह है, जो Say करने योग्य अर्थात्‌ 
हिंसनीय न हो । “अदिति'का दूसरा अर्थ ( अदनात्‌ अदितिः ) दै-भक्षण करनेयोग्य दूध, दही, मक्खन, घी आदि Bat तथा 
बैलको जन्म देकर उसके द्वारा कृपिसे धान्य आदि उत्पन्न करानेवाली। ये दोनों ही अर्थ यहाँ लिये जा सकते हं । 
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ही सारे ane अदिति ही अतीतकालीन वस्तुसमूह 
है और भविष्यमै होनेबाला सब कुछ भी अदिति ही है। 


गोकी जातियाँ 


त्रीणि चै वशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा । 
ता; प्र यच्छेद ब्रह्मभ्यः SAE: प्रजापतो ॥ 
(अथवे० १२। ४ | ४७) 


गोओंकी तीन जातियाँ है-( १ ) विलिसी ( जिसका 
शरीर ऐसा चिकना रहता है मानो उसे घी लगाया गया हो), 
(२) सूतवशा ( सेवकके सामने रहनेपर ही जो वशमें रहती 
है) और (३) वशा ( जो सबके वशमें रहती है ) | 

ये तीनों प्रकारकी गायें ब्राह्मणको देनेयोग्य हैं | 

इसी ( अथबं १२ । ४ ) सूक्तमै गोके तीन नाम और 
आये हैं । वे इस प्रकार है-- 

(४) अ-वशारजो कभी वशमें नहीं रहती; सदा उछल- 
कूद मचाती रहती है, न किसीको दूध निकाळने देती है 
(अ०१२।४। ४२) | 

(५ ) भीमा, भीमतमा=जो देखनेमें तथा बर्तावर्मे भी 
भयानक हो ( अ० १२। ४ | ४१, ४८) | Š 

( ६ ) वशाना वशतमान्सीधी matt भी सबसे सीधी | 
यह गो बहुत दुध देती है, दिनमै अनेक बार दूध देती दै 
a १२।४। = ) । कामधेनु भी इसीका नाम है; 
जो इच्छानुसार दूध दे, वही कामधेनु हे | इनमें जे 
(५) दानके अयोग्य हैं और शेष दानके योग्य Be 

'गो'का योगिक अर्थ 
“गच्छति इति गोः* जो चलती है, गतिशील 

गौ है । सम्पूर्ण विश्व गतिशील है, इसीलिये संसारको a 
कहते हैं | इस अर्थम सम्पूर्ण विश्व ही गौहै । इस प्रकार 
ऊपरके सन्त्रमें जो गोकी विश्वरूपता बतायी गयी थी, वही 
इस योगिक अर्थसे भी सिद्ध n है | अव विश्वके अन्तर्गत 
पदार्थोका वाचक “गो? शब्द है, इस 

दिये जाते हैं । विषयमै कुछ प्रमाण 

निघण्डु नामक वेदिक कोषमें सर्ग, चुलोक 

के जो ६ नाम दिये हैं, उनमें एक “गौ भी E जार 
स्वः । पक्षि: । नाकः । गौः | Req । नभ: | 
ये छः पद द्युलोकके तथा सूर्यके वाचक 


(गो'का अर्थ खर्गलोक; द्युलोक ओर सूयं कार 


हुआ | 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेसुलपदाः * 


सूर्यकी किरणें तथा अन्य सभी ग्रकाशोंकी किरणें भी 
गो-पदवाच्य हैं। निघण्डु १। ५ में किरण-वाचक पंद्रह 
शब्द दिये हैं; जिनमें गो? भी है | इस प्रकार गोका अर्थ 
किरण भी होता है । प्रकाशकी किरणें सम्पूर्ण विश्वमै ap, 
हैं, इसलिये भी गौ सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त है--ऐसा कहा जा 
सकता है | इसी प्रकार नक्षत्रोंका नाम भी गो है, क्योकि 
उनमें गति है ओर उनकी किरणें भी चारों ओर फैल्ती 
हैं। इस तरह “गो” शब्द द्युलोक एवं उसके अन्तर्गत सम्पूर्ण 
पदार्थोका वाचक है | 


अन्तरिक्षलोकवाची गो 
अन्तरिक्षलोकका नाम भी गो है । ( ऋग्वेद १ । ८९। 


१० ) तथा अन्तरिक्षलोकमें रहनेवाळे पदार्थोकों भी ap 
कहते हैं । 


“सो ( चन्द्रमा )ऽपि गौरुच्यते | सुषुम्नः सूर्यरक्षि- 
श्रन्द्रमा गन्धर्व? | ( निरुक्त २ । ५। ६; ४ | ४ | २४ )। 
चन्द्रमाका नाम गो है । 'सर्वेडपि रश्मयो गाव उच्यन्ते! 
(निरुक्त २ । १ । ७ )-सब प्रकारकी किरणें “गो? शब्दसे 
बोधित होती हैं । चन्द्रमाकी किरणोंको भी “गो? कहते हैं। 
बिजली भी गो-पदसे बोधित होती है | | 


भूलोकवाची गो 


निषण्ड १ | १ में प्रारम्भमें ही प्रथ्वीवाचक २१ वैदिक 


नाम दिये हैं, इनमें एक गो? cai? 
Sas गो? भी है | प्रथ्वीवाचक “ग 


“गौरिति पृथिब्या नामघेयं Wat भूतानि गच्छन्ति ।? 
(निरुक्त २। १। १) 
अर्थात्‌ धो’ शब्द एथ्वीका वाचक है, क्योंकि पृथ्वी 


स्वयं गतियुक्त है ओर सब प्राणी इस पृथ्वीपर चलते ह | 


इस्‌ कारण भूमिको ¢ गो? हैं 
पो" है शरीरके बाल भी कहते हे | इन्द्रियोंका नाम भी 


| “गो? कहे जाते | वाणी) शब्द) 
Tn वक्तृत्व भी "गो? पदसे on ( निघण्ड 
y 7 Tes रक्ष, सुवर्णं आदि खनिज पदाथाँकी 
ह क्योंकि वे “गो? नामक प्ृथ्वीसे ही उत्पन्न 
coL तरह उत्पन्न होनेकै कारण 
र १ वनसति आदि भी “गो? कहें जाते 
ce ae भी इसी सम्बन्धसे “गो? कहा जाता 

असन्न दूध, दही, छाक, मक्खन आदि 
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सभी पदार्थ “गो? ही कहे जाते हैं, उसी तरह भूमिरूपी गौसे - 


उत्पन्न सभी पदार्थ भी “गो? कहलाते हैं | 


निघण्डु ३ । १६ में कवि, स्तोता, गायक आदिके 
तेरह नाम दिये हैं | इनमें “गो भी एक है | भूमिसे उत्पन्न 
होनेके कारण सोम, WM, ओषधि, रोहिणी, चण्डिका-ये 
सब वनस्पतियाँ भी “गो? नामसे पुकारी गयी हैं। “गोपीथ? 
का अर्थ सोमरस-पान है ( ऋग्वेद १ | १९ | १ ) | "गो? 
शब्दसे महापझ् संख्याका भी बोध होता हे । इस विषयमें 
ताण्डब-महात्राह्मणका वचन ( Ho १७, खण्ड १४, Fo २) 
देखिये । 


“शो? शब्दके अन्यान्य भाषाओंमें रूप 
(१) प्राचीन इँगूलिश ( Anglo-Saxon ) ५ कू 


( २) प्राचीन फ्रीजियय Kug 

( ३) प्राचीन सेक्सन Co को 

(४) मध्यकालीन डच Koe कोए, 

(५) डच Koe कोए 
(६) निम्न जर्मन Ko को 


(७) प्राचीन उच्च जर्मन Chuo चूओ; Hatt 
(८) मध्यकालीन उच्च जर्मन Kuo g 


(९) जर्मन K कुः 

(१०) आइसलेंडियन Kyr PR (द्वितीया कु ) 
(११) स्वेडिश Ko को : 

(१ २) डेनिश Koe को 


(१३) मूलय्युदैनिक Kowz Koz, काउज्ञ) कोज़ 
(१४) आर्यन Gwous गौः (द्वि० Gwom गाम्‌) 
(१५) संस्कृत गौः) गां) गो 
(१६) जमन Bous, Bof; Bo aes बोफ; वो 
उपयुक्त तालिकासे स्पष्ट हो जाता है कि “गो? शब्द ही 
संस्कृत अथवा वैदिक भाषासे अन्यान्य भाषाओंमें गया और 
उन Shite भ्रष्ट उच्चारण तथा लिपिकी अश्यद्धताके कारण 
उसके ये बिगड़े रूप अब भी उन भाषाओंमें मिलते हैं | 


वेदकी लुप्तन-तद्धित-प्रक्रिया 
वेदोमें तद्वित प्रत्ययके न होनेपर भी तद्धित प्रत्ययका 
अर्थ केवल मूल पदसे व्यक्त होता है । इसका अनुसन्धान 
न रहनेसे अर्थका अनर्थ प्रतीत होने लगता है | इसलिये 
इस प्रक्रियाका विचार करना यहाँ आवश्यक है । प्रथमतः 
तद्धित प्रत्ययका खरूप देखिये-- 


गोज्गाय ( मूल शब्द ) 
गव्य ( तद्धित प्रत्ययसे बना शब्द ) 
=्गायसे उत्पन्न होनेवाले पदार्थ 
--जेसे दूध, दही, छाछ, मक्खन) घी, गोबर, गोमूत्र, 
गोचर्म आदि | 
परन्तु वेदोंमें केवल “गो? शब्दसे ही गव्यका अर्थ व्यक्त 
होता है, इसलिये बेदोंमें “गो? शब्दका प्रयोग गव्य पदाथोके 
अर्थमें भी होता है | केवल “गो? शब्दका ही क्यों--अन्य सभी 
शब्दोंका इस प्रकार लाक्षणिक अर्थमें प्रयोग होता है। इस 
विषयमें निरुक्तकार श्रीयास्काचाये कहते हैँ - 
“अथाप्यस्यां तद्धितेन कृत्जवश्चिगमा भवन्ति ।? 
यथा-- 
“गोभिः श्रीणीत मत्सरमू।! ( ऋगवेद ९। ४६्‌। ४) 
“गो-दुग्धके साथ ( गोभिः ) मत्सरनामक सोमरसको 
पकाये |? 
वृक्षे aa fram मीमयद्गौस्ततो वयः प्र पतान्‌ पूरुषादः | 
(HAZ १० 1 २७। २२ ) 
“प्रत्येक धनुषपर तनी हुई डोरी ( गोः ) रहती है, जो 
शब्द करती है । उससे मानर्वोके जीवनको खानेवाले पङ्क 
लगे हुए बाण ( वयः प्रपतान्‌ ) फेंके जाते हैं ।? 
इस मन्त्रमें ल॒प्त-तद्धित-प्रक्रियाके तीन उदाहरण हैं-- 
(१) गोः=ज्या, धनुषकी डोरी, जो गो-चर्मकी . ताँतकी 
बनती है । 
(२) वृक्ष-घनुष, जो किसी saat लकड़ीका 
बनता है | 
(2) वयः=पक्षीके पञ्च | 
निरुक्तकारने छत्त-तद्धित-प्रक्रियाके इस प्रकारके ओर 
भी कई उदाहरण दिये हैं । 


कल्याण करनेवाली गोण 
आ गावो अग्मन्नुत भद्रम्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्स्वस्से । 
ग्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुद्दानाः ॥ 
( ऋग्वेद ६1 २८ । १; अथवे० ४। २१। १ ) 
गौएँ आ गयी हैं और उन्होंने हमारा कल्याण किया है । 
वे me गोशालाओंमें बेठें तथा हमें सुख दें; यहाँ उत्तम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a PMS 


6 4 


३८ % मातरः सवभूतानां 


बच्चेसि युक्त एवं अनेक रूपवाली हों | पे इनद्रके लिये उषः 
काठके पूर्व दूध देनेवाली बने |? 
उपर्युक्त मन्त्रसे सिद्ध होता है कि गोएँ मनुष्योंका सब 
प्रकारसे कल्याण करती हैं | 
दहीके घड़े घरमें हों 


एमां SANA आ वत्सो जगता सह। 
एमां परिलुतः कुम्म आ qa: कछशेरगुः ॥ 
(aÑo ३। १२। ७) 
(इस घरके समीप बालक आवे) युवक आवे) चलनेवालों- 
के साथ बछड़ा भी आवे | इसके पास मीठे Ta भरा घडा 
दहीके घड़ोंके साथ आ जाय |! 
उपयुक्त मन्त्रसे सिद्ध होता है कि वैदिककालीन गहस्थों- 
के यहाँ इतना दूध-दही होता था कि वह बड़े-बड़े मटकोंमे 
भरकर रवखा जाता था । 
घीसे भरा घडा डाओ ओर उसीसे घी परोसो 
पूर्ण नारि प्र भर ङम्भमेतं घृतस्य घाराम सुतेन सम्थृताम्‌ | 
इमां Wada समङ्धीष्टापूतमभि रक्षात्येनास्‌ ॥ 
(aao ३। १२। ८) 
क हि छर्ने | इस भरे हुए घड़ेको और अमृतसे पूर्ण 
की धाराको अच्छी तरह भरकर ला और पीनेवालोको 


अमृतसे अच्छी प्रकार भर दे । यज्ञ तथा 
अन्नदान इस घर- 
की रक्षा करते हैं ।? Sa 


ऊपरके मन्त्रमै घीको घड़ोंसे परोसनेका वर्णन 
उस समय घीकी प्रचुरता सिद्ध होती है | as 


हृदयरोग ओर पाण्डुरोग ठाल रंगकी गोके 
दूधसे दूर करो 
अनु सूर्यभुदयतां हृदुद्योतो हरिमा च ते। 
गो रोहितख वरणेन तेन त्वा परि दध्मसि ॥ 
oon ( अथवे० १1२२1१) 
दूर हो जाय गव वह रा 
उपयुक्त मन्त्रसे यह सिद्ध 


के दूध, दही ओर धी आदिके 


दूर होते हैं | ने ग तथा पाणडरोग 


À ९ ० ७१, 
गावः सवसुखप्रदाः १ 


होता है कि लाल रंगकी घेनु-. 


o a aa | 
ज्र | 
 चशागो | 

शतं कंसाः शतं दोग्घारः शतं गोप्तारो अधि पृष्ठे असा; | 

ये देवास्तस्या प्राणन्ति ते वशां. विदुरेकधा। | 
“इस गौके पीछे सौ ATS, सौ दुहनेवाळे तथा सौ मनु 
दुग्धमात्र लिये खड़े हैं | जो देवता गोके द्वारा जोक 
धारण करते हैं, उनमेंसे प्रत्येक इस वशा गोको जानता है।' 
वैदिक कालमें बड़े-बड़े गो-महोत्सव होते थे, जिनमें र 

a ~ a A ` 2 A i 
गोके पीछे सो ग्वाले, सो दुहनेवाळे एवं सो मनुष्य दुग्धपा ' 
लिये चलते थे | प्रचुर दूध देनेवाली गोओंका उस सम 
इस रूपमें सम्मान होता था | | 
~ ~ t | 

उपयुक्त मन्त्रसे यह सिद्ध होता है कि वशा गोका आ 
वन्ध्या गौ नहीं है । यदि “वशा'का प्रयोग वन्ध्याके a 
में होता तो उसके साथ सो दुहनेवालोंके चळनेका कोई का 
न होता | | 
वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये। | 

ते वे ब्रध्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते॥ | 

> ( अथवे० 201 १०। ३१|| 

“जो साध्य à और वसु नामके देवता हैं, वे बशा गे 
a स्वगंधामके परमोच स्थानमें उसके दूधकी पूव 
गोके स्व Te s A ~ j 

क्र वली । गोके दूधकी खर्गमै भी प्रतिष्ठा होती दे । खा, 
AWA सब देवता बैठकर जब बातें करते हैं, तब वे गै. 
दूधका ही वर्णन करते हे |! | 


इस मन्त्रसे भी वशाका अर्थ होता है 

| घारू गाय ही होता १, 

बन्ध्या नहीं | या र | 
et वशां दृत्वा सवा छोकान्त्समश्न॒ुते। | 
` . ह्यस्यामार्पितमपि aas तपः॥ ` 


(अथबै० १० । १० । ३३) 


FRM बशा गा देनेसे 
प्राप्ति होती + व्या गाय देनेसे सम्पूर्ण श्रेष्ठ लोमे 


 क्यीकि सत्य, यश, ज्ञान, वेद और तप- 
सब इस गौमें š oat १ सान) वेद आर a | 
रहते इस ताको 


a l 
adi देबा उप जीवेन्ति वा agar उत । | 


| 


ma यावत्‌ सूर्यो विपश्यति॥ | 


` 


(अथवे० १० । १०। १४ 


“व्शा गोके | 
आश्रयसे देव और मानव भी sacs 
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करते हैं | जहाँतक सूर्य प्रकाशित होता है, वहाँतकके क्षेत्रमै 
जो कुछ भी है, वह सब वशा गो ही बनी है अर्थात्‌ वशा 
गोके आधार ही सब कुछ चल रहा है |? 


यो अस्याः कर्णावास्कुनोत्या स देवेषु Gad । 
लक्ष्म कुत्रै इति मन्यते कनीयः कृणुते स्वस्‌ ॥ 
(अथव १२। ४। ६) 
“जो गोके दोनों कानोंको चिह्न करनेके लिये खोदता है, 
ऐसा समझो कि वह देवताओंके शरीरको ही खोदता है | जो 
चिह्न करनेके विचारसे ऐसा करता है, वह अपने धनको क्षीण 
करता है |? 
इससे यह सिद्ध होता है कि जिससे गौको कष्ट हो, ऐसा 
कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये । गौको सर्वदा आनन्दम 
और प्रसन्न रखना चाहिये | 
agar गोपतौ सत्या लोम ध्वा इक्षो अजीहिडत्‌ | 
ततः कुमारा fear’ यक्ष्मो विन्दत्यनामनात्‌ ॥ 
(अधवै० १२। ४1८) 
“जब इस MF ग्वालेके साथ रहते हुए कौआ उसके 
रोओंको नोंचता है, तो उसकी इस बेपरवाहीके कारण उसके 
लड़के मर जाते हैं ओर उसे क्षयरोग घेर लेता है ।? 
ऊपर के मन्त्रसे स्पष्ट है कि गौका पालन बड़ी दक्षतासे 
करना चाहिये | गौको किसी तरहका भी कष्ट न पहुँचे, 
इसका ध्यान गोपालको सदा रखना चाहिये । 
यदस्याः पल्पूळनं शकृद्‌ दासी समस्यति। 
ततोऽपरूपं जायते तस्माद्व्येष्यदेनसः ॥ | 
s (अथव० १२। ४। ९) 
' जब दासी इस गोके मूत्र ओर गोबरको बेपरवाहीसे 
इधर-उधर बिखेर देती है तो इसके दण्डरूपमें उसे विरूप 
सन्तान उत्पन्न होती है; क्योकि उस पापसे छुटकारा नदी है ।? 


वैदिक कालसे ही गोबर और गोमूत्र इतने पवित्र और 
उपयोगी माने जाते हैं कि उन्हें बेपरवाहीसे फेंक देना-- 
उचित काममें न लेना पाप माना गया है | 


किस गोका दान नहीं करना चाहिये ! 


जो गौ बहुत दूध न देती हो, वृद्ध हो गयी हो अथवा 
कष्ट देनेवाली हो, ऐसी गौका दान नहीं देना चाहिये | 
(अथवे० १२। ४। ३) 


बिना सींगकी बूढी गायको दानमें देनेसे दाताके सम्पूर्ण 
भोग नष्ट हो जाते हैं | लँगड़ी-छूली गोका दान करनेसे दाता- 
क्रा अधःपतन होता है | 

अत्यन्त कृश गौका दान देनेसे घर-बार नष्ट होते हें 
तथा कानी गोका दान देनेसे बड़ी हानि होती है । कठोपनिषद्‌- 
में भी कहा है-- 

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा ARRA: | 

अनन्दा नाम ते छोकास्तानू स गच्छति ता ददत्‌ ॥ 

(21212) 

“जो गोएँ पानी नहीं पी सकतीं) घास नहीं चबा सकतीं, 
जिनकी इन्द्रियं क्षीण हो गयी हैं (जो दूध नहीं देती )-- 
ऐसी गौका दान करनेवाला सुखहीन लोकोंको प्राप्त करता है |? 

गोदानकी वेदोंमें बड़ी महिमा गायी गयी है ओर दान 
न करनेसे हानि बतायी गयी है । 


्राह्मणकी गो 

ब्राह्मणकी गोके विषयमै अथर्ववेदके कुछ सूक्तोंमें ऐसे 
वचन मिलते हैँ, जो संदेह उत्पन्न करनेवाले हैं | अतः उनके 
सम्बन्धमें विशेष विचार करना आवश्यक है | उन वचनोंमें 
गौको काटने, पकाने ओर खानेका भाव स्पष्ट इष्टिगोचर 
होता है । 

उदाहरणके लिये-- 

हे नृपते देवास्तुभ्यमेतास्‌ अत्तवे न अददुः | 
हे राजन्य ब्राह्मणस्य गां मा जिघित्सः॥ 
( अधवे० ५ । १८ । ३) 

“हे राजन्‌ ! देवताओंने तुम्हे ये गायें खानेको नहीं दी 
हैं । हे क्षत्रियशिरोमणे ! व्राझणकी गौको खा जानेकी 
इच्छा न करो |? 

बेदोंमें केवल गोके ही सम्बन्धमें नही, ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें 
भी ऐसे वचन मिळते हैं, जिनसे भाव न समझनेपर सहज ही 
यह अनुमान किया जा सकता है कि क्षत्रियलोग ब्राह्मणोंको ही 
काटकर उनका मांस पकाकर खा जाते थे । 

उदाहरणके लिये देखिये 

` “यो ब्राह्मणमन्नं मन्यते? (५।१८।४) 

“जो जाझणको खानेयोग्य मानता है |? 

परन्तु ऐसा अनुमान करना सर्वथा असंगत है, अतः यहाँ 
अलङ्कारिक भाव खीकार करना चाहिये | ब्राह्मणको ळूटकर 
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उसके धनका उपभोग अन्यायी क्षत्रिय सहज ही कर सकता 
है; यही ब्राह्मणको खा जाना है | 
ब्राह्मणे हिनस्ति?) caret जिषित्सतिः आदि प्रयोग 


भी इसी अर्थके द्योतक हैं | क्षत्रियके लिये यह कदापि उचित : 


नहीं कि वह ब्राह्मणको लूटे और उसके धनका स्वयं 
उपभोग करे | 

राजा विश्वामित्रने वसिष्ठका आश्रम छूटनेका प्रयत 
किया था । कार्तेवीर्यने जमदभिका आश्रम ळूटा था | इसी 


तरह अन्यान्य राजाओंने भी किया था। यही ब्राह्मणोंकी ` 


हिंसा है | ब्राह्मणोके आश्रम बढे समृद्ध--धन-धान्येश्वयपूण 
होते थे । इसलिये उन्मत्त क्षत्रिय उन आश्रमोंकों छूट 
लिया करते थे और उस धनका उपभोग स्वयं करते थे | 
परन्तु ऐसा करनेवाले क्षत्रियोंका नाश होता था। 

अथववेदमें आता है-- 

“ब्राह्मण्य गोरनाद्याः 

'ब्राह्मणकी गो भक्षणके अयोग्य है ।? 


` यहाँ यह प्रश्न होता है कि गोमात्रकी अवध्यता (अघ्न्या 
शब्दसे सिद्ध हो चुकी है | फिर यहाँ केवल ब्राह्मणकी गौको 
भक्षणके अयोग्य क्यों कहा ? इस शङ्काका उत्तर यह है कि 
STA? शब्दसे गौके वधका निषेध होनेपर भी ब्राह्मणकी 


गौको पकड़कर उसका पालन करते 

ae हुए उसका दृध: 
आदि खानेका निषेध “अध्न्या? शब्दसे नहीं होता | Se 
म्राहमणकी गोके दूध आदिको 


(५। १८।३) 


ज्म ७ कियाझोका जहाँजहाँ 
झर हुआ है, बहाँ-वहाँ भक्षण आर इन Sh 
गोसम्बन्धी पदाथाँको मानना 
“ऐसा 
लेनेपर गोकी अवध्यता सदा न Se मान 


ओर “aaa व्याघात? दोष भी कहीं नहीं आता | इन सब 


° e se 
x मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः * 


ala ब्राह्मण -= tet बघ करने, उस्तो त गौका वध करने, उसको कारने, = 
खाने आदिके जो-जो पद आये हैं, उन सबका प्रे 
आलङ्कारिक अर्थमें हुआ है--ऐसा जानना चाहिये। था. 
कल भी आलङ्कारिक भाषामें कहते हैं “रूस जर्मनीको ह. 
गया ।? वैसे ही इन पदोंके सम्बन्धमँ भी जानना चालि. 
गौ सर्वथा अवध्य है--यह्‌ समझकर ही उन पदोंका ब. 
करना चाहिये । 
गौको दुधारू बनाना 
तक्षन्नासत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथम्‌। | 
तक्षन्धेनुं सबदुंघाम्‌ ॥ (WAR? । २०।३।' 
(देवताऔने अश्विनीकुमारोंके लिये वेगवान्‌ ता 
सुखकारक रथ तैयार किया और बहुत दूध देनेवाली गे 
भी निर्माण किया ।? | 
ऊपर 'सबदुघा?अर्थात्‌ पर्याप्त, उत्तम AC FRAGT. 
देनेवाली गौको तैयार किया--इस वाक्यसे यह सिद्ध हेत 
कि दुघारूपन, पुष्टिकारकता आदि गुण कुछ छि 
प्रयोगोसे बढ़ाये जा सकते हें । aay पदसे यह पुरि, 
किया गया है कि गौमै जिन गुर्णोका अभाव था; उन सी 
विशेष प्रयोगोंद्वारा निर्माण किया गया | | 


` बन्ध्या गोको बच्चा देनेवाली बनाना | 
युव तासां दिव्यस्थ प्रशासने विशां क्षयथो अञ्॒तस्य A 
याभिर्धेनुमस्वं पिन्वथो नर ताभिरूषु ऊतिभिरश्चिना गत 
र ( ऋग्वेद १ । ११२1१. 
“हे नेता अश्विनीकुमारो | तुम दिव्य अमृतके प्रम 
a प्रजाओंके लिये उत्तम राज्य-शासन प्रा | 
तेनी su = हो; जिन शक्तियाँसे बच्चा न देना i 
ERa a भर देते हो, उन्हीं शक्तियोंके साथ # |` 
दा भळीमाति पधारो; तुम्हारा स्वागत है | 
तरस प्रकट होता है कि बन्ध्या aa न 
seen धनीकुमारोकी सहायतासे gare बर्त, 


} 
+ 
1 
i 


i 
$ 
4 
| 


गोओंका दान | 


à S वणन मिलता है, यथा 

Rara: सन्तु सूरयः l 

“तारो यै aaa जनानामूवोन्‌ द्यन्त गोनाम्‌॥ 
( ऋग्वेद ७ । 28! | 
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“हे भलीभाँति हवन किये हुए अग्ने ! विद्वानलोग तेरे 
प्यारे हो; उसी प्रकार जो धनवान्‌ दानी जनताको mA 
विशाल झुंड देते हैं, वे भी तेरे-प्रिय बनें |? 

गोओंके दानकी प्रथा 

गायोंके दानकी प्रथा वैदिक समयसे चली आ रही है | 
वैदिक काळमें गायका दान करनेवालेको कोई रोक नहीं 
सकता था | दानका समय आनेपर धनिकोंको आनन्द होता 
था । में गायका दान करूँगा--इस प्रकार बोलना ही शिष्ट 
पुरुषोंकी परिपाटी थी । में गायका दान नहीं करूँगा--इस 
प्रकार कोई नहीं बोलता था | गायका दान करनेवालेको उस 
कार्यसे रोकना बड़ा भारी पाप समझा जाता था | 

राजा गोका दान करता है; इन्द्र, अभि, सोम, बिश्वेदेव, 
भूमि आदि देवता भी गोओंका दान करते हैं | इसलिये 
मनुष्यको भी उचित है कि वह भी गोओंका दान करे | 
घरपर आये हुए अतिथिको गोका दान करना आवश्यक 
समझा जाता था; और नहीं तो गोका दूध उसे पीनेको 
अवश्य दिया जाता था | यज्ञ आदिके अन्तमें ब्राह्मणोंको 
दक्षिणाके रूपमै भी गोएँ दी जाती थीं | 

रोगीके उपयोगके लिये भी गांयका दान करनेकी प्रथा 
थी, जिससे वह गायका दूध पीकर रोगमुक्त हो जाय | 
वैदिक Met आशीर्वादके रूपमै भी “तुझे उत्तम गो प्राप्त 
हो, यह कइनेकी प्रथा थी | दानमें उत्तम दुधारू तरुण 
गोके ही देनेका विधान है । दाताको चाहिये कि वह दानमें 
दी हुई गोके चरनेके लिये गोचरभूमिका भी प्रबन्ध करे | 
राजालोग गोओंपर कर भी इसीळिये लेते थे, जिससे वे अपने 
राष्ट्रमै गोधनकी अमिबृद्धि कर सकें | कीकट ( मगध ) 
` देशकी गोएँ आज भी निबंल होती हैं, इसीलिये यशमें दूध 

देनेके कार्यमें भी उनका उपयोग नहीं होता था | इश्वरका 
अंग्रेजीमे ‘God? नाम मिलता दै, जो गो+द ( गो-दाता ) 
का ही बिगड़ा हुआ रूप है | गोओंके साथ उत्तम बछड़ोंके 
दानका भी विधान पाया जाता है | जिस देशमै हजारोंकी 
dead गोओंके दानका उल्लेख मिलता हो, उस देशमै 
गोधनकी कितनी प्रचुरता थी-इसका अनुमान सहजमें ही 
लगाया जा सकता है । 
मातृभूमिमें गोओंका निवास 
. यस्यां पर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानम्यवतंयन्‌। 
. गवामरवानां वयसश्च विष्ठा भगं वचेः पृथिवी नो दघातु ॥ 
( अथर्व १२। १। ५) 
गो० afo ६ 


“पुराने समयके हमारे पूर्वज जिस भूमिमें पराक्रम दिखा 
चुके हैं, जिस भूमिमें ऊँचे पदपर अधिष्ठित लोगोंने 
शत्रुओको जीता था तथा जो गोओं, घोड़ों एवं पक्षियोंको 
विशेष सुखदायक स्थान देनेवाली है, वह हमारी मातृभूमि 
ऐश्वयं एवं तेज प्रदान करे |? 

ऊपरके Tat भारतभूमिको गोओंके लिये विशेष 
सुखदायक बताया गया है | इसीलिये इस देशमें गौएँ इतनी 
प्रचुर संख्यामें पायी जाती थीं । प्रचुर संख्यामें ही नहीं, 
यहाँकी ME प्रचुर मात्रामें दूध देनेवाली भी होती थीं | 
(mo 221218) 


गोचर-भूमि 
परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरचु | 
इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌ ॥ ( WAT 21241 १६) 
ane जिस प्रकार गोचर-भूमिकी ओर जाती हैं, उसी 
प्रकार मेरी बुद्धि भी उस महान्‌ तेजस्वी परमात्माको चाहती 
हुई उसीकी ओर दोड़ती है ।? 
यहाँ बुद्धिके ईश्वरकी ओर दौड्नेको गोओंके गोचर- 
भूमिकी ओर जानेकी उपमा दी गयी है। 
उपमा रुदा प्रसिद्ध वस्तु अथवा घटनाकी दी जाती 
है। अतः ऊपरके मन्त्रसे यह स्पष्ट लक्षित होता है कि 
गोचर-भूमि वैदिक सभ्यतामें एक प्रसिद्ध वस्तु थी । 


गोओंको पवतपर चराना 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि | 
वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ (WAT १।७।३) 
(Gad दूरसे प्रकाश दीख पड़े--इसलिये सूर्यको 
चुलोकमें स्थापित किया और स्वयं गोओंके साथ पहाड़की 
ओर विशेषरूपसे प्रस्थान किया |? 
इस मन्त्रके द्वारा यह सूचना दी गयी है कि गौओंको 
चरनेके लिये पहाड़ोपर भेजा जाय। पर्वत गोचर-भूमि हैं, 
इसीलिये पर्वतको “गोत्र? (गायोंको त्राण देनेवाला) नाम दिया 
गया है । पर्वतोपर घास और जलकी सुविधा होनेके साथ- 
साथ गौओंको शुद्ध वायु ओर व्यायाम भी प्राप्त होता है | 
गायको घास और पानी शुद्ध मिले 
प्रजावतीः सूयवसे. रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः | 
सा व स्तेन. ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिदुणक्त u 
(ago ४। २१। ७) 
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(उत्तम बच्चौवाली) उत्तम जोकी घासके लिये भ्रमण 
करनेवाली तथा उत्तम जलाशयमे शुद्ध जल पीनेवाली गोओ! 
चोर और पापी तुमपर अधिकार न करें तथा चारों ओरसे 
सद्रके WSS तुम्हारी रक्षा हो |? 


नदियोंका पानी पीनेवाली गोएँ 

अपो देवी रुप हये यत्न गावः पिबन्ति नः । 

सिन्धुभ्यः कत्वं हविः ( ऋमेद १। २३। १८ ) 

(मारी गौएँ जहाँका पानी पीती हैं, उन दिव्य 
गुणयुक्त जलस्थानोसे में प्रार्थना करता हूँ कि वे समीप आ 
जायें | उन नदियोंको में हृविर्भाग देता हूँ ।? 

ऊपर उन नदियोंकी स्तुति की गयी दै, जहाँ वैदिक 
कालकी गोऐँ जल पीती थीं | 


गोओंके लिये जलपानकी सुन्दर व्यवस्था 
करनेकी म्रार्थना 


महान्तं कोशसुदचा निषिज्ञ खन्दन्ता कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌ | 
घृतेन द्यावाप्रथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वध्न्याभ्य: ॥ 
(WAT ५। ८३।८) 
“बड़े भारी जलके भंडारको ऊपर उठाकर नीचे उँडेल 
दो, हमारे सामने जल्से भरी हुई छोटी-छोटी नदियाँ बहने 
रगे | आकाश और भूलोकको जले द्वारा विशेषरूपसे आई 
कर दो, जिससे गोओंके लिये सुन्दर पीनेकी जगह 
बन जाय |? 
ऊपरकी प्रार्थनासे यह सिद्ध होता है कि . यहाँके 
लोगोंको गोओंके आरामकी कितनी 2 E | 
गोओंके लिये नमस्कार 
नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नम; i 
बालेभ्यः शफेभ्यो smm ते नमः ॥ 
यया aiar पृथिवी ययाऽऽपो गुपिता इमाः | 
वशां सहस्रधारां ` बह्मणाच्छावदामसि ॥ 


हे अवध्य गौ ! उत्पन्न होते समय तुर नमस्कार 
और उत्पन्न होनेपर भी तुम्हें प्रणाम | तुम्हारे z (शरीर) 
रोम ओर खुरोंको भी प्रणाम | जिसने TT, पल्स 
एवं इन जलोको भी सुरक्षित रक्खा है, उस east धाराओंसे 


ae गौको wet रख हम सोत्रका पाठ 
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(aio १०। १० | ox) 


% मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वछुलप्रदाः * 
eS 


प्रत्येक गो) चाहे वह छोटी हो या बडी, अवध्य ए; | 
वन्दनीय है तथा उसके अङ्ग-प्रेत्यङ्ग, RAR कि उस्न | 
रोमावली तथा खुर, सींग आदि भी पवित्र एवं सेवाके योब 
है यही इस मन्त्रसे सूचित होता है । 
गोकी सेवा करो 
अनडुद्भ्यस्स्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमरुन्धति | 
अघेनवे वयसे शर्म यच्छ चतुष्पदे ॥ 
( अथवे० ६। ५९।१) | 
'ह अरुन्धती ओषधि | तू ae गोओंको a 
गौसे भिन्न प्ुओ एवं पक्षियोंको पहले सुख दे | 
अरुन्धतीनामक वनस्पतिसे गो आदि पशुओं एं | 
पक्षियोंको सब प्रकारका सुख मिळता दै | अरुन्धती वनस्पति | 
सेबनसे गोका पोषण होता है ओर वह बहुत दूध देने लात | 
है | गोकी सेवाकी भावनासे ही अरुन्धतीसे उक्त प्राना | 
की गयी है । i | 


उत्तरोत्तर गायका दुध बढे | 


प्रथमाइ ब्युवास सा goag यमे। - | 
सा नः पयस्वती दुहासुत्तरासुत्तरां समास्‌॥ | 


| 


( अथवे० ३ । १०। १ ) | 

Tet उषाकी वेला उदयको प्राप्त हुई) तब १ | 

नियममें रहनेवाली गौ प्रकट हुई--बाहर आयी; वह दू | 
देनेवाली गौ हमारे लिये उत्तरोत्तर अर्थात्‌ आनेवाले ai 


= 


| 
अधिकाधिक दूध देती रहे |? | 


मेक प्रसृतिमें गोका दूध बढ्ता जाय--यही इस मल 
में प्राथेना की गयी है। | | 


मया गावो गोपतिना सचध्वमयं चो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः। | 
रायस्पोषेण बहुखा अवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप वः सदेम 
( अथवे० ३॥ १४। al 
गीपाङके साथ मिली रहो, यहा ग 
बढ्ती हुई त्या सि; ते Ta A | 
जीवित रहते हुए प्राप्त करते हैं | Hi 


RAN ! मुझ गे 
GRANT पोषण करनेवाला 


i 
ति बायु, घास ओर जल मिले | 
पातूना उजेखतीरोषधीरा Rae! 
पवस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्त्ववसाय WA रुद्र "i 

i ( FEAT १० | १६९। १) 


# वेदोमे गो-महिमा # 


४३ 


ooo 


“वायु सुखकारक होकर गायोंके समीप बहता रहे और 
वे बल्युक्त वनस्पतियोंका भक्षण चारों ओरसे करती रहें 
तथा पुष्टिकारक एवं जीवोंको धन्य करनेवाले जल-प्रवाहोंका पान 
करें । हे रुद्र ! पैरोंसे युक्त इस गो-रूप अन्नको सुख दो |? 

ata भिगोये हवनीय द्रव्य 

यो चो देवा घृतस्नुना seta ग्रतिभूषति | 

तं विशव उप गच्छथ ॥ (AT ६॥ ५२। ८) 

R देवताओं ! जो घी टपकानेवाले हविभांगसे तुम्हारा 
सत्कार करता है, उसके समीप जाओ ।? 

waa वसूँरिह रुद्राँ सादित्याँ उत। 
यजा स्वध्वरं जनं मचुजातं घृतप्रुषम्‌ ॥ 
( WaT १ । ४५। १) 

@ अभे ! तू इस यज्ञमें वसु, रुद्र, आदित्य और Ha 
प्छुत आहुतियाँ देनेवाले तथा उत्तम यज्ञ करनेवाले मानवका 
सत्कार कर |? 

उपयुक्त मन्त्रोसे पता चलता है कि अभिमें आहुतियाँ 
घीमें डुबोकर ही डाली जाती थीं | 

अमृत-जेसा दूध देनेवाली गाय 
पिता वत्सानां पतिरघ्न्यानामथो पिता महतां गर्गराणाम्‌ | 
वत्सो जरायु अतिछुक्पीयूष आमिक्षा घृतं age रेतः॥ 
(aïo ९। ४ । ४ ) 

‘aogier पिता, गोओंका पति और बड़े प्रवाहोंका 
पाळक बछड़ा जन्मते ही प्रतिदिन अमृतका दोहन करता 
हुआ दही ओर घी देता है | वही सचमुच इसका वीर्य दै |? 

गोओंका पति साँड़ है; उसके वीर्यसे उत्पन्न होनेवाली 
Wi दूध, दही और घीकी मात्रा न्यूनाधिक रहती है | 
अर्थात्‌ इनकी सात्राका न्यूनाधिक होना सवथा साँड्के वीर्यपर 

अवलम्बित है | 


अ 
गायोंमें भोजनके लिये आवश्यक दुग्ध आदि 
सभी पदार्थ है 
महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पक्वं चरति विभ्रती गौः । 
विइवं ara सम्शरतमुस्तियायां यस्सीमिन्द्रो अदधाद्‌ भोजनाय॥ 

( ऋग्वेद २। ३० । १४) 

“नदियोंमें बड़ा भारी तेज छिपा हुआ है, उन नदियोंके 
समीप ही अभी हालकी ब्यायी हुई गौ पक्व ( सुमधुर ) 
दूध धारण करती हुई घूमती है | जब इस Eat ये सारे 
दूध आदि सुस्वादु पदार्थ गोओंमें eae किये, तब इसने 
उन्हें भोजनके लिये वहाँ रक्खा था |? 


साँड्के वीर्यका प्रभाव 
उपेदमुपपचेनमासु गोपूप पृच्यताम्‌ | 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीये॥ 
( ऋग्वेद ६। २८।८) 


“यह पुष्टिकारक अन्न इन गोओंमें परिपूर्ण होकर रहे, 
हे इन्द्र ! तेरे पराक्रममें तथा बेलके वीर्यमें यह सब है ।? 
TEA सुधार ही गोवंशकी उन्नतिका साधन है, हमारे 
ऋषि इस बातसे भलीमाँति परिचित थे | 
गौ प्रेमका प्रतीक है 
नीचावया अभवदू बृच्नपुत्रेन्द्रों अस्या अब वधजैमार | 
उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्‌ दानुः दाये सहवत्सा न धेनुः ॥ 
( ऋग्वेद १। ३२। ९) 
GIA माता वृत्रके शरीरपर गिर पड़ी) तब इन्द्रने 
उसके शरीरके नीचे हथियार मारा | उस समय माता ऊपर 
ओर पुत्र नीचे पड़ा था । गौ जिस प्रकार अपने बछड़ेके 
समीप ही रहती है, उसी प्रकार यह दानबी माता भी अपने 
लड़केके समीप ही पड़ी थी |? 
इन्द्र और बृत्रासुरके gat awh आघातसे वृत्रको 
बचानेके लिये Tat माताने अपने ake पुत्रको ढक 
दिया था; उस समय वृत्र नीचे और उसकी माता ऊपर 
पड़ी थी । इन्द्रने नीचेसे प्रदार किया और उसकी माताको 
क्षति न पहुँचाकर केवल बृत्रका वध कर डाला | 
यहाँ बृत्रकी माताने पुत्रके प्रति जो प्यार दरसाया, उसे 
गायके बछड़ेके प्रति प्रेमकी उपमा दी गयी है | 
गोके अपने बछड़ेके प्रति प्रेमको इस प्रकार आदर्श 
रूपमै स्वीकार किया गया है । संस्कृतमें पुत्रप्रेमके लिये 
“वात्सल्य? शब्दका प्रयोग भी इसी बातको सूचित करता है | 
घीका काजल feat आँखोमें आँजती हैं 
इमा नारीरविधवाः सुपत्नीरा्जनेन सर्पिषा सं विशन्तु । 


- अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ 


(mA १०। १८। ७) 

ये श्रेष्ठ पत्नियां वेधव्य-दोषसे रहित होकर घीका काजळ 

आँखोँमें आँजकर एकत्र बेठ जायं | पुत्रोंको जन्म देनेवाली 

ये नारियाँ अश्रुहीन एवं नीरोग होकर अच्छे रत्न धारण 

किये यशमें पहले ही बैठ जायें |? =e 

स es अब भी म tl 

इसके आयुवेदमें बहुत गुण तथा यह सोभाग्यका 
चिह भी माना जाता है । ( गोशानकोष-प्राचीन विभाग ) 


"ा९***#ध् 8७०५० 
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गौकी स्तुति 


रात हो या दिन) अच्छा समय हो या बुरा; कितना ही बडा भय क्यों न उपस्थित हुआ हो) यदि मनुष्य निमराज 


,होकोका कीर्तन करता है तो वह सब प्रकारके भयसे मुक्त 
गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमशृङ्ग्यः 


गा चै पहुयाम्यहं नित्यं गावः TEAS मां सदा । ग 


क्षेत्रे नदियां समुद्रके पास जाती हैं, उसी तरह सोनेसे मढे हुए सींगोंवाली दुग्धवती, सुरभि ओर सौरभे 
गौएँ मेरे निकट आवें | मैं सदा गैओंका दर्शन करूँ और ME मुझपर कृपादृष्टि करें 


हूँ; जहाँ ME रहे, वहाँ में भी रहूँ ।? 


हो जाता है-- 


D 


पयोमुचः | सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा॥ 


[वचोऽस्माकं वयं तासां थतो गावस्ततो चयस्‌ ॥ 


( महा० Ago wc | २३-२४) | 


यया सर्वभिदं व्याप्त जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌। तां धेनु शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य र मातरम्‌ ॥ 


(जिस गोसे यह स्थावर-जंगम अखिल विश्व व्याप्त है, उस भूत और भविष्यकी जननी गौको मैं सिर नवाब | 


प्रणाम करता हुँ |? 


( Helo ago ८० | १५) | 


| 


गो-पूजन 


जो मनुष्य प्रतिदिन जो आदिके द्वारा गौकी पूजा करता 
है, उसके पितृगण और देवता सदा तृप्त होते हैं। जो सदाचारी 
पुरुष नियमपूर्षक प्रतिदिन गा्योको खिलाता है, वह सच्चे 
धमके बर्से सारे मनोरथोंको प्राप्त करता है। जो व्यक्ति 
गौओके शरीरसे गंदगी, मच्छर आदिको हटा देता है, उसके 
पूवज लोग. Sort होते हैं । यहॉतक कि, धयृह भाग्यवान्‌ 
सन्तान ues कर देगा? यह सोचकर वे उस अत्यन्त 
उत्सवमय कायके लिये आनन्दसे नाचने लगते हैं| 
= (Wo पाताल० अ० १८) 
मनुष्य सबेरे उठकर हाथमें 
गोओंमें जाता है, उनके सींगोंको i 
जलको अपने मस्तकपर धारण करके उस दिन उपवास करता 
è उसको बहुत पुण्य होता है | तीनों लोकॉमे सिद्ध, चारण 
ओर महर्षियोंके दवारा सेवित जितने तीथ हैं, गोओंके सींग- 
जलका अभिषेक उन सब Hatt खान करनेके समान है । 
(Wo 
गो-पूजाका विधान 
सबसे पहले 
“अद्य पूर्वोच्चरितकाळविभागे त थानेकगुणविशेषणविशिष्टायां 
शुभपुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुतिस्मतिपुराणोक्तफठप्राप्त्यथै 


सृष्टि० अ० ४८ ) 


यथाज्ञानं यथामिलितोपचारैः गोः पूजनमहं करिष्ये p 


| 

“आज पूर्वकमाके समय उच्चारित काल-विमागमे तर, 
अनेक गुणगणोंसे विशिष्ट इस शुभ एवं पवित्र तिमि | 
खयं श्रुति, स्मृति एवं पुराणोंमें वर्णित फलकी प्राप्ति कराने | 
लिये जैसा मुझे ज्ञान है, उसके अनुसार तथा जो कुछ पूर्व | 
की सामग्री मुझे प्रास हुई है, उसीसे मैं गो-माताका पूछ 
करूंगा |? यह संकल्प पढ़कर कलश आदि पूजाकी सामग्री. 
का os प्रोक्षण करे | इसके अनन्तर निम्नलिखित मनत | 
aa करते हुए उन्हीके भावानुसार गो-माताका भ. 
ध्यान-मन्त्र 

` नमो गोभ्यः श्रीमतीम्यः सौरसेयीम्य एव च। | 


नमो द डी क पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ | 
Taig तिष्टन्ति | 


श्रीमती गोओंको 
च मी पुत्रियोंको नमस्कार । पावन क्त 
4 


फिर नीचेके मन्त्रसे आवाहन करे 
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। गौएँ मेरी हैं और में ita 


# गो-पूजन # ४५ 


आचवाहन-सन्त्र 
आगच्छ देवि कल्याणि gat पूजां ग्रहण च। 
वत्सेन सहितां त्वाहं देवीमावाहयास्यहम्‌ ॥ 
हे कल्याणमयी देवी ! तुम .आकर मेरी झुभ पूजाको 
ग्रहण करो । बछड़ेके सहित देवीस्वरूपा तुम्हारा मैं आवाहन 
करता हूँ | 
आसनमन्त्र 
कातेस्ररविभूषितम्‌ । 
आसनं ते मया दत्तं गृहाण जगदम्बिके ॥ 
श्रीर्द्ररूपिण्यै गवे नम आसनम्‌। 

. हे जगजननी ! नाना wate जटित एवं स्वर्णे विभूषित 
यह आसन में तुम्हें अर्पित करता हूँ; इसे स्वीकार करो । 
शरीरद्ररूपिणी गोको नमस्कारपूर्वक यह आसन समर्पित है | 

पाद्य-सन्त्र 
सौरभेयि सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनि । 
गुह्णीष्वैतन्मया gi पाद्यं त्रैछोक्यवन्दिते ॥ 
हे सर्वहितकारिणी पापनाशिनी पावनकारिणी त्रेलोक्य- 
वन्दित कामधेनुपुरी ! मेरे द्वारा अर्पित इस पाद्यको ग्रहण करो | 
अध्ये-मन्त्र 
सर्वदेवमये देवि सवंतीर्थये I 
qh मया दत्तं सौरभेयि नमोऽस्ठु ते ॥ 
हे देवि ! तुम सवेदेवमयी हो-समस्त देवताओंका 
तुम्हारे शरीरमें निवास है | हे शुमे ! तुम सर्वतीर्थमयी हो-- 
सारे तीर्थ तुम्हारे अंदर निवास करते हैं | हे सुरमिपुत्री ! 
मेरे दिये हुए इस अर्घ्यको स्वीकार करो | तुम्हें नमस्कार दै। 


आचमन-मन्त्र 


देहस्थितासि रुद्राणि शङ्करस्य सदा ग्रिया। 
agen सा देवी मम पापं च्यपोइतु॥ 


हे रुद्राणी | तुम भगवान्‌. शङ्करको सदा प्यारी हो तथा 
उनकी आधी देहम स्थित रहती हो | वही देवी गोके रूपमै 
` मेरे पापका नाश करे । 
खान-मच्त्र 


या लक्ष्मीः adeg या च देवेष्ववस्थिता l 
घेजुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु Il 


नानारलसमायुक्त 


जो लक्ष्मीदेवी समस्त लोकोंमें व्याप्त हैं ओर जिनका 
देवताओंमें निवास है; वही देवी गौके रूपमें मेरे पापको नष्ट करें | 
इसके अनन्तर सम्भव होनेपर पञ्चामृत आदिसे जान 
कराकर “आ गावो अग्मन? इत्यादि सूक्तसे अथवा श्री- 
सूक्त या पुरुषसूक्तसे महाभिषेक करे | 
वस्न-सच्त्र 
आच्छादनं गवे दद्यां सम्यक्‌ शुद्धं सुशोभनम्‌ | 
सुरभिवेखदानेन प्रीयतां परमेश्वरी ॥ 


मैं गो-माताको अत्यन्त Be एवं सुन्दर वस्न अर्पित 

करता हूँ | इस वस्त्र-दानसे परमेश्वरी सुरभि देवी प्रसन्न हाँ । 
चन्दन-मन्त्र 

सवंदेवमये देवि चन्दनं चन्द्रसन्निभम्‌। 

कस्तूरीकुछ्कमाक्यञ्च सुगन्धि RTEA ॥ 

हे सवदेवमयी देवी ! कस्तूरी और केशर मिला हुआ 
और चन्द्रमाके समान सफेद रंगका यह सुगन्धित चन्दन 
स्वीकार करो । 

इसके अनन्तर गो-माताको अक्षत (साबित चावर), 
आभूषण; रोली आदि सौभाग्यसूचक द्रव्य, इत्र आदि 
सुगन्धित पदार्थं एवं सुगन्धित पुष्पोसहित पुष्पमाला 
अर्पित करे । 

न्यास 

निम्नलिखित मन्त्रोसे गो-माताके विभिन्न अद्भांमें विभिन्न 
देवताओंका न्यास करे | 

शङ्गसूछयोत्रेहवाविष्ण न्यसामि-दोनों सींगोंकी जड़में 
क्रमशः ब्रह्माजी एवं भगवान्‌ विष्णुको स्थापित करता हूँ | 

अङ्गाग्रयोः सर्वतीथोणि०-दोनौं सींगोंके अग्रभागमें 
समस्त तीथाँको स्थापित करता हूँ | 

Bele महादेवं०-ललाटमें भगवान्‌ शङ्करको स्थापित 
करता हूँ | 

. छछाटाग्रे महादेवीं०-ललाटके अग्रभागमें महादेवी 

पार्वतीको स्थापित करता हूँ । 

नासावंशे षण्सुखं०-नासिकाकी डॉडीमें भ्रीखामि- 


कणयौरश्चिनौ ०-दोनों कानोंमें अश्चिनीकुमारौंको' "`| 
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ह Q 3 ¢ ry x 
; सर्वभूतानां गावः सवसुखभदा; * 
४६ % मातरः सवं 


mgt: शशिभास्करौ०-दोनों त्रम क्रमश! चन्द्र ' दीप-मन्त्र 

और qua | ु amaga TASS देवानाञ्च सदा प्रियः | 
qag वायुं०-दातोम वायुदेवताको''" ' | गोस्त्रमादि जगम्चाथे दीपोऽयं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ | 
जिहायां वरुणं०-जीभमें बरुणदेवताकोः | जगत्‌की आदि .खामिनी गो-माता | यह दीपक समत 
हुंकारे सरखतीं०-हुंकारमें देवी सरखतीको'"”"' । लोकोंको आनन्द देनेवाला और देवताओंको सदा ही य 
गण्डयोयंमरधर्मो ०-दोनों कनपटियोंमें क्रमशः यमराज है, इसे स्वीकार करो | | 

र गोग्रास-नैवेद्य-मन्त्र 
ओष्ठयोः सन्ध्याद्वय॑-दोनों ओठोमें क्रमशः प्रात ` उ 

सन्या एव कलाले” सु जगन्मातर्देवि विष्णुपदे स्थिता । 
ग्रीवायामिन्द्रं ०-गर्दनमें देवराज इन्द्रको' ` ` `` | सवंदेवमये ग्रासं मया दत्तसिमं ग्रस॥ | 
कुक्षिदेशे रक्षांसि०-पेटके ऊपरी भागगे राक्षसोंको' "` | है जगदस्बा | तुम्हीं स्वर्गमें रहनेवाली कामधेनु हे। 


उरसि साध्यानू०-छातीमें साध्यनामक देवताऔंको' ` ' | 
चतुष्पादेषु धर्म०-चारों चरणोंमें धर्म देवताकोः | 


हे सर्वदेवमयी देवी | Rar अर्पित इस ग्रासको मुँहमे ठेळे| | 
इसके अनन्तर हाथोंमें मलनेके लिये चन्दन, ge 


खुरमध्ये गन्धवान्‌० -खुरोके मध्यभागे गन्धौंको"""। के लिये पान तथा फल एवं दक्षिणा अर्पण करे और कूर | 
ह रमाई नागोंकोः-“"* | की आरती करके निम्नलिखित मन्त्रसे नमस्कार करे | 
खुरपाइवष्वप्सरस:०-खुरोके TNT अप्सराओंको | र-मन्त्र | 
TS एकादुदारुद्रानू०-पीठमे ग्यारह स्ट्रोको*`' | . नसस्कार-मन्त्र a | 
सवेसन्धिपु वसूनू०-समस्त AN वसुनामक पञ्च गावः agam मथ्यमाने महोदधी | |! 
pee | | तासां मध्ये तु या नन्दा तस्ये देव्यै नमो नमः॥ ` | 
atte? Frame ABR E mnga देवि सवंतीर्थाभिषेचिनि। । 
ORS सोमं०-पूँछमें चन्द्रदेवताको' | पावनि सुरसिश्रेष्ठे देवि तुभ्यं नमो नमः॥ ` | 
ee सूर्यकी किरणोंको। उ मथे जानेपर उसमेंसे पाँच गौएँ प्रकट हुई 
o भगवती राङाको' * ">. ज़ | 

क्षीरे सरस्वती ०-दूधमें सरखती ta ee नन्दा नामकी श्रेष्ठ गौ है, उस ee 


WAR नमस्कार, है । हे सुरभि देवी | तुम समलं. 
ामनाओंको पूर्ण करनेवाली तथा समस्त तीथोम ला 
हो । अत; हे पवित्र करनेवाली देवी | तुम्हें बार | 


दष्नि नसंदा०-दहीमै नर्मदा नदीको'-.... 
सपिषि हुताशनं०-घीमै aiaee 


तो रोग स करोड़ TERE = 

उदरे इथिवी०-पेरके अंदर प्रथिवीदेवीको-.... 1 रदक्षिणा-मनत्र | 
TART सागरान्‌*-चारो अनं । ट गर्या रट्टा नमस्कृत्य gaita | 

iO मिरा चारों, ` पदक्षिणीकृता तेन ससद्रीपा 

धूप मातरस्सवभूतानां ` T ag 

“मन्त्र काह भूतानां ' गावः सर्वसुखप्रदाः | 

Herat mer गोषृतेन समन्वितः। > । नित्यं यावः कार्या: प्रदक्षिणा: ॥ 
महाभागे धूपोऽयं ` प्रतिगृहमताम्‌ ` गोमाताका दर्शन एवं उन्हे 
है महाभाग्यवती गो-माता ! FASTA गोंदसे ` परिक्रमा करे | Secs न्हे नमस्कार करके उत 

तथा गौके घीसे मिश्रित यह धूप मैं तुम्हे अप: बनी हुई प्रदक्षिणा हो जाती २। गोर सातो द्वीपोंसहित भूमण्डल 
इते स्वीकार करो | TASE अपण करता हूँ; सारे सुख देनेबाली हैं । गोएँ समसत प्राणियोंकी माताएँ प 
को नित्य गौओंकी प्रदक्षिणा का करनेवाले AS" 

| चाहिये । 
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# मांसाहारसे हानि # ४७ 


ooo 
पुष्पाञ्जलि-मन्त्र अध्य-मन्त्र 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सोरभेयीभ्य एव च | 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पचित्राम्यो नमो नस: N सूयवसा भगवती भूयादथो वयं भगवन्तः खाम । 
फिर निम्नलिखित मन्त्रोसे गौस्मार्तकी प्रार्थना करे--- अद्धि तृणमध्न्ये विश्वदानीं पिब द्युद्धमुदकमाचरन्ती॥ 
गावो ममाग्रतः सन्तु गावो से सन्तु पृष्ठतः | क्षीरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते | 


गावो से हदये नित्यं गवाँ मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 

सर्व देवमये देवि सर्वदेवेरलंकृते | 

मातर्ममाभिळषितं सफलं कुरु नन्दिनि ॥ 

गौएँ मेरे आगे रहे, गौएँ मेरे पीछे भी रहें। गोण 
मेरे हृदयमें निवास करें ओर मैं सदा गोओंके बीचमें निवास 
करूँ | हे देवी | तुम सर्वदेवमयी हो, समस्त देवताओंद्वारा 
पूजित एवं अलंकृत हो | हे माता! हे नन्दिनि! मेरी 
अभिलाषाको पूण करो । 

पुष्पाञ्जलिके बाद WI अध्यंपात्रमें चन्दन, पुष्प 
एवं अक्षतसे युक्त जल लेकर गो-माताके चरणतलमें निम्न- 


सवंदेवमये मातगृंहाणारघ्यं नमोऽस्तु N 


हे गो-माता | तुम जंगळोंमें घूमती हुई सदा घास चरती 
रहो ओर ga जल पीती रहो । सुन्दर घास चरनेसे तुम 
ऐश्वयंवती बनो और हम भी तुम्हारी पासे ऐश्वर्यवान हों | 
हे माता ! तुम क्षीरसमुद्रसे प्रकट हुई हो; समस्त देवता और 
दानव तुम्हारी वन्दना करते हैं | हे सवेदेवमयी | मेरे अध्ये- 
को ग्रहण. करो, तुम्हें नमस्कार है | 


अर्घ्यं देनेके बाद उस जळको अक्षतोंसहित अपने 
मस्तकपर छोड़कर Geant दालके - बड़ोंका गो-्रास 


_ अर्पण करे | ( गोशनकोप आचीन विभाग) `" 
मांसाहारसे हानि. 


१ ai 
एक मांसाहारी यदि प्रतिदिन आधसेर मांस खाता है तो इस हिसाबसे वह अपनी जिदगीमै 
लगभग सौ बड़े प्युओकी हिंसा करवाकर उनका मांस पेटमें डालता है । यह तो बड़े पशुओकी बात 
हुई; वेचारी मछली, gi आदिकी तो गिनती ही कौन करे ? पर यदि इस बातको समझकर बह मांस 
खाना छोड़ दे तो सो बड़े प्राणियोंको और हजारों छोटे-छोटे प्राणियोंको अभय-दान मिलता है । इससे 
समझ लेना चाहिये कि सच्ची अहिसाके प्रचारके लिये मांसाहार-निषेध ही सर्वोत्तम साधन है | 


| २ | 
अहिंसा परम घम हे और हिसा महापाप है | beet करना, कराना और हिंसाका अनुमोदन 
करना--त्तीनो ही हिंसा हे | इसलिये तन, मन, वचनसे हिंसाका त्याग करना चाहिये । हिंसाका प्रधान 
कारण तो अहिसाकी महत्ताका अज्ञान है | एक बड़ा कारण है--मांस-भक्षण | मांसके लिये बहुत बड़ी प्राणि- 
हिंसा होती है। और मनुष्य महापापी बनकर मरनेके बाद नरकोंमें जाता है और फिर बुरी योनियोमे 
पदा होकर भाँति-भाँतिके भीषण दुःख भोगता है | a 
हिसासे प्राप्त हुए आहारसे मनमें क्ररता आती है । हृदय कठोर .बनता है ओर बतोवमें fear 


लिखित मन्त्रसे अध्य दे-- 


` आजाती है। खून और मांसके अपवित्र भोजनसे कलुषित हुए आत्माके मन्दिररूप शरीरमै दिव्य लक्षण-- 


 दैवीगुण कैसे रहे ? पशुओंका मांस खानेवालेमै मानवता मिटकर पद्युताका सञ्चार और प्रसार हो जाता È | 
वह मनुष्यत्वके MNA गिरकर पञ्च या राक्षस-सा वन जाता है | इस प्रकार उसका नैतिक पतन होता है | 
विज्ञानकी इष्टिसे मजुष्य-शरीरकी रचनापर विचार करनेसे पता लगता है कि मांस मजुष्यके लिये 


अप्राकृत भोजन है । यह अनेकों रोगोंकी खान है | शारीरकी तन्दुरुस्ती और. आयुका नाश करनेवाला है। . 


शरीर रोगग्रस्त हो गया तो फिर उसमें मन नीरोग केसे रहे? ' को Se 
आर्थिक दष्टिसे भी प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे मांसाहारसे करोड़ों जीवांकी हिसा होनेके कारण बहुत 


अधिक अथनाश होता है | अतः प्रत्येक दश्सि ही मांसाहारका त्याग करनां चाहिये | 
ती = —— ESO a; 
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(सक्ति) 


A 
जद्याबिष्णुमहेशद्वारा कामधेनुकी स्तुति 
यज्ञ कारणम्‌ । स्वं तीर्थ सर्वतीर्थाणां नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ | 
वृषभध्वजः । सरखती च हुङ्कारे सर्वे नागाश्च कम्बले ॥ 
एव च । मुखाग्ने सवंतीर्थाणि स्थावराणि चराणि च॥ । 


त्वे माता सवंदेवानां स्वं च 
शशिसूर्यारणा यस्या छलाटे 
ge च गन्धवा वेदाश्रत्वार 


| 


( स्कन्द्‌० ARo धर्मारण्य ० १०।१८।२१| | 


; ‘te at ~ | 
हे निष्पापे | तुम सब देवताओंकी माता, यहकी कारणरूपा और सम्पूर्ण तीर्थाकी USAT हा । हम TR! 
नमस्कार करते हैं । तुम्हारे ललामें चन्द्रमा, सूर्य, अरुण और बृषभध्वज शङ्कर हैं; हुङ्कारमें सरस्वती, Tea नह 


गण, खुरमें गन्धर्व और चारों वेद और मुखाग्रमै चर और अचर सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान हैं । 


गो-शान्ति 


गावः पवित्रा माङ्गल्या गोपु छोकाः प्रतिष्ठिताः | 
( अप्निपुराण २९२ ) 

गोएँ पबित्र ओर मङ्गलदायिनी हैं | समस्त लोक गोमें 
ही प्रतिष्ठित € | गायका गोबर और गोमूत्र परम श्रेष्ठ हैं । 
उससे अलक्ष्मी ( दरिद्रता का नाश होता है । गौओंके 
सोंगोसे खुजछाया हुआ जळ सारे पापोंका नाश करता है | 
गोबर, गोमूत्र, गो-दुर्ध) गो-दधि, गो-घुत और गोरोचन-- 
इस पडङ्गका पान श्रेष्ठ है ओर दुःखप्नादि दोषोंका नाशक 
है । गोरोचन राक्षलो और विषका नाश करनेवाला है | गोको 
आस देनेसे मनुष्य सर्गम जाता है । जिसके घरमै गायें 
दुखी रहती हैं, वह मनुष्य नरकोर्मे जाता है-- 


~ agè दुःखिता गावः स याति नरकं नर: |! 

जो मनुष्य दूसरेकी गौको ग्रास देता | 
प्राप्त होता है तथा जो नित्य Ta तातो 
reel जाता हे | गोदान करके, गौकी महिमाका 
कीतन करके ओर गोओंकी रक्षा करके मनुष्य क 
उद्धार कर सकते हैं । गायोंके श्वाससे प्रथ्वी पवित्र eae 
और उनके ससे पापोंका नाश होता है-- र 


“गवां श्वासात्‌ पवित्रा भू: स्पशेनात्‌ किल्बिषक्षय: y 


एक रात्रि उपवास करके गोमूत्र, गोबर 
T और कुशोदकका भोजन करनेते चाण्ड भा 
हो जाता है | प्राचीन कालमें लोकपालोने समस्त x 


नाश करनेके लिये उपयुक्त गोबर आदिका व्यवहार किय 
था | इन गामूज आदिमेंसे किसी एकका भी तीन दिन 


* गोमूनरेणाचरेद खानं इरि gale गे न 


गोभित्रेजेञ्च मुक्ता 
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सेवन करनेसे महान्‌ शान्ति होती है । यह सारी aa 
पूर्ण करनेवाला और सम्पूर्ण अञ्चभोंका नाश करनेवाल।| 
इक्कीस दिनोंतक केवल दूधपर RIA grates 
होता है ओर उससे उत्तम पुरुष निर्मळ होता है और खं 
कामनाओंको प्राप्त करके खर्गमें गमन करता है । हँ 
दिन गरम गोमूत्र, तीन दिन गरम गोघृत, तीन दिन क 
गोदुग्ध और तीन दिन वायु भक्षण FAN म 
TEA कर्ता होता हे और वह सारे पॉ 
छूटकर ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है । अह्ाजीने कह! | 
कि इन्हीं सब पंदार्थोको ठण्डा सेवन करनेसे “शीतश्च 
होता k उससे भी ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है । ay | 
जान, गो-रस ( गायके दूध, दही, घत आदि ) से हीर्ज 
निर्वाह, गौओके पीछे-पीछे गमन जीर स at 
“भोजन करनेसे aw होता है |# इस प्रकार महेम, 
गोत्रत करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर गोलोकीय सगतो] 
होता है और इसके साथ ही 'गोमतीविद्यार्का जप कर 
परम श्रेष्ठ गोलोकमे जाता है, जहाँ वह विमानोंपर गै 
अप्सराओकि साथ Sa आनन्द प्राप्त करता है 
गाये नित्य सुरभि हैं| उनके अज्धसे गुग्युलकी ड 
गावे ही हे । गायें ही समस्त sajat प्रतिष्ठा है; 
गाये ही रम खस्त्ययन हैं | गाये ही श्रेष्ठ अन्न देती OF 
ही oe परम उत्कृष्ट हवि प्रदान करती दैं। १ 

as eee करनेवाले पदार्थ निकला करते 
होकर सदन । ही कहते हैं | गोघृतादि हवि d 
ओको तूस करते हैं और ऋषियोंके * 


sim च 


गोजती ॥ ` 


कै गौका विश्वरूप # 


होत्र और होममें गायोंसे ही सहायता मिलती है । अभिप्राय 
यह कि गायें सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं । गौएँ 
खगंकी सीढ़ी हैं, वे सनातन ओर धन्य हैं। में श्रीमती 
ओर सुरमिसे उत्पन्न गौओंको . प्रणाम करता हूँ । 


ब्रह्मपुत्री ओर. पवित्रा गोओंको 
करता हूँ । 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च | 
` नमो बरह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 
( अझिपुराण, अध्याय २९२ ) 


बार-बार नमस्कार 


गोका विश्वरूप 


वेदोंमें 
प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शङ्गे इन्द्रः शिरो afde 
यसः SAN १ ॥ सोमो राजा मस्तिष्को योरुत्तरहनुः 
प॒थिव्यघरहनुः ॥ २ ॥ afer मरुतो दन्ता रेवती्रीचाः 


कृत्तिका स्कन्धा oat ae: ॥ ३ ॥ Ret वायुः स्वर्गो लोक? 


ag विधरणी निवेष्यः ॥ ४॥ येनः क्रोडोऽन्तरिक्षं 
पाजस्यं बहस्पतिः ककुद्‌ बृहतीः कीकसाः ॥ ५॥ देवानां 
पत्नी: gea उपसदः gata: na मित्रश्च वरुणश्रांसो 
au चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू ॥ ७॥ इन्द्राणी 
WAT वायुः पुच्छं पवमानो बालाः ॥ ८॥ ब्रह्म च क्षत्र च 
ओणी ISFE ॥ ९॥ 

प्रजापति और परमेष्ठी इसके सींग, इन्द्र सिर, अग्नि 
ललाट और यम गलेकी सन्धि है ॥ १ ll AAP राजा 
चन्द्रमा मस्तिष्क, चुलोक ऊपरका जबड़ा ओर पृथ्वी नीचेका 
जबड़ा है ॥ २ ॥ त्रिजळी जीभ; मरुत्‌ देवता दाँत, रेवती 
नक्षत्र गला, कृत्तिका कंधे ओर ग्रीष्म wa कंघेकी 
eat है ॥ ३ ॥ वायु देवता इसके समस्त अङ्ग हैं; इसका 
लोक स्वर्ग है और प्रष्ठवंशकी हड्डी रुद्र है ॥ ४॥ श्येन 
पक्षी ( बाज) इसकी छाती, अन्तरिक्ष इसका बल; 
बृहस्पति इसका FAS ओर बृहती नामके छन्द इसकी 
छातीकी हड्डियाँ हैं ॥ ५ ॥ देवाङ्गनाएँ इसकी पीठ ओर 
उनकी परिचारिकाएँ पसलीकी agar हैं ॥ ६ || मित्र 
और वरुण नामके देवता कंधे है, त्वश और अर्यमा हाय 
हैं और महादेव इसकी भुजाएँ हैं || ७ || इन्द्रपल्ली इसका 
पिछला भाग है, वायु देवता इसकी पूँछ और पवमान 
इसके रोयें हैं ॥ ८ ॥ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय इसके चूतर 
ओर बळ जाँच हैं ॥ ९ ॥ 

धाता च सविता चाष्टीचन्तौ जङ्घा गन्धर्वा अप्सरसः 
कुष्टिका अदितिः शफाः ॥ १०॥ चेतो हृदयं यङ्न्मेधा Ad 
पुरीतत्‌ ॥११॥ ga कुक्षिरिरा afg: पर्व॑ताः झाशयः॥१२॥ 

गो० Zo [ 


विधाता और सविता घुरनेकी हड्डियाँ हँ, गन्धव 

पिंडलियाँ, अप्सराएँ छोटी हड्डियाँ और देवमाता अदिति 
खुर हैं । १० ॥ चित्त हृदय, बुद्धि यकंत्‌ और ब्रत ही 
पुरीतत्‌ नामकी नाड़ी है ॥११॥ भूख ही पेट, देवी सरखती 
आते ओर पर्वत भीतरी -भाग हैं ॥ १२ ॥ 

कोधो वृक्को मन्युराण्डौ प्रजा शेपः॥३१३॥ 

नदी सूत्री वर्षस्य पतयः स्तनाः BATS: ॥ १४॥ 

विश्रव्यचाश्रमौंषधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्‌ ॥१५॥ , 

देवजना गुदा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ॥ १६॥ 


रक्षांसि लोह्वितमितरजना ऊबध्यम्‌ ॥ १७॥ 
अञ्जं पीचो मजा निधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अभिरासीन उत्थितोश्चिना ॥ १९॥ 


wa: आङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः॥ २०॥ 


क्रोध गुर्दे, मन्यु (शोक ) अण्डको और प्रजा 
जननेन्द्रिय है. || १३ ॥ नदी गर्भाशय, वर्षाके अधिकारी 
देव स्तन हैं, तथा गड़गड़ाइट करनेवाले बादल ही दुग्धकोष 
हें ॥ १४ ॥ - विश्वव्यापिनी शक्ति चमड़ी, ओषधियाँ रोयें 
ओर नक्षत्र इसके रूप हैं ॥ १५॥ देवगण गुदा, मनुष्य 
Sita एवं यक्ष पेट हैं ॥ १६ ॥ राक्षस रुधिर एवं दूसरे प्राणी 
आमाशय हैं ॥ १७॥ आकाश स्थूलता ओर मृत्यु 
मजा है ॥ १८ || वेठनेके समय यह अभिरूप है और 
उठते समय अश्विनीकुमार || १९ ॥ पूर्वकी ओर खड़े 
होते समय इन्द्र ओर दक्षिणकी ओर खड़े दोनेपर 
यमराज हे ॥ २० ॥ 


sere तिष्ठन्‌ धातोदुङ्‌ तिष्ठन्‌ सविता ॥ २१ ॥ : 
तृणानि ma: सोमो राजा॥२२॥ - 


पश्चिमकी ओर खड़े होते समय विधाता और उत्तरकी 


ओर खड़े होते समय यही सविता देवता है ॥ २१॥ , 


घास चरते समय यही नक्षत्रोंका राजा चन्द्रमा है ॥ २२.॥ 
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“ब 
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soo O O 


मातरः सवभूतानां गावः सर्बखुखप्रदाः * 


—— नल 


—— 


शरीरके साथ अपनी एकरूपता देखना सीखें । गौके शरीरको 
‘ag होनेपर वह कष्ट 


(मित्र इेक्षमाण आवृत्त आनन्द: ॥ २३॥ 
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्त प्रजापतिविसुक्त सवेम्‌ ॥२४॥ 
एतदू वै विश्वरूपं wet गोख्पम्‌ ॥ २५॥ 
उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवस्तिष्ठन्ति य एवं चेद॥२६॥ 
देखते समय यह मित्र देवता है और पीठ फेरते समय 
आनन्द है ॥ २३ ॥ हल अथवा गाडीमै जोतनेके समय 
यह ( बैल ) fades जोत दिये जानेपर प्रजापति 
और जब खुला हुआ रहता है, उस समय यह सब कुछ 
बन जाता है ॥ २४ ॥ यही विश्वरूप अथवा स्वरूप है 
और यही गोरूप भी है ॥ २५ ॥ जिसको इस विश्वरूपका 
यथार्थ ज्ञान होता है, उसके पास विविध आंकारके अनेक 
पशु रहते हैं ॥ २६ II (aÑo ९।४। १) 


इस सूक्तमै गोका तथा बेलका विश्वरूप बताया गया 
हे । भगबद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने विश्वरूपका 
वर्णन किया है, गोके भी उसी प्रकारके विश्वरूपका इस 
ant वर्णन है । संस्कृतके प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ ग्रिफिथ 
महोदय कहते हैं कि इस सूक्तमें आदर्श वैल ओर गायकी 
प्रशंसा की गयी है |# 

इस सूक्तपर कई दृष्टियोंसे विचार किया जा सकता है; 
परन्तु यहाँ केवल एक-दो मुख्य बातें बतलानी हैं । सम्पूर्ण 
सूक्तके सभी अंशोपर विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है | इस सूक्तके विचारणीय अंश नीचे दिये जाते दै-- 
(१) ब्राह्मण ओर क्षत्रिय विश्वरूपिणी गौके चूतर हैं । 


(मन्त्र ९ ) 

(२) गन्धर्वं पिंडलियाँ और अप्सराएँ छोटी दायाँ हैं। 
प्र (मन्त्र १०) 

( ३ ) देवता इसकी गुदा हैं, मनुष्य आते और अन्य प्राणी 
आमाशय हैं | (मन्त्र १६ ) 

(४) राक्षस रक्त एवं इतर मनुष्य पेट हैं। (मन्त्र १७) 


उपर्युक्त मन्त्रोमें यह भाव दिखलाया गया है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, इतर लोग अर्थात्‌ वेदय; ax, निषाद, गन्धर्व) 
देवता, अप्सराएँ, मनुष्यमात्र, राक्षस एवं अन्य सब प्राणी 
गो-रूप ही हैं । सम्पूणे जनता हृदयसे समझे कि हम सब 
मनुष्य गो-माताके ही अङ्ग है इसीलिये इन मन्त्रोंकी 
अबतारणा की गयी है । इस प्रकार हमलोग गो-माताके 


NS DSSS SS < 
*The hymn is a glorification of the typical 
Bull and Cow. । i 


हर्मीको होगा--यह भाव मनमें 
तको >` 
धारण करें । यदि कोई मनुष्य गोको कष्ट देता है या उसे 
काटता है या और तरहसे दुःख देता है तो वह केवल गौको 
ही दुःख देता है तथा गौके दुखी रहनेपर छ हम सब सुखी 
रह सकते हैं--यह हीन भाव मनसे हटा दें | गोका हमारे 
साथ अवयवी और अवयवका सम्बन्ध है। हम गोके ही अङ्ग 
हैं; इसलिये जो दुःख गौको मिलता है, वह ai मिलता 
है--ऐसा मानना चाहिये और इसी भावनासे गोका पालन 
और रक्षण करना चाहिये । दूसरे शब्दो स्वयं अपने ऊपर 


दुःख आनेपर जिस लगनके साथ उसका प्रतिकार किया 
जाता है, उसी तीत्रताके साथ गौके कष्टोंको दूर करनेकी चेष्ठा | 


«होनी चाहिये । J 


गौ एक निरा दूध देनेवाला पञ्च ही नहीं है, प्रत्युत वह ; 


अपने EAM हकदार है, या यो कहिये कि मालिक है और 
हम उसके परिवारके लोग हैं--यह भाव सदा मनमें जीवित 
ओर जाग्रत्‌ रहना चाहिये । 
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ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य) शूद्र, निषाद) राक्षस आदि 


सभी जातिके ANA यह विचार जाग्रत्‌ रहना चाहिये | 


ऐसा होनेसे सम्पूर्ण जगतीतलपर गो-माताकी पूजा होने 
लगेगी । 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही गोरूप अर्थात्‌ गायका ही रूप है 


इसलिये गौके साथ किसी एक पदार्थकी तुलना हो ही नहीं 


wa AR 


सकती । अन्य सभी पदाथाँको विविध उपमाएँ दी जा सकती 
हैं; केवल गौ ही ऐसा प्राणी है, जो अनुपम है; क्योंकि वई 
प्राणीमात्रकी निरुपम माता है, मानव-बंशोंका पालन करने 
वाली है ओर मानवमात्र उसके अवयव हैं | पाठक यि 
विचार करेंगे ओर गौके उपकारोंका मनन करेंगे तो वेद 
यह कथन ठीक तरहसे उनकी समझमें आ सकता है | 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि उपयुक्त वर्णनसे र 
किस बातकी शिक्षा दी है | इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन ऐ 
कि वेदने इस सूक्तके द्वारा अहिंसाका* उत्तमोत्तम उप 
दिया है। मनुष्य तो क्या, कोई भी प्राणी अपने-आप 
हिंसा कदापि न करेगा | सिंह या अन्य हिंसक जन्त 
जीवोंको मारकर खा जाते हैं । राक्षस भी मनुष्यादि प्राणि 
को खा जाते हैं । परन्तु. दूसरेके मांसपर निर्वाह 


ये क्रूर प्राणी अत्यधिक भूख लगनेपर भी अपनी ही 
अवयबोंको कभी काटकर नहीं खाते | 
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# गोका विश्वरूप x 


ताचा वा ` १ 
अतः इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको लेकर ही वेद सनुष्योंको इस ये सब भाव इस समय हिंदुओंके मनमें बीजरूपसे देखे 


सूक्तके द्वारा गाय ओर बैलके मांससे पूर्णतया Req करना 
चाहता है | यह बात उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाती है। 
जब सम्पूर्ण हृदयसे मनुष्य अपने-आपको गौके शरीरके 
अवयव मानने लगेंगे, तब वे लोग गौ या बैलका मांस किस 
RE खा सकेंगे; क्योंकि कोई भी जीव अपने शरीरका मांस 
नहीं खाता | ओरोंकी तो बात ही क्या, निरे आमिष- 
भोजी अथवा नरमांसभोजी मनुष्य भी अपने शरीरका मांस 
नहीं खाते । इसलिये जो मनुष्य अपने-आपको गौके 
शरीरका अवयव मानेगा, वह गोमांस-भक्षणसे पूर्णतया 


निवृत्त होगा ही | 
देखिये, कितनी प्रबळ युक्तिसे वेदने लोगोंको--मांस- 
भोजी राक्षस-श्रेणीके छोगोंको भी निरामिषभोजी बनानेका यत्न 


A 


किया है । यह इतनी प्रबल युक्ति है कि यदि इस प्रकारका 
विचार मनमें सदाके लिये स्थिर हो जाय तो कभी कोई 
गोमांस खाये ही नहीं । इतनी प्रबळ युक्ति देनेपर भी कई 
पाश्चात्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि वैदिककालमे गो-मांस 
खानेकी प्रथा थी और बैलका भी मांस खाया जाता था | 
उन छोगोंसे हमारी प्रार्थना है कि वे इस प्रबल युक्तिका 
a विचारपूर्वक मनन करें और इसके बाद अपना मत 
र करें | 


गो मुझसे भिन्न नहीं, मैं उसके शरीरका एक भाग हूँ; 
इसलिये मुझे जिस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिये, उसी 
प्रकार गौकी भी रक्षा अवश्य करनी चाहिये--यह कितना 
उच्चतम उपदेश है ! पाठक इस उपदेशका महत्त्व समझें l 


ड्राचारी मनुष्य भी जिस समय किसी स्रीको धमा? 

है? उस समय उसकी दृष्टिमे तत्काल पवित्रता आ 

जाती है । किसीको माता कहनेका तात्य ही यह है कि उसे 
दृष्टिसे देखा जाय | 


गोको माता कहनेका अर्थ यही है कि उसे हम पवित्र एवं 
SERS देखें । गौ हमारी परम पूजनीय) वन्दनीय खं 
Wet माता है अह भाव हमें हर समय जाग्रत्‌ रखना 
whet | पाठक इस सूक्तका मनन इसी दृष्टिसे करें | : 
TANG देवगण जीवित और जाग्रत्‌ गो-माताके देहमें हैं । 


गहा इन्द्रादि देव रहते हैं, वही. खर्ग है अर्थात्‌ गौ ही | 


गया है ¬ अदी भाव पूर्वोक्त यूक्तके चतुर्थ मन्त्रमें कहा 
l ॥ 


जा सकते हैं | यद्यपि इस समय पुराने अथवा नये. Rak 
हिंदू इस अथवंबेदके सूक्तको जानते. भी नहीं हैं, तथापि 
उनके अंदर प्राचीन कालसे वैदिक धर्मके संस्कार रहनेके 
कारण उनके मनमें ये वैदिक संस्कार भी ढत अवस्थामें 
इस समय दिखायी देते हैं | वे गौको माता कहते हैं, गोके 
शरीरमें नाना देवताओंका निवास मानते हैं; किन्तु यह सब 
मानते हुए भी उनका आचरण ऐसा होता है मानो बे यह 
कुछ भी नहीं मानते। इसका कारण उनका धर्मविषयक 
अजान ही है.। यदि वेदका यह उपदेश उनके मनमें जाग्रत्‌ 
रहेगा तो वे गोकी रक्षा भलीभाँति कर सकेंगे | गोके जिस 
गौरवका वर्णन इस सूक्तम हुआ है, वह गौरव जिस कालमें 
जनताके मनोंमें रहा होगा, उस कालमें गौका वध असम्भव 
था--इस बातको अब अधिक विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है । ( गो० को० प्रा० वि० ) 

इसी प्रकार विभिन्न इतिहासं-पुराणोंमें भी गौके विश्वरूपके 
अल्या-अछग वर्णन मिलते हैं। उनमेंसे कुछका भावार्थ नीचे 
दिया जाता हे । _ 

ग) 
| ब्रह्माण्डपुराण 
( गो-सावित्री स्तोत्र ) 


अखिल विश्वके पालक देवाधिदेव नारायण ! आपके 
चरणोमें मेरा प्रणाम है । पूर्वकालमै भगवान्‌ व्यासदेवने 
जिस गो-सावित्री स्तोत्रको कहा था, उसीको मैं सुनाता 
हूँ ॥ १ ॥ यह गोओंका स्तोत्र समस्त पापोंका नाश करने- 
वाला; सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थोकी देनेवाला, दिव्य एवं 
समस्त कल्याणोंका करनेवाला है ॥२॥ गौके सींगोंके 
अग्रभागमें साक्षात्‌ जनादन विष्णुखरूप भगवान्‌ वेदव्यास 
रमण करते हैं | उसके सींगोंकी जड्मे देवी पार्वती और 
सींगोंके मध्यभागमें भगवान्‌ सदाशिव विराजमान रहते है ॥ ३ ll 
उसके मस्तंकमें ब्रह्मा, SAL बृहस्पति, ललारमें बृषभारूढ 
भगवान्‌ शक्कर, कार्नोमें अश्विनीकुमार तथा नेत्रोमें सूय और 
चन्द्रमा रहते हैं ॥ ४ ॥ दाँतोंमें समस्त RMT, जीम 


देवी सरखती तथा वक्षःस्थल्में एवं पिंडलियोंमें सारे देवता 


निवास करते हैं ॥ ५ ॥ उसके खुरोंके मध्यभागमें गन्धर्व, 
अग्रभागमें चन्द्रमा एवं भगवान्‌ अनन्त तथा पिछले भायमें 
मुख्य-मुख्य अप्सराओंका खान है ॥ ६॥ उसके पीछेके 
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fq ईक्षमाण आशत आनन्दः WR 
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिबिंसुक्तः सवेस्‌॥२४॥ 
एतद्‌ वै Rei सर्वरूपं गोख्पम्‌ ॥ २५॥ 
उपैन विश्वरूपा सर्वरूपाः पशवस्तिष्टन्ति य एवं वेद॥२६॥ 


देखते समय यह मित्र देवता है और पीठ फेरते समय 
आनन्द है ॥ २३ ॥ हळ अथवा गाड़ीमे जोतनेकै समय 
यह (बैल) विश्वेदे। जोत दिये जानेपर प्रजापति 
और जब खुला हुआ रहता दे; उस समय यह सब कुछ 
बन जाता दै ॥ २४ ॥ यही विश्वरूप अथवा स्वरूप 
और यही गोरूप भी है ॥ २५ ॥ जिसको इस विश्वरूपका 
यथार्थ ज्ञान होता दै, उसके पास विविध आंकारके अनेक 
पशु रहते है ॥ २६ ॥ (aÑo ९।४। १ ) 


इस सूक्तमै गौका तथा बेळका विश्वरूप बताया गया 
ह wage भगवान, श्रीकृष्णने अपने विश्वरूपका 
वर्णन किया है, गौके भी उसी प्रकारके विश्वरूपका इस 
ूक्तमें वर्णन है संस्कृतके प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ ग्रिफिथ 
महोदय कहते हैं कि इस सूत्तमें आदर्श बैल ओर गायकी 
प्रशंसा की गयी हे ।# 
इस सूक्तपर कई दृष्टियोँसे विचार किया जा सकता है; 
परन्तु यहाँ केवल एक-दो मुख्य बातें बतलानी हैं । सम्पूर्ण 
सूक्तके सभी अंशोपर विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
हे । इस सूक्तके विचारणीय अंश नीचे दिये जाते है- 
( १) ब्राह्मण और क्षत्रिय विश्वरूपिणी गोके चूतर हैं । 
(मन्त्र ९ ) 
(२) गन्धर्व पिंडलियाँ और अप्सरा. छोटी याँ हैं । 
> (मन्त्र १० ) 
(३ ) देवता इसकी गुदा हैं; मनुष्य आतं और अन्य प्राणी 
आमाशय हैं | ( मन्त्र १६ ) 
(४) राक्षस रक्त एवं इतर मनुष्य पेट हैं। (मन्त्र १७) 
उपर्युक्त मन्त्रोमिँ यह भाव दिखलाया गया है कि ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, इतर लोग अर्थात्‌ वेश्यः द्र, निषाद, गन्धर्व, 
देवता, अप्सराएँ, मनुष्यमात्र, राक्षस एवं अन्य सब प्राणी 
गो-रूप ही हैं | सम्पू्णे जनता हृदयसे समझे कि हम सब 
मनुष्य गो-माताके ही अङ्ग है इसीलिये इन मन्त्रोकी 
अबतारणा की गयी है । इस प्रकार हमलोग गो-माताके 


*The hymn is a glorification of the typical 
Bull and Cow. oa 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शरीरके साथ अपनी एकरूपता देखना सीखें । गौके शरीरको 
कष्ट होनेपर वह कष्ट हर्मीको A होगा--यह भाव मनमें 
धारण करें | यदि कोई मनुष्य गाको कृ देता za उसे 
काटता है या और तरहसे दुःख देता है ता नर केवल गोको 
ही दुःख देता है तथा गौके दुखी रहनेपर a सब सुखी 
रह सकते हैं--यह हीन भाव मनसे हटा दें । गोका हमारे 
साथ अवयवी और अवयवका सम्बन्ध है। हम गोके ही अइ 
हैं; इसलिये जो दुःख गौको मिलता है, वह हर्मीको मिलता 
है--ऐसा मानना चाहिये और इसी भावनासे गोका पालन 
और रक्षण करना चाहिये । दूसरे शब्दोंमें खयं अपने ऊपर 
दुःख आनेपर जिस लगनके साथ उसका प्रतिकार किया 
जाता दै, उसी तीत्रताके साथ गौके कोको दूर करनेकी चे 
AA चाहिये | 


/ 
गौ एक निरा दूध देनेवाला पशु ही नहीं है, प्रस्युत वह 
अपने कुड॒म्बका हकदार है, या यो कहिये 
हम उसके परिवारके लोग 
और जाग्रत्‌ रहना चाहिये । 


कि मालिक है और i 
Sag भाव सदा मनमै जीवित 


PA 
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S52 IIA RE NSS Sr aE 


ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैद्य, शूद्र, निषाद) राक्षस आदि | 


सभी जातिके लोगोंमें यह विचार जाग्रत्‌ रहना चाहिये | 


ऐसा होनेसे सम्पूर्ण जगतीतलपर गो-माताकी पूजा होने | 


लगेगी । 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही गोरूप अर्थात्‌ गायका ही रूप है | “ 


इसलिये aR साथ किसी एक पदार्थकी तुलना हो ही नह 
सकती | अन्य सभी पदा्थोको विविध उपमाएँ. दी जा सकती 
हैं; केवल गौ ही ऐसा प्राणी है, जो अनुपम है; क्योंकि कई 
प्राणीमात्रकी निरुपम माता दै, मानव-बंशोंका पालन करने 
वाली है और मानवमात्र उसके अवयव हैं । पाठक 
विचार करेंगे और गौके उपकारोंका मनन करेंगे तो वेद 
यह कथन ठीक तरहसे उनकी समझमें आ सकता है | ' 
यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि उपर्युक्त 
किस बातकी शिक्षा दी है । इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन t 
कि वेदने इस सूक्तके द्वारा अहिंसाका " उत्तमोत्तम = 
दिया है । मनुष्य तो क्या, कोई भी प्राणी अपने 
हिंसा कदापि न करेगा । सिंह या अन्य हिंसक जन्तु ६ 
जीवको मारकर खा जाते हैं | राक्षस भी मनुष्यादि 
को खा जाते हैं। परन्तु दूसरेके मांसपर निर्वाह 
A क्रूर प्राणी अत्यधिक भूख लगनेपर भी अपनी दी 
अवयवोको कभी काटकर नहीं खाते । 


_ 


> ® 
# eat विश्वरूप x ५१ 


अतः इस ` अताइस खाभागिक प्रदसिको लेकर हीवेद मु शक SS प्रवृत्तिको लेकर ही वेद मनुष्योंको इस 
सूक्तके द्वारा गाय ओर बैलके मांससे पूर्णतया निवृत्त करना 
चाहता है | यह बात उपयुक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाती है। 

जब सम्पूर्ण हृदयसे मनुष्य अपने-आपको गौके शरीरके 
अवयव मानने लगेंगे, तब वे लोग गौ या बैलका मांस किस 
RE खा सकेंगे; क्योंकि कोई भी जीव अपने शरीरका मांस 
नहीं खाता । ओरोंकी तो बात ही क्या, निरे आमिष- 
भोजी अथवा नरमांसभोजी मनुष्य भी अपने शरीरका मांस 
नहीं खाते । इसलिये जो मनुष्य अपने-आपको गोके 
शरीरका अवयव मानेगा, वह गोमांस-भक्षणसे पूर्णतया 
Raa होगा ही | 

देखिये, कितनी प्रबल युक्तिसे वेदने लोगोंको---मांस- 
भोजी राक्षस-श्रेणीके Shika भी निरामिषभोजी बनानेका za 
किया है। यह इतनी प्रबळ युक्ति है कि यदि इस प्रकारका 
विचार मनमें सदाके लिये स्थिर हों जाय तो कभी कोई 


गोमांस खाये ही नहीं । इतनी प्रबल युक्ति देनेपर भी कई - 


पाश्चात्य विद्वान्‌ यह मानते हैं कि वैदिककालमें गो-मांस 
खानेकी प्रथा थी और tear भी मांस खाया जाता था | 
उन लोगोसे हमारी प्रार्थना है कि वे इस प्रबल युक्तिका 
अधिक विचारपूर्वक मनन करें और इसके बाद अपना मत 
खिर करें | 


गो मुझसे भिन्न नहीं, मैं उसके शरीरका एक भाग हूँ; 
इसल्यि मुझे जिस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिये, उसी 
प्रकार गौकी भी रक्षा अवश्य करनी चाहिये--यह कितना 
उच्चतम उपदेश है !.पाठक इस उपदेशका महत्त्व समझें । 


डुराचारी मनुष्य भी जिस समय किसी ख्रीको “मा? 
कहता है, उस समय उसकी दृष्टिमै तत्काळ पवित्रता आ 
जाती हे | किसीको माता कहनेका तात्पर्य ही यह दै कि उसे 
पवित्रताकी दृष्टिसे देखा जाय | 


 गौँको माता कहनेका अर्थ यही है कि उसे हम पवित्र एवं 
१ज्य,इष्सि देखें | गौ. हमारी परम पूजनीय, वन्दनीय Gl 
पालनीय माता है--यह भाव हमें हर समय जाग्रत्‌ रखना 
चाहिये | पाठक इस सूक्तका मनन इसी दृष्टिसे करें | 
TANS देवगण जीवित और जाग्रत्‌ गो-माताके देहमें हैं । 
भदा इन्द्रादि देव रहते हैं, वही. at है अर्थात्‌ गौ ही 


है--यही भाव पूर्वोक्त सूक्तके चतुर्थ HAN कहा 
गया है | 


ये सब भाव इस समय हिंदुओंके मनमें बीजरूपसे देखे 
जा सकते हैं । यद्यपि इस समय पुराने अथवा नये विचारक्रे 
हिंदू इस अथव॑बेदके सूक्तको जानते. भी नहीं हैं, तथापि 
उनके अंदर प्राचीन कालसे वैदिक धर्मके संस्कार रहनेके 
कारण उनके मनमें ये वैदिक संस्कार भी ga अवस्थामें 
इस समय दिखायी देते हैं | वे गोको माता कहते हैं, गौके 
शरीरमें नाना देवताओंका निवास मानते हैं; किन्तु यह सब 
मानते हुए भी उनका आचरण ऐसा होता है मानो वे यह 
कुछ भी नहीं मानते। इसका कारण उनका धर्मविषयक 
अशान ही है.। यदि वेदका यह उपदेश उनके मनमें जाग्रत्‌ 
रहेगा तो वे गौकी रक्षा भलीमाँति कर सकेंगे | गोके जिस 
गौरवका वर्णन इस सूक्तमें हुआ है, वह गौरव जिस कालमें 
जनताके मनोंमें रहा होगा, उस कालमें Wal वध असम्भव 
था--इस बातको अब अधिक विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है । ( गो० को० प्रा० वि० ) 
इसी प्रकार विभिन्न इतिहासं-पुराणोंमें भी गौके विश्वरूपके 
अलग-अलग वर्णन मिलते हैं। उनमेंसे कुछका भावार्थ नीचे 
दिया जाता है । . 
(१) 


` ब्रह्माण्डपुराण 
( गो-साचित्री स्तोत्र ) 


अखिल विश्वके पालक देवाधिदेव नारायण ! आपके 
चरणोंमें मेरा प्रणाम है | पूर्वकालमै भगवान्‌ व्यासदेवने 
जिस गो-सावित्री स्तोत्रको कहा था, उसीको मैं सुनाता 
हूँ ॥ १ ॥ यह गोओंका स्तोत्र समस्त पापोंका नाश करने- 
वाला; सम्पूर्ण अभिलषित Terie देनेवाला, दिव्य एबं 
समस्त कल्याणोंका करनेवाला है ॥ २॥ गौके सींगोंके 
अग्रभागमें साक्षात्‌ जनार्दन विष्णुखरूप भगवान्‌ वेदव्यास 
रमण करते हैं | उसके सींगोंकी जड़में देवी पार्वती और 
सींगोंके मध्यभागमें भगवान्‌ सदाशिव विराजमान रहते हैं॥३॥ 
उसके मस्तंकमें ब्रह्मा, PAN बृहस्पति, Seed wa 
भगवान्‌ शङ्कर, कानोंमें अश्विनीकुमार तथा नेत्रोमें सूर्य और 


“ चन्द्रमा रहते हैं || ४ ॥ दाँतोंमें समस्त ऋषिगण, जीभमें 
देवी सरस्वती तथा वक्षःस्थलमें एवं पिंडलियोंमें सारे देवता 


निवास करते हैं ॥ ५ ॥ उसके खुरोंके मध्यभागमें गन्धव, 
अग्रभागमें चन्द्रमा एवं भगवान्‌ अनन्त तथा पिछले भागमें 
मुख्य-मुख्य अप्सराओंका खान है ॥ ll उसके पीछेके 
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हि मेधा, क्षमा, स्वाहा, श्रद्धा, शान्ति, धृति, स्मृति, कीर्ति, 


ERAAN) 


A 2 P 
दर क % मातरः सवभूतानां गवः सवेखुखपदा; * | en: 
Oo > 
भाग (चूतर) मे पिठृगर्णोका तया भुरि तीनो. 3 a 
गुर्णोका निवास बताया गया है | उसके रोमकूपोर्म ग स्कन्द्पराण 
तथा चमढीमै प्रजापति निवास करते ४ ॥७॥ उ गौ सर्वदेवमयी और वेद सवंगोमय हैं | गायके 
RÄ नक्षत्रोंसहित चुछोक) dat स्तनय D die अग्रभागमे नित्य इन्द्र निवास करते हैं । À 
D n a S Jee खयं कातिकेय; सिरमें ब्रह्मा और ललाटमें वृषभध्वज गङ्कर, दोनों ' 


लक्ष्मीजी निवास करती हैं; नधुनोमें अश्विनीकुमारोका एवं 
होठोमे भगवती चण्डिकाकाः वास है ॥ N गोओके जो 
स्तन हैं) बे जल्से पूर्ण चारों समुद्र हैं; उनके रभानेमें देवी 
सावित्री तथा हुकारमै प्रजापतिका वास है ॥१०॥ इतना ही 
नही, समस्त गौएँ साक्षात्‌ विष्णुरूप हैं; उनके सम्पूर्ण अज्ञोमे 
भगवान्‌ केशव विराजमान रहते है ॥११)॥ 


(२) 
महाभारत 
कपिला गौके सींगोंके ऊपरके भागमें विष्णु ओर इन्द्र 


z a सींगोंकी जड्मै चन्द्रमा और वज्रधारी देवता रहते हैं। 


ओ- सोंगोके बीचमै त्रझाजी ओर ललारमें बृषभध्वज भगवान्‌ 

शकर विराजते है । दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, नेत्रोमें 
चन्द्रमा और सूय, दातोंमे मरुत्‌. देवता) जीभमें सरस्वती) 
रोमकूपोमें मुनिगण) चमडेमै प्रजापति, श्वासोमे षडङ्ग `तथा 
पदःक्रमसहित चारों वेद, नासापुरेमिं गन्ध और सुगन्धित 

` पुष्प, नीचेके ओठमें सारे वसुगण, मुखमै अग्नि) stat 


गो-मूत्रमे 
स्वयं भ्रीगज्ञाजी ओर गोबरमें इष्टतुष्टमयी लक्ष्मीजी सदा 
$ निवास करती हें। नासिकामें ज्येष्ठादेवी, नितम्बोँमे पितर) 
पूँछमें रमादेवी, दोनों ओरकी fa विश्वेदेवता, 

छातीमें शक्तिघारी कार्तिकेय; घुटनों) पिंडलियों और stata 
` पाचों वायु, खुराके मध्यमे गन्धवंगण और खुरोंके अग्रभागमें 
सपं बसते हैं | चारों. समुद्र उसके चारों सन हैं। रति, 


दीप्ति) ; क्रिया कान्ति, तुष्टि) पुष्टि सन्तति, दिशा और 


often ( दिशाओंके कोने) सभी सदा कपिलाकी सेवा करती 


¥ हैं | देवता; पितर, wag, अप्सराएँ, समस्त लोक, 
aes 


द्वीप; समुद्र, 


K 


होकर नाना प्रकारके मन्त्रीले गोकी स्तुति किया करते हैं । 


ड्या 
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गङ्गा आदि नदियाँ, तथा अज्ञों और यज्ञोंसहित समस्त वेद हर्षित. 


न्य ` ( आइवमेधिक ॥ से = 
pase ५ 27-53 ` ( आदवमेषिक० १०३ | ४५ से ५९) 
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नेत्रोर्गे चन्द्रमा और सूर्य, जीममें सरस्वती, ciate मरुद्रण 
और साध्य देवता, हुंकारमें अङ्ग-पद-क्रमसहित चारों वेद, 
रोमकूर्पोमै असंख्य तपखी और क्रषिगण, पीठमें दण्डघासै 
महाकाय महिषवाहन यमराज, Mate चारों पवित्र समुद्र) 
गो-मूत्रे विष्णु-्चरणसे निकली हुई दर्शन मात्रसे पाप नाश 
करनेवाली शरीगङ्गाजी, गोबरमें पवित्र सर्यकल्याणमयी लक्ष्मी 
जी, Gils अग्रभागमें गन्धं, अप्सराएँ और नाग निवास 
करते हैं । इसके सिवा सागरान्त पृथ्वीमें जितने भी पवित्र 


तीर्थ है, सभी गायोंके et रहते हैं | विष्णु सर्वदेवमय ह, | 


गाय इन विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुई दै, विष्णु और गाय 
दोनोंके ही शरीरमें देवता निवास करते हैं । इसीलिये मनुष्य 
गार्योको सर्वदेवमयी मानते हैं | 


( आवन्त्यखण्ड रेवाखण्ड Ho ८३ शोक १०४ से ११०, ११२) | 


. (४) 


पद्मपुराण E 


गोके मुखमै षडङ्ग और पदःक्रमसहित चारों वेद रहते 
हैं। सींगोके अग्रभागमें इन्द्र और दोनों सींगोमे भगवान 
शङ्क और भगवान्‌ केशव हैं | उदरमें स्कन्द, सिरमे ब्रह्मा) 
ललाटमें दृषभध्वज, दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, दोनो 
ेत्रॉमे चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोमै गरुड, जीभमें सरखती) ` 
अपानमें .सारे तीर्थ, Was जाहृवी गङ्गाजी, रोसकूप 
समूहमें ऋषिगण, मुखके ऊपरकी ओर यम, दाहिनी ओए 
कुबेर तथा गरुङ) बायीं ओर तेजस्वी बलवान्‌ यक्षगण, मुखे 
अदर गन्धव, नातिकामे नाग, चारों खुरोंके 


ओर अप्सरा; गोबरमें लक्ष्मी, गोमूत्रमे सर्वमज्ञलादेवी. 
पैरोंके अगले भागमै सिद्धादि 


रक अग खेचर) . रैंभानेमें प्रजापति 
ओर गायोंके चारों थर्नोमै चारों 


i रों समुद्र रहते हैं। जै 
प्रतिदिन गायका स्पर्श करता है, ae इन समुद्रोमे सत 
कर लेता है | | 


अतो les प्रपुष्टेस्तु aam: प्रमुच्यते । 
रावा रजः खुरोद्धूत Rear यस्तु धारयेत्‌॥ | 
wads स्नातः सर्वपापैः प्रसुच्यते | | 


i 
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अतएव मनुष्यको सर्वोत्तम पुष्टिके लिये गायका स्पर्श 
करना चाहिये | इससे वह सारे पापोंसे छूट जाता है | गायके 
खुरसे उड़ी हुई धूलिको मस्तकपर धारण करनेवाला मनुष्य 
भी सारे तीथाँके जलमें स्नान करनेवाला समझा जाता है और 
वह भी समस्त पापोंसे छूट जाता है । ( सश्खिण्ड अ० ४८ ) 


(ay) 
भविष्यपुराण | 
गायके दोनों नेन्नोंमें सूर्य और चन्द्रमा, जीभमें सरस्वती, 


ait मरुत्‌ देवता, दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार) सांगोंके 
अग्रभागमें भगवान्‌ शङ्कर और ब्रह्माजी, ककुद्‌ ( थूहे ) में 
गन्धं और अप्सरागण, कुक्षिमें चारों समुद्र, योनिमें गङ्गाजी, 
रोमकूपमे ऋषिगण, अपानमें प्रथ्वी, आँतोमें नागगण) 
हडियोमें पंत, Wht धम-अर्थ-काम मोक्ष थे चारों पुरुषार्थ, 
हुंकारमें चारों वेद, कण्ठमें रुद्रगण, पृष्ठमागमें सुमेर, समस्त 
शरीरमें व्यापक भगवान्‌ विष्णु रहते हैं। इस प्रकार गाय सर्वमयी) 
पवित्र) विश्वरूपिणी देवी है | ( उत्त? अ० १५६। १६-२०) 


कपिला गो 


(१) 
कपिलाको महिमा. 


पूर्वकालमें स्वयम्भू व्रह्माजीने अमिहोत्र तथा ब्राह्मणोंके 
लिये सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके कपिला गौको उत्पन्न किया 
था | कपिला गो पवित्र वस्तुआंमें सबसे बढ़कर पवित्र, मङ्गल- 
जनक पदार्थों सबसे अधिक मङ्गलकारिणी तथा gA 
परम पुण्यखरूपा है | वह तपस्याओंमें श्रेष्ठ तपस्या) ब्रतोंमें 
उत्तम AM, दानोंमें श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है | 
एथ्वीपर जितने पवित्र तीर्थ और मन्दिर हैं तथा संसारमें 
जो कुछ पवित्र और रमणीय वस्तुएँ हैं, उन सबका तेज 
निकालकर विश्वविधाता ब्रझाजीने जगतूको तारनेके लिये 
कपिला गोकी सृष्टि की है| कपिला सम्पूर्ण तेजोंका पुञ्ज 
है । वह अमृतखरूप, मेध्य, झुद्ध, पवित्र करनेवाली और 
उत्तम है । ( मद्दा० अश्रमेध १०२। २२-२७ ) 


Gx) 
कपिलाकी उत्पत्ति 


सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने दक्षप्रजापतिको आज्ञा दी 

कि तुम प्रजाको उत्पन्न करो | किन्तु दक्षप्रजापतिने 
प्रजाओकी भळाईके लिये सबसे पहले उनकी आजीविकाका 
उपाय निर्धारित किया | उसके बाद उन्होंने प्रजाको उत्पन्न 
किया | उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविकाके लिये कोलाहल 
करने लगे | जैसे भूखे-प्यासे बालक अपने मा-बापके पास 
` दौड़. जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविकादाता दक्षके 
मस गयी | प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार 
करके प्रजापतिने उनकी रक्षाके लिये अमुतका पान किया | 


अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गये तत्र उनके gaa 
ahha ( मनोहर ) सुगन्धि निकलने छगी | उस सुरभि 
गन्धसे सुरभि ( गो ) प्रकट हुई, जिसे प्रजापतिने अपने 
मुखसे उत्पन्न दोनेवाली पुत्रीके रूपमै देखा | सुरभिने भी 
बहुत-सी कपिला गोएँ उत्पन्न की, जो प्रजापतिकी माताके समान 
थीं और जिनका रंग ङुन्दनकी भाँति दमक रहा था । वे सब 
THE प्रजाकी आजीविका थीं | (महा० ago ७७। ११-१८) 


(३) 


कपिलांके भेद 

ब्रह्माजीने कपिला गोके दस भेद बतलाये हैं--पहली 
सुवर्णकपिला ( सुवर्णके समान पीछे रंगवाली ), दूसरी गौर- 
पिंगला (गोर तथा पीछे रंगवाली ), तीसरी आरक्तपिज्ञाक्षी 
( कुछ लालिमा लिये हुए पीछे नेत्रोंवाली ), चौथी गल- 
पिङ्गला ( जिसके गरदनके बाल कुछ पीछे हों ), पाचवी 
बश्रुवर्णाभा ( जिसका सारा शरीर पीछे रंगका हो ), छठी 
इवेतपिंगला ( कुछ सफेदी लिये हुए पीले रोमवाली ), सातवीं 
रक्तपिज्ञाक्षी ( सुख ओर पीली आँखोंवाली ) आठवीं खुर- 
पिंगळा ( जिसके खुर पीछे रंगके हों ), नवीं पाटला 
( जिसका हल्का लाल रंग हो) ओर दसवीं पुच्छ-पिंगला 
( जिसकी पूँछके बाल पीले रंगके हों )- दस प्रकारकी 
कपिला गौएँ बतलायी गयी हैँ, जो सदा मनुष्यांका उद्धार | 

करती हैं | वे मङ्गलमयी, पवित्र और सब पापोको नष्ट _ 
करनेवाली हैं | । 
 कपषिलागोकेदानकाफ 
` दानमें दी हुई गो अपने कमाते बॅंधकर घोर अन्धकारः 
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(महा० अश्रमेषर० १०२ । ७८) 


€ ° 
asian pees प्रतरः सर्वभूतानां गावः सवसुखपदाः * 
oe i - 
पड़ गयी और उसकी भयावनी मूर्तिकों देखकर कॉप गयी। 
देखकर काँ 
उसे अपने नन्हे-से बच्चेकी याद आयी ओर वह रो पड़ी। 
Rea कहा--“गेया | रोती क्यों हो; मेरेसामने आकर कोई 


° नरकर्मै गिरते हुए मनुष्यका उसी प्रकार उदा: कर 
र, जैसे बायुके सहारेसे चलती हुई नाव AIA 
महासागर में डूबनेंसे बचाती दे । पुत्र पौत्र आदि सात 
पीढियोंतकके समस्त कुलको वह गौ तार देती है । जबतक 
पृथ्वी मनुष्यको धारण करती है, तबतक दानमै दी हुई गो 
परलोके दाताको धारण किये रहती है । जैंसे मन्त्रके साथ 
दी हुई alata प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगका ag 
कर देती है, उसी प्रकार सुपात्रको दी हुई कपिला 
मनुष्यक्रे सब पापोको तत्काल नष्ट कर डालती हे | 
साप केंचुल छोड़कर नये स्वरूपको धारण करता है, वैसे ही 
` पुरुष कपिला गौके दानसे पापमुक्त होकर अत्यन्त शोभाको 
प्राप्त होता है । जैसे प्रज्वलित दीपक घरमै पैले हुए. 
अन्धकारको दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला 
गौका दान करके अपने भीतर छिपे हुए पापको भी निकाल 
फेकता है | बछडेसहित कपिला गौके शरीरमें जितने रोम 
होते हैं, उतने करोड़ युगोंतक दाता मनुष्य ब्रह्मलोकमें 
आनन्दका अनुभव करता है । 
(Halo अश्वमेध० Ao १०२ । ७६-८२ ) 


(५) 
कपिला गौके दर्शनसे शापशुक्ति 


प्राचीन कालकी बाते है | सुप्रभ नामक एक राजा था; 
उसे शिकारका बहुत शोक था। एक दिन राजा वनमें 
शिकारके लिये गया, । उसने देखा, एक सुन्दर हरिनी अपने 
TE बच्चेको स्तन पिला रही है | शिकारके नशेमें राजाने 
उसके बाण मार दिया | मरते समय उसने गुस्सेमें आकर 
कहा--राजा ! तुमने बड़ा पाप किया है | यह क्षात्रधम नहीं 
है । में अपने Tah साथ मर रही हूँ | तुमने saad मेरा 
नाश किया है; इसलिये जाओ- तुम भयानक सिंह बन 
जाओ ।: राजाने अपनी मूर्खतापर पश्चात्ताप करते हुए मरती 
हुई मृगीसे शापमोचनके लिये प्रार्थना की । दयामयी हरिनीने 
कहा--'तुम्हे कपिला गाय मिलेगी और उससे तुम्हारी बात- 
चीत होगी; तब तुम शापसे छूट जाओगे |? इतना कहकर हरिनी 
अपने बच्चेसहित मर Ta । राजा भयानक सिंह होकर 
अपने ही सिपाहियोंकों खाने लगा | बचे-खुर्चोने भागकर 
प्राण बचाये । 


५ एक दिन राजा प्याससे व्याकुळ होकर गोकुलमें पहुँचा। 
- बहाँ एक कापला गो अपने दलसे बिछुड़कर उसके सामने 


ओर 


बच नहीं सकता । अपने इशदेवताको याद करो ।? कपिला 
बोली--सिंह | में अपने प्राणोंके लिये नहीं रोती । मेरा 
gata बछडा मेरी वाट देख रहा होगा, इससे रो रही 
हूँ । मैं शपथ खाकर कहती हूँ? तुम मुझे अभी मत खाओ। | 
में बछड़ेको दूध पिछाकर आर अपने खजनोसे मिलकर 
तुम्हारे पास लौट आऊँगी ।? सिंहने पहले तो विश्वास नहीं 
किया; फिर जब कपिलाने माँति-मॉतिसे शपथ को; तब R 
मान गया | कपिला वचन देकर घर छोटी । बछड़ा उसे 
देखते ही पूँछ उठाकर दौडा, पर आज मा उदास थी। 
बछडेने कारण पूछा । माने पहले उसे दूध पिछाकर फिर 
कारण बता दिया | बछडेने माके बदलेमें, नहीं तो, उसके | 
साथ ही जानेके लिये हठ किया । गायने उसे समझाकर | 
अच्छी सीख देकर कहा-- a] | 


न च शोकस्त्वया कार्यः सर्वेषां -मरणं yaa | 
अस्माकं प्रतिवाचं च g शोकविनाशिनीस्‌ ॥ 
यथा हि पथिकः कश्चिच्छायार्थी दृक्षमाश्चितः | 
विश्रान्तश्च gana दतद्वद्धतसमागमः ॥ - 


| 
er! तू मेरा शोक न करना | मरना सभीका निश्चित : 

है । मेरी शोकनाशिनी वाणी सुन--इस संसारमें प्राणियोंका | 
समागम वैसा ही है, जैसा छाया चाहनेवाले मुसाफिरोंका किती | 
वृक्षकी छायामै आकर इकट्ठे होना ।? इसके बाद कपिला | 
अपनी सखियोसे मिली । सबने वापस न जानेकी सलाह दी) - | 
पर सत्यनिष्ठ कपिलाने उनकी बात नहीं मानकर कहा | 
| 

! 


प्राणिनां प्राणरक्षार्थं वदाम्येवानुतं वचः । 
नात्मार्थसुपयुञ्ञामि स्वल्पमप्यनुतं sig 


कै दूसरे निर्दोष प्राणियाँके प्राण बचानेके लिये झूठ बो 
सकती हूँ; परन्तु अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये जरा-सा भी झुठ 
कभी नहीं बोळ सकती |? अन्तमें सबकी अनुमति लेकर वह 
Ret पास लौट आयी | कपिलाको देखकर सिंहने आश्चर्य” 
चकित नेत्रोसे उसकी ओर देखकर कहा- “कल्याणी 
सत्यवादिनी कपिछे | तुम्हारा स्वागत है | सत्यनिष्ठ प्राणिय 
का कुछ भी अशुभ नहीं होता | तुमने जब लौटनेके लिग 
शपथ ली थी, तब मुझे बड़ा कौतुक हुआ था । मैंने समी 
था अब क्या लोटकर आवेगी | पर तुम आ गयी 
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जाओ) मैं तुम्हे छोड्ता हूँ---ठुम अपने बछड़ेके पास लौट 


जाओ | वह दुधमुँहा बछडा बडा दुखी होगा |? याँ कहते- 
कहते ही राजाने सिंह-दारीरसे छूटकर दिव्य देह धारण कर 
ली ओर कहा-- 


प्रसादात्तव BASE शापादस्मात्‌ सुदारुणात्‌ | 
कि ते प्रियं करोम्यद्य धेनुके अहि सत्वरम्‌ ॥ 


“गोमाता ! तुम्हारी कृपासे आज मैं दारुण शापसे मुक्त 
हो गया । तुम्हारी क्या प्रिय सेवा कर्खै जल्दी बोलो |? 
कपिलाने कहा--*राजेन्द्र | तुम शापमुक्त हो गये, में तो 
इसीसे क्कतक्कत्य हो गयी । मुझे प्यास लगी है, हो सके तो 
थोड़ा-सा जल कहींसे लाओ |? राजाने वहाँ बाणसे धरती 
फोड्कर सुन्दर सुशीतल जल निकाला | इसी समय वहाँ 
साक्षात्‌ Tt आकर कपिलासे कहा--*शोभने | मैं तुम्हारे 
सत्यसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ | eta तुम्हारी बराबरी 
कोई नहीं कर सकता ।? तदनन्तर कपिला परमपदको ग्राप्त 
हुई और राजाके बनाये हुए जिस जलाशयमें उसने जल 
पिया था, वह “कपिलातीर्थःके नामसे प्रख्यात हो गया | 

( स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड ) 


गो-महिमा 


me प्राणियाँका आधार तथा कल्याणकी निधि हैं । 
भूत और भविष्य गौओंके ही हाथमें है | वे ही सदा रहने- 
वाली पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हैं | गोआंकी सेवामें 
जो कुछ दिया जाता दै, उसका फल अक्षय होता है | अन्न 
“asia उत्पन्न होता है, देवताओंको उत्तम हविष्य ( घृत ) 
गौएँ देती हैं तथा स्वाहाकार ( देवयज्ञ) और वषट्कार 
( इन्द्रयाग ) भी सदा गोओंपर ही अवलम्बित है । गोए ही 
यज्ञका फल देनेवाली हैं । उन्हींमें यज्ञोंकी प्रतिष्ठा दै | 
RATA प्रातःकाल और सायंकालमें होमके समय गोएँ ही 
हवनके योग्य घृत आदि पदार्थ देती हैं । जो लोग दूध 
देनेवाली गोका दान करते हैं, वे अपने समस्त संकटों ओर 
पापोंसे पार हो जाते हैं । जिसके पास दस गौएँ हों, बह एक 
गौ दान करे, जो सौ गायें रखता हो; वह दस गायें दान 
करे ओर जिसके पास हजार गोऐँ मौजूद हाँ, वह सो गाये 
दान करे तो इन सबको बराबर ही फल मिलता दै | जो सो 
गोओंका स्वामी होकर भी अमिहोत्र नहीं करता, जो हजार 
ME रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी 


कंजूसी नहीं छोड़ता-ये तीनों मनुष्य अर्थ्य ( सम्मान ) 
पानेके अधिकारी नहीं हैं | 

प्रातःकाल और सायंकालमे प्रतिदिन गोओंको प्रणाम 
करना चाहिये | इससे मनुष्यके शरीर और बलकी पुष्टि होती 
है | गोमूत्र और गोबर देखकर कमी घुणा न करे | गौओंके 
गुणोंका कीर्तन करे | कभी उनका अपमान न करे | यदि 
बुरे wa दिखायी दें तो गोमाताका नाम ले | प्रतिदिन 
झरीरमें गोबर लगाकर जान करे | सूखे हुए गोबरपर बैठे | 
उसपर थूक न फेंके | मल-मूत्र न त्यागे | गोओंके तिरस्कारसे 
TAM रहे | अमिमें गायके घुतका हवन करे, उसीसे स्वस्ति- 
वाचन करावे । गो-घुतका दान ओर स्वयं भी उसका भक्षण 
करे तो गौओंकी ब्रद्धि होती है | (महा० अनु० we । ५-२१) 

x > > 

गोओंको यज्ञका अङ्ग और साक्षात्‌ यज्ञरूप बतलाया 
गया है | इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता | ये 
अपने दूध ओर घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा 
इनके पुत्र (बैल ) खेतीके काम आते और तरह-तरहके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


aes = 
z Aann 
जिनसे यश सम्पन्न होते हैं ओर 
है | wae ey दही लर 
गौएँ बडी पवित्र होती है ओर बल भन 
a ens अनेको प्रकारके बोझ ढोते रहते हूं | 
इस प्रकार गो-जाति अपने कामे ऋषियों तथा प्रजाओका 
पालन करती रहती है । उसके व्यवहारमें शठता या मांगा 
नहीं होती । वह सदा. पवित्र कमे लगी रहती है \ he 
गौऐ. हम सब लोगोके ऊपर निवास करती ६। कर गा 
AS वरदान भी प्राप्त कर चुकी है तथा प्रसन्न हौनपर 
दुसरौंको भी वरदान देती हैं। (महा०. ago ८२॥ १७-२२) 
गोऐ सम्पूर्ण तपस्वियौसे बढ़कर हें | इसलिये भगवान्‌ 
शङ्करने गोओंके साथ रहकर तप किया था | जिस ब्रझ्मलोकमें 
सिद्ध wah भी जानेकी इच्छा करते हैं; वहीं ये गोऐँ 
चन्द्रमाकरे साथ निवास करती हैं । ये अपने दूध; दही) घी) 
गोबर, चमड़ा; हड्डी) सींग ओर बालोसे भी जगत्‌का उपकार 
. करती रहती हैं । इन्हें सदा, गर्मी और वर्षाका कष्ट विचलित 
नहीं करता | ये गोएँ सदा ही अपना काम किया करती हैं । 


TT 
` अज्ञ एवं बीज पैदा करते हैं 
हृव्य-कब्यका भी काम चलता 


श्रीशङ्गरजीद्वारा सुरभि स्तवन । 

साक्षात्‌ शङ्कर ही ASAT ह = 
एक बार भगवान्‌ gA ब्रह्मतेजसम्पन्न ऋषियोंका 
कुछ अपराध हो गया, ऋषियोंने घोर शाप दे दिया । जिसके 
भयसे त्रस्त होकर AEG गोलोक पहुँचे ओर पवित्र 


|` 


= ST PLATE 


ppp AN 


इसलिये ये ब्राह्मणोंके साथ ब्रझलोकमे जाकर निवास करती 
हैं। इसीसे गौ और ब्राह्मणको विद्वान्‌ पुरुष एक बताते हं। 
( महा ० अनु ० ६६ । ३७-४२) 
गौएँ परम पावन और पुण्यखरूपा हैं । इन्हें ब्राह्मणांको 
दान करनेसे मनुष्य खर्गका सुख भोगता दै | न पवित्र जलसे 
आचमन करके पबित्र होकर गोओंके बीचमें गोमती-मन्त्र 
“गोमा अग्ने विमाँ अश्वी? का जप करनेसे मनुष्य अत्यन्त 
शुद्ध एवं निर्मल ( पापमुक्त) हो जाता है । विद्या और | 
वेदत्रतमे निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोंकों चाहिये कि वे अग्नि, | 
गौ और ब्राह्मणोंके बीच अपने शिष्यौंको यशतुल्य गोमती: | 
मन्त्रकी शिक्षा दें । जो तीन राततक उपवास करके गोमती 
मन्त्रका जप करता है, उसे गौओंका वरदान प्राप्त होता है। 
पुत्रकी इच्छावालेको पुत्र, धन चाहनेवालेको धन ओर 
पतिकी इच्छा रखनेवाली स्रीको पति मिलता है | इस प्रकार 
गौएँ मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करती हैं । वे ATA 
प्रधान अङ्ग हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है | 


( महा० अनु ० ८१) | 
| 


Í 
| 
| 
| 
। 
| 


। 
| 
| 
i 
| 
। 
§ 
i 


ब्राह्मणोंके ही दूसरे रूप सुरभि माताका स्तवन करने लगे। | 
उन्होंने कहा--- 
x 


x x 


सृष्टिस्थितिविनाशानां set मात्रे नमो नमः ॥ 
या खं रसमयैभवेराप्याययसि भूतलम्‌ । 
देवानाञ्च तथा संघान्‌ पितृणामपि वै गणान्‌ N 
सर्वेज्ञौत्वा रसाञिज्ैमंघुराखाददायिनी | 
स्वया विश्वमिदं aq बलस्नेहसमन्वितम्‌ ॥ 
त्ये माता सर्वरुद्राणां वसूनां दुहिता तथा | 
आदित्यानां स्वसा चेव तुष्टा वान्छितसिद्धिदा ॥ 
त्वं उतिस्त्वं तथा. पुष्टिस्त्व स्वाहा त्वं erat तथा । - 
नद्धः सिद्धिस्तथा लक्ष्मी पति: कीर्तिस्तथा मत्तिः ॥ 
कान्तिळेजा महामाया श्रद्धा सर्वीर्थसाधिनी | 

xX x x 

( स्कन्द० नागर० २५८ | ३०-३४) 

सृष्टि) स्थिति और विनाश करनेवाली माता ! gt 
IRAR नमस्कार है | तुम रसमय भावोंसे समस्त एथ्वीत€ 
देवता और पितरोंको तुस करती हो । रसामिश 
तुम परिचित हो और मधुर खाद देनेवाली हो । मू 
चराचर विश्वको तुम्हींने बल और स्नेहका दान दियां है| | 
देवि ! तुम रुद्रोंकी माँ, बसुओंकी पुत्री) 


SP Re SAS Pi. » ४५४०४ Foe या ss 
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स्वसा खला और सन्तोपमयी वाम्कित देनेवाली हो । wigs ण UMMM सन्तोषमयी वाञ्छित देनेवाली हो । तुम्हा घृति, 
पुष्टि, खाद्य, खधा, ऋद्धि) सिद्धि, लक्ष्मी, धारणा, कीर्ति, 
मति) कान्ति, S महामाया; श्रद्धा और सर्वार्थ 
साधिनी हो |? 

तुम्हारे सिवा त्रिभुवनमें कुछ भी नहीं हे । तुम अग्नि 
ओर देवताओंको तृप्त करनेवाली हो और इस स्थावर- 
जंगम सम्पूर्ण जगतूमे व्याप्त हो । चारों बेद तुम्हारे चार पैर 
हृ | समुद्र स्तन दै | चन्द्र-सूर्य लोचन हैं | तुम्हारे रोम-रोममें 
देवताओंका निवास है । देवि ! तुम्हारे दोनों सींगोंमें समस्त 
पर्वत, कार्नोमें वायु, नामिमें अमृत, BUA सारे पाताल, 
स्कन्धोमें भगवान्‌ ब्रह्मा, मस्तकमें सदाशिव और हृदयमें 
श्रीविष्णु, पूँछमें पन्नग, गोबरमै वसु, गोमूत्रमै साध्य, 
अख्थियोंमें समस्त यज्ञ, गुह्यमें किन्नर, सामनेके भागमें 
पितृगण) भालमें यक्ष और दोनों कपोलोंमे किन्नरोंका 
निवास है | देवि! तुम सर्वदेवमयी, सर्वेभूतसमृद्धिदायिनी 
ओर सर्वलोकह्तिषिणी हो, अतएव मेरे शरीरका भी हित 
करो । अनधे.! में प्रगत होकर तुम्हारी पूजा करता हूँ । 
तुम विश्व-दुःखहारिणी हो, मेरे प्रति प्रसन्न हो । हे अमृत- 
सम्भवे ! ब्राह्मणोंके शापानलसे मेरा शरीर दग्ध हुआ जा 
रहा है, तुम उसे शीतल करो ।? 


इतना कहकर राङ्करजी परिक्रमा करके सुरभिके देहमें 
प्रवेश कर गये । सुरभि माताने उन्हें अपने गर्भमें धारण 
कर लिया | इधर शिवजीके न होनेसे सारे जगतूमें हाहाकार 
मच गया ।-तब देवताओंने स्तवन करके ब्राह्मणोंकों प्रसन्न 
किया और उनसे पता लगाकर वे उस गोलोकमें पहुँचे, जहाँ 
पायसका कीचड़, घीकी नदी, मधुके सरोवर विद्यमान 
El RÈ सिद्ध और सनातन देवता हाथोंमें दही और 
पीयूष लिये रहते हैं | 

गोलोकमें उन्होंने सूर्यके समान तेजस्वी (नील? नामक 


युरभि-सुतको देखा | भगवान्‌ शङ्कर ही इस वृषभके रूपमे . 


RE अवतीर्णं हुए थे । देवता और मुनियोंने देखा-- 
गोछोककी नन्दा, सुमनसा स्वरूपा, सुशीळका, कामिनी, 
नन्दिनी, मेध्या, हिरण्यदा, धनदा, धर्मदा, नर्मदा, 
eR, वामनलम्बिका, कृष्णा, दीधेश्रंगा, सुपिच्छिका, 
तारा, तोयिका, शान्ता, दुर्विषद्या, मनोरमा, सुनासा) गौरा, 
गौरमुखी, हरिद्रावर्णा, नीला, शख्चिनी, पञ्चवर्णिका, विनता; 
अभिनता मिन्नवर्णा, सुपत्रिका, जया, अरुणा, कुण्डोक्षी, 
सुदती और चारुचम्पका--इन गोओंके बीचमें नील वृषभ 


` 


Tio अं० ८-- 


ooo 


स्वच्छन्द क्रीड़ा कर रहा है | उसके सारे अङ्ग लाल वर्णके 
थे । मुख और पूँछ पीछे तथा खुर और सींग सफेद थे | 
वह नीळ वृष ही महादेव थे | वही चतुष्पाद धर्म थे और 
वही पञ्चमुख हर थे । उनके दर्शनमात्रसे वाजपेय यज्ञका 


` फळ मिलता हे | नीलकी पूजासे सारे जगतूकी पूजा होती 
. है | नीलको चिकना आस देनेसे जगत्‌ तृप्त होता है | नीलकी 


देहमें विश्वव्यापी जनार्दन नित्य निवास करते हं । देवता 
और ऋषियोंने विविध प्रकारसे नीलकी स्तुति करते 


TIA भगवान्‌ देव यस्तुभ्यं कुरुते त्वघम्‌ ॥ 
वृषलः स तु विज्ञेयो रौरवादिषु पच्यते | 
पदा स्पृष्ट स तु नरो नरकादिपु यातना; ॥ 


सेवते 'पापनिचयेरनिंगाढग्रायबन्धनेः | 
RAAT तृषाक्रान्तं महाभारसमन्वितम्‌ ॥ 
निद्रया ये प्रशोष्यन्ति सतिस्तेषां न शाश्वती । 
x x x 
( स्कन्द० नागर० २५५ | ५८--६१) 
देव ! दुम दषरूपी भगवान्‌ हो । जो मनुष्य तुम्हारे 
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बरदान दिया कि. मृत प्राणीकै एकादशाहके दिन सुन्दर | 
सुदृढ़ शक्तिसम्पन्न नील वृषको; उसके वाम भागमें चक्र और | 


जो मनुष्य तुम्हें पैरोसे छूता हे, क्क गी. | 

= m = aes = T i वह जगतूका कल्याण करता हस | 
ma pr Se । इस अबस्थामें देवता उसकी रक्षा करेंगे । । | 
है, ee स्तवन BAIN नीलने प्रसन्न होकर ( स्कन्द० नागर० २५८। ५९) s 
दिलीपकी गोसेवा | 


रघुवंश महाकाव्यकी उज्ज्वल कथाओंमें नन्दिनी गायके 
द्वारा दिये गये बरदानकी कथा जितनी मनोहर है उतनी 
ही जीवनको पवित्र करनेवाली दै | महाराजा दिलीपको 
बृद्धावस्थातक सन्तान नहीं होती है, इसलिये वे रानीको 
साथ लेकर गुरु वसिष्ठके आभ्रममें उनसे सलाह पूछने जाते 
हे । गुरु वसिष्ठ राजाको याद दिलाते हैं कि एक बार 
अनजानमें उन्होंने कामधेनु गोका अनादर कर दिया था 
और इसी कारणसे उसके दिये हुए शापका फल वे भोग रहे 
हैं। वह शाप कामघेनुकी पुत्री नन्दिनीकी सेवासे माजित 
हो सकता हे | 


राजा सेवापरायण होनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, और सबेरेसे 
नन्दिनीकी सेवामें लग जाते हैं । अपने व्रतके अनुसार 
अनुचरोंको वे छुट्टी दे देते हूँ, और खयं पत्नीके साथ 
वनवासके संयमी जीवनको ग्रहण कर गोसेवापरायण हो 
जाते हैं | इस सेवाका वर्णन महाकविने इस प्रकार किया है-- 


आस्वादुवद्धिः कवलेस्तृणानां कण्डूयनैदशानिवारणेश्च । . 


à 
अब्याहतेः स्वेरगतेः ATM: सम्राट्‌ समाराधनतत्परोञ्भूत्‌ N 


खु z ( रघुवंश २। ५ ) 
.उसे मीठी घासके कोर खिलाते हुए, उसके शरीरको 
SRM, डॉस वगैरहको दूर करते) वह जहाँ जाना चाहती 
वहीं जाने देते, उसकी गतिका अनुसरण करते, «छायेव तां 
भूपतिरन्वगच्छत्‌? उसकी SA समान उसके पीछे-पीछे 
रहते हुए उसकी आराधना करने लगे । राजाके तपका 
प्रभाव ऐसा था, ओर उनका दया-भाव इतना विश्वविजयी 
था कि) वनके समस्त स्थावर-जंगम जीन मन्त्रमुग्ध हो गये, 
ओर 'उनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन्‌ बनं गोप्तरि गाहमाने |? 
इस रक्षा करनेवाले राजाके वनमें पैर 
प्राणियोने अपनेसे कम बळवालोंको तंग करना छोड़ दिया । 

राजा प्रतिदिन प्रातःकाल गायको चरानेके लिये 
निकलते; उनको रानी पहुँचाने जाती; और सायंकाळ जब 
राजा गायको लेकर लोटते तब रानी दोनोंको लेने जाती | 


रखते ही बळ्वान्‌ 


दोनों गोसेबापरायण पति-पत्नी और उस धन्य गोमाताके . 
सायंकाळके मिलनका वर्णन करता हुआ कवि कहता है- | 
परस्कृतां वर्स्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्वता पार्थिवधर्मपत्म्या। | 
तदन्तरे सा विरराज घेबुदिंनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या॥ | 
( रघुवंश २ । २०) | 

राजाके आगे चलती हुई वह गाय, उसके सामने | 
मिलनेके लिये आयी हुई राजाकी धर्मपत्नी ओर राजे | 
बीचमें ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो दिन और राले | 
बीचमें आयी हुई सन्ध्या हो । | 
सन्ध्याकाळमें उसकी पूजा-अर्चा करके, उसे STR उले | 
सोनेके पीछे राजा सोते ओर उठनेके TES उठते | इस प्रका | 
इक्कीस दिन बीत गये । | 


| 
तदनन्तर राजाकी भक्तिभावनाकी परीक्षा करने | 
लिये,  मुनिकी होमधेनु, meh एक प्रपातके समी! | 
एक हिमाल्यकी गुफामें, जिसमें कोमळ घास उग रहै! 
थी, घुस गयी । गाय हिंल पशुओंसे सुरक्षित दै ऐर 
समझकर राजा पर्वतकी शोमा देखनेमें तल्लीन थे, झै 
बीच एक सिंह आकर गायके ऊपर झपटा, इसकी खर्व. 
राजाको न लगी | जब गायकी आर्तध्वनि सुनायी पड़ी! के | 
राजाकी नजर पीछे पड़ी और वे देखते क्या हरि 
लाल गायके ऊपर पंजा रक्खे केसरी खडा है | राजा 
हो गये ओर तरकसमेंसे बाण निकालकर ज्यों ही 
छोड्ने लगे कि उनका दाहिना हाथ जहाँ-का-तहाँ रह ग्या | 
ऐसा जान पड़ा मानो मन्त्रौषधिके द्वारा उनका 
बाहुबल नष्ट कर दिया गया हो । उनकी यह लाचारी 
सिंह ae asa हँसा ओर बोला, "राजा ! यह 
भ्रम क्या करते हो? में सामान्य सिंह नहीं हूँ 
महादेवका किंकर कुम्भोदर हूँ | शिवजीके चरणसपर्ते पर 
हुए मेरे शरीरपर तुम्हारे अञ्ज काम नहीं कर सकते । E 
गह व्यथ प्रयत्न छोड दो और घर लौट जाओ | F 
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७ * दिलीपकी गो-सेवा x 


स्स्स यायाय 


काम सौंपा गया था, उसे तुम कर चुके | तुम्हारी गुरुभक्ति 
सिद्ध हो चुकी हे | जिसकी रक्षा see नहीं हो सकती उसके 


बचानेमें शस्त्रधारी क्षत्रिय निष्फल हो जाय तो इसमें लजाकी . 


कोई बात नहीं |? इसके बाद सुन्दर छटाभरे शब्दचित्रो- 
द्वारा एक-एक पंक्तिमें कविने राजाके अन्तःकरणमें चलते 
हुए संशय ओर भ्रद्धाके, आशा और निराशाके तुमुल युद्धका 
वर्णन किया है.| गायके बचानेके पहले ही naa असफल हुए 
राजा दीनतापूर्वक जवाब देते हैं, “मृगेन्द्र मैं हि डुल भी नहीं 


सकता | इसलिये मेरा कहना तुम्हें हँसने योग्य भले ही लगे, परन्तु. 


गुरोरपीदं धनमाहिताझेनंइयत्पुरस्तादनुपेक्षणीयम्‌ | 
(रघुवंश २ । ४४) 
अग्निहोत्री गुरुकी कामधेनु--उनका धन- मेरी आँखों- 
के सामने नष्ट हो, यह मुझसे नहीं देखा जाता | इसलिये तुम 
मुझपर कृपा करके मेरा शरीर ले लो, इससे अपंनी भूख 
मिटाओ, और महर्षिकी इस गायको छोड़ दो | साँझ पड्नेपर 
इसका छोटा बछवा इसकी राह देखेगा ।? 
सिंह राजाके निश्चयको वदळनेके लिये अनेकों प्रकारसे 
समझाता है | सार्वभौम राज्य, जवानी, सुन्दर शरीर इन 
सबका विचार करनेके लिये कहता है । 
. भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्स्वस्तिमती त्वदन्ते । 
जीचन्युनः शश्वदुपष्ठवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ` पितेव पासि ॥ 
(रघुवंश २ । ve) 
“यदि तुम भूतदयाके वशीभूत हो तो अप्रना शरीर 


प्रदान करके तुम इस एक ही गायकी रक्षा कर 


सकोगे । लेकिन यदि तुम जीते रहोगे तो हे 
प्रजानाथ ! तुम अपनी प्रजाको पिताके समान सदा 
संकटोंसे उवार सकोगे |! आगे चलकर कहता है कि, “परन्तु 
यदि तुम्हें अपने अपराधसे क्रुद्ध अभिरूप अपने शुरुका डर 
लगता हो तो उसको तुभ घड़े-जेसे थनवाली करोड़ों गायोंको 
देकर शान्त कर सकते हो |? यह दलील भी काम न कर सकी | 

इस प्रकार सिंह मानता न था, और गायकी करुणापूर्ण 
आँखें राजाके दयाभाव और सेवाभावको बढ़ाती जाती थीं | 
सिंहको राजा बहुत समझाते हैं; हमारा क्षत्रियत्व निष्फल हो 
रहा दै, ऐसा कहकर उससे विनती करते हैं; इसके बाद एक 
मीठी दलील पेश करते हैं । कहते हैं कि, “जिस प्रकार तुम 
देवदार दृक्षकी रक्षा शिवजीकी आशासे करते हो उसी प्रकार 
मैं अपने गुरुकी आज्ञासे इस गायकी रक्षा करता हूँ | इस 
प्रकार सेवाकार्य करनेवाले तुम मेरी सेवाकी भावनाको क्यो नहीं 
समझते ? इसके अनन्तर फिर एक सुन्दर दलील देते है-- 
किमप्यहिस्यस्तव चेन्मत्तोउहं यशःदारीरे भव मे qag: l 


५९ - 


एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था ay भौतिकेषु ॥ 
( रघुवंश २। ५७) 
यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी हिंसा नहीं हो सकती | 
मेरे ऊपर दया आती हो, तो (मैं कहता हूँ कि मेरे ) इस 
नश्वर शरीरपर क्यों दया करते हो ? मेरा जो यशःशरीर--- 
अमर यशरूपी शरीर है उसके ऊपर दया करो और 
इस नश्वर शरीरको तुम खा डालो | इस नश्वर पिण्डपर मेरे- 
जैसे मनुष्यको कोई आखा या स्पृहा नहीं होती | 
इस दलीलसे सिंह मात खा जाता है और कहता है) 
“तथेतिः--वैसा ही हो । इस प्रकार राजा Rest भूख 
मिटानेके लिये उसके चरणोपर अपने शरीरको 'मांसके पिंडके 
समान? अर्पण करते हैं । परन्तु आश्चर्यकी बात यह होती 
है कि सिंहकी उग्र गरजके स्थानमै आकाशसे, औंघे मुँह पड़े हुए 
राजाके सिरपर, पुष्पवृष्टि होती है, ओर एक धीमी अमृत-जैसी 
मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती है--“वत्स उठ ।? राजा उठते हैं 
और सामने देखते हैं कि अपनी जननीके समान वह गोमाता 


_ दूधकी धार छोड़ती हुई खड़ी है और सिंह अद्दश्य हो गया है ! 


राजाके सत्त्वकी परीक्षा पूरी होती है | उनके प्रचण्ड 
आत्मबलिदानकी विजय हो गयी | नन्दिनी उनसे कहती है 
“यह सिंह तो मेरी ही माया थी | इस मायाके द्वारा मैंने तेरी 
परीक्षा ली | ऋषिके प्रभावसे स्वयं काळ भी मेरे ऊपर 
प्रहार करनेमें असमर्थ हे?--'मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि।? 
राजाकी गुरुभक्तिसे, सेवासे और दयासे प्रसन्न हुई गाय 
सन्तानप्रापतिके लिये उत्सुक राजाको उनका माँगा हुआ बर 
प्रदान करती है, ओर कहती है-- 
भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्ते पुत्र वरं ब्रणीष्व | 
न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुघां wae ॥ 
( रघुवंश २। ६३) 
(तुम्हारी गुरुभक्ति और मेरे ऊपर दयासे मैं प्रसन्न हो गयी 
हूँ | पुत्र! तू वर माँग । मैं केवल दूध ही देती हूँ, ऐसा न समझ | 
मैं कामधेनु हूँ | प्रसन्न दोनेपर जो चाहे सो दे सकती Fp 
कविने यहाँ दिळीपकी साक्षात्‌ प्रेममूर्ति चित्रित की है | 
गायको बचानेमें प्राण अर्पण किया जाय या करोड़ों गार्योके 
दानका पुण्य प्रात किया जाय) इस धर्मसंकटमें एकको चुनने- 
में राजाको देर नहीं लगी | निःशंक होकर वे प्राण अर्पण 
करना ही पसंद करते हैं, ओर इस प्रकार अद्भुत रीतिसे 
दैवी सत्त्वको प्रसन्न करते हैं | उनकी सत्यकी अविरत खोज 
करनेके फलमें उन्हें गोरक्षाका सच्चा मागं--अहिंसाका-सम्पूर्ण 
प्रेमका मार्ग--मिल गया है ओर उस मार्गपर चलनेसे उन्हें 
समस्त ऋद्धि-सिद्धि प्रात हो गयीं ie ( गोसेवा ) 
ge मोनी 


— EOS 
# इस कथाका मूल वर्णन पद्मपुराण उत्तरखण्डमें दै । शायद कविश्रेष्ठ कारिदासने ale इसको लिया है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गोमावनाष्टकम्‌ 

| ( सव्यसाची ) | 

\ भूमि _ भावयते धेनुः खादेश्च हळवाहनेः । 
ad भावयते भूमिः खलिधान्यतृणाडूरः ॥ १॥ 

| इष्टं मिष्टं च शिष्टं च देव्योः सख्यमिदं शुभम्‌ । 
भ्रयः प्रेयश्च तावद्‌ बै यावदेतद्‌ उढं छयोः ॥ २॥ 

| भूगोदेवीप्रसादेन श्रीः शक्तिः शारदा सदा। 

६ विळसन्ति yd देशे ger: खतन्त्रताम ॥ ३॥ 

| शोकहीनो. भवेढलोको ५कुण्ठ्वैकुण्ठवैभवः । 

६ खराज्यसुखशान्त्याढ्यो भूगोसेवाप्रभावतः ॥ ४ ॥ 
खादहीना श्रुधाक्षीणा भारते भूरि भूरियम्‌। 
तणहीना क्षुधाक्षीणा गोमाता ्लिइयतेऽनिशम्‌॥ ५ ॥ 

| भूगोदेच्योभविद्‌ भूयः साद्दाय्ये Aq परस्परम्‌। 
-कृष्यदुर्धान्नवपुल्याद्‌ भारतं स्यात्‌ प्रभारतम्‌॥ ६॥ 
चतुष्पाद्‌ गोः इतेऽभ्येषु त्वेकैकोनपदा क्रमात्‌ । 


। पदैकेन कलौ माता wt चलतु .तिष्ठतु॥ ७॥ 


अन्नं dt च रक्षा च सेवां पादचतुष्टयम्‌ | 
सत्वरं प्रतिसन्धाय कार्य agi कलौ ॥ 
क र 
मानव हृदयकी हिंसा 


fe ल्यि जो आज पाणियोका वध होता है, उसे रोका जाय तो बड़ा अच्छा हो।| 
= Se E a aa है aS वह यह है कि मजुप्य-इद्यको जाग्रत्‌ किया जाय | इसके सिवा 
र जदा अश्य-भक्षक-भाव पक्का हो गया है, वहाँ दया 
बहुत ही कठिन है । पशु-पक्षी, मत्स्य आदिका वध करनेके कले जल र 
शिकारकी अपेक्षा भी अधिक निन्दनीय हे । जिनका पालन करना उन्हीका वध करना जिन्हे खाना दग | 
उनन्हीको खा डाना--इसमे उन जीबोकी हिसा तो होती ही है, परन्तु उससे ae 
हंदयकी हिंसा हो जाती है । ( श्रीकालेलकर ) कको | 


a ce प >) k 
८ ae 
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TANA पुत्रपापि और रामन 


ऋतम्भर नामके एक राजा थे | उनके कई खियाँ थीं, 
पर उनके कोई सन्तान नहीं थी । एक दिन अकस्मात्‌ 
जाबालि मुनि आ पहुँचे । राजाने स्वागत-सत्कारके वाद 
सन्तानके लिये उपाय पूछा । मुनिने गायोंकी महिमाका गान 
करते हुए कहा-- 


“विष्णोः प्रसादो गोश्चापि शिवस्याप्यथचा पुनः ।? 


भगवान्‌ विष्णु, गो और भगवान्‌ गङ्करकी कृपासे 
पुत्रकी प्राप्ति हो सकती है | 


राजाने आदरपूर्वक मुनिसे पूछा-«मुने ! गौकी वह 
पूजा किस प्रकार की जानी चाहिये और उससे क्या फल 
होगा P मुनिने कहा--महाराज | गो-सेवाका त्रत लेनेवाले 
पुरुषको गाय चरानेके लिये स्वयं प्रतिदिन जंगलमें जाना 
चाहिये | गायको जो खिलाकर उसके गोवरमें जितने जो 
निकले उनको चुनकर संग्रह करना चाहिये और पुत्रकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषको वही जौ खाने चाहिये | जब गौ 
जल पी चुके तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिये | 
गां जब ऊँची जगहपर रहे तत्र उसको नीची जगहमें रहना 
चाहिये | निरन्तर गोके शरीरसे मच्छर और Sais} हटाना 
चाहिये ओर उसके खानेके लिये अपने हाथों घास लाना 
चाहिये | इस प्रकार यदि तुम गो-सेवा-्रतका . पालन करोगे 
तो गो-माता तुम्हें निश्चय ही धर्मपरायण पुत्र देगी ।? 

पुत्रकामी धर्मात्मा राजा ऋतम्मरने मुनिके आज्ञानुसार 
गो-सेवा-ब्रत अहण कर लिया | एक दिन वनमें राजा प्रकृतिकी 
शोभा देख रहे थे कि इसी बीचमें दूसरे वनसे आकर एक 
सिंहे गोको मार डाला | उस समय गौने वड़े कातर-खरसे 
डकारनेकी ऊँची आवाज की । राजाने दौड़कर देखा और 
अपनी गो-माताको सिंहके द्वारा निहत जानकर वे विकल 
होकर रोने लगे | तदनन्तर Be धारण करके वे जाबालि 
सुनिके पास आये और सारी घटना सुनाकर उनसे इस पापसे 
छूरनेका और Gare त्रतकी पूर्तिका उपाय पूछा | मुनिने 
IA नाश करनेके लिये शात्रोंने भाँति-भाँतिके 
भायश्चित्त बतलाये हैं | नियमानुसार उनका अनुष्ठान करनेसे 
पाप नष्ट हो जाते हैँ | परन्तु 


[म-स्मरणसे गोहत्या-पापका नाश 


gaa निष्क्ृतिनास्ति पापपुञ्जक्ृतोस्तयोः | 

सत्या गोवधकतुश्व ` नारायणविनिन्दितुः ॥ 
गवां यो मनसा दुःखं वान्छत्यधमसत्तमः | 

a याति निरयस्थानं यावदिन्द्राश्चतुर्दश ॥ 
योऽपि देवं हरिं निन्देत्‌ सकृडु आंग्यवान्नरः | 

a चापि नरकं गच्छेत्‌ पुत्रपौत्रपरीवृत्त: ॥ 
तस्माज्ज्ञात्वा हरिं निन्दन्‌ गोषु दुःखं समाचरन्‌ | 
कदापि नरकान्मुक्ति न प्राझोति नरेश्वर ॥ 
(Wo पाताल० १९॥ ३३--३६ ) 


जान-बूझकर गो-वध और भगवान्‌ नारायणकी निन्दा 
करनेवाले--इन दोनों महान्‌ पापियोंका निस्तार नहीं हदो 
सकता | जो नराधम Aaa भी गायोंके दुःख होनेकी इच्छा 
कर लेता है, उसे चौदह इन्द्रोके कालतक नरकमें रहना पड़ता 
है । जो अभागा मनुष्य एक बार भी भगवान्‌ हरिकी निन्दा 
करता है, वह अपने पुत्र-योत्रोके साथ नरकमें जाता है | 
इसलिये राजन्‌ ! जो मनुष्य जान-बूझकर भगवानकी निन्दा ` 
और गायोंको दुःख देता है, उसका नरकसे छुटकारा कभी 
नहीं हो सकता | 
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परन्तु अज्ञानसे किये 
राजा IMA पास जाओ, 
जाबालि मुनिके आशानुसार राजा क्रातम्भर समदृष्टि 
सम्पन्न श्रीराम-मक्त राजा ऋतुपर्णके पास गये आर सारी 
कथा सुनाकर उन्होंने उपाय पूछा । प्रतापवान्‌ धर्मविद्‌ 
बुद्धिमान्‌ ऋतुपर्णने हँसते हुए कहा- “महाराज | कहा 
ma मुनि और कहाँ मैं । आप उन्हें छोड़कर मुझ 
पण्डिताभिमानी मूर्खके पास क्यों आये ? परन्तु यदि मेरे दी 
प्रति आपकी भद्धा है तो मै निवेदन करता हूँ, आप आदर- 
पूर्वक सुनिये 
अज श्रीरघुनाथं रवं कर्मणा मनसा गिरा । 
नैष्कापट्येन छोकेशं तोषयस्व .महामते ॥ 
सन्तुष्टो दास्यते सवं तव हृसस्थं मनोरथम्‌ | 
अज्ञानकृतगोहत्यापापनाहां करिष्यति ॥ 
i ( पद्म० पाताल० १९। ४६:४७ ) 
` “महामते | अब आप कपट छोड़कर तन; मन, वचनसे 
सर्वळोकेश्वर भगवान्‌ श्रीरामका भजन कीजिये और उनको 
सन्तुष्ट करनेमें लगिये | वे सन्तुष्ट होकर आपके दयकी 


| र 

५ 

Í १ | क्रो 
| 2! 


A 


समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देंगे और आपके इस 
अशानक्कत गो-इत्या-पापको भी नष्ट कर देंगे |? 


महाराज WIM आदेश प्राप्त करके गो-सेवात्रती 


ee | 
स्मरण करते हुए गो-सेवाके लिये महान्‌ TAH चले गे! 
कुछ दिनोंके बाद उनकी सेवासे सन्तुष्ट होकर कृपा# 
देवी कामधेनुने प्रकट होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया आ 


राजा ऋतम्भर भगवान्‌ श्रीरामक्रे भजन-स्मरणसे पवित्रात्मा 
होकर पुनः ्तपालनमें लग गये | थे ग्राणीमात्रके fa- 


साधनमें लगकर निरन्तर भगवान्‌ . श्रीरामचन्द्रके नामका 


फिर वे अन्तर्धान हो गयीं । उसी बरके फलस्वरूप नं 
ऋतम्भरके घर परम भक्त सत्यवान्‌ नामक N 
उत्पन्न हुआ । ( Wo पाताइ० १८। १९) | 


लल खास्थ्यका नाश होता है | 
_मासमक्षण शास्र-निन्वित है। ( शीजबदयालजी 


न्द्का ) 
9 iC yay 4 
Be RAND Ges YS 


TR se आ Soa Ss decades ee eee ee 
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महर्षिका मूल्य--गो 


महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोकका त्याग 
करके महान्‌ ATH इद्तापूर्वक पालन करते हुए एक बार 
बारह वर्षतक जलके अंदर रहे | जळ-जन्तुऑसे उनका 
बड़ा प्रेम हो गया था ओर वे उनके आसपास बड़े सुखसे 
रहते थे | एक बार कुछ ASMA गङ्गाजी और यमुनाजीके 
जलमें जाल बिछाया | जव जाल खींचा गया, तब उसमें 
जल-जन्तुओसे घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खिंच आये | 
जालमें महर्षिको देखकर मछाह डर गये और उनके चरणों- 
में सिर रखकर प्रणाम करने लगे | जाळके बाहर खींचनेसे, 
स्थलका स्पर्श होनेसे और त्रास पहुँचनेसे बहुत-से मत्स्य 
कल्पने और मरने लगे | इस प्रकार मत्स्योंका बुरा हाल 
देखकर ऋषिको बड़ी दया आयी और वे वारंवार लंबी 
सॉस लेने लगे | मल्लहोंके GA मुनिने कहा, “देखो, ये 
मत्स्य जीवित रहेंगे, तो में भी रहुँगा, अन्यथा इनके साथ 
ही मर जाऊँगा । मैं इन्हें त्याग नहीं सकता |? मुनिकी बात 
सुनकर ANS डर गये ओर उन्होंने काँपते हुए जाकर सारा 
समाचार महाराज नहुषको सुनाया । : 
सुनिकी सङ्कटमय स्थिति जानकर राजा नहुष अपने 
मन्त्री और पुरोहितको साथ लेकर तुरंत वहाँ गये | पवित्र 
भावसे हाथ जोड़कर उन्होंने मुनिको अपना परिचय दिया 
और उनकी विश्वत्‌ पूजा करके कहा--द्विजोत्तम | आज्ञा 
. कीजिये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?? 
महर्षि च्यवनने कहा--'राजन्‌ | इन मल्लाहोने आज 
बड़ा भारी परिश्रम किया है | अतः आप इनको मेरा और 
मछलियोंका मूल्य चुका दीजिये |? राजा नहुषने तुरंत ही मल्लाहों- 
को एक हजार खर्ण-मुद्रा देनेके लिये पुरोहितजीसे कहा | 
इसपर महर्षि च्यवन बोले--।एक हजार सर्णमुद्रा मेरा उचित 
मूल्य नहीं है | आप सोचकर इन्हें उचित मूल्य दीजिये ।? 
इसपर राजाने एक लाख खर्णमुद्रासे बढ़ते हुए एक 
करोड़, अपना आधा राज्य और अन्तमें समूचा राज्य देने- 
की बात कह दी; परन्तु च्यवन ऋषि राजी नहीं हुए । 
उन्होने कहा --।आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित 
मूल्य है, ऐसा मैं नहीं समझता । आप ऋषियोंके साथ विचार 
कीजिये और फिर जो मेरे योग्य हो, वही मूल्य दीजिये ।? 
महर्षिका वचन सुनकर राजा नहुषको बड़ा खेद हुआ। 
वे अपने मन्त्री और पुरोहितसे सलाह करने लगे | इतनेहीमें 


गायके पेरसे जन्मे हुए एक फलाहारी वनवासी सुनिने राजाके 
समीप आकर उनसे कहा--'महाराज ! ये ऋषि जिस उपायसे 
सन्तुष्ट होंगे, वह मुझे माळूम है |? 


नहुषने कहा--'ऋषिवर ! आप महर्षि च्यवनका उचित 
मूल्य बतलाकर मेरे राज्य ओर कुलकी रक्षा कीजिये । में 
अगाध SAH AHA डूबा जा रहा हूँ | आप नौका बनकर 
मुझे बचाइये |? 

नहुषकी बात सुनकर सुनिने उन लोगोंको प्रसन्न करते 
हुए कहा--“महाराज ! ब्राह्मण सब वणोंमें उत्तम हैं | अतः 
इनका कोई मूल्य नहीं आँका जा सकता । ठीक इसी प्रकार 
गोओंका भी कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता | अतएव 
इनकी कीमतमें आप एक गो दे दीजिये ।? 

महर्षिकी बात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्होने उत्तम AGH पालन करनेवाले महर्षि च्यवनके पास 
जाकर कहा--*महषे | मैंने एक गो देकर आपको खरीद 
लिया है । अब आप उठनेकी कृपा कीजिये । मैंने आपका 
यही उचित मूल्य समझा है |? 

च्यवनने कहा--'राजेन्द्र ! अब मैं उठता हूँ | आपने 
मुझे उचित मूल्य देकर खरीद लिया है । मैं इस संसारमें - 
गायोंके समान दूसरा कोई धन नहीं समझता |? ई 

कीतेनं श्रवणं दानं दुर्शनं चापि पार्थिव। 

. गवां ग्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्‌ ॥ 
गावो लक्ष्म्याः सदा सूलं गोषु पाप्मा न विद्यते | 
amia सदा गावो देवानां परमं हविः॥ 
स्वाहाकारवषट्कारो गोघु नित्यं प्रतिष्ठितौ | 
गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै तथा यज्ञस्य ता सुखम्‌ ॥ 
wad ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति a 
अस्तायतनं चैताः सर्वलोकनमस्कृताः ॥ 
तेजसा aga चेच गावो वह्विसमा भुवि। 
गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनाँ च gana ॥ 
निविष्टं गोकुळं यत्र श्वासं सुञ्जति निर्भयस्‌। 
विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्षति ॥ 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावः स्तर्रेऽपि पूजिताः | 
गावः कामदुहो देन्यो नान्यत्‌ किञ्चित्‌ परं स्मृतम्‌ ॥ 

_ इत्येतद्‌ गोघु मे प्रोक्त माहात्म्यं भरतर्षम । 

शवचनं क्यं पारायणं न gu 
(Fao Ho ५१ | २७-३४ ) 
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# मातरः 


कि समका सतक 


रवर ! mate नाम और गुणोंका कीर्तन करना, 
ना गयो दान देना और उनके दर्शन करना बहुत 
प्रशंसनीय समझा जाता है । ऐसा करनेसे पार्पोका नाश ओर 
परम कल्याणकी प्राप्ति होती है | गाये लक्ष्मीकी जड़ हैं, उनमें 
पापका ठेश मी नहीं है । वे मनुष्योकी अन्न और देवताओं- 
को उत्तम हृविष्य देती हैं। खाह्य और वषट्कार नित्य 
गायोमे ही प्रतिष्ठित हँ । गाये ही यशका सञ्चालन करनेवाली 
और उसकी मुखरूपा हैं । गाये विकाररहित दिव्य अमृत 
धारण करती और Zee अमृत ही प्रदान करती हैं । वे 
अमृतकी आधार हैं | समस्त लोक उनको नमस्कार करते 
हैं। इस प्रथ्वीपर गायें अपने तेज ओर शरीरमें अमिके समान 
हैं। वे महान्‌ तेजोमयी ओर समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाली 
हैं| गौओंका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतासे साँस लेता है 
बह खान चमक उठता है ओर वहाँका सारा पाप नष्ट 
हो जाता है | गायें खगंकी सीढ़ी हैं ओर खर्गमें भी उनका 
पूजन होता है। वे समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली देवियाँ 


— FIA LTO — 
चरती गायको रोकनेसे नरक-दशेन 


प्राचीन कालकी बात है | राजा जनकने ज्यों ही योगबल- 

से शरीरका त्याग किया, त्यों ही एक सुन्दर सजा हुआ विमान 
आ गया और राजा दिन्य-देहधारी सेवर्कोके साथ उसपर चढ़कर 
चले | विमान यमराजकी संयमनीपुरीके निकटघर्ती मार्गसे 
. जा रहा AT ज्यों ही विमान RR आगे बढ़ने लगा, त्यों ही 
बड़े ऊचे सरसे राजाको हजारों मुखोसे निकली हुई करुण-भ्वनि 
सुनायी पड़ी--धुष्यात्मा राजन्‌ | आप यहाँसे जाइये नहीं; 
आपके शरीरको छूकर आनेवाली वायुका स्पर्श पाकर हम 
यातनाओसे पीड़ित नरकके प्राणिर्याको बड़ा ही सुख मिल 
रहा हे |? धार्मिक और दयाळ राजाने दुखी stat करुण 
पुकार सुनकर दयाद्र होकर निश्चय किया कि “जब मेरे यहाँ 
रहनेसे इन्हें सुख मिलता है, तो बस, में यहीं रहूँगा | 
मेरे लिये यही सुन्दर at है |! राजा वहीं ठहर 
गथ | तब यमराजने उनसे कहा--यह स्थान तो 
इ हत्यारे पापियोंके लिये है । हिंसक, दूसरोपर 
FH लगानेवाले, GAY, पतिपरायणा पत्नीका त्याग करनेवाले, 
मित्रोको धोखा देनेवाळे, दम्भी, द्वेष और उपहास करके 
मन-वाणी-दरीरसे कभी भगवानका स्मरण न करनेवाले 
जीव यहा आते हैं और उन्हें नरकोंमें डालकर में भयङ्कर 
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हं । उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। राजन! ये जो मैने 
गायोंका माहात्म्य कहा हैं सो केवळ उनके शुणोके एक अंश 
का दिग्दर्शनमात्र है | गोओंके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई 
कर ही नहीं सकता | 
तदनन्तर मल्ाहने मुनिसे उनकी दी हुई गोको 
खीकार करनेके लिये कातर प्रार्थना की । सुनिने उनकी दी 
हुई गाय लेकर कहा--“मछाहों | इस गोदानके प्रभावसे 
तुम्हारे सारे पाप नष्ट हों गये । अब तुम इन जळमें उसब्न 
हुई मछलियोंके साथ स्वर्गको जाओ ।? 
देखते-ही-देखते महर्षि च्यवनके आशीर्वादसे वे महाह | 
तुरंत मछलियोंके साथ खर्गकों चले गये | उनेको इस प्रकार | 
खर्गकों जाते देख राजा नहुषको बड़ा आश्चर्य हुआ | | 
तदनन्तर राजा नहुषने मह्षिकी ओर गो-जातिकी पूजा | 
की ओर उनसे धर्ममें स्थित रहनेका वरदान प्राप्त करके वे | 
अपने नगरको लोट आये और महर्षि अपने आश्रमम |: 
चले गये । (महा० अनु ० ५० | ५१) 


यातना दिया करता हूँ । तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँसे अपे 
प्राप्य दिव्यलोकमें जाओ |? जनकने कहा--'मेरे शरीरसे सग 
की हुई वायु इन्हें सुख पहुँचा रही है, तब मैं केसे जाउँ! 
आप इन्हें इस दुःखसे मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्क |. 
सवर्गमें चला जाऊँगा |? 


यमराज (पापियोंकी इशारा करके) कहा- “ये केसे मुक्त 
सकते हैं ? इन्होंने बड़े-बड़े पाप किये हैं | इस पापीने अपने 
विश्वास करनेवाली मित्रपत्नीपर बलात्कार किया था, इसि 
इसको मैने लोहशङ्क नामक नरकमें डालकर दस हजार वर्षत 
पकाया है | अब इसे पहले सूअरकी और फिर मनुष्यकी योग 
मात होंगी और वहाँ यह नपुंसक होगा । यह दूसरा TOT 
व्यभिचारमें प्रवृत्त था । सौ वर्षोंतक रौरवनरकमे पी 
भोगेगा | इस तीसरेने-पराया धन चुराकर भोगा था, इस 
दोनों हाथ काटकर इसे पूय-शोणित नामक नरके बर्ष 
जायगा | इस प्रकार ये सभी पापी नरकके अधिकारी र 
तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य ग] 
करो | एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मनसे तुमने 
भगवान्‌, ध्यान किया था ओर अकस्मात 
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नामका उच्चारण किया था, बस, वही पुण्य इन्हें दे दो। 
उससे इनका उद्धार हो जायगा |? ८ 

राजाने तुरंत अपने जीवनभरका पुण्य दे दिया और 
इसके प्रभावसे नरकके सारे प्राणी नरक-यन्त्रणासे तत्काळ 
छुट गये तथा दयाके समुद्र महाराज जनकका गुण गाते 
हुए दिव्य लोकको चले गये | 

तव राजाने धर्मराजसे पूछा कि “जब धार्मिक पुरुषोंका 
यहाँ आना ही नहीं होता, तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया 
गया |? इसपर धर्मराजने कहा, 'राजन्‌ ! तुम्हारा जीवन तो 
पुण्योंसे भरा है | पर एक दिन तुमने छोटा-सा पाप किया था | 

एकदा तु चरन्तों गां वारयामास वै अवान्‌ । 

तेन पापविपाकेन निरयद्वारद्शनम्‌ ॥ 


gu 


तुमने चरती हुई गायको रोक दिया था | उसी पापके 
कारण तुम्हें नरकका दरवाजा देखना पड़ा | अब तुम उस ' 
पापसे मुक्त हो गये और इस पुण्यदानसे तुम्हारा पुण्य और - 
भी बढ़ गया । तुम यदि इस मार्गते न आते तो इन बेचारों- 
का यन्त्रणामय नरकसे केसे उद्धार होता ? तुम-जेसे दूसरोकि 
ढुःखसे दुखी होनेवाले दया-धाम महात्मा दुखी प्राणियाँका 


` दुःख हरनेमें ही लगे रहते हैं । भगवान्‌ कृपासागर हँ ।. 


पापका फल भुगतानेके वहाने इन दुखी जीवोंका दुःख दूर . 
करनेके लिये ही इस संयमनीके मार्गसे उन्होंने तुमको यहाँ ` 
भेज दिया है P तदनन्तर राजा धर्मराजकों प्रणाम करके परम 


धामको चले गये | न 
न (Wo पाताल० अध्याय १८1 १९) 


गोबरमें लद्मीजीका निवास 


एक बार मनोहर रूपधारिणी ल्दमीजीने गौओंके समूहमें 
प्रवेश किया। उनके सौन्दर्यको देखकर गौओंको बड़ा 
आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनका परिचय पूछा, लक्ष्मीजीने 
कहा--“गौओ | तुम्हारा कल्याण हो | इस जगत्में सब लोग 
` मुझे लक्ष्मी कहते हैं। सारा जगत्‌ मुझे चाहता है ।-मैंने 
देत्योंको छोड़ दिया, इससे वे नष्ट हो गये । इन्द्र आदि 
देवताओंको आश्रय दिया, तो वे सुख-भोग रहे हैं | देवताओं 
और ऋषियोंकों मेरी ही शरणमें आनेसे सिद्धि मिळती है) 
जिसके शरीरमें में प्रवेश नहीं करती, उसका नाश हो जाता 
है। धम, अर्थ और काम मेरे ही सहयोगसे सुख देनेवाले 
हो सङ्गते हैं । मेरा ऐसा प्रभाव है । अब मैं तुम्हारे शरीरे 
सदा निवास करना चाहती हूँ । इसके लिये स्वयं तुम्हारे 
पास आकर प्रार्थना करती हूँ । तुमलोग मेरा आश्रय ग्रहण 
करो और सम्पन्न हो जाओ |? ; 
गोओंने कहा--'देवि | बात तो ठीक है, पर तुम 
चड़ी चञ्चला हो | कहीं भी जमकर रहती नहीं | फिर तुम्हारा 
सम्बन्ध भी बहुतोंके साथ है | इसलिये हमको तुम्हारी इच्छा 
नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो | हमारा शरीर तो स्वभावसे 
ही हृष्टपुष्ट और सुन्दर है | हमें तुमसे कोई काम नहीं दै । 
तुम जहाँ इच्छा हो, जा सकती हो| तुमने हमसे बातचीत की, 
इसीसे हम अपनेको कृतार्थ मानती हैं |? 


टक्ष्मीजीने कहा--“गोओ ! तुम यह कह क्या रही हो ? 


qito So 0 १०— 


मैं बड़ी दुर्लभ हूँ और परम सती हूँ । पर तुम मुझे स्वीकार 

नहीं -करतीं | आज मुझे यह पता लगा कि बिना बुलाये . 
किसीके पास जानेसे अनादर होता है--यह कद्दावत सत्यः 

दै। उत्तम त्रतचारिणी घेनुओ ! देवता, दानव) गन्धव, 

पिशाच) नाग, मनुष्य और राक्षस बड़ी उग्र तपस्या करनेपर 

कहीं मेरी सेवाका सोभाग्य प्राप्त करते हैं। तुम मेरे इस 

ग्रभावपर ध्यान दो ओर मुझे Gta करो । देखो, इस 

चराचर जगत्में मेरा अपमान कोई भी नहीं करता |? . 


' गोओंने कहा--'देवि ! हम तुम्हारा अपमान नहीं करतौ | 
हम तो केवल त्याग कर रही हैं; सो भी इसलिये कि तुम्हारा 
चित्त चञ्चल है | ga कहीं खिर होकर रहती नहीं । फिर 
इमलोगोंका शरीर तो खभावसे सुन्दर है । अतएव तुम 
जहाँ जाना चाहो, चली जाओ |? 


- 'लक्ष्मीजीने कहा--“गौओ | दुम दूसरोंको आदर 
देनेवाली हो | मुझको यों त्याग दोगी) तो फिर संसारमें 
सर्वत्र मेरा अनादर होने लगेगा । मैं तुम्हारी शरणमें आयी 
हुँ, निर्दोष हूँ ओर तुम्हारी सेविका हूँ | यह जानकर मेरी . 
रक्षा करो | मुझे अपनाओ | दुम महान. सोभाग्यशालिनी, 
सदा. सबका कल्याण करनेवाली, सबको शरण देनेवाढी, . 
पुण्यमयी) पवित्र और सौमाग्यवती दो | मुझे बतलाओ में 
तुम्हारे शरीरके किस भागमें रहें ?? | ; 
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° नां गावः सर्वसुखप्रदाः * 
मातरः सर्वभूतानां गावः स 


Soo a किया | मेरा मान रख लिया । तुम्हारा 


q डा अ 
aa यशखिनी ! हमें तुम्हारा सम्मान अवद्य SIR se 
ie Ke कल्याण हों । में 


प्रतिज्ञा करके देखते-दी-देखते लक्ष्मीजी वर्हासे अन्तर्धान 


करना चाहिये | अच्छा; तुम हमारे गोबर ओर मूत्रमें निवास 
करो | हमारी ये दोनों चीज़ें बड़ी पवित्र Er 


न्यायसे प्राप्त की हुई एक भी कपिला गौका दान देनेसे 


गो-वृषभ-दान | 


ऐसा ही करूँगी ।? गोओंके साथ इस प्रकार 


जिसका बछडा सुन्दर हो, जो बन्धन तोड़कर भागती नही-- | 


it ( महा० Ado अध्याय ८२) 
| तुमलोगोने हो गयी । 
रूष्मीजीने कहा--'सुखदायिनी गोओ ! 
aot SSR e 
गे-दानका फल जो गो सीधी-सूधी हो) दुहते समय तंग न करती है, | 
गा-द्‌ | 
एसी गोका दान करनेसे उसके शरीरमें जितने रोएँ, होते ह | 


पुरुष पापोंसे छूट जाता हे। (महा० age ७१ । ५१ ) 
गो-दान करनेसे मनुष्य अपनी सात पीढ़ी पहलेके पितरो 
का और सात पीढ़ी आनेवाली सन्तानोंका उद्धार करता है । 
(Flo अनु० ७४ | ८ ) 
जो एक गाय और एक बेल दान करता है, उसे 
बेदाध्ययनके फलकी प्राप्ति होती है तथा जो विधिपूर्वक 
गौऔंका दान करता है, उसे उत्तम लोक मिलते हैँ | 
(महा० अनु० ७६ | २०) 
वात्सल्य-गुणसे युक्त एवं उत्तम लक्षणोंवाली जवान 
गायको वस्न ओदाकर ब्राह्मणको दान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण 
पापोसे मुक्त हो जाता है ओर उसे असुर्य नामक अन्धकारमय 
लोका (नरको) में नहीं जाना पड़ता | 
( महा ० अनु ० ७७ । ४-५ ) 
गोएँ प्राणियों (को दूध पिलानेके कारण ) के प्राण 
कहलाती हैं । इसलिये जो दूध देनेवाली गोका दान देता दै, 
वह मानो प्राण-दान करता है । वेदके विद्वान कहते हैं कि 
गोएँ समस्त प्राणियोंकी शरण देनेवाली हैं; इसलिये जो घेनु 
दान करता है, वह सबको शरण देनेवाला है | 
( महा० अनु० ६६ ) 
दानके योग्य गो 
हुग्धवती, खरीदी हुई, विद्याके प्रभावसे पायी हुई, 
आणोंकी भी अपेक्षा न कर पराक्रमसे पायी हुई, विवाहमें 
ससुर आदिसे मिली हुई, दुःखसे छुड़ायी हुई और अपने 
पोषणके ल्यि आयी हुई गौ प्रशंसनीय मानी जाती है । 
बलवती, शीलसम्पन्न ओर तरुण सब सुगन्धित गौएँ प्रशंसनीय 
मानी जाती हैं; परन्तु जेसे नदियोंमें गङ्गा नदी श्रेष्ठ मानी 
जाती है इसी प्रकार गोओंमें कपिला गौ उत्तम मानी जाती है | 
( महा० अनु० ७३ । ४१-४२) 


उतने वर्षोतक दाता परलोकर्मे सुख भोगता दै | 
( महा० अनु० ७३ । ४४) | 
सुन्दर खभाववाली; घास आदि चरनेमें अभ्यस्त; जवान) | 
बछड़ेवाली, न्यायसे प्राप्त की हुई, दुघारू गाय ब्राह्मणे | 
देनी चाहिये । . ( स्कन्दपु० प्रभासखण्ड क्षेत्रमा० २०८) | 
जिसके बछडेका मुख बाहर न आया हो, केवळ दो पै! | 
बाहर निकले हों) इस प्रकारकी अवस्थामै गाय एथ्वीरूपा ह| 
है । ऐसी गायको जो मनुष्य सोनेके सींग, चाँदीके Gi) 
ताँबेकी पीठ, काँसीका- दुहनेक्रा बतंन ओर गहने-कपड़ | 
सजाकर तथा गन्ध-पुष्पादिसे पूजकर Fae ब्राह्मणको दा | 
करता है; वह नित्य विष्णुळोकमें निवास करता है | 
( पद्मपु० सृष्टि? ४८ । १७३-१७५), 
(ऐसे ही वचन याज्ञवल्क्यस्मृति, अत्रिस्रृति, संवतंस्मृति | | 
बृहस्पति-स्मृति, मत्स्यपुराण, स्कन्दपुराण) महाभारत तथा 
अन्यान्य स्मृतियो और पुराणोंमें बहुत जगह मिलते हैं |) | 
i दानके अयोग्य गौ | 
बिना सींगकी बूढी गोका दान करनेसे दाताके मोग 
नष्ट हेते हैं। ढँगडी, eet और कानी गोका दान कण| 
दाताका अधःपतन और हानि होती है । अत्यन्त दु 
याका दान करनेसे घर-बार नष्ट हो जाते हैं | 
(अथवैवेद १२।४। १ 
जो गौएँ पानी नहीं पी सकतीं, घास-चारा नहीं © 
सकतीं) जिनकी इन्द्रियाँ क्षीण हो चुकी हैं, जो दूध नही 
सकतीं) ऐसी गोओंका दान करनेवाला पुरुष सुखहीन © 
को प्राप्त होता है | (कठ० १।१।४ 
जिसका घास-खाना और पानी पीना समात हौं 
हो) जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इन्द्रियॉ काम 
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क गो-बृषभ-दान ॐ 


सकती हों, अर्थात्‌ जो बूढ़ी और रोगिणी होनेके कारण जीर्ण- 
शीर्ण शरीरवाली हो गयी हो, ऐसी गौका दान करनेवाला 
मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थ कमें डालता है और खयं भी घोर 
नरकमें पड़ता है | क्रोध करनेवाली, मरकही, रुग्णा, दुबली- 
पतली तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी गौका दान 
करना कदापि उचित नहीं है | (Helo अनु० wo ५-७) 


बाँझ, बीमार, अंगद्दीन, दुष्ट खभाववाली, बूढी, जिसकी 
सन्तान मर गयी हो, अन्यायसे प्राप्त की हुई और दूर 
रहनेवाली--ऐसी गायका दान नहीं करना चाहिये | जो मनुष्य 
देवताकै लिये ऐसी गायका दान करता है, वह उलटा बहुत-से 
वलेशोंकों भोगकर नीची गतिको प्राप्त होता है। भड़की हुई, 
बलेश भोगती हुई, कमज़ोर और रोगिणी तथा जिसका मूल्य 
नहीं चुकाया गया है, ऐसी गायका दान नहीं करना चाहिये । 
जिस गायसे लेनेवाले ब्राह्मणको क्लेश हो, वैसी गाय दाताओे 
सभी लोकोंकों विफल कर देती है, वह किसी भी उत्तम 
लोकमें नहीं जा सकता |. 
( स्कन्द० प्रमासक्षेत्रमा २७८ । २३-२५ ) 
जो दुबली हो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो 
ठाँठ, रोगिणी, अङ्गहीन और बूढी हो, ऐसी गौ ब्राह्मणको 
नहीं देनी चाहिये | ( महा० अनु० ६६) 
( इसी प्रकारके वचन अधिकांश पुराणों और 
स्मृतियोंमें भी मिलते हैं ) 
च SS 
गो-दानके पात्र ओर अपात्र 
जिसके बहुत-सी सन्तानें हों ऐसे याचक, श्रोत्रिय तथा 
अभिहोत्री ब्राह्मणको दस गौ दान करनेसे दाताको अत्यन्त 
उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है । ( महा० अनु० ३९। १६) 
जो स्वाध्यायसम्पन्न, Tea (कुलीन), गान्तचित्त, 
यज्ञपरायण, पापसे डरनेवाला, ACA, गौओपर क्षमाका भाव 
रखनेवाला, मृदुल्स्वमाव, शरणागतवत्सल और - जीविका- 
हीन हो, वही ब्राह्मण गो-दानका उत्तम पात्र है | जो जीविका- 
के बिना बहुत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यज्ञ- 
होम करने; प्रसूता Stat दूध पिलाने तथा गुरु-सेवा अथवा 
बालकका लालन-पालन करनेके लिये गोकी आवश्यकता हो, 
उसको साधारण देश-कालमें भी दूध देनेवाली गौका दान 
करना चाहिये । ( महा० अनु० ७३ ॥ ३९-४० ) 


गौ, भूमि, तिल, सोना आदि जो कुछ भी दान देने हो; 
नह सुपात्र ब्राझणको दे, कुपात्रको नहीं | ( याशवल्क्य-स्यृति ) 


दऽ 


पास रहनेवाले मूर्ख ब्राझणको छोड़कर दूर स्हनेवाळे 
वैदज्ञ ब्राह्मणको बुलाकर दान देना चाहिये | (कात्यायन-स्मृति) 
. ( गोभिळ, व्यास, झातातप, बृहस्पति और बसिष्ठादि 
स्मृतियोमै भी ऐसे ही वचन मिलते हैं । ) 
जो ब्राह्मण स्वाध्यायपरायण, कुलीन, प्रशान्त, 
aaa, पापसे scare, बहुत विषयोंका जानकार) 
ख्योमें क्षमाशील, धर्मात्मा, गो-सेवामें तत्पर और ब्रतोंका 
पालन करते-करते थक गया है, उसीको सुपात्र कहते हैं । 
( वसिष्ठःस्मृति ) 
दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यवादी तथा देवयज्ञ 
और श्राद्धकर्म न करनेवाले ब्राह्मणको 'किसी तरह गौ 
नहीं देनी चाहिये । ( महा० अनु० ६९। १५) 
` जो मनुष्य वध करनेके लिये गौ माँग रहा हो उसको 
और नास्तिक, कसाई तथा गोसे जीविका चलानेवालेको भी 
गौ नहीं देनी चाहिये । वैसे पापियोंको देनेवाला पुरुष अक्षय 
नरकमें पड़ता है । ( Halo अनु० ६६ ) 
जैसे कच्चे मिट्टीके वर्तनमें रखनेसे दूध, दही, घी और 
मधु पात्रकी दुर्बलतासे नष्ट हो जाते हैं और साथ ही वह 
पात्र भी नष्ट हो जाता है, वेसे ही गो, स्वर्ण, वस्न, अन्न 
आदिका दान लेनेसे मूर्ख ब्राह्मण और . दानका फल: ये 
दोनों नष्ट हो जाते हैं। - ( बृहस्पति-स्मृति ) 
(ऐसे ही वचन वसिष्ठ-स्मृति, याञ्चवत्क्य-स्मृति, 
बृहतू-पाराशर-स्मृति और मनुस्मृति आदिमें मिलते हैं । ) 
तप ओर वेदाध्ययनसे रहित ब्राह्मण दान लेनेपर 
पत्थरकी नाव जेसे चढ्नेवालेको साथ लेकर ga जाती है, 
वेसे ही दाताको साथ लेकर डूब जाता है । * 
( मनुस्मृति अ० ४। १९० ) 
गोदान-विधि 
गो-दान करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह ब्रतका 
पालन करे और पहले दिन ब्राझणको बुलाकर सत्कारपूर्वक 
कहे कि “मैं कल प्रातःकाल आपको गो-दान करूँगा? फिर 
दूसरे दिन गोदानके लिये रोहिणी गो मँगावे और दान 
देते समय “समंगे ree आदि शब्दोंसे गौको सम्बोधन 
करे | फिर गोओंके बीचमें जाकर 
MA माता वृषभः पिता मे दिवं शर्म जगती मे प्रतिष्ठा ।? 
“गौ मेरी माता और प्रतिष्ठा हैं । वृषभ मेरा पिता है । वे 
दोनों मुझे इम्र छोकु ओर परलोकमें सुख दें |? ऐसा कहे। फिर 
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aren: 
| गौके cat हुई बछडेसहित गोको 
उस ब्याती हुई गौको अथवा AR हुई बछडे 
पूर्वमुखीकरके खयं जान और शिखाबन्धन कर SH 
तरफ बैठे और दान लेनेवाले ब्राह्मणको उत्तर ou 
तदनन्तर घीसे भरे एक बर्वनमै सोना डालकर उसके सा 


गायकी पूँछको पकड़े । फिर 
-यज्ञसाधनभूता या विश्वस्याधप्रणाशिनी | 


विश्वरूपः परो देवः प्रीयतामनया रावा ॥ 

इस मन्त्रको TER ब्राह्मणके हाथमे जल अर्पण कर दे | 
गोदानके पश्चात्‌ इस प्रकार प्राथना केरे “गाए, उत्साहः 
सम्पन्न, बल और aed युक्त, अमरत्व प्रदान करनेवाली) 
९ यजञसम्बन्धी हविष्यको पैदा करनेवाली, जगतूकी प्रतिष्ठा, 
पृथ्वीको प्रकट करनेवाली) संसारके अनादिपवाहको प्रदत्त 
' करनेवाली और प्रजापतिकी पुत्री हैं । सूये और चन्द्रमाके 
अंशसे प्रकट ये गौएँ मेरे पापका नाश करें। मुझे उत्तम 
लोकोंकी प्रासिमें सहायता दें | माताकी भाँति शरण प्रदान 
करें | और जो कुछ मैंने नहीं माँगा है, वे भी उनकी 
कुपासे मुझे मिल जाये । गोओ ! जो लोग तुम्हारे पञ्चगव्य 
आदिका सेवन करते हुए तुम्हारी सेवामै लगे हैं, तुम 
प्रसन्न होकर उन्हें क्षयादि रोगोंसे मुक्त करनेके साथ ही देह- 
बन्धनसे भी मुक्त कर देती हो । जो मनुष्य तुग्हारी सेवा 
करते हैं, उनके कल्याणक्रे लिये सरखतीजीकी भाँति तुम 
सदा प्रयत्न करती हों। गो-माताओ ! मुझपर प्रसन्न हो 
जाओ ओर मुझे सारे पुण्योके द्वारा प्राप्त होनेवाली 
अभीष्ट गति प्रदान करो ।? 


इसके बाद दाता निम्नलिखित आधे AFE 
उच्चारण करे-- z 
या वे यूयंसोञहमच्चैव भावो युप्मान्‌ TET चाहमात्मप्रदाता | 


“गोओ ! तुम्हारा जो खरूप है वही मेरा भी है । तुममें 
ओर मुझमें कोई अन्तर नहीं है | इसलिये आज तुम्हें दानमें 
देकर मैने अपने आपको ही दान क्रिया है।? दाताके 


ऐसा कहनेपर दान लेनेवाला ब्राह्मण शेष आवे BRET ' 


उच्चारण करे | 
'मनइच्युता मन एवोपपन्नाः सन्धुक्षध्वं सोम्यरूपोग्ररूपाः | 
(गौओ ! तुम सौम्य और उड्न रूप धारण करनेवाली 
हो! अब दुमपर दाताका ममत्व नहीं रहा, अब तुम मेरी 


ममताकी वस्तु हो गयी हो | अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके 
तुम मुझको ओर दाताको प्रसन्न करो |? ( मुहाभारत ) 
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गायकी पँछकी चाहिये 


¢ । 
नाना गावः सवसुखप्रदा' के | 
> मातरः सवभूताना 1 | 


गौ ले जानेके समय निम्नलिखित गोमती-मन्त्र पढ़ना 


गावः सुरभयो नित्यं गावो Teasers: i 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययन महत्‌ ॥ 
ama परं गावो देवानां हविरुत्तमस्‌ | 
पाचनं सर्वभूतानां रक्षन्ति च चहन्ति च ॥ i 
हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान्‌ दिवि। : 
ऋषीणामझिहदोतृणां गावो छोमप्रतिणिकाः ॥ 
सर्देषामेच भूतानां गावः रारणझुत्तमस्‌। 
गावः पवित्रं परमं ` गावो ` सङ्गछसुत्तमस्‌ ॥ 
गावः सर्वस्य लोकस्य गावो धन्याः सुखाचहाः | 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सोरभेयीभ्य एव च ॥ 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पविन्नाभ्यो नमो नमः। 


manà गावश्च कुलमेकं द्विघाकृतस्‌ ॥ 
एकत्र मन्त्रास्ति्न्ति इृविरेकत्र तिष्टति ie 


शौओंके अङ्गोसे सदा सुगन्ध आती है, उनके शरीर : 
गूगलकी-सी गन्ध निकलती है । गोएँ समस्त प्राणियों | 
आधार हैं । गोएँ मङ्गलकी बहुत बड़ी खान हैं। me है| 
हमारे लिये अन्न उत्पन्न करनेके सर्वश्रेष्ठ साधन हैं तथा गोरं. 
ही देवताओंके लिये घृतरूप उत्तम हवि उत्पन्न करती हैं। 
वे समस्त प्राणियोंको पवित्र करनेवाली हैं, वे दूध एवं अके 
द्वारा हमारी रक्षा करती हैं और अपनी सन्तान--बेलोके 
रूपमें हमारा बोझ ढोती हैं । वे मन्त्रोसे पवित्र किये हुए 
हविसे खर्गके देवताओंको तृप्त करती हैं और अभिहोत्र कले. 
वाले ऋषियोंका हवन सिद्ध करती हैं । गौएँ समस्त जीवान 
उत्तम आश्रय हैं | ME परम पावन हैं, TE श्रेष्ठ मज्ञलर 
हैं । गोएँ सम्पूर्ण जगत्को सुख पहुँचाती हैं, अतएव वे धव 
हैं । कामघेनुकी सन्तान श्रीमती गौओंको नमस्कार ! Aer 
की पुत्रियोंकों नमस्कार | परमपावनी गौओंको नमस्कार! | 
ब्राह्मण और गौएँ एक ही Heat दो झाखाएँ हैं । ब्राग 
रूपी एक aed मन्त्रोका निवास है और दूसरीमें धुत 
हवि रहता है | 


गोदानके पश्चात्‌ दाताको तीन रात्रितक गोत्रतका पर्णि 
करना चाहिये ओर एक रात गौओंके साथ रहना नाहि 


Ci 
# महाभारत अनुसासनपर्वके ७८ वें अध्यायमें “गवोप्निप 


नामसे प्रायः श्सी प्रकारका वर्णन मिलता है । 


जट = al हर 
* वळका हत्या नरहत्याके समान हे >: 


ry न बन डा ~ <` ` लोकोंक 
गोदानसे कोन-कोन श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त au? 
उशीनरो विश्वगश्वो नृगश्च भगीरथो विश्रुतो यौवनाश्वः | 
a ७ 
मान्धाता वे सुचुङन्दश्च राजा भूरियुज्नो Aga: सोमकश्च ॥ 
पुरूरवा भरतश्चक्रवर्ती यस्यान्ववाये भरताः सर्व एव | 
तथा वीरो दाशरथिश्व रामो ये चाप्यन्ये विश्रुता:कीतिमन्त:॥ 
तथा राजा पृथुकर्मा दिलीपो दिवं scat गोम्रदानेरविधिज्ञः | 
( महा० अनु० ७६। २५-२७) 
उद्यीनर, विश्वगश्व, नगश भगीरथ, प्रसिद्ध यौवनाश्व, 
मान्धाता, मुचुकुन्द, yaa, नेप्रध, सोमक) पुरूरवा, 
वह चक्रवर्ती भरत जिसके वंशके सभी भरत कहलाये, शूरवीर 
दशरथपुत्र रामचन्द्र ( लीलासे ), प्रसिद्ध कोर्तित्राले अन्य 
~ Ss A e ALA ~ ~ 
नरेन्द्र आर विशालकमा राजा दिलीप--ये सभी गोदान 
करके दिव्य लोकोंको प्राप्त हुए | 
इंपभ-दानका फल 
च्छ A A 
बेळ पवित्र है, सुन्दर पुण्यका दाता और पवित्र करने- 
ळा a च्छ Ls =) 
वाला हैं, इसलिये बलके दानका फल सुनो ! एक ही बैलके 
दानको दस गायोंके दानके समान समझना चाहिये, अवश्य 
ही वह वैल 
री 
सेदोमांसविपुष्टाङ्गो नीरोगः 


aqaa: | 
युवा भद्रः सुशीलश्च सर्वदोषविवर्जितः ॥ 
धुर : धारयति fers ७०७क ७ ७७ ७ ०७५ ७ ७७ ७ 9० ० ०७० ७ ७ ॥ & 


“मेद-मांससे पुष्ट अङ्गोवाला हो, नीरोग हो, क्रोधरहित-सीधा 
दो, जवान हो; देखनेमें बड़ा सुन्दर, स्वभावसे सुशील और सारे. 
दोषोंसे रहित हो तथा झट्से घुरेको धारण करनेमें समर्थ 
हो |? ऐसा बैल ब्राह्मणको देनेसे दाता महातेजस्वी होकर 
चिरकालतक गोलोकमें पूजा जाता है । 


जो पुरुष घुरीको धारण करनेवाले दो बैलोंका aaa 
सदाचारी गरीब ब्राह्मणको दान करता है, उसे एक हजार 
गायोंके दानका उत्तम फल मिलता है और वह मगवानके लोकोंमें 
जाता है तथा दोनों Jel शरीरपर जितने रोम हैं उतने 


६९ 


हजार Tce भगवानके छोकमें पूजित होता है, पर दान 

करना चाहिये गरीबको ही, धनीको नहों; क्योंकि वर्षाका 
फल TBAT बरसनेसे दी है, समुद्रोमे बरसनेसे नहीं | 
दरिद्रायैव दातव्यं न QAZA पाण्डव । 
वर्षाणां हि तडागेषु फलं नेव पयोधिघु ॥ 

( महा० आश्व० १००। १२ ) 

जो पुरुप एक बैल दान करता है, वह देवन्रती ( सुर्य 

मण्डलको भेदन करके जानेवाला ब्रह्मचारी ) होता है | 

( महा० ago ७६ । २०.) 

: बेल स्वर्गका मूर्तिमान्‌ खरूप है | जो गुणवान्‌ ब्राह्मण- 

को बेल दान करता है, उसका खर्गलोकमें सम्मान होता है । 

( महा० अनु० ६६॥ ४८ ) 

धुरीको धारण करनेवाले एक उत्तम बैलके दानमें दस 

MÄR दानका ओर सो वेलोंके दानमें हजार गायोंके दानका 

फल होता है l (To सष्टि० ४८ | १८०-१८१ ) 


बेलकी जोडीके दानका फल 
यश्च दद्यादनुड॒हों gt gat च घुरन्धरौ । 


gama दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः ॥ 
सहस्रगोप्रदानेन यत्प्रोक्तं फळसुत्तसस्‌ | 


तत्पुण्यफलमामोति याति लोकान्‌ स मामकान्‌ ॥ 
यावन्ति चैव रोमाणि तयोरनडुहोनृप। 
ताचद्वर्षंसह्राण मम ` sth महीयते॥ 

( महा० ANo Zool ९-११ ) 


जो मनुष्य जुएको भलीभाँति उठा सकनेवाळे दो बेलोके 
जोडेको सदाचारी श्रोत्रिय गरीब ब्राह्मणको विरेषरूपसे दान 
देता है, वह एक हजार गोदानके उत्तम फलको प्रास होता 
है और फिर मेरे दिव्य लोकमें जाता है तथा उन दोनों बैलोंके 
झरीरमें जितने रोम हैं, उतने हजार वर्षातक वह मेरे लोकमें 
पूजित होता है | 


बैलकी हत्या नरहत्याके समान है 


“एक ASR मारना, एक मनुष्यके कत्छके वरावर Èl एक 


कारनेके समान हे ।” 


सेमनेको मारना भी कुत्तेके गळे 
—( ईसाइयाह ६६।३) | 


# ठोक ऐसे ही शोक भविष्यपुराण उत्तर० अध्याय १६० में तथा अन्यान्य पुराणेमिं मिलते हं । 


a तत EE य eS ee eee 
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fate सुरमिभन्त्र ओर खोत 


न | 
< 

या है इ कल्पमें एक बार दूधका SAAT अभात्र हो गया। | 

नारायणने बतलाया द वाराह | | 

es os सुरभि गोलोकमें तत्र देबराज इन्द्रने ब्रह्माजीकी आज्ञासे सुरभिका स्तवन | 

एक दिन औीराधावछभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- किया । उन्होंने कहा-- | 

| 


sam हुई थी । सुरभिदेवी x | 
को परम रमणीय दिव्य वृन्दारण्यमे गोपाजुनाओंके साथ “हे देवी, महादेवी; वी! आपको बार-बार 


उनकी ढीलाशक्तिकी प्रेरणासे उनकी बायीं ओरसे दुग्धवती आपको प्रणाम है। हे राधिकाप्रिये, लक्ष्मीखरूपिणी | 
मनोहारिणी सवत्सा सुरमिदेवी प्रकट दो गयी । श्रीकृष्ण आपको प्रणाम है । हे कृष्णप्रिये गोओंकी जननी ! आपको 
सखा सुदामाने दिव्य रोके बर्तनमें उसके सुधासे भी अधिक प्रणाम है हे कल्पवृक्षखरूपा | समस्त सम्पदाओंको प्रदान | 
सुखादु जन्म-मरणहारी दूधका दोहन किया | भगवानने दुग्धपान करनेवाली, श्री-धन और बुद्धि देनेवाली आपको प्रणामहै। | 
किया | उनके पीनेसे बचे हुए दुग्धसे एक बहुत बड़ा सरोवर हे परम प्रसन्नरूपा समस्त शुभ और गोकी प्रदाता ! आपके | 


i 
| 
9 AN 7] क्रे सि | 

बन गया जो गोलोकधाममें Ss 2 प्रणाम है । हे यश और सौख्य प्रदान करनेवाली धर्मशादेकै | 
इस सुरमिदेवीसे वछड़ोसहित लक्षकोटि कामधेनु आपको बार-बार प्रणाम है । | 
| 

| 

Í 


REx करते-करते दुग्धपानकी इच्छा हुई) आर उसी समय mml? सम्पूर्ण गौओंकी आदि-बीजस्वरूपा जगजननी] | 
| 


हुई | उनकी फिर असंख्य सन्तति हुई | तब सारा जगत्‌ | 
गौओसि परिपूर्ण हो गया । भगवानने स्वयं सुरभिकी पूजा तक झ्न्द्रके इस स्तवनको सुनकर सनातनी जगजननी 
की थी; इसल्यि तीनों लोकोके लिये ही सुरभि-पूजन परम सुरभिदेवी सन्तुष्ट ओर हर्षित होकर ब्रहालोकमे ही प्रकट | 
कर्तव्य है । दीपावली अमावस्याकरे दूसरे दिन भगवान्‌ a गयीं ओर इन्द्रको अति दुलेभ मनमाना वर देकर गोः | 
श्रीकृष्णके आदेशसे संसारमै सुरभिपूजन हुआ ar ८ ड लोकको लार गयी | सारा R दूघसे परिपूण ह गया | । 
सुरभ्ये नमः? भक्तके द्वारा एक लाख जप किये जानेपर यह दूधसे घृत उत्पन्न होता है, PA यज्ञ होते हैं ओर यगो 
पडक्षर मन्त्र सिद्ध होकर कल्पवृक्षके समान मनोब्राइ्छित देवताओंकी तृप्ति होती है IF | 
फल देनेवाला होता हे । इस मन्त्रके द्वारा वेदविधिसे जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस महापुण्यस्वरूप स्तोत्रम | - 
दीपावलीके दूसरे दिन सुरभिदेवीकी पूजा करनी चाहिये । पाठ करता है, वह गो, धन, कीति और पुण्यको प्रात | 
जिस समडिशालिनीकी कृपासे सब प्रकारकी उन्नति और करता है । उसने सम्पूर्ण तीथोमें भलीभाँति स्नान कर लिय | 
बृद्धि होती हे, वह सबंकामना सिद्ध करनेवाली सुरभि माता और सम्पूर्ण यज्ञकी दीक्षा ले ली । अर्थात्‌ उसे सम l 
सुक्तिपर्यन्त दे सकती दै | जो साक्षात्‌ लक्ष्मीरूपिणी, श्रीराधाजी- तीर्थस्नान और यज्ञानुष्ठाका फल मिलता है । फिर) | 
ge pe ae अधिष्ात्रीदेवी आद्या इस लोके वह सुखपूर्वक जीवन विताकर अन्तमै भगवान्‌ | 
नाण करती है और eae 2 ae a श्रीकृष्णके निजधाममें जा पहुँचता है ओर वहाँ चिरकाल 
पवन होता हे, मैं उस सुरमिदेवीकी है सम्प्रूण विश्च तक निवास करके भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवा करता है! 
= a दी | उस्का फिर संर पुनर्जन्म नहीं होता 1१ 48 उपासना करता हूँ |# नारदजी ! उसका फिर संसारमें पुनर्जन्म नहीं होता I$ 


* sa परमां राधासहचरीं पराम्‌। गवामधिष्ठातृदेवी गवामाद्या गवां प्रसूस्‌॥ 
Wee पूज्या च अक्तानां सवेकामदाम्‌। यथा पूतं aid तां ' देवीं सुरभि अजे ॥ 


= Jo वे० ० ० र्‌ ८-१९ ) 
t m देव्य महान सुरम्य च नमो नमः । गवां वीजखरूपायै ane aoa oe न 
i च पद्मांशायै नमो नम: | नमः कृष्णप्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः ॥ 
san सवसम्पदाम्‌ । श्रीदाये धनदायै च बुद्धिदायै नभो नमः ॥ 
राम नमो नमः। यशोदायै सौख्यदायै AÀ नमो नमः॥ 
i द्‌ ` °” (Ho वै० Yo ० wa 
Bar त a यः पठेत्‌ | स गोमान्धनवांश्चैन कीतिंमान्पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
द द TI दीक्षित: । इहलोके सुखं We यात्यन्ते कृष्णमन्दि 
पत्र कुरुते PMI न पुनर्भवनं aS 
( Ho Qo Yo प्रकृति० vol 3 ०१७ 


> 
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कयामत लेक: णाल गाए रर राणा) TSS SSSA RRR "१ *>**** a SI 


र 


गो सब ARA ऊपर क्यों रहती हें? 

` ` इन्द्र-्रह्ञा-संबाद्‌ 
` गौएँ देवता और लोकपालोंके लो टि 
E लोके लोकोसे भी अति उच्चतम dm क्यों रहती हैं, देवराज इन्द्रके ऐसा पूछनेपर 


यज्ञाङ्ग कथिता गावो यज्ञ एव च वासव | एताभिश्च विना यज्ञो न वर्तेत 

धारयन्ति saa पयसा हृविषा तथा । एतासां तनयाश्चापि नरका त 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च। ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते इव्यं wet च सर्वज्ञः 
पयो दि घृतं चेव पुण्याञ्चेता सुराधिप । वहन्ति विविधान्‌ ANT क्षत्तपापरिपीडिता: ; 
gia धारयन्तीह प्रजाश्रैवापि . कर्मणा | वासवाकूटवाहिन्यः कमणा सुकृतेन गा 
उपरिष्टात्ततो$स्माकं वसन्त्येताः सदैव हि। एवं ते कारणं शक्र निवासकृतमद्य बै ॥ 


गौऔंको यज्ञका अङ्ग और + | है । pee न) 

का यसका अङ्ग आर साक्षात्‌ यज्ञ ही कहा गया के बिना किसी प्रक > 

जोर घे माका चारणयोपण झी ह और हले पन बैठ लेते ले नह EAR [वे पने हु 
ज पैदा करते हैं PR i विविध प्रकारके अन्न 

ची a करते हँ । उनसे यज्ञ दति. आर हव्य-कव्यका कार्य सम्पादन होता है । इन्हींसे दूध, दही और घी मिलता 

बडा E = fz TA सरो ड आर ww a 

ह| गाण बढी ही पवित्र होती हैं ओर बैल बेचारे भूख-प्यासका कष्ट सहकर भी भाँति-भाँतिका बोझ ढोते रहते हैं | 

इस प्रकार व अपने कमसे प्रजाओंकाओर मुनियोंक्रा धारण-पोषण करती रहती हैं | इनके व्यवहारमें शठता, कपटता 

नहीं होती, ये सदा पवित्र कर्ममें ही लगी रहती हैं । इसीसे ne ने ८ 

7 इसीसे देवराज | ये गोएँ हम सब लोगोंके ‘(aes 

निवास करती š | Ca सब oh ऊपर ( गोलोक में ) 


— 


NN 
गोदावरीकी उत्पत्ति | 

, उन दिनोंकी बात है, जब महर्षि गोतम ब्रह्मगिरिके खिन्न होकर श्रीपार्वतीजीने अपने आज्ञाकारी 
आश्रममें रहते थे । अनाश्वष्टिके कारण घोर अकाल पड़ा | श्रीगणेशजीके पास जाकर अपनी व्यथा-कथा कह सुनायी | = 
अन्नके बिना चारों ओर ER मच गया | उस समय दुःखसे दुखित होकर भीगणेशजी अपने बड़े भाई कार्तिकेयः 
सुनिवर श्रीवसिष्ठजी कुछ मुनिर्योके साथ गोतमके आश्रमपर के साथ दीन ब्राह्मणके वेषमें महर्षि गौतमकी कुटियापर पहुंचे । 
पहुँचे। महर्षि गौतमने उनका सादर अभिनन्दन किया और - वहाँपर उन्होंने ऋषियोंसे कहा--“ऋषियो ! दुर्भिक्ष समास 
अन्न देकर उनके प्राणोंकी रक्षा की । वे प्रतिदिन प्रातः- हो गया | पृथ्वी अन्न-जलसे पूरित हो गयी है। अब आप 
काल अन्नके बीज मैदानमें बो देते बीज उनके तपके छोगोंका इस आश्रमपर अधिक समयतक ठहरना उचित 
अभावसे सन्ध्याके पूर्व ही बढ़कर फल दे देते | अन्न एकत्रित नहीं है|? . ः 

कर लिया जाता । वही ऋषियोंके आहारके काम आता | ब्राह्मण-वेषधारी श्रीगणेश और कार्तिकेयकी यह बात 

बारह वर्षके बाद पुनः बृष्टि हुई | तत वसुन्धरा शीतल ऋषियोंके मनमें बैठ गयी | वे चलनेके लिये तैयार हो मये 

ही गयी । सर्वत्र हरियाली दीखने लगी | उस समय कैलास उस समय महर्षि गोतमने कहा--दुष्कालके समय अन्न देकर 
पर्बतपर महासती पार्वतीने श्रीशङ्करजीसे कहा-“आप मैंने आफलोर्गेकि प्राणोंकी रक्षा की है । अव मेरी इच्छाके 
गङ्गाजीको सिरपर और मुझे अपने agi रखकर मेरा विपरीत आपलोगोंका जाना उत्तम नहीं है । यहाँ कुछ 
अपमान करते हैं । परन्तु श्रीशङ्करजीने उनकी बातपर समयतक और रहनेके लिये मैं आपलोगोसे अनुरोध 
कोई ध्यान नहीं दिख |: करता हूँ ।? 


i 
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ब औणशीने भीकार्तिकेयजीसे FEIT गौतम _ 


~ Ww gi- 
ऋषिके खेतमै गायका रूप धारण करके चले जाये | ऋ 
दी दृष्टि पड़ते ही आप गिर पडे; जैसे मृत्यु हो गयी a ।? 
कार्विकेयने वैसा ही किया । गायके की गोतम ऋषिके 
खेतमै जाकर खेती नष्ट करने लगे । गोतमने इन्हे देखा, 
बस, वे मृततुल्य हो धराशायी हो गये L z 
यह दृश्य देखते ही ऋषिगण RA चलनेकी तयारी 
करने लगे । गौतमके आग्रह करनेपर gA कहा- 


-घायकी मृत्युसे यह पापथली हो गयी है। अतः नपश्रेष्ठ « 


` अगीरयकी भाति यदि आप श्रीगज्ञाजीको यहाँ लाकर गायको 


जीवित और इस खानको पवित्र करें तो हमलोग यहाँ रह - 


सकते हैं |? 

ऋषियोंकी बात सुनकर महर्षि गौतम श्रीगङ्जाजीको 
लानेके लिये त्र्यम्बक पर्वतपर जाकर तपस्या करने लगे । 
अन्तमें प्रसन्न होनेपर श्रीशङ्करजीने उन्हें श्रीगङ्गाजीको देने- 
का वचन दिया । तब गौतमने पुनः कहा--“भगवन्‌ ! ये 
गङ्गाजी गायका उद्धार करके सागरमें मिलें ओर मेरे नामको 
भी प्रसिद्ध करें|? श्रीशङ्करजीने कहा--“यह गङ्गा गोतमी और 
गोदावरीके नामसे प्रसिद्ध होगी तथा अत्यन्त पुण्य देने- 

. वाली होगी? _ 
इतना कहकर श्रीराङ्करजीने श्रीगङ्गाजीको महर्षि गोतमके 
हाथों दे दिया | गोतम प्रसन्नचित्त हो ब्रह्मगिरि लोटे | वहाँपर 


ere 


गोमन्त्रजापसे पापनारा 


Tian गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः । घृतनद्यो घृतावर्तासा मे सन्तु सदा गुदे ॥ 
घृतं मे हृद्ये नित्यं न नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌। घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्‌॥ 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। गावो में 

इत्याचम्य जपेत्‌ सायं प्रातश्च पुरुषः सदा | यददह्वा 


“गाय धृत और दूध देनेवाली हैं, 


तकी घतको प्रक और घतकी yaw! 
1 बे सदा मेरे घरमै निवास करे घ पतक उसत्तिखान, घृतको प्रकट करनेवाली, घृतकी नदी और घृतकी HA 


सदा क हृदयमें रहे, मेरी नाभिमें रहे, मेरे सारे अङ्गोमें रहे और मेरे मती | 
गाय सदा मेरे पीछे रहें, गाय मेरे चारों ओर रहें और मैं गायोंके 


/काल ओर सायंकाल आचमन करके उपयुक्त मन्त्रका 


स्थित रहे । गाय सदा मेरे आगे रहें, 


जो मनुष्य प्रतिदिन प्रात 
- नष्ट हो जाते हैँ । 


SSS 


e 
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भ्रीगङ्गाजीकी तीन घार हो गयी | एक धार aa aa 
जीवित कर दक्षिणकी ओर सागरमें मिल गयी | दूसरी घार 
पृथ्वीको वेधकर पातालमै और तीसरी आकाश-मार्गसे सा| 
को चली गयी | दक्षिण सागरमें मिलनेवाली पुण्यतोया- | 
गङ्गा गोदावरी और गौतमीके नामसे प्रसिद्ध है । | 
( जह्माण्डपुराणान्तगेत गौतमी-माहाल्य) | 


सवेतञ्वैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
कुरुते पापं तस्मात्‌ स परिमुच्यते ॥ 
(महा० अनु० ८० । १-४)| 


थोके बीचमै ही निवास करू ; | 
जप करता है, उसके दिनभरके " ।' 


श्रोशिवजी वृषभध्वज और पशुपति केसे a ) 


एक समय सुरभीका बछड़ा माका दूध पी रहा था | उसके मुखसे दूधका झाग उड़कर समीप ही बेठे हुए 
RAST मस्तकपर जा गिरा । इससे शिवजीको क्रोध हो गया, तब प्रजापतिने उनसे कहा--'प्रभो ! आपके मस्तकपर 
यह अमृतका छींटा पड़ा है। बछड़ोंके पीनेसे- गायका दूध जूठा नहीं होता | जेसे अमृतका संग्रह करके चन्द्रमा उसेः 
बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गोएँ भी अमृतसे उत्पन्न दूधको बरसाती हैं। जेसे वायु, अभि, सुवर्ण, समुद्र और 
देवताओं का थिया हुना अमृत) ये कोई जे नहीं होते, वैसे ही वछड़ोंको पिलाती हुई गौ मी दूषित नहीं होती । ये गौएँ 
oh करते है. bs ' समस्त जगतका पोषण करेंगी |. m लोग इन | गौओके अमृतमय पवित्र दूधरूपी ऐश्वर्यकीः 


इतना कहकर प्रजापतिने श्रीमहादेवजीको कई ME और एक बैल दिया | तब शिवजीने भी प्रसन्न होकर वृषभको- 
“अपना वाहन बनाया आर अपनी ध्वजाको उसी बृषभक्के चिहसे सुशोभित किया। इसीसे उनका नाम “ame 
पड़ा । फिर देवताओंने मदादेवजीको पश्ुओंका स्वामी ( पशुपति) बना दिया और गौओंके बीचमें उनका नाम 
CUTS) रक्खा गया । गाएँ संसारमै सर्वश्रेष्ठ. वस्तु हैं | वे सारे जगत्को जीवन देनेवाली हैं | भगवान्‌ शङ्कर सदा उनकै 
साथ रहते हैं । वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्पन्न शान्त, पबित्र, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली और 
समस्त प्राणियोँकै प्राणोंकी रक्षा करनेवाली हैं | ( महा० अनु ० ७७) 


A गको w 
JAR कब ओर केसे हाँक ? 
गाड़ीमें जुते हुए बेलोंको हुंकारकी आवाजसे या पत्तेवाली पेड़की डालीसे हॉके | sea, छड़ीसे अथवा Taha ` 

मारकर न दके । भूख-प्यास और परिश्रमसे घबड़ाये हुए बैलोंको गाड़ीमें न जोते | जिनकी इन्द्रियाँ विकल हो रही हो . " 
अथवा जो आँख आदि इन्द्रियोंसे हीन हों ( अंधे-लँगड़े आदि हों ) उनको भी न जोते | जबतक भूखे-प्यासे बैलोंकोः 
पूरा खिला-पिला न दिया जाय तबतक मालिक आप न खाय और न जल पीये । दिनके पहले भागमें ही बेलोको सवारीमें 
जोतना बतलाया गया है। दुपहरमें उन्हें विश्राम देना चाहिये | werk समय अपनी रुचिके अनुसार 
यथावश्यक उनसे काम ले | जहाँ जल्दीका काम हो अथवा रास्तेमें जहाँ भय हो वहाँ विश्रामके समयमै जोतनेमें पाफ 

नहीं है। परन्तु बिना काम जो विश्रामके समय बैलोंको गाड़ीमें जोतता है उसे भ्रूण-इत्याके समान पाप लगता है; 
आर वह रोरव नरकमें पड़ता है। जो मनुष्य मूर्खतासे बेल्मेंके शरीरसे खून निकाल देता है; वह पापी इस पापके फल्खरूफ 
निश्चय ही नरकमें जाता है ओर वहाँ क्रमसे सौ-सौ वर्ष एक-एक नरकमें रहकर फिर इस मनुष्य-लोकमें बैलका 
“जन्म पाता È ।# 
१ ———==000 00000 


वाहयेडुङुेनैब शाखया वा QANI न दण्डेन न वा यथ्टथा न पाशेन न वा पुनः ॥ 
न क्षत्तष्णाश्रमश्रान्तान्‌ वाहयेद्विकरेन्द्रियान्‌। अतुप्तेषु न सुओीयात्तिबेत्पीतेषु चोदकम्‌ ॥ 
अहां पूवेत्रभागे च धुर्याणां वाहनं स्म्रृतम्‌ । विश्रामेन्मध्यमे भागे भागे चान्ते यथासुखम्‌ ॥ 
यत्र च त्वरया कृत्यं संशयो यत्र वाध्वनि । वाहयेत्तत्र धुयाँस्तु न स पापेन लिप्यते ॥ 
अणहत्यासमं पापं तस्य स्यात्‌ पाण्डुनन्दन | अन्यथा वाहयन्‌ राजन्‌ निरयं याति. रोएवम्‌॥ 
रुधिरं पातयेत्तेषां यस्तु मोह्ान्नराधिप । तेन पापेन पापात्मा नरकं यात्यसंशयम्‌॥ 


_ नरकेषु च समेषु समाः खित्वा शतं शतम । इह मानुष्यकेः लोके वलीवदों भविष्यति ॥ 
| ( मद्दा Mo १०२ | ५४--६० } 
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गोके साथ व्यवहार ओर गोपरिचर्या 


ay समस्त प्राणियोंकी माता हैं. ओर सारे सोको 
वदेनेवाली हँ, इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्य oe 
तोओंकी प्रदक्षणा करें । गोओंको लात न मार। 
नौओके बीचसे होकर न निकले । मंगलकी आधारभूता 
.गो-देवियोक्री सदा पूजा करे । ( महा० अनु० ६५ । ७८ ) 
जब गौएँ चर रही हों या एकान्तमै बैठी हौ, तब उन्हे 
तंग न करे ee पीडित होकर जब गौ क्रोधसे 
' अपने खामीकी ओर देखती है तो उसका qgar- 
AA नाश हो जाता है । 
 राजाओंको चाहिये कि गोपालन और गोरक्षण करें । 
-उतनी ही संख्यामै गाय we, जितनीका अच्छी तरह 
.भरण-पोषण हो सके | गाय कभी भी भूखसे पीड़ित न 
-रहे, इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये | जिसके 
घरमें गाय भूखसे व्याकुल होकर रोती दै, वह निश्चय ही 
-नरकमें जाता है | जो पुरुष गायोंके घरमै सर्दी न पहुँचनेका 
और जलके बर्तनको शुद्ध जलसे भर रखनेका प्रबन्ध कर 
देता है, वह ब्रह्मलोकर्में आनन्द भोग करता है | 
। जो मनुष्य fe, बाघ अथत्रा और किसी भयसे डरी 
हुई, maga धंसी हुई या।जलमें हूवती हुई गायको 
FANI है वह एक कल्पतक खर्ग-सुखका भोग करता है | 
-गायकी रक्षा, पूजा ओर पालन अपनी सगी माताके समान 
“करना चाहिये | जो मनुष्य गायोंकी ताइना देता है, उसे 
` रौरव नरककी प्राति होती है । ( हेमाद्रि ) 
गोवर और गोमूत्रसे अलश्मीका नाश होता हे | 
इसलिये उनसे कभी घुणा न करे | 
जिसके घरमें प्यासी गाय Ft रहती है, रजस्वला 
कन्या अविवाहिता रहती है और देवता बिना पूजनके रहते 


ण यया तिस्ता. 


जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान है 


दानं विशिष्यते । तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देय॑ 
i प्राणाभिरक्षणम्‌ ॥ 
अहिसा सवेदेवेम्यः पवित्रा सर्वदायिनी। दानं हि जीवितस्याहुः प्राणिनो परमं बुधाः ॥ 


जीवितस्य प्रदानाद्धि नान्य 


नीवनदानसे बढ़कर और कोई 
“चाहिये | अहिंसा सत्र फल देनेवाली है 
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भी उत्तम दान नहीं है, इसलिये सब प्रकारके प्रयत्नौसे सबको प्राणदान 
जीर परम पितर हे । प्राणिबोंकी जीबनदान eae दान है | 
TSE 


हैं, उसके Wad सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं । गायें a 
इच्छानुसार चरती होती हैं; उस समय जो मनुष्य उन्हें । 
रोकता देश. उसके पूर्ब-पितृगण पतनोन्मुख होकर कॉप | 
उठते हैं । जो मनुष्य मूर्खतावशः गायोंको छाठीसे मारते | 
हैं उनको बिना हाथके होकर यमपुरीमै जाना पड़ता है। > 


गायको यथायोग्य नमक खिलानेसे पवित्र लोककी | 
रातिं होती है और जो अपने भोजनसे पहले गायको घात. | 
चारा खिलाकर तृप्त करता है; उसे सहल गोदानका पढ़ : 


मिलता है । ( आदित्यपुराण ) | 


अपने पिता-माताकी भाँति श्रद्धापूर्वक गायोंका पालन | 
करना चाहिये | हलचल) दुर्दिन और विष्ठवके अवसरपर | 
गायोंकों घास और शीतल जल मिलता रहे, इस A 
प्रबन्ध करते रहना चाहिये । ( ब्रह्मपुराण ) | 
गौको प्रसवकालसे दो मासतक बछड़ेके लिये N 
देना चाहिये | तीसरे महीनेमै दो थन दुइने चाहिये मो 
दो बच्चेके लिये छोड़ देना चाहिये । चोथे महीनेमें ती 
थन दुहुने चाहिये | FRA समय गायको कष्ट होता हो a । 
gea हठ नहीं करना चाहिये। आषाढ, आश्विन आ 
पोषकी पूर्णिमाको गाय दुहना निषिद्ध माना गया है | 
( ब्रह्मपुराण) 
युगक्रे आदि, युगक्रे अन्त, विषुवत्‌, संक्रान्ति, उत्तरा 
और दक्षिणायन लगनेक्रे दिन, चन्द्र और qa 
पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी, द्वादशी ओर अष्टमी 
इन दिनोंमें गोकी पूजा करनी चाहिये ओर उसे 
एकसे दुगुना नमक, घी, दूध और ठण्डा जल पि 
चाहिये । ( ब्रह्मपुराण ) 


Fees 


( वायुपुराण ८० | got) 


ALA 
गोशाला केसी हो ? 
जो लोग गोओंको सर्दी और वर्षासे बचानेके लिमे घर गोपालक 
n लक गोशालामें 
बनवाते हैँ, उनके सात कुल तर जाते हैं। (महा० अनु० अ० ६६) नरकमें जाता z to पर 
गोष्ठं च कारयेत्तत्य किञ्चिद्‌ विप्नविवर्जितम्‌ | चमड़ेको WER उसका रक्त पान करती हैं | ( देवीपुराण ) 
सदा गोमयसूचाम्यां Raga विवर्जितम्‌ ॥ गोबर ओर गोमूत्रसे कभी घृणा न करे । सूखे चूनेसे 
न at निक्षिपेद्रोष्ठे सर्वदेननिकेतने | गोशालाको सदा साफ TS | गर्मियोंमें ठण्डे पेड़ोंकी छायामें) 
आत्मनः शायनीयख दकं कारयेद्बुधः ॥ डेम गर्म और बिना कीचड़के घरमै, तथा वर्षा और 
सम॑ निर्वोपयेद्‌ यबाच्छीतवातरजखया । शिशिर-कालमें थोड़े गरम और Skat हवा न आनेवाले 
णस्य सरसे पश्येद्‌ गा च सामान्यविग्नहस्‌ ॥ घरोंमें गायोंको रक्खे | जूठन, कफ़) थूक) मूत्र, विष्ठा आदि 
( Tao सृष्टि० ४८ । १११ किसी प्रकारके भी मलको गोशालामें न छोड़े । बछड़ेकों > 
पह? R कभी लॉषके न जाय | कुलटा स्री और नीच मनुष्योंको 
S ओके लिये एक ऐसा गोष्ठ बनाना चाहिये जिसमें गोझालामें न जाने दे | जूता पहनकर अथवा हाथी, घोड़ा) 
कुत्ते, मक्खी, मच्छर, डास, चोर आदिका कोई भी विन्न न गाड़ी या पालकीपर सवार होकर गायोंके बीचमें न जाय | 


डो | गोबर, गोमूत्र तथा बचे - 
Sl १ T T TS घास चारेका कूड़ा पड़ा ४ ( ब्रह्मपुराण ) 
ह जाय | गांओका गोष्ठ सारे देवताओंका निवास-स्थान प्रात/काल नमक, इसके वाद जल ओर घास खानेको 


है l न w RI se चाहिये । समझदार आदमीको देना चाहिये | रातके समय गोद्यालामें दीपक जलाना चाहिये 
/ चाहिये कि गोष्ठको अपने शयन करनेके कमरेकी तरह साफ और बाजे तथा पौराणिक कथाकी व्यवस्था करनी चाहिये | 
सुथरा रले । इसे सर्दी; बायु ओर qed समान भावसे उठते-बैठते, खाते-पीते सब समय मनमें इस मन्त्रका जाप 
प वचाथे रखना चाहिये । गो सामान्य प्राणी दोनेपर करना चाहिये | ऐसा विचार करना चाहिये कि गाय ताजे 
ड अपने प्राणोंके समान देखना चाहिये | घास-चारे ओर जलको खा-पीकर अपने बछड़ोंके साथ 
गोशालामें मकी, मच्छर ओर डॉ. दिन हो i if 

soe ’ र डांस इत्यादि न होने आनन्द करें । सुखपूचक दृध दें | गर्मी-सर्दी-रोगके भयसे 

` पाव, इसलिये रोज सुगन्धित धूनी देनी चाहिये | जो छूटकर आरामसे सोयें | (ma ) 

——\3 ee 


तीर्थ 
गोमुख 

_ TNN कालमें चमत्कारपुरमें एक कोढी ग्वाला रहता था। एक दिन जब कि एकादशी तिथि थी, चन्द्रमा 
चित्रा नक्षत्रपर और सूर्य बृष-राझिमें स्थित थे, वहाँ प्यासी गार्योका एक झुंड आया | उस झुंडमेंसे एक, गाय दूरसे 
हरी घास देखकर प्रसन्न-मनसे दोड़ो और वहाँ पहुँचकर उसने दाँतेसि ज्यों ही जमीन खोदी त्यों ही अंदरसे एक 
sett धारा निकली । गायने भरपेट विशुद्ध स्वादिष्ट जलका पान किया । वह प्यासी होनेके कारण बहुत जोरसे 
पी रही थी, इसलिये वहाँ जलका एक गड्डा-सा हो गया | फिर तो सैकड़ों गाये आयीं और उस सुनिर्मल अमके 
समान स्वादिष्ट जलको पीने लयी । ज्यों-ज्यों अधिक गायें जळ पीने ठगी, त्यों-ही-त्यों वह agr चौड़ा और गहरा 
होने लगा | जत्र सारी गायें खुब 'जल पीकर प्यास मिटा चुकीं तब वह कोढ़ी ग्वाला वहाँ आया ओर प्यासके मारे 
उस mgt ga गया | उसने खूब जल पीया और वह शरीरको खूब मलमलकर नहाया भी | जब बाहर 
निकला तो देखता है कि aah समान तेजखी और निर्मल उसका शरीर हो गया है । उसने घर लौटकर 
मसन्न-मनसे यह बददादा करि MA द्वारा घास उजाइनेपर जल निकला या और उसमें नहानेसे मेरा सारा रोग जाता रहा | 

जब लोगोंने इस बातको युना तत्र वे, खार करके रोगपीडित लोग वहाँ जाने लगे ओर खान करके व्याधि और 
पापसे मुक्त होने लमे । गोके मुखस उत्पत्ति हुई थी इसीलिबे इस तीर्थका नाम गोमुख पड़ा | RTI नायर० अ० ९३) 
tT Sa 


A ` 
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गोसम्बन्धी प्रत ` 


( संकळनकतो-पं० श्रीहनूमानूजी wt) 


| 
| 


(३) 
शावधनपूजा-त्रत |. 
दीपावलीके दूसरे दिन प्रभातके समय मकानके द्वारदेशे है 
निवासथानको गोबरसे लीपकर उसमे तेतीस पद्म ( कमल ) गौके गोवरका गोवर्धन बनावे | Tee उसको शिखरप्रयुक्त | 

ठ करके उनका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे और Seq इक्ष-शाखादिसे संयुक्त ओर पुष्पादिसे सुशोभित बनाने 
a ans i विधान है | किन्तु अनेक स्थानोंमें उसे मनुष्यके आकारा | 
अपूप ( पूर ) भोग लगाकर उतने ही अध्य; प्रदक्षिणा | alt eles अक याता. >. र | 
और प्रणाम अर्पण कर त्रत करे | इस प्रकार कार्तिक झुक्क बनाकर पुष्पादिसे भूषित करते हें चाहे जसा हो; TH 
एकाददीपर्यन्त प्रतिदिन करनेके पश्चात्‌ द्वादशीको पहले गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करके-- 


(१) 
' गोपद्म-त्रत 
आषाढ शक्ल एकादशीको प्रातःखानादिके पश्चात्‌ गोके . 


j 


H 
वर्षमै पूए) दूसरेमें खीर ओर पूए, तीसरेमे Heh, चोथेमें ` गोवधेनधराधार *गोकुलन्राणकारक | | 
गुड़ और मडके और ca घृतपाचित ( घीमे पकाये .  विण्णुबाहुकृतोच्छाय गवां कोटिप्रदो भव॥ | 


हुए ) मॅडकोसे पारण करके उद्यापन करे तो जीवनपर्यन्त -से प्रार्थना करे। इसके पीछे भूषणीय गौओंका आवाल | 
सुख-समत्तिसे युक्त रहता है ओर परलोकमें खर्गीय सुख करके उनका यथाविधि पूजन करे और-- | 
प्राप्त होते है | इस ब्रतके आचरणसे इस छोकमें राज्य, सौभाग्य, ; | 
सम्पत्ति तथा पुत्र-पौत्रादिका सुख भोगकर मनुष्य अन्तमें 


saiat लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता | 
घृतं वहति यज्ञार्थे मस पापं व्यपोहतु॥ 


मोक्षको ग्रास देता दै | 5) --से प्रार्थना करके रात्रिमै गौसे गोवर्धनका उपग 
TOR कराये | गोवर्धनपूजात्रतस मनुष्य इस लोकर्मे समस्त सुखे 
गोवत्सद्वादशी-ब्रत ` भोगकर अन्तमें मोक्षको प्रास होता है | ( हेम) 
यह ब्रत कातिक कृष्ण द्वादशीको किया जाता हे । इसमें (४) 
प्रदोषव्यापिनी तिथि छी जाती है | यदि वह दो दिन द्दोया . ae. 
न हो तो 'वत्सपूजा वरश्चैव कतंव्यो प्रथमेऽहनि? के अनुसार Wa | 
पहले दिन अत करना चाहिये | उस दिन सायंकालके समय _ पढत कार्तिक कृष्ण जयोदशीसे दीपावलीके दिन 


गाये चरकर वापस आवे तब तुल्यवर्गकी गौ और बछदेका किया जाता दै । इसमें उदयव्यापिनी तिथि छी जाती ६ 

गन्धादिसे पूजन करके-- ; यदि वह दो दिन हो तो पहले दिन ब्रत करे | इस त्रतके a : 

क्षोरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते । ' गोशाला या गार्योके आने-जानेके मार्गम आठ हाथ कै 

सर्वदेवमये मातरोहाणा्य नमोऽस्त ते॥ ओर चार हाथ चौड़ी .बेदी बनाकर उसपर सर्वतोभद्र 

“से उसके ( आगेके ) चरणोंमें अर्घ्य दे AL और उसके ऊपर छत्रकें आकारका वृक्ष बनाकर 

सरवदेवमये देवि ` ate ` विविध प्रकारके फल, पुष्प और पक्षी बनावे । TF 

मातमंमाभिळषितं सफल कुरु नन्दिनि ॥ सके मध्यभागमें गोवर्द्धन भगवानकी, उनके 

“उसे प्रार्थना करे ` मागें रुक्मिणी, मित्रदन्दा, देव्या और जाम्ववतीकी) दहि 

केर | इस बातका स्मरण GS कि उस हि : उती 

दिनके भोजनके पदाथोंमे ग मागमे सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा और नाझजितीकी! 

दार त पे यका हुक का शार ` अग्मागमें नन्दवाबा} GRANT बलभद्र और यशोदा! 
NF पत द इए > L या अन्य ष्णके a 

काश पदाथ न Al l इस Ada मनोकामनाएँ सफल होती हर श्रीकृ के सामने सुरभी, उनन्दा, सुभद्रा आर कामधे 4 

i ( मदनरत्तान्त्ंत भबिष्योत्रपुराण | ` इनकी सुवर्णमयी सोलह मूर्तियों स्थापित करे | ऑर, , 

“= ) ` सवका नामेमन्त्र (यथा गोव॑र्डनाय नम:आदि)से पूजन. 
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* बलिकी अपेक्षा द्या महत्त्वपूर्ण है x 


Se 


गवामाधार गोविन्द उक्मिणीवल्लभ प्रभो । 

गोपगोपीसमोपेत ग्रृह्माणाष्ये नमोऽस्तु ते॥ 

--से भगवानको और-- 

रुद्राणां चेच या साता वसूना दुद्धिता च ar | 

आदित्यानां च भगिनी सा नः धान्त प्रयच्छतु ॥ 

--से गौको अर्ध्य दे | और-- 

सुरभी देप्णची माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता । 

प्रतिगृह्णातु मे यासं सुरभी मे प्रसीदतु ॥ 

“एसे गाको आस दे। बिबिध भाँतिके फल, पुष्प, 
पक्कान्न आर रसादिसे पूजन करके बॉलके पात्रोमें सप्तधान्य 
ओर सात मिठाई भरकर सोभाग्यवती fori) दे | इस 
प्रकार तीन दिन ब्रत करे भोर चोथे दिन प्रातःख्नानादि 
करके गायत्री-मन्त्रसे तिलोंकी १२८ आहुति देकर ब्रतका 
विसर्जन करे तो इससे सुत; सुख ओर सम्पत्तिका लाभ होता 

| ( स्कन्दपुराण ) भविष्योचर-पुराणके अनुसार गोत्रिरात्र- 
ब्रतका फल पुत्र-प्राप्ति, सुखभोग बगेर अन्तमें गोलोककी प्राप्ति 
बताया गया है । । 
| (५) 


च 

गोपाष्टमी-वत 
कार्तिक शुक्क अष्टमीको Mawes समय गोओंको जान 
करावे । गन्ध-पुष्पादिसे उनका पूजन करे और अनेक 
TER वख्रालङ्कारसे AR करके उनके गोपालों 


(et) का पूजन करे) गार्योको गोग्रास देकर उनकी . 


परिक्रमा करे और थोड़ी दूरतक उनकै साथ जाय तो सब 
प्रकारकी अभी-सिद्धि होती है | इसी गोपाष्टमीको सायंकाल- 
के समय गायें चरकर वापस आवें, उस समय भी उनका 
आतिथ्य, अभिवादन और पञ्चोपचार पूजन करके कुछ 
भोजन करावे और उनकी चरणरजको मस्तकपर धारण 
करके ललाटपर लगावे तो उससे पोभाग्यकी वृद्धि होती है | 

( निणयामृत-कूमपुराण ) 


७७ 


(६) 
पयोत्रत 


यह ब्रत फाल्गुन Be प्रतिपदासे द्वादशीवर्यन्त बारह 
दिनामें पूर्ण होता है | इसके लिये गुरु-शुक्रादिका उदय और 
उत्तम मुहूत्त देखकर फाल्गुनी अमावस्याको बनमें जाकर--- 


स्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता | 
मे प्रणाशय ॥ 


उदूष्ठतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं से 


— इस मन्त्रसे जंगली सूकरकी खोदी हई facta 
RRA लगावे ओर समीपके सरोवरमें जाकर शुद्ध ज्ञान 
करे | फिर गोके दूधकी खीर बनाकर दो विद्वान्‌ ब्राह्मणोंको 
उसका भोजन करावे और स्वयं भी उसीका भोजन करे | 
दूसरे दिन ( फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदाको ) भगवानको गौके 
दूधसे ज्ञान कराकर हाथमै जळ लेकर (मम सकलगुणगणवरिष्ठ- 
महत्त्वसम्पन्नायुष्मत्पुत्रप्राप्तिकामनया विष्णुप्रीतये पयोत्रतमईं 
करिष्ये |? यह संकल्प करे | तदनन्तर सुवर्णके बने हुए 
हृषीकेश भगवानका ५3“ नमो भगवते वासुदेवाय? इस मन्त्रसे 
आवाहनादि षोडशोपचार पूजन करके--१ महापुरुघाय) २ 
सूक्ष्माय) २ द्विशीष्णं, ४ शिवाय, ५ हिरण्यगर्भाय, ६ आदिः 
देवाय; ७ मरकतइ्यामवपुषे, ८ त्रयीविद्यात्मने) ९ योगैश्वर्यशरी 
राय नमः- से भगवानको प्रणाम और पुष्पाज्ललि अर्पण करके 
परिमित दूध एक वार पीये | इस प्रकार प्रतिपदासे द्वादशी 
पर्यन्त बारह दिनतक ब्रत करके त्रयोदशीको विष्णुका यथा- 


- विधि पूजन करे । पञ्चामृतसे ज्ञान करावे और तेरह ब्राह्मणों- 


को गो-दुरधकी खीरका भोजन कराते | तदनन्तर सुपूजित मूर्ति 
भूमिके) सूर्यके, जलके या अझिके अर्पण करके गुरुको दे और 
ब्रत-विसर्जन करके ated दिन स्वयं भी स्वल्प मात्रामें खीर- 
का भोजन करे | यह ब्रत पुत्रपास्तिकी इच्छा रखनेवाले अपुत्र 
न्री-पुरुषोंके करनेका है | देवमाता अदितिके उदरसे वामन 
भगवान्‌ इसी ब्रतके प्रभावसे प्रकट हुए थे | ( श्रीमद्भागवत ) 


. बलिकी अपेक्षा दया महत्वपूर्ण है 


'मैं यह चाहता हूँ कि लोग वळिकी अपेक्षा दयाको अधिक महत्त्व दें तथा यह समझें कि जोशामें 


आकर बलिदान समर्पण करनेकी अपेक्षा परमात्माका अधिकाधिक शान ही प्रथम वाञ्छनीय 


--( ARM ६ | ६ ) 


———eNetee —— 
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तरणी एकादशी ( मार्गशीष शुक्ला एकादशी ) के व्रतको विधि 


के सींग ? iT दीके 2 TSH बा धने i 
करनेवालेक © al वह ; रु घंटियाँ 


दिया, वस्त्राभूषण; तंबेकी पीठ, mare} | 

नोदी qii था दक्षिणारूपर्मे सोनेकी मुहरके साथ बढडेसह्षि | 

पिछली रातको लायी हुई कृष्णा गल कं ahi ols m रा | 

ओर मुख करके arts =e करे | पहले भद्धापूर्वक सौम्य ब्राह्मणांको बुलाकर पीपलके पत्तौपर rer ओर b > 
अनन्तर शास्त्रोक्त विधिसे उसकी re फ्रि गन्धमिशित (३० तस्मै नम आयावु? इस मन्त्रे द्वारा सफेद alae | 
ee = n i चोकर फिर सबका एथकःइथक्‌ आवाइन करे | फिर पूर्वदिशामै अगन | 
य ean सुवासित पुर्ष्पोद्वारा खापन करके आसन, पाद्य; अध्य, ie चुप) N क | 
उसकी भक्तिसहित पूजा करे । पहले गौकी दोनों अगली और बल्ने द्वारा ब्राह्मणोंकी पूजा करके उनसे श E | 
गोंडी, उसके बाद मुखकी, फिर सांगों एवं कंधोकी, और अन्तमें आचमन कराके होमसे बची हुई THN उन | 
पूँछकी) पिछली दोनों टॉगोंकी और तब सारे अज्ञोकी तया अग कर दे । होममें प्रत्येक ब्राह्मण ८-८ we | 
उनमें रहनेवाले देवताओंकी पूजा करनी चाहिये | इन सभी घीकी आहुतियाँ, १-१ जौकी आहुति भोर ८-८ तेशी 
agit चन्दनके छोटे देकर फिर उसे धूप करे और दीपक आहुतिया दे । पूर्णाहुतिके समय afao: परमं पदम्‌! T | 
दिखलावे | इसके अनन्तर निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण मन्त्रके द्वारा अन्तिम आहुति दे । होमके अन्तमे १२) ८ 


करते हुए गो-माताको नमस्कार करे-- ` ६, ४ अथवा १ ही दुधार गाय, सोनेकी मूर्तिसहित, दा| 
असिपत्रादिकं घोरं नदीं वैतरणीं तथा । करे | वैतरणीके दिन ब्रतकी समातिके लिये बहुत-सा झर 
4 ब्राह्मणको देनी चाहिये | इस ब्रत 
प्रसादात्ते तरिष्यामि गौरमातस्ते नमो नमः ॥ तथा रूई किसी कुडम्वी हेये | इ 


ग्रभावसे ब्रत करनेवाला पुरुष हो या स्री-बहुत दिनोंतक 
गो-माता ! तुम्हारी पासे मैं असिपत्रवन आदि थोर भोगकर खरगंछोकमें प्रतिष्ठित होता है । एकादशीजले। 


| 
नरकोंको तथा वैतरणी नदीको पार कर जाउँगा । तुम्हें उद्यापनके निमित्त ही इस वैतरणी-ब्रतका अनुष्ठान कि 
` बारबार नमस्कार है | जाता है । (IRA) | 


TI, न i 
सुरभीको वरदान 


पहले सत्ययुगमें जब देवता तीनों लोकोपर राज्य करते थे, उस समय धर्मपरायणा दक्षकन्या सुरभी बड़े उत्साहे 

साथ घोर तपस्यामे प्रदत्त हुई | कैलासे रमणीय शिखरपर जहाँ देवता और गन्धर्वं सदा विराजते रहते हैं, वह उर, 
योगका ma ले ग्यारह हजार वर्षातक एक पैरसे खड़ी रही। तब ब्रह्माजीने उस तपखिनी देवीके पास जाई 
कहा--'कल्याणी ! तुम किसलिये यह घोर तपस्या कर रही हो हैं; तुम कोई 11 
माग, मैं देनेको तैयार हूँ ।: BESS से बहुन sen यम 
सुरभीने कहा--भगवन्‌ | मुझे वर ढेनेकी क्रोई आवश्यकता बसे बड़ा वर यही ti 

कि आज आप मुझपर प्रसन्न हो गये । ई आवश्यकता नहीं है; मेरे लिये तो सबसे बड़ा वर | 
ब्रह्माजी बोढे--देवि | तुमने लोभक्रा “परित्याग = प्रती । 
हुई है, अतः मैं तुम्हें अमर ग करके निष्काम भावसे तप किया है, इससे मुझे बड़ी प्रक 


: मर होनेका वरदान देता हूँ | अब मेरी निवास ह 
SH जहाँ वास करोगी, उसकी गोलोकके नामसे ख्याति कुर eee es दसरा य 


aes होगी । तुम्हारी सभी शुभ सन्तान मनुष्य-छोकमें प्रा 
हितका काय करती हुई वहाँ निवास करें ae A | 
वे सब तुम्हें प्राप्त हग -तथा सब sr | तुम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगोंका चि न्तन करो 

रका सुख तुम्हारे लिये सदा सुलभ रहेगा | ( महा० ago Ao ८३ ) 
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खल्यज्ञ 


wear करनेसे द्विजाति सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर 
सर्ग प्रात करते हैं | यशकी विधि इस प्रकार है- खलिहानमै 
चारों ओर अत्यन्त सघन बाड़ बनावे, उसे चारों ओरसे 
बंद रखकर भीतर जानेके लिये एक ही दरवाजा रक्खे | 
गधे, उँट, बकरे अथवा Fea भीतर जानेसे न रोके; 
यहातक कि कुत्ते, सूअर एवं सियार आदि जन्तुओंको तथा 
कोवे; SKE एवं कवूतरोंको भी मना न करे | अपने हाथसे 
लाये हुए शद्ध जलसे सुबह-शाम तथा दोपहरमैं--तीनों समय 
खलिहानकों छिड़ककर तर रक्खे और भस्म एवं जल्घारासे 
उसकी भूत-प्रेतादिसे रक्षा करे । महर्षि पराशरका स्मरण 
करते हुए तीनों काल हलके फालकी पूजा करे तथा जबतक 
खलिद्ानमें रहे, भूत-प्रेत आदिका नाम भी न ले | प्रसव-ग्रह 
( सौरी ) की भाँति खलिहानकी चारों ओरसे [ मन्त्रोद्वारा ] 
रक्षा कर देनी चाहिये--उसे कील देना चाहिये, क्योकि 


बिना हे कीले हुए स्थानपर राक्षसलोग पूरा-पूरा अधिकार कर 
लेते हैं | किसी प्रशस्त दिनके पूर्वभाग अथवा तीसरे पहरमें 


हलके फालकी पूजा करके अनाजको तौलना चाहिये | फिर 
रोहिणी नामक कालमें ( दोपहरके कुछ ही समय बाद ) 
- खलिहानमें मिक्षासे यज्ञ करे | उस यशमें भक्तिपूर्वक जो 
कुछ भी दिया जाता. है वह सब-का-सब अक्षय हो जाता है | 


इसके अनन्तर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर दक्षिणा दे-- 
qaa दक्षिणेषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा । 
भागघेयमयीं कृत्वा तां ग्रहन्त्विह मामिकाम्‌ ॥ 
दातक्रत्वादयो देवाः पितरः सोमपादय: | 
सनकादिमनुष्याश्र ये चान्ये दक्षिणाशिनः ॥ 


“इस खलयज्ञमें ब्रह्माजीने सृष्टिके आदिमें इस दक्षिणाका 
विधान किया था; अतः इन्द्रादि देवगण, सोमप आदि 
Nam तथा सनकादि मनुष्य एवं अन्य जो कोई भी 
दक्षिणा लेनेवाले हों, वे सब मेरी इस दक्षिणाको सफल करके: 
ग्रहण करे |? 

इस प्रकार कहकर इन्हींके निमित्त किसान पहले ब्राह्मणों- 
को, पीछे अन्य याचर्कोको, उसके बाद काम करनेवाले-- 
TÈ नाई, धोबी आदिको दक्षिणा दे | दीन, अनाथ, 
कोढी, विकृत शरीरवाले, हिंजड़े, अंधे, बहिरे आदि सभी 
प्रकारके लोगोंको दक्षिणा दी जाती है । तीनों वणोंके ळोगोंको 
तथा पतितोंकों भी दक्षिणा देकर चाण्डालो, श्वपर्चो तथा 
छोटे-बड़े सभी जीबोंको प्रेमसे तृप्त करे | उस समय वहाँ जो 
कोई भी ब्राह्मण आवें, उनकी अतिथिक्रे समान पूजा करनी 
चाहिये और मधुर वाणीसे सत्कार करके बड़े-छोटेके क्रमसे 

उन्हें विदा करना चाहिये | शेष बचे हुए अन्नको घरमै छे 
जाकर वहाँ आभ्युदयिक श्राद्ध करे । 

पराशरस्मृतिके दूसरे अध्यायमें कहा है 

वृक्ष छित्वा महीं भित्त्वा हत्वा च कृसिकीरकान्‌ । . 

कर्षकः खल्यज्ञेन सवंषापैः प्रमुच्यते ॥ 

Tar काटने) पृथ्वीको जोतने-कोड़ने. तथा उसी 


सम्वन्धमें कृमि-कीटादिके मारनेसे किसानको जो पाप लगता 
है, वह खलयज्ञ करनेसे छूट जाता है |? ( गो० Ho Mio वि), 


` हलका धर्म्याधम्य-विचार 


$ हलमष्टगव॑ धम्य 


षड्गवं वृत्तिलक्षणम्‌ | aad नृशंसानां द्विगवं गोजिघांसुसत्‌ ॥ ७-८ ॥ 
00000002099:90090200211 द्विगवं वाहयेत्‌ पादं मध्याहन्तु चतुर्गवम्‌ ॥ ९॥ 


षड्गवं तु त्रियामाहे5शमिः पूर्ण तु वाहयेत्‌ । न याति नरकेष्वेव॑ वर्तमानस्तु चै द्विजः ॥१०॥ 


> ( पाराशरस्मृति अ० २) 


आठ बेलोंका हल धर्मका, छः बेलोंका हल जीविका करनेवालोंका, चार बैलोंका हल निर्दयीका ओर दो बैलोका 
हल गोहत्यारेका है | दो बेलवाले हलको चौथाई दिन) चार बेलवाले हलको आधा दिन, छः बेलवाले हलको तीन प्रहर 
ओर आठ बैलवाले हलको दिनभर जोतनेसे द्विज नरकमें नहीं जाते | ७--१० || (घ० सं० ) 
RI 


न (पाठान्तर) अष्टागवं धमेहलम्‌; १` व्यावहारिकम्‌ ( अत्रिस्मू० २१९); २ गववध्यङ्गत्‌ ( अत्रि २२० ), जीवितार्थि- 
चाम्‌( आपस्तम्ब० १ | २२), अत्रिस्मृति SMH २१९-२२१ में ऐसा ही कहा दै तथा आपस्तम्बस्म्रति १ अध्याय २२-२३ शोक इसीके समान हे । 


eS 
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Sa 


मलमास (अधिकमास ) 


मल-मास ( पुरुषोत्तममास )मै गो-दानका बडा 
व्याख्याता) शान्त, इन्द्रियजयी एवं निर्लोभ हो SA 
फेर सोनेके सींग) चॉदीके खुर) तेबिकी पीठ एवं 
एवं मालाओं तथा सोनेसे अलंकृत की हुई सुन्दर गो उन्हें दान 


लेकर गोकी पूँछको उसमें डाल 


मन्त्रीको पढे-- 
यजसाधनभूता या विश्वखाघौघनाशिनी | 


अलक्षायी ब्रह्मपिता 


समस्त यज्ञ गौकी सहायतासे 
द्वारा दी जानेवाडी इस गौसे विश्वरूप भगवान्‌ प्रसन्न हो | 


'पिता) सनातन परमेश्वर भगवान्‌ पद्मनाभ मेरे इस कर्मसे प्रसन्न हो । 
सुवर्णकी A ¢ विधिके के ~ ` 
इसके वाद अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणको सुवणकी दक्षिणा दे । उपयुक्त | अनुसार जो ATTA गोदान 


करता है, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ओर वह 


—— ERS 


पञ्चगञ्यके विषयमें शास्रीय विचार 


गायके दृध इत्यादि पदाथोंके जैसे अनेक उपयोग व्यवहार में 
डोते द, वैसे ही धर्मशास्रमै भी गायके दूध आदिका दारीर-शुद्धि- 
` के लिये उपयोग बताया गया है । व्यवहारमें तो भैसके दुग्धादि 


, पदार्थ काम देते हैं, परन्तु wae कहे हुए पदार्थ 


आयके बिना प्राप्त ही नहीं हो सकते | देहशुद्धिके द्वारा 
झरीरस्थित सम्पूर्ण पाप-नाशके fet warrant 
पञ्चगव्य बनाकर प्राशन करनेकी आज्ञा दी है। पञ्चगव्य 
चनानेमें अनेक Mist गायोंके धुत प्रति पदाथाको योग्य 
अमाणसे मिळानेकी विधि है | इस प्रकार बनाया हुआ 
यञ्चगव्य ब्राह्मण प्रभति तीनों वर्णाके लोग समन्त्रक सेवन 
करें तथा SAR ब्राह्मणद्वारा बनवाकर अमन्त्रक प्राशन 
करें | इस विषयमे weit जो वचन गायके 
e 
चण तथा दूध इत्यादि द्रव्योक्रे परिमाणके विषयमै प्रास 
होते हैं; उनमेंसे कुछ मुख्य-मुख्य अन्थोंक्रे वचन लिखकर 
* उनका भाव यहाँ लिखा जाता दै तथा उनके मतभेद दिखाने- 


चाळा एक नकशा भी दिया जाता है । 


धमेसिन्धुके अनुसार 
१ ताम्नाआ गोमूत्मष्टमापं गायत्र्या55दाय, २ इवेत- 
MAST NENA गन्धद्वाराम्‌०, ३ पीतगोकषीरं द्वादशमाषम्‌ 


माहात्म्य कहा गया है । री 
र परमभक्तिके साथ < 
बाँसेकी दोहनीके साथ गढेमै 


दे और हाथमें तिल एवं कुशसहित 
अगवान्‌. वासुदेव प्रसन्न हों) उर्न्दाके उद्देश्यसे यह दान करता हु, 


विश्वरूपधरो देवः 
पद्मनाभः सनातनः | अनन्तभोगशयनः प्रीयतां परमः प्रभु: ॥ 
ही सम्पन्न होते हैं और गौ समस्त जगतूकी पाप-राशिका नाश करनेवाली दै; अतः मेर 


r 


किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणको;--जो कुलीन, घमेका | 
-वस्न आदिसे उनकी पूजा करे ओर 
छोटी-छोटी घंटियाँ - पहनाकर लाल चन्न | 
न करै | दाताको चाहिये कि किसी तबिके बर्तनमे घी | 

जळ लेकर दानका संकल्प करे ओर (इस दानसे | 
१ इस प्रकार कहे | दानके समय दाता निम्नलिखित ? 


में गो-पूजाका विधान | 
| 


प्रीयतामनया गवा ॥ 


क्षीरसमुद्रमे शेषकी शय्यापर शयन करनेवाले, ब्रह्माजीके 


विष्णुलोकमैँ प्रतिष्ठित होता है | 


७ 
Sa hte ESPRESSO vi NST PD 


आप्याय०,४ नीलगोद्धि दशमा दृधिक्राग्णो इति०,५ कृष्ण | 
गोघृतम्माषं ञुक्रमसि०,६ देवस्य त्वेति चतुर्माषं कुशोदकम्‌। | 
अत्र माषः qaqa! 
ख्रीञूद्रौ ft: पञ्चगव्यं कारयिस्वा तुष्णीं पितर । 
इति स्म्ृत्यथेसारे | i 
धर्मसिन्थुकार कहते हैं कि तांबे या पलाशके पात्रमै नीरे | 
लिखे पदार्थ एकत्र करके मिलावे | | 
लाळ Wat गायका गोमूत्र “गायत्री-मन्त्र' से अ | 
मासा, श्वेत गायका गोबर ( गोमय.) “गन्धद्वाराम्‌? मर्त | 
सोलह मासा, पीली गायका दूध “आप्याय? मन्त्रसे बार | 
मासा, नील min गायका दही 'दधिक्राग्णो? AA 
दस मासा, काली गायका घी “शुक्रमसि? मन्त्रसे आठ 
ओर :देवस्य त्वा” मन्त्रसे चार मासा कुशका जल | 
यहाँ पाँच रत्तियोंका एक मसा समझना चाहिँ, 
SARA ब्राह्मणके द्वारा पञ्चगव्य बनवाकर बिना मती 
(अमन्त्रक) प्राशन करना चाहिये । यह स्मृत्यर्थसार ग्र 
वचन है | = 
_ आगश्रिततेन्दुशेखरके अनुसार ` 
गोमूत्र कृष्णवर्णाया: ara गोमयम्‌ । 
पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया wea दघि ॥ 


x 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* पञ्चगव्यके विषयमे शास्त्रीय विचार ॐ ८१ 


कपिलाया छृतं ma स॒वं कापिलमेव वा | 
सूत्रमेकपलं दद्यादङुष्टार्धः तु गोमयम्‌ ॥ 
क्षरं maw दद्याइधि त्रिपलसुच्यते। 
घृतमेकपलं दद्यात्पलमेकं कुशोदकम्‌ ॥ 
गोझङ्कद्द्वियुणं मूत्रं घृतं विद्याच्चतुर्गुणम्‌ | 
क्षीरमष्टुणं प्रोक्तं पञ्चगव्ये तथा दृधि॥ 
गोमूत्रं माषका ह्यष्टौ गोमयस्य तु षोडश | 
क्षीरस्य द्वादश प्रोक्ता दक्षः पञ्चदशेति च॥ 

WAIT घृतस्य | कुशोदकसाहित्यं च | 


कृष्णवर्णकी -गायका गोमूत्र एक पल या गोमयसे 
दूना या आठ मासा) सफेद गायका गोमय gè आधे 
हिस्सेके बरावर या सोलह मासा, TAR समान वर्णवाली 
गायका दूध सात पळ या गोमयसे आठगुणा या बारह मासा) 
लाल वर्णकी गायका दही तीन पल या दूधके बराबर या 
पंद्रह मासा, कपिल वर्णकी गायका घी एक पल या गोमयसे 
चोगुना या आठ मासा लेना चाहिये। अन्य aust 
गायोंकी ये चीजें न मिलें तो कपिल वर्णकी गायकी ही ये 
सव चीजें लेनी चाहिये | यह नागोजी भटके प्रायश्रित्तेन्दु- 
शेखर” अन्थका भाव है | | 


ee दब्य त छान जाचाला : गोमय 
धर्मसिन्धु प्रमाण | आठ मासा | सोलह० 

बर्ण |पोवेके समान | फेद 
प्रायश्षित्तेन्दु- | प्रमाण 
शेखर 

वणे 


ब्रह्मकमंसमुच्चय - - 


nmin. 


TTT OTT FT त ती 


आजकल आठ रत्तियोंका मासा माना जाता है, उस 

हिसावसे धर्मसिन्धुका मान इस प्रकार सिद्ध होता है-- 
द्रव्य गोमूत्र गोमय दूध दही घी कुशोदक 
रत्ती ४० < ६० ko yo २० 

पल चार कर्षका, कर्ष सोलह मासोंका ओर मासा पाँच 
रत्तियोका होता है । कपिल यानी बंद्रके समान वर्णकी 
तथा नील यानी किञ्चित्‌ कम काले वर्णवाली या नीली 
आभावाली गाय समझनी चाहिये । 

प्रसिद्ध मराठी, '्गुरुचरित्रः अन्थके अद्दाईसवें 
अध्यायमें पञ्चगव्यके सम्बन्धमें विस्तृत वर्णन मिलता है) 
उसका भाव यह है-- 

अञ्चानक्कत दोषोंके नाशके लिये पश्चात्तापपूर्वक 
उपवास करके पञ्चगव्यका प्रादान करना चाहिये | नील वर्णकी 
गायका गोमूत्र एक पाव “इरावती? मन्त्रे) कृष्ण वर्णकी 
गायका गोमय आधे अङ्के बराबर “इदं विष्णु? मन्त्रसे, 
ताम्र वणंक्री गायका दूध पौने दो सेर 'मानस्तोक? , मन्त्रसे, 
सफेद गायका दही तीन पाव “प्रजापति? मन्त्रसे, कपिल 
वर्णकी गायका घी एक पाव “गायत्री? मन्त्रसे, व्याह्ृतिसे 
कुशोदक एक पाव लेकर सब एकमें मिलाकर प्राशन करना 
चाहिये | यदि सब वर्णाकी गायोंका मिलना सम्भव न हो, 
तो कपिला गायके ही सब पदार्थ लेने चाहिये ।( ११६-१२७ ) 


दूध | दही | घी | कुशोदक | 
बारह ० दस० आठ० चार० 

- = a Se 
पीत नील कृष्ण / 


तीन पल या | एक पछ या 
दूधके समान | गो० चोगुना 
° आठयुना या पंद्रहमासा | या आठ मासा 


कपिल 


एक पल 


लाल 


प्रमाण i पल | धमंसिन्थुवत्‌ | धर्मसिन्धुवत्‌ | sare | धर्मसिन्धुवत्‌ | धमंसिन्धुवत्‌ 
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श्रीकृष्ण लीलाके उपकरणोमें गाय 


सुर-वनिताओंकी बीणाविनिन्दित खरलहरी अन्तरिक्षको 
चीरकर नन्दप्राङ्गणके मणिमय स्तम्भोमें प्रतिध्वनित हो उठी- 
रिङ्गणकेलिकुरे जननीसुखकारी | 
mR सुकृतस्फुरदवतारी | 
वलयितबाल्य़विळास ! जय बळवलित ! हरे !# 
नन्दरानी चकित-सी होकर एक क्षणके लिये आकाशकी 
ओर देखने लगीं | पर उनकी आँखें तो अपने नयनानन्द 
प्राणाराम हृदयधन नीलमणिकी छब्रिसे निरन्तर परिव्यास 
थीं | उन्हें वहाँ भी उस नीले गगनके वक्षः्थलपर भी दीखा-- 
सोभित कर नवनीत ढिये । 
` घुठरुन चलत, रनु-तन-मंडित, मुख दधि-प किये ॥ 
चारु कपोक, कोर लोचन छबि, गोरोचनको तिलक दिये | 
रुटरुट्कन मर्नो मत्त मघुपगन मादक मधुहि पिये ॥ 


TESCO add चलते 
# ये नन्दनन्दन Tal चलते हुए अपनी विविध क्रीडाओंसे 


माता यशोदाको आनन्दित करते हैं तथा त्रजवासियोंके अ वे सौभाग्य- 
से ही उनके नेत्रेक सामने खयं अवतारी ही स्फुरित हे । विविध 
बाल्यविलाससे युक्त TAMARA श्रीकृष्णकी जय हो। 
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` नबनीत है; नवनीरद श्रीअङ्गोंको नचा-नचाकर धुर | 


Si 


T 


कुरा कंठ, बज्न केहरि नख राजत हैं सखि रुचिर हिये | 
धन्य सूर एको परु यह सुख कहा भयो सत कर्प जिये ॥ 


I Sa a ESE 


नीलमणि श्यामसुन्दरके अरुण करपल्लवर्मे उज्जवल] 
Sy 


चलते हुए वे घूम रहे हैं; प्राङ्गणके वडभागी धूलिक्रणोसे शा | 
अङ्ग परिशोमित है; अरुण अधर तथा ओष्ठ घवल | 
सने हैं; सुन्दर कपोल एवं चञ्चल नयनोंकी शोभा नि 
ही है; उन्नत ललाटपर गोरोचनका तिलक है; 

मुखारविन्दपर घनकृष्ण केशोंकी घुँघराली Se लहरा रह 
छरे ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो भ्रमर हों, यामु 
मनोहर मुखारबिन्दका मधुर मधुपान करने आपे ह 
पीकर मत्त हो गये हों, gage भूले हुए, अरबिन्दपर 

रहे हों; कमनीय कण्ठमें ager शोभा पा रहा है वि 
CUR व्याभनख आदि टोना-निर्वारक Teele 9 


माला झूल रही है | एक ओर इस छबिके क्षणभर at 


हा 
„à 


# भ्रीकृष्ण-छीछाके उपकरणोंमें गाय x CSA 


आनन्द तथा दूसरी ओर सैकड़ों कल्पोंका समस्त जीवन-सुख, 

इन दोनोंकी तुलनामें वह एक क्षण ही धन्य है, कल्पोंका 
~ 8 

जीवन तुच्छातितुच्छ सर्वथा व्यथे--अनर्थ है | 
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नन्दरानीने आकाशसे दृष्टि हटा ली तथा वह आँगनमें 


किलकते हुए नीलमणिको पुनः देखने लग गयी । आँखोंके . 


कोयोंमें आनन्दाश्रु छलक आये | यही दशा ATT नन्दराज- 
की भी थी, जो कुछ ही दूरपर खड़े हुए अपने पुत्रकी रिज्ञण- 
लीला निर्निमेष नयनोंसे निहार रहे थे | 

अग्रज दाऊ पास ही बेठे आनन्दाम्बुधिमें आकण्ठ 
निमग्न थे । उनके आनन्दकी सीमा नहीं थी । कभी आगे 
कभी, पीछे रहकर छायाकी तरह वे स्यामसुन्दरका 
अनुगमन करते थे | दोनों भाई परस्पर अस्पष्ट कुछ बोलते 
और दोनों ही खिलखिलाकर हँस पड़ते थे । थोड़ी दूर 
शुररूं चलकर अपने ही नूपुरकी रुनझ्नन ध्वनिसे चकित हो 
जाते, खिग्घ गम्भीर मुद्रामें कुछ क्षण सोचने-से लगते; फिर 
आगे बढ़ते, फिर रुनझन शब्द होता; फिर ठिठंक जाते । 
ठहरते ही मणिमय आँगनमें मनोहर मुखकमल प्रतिबिम्बित हो 
जाता और विस्फारित नेत्रॉसे उसकी ओर देखने लगते | कभी 
उसे पकड़नेके उद्देश्यसे उसके सिरपर हाथ रख देते | हायका 


SN 


s re साल सदा करक क 


व्यवधान आनेसे प्रतिविम्त्र लस हो जाता, श्यामसुन्दर आश्चर्य- 
भरी मुद्रामें जननीकी ओर देखने लगते | 

इस प्रकार बाललीलाधारी गोलोकविहारीकी अभिनव 
रिङ्गणलीला प्रारम्भ हुई तथा प्रतिक्षण नयी-नयी होकर बढ॒ चली | 
यह कोई प्राकृत शिद्युका स्वभावजात घुडरुन तो था नहीं कि 
जिसकी निश्चित सीमा हो | यह तो खयं भगवान्‌ ब्जेन्द्रनन्दन 
UE श्रीकृष्णके चिदानन्दमयस्वरूपभूत रससागरका 
एक तरज्ञ-विशेष था | चन्द्रकलाकी भाँति जिस अनुपातसे 
वात्सल्य-स्नेहवर्ती माता यशोदा एवं अन्य ब्रजसुन्दरियोंक्ी - 
भावनाए, बढ़ रही थीं, उसी अनुपातसे उस अचिन्त्य-अनन्त 
चिन्मय-रस-सार-सुधा-समुद्रमें सरल वक्र और तीक्ष्ण Re 
उठ रही थीं | बालकृष्णके gee चलनेका समाचार विद्युत्‌- 
की तरह समस्त Mee फैल चुका था | यूथ-की-यूथ भाग्यवती 
्रज-वनिताएँ प्रतिदिन नन्दद्वारपर एकत्र हो जातीं तथा 
उस अनुपम लीलारस-सुधाका अतृप्त पान करके बलिहार 
जातीं | सवका अलग-अलग हृदय था) सबकी अपनी-अपनी 
भावनाएं, थीं, सभी अपनी भावनाके अनुरूप लीलाका रस 
लेती थीं | रस छेती-लेती रसके तीन खोतमें वे बह जातीं, न 
जाने किन-किन मधुमय अभिलाषाओंको अन्तस्तलमें छिपाये 
बहती | इन सबका प्रतिबिम्ब श्यामसुन्दरके हृदयपर पड़ता 
एवं सबकी रुचिके अनुकूल सर्वसुखदायिनी अत्यन्त मनोहारिणी 
लीलाका प्रकाश होता | श्यामसुन्दरमें कितना ज्ञान हुआ है, 
इसका रस लेनेवालीके लिये वेसी ही लीला होती । गोपी 
पूछती--नीलमणि | तेरा मुख कहाँ है ? उत्तरमें नीलमणि 
मनोहर मुखपर अपनी अँगुली रख देते | आँख कहाँ है? 
नीलमणि काजल लगे हुए नयनकमलोंको दोनों कर-कमलोंकी 
Terral अँगुलियोंसे मूँदकर गोपीकी ओर मुँह करके 
बैठ जाते | अच्छा लल्ला ! नाक क्या वस्तु है ? नन्दनन्दन 
ग्राणायामकी मुद्रामें नाकका स्पा करते | 

वाह वाह ! मेरे प्राण-धन ! अच्छा इस बार कान और 
चोटी तो मुझे दिखा दे । श्रीकृष्ण चटपट कार्नोको छूकर 
दोनों erate शिखाके स्थानको दबाकर सिर हिलाने लगते | 
गोपी आनन्दमें डूब जाती-- 

क्काननं क्त नयनं क्क नासिका 
क श्रुतिः क्क च RAR केछितः | 
तत्र तन्न निहिताङ्कलीद्लो 
` चछवीङुलमनन्दयञ्रञुः ॥ 

कोई गोपी देखना चाहती यशोदानन्दनमें खड़े होनेकी 

शक्ति आयी ? या नहीं | उसके fea व्रजेन्द्रनन्दन धीरे-धीरे 
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उठ खड़े देते | चार-पाँच पग चलकर गिर पडते | किसी 
ब्रजवनिताके मनमै आता) यह सलोना सावरा बोळ सकता 
या नहीं? उसके मनोरथकी कात दोनों भाई a 
अस्फुटस्वरमे बोल जाते; गोपीका हृदय आनर्‌ 
उछलने Sa इस तरह लीलामयके लीलारसप्रवाहसे 
समस्त ब्रज झाबित हो गया | फिर भी ब्रजवनिताओंकी आंखें 
तृप्त नहीं होती | उत्तरोत्तर मधुरातिमधुर लीला देखनेकी 
चाह बढती ही जाती | अतः एक ही साथ सबको वात्सल्य-रस- 
. सिन्धुमै डुबो देनेके उद्देश्यसे एक अत्यन्त मधुर बाललीलाका 
आखादन करनेकी इच्छा श्यामसुन्दरके मनमै जाग्रत्‌ हुई | 
इच्छाकी देर थी, अचिन्त्यलीलामहाशक्तिने j ने तत्क्षण त्रजराज- 
नन्दनको उसी साजसे सजा दिया ओर लीला प्रारम्भ 
हो गयी | 


ब्रजराज गोऱालामें बछड़ोंकी are करने गये हैं ओर 
ब्रजरानी अपने प्राणघन छलनके लिये भोजन बनानेमें doa 
हैं। राम-श्याम दोनों माई आँगनमै खेल रहे हैं | अबतक 


. दोनों भाई मैया एवं बाबाकी गोदमें चढ़कर ही द्वारदेश 


एबं गोशाळा आदिमे जाते थे | आज खतन्त्ररूपसे दोनों भाई 
तोरणद्वारकी ओर चल पड़े । कभी खड़े होकर कुछ डग 
चलते, कभी घुटनोके बल | इस तरह बाहर चले आये | आम्रकी 
शीतल छायामें कुछ गोवत्स विश्राम कर रहे थे । धीरे-धीरे 
उनके पास जा पहुँचे | बछड़ेकी सुकोमल पूँछको देखकर 
आश्चर्यचकित-से होकर विचारने लगे; यह क्या है ? फिर 

` दोनों भाइयोंने अपने नेत्रकमलोंको किञ्चित्‌ नचाकर मानो 
कुछ परामर्श सा किया और RÀ एक ही साथ पूँछको 
दोनों erate मुडी बॉधकर पकड़ लिया | अचानक पूँछ 
खिंच जानेसे बछडा उठ खड़ा हुआ तथा भागने लगा | 
अचिन्त्यलीलामहाशक्तिने इसी क्षण इयामसुन्द्रकी खाभाविक 
अनन्त असीम सवेशतापर बाललीलोचित मुग्धताकी यवनिका 
गिरा दी | दोनों भाई बछड़ेसे खिंचे जाते हुए भयभीत हो 
उठे | जिसके अनन्तानन्त शानभण्डारके एक क्षुद्रतम कण- 
शानसे समस्त विश्वमे कर्तव्याकतंव्य-जञानका सञ्चार होता है, 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह ज्ञान भूल गये कि पूँछ छोड्‌ देनेसे 
.ही बछड़ेका सम्बन्ध छूट जायगा, बल्कि उन्होंने तो अपनी 
रक्षाके लिये ओर भी अधिक शक्ति लगाकर पूँछको sas 
लिया तथा मा-मा ! बाबा-बाबा | पुकारकर रोने लगे! 
उसी क्षण समख जजवनिताओंकी हृदय-वीणापर जला 
बाबा-बाबाकी करुणामिश्रित खरलहरी झंकृत हो उठी, क्योंकि 
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उनके हत्तन्तु सर्वथा श्याममय होकर निरन्तर इयामसुन्दरे | | 
ही जुड़े रहते थे। अतः जो जहाँ जिस.अवस्थामें थी, चल पढी। | 
. इतनी शीघ्र कैसे आ पहुँची, यह किसीने नहीं जाना, १ | 


सभी आ पहुँचीं। सबने देखा, भयभीत गोवत्स RR 
भाग रहा है तथा उसकी पूँछ पकड़े नीलमणि एवं दाई 
मा-मा; बाबा-बाबाकी पुकार करते हुए खिंचे चले जा रहे | i 
अचिन्त्यलीला-शक्तिके महान्‌ प्रभावसे कुछ क्षण | 
किकर्तव्यविमूदु-सी हो गयीं इसी समय उपनन्द-पक्षीने ae 
Wes आगे जाकर उसे थाम लिया | इतनेमें न 
एवं नन्द्राय भी आ पहुँचे | “बेटा नीलमणि ! दाऊ! पर 
छोड़ दे, पूँछ छोड दे? कहते हुए दोनोंने हाथसे पक 
पूछ छुड़ा दी नन्द्रानीने नीलमणि एवं दाऊको अपनी गोद | 
oe दोनोंका मुख चूमने लगीं. | इधर त्रजसुन्दरियोंगे | ` 
a खोत उमड़ पड़ा, वाललीलाविहारीकी इस अद्भुत 
ललित लीलाको देखकर सभी हँसते-हँसते लोट-पोट हो र 
एक ख्वालिन बोली--'नीलमणि | अरे दाऊ ! ठुम 
"शा इत बछडेसे भी दुर्बल हो | अरे, पूँछ पकड़कर 
को रोक छेते या पूँछ पकड़े-पकड़े सारे anit घूम आति! 
“जद तुम्हे अजमें घुमा लाता | इमलोग अपने-अपने ; 
दपर तुम्हें देखकर निहाल होतीं, बछडे भी निहाळ होते! 
कहते-कहते ग्बालिनकी आँखोमे प्रेमके आदू छलछल के 
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श्यामसुन्दर हँसने लगे) मानो संकेतसे कह रहे हैं-- 
“एवमस्तु |? इसके पश्चात्‌ भक्तवाञ्छाकल्पतर ब्रजराजनन्दनने 
बछड़ोंको अपने करस्पर्शका योगीन्द्रमनीन्द्र-दुर्लभ आनन्द 
देते हुए इस परम सुन्दर लीलाका अनेकों बार 
प्रकाश किया | 
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दोनों भाई बछड़ोंकी पूँछ पकड़ लेते; बछड़ा भागता, कुछ ` 


दूर पीछे-पीछे खिंचते हुए चले जाते; फिर पूँछ छूट जाती 
तो किसी दूसरेकी पकड़ लेते; दूसरेकी छूटनेपर तीसरेकी । 
कभी एक साथ ही तीन-चार बछड़ोंकी पूँछ पकड़ते; वछड़े 
कूदते और श्यामसुन्दर हँसने लगते | कितने ही बछडे 
स्वाभाविक प्यारवश श्यामसुन्दरकी इच्छानुसार उन्हें खींच 

छे जाते। आगे-आगे करस्पर्शके आनन्दसे पुलकित होता 
हुआ बछड़ा ओर पीछे-पीछे पूँछमें टगे हुए ब्रजनयनानन्द 
पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं दाऊजी त्रजदेवियाँ 
इस परम मनोहर लीलाको देखकर आनन्दसे हँसते-हँसते 
आत्मविस्मृत हो जातीं | उनका ग्रह; WEA, सब कुछ 
छूट जाता-- 


....यशाज्ञनादर्शनीयकुमारलीला- l 
चन्तन्रेजे तदबला; प्रगृहीतपुच्छैः | 


वत्सैरिततत उभावनुकृष्यमाणो 
tara उज्झितग्रहा जहृपुहंसन्त्य: ॥& 


( श्रीमद्भा० १० । ८] २४ ) 
(२) 

दही विलोती हुई एक ब्रजसुन्दरी धीमे-धीमे गा रही है-- 

wat बलवलितविलासौ 

खेलत ge सखि ! सखिकृतहासौ ॥ you 

तर्णकपुच्छष्तिब्याएतिनौ 

प्रणयकलितकलिकछने कृतिनौ ॥ 

2 ( श्रीगोपालचम्पूः ) 
p “सखि ! देख) दाङको साथ लिये बालकृष्ण खेल रहा 
हं । कुछ सखा भी साथ हैं, सभी उसकी मधुमयी लीला 
देख-देखकर हँस रहे हैं | अहा ! देख बहन ! उसी दिनकी 
तरह आज भी दोनों पुनः बछड़ेकी पूँछ पकड़े हैं । सचमुच 
बहन ! ये दोनों अब बड़े चञ्चल हो गये हैं, ania 
खिझाना सीख गये हैं । आह ! उस दिन मैयासे कलह करते 
हुए तुमने इन्हें देखा नहीं ! ओह | इनकी प्रेम-कलह अद्भुत 
ही है, इस कलामें ये दोनों ही बड़े प्रवीण हो गये हैं |? 


ब्रजसुन्दरियों अन्य समस्त कर्म, समस्त उपासनाएँ मूल 
गयीं | उनके लिये तो अब सम्पूर्ण उपासनाओंका सारसर्वख 
एक यशोदानन्दन ही बन गये हैं । सारा दिन, सारी रात 


उनकी आँखोंके सामने बाललीला-रसमत्त परमानन्दकन्द 


नन्दनन्दनकी नयनाभिराम नित्य नयी छटामयी छत्रि ही 
नाचती रहती है | दिनका अधिकांश भाग वे नन्दद्वारके समीप 
खड़ी रहकर बिता देती | शुरुजनोकी वारंवारकी प्रेरणासे 
घर लोटतीं) पर मन तो नन्दनन्दनके पास ही रह जाता | 
अन्यमनस्क ही रहकर गरहकार्यमें लगती किन्तु ठीकसे कर नहीं 
पातीं | दूध get Aadi तो आँखोंके सामने गायोंके थनकी 
जगह नन्दनन्दन दीखते; धानका छिलका उतारने बैठर्ती तो 
ऊखलमें, मूसलमे, यहाँतक ` कि धानके कणोंमें श्यामसुन्दर 

# जब राम और इयाम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ATT 
घरके बाहर ऐसी-ऐसी बाललीलाएँ करने लगे, जिन्हें गोपियाँ देखती 
ही रह जातीं । जब वे किसी बैठे हुए बछड़ेकी पूँछ पकड़ लेते और 
बछडे डरकर इधर-उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोरसे पूँछ 
पकड़ लेते और बछडे उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते । गोपियाँ 
अपने घरका AA छोड़कर यही सब देखती रहती और 
इँसते-बँसते लोट-पोट हो जातीं । 
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दीखते; दही बिछोती तो दीखता मनमोहन नीलमणि मथानी- 
को पकड़े खडे है, घर लीपने बैठती तो हाथ चलता नहीं) क्योंकि 
उन्हे सर्वत्र जजेन्द्नन्दन नांचते-थिरकते दीखते; उनके छोटे 
बालक रोने लगते, गोपियाँ छोरी देनेका विचार करतीं, पर 
आँखोसे बच्चा नहीं दीखता, यशोदानन्दन दीखते; वस्न धोने 
Sadi तो जलमें, जल्पात्रमे, TH धागोमेंश मानो श्याम- 
सुन्दर समाये हों-यह दीखने लगता और वे चकित-सी) 
मुग्ध-सी होकर बैठी रह जातीं; झाड देने जातीं तो दीखता, 
मैं तो नन्द्रायजीकी गोशालामे बैठी हुँ, गो-रजमें fore 
नन्दनन्दन सामने खेल रहे हँ; बस फिर) झाडू हाथमें ही 
रह जाता । इस प्रकार वे अधिकांश समय भावाविष्ट रहती । 
लीलाशक्तिकी प्रेरणासे जब आवेश कुछ शिथिल होता; तो 
किसी प्रकार ग्रहकार्यका समाधान कर पातीं । पर उस समय 
भी उनका मन तो रसराजशिरोमणि यशोदानन्दनके लीला- 
रस-सुधा-सागरमें ही डूबा रहता तथा वाणी निरन्तर उन्हींका 
ललित लीलागान करती रहती; ऐसा प्रतीत होता कि मानो 
उनके ACSIA सरस रस-लोत ही सुरीले शब्द बनकर 
झर रहा हो-- 
या दोहनेऽचहनने मथनोपलेप- 
परेद्ङ्खनाभेरुदितोक्षणमाजेनादी । 
गायन्ति चैनमनुरक्तघियो$धुकण्व्यो 
धन्या त्रजस्रिय उरुक्रमचित्तयाना:॥ 

( श्रीमद्भा० १० । ४४। १५) 
हरिळीरा गावत गोपीजन अति आनंद भरि निसिदिन जाई \ 
बाकचरित्र बिचित्र मनोहर कमरुनैन ब्रजजन सुखदाई ॥ 
दोहन मथन खँडन गृहरेपन मंडन सुत-पति-सेवा | 
नारि जाम अवकास नहीं पर सुमिरत कृष्ण देवदेवा ॥ 
भवन भवन प्रति दीप विराजत कर कंकन पग नूपुर बाजे \ 
परमानंद घोष agen, निरखि भाति सुरपति जिय लाजे॥ 

आज वह व्रजसुन्दरी भी इसी तरह विशेषरूपसे भावा- 
विष्ट होकर गा रही है । उसके मानस-नेत्रोके .सामने कभी 
गोबत्सपुच्छधारी श्यामसुन्दरकी, और कभी माताके साथ 
कमनीय कलहमें संलम यझोदानन्दनकी छत्रि आ रही दै । 
गोपी मावनाके खोतमें डूब रही दे और इधर उसके 
प्राणधन श्यामसुन्दर सचमुच ही वत्सपुच्छधारणकी लीलामें 
मत्त हैँ- 

Wad मदनसुंदर भंग \ ` 

gat जन मन निरखि उपजत बिबिध माति अनंग। 


० € e W 


wR बठरा पूँछ त अप BR RC अपनि दिसि वरजेर। 
कबहुँ बच्छ कै भजत हरि को जुवति जन की ओर॥ 


देखि परबस मए प्रीतम भयो मन आनंद १ 
मनहिं ER भई ब्याकुक गई लाज अमंद॥ 
कोठ देखत गहत कोऊ हुँसत छाइत गेह। 
करत मायो अपने मन को प्रगट करि निज नेह ॥ 
a अलौकिक बाकलीरा wig जानि न जाय। 
aut at महारस सुख देत रसिक मिलाय ॥ 


यह नियम है कि मिथ्या प्रापश्चिक मानसिक कल्पनाएँ 
भी यदि ग्राणशक्तिका पर्याप्त बल पा ले तो मूर्तिमती एवं सत्य 


बनकर प्रत्यक्ष दीखने लग जाती हैं । फिर गोपीकी कल्पना _ 


तो सत्यके भी सत्य परमपरात्पर पुरुषोत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
रजेन्द्रनन्दन परमानन्दघन श्रीकृषणके सम्बन्धकी है ! तथा 
श्रीकृष्मय बने हुए. प्राणोंके बलपर श्रीकृष्णको गोपीकी 
ओर खींच लानेके लिये दौड़ रही हैं| अतः विल्म्ब ही 
क्या था, श्यामसुन्दर मधुरातिमधुर आकर्षणसे युक्त उस 
भावनाके सूत्रमे TT हुए, खिंचे हुए-से ग्वालिनकै घर आ 
पहुँचे । ग्वालिनने देखा- श्यामसुन्दर खडे हैं; पर अवेढे 
हैं | वास्तवमें श्यामसुन्दर अकेले ही आये थे; दादा दाउ 
एवं साथियोंसे परामर्श करके सबको द्वारपर ही छोड्‌ दिया 
था, अकेले भीतर घुसे थे । अस्तु, 


` ग्वालिनके आनन्दका पार नहीं | उसने सोचा) खग 
तो नहीं देख रही हूँ? निणय करनेके उद्देश्यसे उसने 
बाहरकी ओर झरोखेसे झाँका, कुछ सखाओंके साथ दाऊ 
अतिशय शान्त मुद्रामें छिपे-से खड़े हैं; स्पष्ट था अपने 
अनुजके किसी संकेतकी प्रतीक्षामें खड़े हैं | ग्वालिन सम 
गयी--खम नहीं) सत्य है; किसी मधुर गुप्त अभिसन्थिते मेर 
प्राणघन मेरे घर आये हैं | श्यामसुन्दरकी भोळी चि 
ओर ग्वालिन देखने लगी | अधिक देरतक घैयै न रख सकी! 
=f क्षण” दौड़ पड़ी और गोद उठाकर हृदयसे a 

n] 


बारूदसा गोपार की सब काहू को aa | 
जाके भवन में जात हैं सो छै गोद tl 
स्यामसुँदर मुख निरखि कै अबला ag पै । 
रार ठार कहि ग्वालिनी हँसि कंठ लगावै ॥ 


ड्यामसुन्दरका स्पर्श-सुख पाकर ग्वालिंती m 


-समाधिश्थ-सी हो गयी, सारी सुघ-बुध खो बैठी | 
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हुए अन्तर्यामीने ग्वालिनके अन्तरमें शेक वेश । अत. wean == देखा | अन्त  यामसुन्दरको देखकर बछड़े अपने सिर हिलाने लगे, 


हंदयके तार झन-झन कर रहे हैँ 
ग्रणयकलितकलिकने कृतिनौ | 


राम-श्याम प्रणय-कलहमें बड़े ही चतुर हैं, बड़े ही 
चतुर हैं | उस झनकारकी ओटमें एक लालसा छिपी है-- 
कभी श्यामसुन्दर मुझे खिझाते, मैं रोप करती, ये झगड़ते; 
ऐसे प्रणय-कलहका सौभाग्य मुझे भी मिलता | 

नीलमणि ग्वालिनका यही मनोरथ तो पूर्ण करने आये 
थे | वे चुपचाप गोदसे उठ खड़े हुए | ग्वालिन प्रस्तर 
मूर्तिकी तरह निश्चळ बैठी थी । श्यामसुन्दर अपने सुकोमळतम 
करपल्लवोंसे धीरे-धीरे ताली बजाने लगे । ताली बजी कि 
गोपमण्डळीके सहित दाऊ भीतर आ गये | नीलमणिने 
MATRA ओर संकेत कर दिया | वे सब चुपचाप बिना 
किसी शब्दके भीतर जा पहुँचे | इधर खयं नीलमणि गोशाला- 
की तरफ चल पड़े | Wares वहुत-से बछडे बँघे थे । 
गायें रेभा रही थीं । आज अभीतक दुही नहीं गयी थी | 
डुहता कोन ? ग्वालिन तो आधी रातसे भावाविष्ट थी; तबसे 
दषि-भाण्डमें मथानी डालकर विलो रही थी) दो-चार बार 
मथानी घुमाती, फिर ठहरकर गीत गाती, फिर कुछ देर 
मथती, फिर गाने लगती; उसे यह ज्ञान ही नहीं था कि कब 
प्रभात हुआ । 
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गाये हाम्बाराव करने लगी | इयामसुन्दरने एक बार चञ्चल 
दृष्टिसे सब तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है | फिर 
एक वछड़ेको खोल दिया | बछड़ा जाकर माका दूध पीने 
ढगा | उसके पश्चात्‌ एक-एक करके वहाँ जितने बछड़े थे 
सबको उन्मुक्त कर दिया; सभी अपनी-अपनी माके थनोंसे 
ENE EAR कर दूध पीने लगे | यशोदानन्दनके मनोहर 
इखारविन्द्पर एक अनिर्वचनीय उल्लास छा गया । अपने 
इस कोठुकको देखकर वे आनन्दमें भर गये ओर गाय तथा _ 
बछड़ोंकी ओर परम आहादभरे नेत्रोंसे देखने ळे | गाय 
एवं बछड़ोंकी दशा भी आज विचित्र ही है । गायोंने दूध 
पीते हुए बछड़ोंको ज्ञाटनेकी बात तो दूर, देखना तक छोड़ 
दिया । वे एकटक श्यामसुन्दरकी ओर देख रही हैं | बछडे 
भी कुछ क्षणतो थनमें मुँह छगाकर दूध पीते, पर फिर पीना 
छोड़कर श्यामसुन्दरकी ओर देखने लग जाते । श्यामसुन्दर 
उन्हें पुचकारकर अपने नन्हे-नन्हें हार्थोको उठाकर 
शैशवोचित सरलतावश संकेत करते कि रे बल्सो [पी लो, 


'पी ठो, ग्वालिनीके आनेके पहले-पहले ही सारा दूध आज 


पी डालो |? सचमुच आज श्रीकृष्णकी अचिन्त्यलीला- 
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महाशक्तिकी प्रेरणासे ही बछडे दूध पीते रहे, 
दूध पीना छोड़कर श्रीकृष्णको ही देखते रह जाते | ५ 
परमानन्दसुन्दर यशोदानन्दन एक गायके कुछ आर 
निकट जाकर खड़े हो गये । गायने अपनी गदन बढायी । 
यशोदानन्दन एक बार कुछ भयभीत-से हो गये; पर गायकी 
अतिदाय शान्तमुद्रा देखकर उन्हें साहस हो आया । लगे 
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गायकी गर्दनको सहलाने | गायने गर्दन फैला दी | यशोदानन्दन- 
ने देखा--गाय बडी सूधी है, मारेगी नहीं । यह सोचकर 
वे MA उसके थनके पास बेठ गये | बछड़ा पहलेसे ही थन 
छोड़कर, अलग हटकर इयामसुन्दरकी ओर देखने लगा था | 


इयामसुन्दरने थन दवाकर दूधकी धार निकालनी चाही | 
घार निकली तथा उससे द्यामसुन्दरका बायाँ कंधा भींग 


गया । श्यामसुन्दरके आनन्दकी सीमा न थी । दूसरी बार 


दबाया | इस बार भी धार निकली | इ्यामसुन्दरने चाहा 
था कि मुँहमें ही गिरे, . पर धारने चिबुकका ही अभिषेक © 


किया | तीसरी बारकी चेष्टमें. यशोदानन्दन सफल हुए; दूध- 
की उज्ज्वल धार मुँहमै गिरी | दूधकी घूँट पीकर हृषोत्कुल्ल नेत्रों- 
से नन्दनन्दनने पीछे मुँह फिराकर देखा तो दीखा--दाऊ 
एक स्तम्भकी sed छिपे संकेत कर रहे हैं कि “कन्हैया | 
जल्दी भाग जा ।? उनसे कुछ ही FUN ग्वालिन दिव्य 
प्रेमतागरमें ड्रबती-उतराती खड़ी-खड़ी यशोदानन्दनकी ओर 


| : ° ९ š se 
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अन्यथा-समी देख रही-है। उसकी आँखोंसे दर-दर प्रेमाश् बहकर ay 
वक्षः्थलको भिगो रहे दै | 


BEA उठकर भागे; पर ग्वालिनी पथ रोके खड़ी 
थी | बहुत चेष्टा करनेपर भी आखिर) श्यामसुन्दर ग्वालिनी. | 
के द्वारा पकड़ ही लिये गये । ग्वाल्नीके अन्तद्ददयमें तो | 
आनन्दकी बाढ़ आ रही थी, पर वाहरसे वह गम्भीर होकर | 
बोली- -/अरे नटखट | यह तुमने क्या किया) सारे बद़ड़ोंग्रे £ 
खोलकर सारा दूध पिला दिया | और दाऊ !? कहकर | 
ग्वालिनी Saat तथा बड़ी तेजीसे उसने दाऊको भी पकड़ | 
लिया। वे पास ही खड़े थे, अनुजके पकड़े जानेसे स्नेह | 
परवश होकर पास चले आये थे कि देखें ग्वालिनी क्या | 
करती है--उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि यह मुझे भी पकड़ 
लेगी । वे तो समझे हुए थे कि हमलोगोके माखन खानेकी | 

बात अभी ग्वालिनी जानती ही नहीं | जो हो; ग्वाबिन | 
दोनोंका हाथ पकड़े हुए द्वापर चली आयी आर ख़ 
साथी भाग निकले । 

अन्यान्य ्रजसुन्दरियाँ यह अनुपम दृश्य देखनेके मि 
एकत्र हो गयीं | ग्वालिनी बायें हाथसे यशोदानन्दनको सं ? 
दाहिनेसे दाऊको पकड़े खड़ी दै | श्यामसुन्दर तरह-तरह 
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बातें बना रहे हैं। पहले तो अपनेको निर्दोष सिद्ध कल 
फिर छोड़ देनेके लिये कातर प्रार्थना की । पर जब का 
न छोड़ा तो उसीपर सारा दोष मद्कर उससे झगडा. 
लगे | कहने लगे--:इसीने तो मुझे बुलाया था; मै a 
तो मुझे गोदमें लेकर सो गयी; इसे सोयी देख य ; 
गोशालामै खेलने चला गया | बछडे दूध पी गये ती 
करता | ग्वालिनी छोटेसे यझोदानन्दनमे A 
देखकर चकित रह गयी | अन्तरह्दयका प्रेमसाग 2 
पड़ा; ग्वालिनीके सारे अङ्ग शिथिल हो गये; दाथ 
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दै री माय । 


मोहिं भूँख लगी है अब मति वेर लगाय |. 


माखन तनिक 
बड़ी वेर 


गैया दूहति महतारी | 


ललन he मोहि नेक दूध दे भूँख लगि भारी ॥ 


~ 
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बिसारी ॥ 


सुरली गजब ठगोरी डारी । 


ज्ञेयनको अतिप्यारो । 


गोविन्द 


गोपी-गोप-गाय सब मोद्दे तन-मन दखा 


quae रयत Bes रापय-स्तद्दारो ॥ 
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सया स. 0 । धीकृष्ण-डीलाके उपकरणोमै गाय ॐ 3 


लगे, पर इयामसुन्द्र उसकी प्रेमभरी aha बिना उसकी 
इच्छाके निकल नहीं सकते थे | ग्वाल्नीने यशोदानन्दनके 
मुखारविन्दकी ओर देखा, उसपर प्रस्वेद-कण छा Wel 
प्रस्वेद-कर्णोपर दृष्टि जाते ही ग्बालिनीने हाथ छोड़ दिया | 
श्यामसुन्द्र एवं दाऊ भाग निकले | ग्वालिनी बावली-सी 


होकर भीतर चली गयी। लगातार छः पहर बीत गये, ग्वालिनी . 


देख रही है--गायोंके थनसे दूधकी घार निकल रही है और 
यशोदानन्दन पी रहे हैं | 


` अतिदिनका अभ्यास है कि उषःकाल्से कुछ पहले ही वे 
उठ पड़ती हैं; अपने कोटि-कोटि-प्राणोपम नयनमनो5मिराम 
नित्यनवसुन्दर नीलमणिकी ललित लीलाए गाती हुई दही मथती 
हैं । अभ्यासवश ठीक उसी समय उसे बाह्यज्ञान हुआ; 
नयन-मन-चोर नील्मणिको देखनेके लिये उसके प्राण व्याकुल 
हो गये । पर अभी तो रात थी । प्रभातमें तीन घड़ीका विलम्ब 
था | तीन घड़ियाँ तीन कल्प-सी बीती । आखिर प्रभात हुआ। 
पर इस समय जानेपर नन्दरानी पूछेंगी, क्यों आयी है, तो 
क्या उत्तर दूँगी ? समाधान न पाकर ग्वालिनीके प्राण छटपटा 
उठे | उसकी व्याकुलतासे द्रवित होकर अन्तर्यामीने तुरंत 
उपाय बता दिया--'उलाहनेके बहाने चली जा |? फिर 
देर क्या थी, ग्वालिन चळ पड़ी । 


विद्युत्‌-वेगसे नन्दरानीके घर जा पहुँची | नन्दरानीने 
पूछा--इतने सबेरे केसे आयी, बहन? ग्वाळिनी उत्तर देने जा 
रही थी कि यशोदानन्दन शय्यासे उठकर आँखें मळते हुए 
वहीं चळे आये । आज यह पहला ही अवसर है कि 
यशोदानन्दन अपने-आप निद्रा त्यागकर शय्यासे उठकर 
बाहर आये हैं । ग्वालिनीकी दृष्टि श्यामसुन्दरकै विधि-हर- 
मुनि-मोहन वदनारविन्दपर पड़ी | फिर क्या था-- 


भूळी री उराहने को दैबो | ` _ र 
परि गए इष्टि स्यामघन सुंदर चक्रित मई चितेबो ॥ 
चित्र लिखी-सी ठाढी ग्वालिन को aah समुक्षेबो । 
चन्र गिरिघर मुख निरखत कठिन भयो घर जैबो ॥ 
कुछ देर निश्चल खड़ी रहकर विक्षित-सी गाती हुई 

“IRS पीछेकी ओर लौट पढी | इ्यामसुन्द्रके मनोहर 
SSR मधुर भन्द मुसकान है और मैयाके मुखपर 
जन्त आश्रय] ग्वालिनी गाती जा रही है-- 

गो - अं० १२-- 


८९, 


aga कि वा व्यज्लितमुरु àn 


gal वत्सान्‌ आम॑ TTL 

साचिव्यं वः FA FAAN 

असमयमोचनमसुखनिधानम्‌ l 

कः कि get न यदि निदानस्‌॥ 

विना निदानं कुरुते स्वामिनि। 

. कोशं न किमिव कुरुषे भामिनि !॥ 
( श्रीगोपाळचम्पू: ) 


अरी नन्दरानी | तुम्हारा यह लाडिला बार-बार अनीति 
करता है। इसने क्या किया है ? यह तुम्हें अच्छी तरह मालूम 
है। यह चलता-फिरता बछड़ोंको खोल देता है ओर मैं समझती 
हूँ कि तुमलोगोंकी सलाइसे ही सब कुछ करता है | यदि 
तुम्हारा संकेत न हो तो और असमयमें ही बछड़ोंकों खोल 
देनेका अप्रिय कार्य कौन कर सकता है? यदि कहो कि 
यह. तुम्हारी सलाइसे ऐसा नहीं करता तो फिर तुम इसे Sted 
क्यों नहीं |? | 
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(3) 
दिन कुछ चढ चुका है । यशोदानन्दन ब्रजवनिताओके 
आँगनमें खेलते हुए घूम रहे है ` 


सासीरनीरजइरां सवनाङ्गनेषु ॥ 
( भीआनन्दवृग्दावनचम्पूः ) 
रेमे उत्कृष्ट सोनेसे मैंठा हुआ व्याघनख है, कटिदेशमें 


अतिशय मुल्यवान्‌ मणियोंसे युक्त करधनी पहने हैं | चुपचाप 
धीरेसे अपने TA बाहर आकर यशोदानन्दन ब्रजसुन्दरियाँकै 
भवनोमे जाकर उनके आँगनोमें खेलते हैं | 

खेलते-खेलते अपनी MASA चले गये | वहाँ जाकर- 

चेनु Get देखत हरि ग्वार | 

आपुन बैठि गए तिन के ढिग, सिखवो मोहि कहत गोपार ॥ 

कारि देहो गोदोहन Ret, आज get सब गाय \ 

भोर दुह जिन नंद दुहाई, उन सो कहत सुनाय सुनाय ॥ 

जड़ो भयो अब दुहत TEM आप आपनी चेनु निबेर \ 

सुरदास प्रमु कहत सील दै मोहि लीजिए देर ॥ 

अतिशय मनोयोगसे गायोका दुहा जाना देखने लगे | 
ब्रजनरेश नन्दराय पास ही दोहनीके दूधकी Gare कर रहे 
हैं | चञ्चल नन्दनन्दन पिताकी दृष्टि बचाकर गोशालामे दूर 


K if 

| C ove Ss 2% 
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जा निकले | एक बूढा ग्वाला मन्द-मन्द खरमें श्यामसुन्दरकी | 
लीला गाता हुआ गाय दुह रहा है | इयामसुन्द्रको देखते ही गाव. 
जोरसे सभा उठी | ग्वालेने दृष्टि फिराकर देखा । देखते ही : 
उसकी पळकें पढ़नी बंद हो गयीं । गोपका रोम-रोम आनन्दसे | 
नाच उठा । यह गोप ब्रजनरेश नन्दरायजीको अतिशय प्रिय | 
था; क्योंकि वह उनका बालसखा था | किसी देवी प्रेरणाते | 
.इसने ब्याह नहीं किया था, आजीवन एकाकी नन्दरायजीके 
पास रहा | नन्दरायजी इसे मित्र ही नही, बड़े भाईके रूपें / 
देखते थे । श्यामसुन्दरके जन्म-दिनके समयसे यह गोप | 
अर्डविक्षित-सा रहता; अवश्य ही गायोकी सेवा जैसे करा | 
था; वैसे ही करता रहा | आज मानो उसके समस्त जीवनकी | 
तपस्याका फळ देनेके लिये नन्दनन्दन एकान्तमै उसके सामने | 
चले आये । 


नन्दनन्दन उसके पास बैठ गये | बायें हाथसे उसके . 
दाहिने कंधेको तथा दाहिने हाथसे उसके चिडुकको सश | 
करके बोले--(ताऊ मुझे भी-छुइना सिखा दो !? इस मधुर . 
कण्ठध्वनिमे न जाने क्या जादू भरा है, बृद्ध गोप रो पढ़ा। | 
गोपके हाथसे दोहनी नीचे गिर पड़ी तथा नन्दनन्दने 
छातीसे चिपटाकर वह बेसुध हो गया | बाह्मदृष्टिमें तो एक | 
दो क्षण ही बीते, पर वस्तुतः गोपकी इष्टिमें अनन्त कर्लो | 
तक -वह नन्दनन्दनको हृदयसे लगाये अनिर्वचनीप | 
परमानन्दका रस लेता रहा | इधर नन्दनन्दन अपनी छोटी 


v 
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MA आँखे वेड हे हे तथा कट 0 — अँगुलियासे उसकी आँखें पॉछ रहे हैं तथा कह रहे 


i—i ताऊ ! मुझे नहीं सिखा दोगे ?? 


गोपकी भावसमाधि शिथिल हुई, पर आज तो सभी गायें 
दुही जा चुकी हैं। गोप बोला--'मेरे लाळ | कल सिखा 
दूँगा।? नन्दनन्दनका सुखारविन्द RASS जगमगा उठा | 
बोले “ताङ | बाबाकी सौं दै; कळ अवश्य सिखला देना) 
भला ! मेरे आनेतक कम-से-कम एक गाय बिना ge हुए 
अवश्य रखना ।? गोप एकटक अपने .प्राणधनकी ओर 
देख रहा था । यशोदानन्दन फिर बोले- “ताक ! अब तो 
मैं सयाना हो गया, अपनी गाये अपने-आप दुह दूँगा |? 
गोप प्रस्तरमूर्तिकी तरह निश्चल था | नन्दनन्दन फिर 
बोले “अच्छा ताऊ ! आज सन्ध्याको सिखा दो तो कैसा 
रहे !? वृद्ध गोपने कुछ कहना चाहा, पर शब्द कण्ठसे बाहर 
नहीं निकले | ब्रजराजनन्दन चटपट बोल उठे- नही, ताऊ, 
सायंकाल तो मेया आने नहीं देगी; कल ही सिखा देना, कल 
दुम गोशाला दुइने जब आओ तो मुझे पुकार, लेना |? यह 
कहकर यशोदानन्दन कुछ सोचने-से लगे | फिर बोळे-+नहीं) 
पुकारनेकी आवश्यकता नहीं, में अपने-आप ही आ जाऊँगा; 
पर तुम भूलना मत, ताऊ ! बृद्ध गोपने कठिनतासे 
पुचकारका एक शब्द करके यह सूचित कर दिया कि धेरे 
छाल, ऐसा ही करूँगा ।? नन्दनन्दन उल्लसित होकर बाबाके 
पास लोट गये । 


दूसरे दिन जितना शीधर हो सकता था, यशोदानन्दन' 


गोपके पास पहुँचे | उनकी आँखोंमें उत्कण्ठा भरी थी | आज 
दाऊ भी साथ हैं । श्यामसुन्दर कुछ परामर्श करके उन्हे 
साथ ळे आये हैं | आते ही गोपकी दोहनी उन्होंने थाम ली 
तथा अतिशथ उत्सुक होकर बोले“चलो ताऊ) गाय कहाँ 
है ! सिखा दो |? अग्रज दाऊ मी प्रार्थनांमित्रित at 
बोळे हाहा, ताऊ, इसे आज अवश्य सिखा दो ।? 


- TE गोपने श्यामसुन्दरका सुख चूमकर उनके A 
एक छोरी-सी दोहनी दे दी | श्यामसुन्दर दुहनेकी gant 
गायके थनके पास जा बैठे | गोपने श्यामसुन्दरकी अँगुल्यिं- 


को अपनी अँगुलियाँमै पकड़कर थनको cart सिखाया। नन्द्रानी समः se 
' सुनी | किसी तरह मनुहार कर-करके माताने माखन खिलाया) 


ठोक उसके कथनानुसार वे दबाने लगे | दूधकी धारा 
गिरने लगी, पर वह दोइनीपर न गिरकर कभी ध्यामसुन्दरके 

ओर कभी प्रथ्वीपर गिरती | श्यामसुन्दर दोहनीको 
कमी 'धरतीपर रख देते, कमी घुटनोंमें दबा ळेते । इस 


क्रियामें एक-दो at दोहनीमेंश एक-दो श्यामसुन्दरके 
श्रीअङ्गपर ओर एक-दो घरतीपर गिरती | फिर भी कुछ दूध 
दोहनीमें एकत्र हो गया | इषो मुखसे दोहनी लेकर 
वे उठ खड़े हुए तथा नाच-नाचकर दाऊको दिखाया कि 
“देखो मैं दुइना.सीख गया |? दाऊ एवं बृद्ध गोप दोनों ही 
यशोदानन्दनके Wis मुखको देख-देखकर मुग्ध हो 
गये | इस तरह गो-दोइनकी आधी शिक्षा समास हुई | 

तीसरे दिन प्रातःकाळ उठते ही श्यामसुन्दर माताका 


-AAS पकड़कर प्रार्थना करने लगे--- 


दे मैया री दोहनी, दुहि ठाउँ शैया | 
माखन' खाय बरु मयो, तोहि नंद gear ॥ 
सेदुर काजरि घूमरी at मेरी गैया। 
gfe लाउँ तुरतहि तन, मोहि कर दे वैया ॥ 
स्वारुन के सँग दुहत हौं, बुझौ बरु मैया । 
सूर निरखि जननी हँसी, तब छेत न्कैया॥ 


नन्दरानी समझाने लगी, पर श्यामसुन्द्रने एक भी नहीँ 
श्ङ्गार किया तया गोदोहनकीः बात मुला देनेकी चेश की | 

माके अनुरागभरे दृदयमें यह भय था कि मेरा नीलमणि 
अभी निरा अबोध शिशु है, कहीं दुहते समय कोई गाय लात 
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न मार दै । पर आज तो Se मोहन मचले हुए हैं । 
नन्दरानी अन्तमै गोद लेकर) कोटि-कोटि प्राणोंका प्यार 
देकर बोली--मेंरे प्राणघन नीलमणि | पहले अच्छी तरह 
qa पास जाकर gett सीख ठे, तब मै दोहनी दूंगी 
और तू दूध दुइ लाना | माकी बात सुनकर तत्स नन्द- 
नन्दन बावाके पास दौड गये | उनकी घोती पकड़कर बार- 
बार हठ करने लगे 
' बाबाजू | मेहि दुहन सिखादो \ 
गाय एक सूधी-सी मिल्दो, रेह el बरुदाउ TOM Il 
ब्रजराज अपने wie seat मुखमंगिमा देखकर 
मुग्ध हो गये। Wed लेकर शभ agii सिखा देनेकी 
बात कहने लगे; पर ANGER आज किसीकी बातपर 
माननेवाळे न थे। पास ही उपनन्द खड़े थे। उनके 
coma यह निश्चित हुआ कि नारायणका स्मरण 
करके नीलमणिकी साध पूरी कर दी जाय । फिर तो श्याम- 
दुन्दरके उल्लासका कहना ही क्या | वे उसी क्षण बालाः 
की गोदसे कूदकर मैयाकी गोदमें जा पहुँचे-- 
तनक कनक की दोहनी दे री मैया! 
तात gen सिखन कह्यो मोहि थोरी गैया N 
इयामसुन्दरके मनोहर मुखारविन्दपर प्रस्वेद-कण 
मोतीकी तरह चमक रहे थे | माने उन्हें अञ्चलसे पोछकर 
अपने नीलमणिको . दयसे लगाया, छोटीसी सुवर्णकी 
दोइनी हाथमै दे दी और खयं साथ चल Tel | नन्दरांनी- 
के पीछे-पीछे यूथ-की-यूथ त्रजवनिताएँ. नीलमणिकी गोदोहन- 
लीला देखनेको एकत्र हो गयीं । इष्टदेव नारायणका स्मरण 
करके त्रजराजने अपने प्राणाधार पुत्रका सिर सूँघा तथा 
गोदोहनशिक्षाका अभिनय सम्पन्न हुआ | गोपनन्दन गो 
Gea बैठे - 
हरि बिसमासन बैठि कै मृदु कर थन लीनो 
घार अटपटी देखि कै त्रजपति हँसि दीनो॥ 
गृह गृह ते आयीं देखन सब ब्रजनारी \ 
सकुचत सब मन हरि लियो हँसि घोषबिहारी ॥ 
व्रजराजके आदेशसे उस दिन नन्दभवन सजाया गया | 
मंगलगान हुए; मंगलवाद्य बजे । ब्रजराजने ्राह्णोंको 
HEM होकर दान दिया-- ः 


Ra बुकाय दछिना दई, बिधि मंगरू गावै । 
WANE प्रभु aa सुख सिंघु बढ्दै ॥ 


आगे चलकर, यशोदानन्दन गोदोहन-कलामें अत्यन्त 
कुशल हो गये । सबसे अधिक आश्चर्य यह था कि जो गाये 
कठिनतासे दुइने देती थी, वे इयामसुन्दरके हाथका स्पशे 
पाते ही सर्वथा स्थिर खड़ी रहती और अपेक्षाकृत बहुत 
अधिक दूध देतीं । अतः अपने प्राणघन नीलमणिको गै 
दुइनेके लिये त्रजवनिताएँ: अपने-अपने घर ले जाने लगी | 
अवश्य ही गोदोहन बहानामात्र ही था; इस मिससे बे 
अपने प्राणधनके दर्शनका परम सुख खेती । इस गोदोहनको 
निमित्त बनाकर चिदानन्दरस-घनविग्रहद ब्रजराजनन्दनने अनेको 


मधुमयी लीलाओंका प्रकाश किया । वह छबि अद्भुत हौ 
होती, बजाङ्ख्नाएँ बछड़ोके पास खड़ी रहकर निने 
नयनोंसे दिव्य शोभा निहारती और लीलारसमत्त खग ५ 
भगवान्‌ यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्र उनकी गायें gel 
गोदोहनका पारिश्रमिक था स्यामसुन्द्रपर बिक जाना 

जा दिन ते गैया हुहि दीनी १ | 

ता दिन ते आएको आपुहि मानहुँ चितै ठगोरी ait ll 
सहज स्याम कर घरी दोहनी, दूध कोम मिस बिनती कीनी ! 

Bg सुसकाय जितै कळु बोळे, wah निरखि प्रेम रस मीनी 


Raat हिरक स्वारें आवत, लोकराज मनो घृत सॉ पनी 


चुत्रमुज प्रभु गिरिघर मनमोहन दरसन छक बळ सुधि बुचिछीनी ॥। 
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हुए सोभाग्यशाली त्रजवासियोके दिन क्षणके समान बीत रहे 
थे | अब उठूखल-बन्धनकी परम मनोहारिणी ste 
पश्चात्‌ उपनन्दके परामर्शसे समस्त AAT बृन्दावनमें चला 
आया | अतः इन्दावनके अनुरूप ही इयामसुन्दर नन्दनन्दनः 
के लीलारससिन्धुमें NF उठने लगीं और उससे वृन्दावन 
छावित हो उठा | 
इयामसुन्दर अब वंशी वजाना सीख गये हैं । कब, कैसे, 
किससे सीखा--यह किसीने नहीं जाना; पर वंशीकी ध्वनिसे 
समस्त ब्रजवासी मोहित हो उठे | श्यामसुन्दर अपनी मैयाकी, 
बाबाकी गोदमें बैठे रहते । ब्रजाङ्गनाएँ आती और कहतीं-- 
हे कृष्ण ! मातूकुचचूचुकचूषणे$पि 
नालं यदेतदधरोष्टपुर्ट 
तेनाद्य ते कतिपयेषु दिनेष्वकस्मात्‌ 
' कस्माद्‌ शुरोरधिगतः कळवेणुपाठः ॥ 
( श्रीआनन्दङृन्दावनचम्पूः ) 
“प्यारे कन्हैया ! तुम्हारे ये कोमल अधर तो मातृ- 
स्तनपानमें भी समर्थ न थे, फिर भला इने-गिने दिनोंमें ही 
तुमने इतनी मधुर वंशी बजानेकी शिक्षा किस गुरुसे सीख 
ली |? इस प्रकार ब्रजाङ्गनाओंका आग्रह देखकर श्यामसुन्दर 


तवासीत्‌ | 


श्यामसुन्दर दिनभर दो कार्योमे व्यस्त रहते--एक, वंशी 
बजाना, और दूसरा, सखाओंके साथ विविध क्रीडा करना | 
अब विशेषतः गाय एवं गोवत्सोके साथ ही क्रीडा होती थी | 
कभी दो, चार, छः गोवत्सोंको अथवा गार्योको पकड़ लेते; 
उनको अपने अधीन करके नचाते तथा स्वयं उनके साथ 
नाचते | कभी उनके data पकड़कर खेलते | कभी 
गाड़ीमें जुते हुए वैलोंके सींग पकड़कर उनसे विविध क्रीड़ा 
करते | नन्द्रानी, नन्दराय स्नेहवश भयभीत हो जाते । 
बार-बार मना करते, पर श्रीकृष्ण एक नहीं सुनते | साथमै 
दाऊका प्रोत्साहन था | दोनों भाई परामर्श करके बहुत 
दूर निकल जाते । जननी व्याकुल होकर Fa जाती तो 
दोनों भाई ब्रजकी सीमाके बाहर बनके पास बछड़ा चराते 
हुए गोपशिज्ञुओंके साथ खेळते मिलते | अपने कोटि-कोटि- 
ग्राण्रतिम नीलमणिको कण्ठसे लगाकर जननी इतनी दूर - 
अकेले आनेके लिये मना करतीं | नीलमणि कहते--- 


मैया री! में गाय चरावन जैहों। i 
तूँ कहि महरि नंदबाबा सों, बढो भयो न डरेहों॥ 
श्रीदामा कै आदि सखा सब, अरु हरुघर सँग Bat N 
द्यो भात sa भरि Se, मूख रगै तब Sat ॥ 
बंसीबट की सीतळ Sat खेळत में सुख पैहों । 
परमानंददास सँग खेलों जाय जमुनतटं eth 


लाळकी बात सुनकर जननीका हृदय आनन्दसे उछलने 
लगा | एक दिन था) नन्दरानी अपने प्राणधनको दुलराती 
हुई नाना मनोरथ करती थीं--कब मेरा नीलमणि बकैयाँ 
चलेगा, कब डगमग करते हुए धरतीपर पैर रखेगा, कब 
मुझे ALA कहकर TH, कब माखन मागेगा, कब गाय 
दुहने बैठेगा और वह दिन कब होगा, जब मैं माथेपर तिलक 
करके अपने नीलमणिको गाय चराने वन भेजूँगी | नन्दरानी- 
के ये सभी मनोरथ पूण हुए | गाय चरानेका मनोरथ भी 
मानो नीलमणिकी इस बातसे ही पूर्ण हो गया | पर अभी 
नीलमणिके तो दूधके मी दाँत नहीं उतरे हँ, यह मला वनमें 
गोचारण करने कैसे जायगा- इस भावनासे मैया अपने 
लालको तरह-तरहसे समझाने लगी कि At छाल | अभी कुछ 
दिन बाद गाय चराने भेजूँगी |? नन्दराय भी समझाते) पर 


(चञ्चल श्यामसुन्दर भाग ही जाते | इसीलिये इस भयसे कि 
खेलते-खेलते पता नहीं किसी दिन किघर जा निकले) नन्द- 


दम्पतिने परस्पर परामश करके यह निश्चय किया-- 
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———— 
af गोसङ्गावस्थानं विना न स्थातुं पारयतस्तहि A 
वस्सानेव \ 
au ( श्रीगोपाङचम्पूः ) 
«सचमुच ये राम-कृष्ण दोनों अब बड़े चञ्चल हो गये 
हैं तथा विशेषतः इन्हें गायोका सङ्ग बड़ा प्रिय है । यदि गायके 
संग बिना ये नहीं रह सकते तो अच्छा यह है कि ब्रजके निकट 
रहकर ये छोटे बछड़ौको चराया करे |? 
` उपनन्दने भी यही सम्मति दी । अतः ज्यौतिषियोको 
बुलाकर पुण्यतिथि--पुण्यमुहूते निश्चय कर ल्या गया | 
जसे बात फैलते क्या देर लगती १ सुनते ही सबने निश्चय 


किया कि हम भी अपने-अपने बचौंको उसी दिनसे वत्स- | 


चारणके लिये भेजेंगे । . 


` मङ्गलमय प्रभात हुआ | आज यशोदानन्दन वत्सचारण 
प्रारम्प करेंगे । नन्द्रानीके आनन्दका क्या कहना १ माताने 
तरह-तरहके वस्राभूषर्णीसे अपने हाथों लालको सजाया; 


बाट] 
T | 


| 


रे ent 


भई of Tt 


प्र स्नेहभरे छृदयमें तुरंत ही आशङ्का उठी--इसका 
सौन्दर्य तो पहलेसे ही भुवन-मन-मोहन है | मैंने इसको सजाकर 
“और भी सुन्दर बना दिया । कहीं नजर न लग जाय | 
जननीने उसी क्षण cen विशाल भालपर काजलकी टेढ़ी 
रेखा खींच द्री । इष्टदेव नारायणको मनाया | ब्राह्मणौंकी 


खर्ण-दान किया और श्यामसुन्द्रके लिये सबसे आशीर्‌ 
लिये । बड़ी सुखी है नन्दरानी आज । पर जब इ्यामसुन्द्‌ 
चलनेको तैयार हुए; तब तो वात्सल्य-स्नेहने जननीके मनो 
शङ्काओंके पहाड़ खड़े कर दिये । वे डर गयीं---कहीं जंगह- 
मै मेरे करहैयाका अनिष्ट न हो जाय | इसे कोई वन्य कीट 
पतङ्ग न काट ळे । कहीं यह गिर न IS | नन्द्रानीक्रै 
आँखाँमै आँसू छलक आये | उन्होंने दाऊको समीप बुखार A 
उनके हाथमे कन्हैयाका हाथ पकड़ाकर कहा वटा | हुए | 
बड़े हो, यह कन्हैया बडा चञ्चल है; अपने इस छोटे भाई- | 
की सँभाल रखना, भला ? 


रम्य“ 


बस चरन जात कन्हैया १ | 
उरि अंग अन्हवाय रार को फूळी फिरत मगन मन मैया॥ | 
- ग 


निज कर करि सिंगार बिबिच बिचि, काजरुरेख भाळ पर दीन्ही! 
दीडि रागिंबर के डर .जसुमति इध्देव सो विनती sell 
Rin बुळाग दान करि सुबरन सबकी सुखद ahd Gal | 
कर पकराइ नयन भरि अँसुअन सकर रँमार दाउए aval 


नन्द्रायजी निर्निमेष नयनोंसे अपने पुत्रका श्यज्ञार ग 
यशोदाकी प्रेमदशा देख रहे हैं । हृदयका आनन्दरस H 
बनकर आँखाँकी राह वाइर आना चाहता है; पर म्ह 
मुहूर्तकी स्मृति बाँध लगा देती है। मन-ही-मन नद 
आजके पुण्यप्रभातको धन्यवाद दे रहे हैं । सब ओर आर्क 
छाया है। 


आजु AA छायो अति आनंद १ 
बत्स चरावन जात प्रम दिन नंदसुवन सुखकंद ॥ 
माताके mea हाथोंसे सजकर 
आँगनमें खड़े हुए | नन्दरायने अपने पुत्रके gät 
छोटी-सी छाल छड़ी पकड़ा दी ( “तनुतरां लोहित 
करे घारयित्वा--श्रीआनन्दवन्दावनचम्पूः) | सब 
समीप आकर खड़े हो गये । 


सोहत छार AGE कर राती १ 

सूथन कटि चौऊना अरुन in पीतांबर की गाती! 
TW गोप सबै बनि आए, जो सब स्याम सँगती । 
नन्दरायकी आशासे आज गोवत्साका भी प 


किया गया है । वे तोरणद्वारकै बाहर सुन्दर सजे k 
उठाये खड़े हैं, मानो नन्दनन्दनकी प्रतीक्षा क 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# श्रीकृष्ण-छौलाके उपकरणोंम गाय ५ ९५ 


„ सचमुच नन्दनन्दनक्रे आते ही वे सभी आनन्दमें भरकर 
` कूदने छगे | नन्दनन्दन दौड़कर उनके पास जा पहुँचे | 
उनके बीच खड़े होनेपर वे पुनः शान्त हो गये । तदनन्तर 
यशोदानन्दनने सब शुरुजनोंको प्रणाम किया और वत्स- 
चारणके लिये प्रस्थान किया-- 
चरे हरि बत्स चरावन आज । 
मुदित जसोमति करत आरती. साजे सब सुभ साज ॥ 
WISI करत ब्रजबनिता, मोतिन पूर थारू | 
हंसत हँसांवत बत्स-बाक सँग चरे जात गोपांस ll 
गये कद लेकर वनतक समस्त गोपोंके ग्रह सजाये 
नन द्वारपर मङ्गलकलगा हैं| घर-घर मङ्गलगीत गाये 
[रहे हें । अपने ग्रहके सामने आनेपर सभी ब्रजाङ्गनाएँ 
.नदनन्दनकी आरती उतार रही हैं। आगे-आगे गोवत्स 
पे रहे हैं तथा उनके पीछे ग्वालसखाओंके बीचमें कंधेपर 


डाका रक्खे हुए नन्दनन्दन हैं | उन गोवत्सापर) ग्वालसखाओं 


उन दगपर बजाज्ञनाएँ पुष्प बरता रही हैं. और 
सबको ,अपनी प्यारभरी चितवनसे निहाळ करते हुए 
न वनकी ओर चले जा रहे हैं-- 
गोबिंद चरत देखियत नीके । 
मध्य गुपारु-मंडली मोहून stat घरि लिये छॉके ॥ 
uR चरि आगे दै ब्रजजन सुंग बजाए | 
We कमरु-सरोबर तजि कै मधुप उर्नदि आए ॥ 


परस्पर हँसते-खेलते एवं गोवत्सोंको उछलाते-कुदाते 
सवने बनमें प्रवेश किया | TITUS. अत्यन्त शोभित 
हरित वनभूमिपर बछड़ोंको चरनेके लिये छोड़ दिया | एवं 
परस्पर खेलमें संख हो गये | कुछ देर सखाओंके साथ खेल- 
कर फिर नन्दनन्दनने गोवत्सौसे खेलनेका विचार किया | 
VSR अपने सुकोमलतम हाथोंसे हरी-इरी दूब तोडते 
तथा बछड़ोंके मुँहमें जाकर देते | बछडा अपना मुख श्याम- 
SRS हाथोंपर रख देता तथा धीरे-धीरे दूब चरने लग जाता |: 
उसे चरते देखकर सभी गोवत्स इ्यामसुन्द्रको चारों ओर: 
घेरकर खड़े हो जाते और उनके हाथसे दूब चरनेकी चेष्टा 
करते | श्यामसुन्दर भी अतिशय प्यारसे क्रमशः सबके मुँहमें 
हरी-हरी दूब देते | ग्वालसखाओंकी मण्डली इ्यामसुन्दरके' 
हाथोमें तोड़-तोड़कर ga देती और वे उन्हें खिलाते जाते | 
उस दिन दोपहरतकका समय श्यामसुन्दरने सखाओंके साथ 


दूब तोड़-तोड़कर बछड़ोंको खिलानेमें ही बिताया । जब 
बछड़े तृणसे तृप्त हो गये तो उन्हें जलाशयके समीप ले जाकर 
पानी पिलाने लगे | एक बछड़ेने जल-पान नहीं किया। 
बाललीला-रसमत्त श्यामसुन्दरने सोचा--अच्छा, अपने हार्थोंसे 
इसे जल पिला दूँ; सम्भवतः यह जलाशयमें जानेसे डरता 
हे.। यह सोचकर अपने करकमलोंकी छोटी-सी अञ्जलि बनायी 
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तथा जलाशयसे जल भरकर बछड़ेके मुँहके पास ले गये । 
छोटीसी अज्ञि मुँहतक पहुँचते-पहुँचते खाली a 
गयी । श्यामसुन्दर कुछ उदास-से हो गये । AAR 
बार ऐसा करनेपर भी जब सफल नहीं हुए तो 
अपना पीताम्बर मिगोया । श्यामसुन्दर बछडेके सामने 
अज्ञलि बाँचे रहे एवं दाऊ ऊपरसे भीगे पीताम्बरको 
निचोड्ने लगे। जल अञ्चलिमै गिरने लगा, पर बछडा जलकी 
घारासे चिहुँककर अलग कूद गया | नन्दनन्दन एवं सभी 
सखा हँस पडे | 
जलसे तृप्त हुए बछड़ोंको एक दृक्षकी शीतल छायामें 
बैठाया | फिर उनसे खेलने लगे । एक बछड़ेके पास गये; 
उसके सारे अज्ञोको सहराया; उसके गरेमें अपनी दोनों 
भुजाएँ डाल दी; पश्चात्‌ गोवत्सके कपोलपर अपना कपोल 
रक्खा । फिर कानके पास मुँह लगाकर बोले- “क्या रे वत्स | 
मातासे मिळना चाहता है ? अच्छी बात है, मिला दूँगा |? 
इस तरह उससे बहुत देरतक बातें करते रहे; बछड़ा श्रीकृष्ण- 
के करस्पर्श, कपोलस्पर्शका योगीन्द्र-मुनीन्द्र-दुलंभ आनन्द 
पाकर निहाल हो रहा है एवं उसे सुखी देखकर श्रीकृष्ण भी 
सुखसागरमें निमम हो रहे हैं-- | 


पमे Q 
GMA गोदशनका फल 
( ढेखक--पं० श्रीराजेश्वरजी शास्त्री सिद्धान्ती ) ; 
SAH गौ अथवा साँड्के ATS कल्याण-लाभ एवं व्याधि-नादा होता है | इसी प्रकार खम्ममें गोके थनको चूर्ण 
भी श्रेष्ठ माना गया हे | खप्नमै गौका घरमै ब्याना, बेल अथवा साँड्की सवारी करना, तालाबके | 
खीरका भोजन भी उत्तम माना गया है । इनमेंसे घीसहित खीरका भोजन तो राज्य-प्राप्तिका सूचक माना गया है । शै | 
प्रकार GR ताजे दुहे हुए फेनसहित दुग्धका पान करनेबाळेक्रो अनेक भोगोंकी तथा दहीके देखनेसे प्रसन्नताकी गी 
होती है । जो बैल अथवा सॉड्से युक्त रथपर खप्नमै अकेला सवार होता है और उसी अवस्थामें जाग जाता दै; 
मिळता है | सममे दही मिळनेसे धनकी, घी भिळनेसे यशकी और दही खानेसे यशकी प्रासि निश्चित 
प्रकार यात्रा आरम्भ करते समय दही और दूधका दीखना शुभ शकुन माना गया है | सममें दही मारत 
भोजन करनेसे कार्य सिद्धि होती है तथा बैलपर . चढ्नेसे द्रव्य-छाभ होता है एवं व्याधिसे छुटकारा मिता 
प्रकार GHA MS अथवा गोका दर्शन करनेसे कुठम्बकी वृद्धि होती है। खपमै सभी काली वस्तुओंका शन 


माना गया है, केवल कृष्णा गौका दर्शन शुभ होता है | 


` प्राणघनको हृदयसे लगा लिया; अपनी गोदमे नीलमगिगे | 


Foe oe 
% भातरः सवभूतानां गावः ATSC’ * 


-a 

»८%मातरं मिलितुमिच्छसि ? मेलयिष्यामीति तत्र 
मिथः. कपोळमेलनपूर्वकबुथावणेनेन च तमुपचस्ये सुद, 

मुपलब्धवान्‌ | ( tates) 

ऐसे ही अनेक Haws बछडे एवं गोपवालकोंको ay 

कर जननीके द्वारा मेजी हुई छाकका सबने मिलकर भोक 
किया | भोजनके बाद विश्राम) विश्वामके बाद ag A 
वादन एवं नृत्य आदि हुए । पर अब दिन ay । 
ढल चुका था | अतः यशोदानन्दन बछड़ोंकों एकत्र कर ब्र 
A । जननी-जनक एकान्त मनसे वनकी ओर नेत्र ख| 
प्रतीक्षा कर रहे थे । अपने हृदयधनको आते देखकर दोगे 
ही दौड़ पड़े । मार्गमें ही मिलन हुआ, यशोदाने अपे, 


लिये घर पहुँची | बछड़ोंको नन्दरायजी खयं उन | 
माताओंके पास पहुँचा आये | बनके विविध दृश्योंका एं 
अपने खेलौंका वर्णन राम-श्याम एवं सखा करने al 
ब्रजराज, त्रजरानी एवं त्रजाङ्गनाएँ बड़े चावसे सुनने wily 
यह प्रथम दिनका वत्सचारण हुआ । 


MS आळ... > rd 


बीचमें घुत-मिि 
उसे शीध १ 
216; 
i, 
ति 


न खाओ, न शिकार करो 


न तो पद्युओको खाना और न पशुओंका शिकार ही करना | यह हमारा जरथुद्दती नेक म है! 


( वि 
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भारतका गो-धन 


प्राचीन कालमें भारतवासी गो-धनको ही मुख्य धन 
मानते थे ओर हर प्रकारसे गोरक्षण, गो-संवर्धन और गो- 
पालन करते थे । वेदोंसे लेकर सभी आपंग्रन्थोंमें गो-महिमा 
ओर गो-पालनके उपदेश और गोपालकोंके इतिहास भरे ši 
वाल्मीकि-रामायण; महाभारत, श्रीमद्धागवत आदि ग्रन्थोंसे पता 
लगता है कि एक-एक वारमें एक साथ लाखों गायोंका दान 
किया जाता था । राजा ठगने कहा है कि «मैंने न्यायसे ani 
बछड़ोंसहित असंख्य गायें दान की थी । जैसे प्रथ्वीके धूलिकण, 
आकाशके तारे ओर वर्पाककी जलधाराओंको कोई गिन नहीं 
सकता, वैसे ही 


oa | 


be 


a= z ठी | | Í 
Up if NEY | 
ससस ॥ ea 


पाका 11 


4 TIE] 
I «, 


“ea, “x 
e 


“कै यावत्यः सिकता 


उनकी भी कोई गणना नहीं की जा 


भूमेयोवत्यो दिवि तारकाः । यावत्यो 


सकती ओर वे सभी गायें दुधार, नौजवान, सीधी, सुन्दर 
सुलक्षणा, कपिला ओर वञ्नालङ्कारोंसे सजी हुई थीं ie 
( श्रीमद्भागवत) दशमस्कन्ध, अध्याय ६४ देखिये ) 
मर्यादापुरुषोत्तम राघवेन्द्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी जीवन- 
छीलाका वर्णन करते हुए देवर्षि नारदजीने कहा है-- 
भगवान्‌ श्रीरामने दस wee करोड़ (एक खर्व ) गौएँ विद्वार्नो- 
को विधिपूर्वक दान की थीं | (वाल्मीकिरामायण १ | १ | ९४0. 
र मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जव वन जाने 
लगे, तब उनके पास त्रिजट नामक एक दरिद्र ब्राह्मणने 
आकर याचना की । भगवान्‌ श्रीरामने विनोदमें उनसे 
MT) ji fi) || i 
EA ik | | ES S 
111 | 


| 
l 
| | ५ | 
| | V 


een के की काका wasi emme आम» कअ्के का = 


aqua तावतीरददां स्म॒ T: 


पयस्विनीस्तरुणी: शीलरूपगुणोपपन्नाः कपिला CAA: | न्यायाजिता रूप्यखुरा; सवत्सा दुकूलमालाभरणा ददावहम्‌॥ ० 


आबा कोट्ययुत्त aa] 


Jee ne: विद्वद्भथो विधिपूर्वकम्‌ । Š 


_ (श्रीमद्वा० १०। ६४। १२-१३) 
( वा० रा०, वालकाण्ड, अ० १॥ ९४ ) 
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२८ % मातरः TATA गाचः सवखुखमदा' * 


कहा--(विप्रवर | आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक 

सकेंगे, वहाँतककी सारी गायें आपको मिल जायेगी )? 
ग्राह्मणने बड़े जोरसे घुमाकर डंडा फेका | त्राह्मणके दाथसे 
छूटा हुआ वह डंडा सरयूजीके उस पार हजारों गायोके 
गोएमें जाकर गिरा | भगवान्‌ श्रीरामने त्रिजटका सम्मान 
करके वहाँतककी सारी गाये उनके आश्रमपर भेज at | 
( वाल्मीकि-रामायण; अयोध्याकाण्ड; सगं २२ ) 


भ्रीमद्धागवतमें आता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन 
, सन्ध्या, तर्पण और गुरुजन-पूजन करनेके उपरान्त पहले 
पहल ari हुई, दुधार, बछड़ोंवाली, सीधी, शान्त; वल्ला- 
लङ्कारोसे सुसजित तेरह हजार चोरासी गायोंका दान किया 
करते थे le ( श्रीमद्भागवत) दशमस्कन्ध) अध्याय ७० ) 
हात्मा पाण्डव जब अज्ञातवास करनेके लिये छझ- 
वेष धारण करके राजा विराटके यहाँ गये, उस समय 
सहदेवने अपनेको पाण्डर्वोका “तन्तिपाल नामक गोऽध्यक्ष 
बतलाकर कहा- “पाँचौं पाण्डवोमे सबसे बड़े युधिष्टिर 
महाराजके यहाँ गायोंके दस हजार वर्ग थे, जिनमें प्रस्येकमें 
आठ-आठ लाख गायें थीं । लाख-लाख आर दो-दो लाख 
गायोंके और भी बहत-से वर्ग थे | उन सब गायोंकी देख- 
भाळ मैं करता था। चालीस कोसके अंदर जितनी गाये 
रहती हैं; उन सबकी भूत, वर्तमान ओर भविष्यकी संख्या--- 
यानी वे पहले कितनी थीं; अब. कितनी हें ओर आगे 
कितनी होंगी--इसका मुझको पूरा ज्ञान हैं | जिन उपायोसे 
गायोंकी वृद्धि होती है, उनको किंसी प्रकारका रोग नहीं हो 
पाता, उन सब उपायोंकों मै जानता हूँ । उत्तम लक्षणों- 
वाले ऐसे ब्रेछोंकी भी मुझको पहचान है, जिनका मूत्र सूँघने 
मात्रसे वन्ध्या खत्रीको भी गभ रह जाता है PT ( महाभारत; 
विराटपर्व, अध्याय ९ ) 


# घेनूनां waa साध्वीनां मौक्तिकस्रजाम्‌। 
पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां ` सुबाससाम्‌॥ 
दरौ रूप्यखुराआणां क्षौमाजिनतिले: सह। 
अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो a बढ्दै दिने RAN 
( श्रीमद्भागवत १० | ७० । ८-९ ) 
+ पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां set राजा युधिष्ठिर: । 
TAA गवां वर्गाः शातं शतम्‌ ॥ 
अपरे शतसाहस्रा दविस्ताबन्तस्तथापरे । 
तेपां गोसंख्य आसां बै तन्तिपालेति मां विदुः ॥ 
( महाभारत, विराट? ९ 1 ९-१० ) 
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महाराज युधिष्ठिर इतने प्रसिद्ध गोसेवी थे छि 
दुर्याधनको पाण्डवोंके अज्ञातवासका पता नहीं त्रा, 
भीष्मपितामहने उनसे .महाराज युधिष्ठिरकी 
लक्षण बतछाते हुए कद्द--“जहाँ युधिष्ठिर रहते zh, 
गायोंकी संख्या बढी हुई होगी ओर वे सब कृश एवं दुई 
न होकर खूब दृष्ट पुष्ट होंगी तथा उनके दूध, दही ओर 
भी बड़े सरस तथा हितकारक होंगे ।'% ( महाभारत, विराग. 
अध्याय २८ ) | 
महाराज विराटके यहाँ भी लाखो गाय थी, झि 
Sat ख्य आकर हरण किया था । और उन फे 
रक्षाके लिये राजा, राजकुमार--सभीने युद्धमें भाग E 
था | अन्तमै FEAST बने हुए अजुंनकी सहायतासे हि 


बिजय प्रास की ( महाभारत) विराटपर्व ) _ 


गर्गसेहितामै कहा गया है--“जिस गोपालके पा! 
लाख गाये हो, उसे “नन्द”; जिसके पास पाँच लाख गो. 
उसे sae; जिसके पास दस लाख गाये है! 
camara; जिसके घर एक करोड़ गाये हों, उसे “मद 
और पचास लाख गायाँवालेको “ब्रृषभानुबर? कहत" 


Cee 


( गर्गसेहिता, गोलोकखण्ड, अध्याय ४ ) | 
सोनेके सींग और चाँदीके खुरोंसे परिशोभित बरी 
श्रेष्ठ गाये तो त्रजमहेन्द्र नन्दराजने भगवान्‌ शर 


जन्म-महोत्सवके अवसरपर ब्राह्मणौंको दान की. 
( श्रीमद्वागवत १० 1 ५ | ३ ) 


i 
i 


इससे सिद्ध होता है कि देश उस समय गायाँते म 
और स्वयं राजा एवं राजकुमार गायोंका रक्षणावेक्षण 
अपना सौभाग्य समझते थे । यह तो छापर-युगतक | 
है । जेनोंके चौबीसवें और अन्तिम तीर्थकर RE न ही 
खामीके उपासकोमि एक-एकके पास कितनी गाये प! १ 
ema] व्हुलास्तत्र न कशा न च दुर्बल 

परयांसि दधि सपीषि रसवन्ति हितानि T ; | 

( महाभारत, बिराट० | 

+ नन्दः प्रोक्तः स गोपालैनवलक्षगवां | 

arama कथितः agat पि 

amg: स उक्तो यो दशल्क्षगवा पि 

गवां AN यस्य नन्दराजः स ४ | 
कोर्थ च गवां यस्य वृषभानुवरस्ठ छु 
( गगेसंहिता गोलो कर्थ 
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अनुमान निम्नलिखित वर्णनसे लगाया जा सकता दवै । दस 
हजार गायोंके समूहको एक “रज? या “गोकुल” कहते थे | 
इसी हिसाबसे राजग्रहीके महाशतक ओर वाराणसीके चूलनी 
पिताके पास ऐसे आठ-आठ गोकुल अथवा अस्सी-अस्सी 
हजार गायें थीं | चम्पाके कामदेव, वाराणसीके सुरदेव, 
काम्पिल्यके कुण्डकोिक एवं आलम्मियाके चूलशतकके 
पास साठ-साठ हजार गार्ये थीं | वाणीयग्रामके आनन्द, 
श्रावस्तीके नन्दिनीपिता तथा शाल्नीपिताके पास 
चालीस-चालीस हजार गायें थीं और पोछासपुरके शकडाल- 
पुत्रके पास भी दस हजार गायें थीं। महाशतककी स्त्री 
रेवतीके दहेजमें अस्सी हजार ard दी गयी थीं। ( उपासक 
दशाङ्कं सुत्त ) 

` धनञ्जय सेठने - अपनी पुत्री विशाखाका विवाह 
श्रावस्तीके मिगारसेठके पुत्र पुण्यवर्धनके साथ किया | 
मिगारने धनज्ञयसे पहले ही पुछवाया कि “हमारी बरातमें 
स्वयं कोसलराज अपनी सेनासहित पधार रहे हैं, आप इनका 
सेवा-सत्कार तो कर सकेंगे ?? धनज्ञयने तुरंत उत्तर दिया 
कि “एक नहीं, दस राजाऔंको लेते आइये ।? इसपर 
मिगारसेठको जोश आ गया और उन्होंने भ्रावस्तीमें पहरेके 
लिये जितने आदमियोंकी आवश्यकता थी, उतनोंकों छोड़कर 
शेष सभीको बरातमें ले लिया | 


धनञ्जयने बरातका खूब स्वागत-सत्कार किया और 


बरातको चार महीनेतक Gat | स्वागतके देख-भालकी 


सारी जिम्मेवारी विशाखाने अपने ऊपर ली थी । धनञ्ञयने 
R ५०० गाड़ी सुवर्णमुद्रा, ५०० गाड़ी सोनेका 
सामान, ५०० गाड़ी चाँदीकै वर्तन, ५०० गाड़ी तांबेके 


te 
| _ किसीको कष्ट मत दो तू 
O fa यदि तुम अपने इन भाइयोंके प्रति पाप करते हो और उन गरीब 
आघात पहुँचाते .हो तो सच मानो, तुम यह पाप खयं क्राइस्टके प्रति कर रहे हो 


TAT ५०० गाड़ी व्र, ५०० गाडी घी, ५०० गाडी 


चावल, ५०० गाडी गुड़, ५०० गाड़ी हळ, कुदाली आदि 
हथियार, ५०० रथ और १५०० दासियाँ दीं | इसके बाद 


घनञ्जयकी इच्छा हुई कि कन्याको कुछ गायें दू । उन्हाने . ; | 


सेवकोसे कहा--'जाओ; छोटा गोकुल खोल दो । एक-एक : 


कसिके अन्तरपर एक-एक नगारा लेकर खड़े रहो । १४० 
हाथकी जगह वीचमें छोड़कर दोनों तरफ आदमी खड़े कर 
दो, - जिसमें mi इससे आगे न फैल सकें | जब सब लोग 
sta खड़े हो जायें तो. नगारा बजा देना ।? सेवर्कोने ऐसा 


ही किया | जब गायें एक कोस पहुंची, तब नगारा बजा; . 
फिर दो कोस पहुँचनेपर बजा; अन्तमे तीन कोस पहुँचनेपर | 


फिर बजा । तीन कोसकी लंबाई और १४० हाथकी 
चोड़ाईके मैदानमें इतनी गाये भर गयीं कि वे एक दसरेसे 
शरीरको रगड़ती हुई चल पाती थीं। was कहा, 


“बस; मेरी बेटीके लिये इतनी गायें qata & दरवाजा बद ` हु 
कर दो ।' सेवकोने दरवाजा बंद कर दिया । परन्तु बंद करते | 
भी ६०५००० गाये; ६०,००० बेल और ६०३००० म 
बछडे तो आर निकल ही गये । अनुमानु कीजिये, इनके छोटे 


गोकुलमें कितनी गाये रही होंगी ! 


सिकन्दर जब भारतसे Cleat राये तो एक लाख उत्तम उ = 


जातिकी Ta साथ ले गये थे । मुसल्मानोने भी 
बहुत बड़ी संख्यामें गायोंका अपहरण किया | ईस्ट-इण्डिया- 
कम्पनीकै भारतमै पदार्पण करनेके पहलेतक यहाँ गायोंकी 


बहुत बड़ी संख्या थी। भगवान्‌ सरकार और जनताको | 
सुबुद्धि दे जिससे भारतमै पुनः गोपालन, गोरक्षण ओर क 


गो-संवर्धन मलीभाति होने wat | 58 छि 
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TAH उत्पादनमें बृद्धिकी आवश्यकता 
भारत-सरकारद्वारा दूधके व्यवसायपर हालकी प्रकाशित 
रिपोर्टस हम यह पढ़ते हैं... ` 
“मनुष्यके भोजनम दूधका व्यवहार तभीसे चला आता 
है, जबसे मानव इस जगत्में आया है । जितने ऐसे खाद्य 
पदार्थ हैं, जो अकेले आहारके काममें आ सकते हैं, दूध सबसे 
अधिक पूणे है । इसीलिये वह सदा बड़ा आदरणीय समझा 
जाता रहा है । इसके अंदर जीवनको स्थिर रखने तथा 
बढ़ानेके लिये आवश्यक सभी तत्त्व सुपाच्यरूपमे विद्यमान 
हैं । आजतक किसी ऐसे दूसरे स्वतन्त्र आहारका पता नहीं 
चला) जिसका प्रयोग दूधके स्थानपर किया जा सके |? 
उसी रिपोर्टके अन्तर्गत 'दूधके उत्पादनको बढ़ानेकी 
'सम्भावनाएँ? शीर्षकमें लिखा है-- 


(उचित भोजन ओर व्यवस्थाके द्वारा भारतीय पश्चुओंके 

दूधका उसादन जब्दी ही पचास प्रतिशतके लगभग बढ़ाया जा 
सकता है | इस कथनकी पुष्टि इस बातसे होती है कि देहाती 
गाये जब्र सरकारी FAIA लायी जाती हैं तो आगेके ब्यानों- 
में पहछेकी अपेक्षा साठ प्रतिशत अधिक दूध देती हैं । इन 
गायोंकी पहली सन्तानोंके TU उनकी माताओंकी अपेक्षा 
भी दस-से-पंद्रह प्रतिशत तक ओर अधिक बृद्धि देखी जाती 
है । गावोमें गोए अधिक समयतक दूध नहीं देती, छुटी 
रहती हैं; फामोमे पहुँच जानेपर उनके छुटे रहनेका समय 
भी बहुत घट जाता है; जिसके परिणामस्वरूप उसी अनुपात- 
में दूधके उत्पादनकी लागत भी कम हो जाती है । इन 
आशाजनक लक्षणोंसे तथा इस बातसे कि गौओंके बहुत-से . 
felt दूधका उत्पादन बीस वर्षसे कममें वस्तुतः तिगुना 
हो गया है, यह बात सूचित होती है कि भारतीय गौओंको 
यदि अच्छा भोजन दिया जाय; चुने हुए ala उन्हे 
गाभिन कराया जाथ तथा उन्हें रखनेका उचित प्रबन्ध हो 
तो उनका दूध बहुत अधिक बढ़ सकता है |? 


° प्रतिव्यक्ति दूधकी खपत 


किसी समय इस देशे दूध बहुत अधिक मात्रामें 
मिलता था | किन्छु अब यह सोचकर बड़ा खेद होता है कि 
मनुष्यके आहारके ऐसे आवश्यक पदार्थकी खपत oR 
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व्यक्ति इस देशमै शायद अन्य सभी सम्य देशोंकी | 
कम है | भारतके पद्युच्यवसायकी वृद्धि तथा भारत कु 
व्यवसायके सम्बन्धमें प्रकाशित हुई RATA अनेक परा; 
दिये गये हैं; जो विचार करने योग्य हैं तथा hed 
परिवर्तनोंके साथ जो स्थानीय परिस्थितिके अनुसार आळ 
हाँ व्यवहारमै लाना चाहिये । 
“भारतके दूध-व्यवसाय? पर जो रिपोर्ट छपी है, 
लिखा है-- | 
“व्यवसायकी दृष्टिसे दूध तथा दूधसे बने हुए : 
माँग केवल शहंरोमें ही अधिक है । यद्यपि दूध देनेवाले फु 
पंचानबे प्रतिशतसे अधिक watt ही पाये जाते (ह 
भारतकी नब्बे प्रतिशतसे अधिक जनता भी गांवोमें री. 
तो भी गाँवोंमें gaat माँग अपेक्षाकृत बहुत कम हे 
गाँवोमे दूधके ग्राहक अधिक नहीं हैं । इसके कई कारण 
तो यह है कि दूध खानेवालोंमँसे बहुतोंके घरमें ही दूष क| 
दूसरे नगरवासियोंकी अपेक्षा गाँवोंके किसानोंमें दूध खील 
सामर्थ्य कम होती है | Sade अधिकांश दूध या दृश 
हुए पदार्थ खरीदकर नहीं खा सकते । वहाँ सँ 
लोगोंको तो, जिनमें बच्चे भी सम्मिलित है; गी 
मिलता ही नहीं | यहांतक कि ऐसे इलाकोंमें भी जह 
व्यवसाय होता है ओर जहाँ बहुत अधिक मात्रामे Ge 
है, सोलह प्रतिशत परिवार दूध या दूधसे बने पदार्थोका क 
उपयोग नहीं करते | ऐसी दशामें जहाँ दूध बहुत ME 
है, ऐसे भारतीय देहातोंमें तो दूध या दूधसे बने पर| 
खरीदकर खानेकी सामर्थ्यं और भी कम होनी चास्मि 
भारतमै पञ्ञुओं तथा दूधके व्यवसायकी law © 
' “यदि भारतीय जनता यह चाहती है कि उपे al 3 
दूध पर्याप्त मात्रामै मिले तो सबसे पहले यह आवस 
देशमै दूधका उत्पादन बहुत अधिक सात्रामे बढा_ 
यह अनुमान किया गया है कि न्यूनतम ज | 
पूतिके लिये भी दूधका उत्पादन कम-से-कम ४५ | 
पड़ेगा | किन्तु उसादनकी इस वृद्धिसे तबतर्क `` 
न होगी जबतक कि दूधका भाव न घटा दिया ज (| 
जनताकी औसत आयर्मे वृद्धि न हो । दूसरा उदेश | 
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सदा दा नमे रसना होगा, यह है कि दूधका भाव = रखना होगा, यह है कि दूधका भाव इतना 
मंदा रहे कि उसे अधिकांश जनता खरीद सके |: 
खपतमें बृद्धिकी गुंजायश 

पर्यास गोचरभूमिकी व्यवस्था, .अच्छी नस्ल पैदा 
करनेके लिये सांड़ोंकी संख्यामें पर्याप्त बृद्धि - तथा दूधकी 
बिक्रीका ्रवन्ध--इन तीनों बातोंकी इस समय सबसे अधिक 
आवश्यकता है ओर उत्सुकतापूर्वक यह आशा की जाती है 
कि यथासम्भव शीघ्र ही इन आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये 

यथेष्ट प्रयत्न किये जायेंगे | न 
गोचर-भूमि 

जैसा कि बार-बार बताया जा चुका है, पशुओंके gra- 
का एक मुख्य कारण पर्याप्त गोचर-भूमिका न होना है । 
एक तो गोचरभूमि यों ही पर्याप्त नहीं है; उसपर भी अधिक 
शोचनीय बात यह है कि प्रतिदिन जमींदार एवं किसानोंके 
लोभके कारण इनका क्षेत्रफळ लगातार कम होता जा रहा 
हे । कई वर्ष पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल Wel कहा था कि 
amet सभी जिलाधीशोंकी RAF बतळाती हैं कि बंगाल 
यान्तके प्रायः सभी Prats गोचरभूमियोंकी. संख्या कम कर 
दी गयी है, जिसके परिणामस्वरूप पशुओंकी संख्या घट 
गयी है |? श्रीयुत ब्लैकबुडने भी कहा था कि ‘Prete 
वंगालमें पझुओंकी बृद्धिमें सबसे मुख्य बाधा गोचरभूमियों- 
की कमी है| :- 

ऐसा कहा जाता दै कि यूरोपके किसी भी देशकी 
अपेक्षा भारतमै भूमिका मूल्य सस्ता है | ऐसी card आशा 
तो यह होनी चाहिये थी कि यहाँ प्चुओके चरनेकै लिपि और 
देशोंकी अपेक्षा भूमिका अधिक भाग सुरक्षित रक्खा जाता 
किन्तु बात ऐसी नहीं है । कुछ वर्ष पूर्वं गोचरभूमि 
तथा जोती हुई भूमिका अनुपात संयुक्तराज्य अमेरिकामें 
१:१६, जर्मेनीमें १:३, इँगलैँडमे १:३ तथा जापानमें 
१:६ था, किन्तु भारतमें केवल १६२७ था । भारतमै गोचर- 
भूमिका क्षेत्रफल बढ़ानेकी आवश्यकतापर जितना अधिक 
जोर दिया जाय, उतना थोड़ा है | 

सन्‌ १९१३ में कृषिःबोडके सम्मुख गोचरभूमिकी 
न्यूनताका प्रश्न विचारके लिये उपस्थित हुआ था । उक्त बोडने 
माननीय श्रीयुत Udo आर» सी० देलीकी अध्यक्षतामें 
म डि ह 
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( १) गोचरभूमिके छोड़नेकी व्यवस्था कानूनद्वारा 
होनी चाहिये । पद्च-चारणके अधिकारपर सभी प्रकारके 
नियन्त्रण अवाञ्छनीय समझे जाने चाहिये । स्थानीय 
अधिकारियों तथा म्यूनिसिपल एवं जिला-बोडोंकों चाहिये कि वे 
गोचरभूमियोंकी सीमा बाँध दें तथा उनपर किसीका अधिकार 
न होने दें | . | 

(२) अनुपयोगी भूमिको खेतीके योग्य बनाना । 
यह कार्य कृषि-बिभागकें निकट सहयोगसे . जंगल-विभाग- 
द्वारा व्यवस्थित रूपमै होना चाहिये । ओर इस प्रकार खेतीके 
योग्य बनायी हुई भूमिको गोचरभूमिक्रे रूपमें खुली छोड़ 
देना चाहिये | 

( ३ ) वर्तमान गोचरभूमियोंपर' किसीका अधिकार न 
दो, इसके लिये कानून बनने चाहिये और ऐसे कानूनोंद्वारा 
म्यूनिसिपल एवं जिला-बोडोंको अधिकार दिये जाने चाहिये 
कि वे अपनी आयका एक भाग गोचरभूमियोंको अधिकृत 
करनेमें व्यय करें | ः | 

( ४ ) सरकार तथा स्थानीय बोडोंके add गोचर- 
भूमियोंको अधिकृत करना चाहिये | 

कृषिके सम्बन्धमैँ सम्राटकी ओरसे एक कमीशन (जाँच- ' 
समिति ) बैठा था, जिसने इस विषयपर विचार करके सन्‌ 
१९२८ में अपनी रिपोर दी थी । कमीशनने लिखा था-- 


(पशुओंकी रक्षाके सम्बन्धम सबसे आवश्यक बात है-- 
उनके भोजनकी व्यवस्था | भारतमें, जहाँ कि पशुओंको बाँध- 
कर खिलानेकी प्रथा नहीं-सी दै, चरानेकी सुविधाओपर ही 
मुख्यरूपसे विचार करना चाहिये | ऐसा कहा जा सकता है 
कि भारतके प्रायः प्रत्येक भागमें गॉवके समीपकी सार्वजनिक 
गोचरभूमि तथा घासके मैदानोमे सामान्यतः आवश्यकतासे 
अधिक पद्म चराये जाते हैं ।? कमीशनने आगे चलकर 
लिखा है-- 


'पञ्चुओंकी उन्नतिकें लिये मुख्यतया दो बातोंपर ध्यान _ 
देना आवश्यक है--खूराक और नस्ल । इनमें भी हम 
खूराकको प्रथम स्थान देते हैं; क्योंकि जबतक पश॒ओंको अच्छी 
तरह खिलाया-पिलाया नहीं जायगा, तबतक सन्तानोत्ादन- 
के तरीकेमें कोई विशेष सुधार नहीं हो सकता | यह कोई 
आश्चर्यजनक बात नहीं दै कि कमीशनके सामने बयान | 
देनेवालोँमेंसे बहुर्तोने गोचरभूमियोंको बढ़ानेकी सम्मति द्री | 
है | किन्तु इस सम्बन्धमें जो कुछ हो सकता है उसकी पूरी 
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छान-बीन करनेकै पश्चात्‌ इमलोगोंने यह मत खिर किया है 
कि वर्तमान गोचरभूमियाँमै अधिक वृद्धिकी गुंजायश नहीं 
है । अतः हमलोगौकी चाहिये कि जितनी भूमिमें इस समय 
घास पैदा होती दै, उसीकी उत्सादनशक्तिको बढानेमै अपना 
सारा प्रयत्न लगा दें | ऐसे प्रयलोके लिये बहुत बड़ा क्षेत्र 

उपस्थित है l 
` मुक्तेसरमें स्थित पशु-चिकित्सा-सम्बन्धी राजकीय 


अनुसन्धानशालाके डाइरेक्टर श्रीयुत Cho वेयरने भारतकी . 


पञ्चचारण-समस्यापर एक वक्तब्य तैयार किया था, जिसे 
उन्होने “बोड आफ्न ऐग्रिकलचर ऐंड ऐनिमल हसबंड्री? की 
qgan की द्वितीय वार्षिक बैठकमै उपस्थित 
किया था | उसमें उन्होंने लिखा है-- 

पकृषिके सम्त्रन्धमै बेठाये गये शाही कमीशनकी 
सन्‌ १९२८ की रिपोर्ट निकलनेके बाद उस रिपोर्टमें 
बिचारित कई.वातोंमें अच्छी उन्नति हुई है; किन्तु गो-चारण 
ही एक ऐसा विषय है, जिसके सम्त्रन्धमें यह बात लागू 
नहीं होती | सन्‌ १९२९. में पुराने कृषि-बोडंकी अन्तिम 
ब्रैठकमै इस विषयपर संक्षेपमे बिचार हुआ था। उसमें दो 
सामान्य प्रस्ताव ऐसे पास हुए थे, जिनमें वर्तमान गोचर- 
भूमियोंकी रक्षा एवं उनके समुचित उपयोगपर' जोर दिया 
“गया था किन्तु अबतक बहुत ही कम स्थानोंमें गोचर- 
भूमियोंके सुधारके लिये कोई स्थायी प्रयत्न किया गया है ।! 

( पशुओंके व्यवसाय तथा दुग्ध-व्यवसाग्रकी उन्नतिपर 
सन्‌ १९३७ की रिपोर्ट ) 

(पञ्जु-चारणके लिये जंगली इलाकोंके समुचित उपयोगके 
सम्बन्धमें जो (प्राथमिक परामश-समा? (Preliminary 
Conference ) हुई थी, उसमें इस विषयपर विचार किया 
गया था | इस सभाकी रिपोर्ट सन्‌ १९३६ में AS aH 
ऐम्रिकळूचर ऐंड ऐनिमछ eight सम्मुख उपस्थित हुई 
थी | उसपर बोडंने अपनी निम्नलिखित सम्मति प्रकट की--. 

“अनुपयोगी भू-भागोंकी उन्नतिकी सम्भावनाओंपर 
विश्वास करते हुए -हमारा यह निश्चित मत है कि रायल 
कमीशनकी कल्पनाके अनुसार इन अनुपयोगी भूभागोंका 
पुनवंगीकरण किसी प्रान्तीय सरकारके किसी एक बिभागपर 
नहीं छोड़ा जा सकता | हम सिफारिश करते हैं कि प्रत्येक 
प्रान्तमे एक स्थायी “चारा तथा ' पशु-चारण-समिति? का 


निर्माण हो और:उसके सदस्य वे अफसर हों, जो जंगल तथा - 


साळ ( रेवेन्यू ) के महकमोंद्वारा इस क्रामके लिये नियुक्त 
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| 
किये जायें तथा एक पञ्ज-प्रबन्ध-विभागका अफसर हो| | 
प्रत्येक प्रान्तकी यह स्थायी समिति “इम्पीरियल कौंसिल आफ. 
ऐग्रिकलचरल्‌ रिसर्च! की एक नवीन “पझु-चारण-उपसर्मिति 
| 
l 
| 


` की प्रान्तीय समितिक्रे रूपमें काम करेगी । और तब क॑. 


उपसमिति सारे भांरतवर्षके लिये सुव्यवस्थित रूपमें काम 
कर सकेगी | यद्यपि यह समस्या भारतभरकी समस्याहे | 
तथापि इसे हल करनेका तरीका प्रत्येक प्रान्तके सिने 
अलग-अलग होगा । प्रात्तीय “चारा तथा पशु-चाण | 
समिति?" का कर्तव्य है कि बह सरकारी जंगलोके बाह 
अनुपयोगी भूभागोंकें पुनवंगींकरणकी जाँच करे तष | 
ऐसे भूभार्गोको Bay जिनमें चारा उग सकता हो अथवा | 
जिनकी गोचरभूमिके रूपमै व्यवस्था की जा सके | | 
समितिको ऐसे भूभागोंके अधिकार तथा प्रवन्धके विषे _ 
प्रस्ताव भी उपस्थित करने चाहिये । डाक्टर एन० सी० राइओे | 

| 


भारतमै पशुओंके व्यवसाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नति | 


~ tC 


सन्‌ १९३७ में जो रिपोर्ट उपस्थित की थी; उसमें उने 
“चारा तथा पञु-चारण-समितियों? के निर्माणके प्रस्तावका ब 
जोरदार समर्थन किया है | यह अत्यधिक वाञ्छनीय है हि 
ऐसी समितियाँ प्रत्येक जिलेमें वने, जिनमें कुछ गेरसरकाा 
स्थानीय कृषिकार, जमादार तथा : आसामी अपने-अगे | 
हल्कोंमें काम करनेके लिये सम्मिलित कर लिये जाया R | 
सबसे पहले आवश्यकता इस बातकी है कि भिन्न-मिन्न प्रात 
तथा राज्याँके सरकारी अफसरों -ओर कृषिसे a 
रखनेवाली साधारण जनताके मस्तिष्कमे यह विश्वास बे 
दिया जाय कि कृषिप्रधान भारतकी आर्थिक समस्या 
ge “मिश्रित खेती'की प्रणालीको ग्रहण करनेपर निर्मर कस 
है। इस प्रणालीके अनुसार किसान अपनी साधारण 
चाळू रखते हुए साथ-साथ mate भी पाळेगे तथा ₹ 
प्रणालीकी सफलता इस बातपर निर्भर करती है कि 
गोचरभूमियोंकी पर्याप्त बृद्धि हो और पर्याप्त मात्रामें चा 
खेती हो ।- - | 

आशा की जाती है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों तथा राज्यकै 
सरकारे शीघ्र इस प्रश्नको हाथमै लेकर इन aa 
परामर्शोको कार्यरूपमें परिणत करेंगी | 

नस्ल 


| “न 
अब हमें नस्लके cet विचार करना. चा 
एक सामान्य कहावत है कि भोजनसे अधिक प्रभाव 
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> अच्छी आँका wy e ड 
पड़ता है | अच्छा नस्ळका मूल्य आका नदा जा सकता। धूमनेके लिये छोड़ देना चाहिये; जिससे उन्हे पर्याप्त ब्यायाम 


श्रीनीलानन्द चटर्जी कहते हैं कि अच्छी जातिके सॉड़ोंसे 
नस्ल पैदा करानेमें दो लाम हैं | पहला लाभ तो यह है 
कि हमें बछडे उत्तम श्रेणीकें मिलते हैं | दूसरा लाभ, जो 
सबसे अधिक महत्वका है ओर जिसका फल तुरंत मिलता 
है, यह है. कि गायका . दूध वढ़ लाता है । स्थायी लाभ 
इसमें हे कि नस्ळकी उन्नतिके लिये उसी जातिके उत्तम 
SER गायको RAN जाय | नस्लका वास्तविक 
सुधार उत्तम-से-उत्तम देशी पञुओंद्रारा स्थानीय नस्लोंकी 
उन्नति करनेमें दै, न कि एक जातिकी गोको दूसरी जातिके 
साँड्से वरधानेमें अथवा विदेशी रक्तका मिश्रण करानेमें | 
Hee तथा आस्ट्रेलियाके aS नस्ल उत्पन्न करानेके 
qaa अधिकांश असफल ही रहे हैं | 
सरकारी फामाँसे उत्तम जातिवाले सॉड़ोंके वितरणके 
सम्वन्धमें शाही wit इस वातकी ओर भ्यान 
आकर्षित किया है कि देशके पशुओंकी आवश्यकताको 
देखते हुए सन्‌ १९२६ तक इस दिशामें बहुत ही कम प्रगति 
हुई है । कमीदानने गणना करके बताया कि प्रतिवर्ष 
दो लाख साँडाँको वितीर्ण करनेकी आवश्यकता थी; किन्तु 
बड़े-बड़े प्रान्तोंमें वास्तवमै ५०० से कुछ ही अधिक सांडू 
प्रतिवर्ष बॉटे गये | यद्यपि प्रतिवर्ष सरकारी wala are 
जानेवाले साँड्रोकी संख्या लगभग दुगुनी कर दी गयी है, 
फिर भी भारतको जितने साँड़ोंकी आवश्यकता दै) कुल 
मिलाकर उनका एक क्षुद्र अंश ही अबतक बाँटा गया है । 
( 'पञ्ुओंके व्यवसाय तथा दुर्ध-व्यवसायकी उन्नति? पर 
सन्‌ १९३७ की रिपोर्ट ) 
सरज-साँड 
_ भारतमें गायोंको बरधानेकी कोई व्यवस्थित प्रणाली 
TA कारण उसके अमावकी पूर्ति अति प्राचीनकाळसे 
सूरज-साड़ोंस की जाती रही है। हिंदूलोग इन सॉड़ोंको 
अपने सम्बन्धीकी मृत्युके ग्यारहवें दिन छोड़ा करते हैं | इस 
प्रकार छोड़े हुए सॉड्रोंका कार्य केवल गो-वंशकी बुद्धि 
करना है। adm यह विधान किया गया है कि 
ऐसे gm जिस कामके लिये छोड़ा जाता दै) उसके 
अतिरिक्त न तो उनसे हल चलानेका काम लिया जा सकता 
है, न गाड़ीमें जोतनेका और न कोई अन्य काम ही लिया जा 
सकता है | उन्हें खूब अच्छी तरह खिला-पिलाकर स्वतन्त्र 


मिले ओर वे स्वस्थ तथा बलवान बने रहें । यह प्रथा 
अबतक कई श्ानोंमें प्रचलित है | किन्तु बंगालके कृषि- 
o विभागके डाइरेक्टर श्री Ao आर० व्लेकवुड आई० सी० 
weed यह लिखा है कि प्रान्तभरमें ऐसा एक भी जिला 
नहीं है, जिसमें गोवंशकी दृद्धिके लिये अच्छे साँड़ पर्याप्त 
संख्यामें हों। उनका यह विचार ठीक ही है कि पवित्र 
समझे जानेवाळे सूरज-सॉड़ोंद्रारा awe पैदा करनेकी 
हिंढुओंकी पुरानी प्रथा स्वयं पशुओंके इष्टिकोणसे बहुत 
अच्छी थी; क्योंकि इसका परिणाम यह होता था कि चुने 
हुए बछडे ही इस प्रकार छोड़े जाते थे ओर उन्हें खुला 
छोड़ देनेका परिणाम भी यह होता था कि लोग उन्हें 
अच्छी तरह खिलाते-पिलाते थे तथा उन्हें पर्याप्त व्यायाम 
भी मिल जाता था । 
श्रीनीलानन्द चटर्जीका कहना हैं--पशुओंके नस्ल- 
सुधारके विषयपर 'इम्पीरियळ बोर्ड आफ्न ऐग्रिकलचर? द्वारा 
कई बार, विशेषकर सन्‌ १९१३ तथा १९१७ मै विचार हो चुका 
है तथा भारतके विभिन्न प्रान्तोंके पशु-चिकित्सा-विभागके 
डाइरेक्टरों तथा सुपरिटेंडेंटॉने मी इस विषयपर मनन- 
पूर्वक विचार किया है। संक्षेपर्मे उन लोगोंके परामर्श 
fafa हैं। आशा की जाती है कि सरकार शीघ्र ही 
इनपर अमल करेगी | 
(१) सूरज-सॉड़ करिसीकी भी सम्पत्ति नहीं है, अदालतों द्वारा 
दिये हुए इस प्रकारके निर्णयोंके दुष्परिणामोंकों दूर करनेके 
लिये कानूनद्वारा asia अधिकार म्यूनिसिपल्टी, 
डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड तथा स्थानीय सभाओंकों सोंपकर उन्हें इस 
बातके लिये बाध्य करना चाहिये कि वे अपनी-अपनी सीमाके 
भीतर पझु-संख्या तथा आयके अनुपातसे नस्ल-बुद्धिके . 
लिये कम-से-कम dea उत्तम सॉड्रॉको अपने aaa 
GA अथवा एक उचित रकम सहायताके रूपमें देकर 
किसी सार्वजनिक या व्यक्तिगत संस्थाद्वारा उनके भरण- 
पोषणकी व्यवस्था करायें | ; 
(२) विशेषकर नस्ल वढानेके . उद्देश्यसे साँड़ 
रखनेके विचारको ग्रोत्सादन देनेके लिये पूरा प्रय्न करना 
चाहिये तथा डिस्द्रिकट-बोडींको चाहिये कि वे जितने ate 
रख सकें, अवश्य रक्‍खें । 
. (३) इस बातको बार-बार दुहराया जा चुका है कि 
नस्लमें वास्तविक सुधार उत्तम-से-उत्तम देशी पञ्चआंद्वारा 
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स्थानीय नस्लोक्रे सुधारसे ही सम्भव है; संकर-जातिकी नस्ल 
उत्पन्न करके या विदेशी रक्तका मिश्रण करनेसे नहीं । 
Gres तथा आस्ट्रेल्याके Als नस्छ उत्पन्न करनेके 
प्रय्न अधिकांश असफल ही रहे हैं | मेजर बाल्डेका कहना 
है कि मुख्यतया आस-पासकी सभी नस्लोंका हास हुआ हे 
तथा कर्नल एच्‌० इंबन्सके कथनानुसार . बर्मियोंकी संकर- 
जातिकी सन्तान पैदा न करनेकी नीति ही बर्मी पञशुओके 
अत्युत्तम गुणोंको बनाये रखनेमें सहायक हुई है | 
(४) भारतके कृषि-बोडके सन्‌ . १९१९ के कार्य- 
विवरणमें कनल जी० Ho वाकर तथा सर्वश्री जेकब, बुड; 
मेकेंजी, नाइट एवं टेलरने कहा है कि पूर्ण शक्तिके साथ 
- पशु-बृद्धिके व्यवसायको प्रोत्साहन देना तथा उसकी वृद्धि 
करना सरकारका मुख्य कर्तव्य है । 

( क ) सरकारी पशु-पालन-शालाओंकी संख्बामें वृद्धि 
करना । 

( ख ) सरकारको चाहिये कि वह उत्तम-उत्तम नस्लके 
देशी पश्चुओंका पालन करे तथा इन नस्लोकी रक्त-शुद्धि 
बनाये रवखे | 

( ग ) पश्ु-वद्धिके लिये भूखण्डोको निर्धारित करना 
तथा उनकी रक्षा करना | 

: (शर) सरकारी या दूसरे प्रमाणित फामोसे उत्तम 
श्रेणीके पग्चुओंका वितरण | l l 

सूरजसांड किसीकी भी सम्पत्ति नहीं है--हाईकोट्टके 

द्वारा दिये हुए इस प्रकारके निर्णयोके दुष्परिणामको रोकनेके 

लिये अबतक कोई कानून नहीं बना । इस प्रकारका कानून 

यथासम्भव शीघ्र बन जाना चाहिये । अन्य प्रस्तावित 


` उपार्योको भी समूचे भारतवर्षकी आवश्यकताके अनुसार 


थोड़े या अधिक पैमानेपर अमलमें लाना चाहिये | 
पशु-वधकी रोक 

किन्तु सबसे महत्त्वका प्रश्न, सब प्रश्नोंकां एक प्रश्न; है--- 
'पञ्चुओंकी निर्वाध हत्या |? ऐसा केवल भारतमें ही सम्भवहे | 
संसारके अन्य किसी सभ्य देशमै इस प्रथाको एक दिनके 
लिये भी प्रोत्साहन नहीं मिळ सकता | भ्रीनीलानन्द चटर्जी 
लिखते हॅ--'क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी 
स्वस्थ, जवान गायका भी, जो छुटानेके समयतक प्रतिदिन लगभग 
ढाई सेर दूध देती है, बेखटके वध कर दिया जाताहै ? कलकत्ते- 
की एक म्यूनिसिपल पश्जुवध-शालामें मैने अपनी आँखों ऐसा 
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होते देखा है | इस प्रकारका केवल यही एक उदाहरण न 
हे | कलकत्तेकी म्यूनिसिपल पश-बषशालामे ऐसी-ऐसी पाँच à 
गायोका वध प्रतिदिन होता है। सोचिये, कलकसेमें क॑ 
पझु-वघशांलाए. € तथा भारतमें कई ऐसे नगर और के 
हैं, जहाँ बारहो महीने गो-वधका कार्य चाळू रहता है|. 
खोज करनेसे पता चला है कि मारे STATS पचे 
सत्तर-से नबये प्रतिशत तक पञ्च॒ छोटी अवस्थामें ही मार ट्व: 
जाते हैं और बजाय इसके कि वे दस या बारह वर्षतक और | 
जीकर मनुष्यको लाभ पहुँचाते, पहले या दूसरे ब्यानके बाद 
ही मार डाले जाते हैं । इस प्रकार जो थोड़े-से उत्तम भरणे 
पशु वच रहते हैं, वे भी समयसे पहले ही मार दिये जाते हैं| 
पञुओंके हासके विषयपर लिखनेवाले कई Paty 
कहना है कि दूध देनेवाले पशुओंका वध इस ह्वासका G 
मुख्य कारण हैं | इस : विषयपर भी श्रीनीलानन्द चाडे 
निम्राङ्कित कथनकी ओर ध्यान देना चाहिये ।- वे लिखते हैं- | 
“इस देशमें अंग्रेज्ञोके आनेके पूर्व गो-वध प्रायः नहीं होता . 
था | यह सच है कि मुसल्मानी राज्यमें कुछ मुसलमान गो: । 
मांस खाते रहे होंगे; किन्तु उनकी संख्या बहुत कम थी तया 
वध किये जानेवाले पझुओंकी संख्या तो बिल्कुल नगण्य थी | 
यहाँतक कि आज भी जो अच्छे और उच्चवर्गके मुसल्मान हैं | 
वे गो-मांसको छूनेतकमें अपनी हतक तथा अपमान समझते | 
हैं । वे मुख्यतया मेढे अथवा बकरेका मांस खाते हैं। भारत 
का जळवाथु गो-मांस-भक्षणके अनुकूल नहीं पड़ता । । 
मुसल्मानोके गो-मांससे परहेज करनेमें यह एक मुख्य कारण है | 
दूसरा कारण, जो इससे , कम महत्त्वका नहीं है, हिंदुओकी 
धार्मिक भावनाओंके प्रति आदरका भाव था । इस भावकी 
प्रतिध्वनि हमें इस बीसी शतान्दीमें भी सुनायी पड़ी थी 
जब कि अफगानिस्तानके स्वर्गीय अमीर ehga 
मारतमें पधारे थे तथा ईदके अवसरपर दिल्लीमें इस बिषयपर 
उन्होने भाषण दिया था | उन्होंने मुसलमानोंसे कहा या! 
“यद्यपि परम्पराके अनुसार मेरै सत्कारमें आपलोगोंको 
गायोंकी कुर्बानी करनी चाहिये; किन्तु आपलोग एक भी 
गायकी कुर्बानी मत कीजिये । आपलोगोंको दिली याँ 
भारतके किसी भी भागमें मेरे नामपर गायकी कुर्बानी गा 
ओर कोई ऐसा धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिये, 
सम्राट्‌ एडवर्डके साम्राज्यकी हिंदू प्रजाको पीड़ा या ढु | 
हो | क्यों ! क्या बकरे पर्याप्त नहीं हैं ? क्या दिल्लीकी जम 
मस्जिदमें कुर्बानी करनेके लिये पर्यास उँट नहीं है! * 


— Sse se विचा हि Sa Aes 
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आपलोगोंके साथ ईदका महत्त्वपूर्ण त्योहार मनाने जा रहा 
हूँ aie आपलोगोंकी इच्छा हो तो वकरोंकी कुर्बानी कर 
सकते हैं | किन्तु यदि एक भी गायका वध हुआ तो मैं 
सदाके fet आपलोगोंसे तथा दिल्लीसे मुँह फेर Sar | यदि 
मैं आज्ञा दे सकता हूँ तो मेरी बात मानिये; नहीं तो कम- 
से-कम मेरी प्रार्थनापर अवश्य ध्यान दीजिये |? 

कुछ ही दिनोंसे अंग्रेज सैनिकों तथा अपेक्षाकृत निम्न- 
वर्गकी यूरोपियन तथा यूरेशियन जनताद्वारा अधिक मात्रा में गो- 
मांसकी खपत होने लगी | पिछला महायुद्ध छिड़नेके समयतक 
यह TIAA बराबर बढ्ता ही गया | उस समय युद्धके लिये 
बहुत-से सिपाही भारतसे बुला लिये गये, जिसके परिणामस्वरूप 
पञ्च-वधमें थोड़ी-सी कमी आ गयी | किन्तु यह कमी थोड़े 
ही समयके लिये थी, क्योंकि पश्जु-वधकी संख्या फिर बढ़ती- 
पर है | ( इस युद्धकालमें कितना गो-वध हुआ है, यह बताना 
बहुत ही कठिन है। ) 

आगे चलकर चमड़ेके व्यवसाय तथा सूखे मांसके 
व्यापारके लिये गोओंका वध होने लगा | इन सब कारणोंने 
मिलकर इस देशमें वध होनेवाले TIAA संख्यामें भीषण 
बृद्धि कर दी | 

गो-वधके विरुद्ध हिंदूमात्रकी sae धार्मिक भावना 


A 


प्रसिद्ध है । अतः उसके विपयमें कुछ कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है | खेदकी वात है कि हिंदुओंकी इस धार्मिक भावना 


तथा विरोधपर कोई ध्यान न दिया जाकर गो-वध बराबर 
जारी है। बड़े नगरों तथा welt हिंदुओंको प्रतिदिन 
MAS छातीपर पत्थर रखकर बहुसंख्यक गोओंको वघ- 
शालाकी ओर छे जायी जाती हुई देखना पड़ता है | गायसे 
सनुष्य-जातिको इतने महान्‌ लाभ होते हैं कि उनकी गणना 

नहीं हो सकती; उन्हें सभी जानते हैं, अतः उन्हें दुहरानेकी 
आवश्यकता नहीं है । गाय हमें वह दूध देती है, जो मनुष्यको 
मात होनेवाले आहारोंमें सबसे पूर्ण है-यह वात 
अधिक वैज्ञानिक खोजोंद्वारा सिद्ध हो चुकी है। ऊपर 
वतलाया जा चुका है कि दूध मनुष्यके भोजनका एक 
आवश्यक अङ्ग है | यह दूसरे आहारोंकी तुटियोंको पूर्ण कर 
देता है | दूधके अभावकी पूर्ति करनेवाला कोई दूसरा आहार 
नहीं है । राष्ट्रके शारीरिक विकासको बनाये रखनेक्रे लिये तथा 
राष्ट्रके स्वास्थ्यकी उन्नतिक्रे लिये यह आवश्यक है कि घनी- 
निर्धन सबको पर्यात मात्रामै दूध मिले | गाय देशको बैल भी 
देती है, जो हमारे खेत जोतते और हमारे छकडे खींचते हैं । 
T- भं» १४--१५-- 
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भारतकी खेतीमें पञ्चओसे जो सहायता मिलती है, उसका 
सबसे अंधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग उनकी शारीरिक सेवा है। 
भारतमें कृषिसम्बन्धी जो शाही कमीशन बैठा था) उसके 
कथनानुसार बिना बेलके खेती नहीं हो सकती | बिना बोके 
पैदावार एक स्थानसे दुसरे स्थानपर नहीं पहुँचायी जा सकती । 
delat रक्षा इसील्यि की जाती है कि वे BAR लिये 
अनिवार्य हैं । यूरोपके देशोमे लोग दूध Bas पशुओके 
Tat बात सहन नहीं कर सकते | यदि कोई व्यक्ति ऐसा 
करता है तो कानूनद्वारा उसे दण्ड दिया जाता है अथवा 
वह समाजसे बहिष्कृत कर दिया जाता है । किन्तु यहाँ इस 
अकारकी कोई व्यवस्था नहीं है | wR सबसे अधिक दूध 
देनेवाले पञ्च नगरोंमें भेजे जा रहे हैं और वहाँ जब उनका 
दूध कम हो जाता है, तो उनका बड़ी संख्यार्मे वध कर 
दिया जाता है | इसका परिणाम य हुआ है कि उत्तम गायोंकी 
संख्या घट रही है |? श्रीनीलानन्द चटर्जीने उपर्युक्त बातें 
कई वर्ष पूर्व लिखी थीं। aaa तो आजक्री स्थिति और 
भी अधिक शोचनीय एवं भयानक हो गयी है ! 


बम्बईकी सरकारने एक 'पञ्मु-विशेषज्ञ-समितिः नियुक्त की 
थी, जितने सन्‌ १९३९ में अपनी रिपोर्ट लिखी थी। 
समितिने लिखा है-- 

“समितिका यह मत है कि वर्तमान परिस्थितिमें, जितके 
कारण दूधे लिये पञ्च॒ नगरोकी MAT भीतर रक्खे जाते हैं, 
उपयोगी Was वधको रोकनेक्रे लिये कानूनका बनना 
आवश्यक है | किन्तु समिति इस बातपर जोर देती है कि 
यदि नगरोंकी सीमाके बाहर सरकार या म्यूनिसिपल्टी आदिके 
द्वारा दूधकी पेदावारके हल्कोंकी स्थापनाका उच्चित प्रबन्ध 
हो जाय) जहाँ दूधका व्यवसाय करनेवाले दूध इकट्ठा कर 
सकें, दूध देनेवाले TJAH पालन एवं वृद्धि कर सके तथा 
छूटे पश्ुओंका तबतक पालन कर सके जवतक कि वे फिर 
दूध न देने लगें, तो उषपोगी पञ्चओंके वधकी समस्या बहुत 
कुछ हल्की हो जायगी तथा यह भी सम्मव है कि यथासमय 
यह समस्या रह ही न जाय | दूसरे शब्दोर्मे समितिका यह मत 
है कि दूध देनेवाले उपयोगी पद्मुओंका वध नगरके भीतर 
दूधका व्यवसाय चलानेकी प्रचलित प्रथाका प्रत्यक्ष परिणाम 
है | समिति बड़े जोरदार at ae बतलाना चाहती है 
कि दूध देनेत्राले पञ्चओंकी रक्षा तथा प्रान्तर्मे सन्तोषजनक 
स्थानीय gasaan वृद्धिकरे लिये बरती जानेवाली 
नीतिमें सबसे प्रथम ओर अत्यन्त आवश्‍यक बात यह होनी 
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७ ९ प 
# मातरः SATA गावः सवसुखम़दाः # 


चाहिये कि प्रचलित प्रणालीमें परिवर्तन करके दूधका व्यवसाय- 
“क्षेत्र नगरकी सीमाके बाहर कर दिया जाय |? 
सन्‌ १९१७ में अखिल भारतवर्धीय गो-सम्मेलन-सङ्घ, 
कलकत्ताके प्रमुख श्री सर जान वुडरफकी प्रेरणासे कई 
म्यूनिसिपल्ट्याने उपयोगी पशुओंके qai नियन्त्रण लगानेका 
निश्चय किया था। किन्तु सरकारने उनके प्रस्तावोकों इस 
आधारपर रद्द कर दिया कि वर्तमान कानूनके अनुसार ऐसे 
TAA FAT लाना न्याययुक्त नहीं है ।? 
Š ( श्रीनीलानन्द चटजीं ) 
जब कलकत्ता ग्यूनिसिपद्टीका बिछ धारा-सभा 
(Legislative Council) के सम्मुख उपस्थित हुआ; 
तब भ्रीनीलानन्द चटर्जी तथा कुछ अन्य मित्रोनि उस fred 
एक घारा बढाकर इस कानूनी त्रुटिको दूर करनेकी चेष्टा 
की । उस धाराके द्वारा कलकत्तेके कारपोरेशनको यह अधिकार 
दिया गया था कि आवश्यकतानुसार वह उपयोगी पशुओंके 
वघपर रोक लगा सके | किन्तु यूरोपियन और मुसल्मान 
सदस्योंद्वारा उस प्रस्तावका समर्थन न होनेसे वह प्रस्ताव 
गिर गया | गाय तथा बछड़ोंकों उनके जीवनके प्रारम्भमें 
ही वघ कर देनेकी बुरी प्रथा बिना किसी रोक-थामके 
जारी है ! 
हिंदुओकी धार्मिक भावनाको मार्मिक चोट पहुँचानेके 
साथ-साथ गो-बधकी प्रथाने सारे UNG तथा इसमें रहने- 
वाली सभी जातियोंको अतुल आर्थिक क्षति पहुँचायी है | 
राष्ट्र-हितके fea यह आवश्यक है कि समस्याकी गम्भीरताका 
अच्छी प्रकार अनुभव किया जाय तथा दूध देनेवाली गाम 
और उसकी सन्तान--बेलो एवं साड़ोंकी रक्षाके लिये सरकार 
या उसके द्वारा नियुक्त अन्य कमेटियोंद्वारा आमन्त्रित 
विशेषशोके बताये हुए उपायों अथवा अन्य उपयुक्त समझे 
जानेवाले साधनोंको काममें लाया जाय। अबद्य ही शान्तिपूर्ण 
शिक्षात्मक प्रचारका काय तो प्रचुर मात्रामें बरावर चलता 
रहना चाहिये । प्रजाके सभी वर्गोके सगर्थनसे जीवदया- 
सम्बन्धी आवश्यक कानून बन जाय--इसके लिये शान्तिपूर्ण 


शिक्षात्मक प्रचार-कायं प्रचुर मात्रामें निरन्तर चाळू रखनेकी 
आवश्यकता है | 


जिन तर्थ्योकी ओर मैंने पाठकोंका ध्यान आकर्षित किया 


है, उनको दृष्टिमें रखते हुए मैं निम्नलिखित बरामर्श उनके 
सामने प्रस्तुत करता हूँ-- 


ee 


उपाय A 
१-सारे देशमै खेती एवं गोपालनकी सम्मिलित प्रणाली | 
( Mixed farming ) को प्रचलित करनेके fa । 
देशव्यापी प्रयत्न होना चाहिये । | 
२-प्रत्येक किसानको एक या एकसे अधिक गाय अपने 


घरमै रखने तथा गाय और बेलोंकी नस्ल बढ़ाने कति | 
प्रोत्साहन तथा सहायता दी जानी चाहिये । अधिक जन: । 
रंख्यावाले नगरोंमें लोगोंकों सामुदायिक प्रयलसे गोशाल _ 
अथवा डेरियाँ स्थापित करनेके लिये उत्साहित करना चाहि। : 


३- प्रत्येक MSA “चारा तथा पशु-चारण-समितियों? ऋ | 
स्थापना होनी चाहिये । 
४-गाँचके पशुओंके चरनेके लिये यथेष्ट गोचरमू | 
कानूनन अलग छूटी रहनी चाहिये । । 
५-सूरज-साँड किसीकी भी सम्पत्ति नहीं है---इस विपां 
दिये हुए हाईकोटंके निर्णयोंकों व्यर्थ करनेके लिये कासू 
बनना चाहिये | | 
६-काफी बड़े परिमाणमें अच्छे सॉड्रॉंकी नस्ल बढ़े 
कार्यको प्रोत्साहन देना चाहिये | | 
७-जबान गायोंके वधको रोकनेके लिये ही नही, a! 
qd गाय, साँड़ ओर AAA वधको भी रोकनेके लिये काळ | 
बनना चाहिये । | 
> | 
८-बम्बई, कलकत्ता) मद्रास, लाहौर तथा दूसरे बे 
शहरोंमें रहनेवाले लोगोंकी माँग पूरी करनेके लिये नगरी 
सीमाके बाहर दूध-व्यवसायके क्षेत्रोंकी स्थापना होनी चाझि।| 
९-मञ्॒-चिकित्सा-शाला तथा दातव्य औषधामे 
बबन्ध पर्याप्त संख्यामें होना चाहिये | i 
१०-“अधिक दूध उत्पन्न करो और खूब fae | 


H 


आन्दोलन सारे देशमै मच जाना चाहिये | ! 

११-अधिक दूध उत्पन्न करने, खपत करने औं 
गो-वधको बंद करनेकी आवश्यकताके विषयमै स 
महकर्मो तथा गैरसरकारी संस्थाओंको परस्पर 
शिक्षात्मक प्रचार करना चाहिये | ३ 

१२-सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाआंको चाहि 
वर्तमान या भावी गोशालाओंके उपयोगके लिये गि 
गोचरभूमि प्रदान करें । 

यदि ये उपाय काममै लाये गये तो राष्ट्रके खास्थ 
भारतीय जनताकी आर्थिक उन्नतिके लिये एक नया 
उत्पन्न हो जायगा | 


TaT 


d 
H 
{ 
i 


as 
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गोरक्षापर महात्माजीके विचार 


( महात्मा श्रीगान्धीजीने गो-प्रश्षपर बहुत अधिक 
विचार किया है ओर लिखा है | उनके लेखोंमेंसे जहाँ-तहाँसे 
संग्रह करके उनके कुछ विचार यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । 


सं०-एकलव्य ) ` 
मेरे sta 


गोरक्षा आज जिस ढंगसे हो रही है, उसे देखकर मेरा 
हृदय एकान्तमें रोता है। रोना मुझे पसंद नहीं | कोई 
रुदन करता दै तो मुझे दुःख होता है । क्योंकि हमें भारी 
बलिदान करना है, और भारी बलिदान करनेवाले रोगे 
क्यों ( तो भी मेरा हृदय आजकलकी गोरक्षाके अनर्थसे 
रोता है । 


गोरक्षाका मर्म 


चम्पारणमें एक स्थानमें गोरक्षाके विषयमै अपना 
विचार प्रकट करते समय मैंने कहा था कि जिन्हें गोरक्षा 
करनी है, वे इस वातको भूल जाये कि गोरक्षा उन्हे 
मुसलमानों या ईसाइयोंसे करानी है | हम आज ऐसा समझने 
लगे हैं कि दूसरे धर्मके लोग गोमांस अथवा गोवध छोड़ें 
तो उसमें गोरक्षाकी पूर्ति हो जायगी । मुझे इस बातमें 
कोई तत्त्व नहीं दिखलायी पड़ता । 


परन्तु मेरे ऐसा कहनेसे यह नहीं समझना चाहिये कि 
कोई गोवध करता है तो वह मुझे पसंद है, अथवा 
गोवधको मैं सहन कर सकता हूँ | गोवधसे किसीकी 
आमाको मुझसे अधिक दुःख होता है, इस aA 
में खीकार नहीं करता । मुझे ऐसा नहीं लगता कि दूसरे 
किसी भी gal गोवधसे मेरी अपेक्षा अधिक सख्त चोट 
पहुँचती हो | लेकिन मैं करूँ क्या ? अपने धर्मका पालन में 
खर्य करूँ या दूसरेसे कराऊँ ? मैं दूसरेको ब्रझचर्यका उपदेश 
दूँ और खुद व्यभिचार करूँ तो मेरे उपदेशा क्या अर्थ 
दोगा ? मैं गोमांस-भक्षण करूँ ओर उससे युसल्मानको रोकूँ 
तो यह काम कैसे बने ? परन्तु मैं गोवध नहीं करता हूँ; तो 
भी युसस्मानको गोवधसे जबरदस्ती रोकना मेरा धर्म नहीं । 
असल्मार्नोको weet गो-बध करनेसे रोकना उन्हे 
we हिंदू बनानेके समान है । 


गोरक्षा मेरे मनसे कोई परिमित चीज नहीं । में गो- 
रक्षाकी प्रतिज्ञा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं 
हिंदुस्थानकी ही गायोंको zat मैं तो सारे जगतूर्मे गायकी 
रक्षा करवानेका ब्रत करता हूँ | मेरा धर्म यह सिखलाता है 
कि में अपने आचारसे बतला दूँ कि गोवध अथवा गो- 
भक्षण करना पाप है और इसे छोड़ना ही चाहिये | समूची 
एथ्वीके लोग गायकी रक्षा करने लगे, इतनी बड़ी मेरी 
मनःकामना है; परन्तु इसके लिये तो प्रथम मुझे अपना घर 
अच्छी तरह साफ करना चाहिये | 


दूसरे प्रान्तोंकी बात जाने दीजिये । गुजरातकी ही बात 
करूँ तो कह सकता हूँ कि गुजरातमें भी हिंदूके हाथसे गो- 
वध होता है। तुम कदाचित्‌ इसे न मानो; परन्तु तुम्हें 
खबर न होगी कि गुजरातमें बैलोंको गाड़ीमें जोतकर गाड़ीपर 
अच्छी तरह वोज्ञ छादकर बैलोंको अङ्कु मारते हैं और 
उससे लोहूकी धारा बह निकलती है | तुम कहोगे कि इसे 
गोवध नहीं कह सकते, बैल-वध कह सकते हैं । मैं तो इसे 
गोवध ही कहता हूँ, क्योंकि बेळ गायकी ही प्रजा है । शायद 
तुम यह कहोगे कि ताडनको वध नहीं कहते; परन्तु हिंसाकी 
व्याख्या दूसरोकी दुःख देना--पीड़ा पहुँचाना है। यदि 
बैलको वाणी होती तो वह जरूर कहता कि तुम मुझे रोज- 
रोज अङ्कुश भोंककर पीडा देते हो; इससे तो अच्छा होता कि 
एक बार छूरी चलाकर मुझे कतल कर देते | इसलिये इस 
प्रकार बेलके ऊपर जुल्म करनेको मैं गायकी हिंसा समझता 
हूँ। एक सिंधी मुझे कलकत्तेमें मिले थे, वे मुझसे वहाँ हमेशा 
गायके ऊपर होनेवाली हिंसाकी बातें करते थे। एक बार 
उन्होंने मुझसे स्वाळेके मकानपर चलकर फूँका देकर दूध 
निकालनेकी क्रिया देखनेको कहा | यह खूनी दृश्य मैंने स्वयं 
देखा | यह आज भी चाळू है, ऐसा मुझे विश्वास है | 
ऐसा करनेवाले हिंदू हैं | अपने यहाँ गाय-बैल जैसे 
बेहाल हैं, वैसे दुनियाके किसी भी स्थानमें नहीं हैं । हमारे 
बैलोंके ऊपर हाड़-चामके सिवा दूसरा कुछ नहीं होता | फिर 
भी हम उनके द्वारा बेहद बोझा उठवाते हें । जबतक यह 
चल रहा है, तबतक गोवध बंद करनेकी माँग हम किसीसे 
केसे करे सकते हैं ? 


भागवतमें हम पढ़ते हैं कि भारतवर्षका नाश कैसे हुआ | 
उसमें अनेक कारणोमे एक कारण यह भी बताया गया है 
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. कि हमने गोरक्षा छोड दी । गोरक्षा करनेकी असमथताका 
हिंदुखानकी गरीबीके साथ निकट सम्बन्ध हे। हम-तुम जो 
[ झरोके रहनेवाले है उनको गरीबोंकी स्थितिका ख्याल नहीं 
हो सकता | करोडौंको एक वक्त पूरा खाना नहीं मिलता | 
करोड़ों सडे चावल) आटा; मिरचा और नमक खाकर गुज 
करते हैं | ऐसे आदमी गायकी किस प्रकार रक्षा कर्‌ ¦ 
अनेको पिंजरापोल iAd हाथमे हं | इन 
पिजरापोलोमै बीमार जानवर रक्खे जाते ह बहाँकी व्यवस्था 
या सुविधा जैसी होनी चाहिये) येसी नहीं होती । हमारे पास 
पिजरापोछ ही नहीं) पर सुन्दर डेरी होनी चाहिये । बड़े-बड़े 
seta खच्छ दूध Teas लिये भी नहीं मिळ सकता | 
गरीब मजदूरोंकी खियाँ बालकोके FEA दूधके बदछे आटा 
और पानी पाती हैं। तेईस करोड़ हिंदुओकी बस्तीवाले 
हिंदुस्थानर्मे खच्छ दूध न मिले, इसका यह स्पष्ट अथ है कि 
हमने गोरक्षाका त्याग कर दिया है । 
यदि गोरक्षाके विषयमै मुझसे पाठ लेना हो ते मेरा 
पहला पाठ यह है कि मुसल्मानो और ईसाइयोंको भूल 
जाओ और अपना धर्म पालन करो । भाई शोकतअलीसे में 
साफ कहता आया हूँ कि खिलाफतकी गाय में बचाऊँ, तभी 
मेरी गाय बचेगी | HA मुसल्मानोंके हाथमे अपनी गरदन 
क्यों दी है ? गायकी रक्षाक्रे लिये | मुसल्मानांसे गायको 
बचानेकी माँग करता हूँ, इसका अर्थ यह है कि 
मुसल्मानोंके हृदयपर असर करके में उनकी रक्षा करनेकी 
माँग करता हूँ | हिंदू भाइयोंके लिये उन्हें गो-वध नहीं 
करना चाहिये--ऐसी समझ जबतक उनमें नहीं आती, तबतक 
मैं धैर्य रक्खूँगा । अपने कृत्यसे, अपनी गोरक्षासे और 
गो-भक्तिसे में उनके हृदयको बदल सकूँगा | 


मेरे विचारसे गोवध ओर मनुष्यवध दोनों एक ही 
वस्तु हैं । इन दोनोंको रोकनेके लिये यही उपाय है कि हम 
अहिंसाकी शिक्षाका प्रचार करें) मारनेवालेको प्रेमसे अपना 
लें | प्रेमकी परीक्षा तपश्चयमें हे । तपश्चर्या अर्थात्‌ दुःख 
सहन करना | में मुसल्मानोंके लिये जितने eai 
दुःख सहन हो, उतने अंशमें दुःख सहन करनेक्रे लिये 
तैयार हो गया, इसका कारण खराज्यकी प्राप्ति--यह छोटी 
बात तो थी ही; परन्तु गायके बचानेकी बड़ी बात 
भी उसमें थी । मेरी समझक्रे अनुसार कुरानशरीफमैँ यह 
लिखा है कि किसी भी प्राणीका नाइक प्राण लेना पाप है | 
मुसल्मानोंकों यह समझानेकी शक्ति प्राप्त करनेकी मैं इच्छा 
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करता हूँ. कि हिंदुस्थानमें हिंदुओके साथ रहकर गक 
करना हिंदुओंका खून करनेके बरावर है; क्योंकि कुरान 
कहता है कि खुदाने) निर्दोष पड़ोसीका खून करनेवालेके नि 
जन्नत नहीं है--ऐसा निश्चय किया हे । इसीलिये आ 
मैं मुसल्मानांका साथ देता हूँ, उनको दुःख न ty 
बर्ताव करता हूँ, उनकी खुशामद करता हूँ ओर कू. 
इसलिये कि इस उपायसे उनकी धर्मवृत्ति जाग्रत्‌ हो | 

आज यहाँसे अंग्रेजों ओर मुसल्मानोंको मारकर ब. 
हटाकर गायको वचानेसे मुझे क्या सन्तोष होगा? मुझे हे 
तभी सन्तोष हो, जव सारी दुनियामें सभी गा यको वचानेवाठे क 
जाबँ, और यह काम शुद्ध अहिंसाके पालनसे हो सकता है। 

अब गोरक्षाका मेरा अर्थ समझमें आया होगा। गे. 
रक्षाका स्थूल अर्थ अपनी स्थूळ गायकी रक्षा करना द| | 
सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ यह है कि प्राणिमात्रकी रक्षा की ज|| 


हिंदका परम कर | 


ऋषियोंने कहा है कि गो-रक्षा fez 

है, क्योंकि उससे मोक्ष मिळता है । में नहीं मानता 
केवल स्थूल गायकी रक्षा करनेसे मोक्ष मिल जाता हे, कॉ! 
मोक्ष पानेके लिये तो राग-द्वेम छोड़ना जरूरी है । इसि | 
गोरक्षाका जो हम सामान्य अर्थ करते है, उससे कि. 
अर्थ होना चाहिये । यदि गोरक्षासे मुक्ति मिलती हे? | 
गोरक्षा केवल गायकी ही रक्षा नहीं, afew प्राणिक 
रक्षा होनी चाहिये। मतलव यह कि चाहे कि 


| 
हिंसा--कडुवाक्यसे स्त्री-भाई-वन्धुको मनमाना दुःखं “i 


जिस किसी प्राणीको दुःख देना--यह गोरक्षा 
उल्लङ्घन है । दिंदूध्ममें गायकी रक्षाका उपदेश है {| 
अर्थ क्या यही है कि गायको न मारना और वर्ह, 
मारना ? अथवा गायको बचानेमै मुसल्मानको 
गायका संकुचित अर्थ करनेसे ऐसे बहुत-से अनर्थ सम्झ 
गोरक्षा करनेवाले वहुतेरे हिंदू दूसरे प्राणियाँका माँस । 
वे गोरक्षाका दावा नहीं कर सकते, यह बात मेरी अस 
आती दे । 


किसका दोष ! 
हिंदुस्थान-जेसे मुल्कमे जहाँ जीवद्या-घर्मका 
करनेवाले असंख्य मनुष्य बसते हैं, जहाँ we 
गायको माताके समान मानते हैं, वहाँ ही गायकी गर्द 
वहाँ ही गायके दूधका अभाव! वहाँ हींग ६ 
मिलावट ? बहाँ ही गरीबोंके लिये दूधका टोट 


% गोरक्षापर महात्माजीके विचार # 


तो मुसल्मानोंको दोष दिया जा सकता है और न अंग्रेजी 
सत्ताको ही । यदि किसीका दोष है तो वह हिंदुओंका है | वह 
दोप भी नीयतसे--जान-बूझकर नहीं हो रहा है, बल्कि अपने 
अज्ञानसे हो रहा है | 

अच्छी कसौटी 

जिस वस्तुसे निरन्तर आर्थिक हानि ही हो, उस वस्तुको 
इस जगतूमें कोई भी मनुष्य आजतक निभा नहीं सका । 
इसी कारण मैंने अनेकों बार बतलाया है कि जहाँ धर्म 
और अर्थ--ये दोनों साथ नहीं चल सकते, बहाँया तो धर्ममें 
कमी दै अथवा अर्थ केवल स्वार्थ दै- सार्वजनिक नहीं । 
शुद्ध धर्ममे ge अर्थ हमेशा समाया रहता है। 
अपूर्ण मनुष्यके लिये धर्म-परीक्षाकी यह एक सुन्दर कसौटी 
दे । गाय-मेंस बड़े शहरोंमें सार्वजनिक्र अर्थकी दृष्टिसे 
बोझरूप हो गयी हैं; इसीसे उनका वघ बढ़ता जा रहा है | 
ओर यदि बड़े झहरोंमें गाय-मैंसोंका सदुपयोग करना हमें 

नहीं आया तो किसी भी उपायसे इनका बचात्र नहीं हो 
सकता, इसमें किसीको शङ्का नहीं होनी चाहिये । 
गो-संस्थाएँ क्या करें ! 

१. ऐसी हर-एक संस्था बस्तीसे खूब दूर खुली जगहमें 
होनी चाहिये, जहाँ घास हो और पद्चुओंके घूमने लायक 
हजारों एकड़ जमीन हो | यदि सभी गोगालाएँ मेरे हाथमें 
हों तो गायोंके आयातके कामके लिये जितनी उपयोगी हों; 
उनको छोड़कर वाकी सभी गोद्यालाओंको मैं अच्छी 
कीमतमें बेच डाळूँ और पड़ोसमें ऊपर लिखे अनुसार 
खुली जमीन मोल ले = | 

२. प्रत्येक गोगालाको आदर्श दुग्धालय और आदर्श 
चर्माल्य बना डालना चाहिये | एक-एक मरे पशुको फेंकना 
नहीं, बल्कि रखना चाहिये, और उसके ऊपर सारी शास्रीय 
क्रिया करके उसके चमड़े) हड्डियाँ, अँतड़ियाँ इत्यादि सभी 
वस्ुओंको अधिकाधिक उपयोगी बनाना चाहिये । में तो 
वध किये हुए पशुके चमड़ेकी बनी हुईं वस्तुओंके मुकाबलेमें 
मेरे पञ्जुके चमड़ेको पवित्र और उम्दा बनाकर उपयोग 
करने लायक समझता हूँ। वध किये हुए पशुओंके हाड़- 
चामसे बनी वस्तुओंको तो मनुष्यको, छोटे-से-छोटे हिंदूको 
भी “अग्नाह्मः ही समझना चाहिये । 

३. अनेकों गोशालाओंमें गोबर और गोमूत्र फेंक 

दिये जाते हैं | इस दुरुषयोगको में बड़ा भारी गुनाह 
समझता Š | 


ee 


४. प्रत्येक गोशालाकी व्यवस्था इस विषयके शास्त्रीय 


शान रखनेवाले मनुष्योंकी देख-रेखमें तथा सलाहसे चलानी 
चाहिये। 


५. प्रत्येक गोशाला स्वावल्म्बी होनी चाहिये; और 
अच्छी व्यवस्था हो तो ऐसा हो ही सकता हे । दानके 
पर्साका उपयोग गोशालाओंक्रे विकासमें करना चाहिये । 
इन संस्थाओको कमाई करनेका विभाग कभी नहीं बनने 
देना चाहिये। बल्कि जो कुछ कमाई हो, वह सब z- 
Ol, अज्ञहीन, बूढ़े इत्यादि पञ्चको खरीदनेमें और 
कसाईखाने जानेवाले अधिकांश पशुऔंको खुले बाजारमें 
खरीदनेमें खर्च करना चाहिये | यह कल्पना गोरक्षाकी 
योजनाके मूलमें निहित है । 

६. अब जो हमारी गोशालाएँ Ha, बकरे आदिको 
पालने लगें तो उपयुक्त उद्देश्योंका पूरा होना कठिन हो 


जायगा | 
गो-उद्धार केसे ! 

१. गायके दूधके उपयोगपर जोर देना और दूसरे 
प्रकारका दूध बंद करना | 

२. गायके मृत शारीरके सभी भाग उपयोगमें आयें, 
वे बेकार न जायँ--ऐसा प्रयत्न करना तथा इसका प्रचार 
करना | 

३. गायकी ओलाद सुधारनेका प्रयत्न करना | 

४. गायको अधिक दुधारू बनाना इत्यादि | 

गो-सेवक क्या करें ! 

१. जब-जब दूध ओर दूधसे बने हुए Tardis उपयोग 
करनेका अवसर हो, TATA जहातक हो सके गायके दूधका 
ही उपयोग करें । 


२. जहाँ-जहाँ अपने शरीरके लिये चमड़ेकी वस्तुओंका 
उपयोग करना पड़े, eT स्वाभाविक रीतिसे मरे हुए 
War चमड़ेका ही उपयोग करें, वध किये गये गाय-बैलके 
चमड़ोंका उपयोग कभी न करे | दूसरे चमड़ेकी चीजोंमें मी, 
मरे हुए WR ही चमड़ेका उपयोग करें | 

३. गो-सेवक दूधके लिये पञ्च पाले तो गायको ही पाले, 
मैंत कदापि न रक्खे | जहाँ कहीं दूधके लिये भेस wet 
जाती हो; वहाँ गाय पालनेकी सिफारिश करे और इसके 
महत्त्वको समझाये । 
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४. जहाँ कहीं पिंजरापोल अथवा गोशाला या इसी 
उद्देश्यसे कोई दूसरी संस्था चलती हो, वहाँ MA 
सिद्धान्तको समझायें । 


५. जो गो-सेवक दुग्घालय चलाकर नफा करता हो, 
उसे चाहिये कि जबतक हिंदुखानमें सन्तोषप्रद गोपालन 
न हो जाय; तबतक अपनी आजीविकाके उपरान्त बचे हुए, 
नफेको गोरक्षामै ही लूगानेका निश्चय करे | 

६. जो लोग साधनसम्पन्न है, उनको दया-धर्मके 
निमित्त दुग्धालय और चर्माल्यक्रे धंघेको अपनानेकी बात 
समझाये । 

७. चर्माल्य ओर दुग्धालयके उद्योग-धंधेके लिये पूरा 
ज्ञान मिल सके--इसके लिये प्रयत्न करे, ओर इस घंधेसे 
आजीविका चल जाय तो इसके द्वारा गो-सेवाके लिये जीवन 
अर्पण कर सके तो करे । _ 

गोरक्षा केसे हो ? 

गाय वारहमासी FER समान सदा दूध नहीं दे सकती | 
बह बिसुक जाती है ओर कुछ निश्चित आयुमें ही वेकाम हो 
जाती है | पीछे बह न तो बछडे दे सकती है ओर न दूध 
दे सकती है | ऐसी स्थितिमें गायकी रक्षा करना मनुष्यका 
धर्म है । यह रक्षा कम-से-कम खर्चमें और अत्यन्त 

स्वाभाविक रीतिसे केसे की जाय ? यह मनुष्यकी जानकारीका 
प्रश्न है | इसके पीछे उसे अपनी तमाम बुद्धि-शक्ति और 
योजना-शक्ति लगानी चाहिये | गायकी सन्तति पुष्ट हो | 
उसका दूध बढ़े ओर वह कसदार हो | उसके nad 
होनेपर कम-से-कम Gad उसका निर्वाह हो; और उसके 
बेकाम होनेके बाद स्वाभाविक रीतिसे अपनी मोत मरनेक्रे 
समयतकके बुढापेकै कालमें भी गायको किसी dah लगा 
रखना चाहिये | गाय जबतक जीये, तबतक्र इसके मळ- 
मूत्रका भी अधिक-से-अधिक पूरा-पूरा उपयोग किया जाय | 
यह स्वाभाविक मोतसे मर जाय तब इसके चमड़े, हड्डियों, 
अँतङियाँ आदिके द्वारा अधिक-से-अधिक उपज की जाय | 
ओर इतना करनेक्रे पश्चात्‌ जिस अंशतक गाय परावलम्बी 
रहे, उतने अंशतक उसके जिलानेका भार दूसरे दूधके घंघेपर 
ही पड़े; ऐसी व्यवस्था की जाय तभी गोरक्षा हो सकती है । 
जो गाय अपना जीवन धारण करती हुई अपने मालिकको 
.भी जिलाती है और पैसेवाला बनाती है, वही गाव अपनी 
जातिक असहाय) अपंग; बूढ़े प्राणियोंको भी सहज ही जिला 
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= 
सकती है | केबल मनुष्यको अपना लोभ उस दजेंतक ai 
करना पड़ेगा | 


गोरक्षा मुझे अति प्रिय है । यदि कोई मुझसे 
कि हिंदू-धर्मका बड़ेसे-बड़ा बाह्य स्वरूप क्या है तो] 
“गोरक्षा? को बतलाऊँ | इस धर्मको हमलोग भूल गये है 
यह बात वर्षों पहले मेरी दृष्टिमें आयी थी । दुनियाँमै ty 
देश मैंने नहीं देखा, जहाँ गो-वंश हिन्दुस्थानके समान छाग | 
हो । प्रमागमें, हम दिंदुस्थानमे पद्चुओंकी हड्डी-पसली जितने | 
निकली देखते हैं उतनी दूसरी किसी जगह देखनेमें नई 
आती । अंग्रेज लोग गो-मांस खाते हैं फिर भी i 
लागर पशु मैंने नहीं देखे | 

जैसे हमारे पञ्च gas हैं, aa ही हम हैं। जहाँ फु 
भूखौं मरते हैं; वहाँ तीन करोड़ मनुष्य भूखों Aa 
आश्चर्यकी कोई बात नहीं | 


| 

अपने पिंजरापोलोंक्री दशा देखो । sates 
उदारताके लिये मेरे gaat आदर है, परन्तु उन्ही 
व्यवस्थाके लिये बहुत ही कम आदर है । पिंजरापोल ग | 
ओर उसके वंशकी रक्षा करते हैं, यह में नहीं मानता | 
पिंजरापोळ कुछ लागर Tae रखने ओर उनके पुढ 
पूर्वक मरने देनेका स्थान नहीं होना चाहिये | fatal | 
मैं आदर्श गाय-बेलोंको देखनेकी आशा करता हूँ । पिए 
पोल शहरोंके मध्यमें न होकर बड़े-बड़े खेतोंके बीच ह| 
चाहिये; और उनमें बेञ्चमार पैसा ad करनेके वळे 
बेशुमार पेसा पैदा होना चाहिये । | 


हिंदुखानके पञ्चओको हिंदू कित तरह रखते U 
उनके बदनमें तीखी वरछी कोन चुभाता है ? उनके अ | 
असह्य भार कौन छादता है? उनको कम खूराक ` | 


देता है ? उनके द्वारा जरूरतसे ज्यादे काम 
लेता है ? 


मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि हिंदूका पहला काम ब 
ही घरको साफ करना है । मुझे शक्ति हो और समब |. 
तो मैं पिंजरापोलोंके सुधारनेमें, पशुओं की देख रेखका = 
ज्ञान प्रजाको प्रदान करनेमें, निर्दय हिंदुओकी, a 
पशुओंके ऊपर दया करना सिखानेमें, तथा स्वच्छ p गरी 
गरीब वालकको ओर रोगीको पहुँचानेमें TTA | 
लगाऊँ | इन मण्डलियोंकी व्यवस्थाका सबसे बड़ा s 
प्रथम हिंदुओके द्वारा ही = । 


| 
i 
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# गोरक्षापर महात्माजीके विचार x 


meee Oi ११ 
पीछे अंग्रेजोंसे गोमांसका त्याग करनेकी प्रार्थना करूं । गोरक्षाका शास्त्र लोगोको ae 


इमारे हिंदू राजालोग अंग्रेज अतिथियोंकी आवभगत करते समब 
अपने खास TH AS जाते हैं और गोमांस देनेसे भी 
नहीं हिचकिचाते | उनको इस अधर्माचरणसे मुक्त होनेकी 
प्राथना करूँ ओर शरमाऊँ | 


इतना करनेपर ही मुझे अपने मुसल्मान भाइयोंसे 
गो-वध बंद करनेके लिये कहनेका हक प्राप्त होता है। 
ऐसा अपना धर्म स्पष्ट दीख पड़ता है | तथापि हम अन्तमें 
करने योग्य कामको पहले ही करने चले हैं | मुसळमानके 
हाथसे भलाईसे या बलात्कारसे ही गायको छुड़वानेमें 
हमारे मन गोरक्षाकी समासि हो जाती है । परिणाम यह्‌ 
हो रहा है कि हिंदू-मुसलमानके बीच बैर-भाव बढ़ गया, 
झगड़ेका कारण खड़ा हो गया, और इस प्रवृत्तिके cee 
स्वरूप बहुत-से TIAA वध हुआ, क्योंकि मुसलमान भाई 
जिद्द चढ़ गये । गायके बचानेमें स्वयं मरना ही परम धर्म 
है । मेरे अभिप्रायके अनुसार गोरक्षाक्े प्रश्नका अर्थशास्त्र 
'ठीक-ठीक समझा जाय और पाला जाय तो उससेंसे धर्मके 
नाजुक प्रश्नका अपने-आप हल हो जायगा | गोवध 
आर्थिक रीतिसे अशक्य होना चाहिये, और वह अशक्य 
बनाया जा सकता है । दुर्भाग्यसे संसारमै हिंदुस्थान 


ही ऐसा देश है, जहाँ हिंदुओंके पबित्र माने हुए पझुक्ा 


भी वध सस्ते-से-सस्ता हो गया है; इसलिये मैं नीचे लिखे 
उपार्योको बतलाता हूँ 
c 
राज्यका कतव्य 

१. राज्य बाजारमें बिकने आनेवाली तमाम गायोंको 
'अधिक-से-अधिक कीमत देकर खरीद ले | 

२. राज्य अपने सभी मुख्य शहरोंमें दुग्धालय चलाकर 
'सस्ता दूध बेचे | 

३. राज्य चर्माल्यकी स्थापना करे, और वहाँ अपनी 
'मिल्कियतके तके तमाम पझुओंकी हड्डी ओर चमड़ेका उपयोग 
° आर प्रजाकी मिल्कियतके पद्मुओमेंसे भी मरे हुए 
तमाम पशुओंकों खरीद ले | 

४० राज्य आदर्श पशुशालाएँ रक्खे तथा पद्मुओंको पाले, 

`A ~ 

अर उनके पालन-पोषगक्री कलाका ज्ञान लोगोंको प्रदान करे । 

१. सरकार विस्तृत गोचरभूमिकी व्यवस्था करे तथा 


लिये ke विशेषशोंकी 
खेबा प्राप्त करे | 
६. इसके fet एक खास विभाग खोले, और उसमें 
नफा करनेका बिल्कुल ही विचार न रखकर यह उद्देश्य 
रक्खे कि पश॒ओंकी विभिन्न नसलो और उनकी रक्षा 
आदिके हर-एक बिषयमें समय-समयपर जो सुधार हों, उनसे 
लोग पूरा-पूरा छाम उठा सकें | 


इस योजनामें यह बात तो आ ही जाती है कि तमाम 
बूढ़े, Weg और रोगी पद्मओंकी रक्षा राज्यको ही 
करनी चाहिये । निश्चय ही इसमें भारी बोझ है; परन्चु 
यह बोझ ऐसा है कि इसे हर एक राज्यको और खासकर 
हर-एक हिंदू-राज्यको उढाना ही चाहिये । इस wae 
ऊपर विचार करनेपर मेरी यह दृढ़ धारणा हो गयी है कि 
शास्रीय रीतिसे दुग्धाल्य और चर्मालय चलाये जायें तो 
राज्य उनसे खादकी प्राप्तिके अतिरिक्त, आर्थिक हटि जो पञ्च॒ 
निकम्मे हो गये हैं उनका निर्वाह भी कर सकता है; यही नहीं 
बल्कि बाजारभावसे चमड़ा, चमड्ेका सामान, दूध और 
घी-मक्खन ` इत्यादि तथा मरे हुए पशुओंसे उत्पन्न 
होनेवाली खादको भी बेच सकता दै । शास्रीय शानके 
अभाव ओर झूठी भाबनाके कारण ये सभी वस्तुएँ प्रायः 
व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं और इनसे अधिक-से-अधिक लाम 
नहीं उठाया जात | 


यह ऐसी हानि है कि इसको कोई व्यक्ति या संस्था 
नहीं रोक सकती । यह बात मुख्यतः सरकारके ही हाथकी 
है | इसमें लोगोंको पञ्च॒ पालना, दुग्धालय चलाना और 
ag चुननेकी शिक्षा देना जरूरी है । मेरे नम्र विचारके 
अनुसार सारी प्रजाक्रे साथ दृढ़तासे और ज्ञानपूर्वक काम 
करते हुए गोधनकी रक्षा करना राज्यका कर्तव्य है । 
राज्यके बालकों और छोगोंको नीरोग और सस्ता दूष 
मिल सके--ऐसी व्यवस्था करना राज्यके प्रथम कर्तन्योमेसे 
एक कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूँ । ब्लेचफर्डका कहना है 
कि “जिस प्रकार पोस्टेजके टिकटोंकी कीमत सर्वत्र एक-सी 
होती है, उसी प्रकार दूधकी कीमत और जातिका प्रमाण 
सवत्र UES चाळू करना चाहिये |? इसमें मेरी पूर्ण 
सम्पति है | 
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गौ-निष्काम सेवाका प्रतीक 


( देखक ओ्रो० श्रीमक्षयकुमार बन्धोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


आत्मज्ञान, आम्मोसर्ग तथा निष्काम सेवाद्वारा मास 
आत्मानुभूति ही भारतीय संस्कृति तथा सम्यताका आधार 
है । सबसे पहले भारतीय ऋषियोंने जीवात्मा तथा परमात्मा” 
की अभिन्नता, विश्वके समस्त stat आध्यात्मिक एकता 
तथा सृष्टि परम कारण ब्रह्मके पूर्ण, सत्य, शिव उ और 
Stag खरूपका पता लगाया । उन्होंने मानव-जातिको 
संसारके प्रत्येक प्राणी तथा व्यापारको आध्यात्मिक इृष्टिसे 
देखना सिखाया। ज्ञान तथा इच्छाशक्तिसे युक्त होनेके 
कारण मनुष्य सृष्टिका मुकुट तथा उसकी शोभा है; क्योंकि 
उसे ऐसे करण प्रास हैं, जिनके द्वारा वह आत्माके चिन्मय 
तथा विश्वव्यापी खरूप और समस्त भेदोंके तात्त्विक अभेदकी 
अपरोक्ष अनुभूति कर सकता दै । उसे बह शक्ति प्राप्त है, 
जिससे वह सारे जगतमें अपनेको तथा अपने भीतर सारे 
जगतको देख सकता है तथा अपने भीतर सृष्टिके “सत्यं 
शिवं सुन्दरम्‌? रूप और भीतरी सामज्ञस्यका आनन्द 
गास कर सकता है | मनुष्यके ज्ञानकी पूर्णता इसी सर्वोच्च 
आध्यात्मिक अनुभूतिको प्राप्त करनेमें है और उसके 
विचारगत; इच्छागत एवं क्रियागत खातन्त्यकी सिद्धि 
शारीरिक अवयवों तथा मानसिक शक्तियोंकों समानरूपसे 
विकसित एवं पुष्ट करनेमें है, जिससे बे उस अनुभवको प्राप्त 
करनेके योग्य साधन हो सके) तथा उन प्राकृतिक शक्तियों- 
पर विजय पानेमें दश जो उस अनुभवकी प्रासिमें बाधक हैं । 
शरीरको स्वस्थ एवं बलवान्‌ बनाना होगा; इन्द्रियोको 
‘Shad रूपसे सघाना होगा; विचार, इच्छा तथा भावनाओं में 
परस्पर सामञ्चस्य रखते हुए उन्हें नियमित रखना एवं 
उदात्त बनाना होगा; बुद्धिको क्रमशः विद्युद्धतम करनो होगा; 
क्रिया-शक्तिका अत्यधिक विकास करना होगा तथा इन 
समस्त करणोंका घनीभूत प्रयोग सृष्टिके सम्पूर्ण भेदाँकी 
अभिन्नता तथा जीवात्माओंकी आध्यात्मिक एकताका अनुभव 
करनेमें ही होना चाहिये । 


आत्माके इस यथार्थ व्यापक्त खरूपका इस प्रकार 
अनुभव करनेके लिये जीवात्माके आपाततः संकीर्ण स्वरूपका--- 
मानव-प्रकृतिके उन अज्ञोका जो जीवात्माका दूसरोंके साथ 
निरन्तर विरोध दिखलाते ईं- त्माग आबश्यक हो जाता 
है। जिसे आत्मोत्सगके नामस बुकारा जाता हे; उसका अर्थ 
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वास्तविक आत्माका बलिदान नहीं, अपितु aap. 
आत्माके ज्ञानके लिये प्रातीतिक आत्माका बलिदान, आत. 
की नैसर्गिक समृद्धि, निमंलता; दिव्यता तथा सर्वव्यापक, 
के सच्चे ज्ञानकी प्राप्तिके fer उसकी प्रातीतिक दरिद्रता 
मलिनता, क्षुद्रता तथा अल्पताकी मिथ्यानुभूतिका, आग्र 
की परमात्माके साथ अभिन्नताके बोधके लिये उसके a | 
तथा शरीरगत सम्वन्धोसे तादात्म्यका त्याग है | | 
आत्मोलर्गके दो पक्ष हैं--“निद्नत्तिर और प्रवृत्ति] 
निवृत्ति-पक्ष्मे उसका अर्थ है “त्याग”, तथा प्रदृत्ति-पक्षमै ay 
शरीरके प्रति उदासीनता, शरीर या रक्तकी ee बे. 
हमारे निकटवती एवं प्रियजन हैं, उनके प्रति आर्तक्ति 
त्याग, धन-मान-ऐड्वर्य तथा इन्द्रिय-सुखकी खाम 
कामनासे छुटकारा पाना, हम परिवारविशेष एबं बा. 
विशेषके है इस संकीर्ण भावनाको मनसे निकाछ से| 
सम्पूर्ण सांतारिक व्यवहारोंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न Te 
हुए तथा उनसे बहुत दूर रहकर frag as 
ध्यानमय जीवन विताना---पे सब आत्मोत्सगंके गि 
पक्षके अङ्ग हैं । आत्मज्ञान, आत्मोद्धार तथा आत्माके आल 
मय व्यापक खरूपके बोधके लिये की जानेवाली ATH) 
साधनामें ये निःसन्देह बड़े सहायक हैं । 
परन्तु आम्मोत्सर्गके निदृत्ति-पक्षपर आवश्यकता भ 
जोर देनेसे इस संसारमै जीवन-यात्रा उदास, एकान 
निरर्थक हो जाती है | आत्मोत्सर्गका प्रवृत्ति-पक्ष ही 
जीवनको जगतमें सार्थक) दिव्य तथा पूर्ण बनाता 
साथ-ही-साथ मनुष्यको सारे बन्धन; सीमा और दु | 
मुक्त करके विश्वात्माके विशुद्ध एवं “सत्यं शिव छ | 
रूपको अपने भीतर अनुभव करनेमै समर्थ बर | 
जन्मसिद्ध एवं प्रयक्षसिद्ध सारी शारीरिक एव a 
शक्तियां, (समस्त बौद्धिक सिद्धियाँ एवं गौतिक | 
सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरणोसे प्रा 
सुविधाएँ---इन सबका, fre जीव 
अग्रसर होती हुई अपनी संसार-यात्रामै 
समझता है, विश्वात्माके साकार खरूप- समाजकी 
, पूजामे विनियोग करना चाहिये | 


परिवार, जाति, राष्ट्र, मानव-जाति) प्राणि 3) | 
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अखिल सृष्टिको क्रमशः विश्वात्माका अधिकाधिक पूर्ण तथा 
महत्त्वशाली स्वरूप समझना चाहिये तथा व्यक्तिको अपने सच्चे- 
से-सच्चे आत्मज्ञानके लिये इसी रूपमें इनका आदर करना 
चाहिये; इनसे प्रेम करना चाहिये और इनकी पूजा करनी 
चाहिये । आत्माका पूर्ण शान तभी होता है, जब मनुष्य 
भीतरसे तो अपनेको सम्पूर्ण विश्वके साथ अभिन्न समझे 
तथा बाहरसे अपनी सारी सांसारिक सम्पत्तिको विश्वकी सेवामें 
लगा दे । वास्तवमै मनुष्यमें मनुष्यकी श्रद्धायुक्त सेवाका 
मुख्य क्षेत्र समाज ही होना चाहिये | परन्तु पूर्ण आत्मज्ञानके 
लिये सहानुभूति तथा एकताके भावको सम्पूर्ण जगतमें 
फेलाना होगा | इस प्रकार समाजकी निःस्वार्थ सेवा आत्माके 
व्यापक चिन्मय खरूपका शान प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण साधना है । सेवाका आरम्भ परिवारकी सेवासे 
होना चाहिये, फिर क्रमशः इसका क्षेत्र बढाना चाहिये । 
धीरे-धीरे इसका क्षेत्र-विस्तार मानवमात्र और अन्तमें 
प्राणीमात्र तक हो जाना चाहिये | किन्तु चाहे किसी भी 
क्षेत्रमै किसी भी सामुदायिक रूपकी सेवा की जाय, वह 
इसी भावनासे होनी चाहिये कि हम उस अपरिच्छिन्न नित्य- 


निर्विशेष आत्माकी, जो व्यष्टि तथा समष्टिक्रे wat व्यक्त है) 


पूजा कर रहे हैं । 


प्रत्येक व्यक्ति तथा समाजके प्रत्येक वर्गको चाहिये कि 
वह सम्पूर्ण समाजरूपी शरीरको आत्मा अथवा परमात्माका 
उच्चतर एवं अधिक व्यापक साकार रूप मानकर उसकी 
भद्धायुक्त सेवा करे--इसी सिद्धान्तपर हिंदुओंकी सामाजिक 
व्यवस्थाका निर्माण हुआ है | हिंदू-समाजमें व्यक्तिवाद तथा 
समाजवादका सामज्ञस्य हो गया है, जब फि वर्तमान 
अथयुगमें दोनोंमें da विरोध है । मनुष्य वस्तुतः एक 
आध्यात्मिक प्राणी है--इस सिद्धान्तसे ही व्यक्ति तथा 
समाजके हितोंमें और जातियों एवं राष्ट्रोके हितोर्मे--जो 
देखनेमें परस्परविरुद्ध प्रतीत होते हैं-सच्चा और प्रबल 
सामञ्जस्य हो सकता हे । मनुष्यका सच्चा हित इस बातका 
अनुभव करनेमें है कि उसका आत्माओर विश्वात्मा एक हैं ओर 
यह अनुभव तभी प्राप्त हो सकता है जब वह मानव-समाजकी 


प्रेमपूर्ण सेवामें अपनी सारी सांसारिक सम्पत्तिका सवेच्छापूर्वक. 


स्याग कर दे | प्रत्येक व्यक्ति, जो इस प्रकारकी भावनाका 
अभ्यासी हो गया है, यह अनुभव करता है कि सेवामें जितना 


am करता है उससे कहीं अधिक प्राप्त करता दै | 
RAM करता है, केवल अनित्य एवं अन्तबाले पदाथोका) 
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ous 


जो उसकी आत्माके लिये बन्धनरूप हैं और बदलेमें पाता 


है नित्य एवं असीम आनन्द, जो उसकी आत्माका वास्तविक 


खरूप है | यही शिक्षा भारतीय ae एवं आचार्यं हजारों” 
we सम्पूर्ण मानव-जातिको देते आये हैं। त्याग और 
सेवाद्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करनेका यह सिद्धान्त ही aRar 
तथा स्मृतियोमें विहित सब प्रकारके यज्ञो, तन्त्रों तथा 
जुराणोंमें बतलायी हुई सब प्रकारकी पूजा-अर्चा तया समाजमें 
षवित्र समझे जानेवाळे सभी धार्मिक कृत्यो एवं त्यौहारोंका 
आधार है । 

हिंदू-समाजमें गो निष्काम सेवा-भावक्रा सजीव प्रतीकः 
समझी जाती है तथा उसी wat उसका आदर है ॥ 
इतिद्दासकी ee ae निश्चय करना कठिन होगा कि किस 
प्राचीन युगसे इस श्रेष्ठ पञ्चको इतना अधिक पवित्र समझा? 
जाने लगा । आर्यजातिका प्राचीनतम साहित्य भी इस 
बातका साक्षी है कि सदासे गाय आर्य-परिवारका एकः 
प्रधान ओर आवश्यक अङ्ग रही है | पति, पत्नी और रिझु--- 
केवल तीन प्राणियोंके छोरे-से-छोटे परिवारमें भी गायको 
बरियारका चोथा प्राणी मानते थे ओर उसी रूपमै उसकी 
सेवा भी होती थी | साथ ही वह सुख-समृद्धिका कारण मी 
मानी जाती थी | बिना मायके परिवार अधूरा समझा जाता 
था | परिवारकी विशालता एवं समृद्धिशालिता गौओंकी 
संख्यासे आँकी जाती थी | राजभवन तथा एकान्तवासी 
मुनिकी कुटिया दोनों स्थानोंपर गायका आदरणीय स्थान 
था | सभी उम्रक्े तथा समाजकी सभी शभ्रेणियोंके मचुष्योकी 
बहुमूल्य सेवा करनेके कारण हिंदुओने गायको एक 
BAA प्रतिमूर्ति तथा सेवाका सजीव रूप समझा | 


सेवाका अर्थ है--अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके 
लिये कम-से-कम लेना) तथा दूसरोंके fede लिये अधिक-से- 
अधिक देना, अत्यधिक सादा जीवन ब्रिताना ओर उसे 
अधिक्रसे-अधिक उपयोगी बनाना अपनी व्यक्तिगत 
उन्नतिक्रे लिये कम-से-कम परिश्रम करना और सारी शक्ति 
दूसरे जीर्वोकी आवश्यकताओं तथा चुटियोंको पूरा करनेमें 
लगा देना | सेवाके साथ नम्रता Bac, सहिष्णुता, Ba, 
प्रेम तथा सहानुभूति आदि yia भी सम्बन्ध है | 
हिंदुओंने इन सब गुर्णोका सुन्दर एबं समुज्ज्वळ समावेश 
गायके जीवनमै पाया | यह अत्यन्त सादे भोजनसे निर्वाह 
करती है | खुळे मैदानोंमें स्वयं उत्पन्न दोनेवाली घास इसके: 
लिये पर्यात दै । यह अपने आऔउन-निर्वाइके लिये मनुष्य 
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अथवा. किन्द दूसरे जीवोको कष्ट देना या उनके साथ क्षुद्र 
अतियोगिताम खडा होना नहीं चाहती | गाय अपने ल्यि 
संसारसे कम-से-कम ग्रहण करती है; किन्तु इतना थोड़ा 
ङेकर भी उसके बदलेमेँ वह कितनी-कितनी . आश्चर्यजनक ` 
स्तु देती है | जंगली घासको, जो देखनेमें अति तुच्छ 
अतीत होती है, वह अपने रक्त, मांस और जीबनीदाक्तिमे 
"ही नहीं, अपितु जगन्माताके मानव-शिद्युओंके लिये अत्यन्त 
REC, पवित्र, अत्यन्त पौष्टिक, आनन्ददायक तथा जीबन- 
ada भोजन ( दूध )के रूपमै बदल देती है । मनुष्य- 
WA पुष्ट करनेवाले अन्य किसी भी खाद्य पदाथकी 
BRA FIA नहीं की जा सकती । 


ज्या-ज्या. मनुष्योंकों गो-दुग्धके विविध गुणोंका पता 
लगता गया, Beat वे उसपर अधिक श्रद्धा करने लगे। 
“उन्होंने सजीव पशुके रूपमें गायक्रे भीतर ईश्वरीय दया 
और प्रेमके दशन किये) प्राण-पोषक शक्ति तथा मानसिक 
Aka देनेवालीके रूपमै गायको समझा तथा अपनी सजीव 
-निघिके रूपमे गायको देखा | जब लोग दूधसे मक्खन तथा 
“ची तैयार करनेकी कला जान गये तब तो गायके प्रति 
“उनकी श्रद्धा हजारगुनी बढ़ गयी | उन्होंने दूधके परिवर्तित 
-रूप घी-खोआ आदिसे कई प्रकारके प्रयोग किये और 
चे प्रसन्नतासे फूले न समाये | कितने आदरपूर्ण शब्दोंमें 
“उन्होंने धी तथा गो-दुग्धके अन्य रूपोंके महान्‌ गुणोंका 
व्वर्णन किया है | घी देवताओंके लिये अत्यन्त उपयुक्त और 
आनन्ददायक भोजन समझा गया तथा सम्पूर्ण धार्मिक 
In देवताओंकों प्रधान हृविके रूपमै अर्पित किया जाने 
wm | मन ओर हृदयके भक्तिपूर्ण भावसे तथा धार्मिक 
-आवनासे अभिमें छोड़ी हुई धीकी आहुति समस्त भौतिक 
AN आध्यात्मिक वातावरणको विशुद्ध एवं श्रेष्ठ बनानेवाली 
-समझी जाने लगी | जब छोगोंने दूधका दही, पनीर, Sar 
"आदि अनेक परिवर्तित SUA तथा अन्य कई पदाथोंके 
“साथ मिलाकर अथवा संयुक्त करके परीक्षा की, तब दूधके 
an पोष्टिकताका अधिकाधिक पता चला । छोगोंको 
ZR निश्चय हो गया कि गायका दूध केवल शारीरिक गठनको 
स्थिर रखनेमें ही समर्थ नहीं है बरं शरीरके भीतर एक 
"स्वस्थ, सवल) उदात्त एवं शान्त मनके विकासके लिये भी 
सभी आवश्यक साधन जुटा देता है | 


यह कोई आश्चयेकी बात नहीं है कि गाय जगज्जननीका 
“अवतार समझी जाने लगी और उसी रूपमें पूजी जाने 
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लगी | किसी समय लोगोंकी ऐसी भावना थी कि ma 
देवी-देबता गायकी देइमें निवास करते हैं ओर उक्त 
द्वारा मानव-शिश्ओंपर कल्याणकी वर्षा करते हैं। शाश्च 
गायको धरती माताकी उपमा दी गयी है और छि 
धरती मातासे हम सबने जीवन प्राप्त किया है तथा fee 
बक्षःस्थळसे हम अपने सुखमय एवं निरन्तर विकासेगुत्र . 
जीवनके लिये सब प्रकारकी आवश्यक सामग्री प्राप्त के 
रहे हैं, उसी धरती माताका उसे साकाररूप माना गर | 
हे । हिंदू-ऋषियों तथा आचायोंने नीच-ऊँच सब प्रकाते | 
मनुष्योंको यह शिक्षा दी कि वे जगज्जननी धरतो मात: 
तथा प्रकृतिके भिन्न-भिन्न विभागोंकी अधिष्ठात्री देवीर | 
प्रति कृतज्ञता एवं आदरका भाव रक्खें और उसे गाम, 
श्रद्धापूर्ण सेवाके द्वारा व्यक्त करें | वस्तुतः गायके स्प | 
जिस गायसे आत्मज्ञानके इच्छुक पुरुष सेवापराय 
प्रेरणा खोजते हैं, हम विश्व-सेबाकी भावनाको ह| 
पूजते हैं । 
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गाय केवल दूध और उसके रूपान्तरोंसे ही माम 
, जातिकी सेवा नहीं करती बरं उसका सब कुछ सेवावाई 
विनियुक्त रहता है | गायकी कोई भी वस्तु निरर्थक म 
प्रतीत होती । उसके गोबर और मूत्रसे भी हमारा कु 
बड़ा काम निकलता दै । उसकी मृत्युके पश्चात्‌ भी zal 
सेवाका अन्त नहीं होता | वह अपने चमड़े ओर बुरे 
अपनी हड्डियों तथा सींगोंसे, अपने मांस तथा Tile अ 
सेवा-कार्य चाळू रखती दै । उसके भौतिक शरीरका से 
अंश ऐसा नहीं है जिसे ईश्वरीय सृष्टिके जीर्वोकी मे 
करनेका गौरव न प्राप्त हो । कैसी दिव्य प्रेरणा उर्क 
करनेवाला गायका जीवन है | साथ ही वह सिषाई भ 
नम्रता, प्रेम ओर स्नेह; धैर्यं और सहिष्णुता, गम्भीरता i 
रादगीका अवतार ही है । क्या एक eee 
भावित राष्ट्रकै लिये ऐसे श्रेष्ठ जीवको, जो केवल M, 
समाजकी बहुमूल्य सेवा ही नहीं करता वरं जो 4 प 
मनुष्योकी नैतिक बुद्धिके सम्मुख निःस्वार्थ 
उच्चतम आदर्श उपस्थित करता है) देवरूपसे w 
अस्वाभाविक है ? 


यह ध्यान देनेकी बात है कि इस लेखमें एक 
दृष्टिकोणसे गायके महत्त्वका वर्णन किया गया है 
कर दूध देनेबाळी गाबकी ही ओर संकेत किया पी 
किन्तु यह सबको बिबित है कि गो-जातिके सभी गा 


ग्यान 


१ # गौ माता Fat कहलाती a? x 
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नर ef या मादा--मनुष्य-जातिकी सेवामें लगे हुए हैं तथा 
आर्थिक इष्टिसे मानव-समाजके लिये अत्यधिक उपयोगी Z| 
भारत-जेसे कृषि-प्रधान देशमें Jat और ast सेवाका 
मूल्य ठीक तरहसे आँका नहीं जा सकता | अतः हिंदुओंने 
इस जातिके जीबोंको जो पवित्र माना है तथा अत्यन्त 
प्राचीन कालसे इस जातिके किसी भी प्राणीके जीवन एवं 
सुखसुविधाके प्रति की गयी अवद्ेलनाको घोर अनैतिकता 
भौर अधर्म बतलाया है सो ठोक ही है | गौओं तथा 


: ११५ 
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बेलेंके प्रति अत्यधिक आदर दिखलाना ओर उनकी सुख- 
सुविधाओंका ध्यान रखना हिंदूमात्रके लिये धर्मका एक 
अङ्ग है | प्राचीन कालमें हिंदुओंने गायोंकी नस्ल-वृद्धि ओर 
सेवा एवं चिकित्साके ज्ञानमें बहुत उन्नति की थी तथा 
उनके सुव्यवस्थित प्रयत्ञोंके परिणामखरूप भारतमें गोओंकी 
T खासी उन्नति हुई थी । आधुनिक युगके ये 
अच्छे लक्षण हैं जो फिर गर्योकी ओर Shier विशेष 
ध्यान आकर्षित हुआ है | 


“एक्ट “> a 


गो माता क्‍यों कहलाती हे ? 


( लेखक--श्रीयुत बसन्तकुमार चटर्जी, एम्‌० ए० ) 


यह हिंदुओंकी एक मुख्य विशेषता है कि जब कि सारे 
संसारके दूसरे छोगोंने गो-मांसको एक खाद्य पदार्थ माना है, 
इन्होंने गौके शरीरको पवित्र घोषित किया है तथा गोवधको 
चोर पाप समझकर उसकी निन्दा की है । दूसरे लोगोंने 
गो-मांसको एक उपयुक्त खाद्य पदार्थ क्यों माना, इसके कई 
. कारण हैं | गौको सहज ही वशमें कर लिया जाता है | इसका 
आहार सर्वथा निरामित्र होता है | इसका मांस खादिष्ट और 
अत्यन्त पोष्टिक होता है । किन्तु हिंदुओंनेशअधिक गहराईसे 
विचार किया है | उनकी दृष्टि इस प्रश्नके आध्यात्मिक पहलू- 
की ओर गयी है । यदि ईश्वरकी यह इच्छा होती कि गाय 
भोजनका अङ्ग बने तो वह गायके दूधको इतना अमूल्य 
भोजन--विशेषकर बच्चों, at तथा अशक्तोके लिये क्यों 
अनाता | हमारे ऋषियोंने बहुत गम्भीर और लंबे विचारके 
चाद यह पता लगाया कि ईश्वरकी जो शक्ति ah wat 
अकट होती है, वही गायके रूपमें भी अभिव्यक्त हुई है। 
माका एकमात्र उद्देश्य बच्चेका हित करना है | वह अपने 
जीवनके प्रत्येक क्षणमै यही सोचती रहती है--किस प्रकारसे 
अचा स्वस्थ, सुखी ओर भला बने | ऐसा प्रतीत होता है कि 
उसका अस्तित्व ही इसी कार्यक्रे लिये है | इसी प्रकार ऐसा 
भतीत होता है कि गायका अस्तित्व भी मानव-जातिक्रे Rak 
लिये ही है। दूध तथा उससे बने हुए पदार्थोद्वारा मनुष्य- 
जातिका अनेक प्रकारसे हित होता दै | छोटे-से-छोटे और 
िर्वल-से-निर्वछ रोगीसे लेकर अत्यन्त हृषट-पुष्ट व्यक्तितकको 
पथके द्वारा बने हुए पदार्थासे सर्वोत्तम पोषण मिल सकता 
nue | गाय अत्यन्त सस्ती-से-ससती चीजें--घास-फूस खाकर 
SANA भोजन प्रदान करती है । उसका शरीर कैसा 


आश्चर्यजनक यन्त्र है | उस परमपिता परमेश्वरकी शक्ति कितनी 
महान्‌ तथा कल्याणकारी है जो ऐसे विलक्षण यन्त्रकी रचना कर 
सकता है । क्या अपनी रसनेन्द्रियकी तृसिके लिये ऐसे जीवको 
मारना अत्यन्त घृणित ङृतन्नता नहीं है ? क्या ईश्वरीय 
व्यवस्थाके प्रति यह अत्यन्त अनुचित विद्रोह नहीं है ? 


ईश्वरोपासनाके प्रकारके विषयमै भिन्न-भिन्न धर्मोके मित्न- 
भिन्न मत हैं | कुछ धर्माने यह माना है कि हमें एकमात्र 
ईश्वरकी ही उपासना करनी चाहिये, ईश्वरके द्वारा निर्मित 
किसी वस्तुकी पूजा नहीं करनी चाहिये | उनका यहाँतक 
कहना है कि ईश्वरके अतिरिक्त किसी वस्तुकी पूजा करनेसे 
भगवान्‌ अप्रसन्न होते हैं | हिंदू-धमकी मान्यता ऐसी -नहीं 
है | हिंदू-धर्मके अनुसार संसारमै ईश्वरसे भिन्न कोई वस्तु 
हो ही नहीं सकती | सभी वस्तुएँ ईश्वरका अंश हैं । वे ईश्वरसे 
ही निकलती हैं, ईश्वरमें ही स्थित रहती हैं और अन्तमें 
ईश्वरमें ही लय हो जाती हैं । (सर्वे खल्विदं ब्रह्म तजलान्‌ ) 
अतः हम किसी भी वस्तुकी पूजा करनेमें उस ईश्वरके एक 
अंशकी ही पूजा करते हैं। ऐसी दशामें ईश्वरके अप्रसन्न 
होनेका कोई प्रश्‍न ही नहीं हो सकता । क्या उन्होंने अपने 
अमर गीत श्रीमद्भगवद्गीतामें नहीं कहा है कि जो जिस 
रूपमें मुझे भजता दै, मैं उसके सामने उसी रूपमें प्रकट 
होता हुँ तथा भक्तिके सभी मार्ग अन्तमें मेरी ही प्राप्ति कराते 
हें, ओर किसीकी नहीं Eg 


# ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव मजाम्यदम्‌ । 
मम amistad मनुष्याः पार्थ सरवर: ॥ 
(गीता ४। ११) 
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किसी बस्तुविशेषकी भगवद्धावयुक्त पूजासे भगवान्‌ 
अप्रसन्न तो होते ही नहीं वरं वे यह चाहते है- नहीं, नहीं) 
यह उनकी आशा है-कि हम चस्तुविशेषकी भगवद्भावसे 
पूजा करें | इसका कारण यह है कि हम ईश्वरको देख या 
सुन तो सकते ही नहं) केबल उसके विषयमे एक अधूरी 
कल्पना कर सकते हैं । अतः यदि हम यह निश्चय कर ळे 
कि ईश्वर बनायी हुई किसी: वस्तुकी पूजा नहीं करेंगे तो 
इम उसकी एक अधूरी कल्पनाकी ही उपासनासे सन्तोष 
कर लेंगे और उसके प्रति हमारे हृदयमें उतनी भक्ति नहीं 
उपजेगी जो ईश्वरकी प्राप्ति करानेमें समर्थ होती है | इसीलिये 
भगवानने अपनी अमरवाणी-खरूप वेदोमे कहा है कि हमें 
माता, पिता, आचार्य तथा अतिथिको देवता मानकर पूजना 
चाहिये, म्याँकि ईश्वरकी दयाळता और कृपा दी तो हमारे 
माता-पिताके द्वारा हमारे ऊपर बरसती है | हमारे आचार्यके 
शब्दोमें उन्हीका ज्ञान तो हमें सच्चा मार्ग दिखाता है | वे ही 
तो अतिथिके रूपमै हमारे द्वारपर पधारते हैं; ओर हम 
अतिथिको लौटाकर बया उन्हींको नहीं लोटा देते ? इसल्यि 
भगवानने आज्ञा दी है-- 
“मातृदेवो भव, पितृदेवी भव, 
आचायंदेवो भव, अतिथिदेवो भव ।' 
यदि हम उचितरूपसे इनकी पूजा नहीं कर सकते तो 
फिर हम भगवानकी पूजा केसे कर सकते हैँ? यदि हम 
एंट्रेंसकी परीक्षामै सफल नहीं हो सकते तो एम्‌० ए० की 
परीक्षा पास करनेकी आशा केसे कर सकते हैं? फिर) भगवानके 
AIA होनेका तो कोई प्रश्‍न नहीं उठ सकता, क्योंकि वह 
मनुष्यौंकी भाँति ईप्या नहीं है | यदि हम किसी मनुष्यके 
बच्चों या कर्मचारियोंका आदर करें तो वह भी अप्रसन्न 
नहीं होता । 
माता-पिताके द्वारा ईश्वरकी दया प्राप्त करनेके कारण 
जिस प्रकार हमें ईश्वरकी भाँति उन्हे पूजना चाहिये, उसी 
प्रकार हमें गायको भी ईश्वरके रूपमै ही पूजना चाहिये; 
क्योंकि गायके द्वारा हम ईश्वरकी दयापूर्ण क्रियाका अनुभव 
कर सकते हैं। गौका दूध हमारा भोजन है । बैल खेत 
जोतने तथा अन्न उत्पन्न करनेमै हमारी सहायता करते हैं । ये 
अन्नको एक स्थानसे दूसरे स्थानमें ले जाते हैं। गाड़ी 
खींचकर हमें यात्रा कराते हैं | गोबर एक बहुमूल्य खाद 
है, हमारे शरीर तथा घरोंको साफ रखनेवाला एक सस्ता 
वीटाणुनाशक तत्त्व है तथा हमारा भोजन बनानेके लिये अत्यन्त 
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उपयोगी ईधन है । गो-मूत्रमें रोगनाशक असाधारण ay | 
हैं । मरनेपर गायके मांस ओर RAT उत्तम खाद के | 
होती है | इसकी खालसे कमाया हुआ अच्छा चमड़ा | 1 
है । गायके शरीरका प्रत्येक भाग प्रत्येक स्थितिमे सनु 
उपकार करता है । अतः गौको माता कहकर पुकारना क. 
जगजननी भगवतीके प्रतिनिधि-रूपमें उसे पूजना इन | 
ही है । ij 

कभी-कभी यह प्रश्न किया जाता है कि He गायन (| 
भाँति पवित्र क्यों नहीं मानी जाती | निससन्देह गए 
अपेक्षा भैसके दूधमे अधिक घी रहता है, किन्तु शाह 
पुष्टि ही सब कुछ नहीं है। गो-दुग्ध तथा गोूत क्र 
शारीरिक शक्ति ही नहीं देते वरं आत्मिक शकि! 
प्रदान करते हैं । स्व, रज तथा तम--इन तीन मुझे 
सर्वश्रेष्ठ aag गायके दूध ओर घीमें प्रचुर मां, 
रहता है । यों तो सभी जीव पवित्र हैं; अतः इस नाते | 
भी पालन-पोषण भलीभाँति करना चाहिये | किन्तु माग्न 

की बहुविध ASA साकारं-स्वरूप होनेके कारण i 

स्थान बेजोड़ है | 

दूसरी बात यह पूछी जाती है कि प्राचीन कामों के 

È अवसरपर गायका वध क्यों होता था । इत # 

दो उत्तर दिये गये हैं | पहला उत्तर तो यह है किर 

वघ कभी नहीं होता था । 'गोमेधःका उल्लेख अवश्च 
है, किन्तु गो? शब्दका अर्थ कोई दूसरा हो सक्ती 
वेदोंमें “गोःके लिये अघ्न्या? शब्दका प्रयोग किया गे 
जिसका अर्थ है “अवध्य? | इस “अघ्न्या? शब्दके 
होता है कि गायका वध कभी नहीं होता था तर 
कहीं 'गो?-वघका उल्लेख अग्रता है वहाँ “गो? 
दूसरी ही वस्तुका तात्पर्य हे । श्रीस्वामी मांधवार्त 
मण्डलेश्वरने अपनी बँगला पुस्तक “वैदिक gvi इरी" 
माना है तथा उसके समर्थनमें वेद, निरुक्त । 
अष्टाध्यायी तथा अन्य प्रामाणिक ग्रन्थोके उद्धरण रि 
दूसरा मत, जिसे महाप्रभु श्रीचैतन्यकी जीवनी 
चरितामृतम्मै उन्हींका मत बताया गया है? यह, 
गोवध उस अति प्राचीन कालमें होता था जब 
लोग अपनी अचिन्त्य शक्तिसे बलि दी आगे 
गायको युवा बनाकर तुरंत घुनर्जीबित कर देते ai 
भगवानके सर्वश्रेष्ठ अवतार श्रीकृप्णने ह्म a 
शिक्षा दी है । दूसरे ग्वाल-बालेंके साथ वे 


| 
| 
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वनमें गाय चराया उमे गायें चराया करते थे । गाय तथा वळे उन्हे भाण am. an oO थे । गाय तथा बछड़े उन्हे प्राणोके 
समान प्यार करते थे । वास्तवमें वे गोओंक्रे मित्र और 
गोपालोंके क्रीडा-सहचर थे । भारतको श्रीकृष्णकी शिक्षा 
मुला नहीं देनी चाहिये | उसे गायका पालन-पोषण तथा 
भगवती जगजननीके रूपमें उसकी पूजा करनी चाहिये । उसे 
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विभिन्न शात्रोंमें उछिखित भगवानके अन्य आदेशोंके भी 
पालन करनेका प्रयत्न करना चाहिये | तब कहीं भारत 
अपनी वर्तमान गिरी दशासे उठकर अपनी पूर्व-अवस्थाको 
पहुचेगा जब कि वह संसारभरका सबसे महान्‌ एवं सबश्रे छ देश 
था और घन, शान तथा आध्यात्मिकता सभी बातोंमें समृद्ध था | 


गो-महिमा 


( लेखक---प्रो ० श्रीक्षेत्रलाळ साहा एम्‌० ए० ) 


गायके प्रति हिंदुओंकी भावना एक ऐसी वस्तु है जिस- 
की उपेक्षा सहजमें नहीं की जा सकती | यह न तो मनो- 
वैज्ञानिक कौतूहल है ओर न निराधार विश्वासकी बहक ही | 
इसका भारतीय आध्यात्मिक सिद्धान्तके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | यह महान्‌ भारतीय धर्मका एक अङ्ग है । हम यह कह 
सकते हैं कि भारतमें गौकी उपासना होती है। गौको एक 
उपकारी देवताके तुल्य माना जाता है और ऐसा समझा 
जाना बिल्कुल उचित ही है | पालतू तथा उपयोगी पश्चुओंमें 
गाय मनुष्यकी सबसे अधिक्र सेवा करती है ओर उसकी 
सेवाका क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत दै | दूधसे अधिक पौष्टिक 
पदार्थ और क्या है ? दूध एक ऐसी पुष्टिकर, गहरा प्रभाव 
डालनेवाली तथा प्राणधारक शक्ति है जो मानवजीवनको 
स्थिर रखनेके लिये शारीरके मांस-तन्तुआंको पुष्ट करती है। 
Rigs जीवनक्रे लिये तो दूध अनिवार्य दै; क्योंकि वह कोमल 
और स्वादिष्ट पेय भोजन है जो झिञ्च-शरीरके अज्ञोंमें आश्चर्य- 
जनक वृद्धि करता है । 

मनुष्यों के समझने के लिये गो-दुग्धकी खास्थ्यदायक्र शक्ति 
तथा उसमें मिले हुए तत्त्वोंका विचित्र मिश्रण ऐसा है जो साधारण 
मनुष्यकी बुद्धिमें सहसा नहीं आ सकता | गो-दुग्में ४ प्रतिः 
शत नाइट्रोजन-सम्बन्धी तत्त्व, ४ प्रतिशत स्नेह, ५ प्रतिशत 


शक्कर, १ प्रतिशत नमक तथा ८ प्रतिशत जल रहता है | 


यह एक प्रकारका अमृत है, देवताओंका पेय है जो मनुष्य- 
aT aA तथा पुद्ठोंको geg बनाता और उन्हें स्फूर्ति 
देता है। निस्सन्देह गाव मानत्र-शिशुक्री दूसरी मा है ओर 
- जन्म देनेबाली माताक्रे वाद इसीका खान है। खाद तथा 
पुष्टिकारक गुणोंके साथ-साथ दूधमें यह भी विशेषता है कि 
उसे हम RENE मावा, मक्खन) घी आदियें परिणत 
कर सकते हैं जिनसे अनेक प्रकारके उत्तम तथा रुचिकर 
ज्जन तैयार होते हैं। इसीलिये दूधकी तुलनामे मांस) 


मछली, साग आदि अन्य किसी प्रकारका खाद्य पदार्थ नहीं 
आ सकता | इसके अतिरिक्त दूध स्वयं भी मिन्न-भिन्न कई 
रूप धारण कर लेता है--जैसे मलाई, दही, मक्खन, पनीर 
तथा थी; इनमेंसे प्रत्येक उत्तम खाद्य पदार्थ हैं| माता अपनी 
पाकविद्याका उपयोग करके अपने बच्चोंके खानेके लिये भाँति- 
भाँतिके सुन्दर व्यज्ञन बनाती है । मनुष्यकी यह दूसरी मा 
गाय अपने मनुष्य-बच्चोंकी आनन्द VAR लिये नाना प्रकारके 
अमृतमय खाद्य पदार्थ देती है जिनपर मनुष्य जीता है । 

यदि हम गायकी महान्‌ उपयोगिताका अधिकाधिक 
व्यापक दृष्टिसे विचार करें तथा as और ASA एक ही 
कोटिके मानें तो हम गोरूपी साकार तत्त्वकी AN? बाह्य 
तेजोमण्डलको अधिकाधिक समझनेमें समर्थ होंगे, और तत्र 
हम उसी कीर्तिके अन्तर्मण्डलकी झाँकी पानेका प्रयत्न करेंगे | 

यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है कि भारतवर्षमें बेलोंसे हल 

चलवाते हैं ओर इस कामके लिये जोड़ीका उपयोग करते हैं। 
इसका यह अर्थ हुआ कि बेलोंकी मा गाय भारतकी कृषिका 
मुख्य अवलम्त्र है । अतः गाय भारतके खाद्य पदार्थ, अन्न, 
तीसी, सन) पाट तथा SANS काम आनेवाले दूसरे 
कच्चे मालकी उपजका मुख्य आधार और सञ्चालक है | 
भारतवर्ष एक कृषिप्रधान देश है | यहाँ फसल तैयार करनेका 
काम कर्लोद्वारा नहीं, अपितु बेलोक्रे द्वारा होता है | 

जहाज और रेळ्गाड़ीका आविष्कार तो कल हुआ है । 
भारतमें अनादिकालसे नोका तथा बैलगाड़ी ही यातायातके 
मुख्य साधन रहे हैं | पिछले दिनोंकी भाति आज भी बारहवां 
मास यहाँतक कि वर्षामें भी बेलगाड़ी लंबी, धूलभरी तथा ` 
कीचड़वाली सङ्कोपर बोरोंमें भरा हुआ सब तरहका माल 
गद्दर तथा गांठोंका भण्डार रात-दिन .ढोती हुई ऊपर नीचे 
होती हुई तथा aÅ करती हुई अपने श्रान्तिकर पथपर | 
चलती रहती है | इस प्रकार भारतमें सामान ढोनेके लिये या 
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आने- जानेके fed सदा दो पहियोंवाली और दो बेलोँसे 
खींची जानेवाली साधारण गाडी ही काममें छायी जाती रही 
है, न कि मोटर-लारी आदि | 


सभी प्राणियोंकी विष्ठा अत्यन्त गंदी और घृणित होती 

है तथा मनुष्यकी बस्तियोंसे शी ही इटा दी जाती है । 
किन्तु गायकी विष्ठा-गोबरका क्या होता है ! यह कभी फेंका 
नहीं जाता । यह बड़ी सावधानीसे नाना प्रकारके घरेलू 
उपयोगोंमें लाया जाता है । यह कोई गंदी वस्तु नहीं है। 
feat घरको स्वच्छ तथा पवित्र रखनेके RA इसका उपयोग 
करती हैं | गोवर सूखते-सूखते कीटाणुओंको मार देता है | 
इसके कंडे बना लिये जाते हैं, जिनका प्रयोग उत्तम ईंधनके 
रूपमै किया जाता है । ध्यान रहे, यह गायकी विष्ठा है । गौ 

एक रहस्यमय प्राणी है । 


आज मनुष्य कितना HIM हो गया है कि भूख लगने- 

पर उसी जीवनदाता गायको देखकर उसके मुँहमें पानी आ 
जाता है ! यही सबसे बड़ी वाधा है ओर इसीसे आर्थिक; 
नैतिक तथा धार्मिक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं | 
मनुष्यका पेट एक सुन्दर भट्टी है तया उसकी भूख ऐसी 
है जो कभी नहीं मिटती । मनुष्य हरे-हरे पत्तीदार पौधोंको 
भक्षण कर जाता है, फल-मूल खाता है, तैरती हुई सुन्दर 
मछलियोको पकडता है और बड़े चावसे उन्हें चट कर जाता 
है ३ सूअर) भेड़, बकरी) ASH; कछुआ आदि अनेक जीवो- 
को भी मनुष्य निगल जाता है । प्रतिदिन जीभके स्वादके 
लिये हजारों मुरें-सुगियोका वध किया जाता दै | मनुष्यके 
GUAT भोले-भाले ओर चहचहानेवाले AHA उड़ते हुए 
सुन्दर पक्षियोंको भी नहीं छोड़ते | उनके द्वारा भी मनुष्य अपनी 
राक्षसी क्षुधा शान्त करनेका प्रयत्न करता है । किन्तु इतनेपर 
भी उसकी भूख नहीं edt | अपने स्वादिष्ट que बचपनः 
में उसका पालन करनेवाली तथा दूसरी माके रूपमे उसके 
जीवनका पोषण करनेवाली गायको मारकर उसका मांस खाये 
बिना इतश्च मनुष्यका काम नहीं चलता ! मनुष्यने यह 
खोज की है कि गो-मांस प्रथम श्रेणीका सारयुक्त भोजन है 
तथा खादर्मे भी असाधारण है । मनुष्य कहता है कि घोडे, 
कुत्ते तथा लोमड़ीका मांस अच्छा नहीं होता, गोमांस पूर्णतया 
अच्छा होता दै, यह प्रधान भोजन है तथा इसकी तुलना 
मनुप्यके अन्य किसी भोजनसे नहीं हो सकती | अतः figata 
छोड़कर आज प्रायः संसारभरके मनुष्योका प्रधान भोजन 
गोमांस और रोटी हो गया हे । गोवध तथा गो-मांस-भक्षण 
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मानी जाने लगी है | पीछे चळकर इसका रहस्य ए 


d 
यूरोप, अफ्रीका आस्ट्रेलिया तथा अमेरिकामै सव खाने | 
प्रचलित दै । केवल एशियामें इसके अपवाद मिलते है। | 
प्रतिदिन लाखौं गायों) बछड़ों तथा वैलोंका वध किया ज्ञः | 
है । गाय) जो अपने दूधसे मनुष्यको जीवन धारण क 
शक्ति प्रदान करती है, संसारके मनुष्योंकी दूषित क्रुधाको शन | 
करनेके लिये अपना रक्त ओर मांस देती है! aaa, 
अपने इस महान्‌ पापका प्रायश्चित्त करना चाहिये | संसार 
कोने-कोनेमें युद्ध तथा नर-वध होना ठीक ही है । प्ता 
प्रतिशोध लेना उचित है | कमका फल मिलना ही चाल! 
गायकी सेवा उसके जीवनके साथ समाप्त नहीं हो जत 
उसका मृतशरीर न तो जलाया जाता है न गाड़ा जातारै। 
वह अपने पीछे मनुष्योंके लिये अत्यन्त उपयोगी कई AR, | 
छोड़ जाती है | शीघ्र ही उसके शरीरका चमड़ा कमा लि 
जाता है जो औद्योगिक शालाओंमें जाकर जूते, aaa 
और भी कितने प्रकारके खोल और ढक्कन आदि वया 
सैकड़ों वस्तुओंमें परिणत हो जाता है | जूतोंकी उपयोग | 
को ठीक-ठीक आँकना सहज नहीं है। ये aa बि | 
अत्यावश्यक हैं जो सब प्रकारसे पेरोंकी रक्षा करे र 
निरर्थक समझी हुई गायकी हड्डियाँ बिल्कुल फेंक ही नह| 
जातीं | उनको एकत्र करके किसी कारखानेमें मेज ति 
जाता है | जहाँ पीसकर उनका चूरा बनाया जाता 
हड्डियोंका यह चूरा प्रतिदिन काम आनेवाली अनेक वु 
को साफ करनेके काममै छाया जाता है । हडियोंते १ 
औजार भी बनते हैं। 


सानव-जीवनके fea गाय बहुत बड़ा महत्त्व रसती 
इस भावका विकास होनेमें बहुत समय, शतान्दियँ बीत 
हैं । इसके परिणामखरूप उसकी पवित्रता एक गहरी 
भावनाके रूपमै परिणत हो गयी है तथा गाय एक रे 
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प्रकासित हो गया | गायके प्रति यह बढी हुई मरी. 
अन्धविश्वासके रूपमें नहीं प्रकट हुई | यह एक ब्द | 
भावनाक्रे आधारपर बढी है जिसके qed यह अ. 
अनुभव था कि गायके जीवनमें एक दैवी-तत्त्व 

भारतकै आध्यात्मिक इतिहासमै एक ऐसा समय ४ 
कि लोगोंके मनमै यह विवेकपूर्ण भाव उदय हुआ |: 
पैरवाला पशु होनेपर भी गाय पशुवर्गसे E j 
प्राणी है । उसके जीवनमै एक रहस्य भर! “ 
अलोकिकता है | 


\ 
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उसके आकार-प्रकार तथा उसके शान्त और सौम्य-जीवनपर 
नैतिक दृष्टिसे विचार करना भी आवश्यक है । किसी गायको 
देखकर यह कहना कि यह पञ्च॒ है क्या निष्ठुरता बल्कि 
agar नहीं है ? गाय सब जीवोंमें श्रेष्ठ है, और कुछ बातोंमें 
तो जीवश्रेणीसे भी ऊपर उठी हुई है । उसका खान अन्य 


` . प्राणियोंसे ऊँचा रखिये | यह मनुष्योंका उपकार करनेवाले 


पझुके रूपमै विचरण करती हुई उपकारकी एक चैतन्यमूर्ति 
है । इसकी उपेक्षा मत करिये, इसके साथ TAR मत 
करिये, इसपर किसी ग्रकारसे आघात न करिये | इसकी 
विशेष रखवाली कीजिये, इससे प्रेम करिये, इसकी पूजा 
करिये | यह ईश्वरीय कल्याणकी एक किरण है, मनुष्योके 
लिये यह खर्गसे उतरा हुआ एक आशीर्वाद है । हिंदुओंकी 
महान्‌ भावना हिंदुओंका गो-विज्ञान शताब्दियोंसे इसी पथते 
होता हुआ चला आ रहा है। 

भगवान्‌ बुद्धने प्रत्येक जीवको चाहे वह तुच्छातितुच्छ 
हो--श्रद्धा-प्रेमने देखनेका महान्‌ नियम संसारको बताया 
था, किन्तु उनसे भी २५५० वर्ष पूर्व मानव-जगतूमें दिव्य- 
मानवके रूपमें एक सर्वोत्कृष्ट अवतारी पुरुष प्रकट हुए थे | 


` उन्होंने भी मनुष्य तथा अन्य जीवोंके प्रति प्रेमको डंकेकी 


चोटपर सब धमाँसे श्रेष्ठ घोषित किया | किन्तु दोनोंमें अन्तर 
यह था कि जीवमात्रके हृदय-सम्राट्‌ इस अनुपम व्यक्तिने--जो 
wey नामसे कहे जाते हैं, यद्यपि उनके हजारों नाम 
हें-गाय तथा बछड़ेकों अन्य सभी पझुओंसे स्पष्टरूपसे 
TR कर दिया | श्रीकृष्णने गाय तथा उसके बच्चेको 
अत्यन्त पवित्र भूमिपर खड़ा किया और सदाक़े लिये यह 
विधान कर दिया कि गायसे प्रेम करना, उसपर भद्धा रखना 
पथा उसकी पूजा करना अनिवार्य है, क्योंकि गाय एक देवता 
है जो पञ्चके रूपमै पृथ्वीपर विचरती है । 


श्रीकृष्णके द्वारा घोषित प्रेमके इस नियमका पालन 
अटूट भद्धा-भक्तिके साथ लाखो-करोडो मनुष्योंद्रारा 
हुआ, हो रहा है और सदा होता रहेगा । ऐसा 
क्यों हुआ.! कारण यह है कि उस अदृमुत अवतारी 
_सरुषने कतंव्यकी घोषणाके साथ-साथ गौकी महिमाका भी 
उद्घाटन किया | उन्होंने गायके ऊपरसे पशुत्वका परदा हटा 
दिया, जिससे मनुष्यकी माके रूपमै गौका रहस्यमय स्वरूप अपने 

मकारासे प्रस्फुटित हो गया | जिन नेत्रोंसे गायका बह 
TRG रूप देखा जा सकता था, मनुष्बके उन नेत्रोपर 


१ आनि रु? ऐर 


अन्धकारका जाला पड़ा हुआ था । भ्रीकृष्णने उस जालेको 
काटकर अलग कर दिया, तब मनुष्यको गायके प्रकाशमान 
रूपके दर्शन हुए | गाय अपने दिव्यस्वरूपके प्रकाशसे सर्वद 
आलोकित थी । उसके इस स्वरूपपर एक परदा पड़ा हुआ 
या | श्रीकृष्णने गायके उस आध्यास्मिक-खरूपको प्रत्यक्ष 


करानेका कार्य किया | 


स्वर्गके अधिपति देवराज इन्द्रकै साथ भ्रीकृष्णका जो! 


संघर्ष हुआ था, उस समयकी बात है | मथुराके पावकती 


इन्दावनकै वनप्रदेशर्मे प्रतिवर्ष इन्द्रके सम्मानार्थ बडी 
धूम-धामसे उत्सव मनाया जाता था | श्रीकृष्णने इस प्राचीन 
धार्मिक प्रथाके विरुद्ध अपनी आवाज्ञ ऊँची की | उन्होंने 
अपने पिता नन्दजीको, जो उस ग्रामीण प्रदेशके अधिपति 
तथा इन्दावनके प्रधान व्यक्ति थे, अनुमति दी कि इन्दकी 
पूजाके लिये नहीं वरं गायकी पूजाके लिये, जो वन-पर्वतो- 
की अधिष्ठात्री देवी है, तथा त्रह्मशानसे युक्त ब्राह्मणोंकी पूजा- 
के लिये, बड़े परिमाणमें तैयारी होनी चाहिये | इन्द्र श्रीकृष्ण- 
की इस विरोधमय चुनौती तथा उनके अनुयायिर्योके इस 
धर्मविरोधी कार्यपर बड़े क्रुद्ध हुए और उनमें प्रतिशोधकी 
भावना जाग्रत्‌ हुई । उन्होंने बहुसंख्यक मेर्घोको आज्ञा दी 
कि बृन्दावनके ऊपर काली भयंकर घटा बनकर छा जाओ; 
कड़को, सरजो, बिजली चमकाओ) प्रचण्ड पबनद्वारा उड़ायी 
हुई पानीकी तीक्ष्ण बौछार फेंको तथा भीषण उत्पात मचाकर 
भ्रीकृष्णके दृन्दावनको मनुष्य तथा पशुओंके सहित नष्ट कर 
दो । श्रीकृष्णने दया ओर रक्षासे पूर्ण अपने प्रबल संकल्परे 
विनाशकारी देवीशक्तियोंका विरोध किया तथा इन्दके 
प्रतिहिंसात्मक क्रोधको व्यर्थ करके बुन्दावनकी रक्षा की } 
whit देखा कि श्रीकृष्णने अपने एक हाथसे गोवर्धन 
पर्वतको उठाकर एक विशाल अभेद्य छाता बना लिया और 
उसके द्वारा पूरे सप्ताहभर भयानक तूफानोंकों उसके निकट 
नहीं आने दिया । 


श्रीकृष्णके विषयमै इन्द्र बड़ी भूलमें थे | अन्तमें उनके 
शाननेत्र खुल गये | उन्होंने अपने स्वामी तथा, सारी सुष्टिके 
स्वामी श्रीकृष्णको पहचान लिया | वे अपनी सारी शक्तियोंके 
साथ उनकी WITH गये और भ्रीकृष्फे अन्यत्र 
नाम 'गोविन्दःको उस दिन नये अर्थमें प्रसिद्ध किया | 
उस wat कुछ सम्मानथुक्त विनोदकी भी भावना 
थी । वह यह थी कि अबसे श्रीकृष्ण गायको इन्द्रसे 
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भी अधिक सम्मानके योग्य समझँगे ।& इस प्रकार भगवानने 
गायकी पूजा चलायी तथा उसकी महान्‌ पवित्रताकी,मान्यताका 
अतिक ओर धार्मिक सिद्धान्तोका रूप दिया | साथ हा गा” 
पूजाको भारतीय घर्मका एक व्यावहारिक अङ्ग बना दिया | 


श्रीकृष्णके समयसे बहुत पहले दी भारतके मानसिक 
Aaa गायकी बहुमूल्यता और पवित्रताक्री भावना FASTA 
चक्कर काट रही थी | श्रीकृष्णने उन विचारॉको स्पष्ट करके 
लोगोको पूर्णरूपसे दर्शन कराया ओर उन्हे दाशनिक तथा 
आध्यात्मिक आधारपर स्थापित किया । उनके समयसे गाय- 
की पवित्रता ओर देवीपनकी भावना: उत्तरोत्तर बिना किसी 
रुकावटके गहरी होती गयी | इस बातके पुष्ट प्रमाण हे कि 
भारतीयःधर्मक्रे आन्तरप्रदेशामे गायके प्रति आध्यात्मिक 
भावना अधिक गहराईसे प्रवेश करती गयी । यह प्रक्रिया 
शाताब्दियोंतक चलती रही | इस बीचमें सामान्य भारतीय 
-जनताके विचार और भावनाएँ गायोंकी दिव्यतासे प्रभावित 
दो गयीं | ऐसी ent स्वाभाविक ही गोके aera निर्देश 
करनेक्रे लिये विविध प्रतीकोंका विस्तृत क्षेत्रमै निर्वाध प्रयोग 
होने लगा | यह सत्यकी अतीन्द्रिय अनुभूति एवं साक्षात्कारका 
परिणाम था | 


संस्कृतका “गो? शब्द बड़े महत्वका है । उसका कई 
AA प्रयोग होता है | पृथ्वीकै लिये भी “गो? शब्द आया 
है । अतः गाय ओर प्रथ्वीकी एकता सिद्ध होती दै | पृथ्वी- 
की भाँति गाय भी सब प्राणियोंकी माता है। मनुष्योंकी 
उपकारिका ग्रीसकी 'डिमिटर? देवी और यह एक ही हैं। गो 
अपनो कृपापूण देनकी दृष्टिसे स्वर्गीय ही नहीं है, वरं साक्षात्‌ 
स्वर्ग ही उसके रूपमै उतर आया है | इसका दूध अमृत है, 
देवताओंकी अमर वना देनेवाला पेय है | यह सूर्यकी प्रभा, 
Saat नारीरूपा हे | सूर्य गरमी देता है ओर गाय शारीरिक 
शक्ति बनाये रखनेके लिये प्राणपोपक पेय भोजन प्रदान करती 
है । इस प्रकार “गो? के अर्थ हैं सूर्य, प्रकाश तथा जल | 
यदि गाय दूधमें रहनेवाले प्राणपोषक तत्त्व न दे तो इन्द्रियः 
ज्ञानका कहीं, पता न रहे । अतः “गो? इन्द्रिय-शक्ति है 
ओर इसील्यि “गो? वाणी हे । यह केवल वाणी ही 
नहीं दै, अपितु विद्रुत्‌-शक्तिसे ओतप्रोत एवं विश्वके उत्पादन- 


मै समथ विराट्‌ शब्द-शक्तिका भी अक्षय खोत है | दूसरे 
ee eee See oN 


# गा: एशून वा इन्द्रलेन विन्दतीति गोविन्द: | 
(श्रीमद्भागवत १० । २७। २३ पर टीका ) 
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gii भगो? वेदोंकी आत्मा ओर विश्वका T 
गायत्री है | 

इस प्रकार गोके वाच्यस्वरूपका उत्तरोत्तर विकास जे 
गया जबतक कि वह चरम सीमापर नहीं पहुँच गया | 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ “गोपाल” नामसे विख्यात ही नहीं, at | 
चिन्मय गोप-बालकका रूप धारण करके पृथ्वीपर द्‌ 
हुए तथा उन्होंने अपने दिव्य नामके साथ प्रेम, भक्तिए 
वात्सब्यकी सहल भावनाएँ संयोजित कर दीं। धोप 
नाममें कितना गूढ़ रहस्य भरा है । भगवान्‌ गोपाल ह| 
गौकी रक्षा करते हैं क्योंकि वह मानवजीवनका आए 
है। बे ahi रक्षा करते हैं जिससे जगतूकी उसत्ति हुईंब 
जहाँसे जगत्‌को जीवन मिलता है । उन्होंने आनन्दमय स 
की सुष्टि की है । वे इन्द्रियोका सुजन करके उनमें चेर 
भरते हैं ओर इस प्रकार उन्हें अपने व्यापारमें लगावे रे 
हैं। उन्होंने गायत्री-मन्त्र तथा गायत्रीकी उत्पादिक ae 
का निर्माण किया है, जिस गायत्रीसे वेद निकले हैं | व 
स्वामी एवं रक्षक हैं । गोपाल होनेके नाते वे यह HF 
हैं । गौकी रक्षा करनेमें वे सम्पूर्ण विश्वका तथा AE 
स्वर्गके स्थूल एवं सूक्ष्म जगतूके समस्त जीवोका पालन) 
एवं धारण करते हैं | गो सर्वत्र है । गो दि 
मूर्तिमान्‌ रूप है | 


ae 
shed a, 


Chew sala Lae CAE १" 


भगवान्‌ जहाँ लीला-पुरुषोत्तमके रूपमै अपनी बै 
एवं प्रेममयी लीलाएँ करते. हैं उस दिव्य चिन्मय ल 
गोके इस दिव्य आदशके व्यष्टि रूप प्रकट रहते tl 
सर्वोच्च लोकमें भी वे गोपाल-रूपमें ही रहते हैं | उनके. 
एवं सहचर) जो उनके संकल्पो एवं भावोंके दी व्यि सा 
सब-के-सब गोपबालक ग्बालोंके ही लड़के हैं| उनकी ४ | 
बल्लभाएँ तथा मनोमोहक प्रेयसियाँ, जो उनके मधु. 
मनोभावोंकी ही छायामूर्तियॉ हैं, उन्हीं ग्वालोंकी 
वेटियाँ हैं | वे गोप-बालाएँ गोपी कहलाती हैं वै d A 
वासिनी त्रजाङ्गनाएँ हैं | शाश्वत प्रेम एवं सख्यका । 
रूप भी एक गोप-बालक ही है जो दिव्यातिदिव्य 
| वह लीलापुरुपोत्तम सर्बेरेसे सन्ध्यातक 
ait प्रेम ओर माधुर्यसे ओतप्रोत अनेकों 
छेड़ता रहता है तथा आनन्दर्मे भरकर अपने , ८ 
साथ, जो सब्र-के-सब आनन्दकी ही प्रतिमा है | 
बछड़ोके झंडको लिये हुए तथा बड़े प्यारसेउन्हे i 
कुञ्जे उस कुञ्जमै--इस qaqa उस TÄ 


# गोमेधका सच्चा अर्थ क. 


E e तथा उनके बछडे | सके अपने इन रूपी a अपने इस रूपमें 
जीवन और प्रकाशकी किरणें हैं । (सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌? 
की वे किरणें हैं जिनकी सुदूरवर्ती छायामात्रसे संसारके समस्त 
प्राणी बने हैं । ग्वाल-बाल विश्वके अन्तर्गत जीवन, प्रकाश, 
सौन्दर्य तथा शीलके अधिष्ठात देवता हैं । परम पुरुष परमात्मा- 
की नित्यलीलाका रूप ऐसा है कि वह विश्वमे .होनेवाली 
' तात्त्विक लीलाका एक महान्‌ उज्ज्वल तथा सुन्दर आदर्श 
होता है । प्रत्येक जीव एक गोपी है जो गोओंकी रक्षा एवं 


१२१ 


उनपर शासन करती है और गार्ये पुष्ट शक्तियोंसे जीवनकी 
रक्षा करनेवाली श्रेष्ठ तथा पवित्रतम शक्तियोंकी किरणें हैं | 
वासवर्मे यह सत्यकी एक झलक है क्रि थे भगवान्‌ ही गोपाल 
हैं तथा उनके आनन्दमय जीवन एवं उनके लीला-जीवनका 
मुख्य सम्बन्धःगौसे है | इसील्ये वे परमेश्वर गो-गोप-गोपियोंसे 
घिरे हुए चित्रित किये गये हैं। ( गोपगोपीगवावीतं aga- 
तलाश्चितम्‌ ) 
यह गोकी महिमा है | 


गोमेधका सच्चा अर्थ . 


[ श्रीमान्‌ Yo औपाद दामोदर सातवलेकर ] 


वेदिक यज्ञोंमें 'पशुः्वाचक शब्द आते हैं, अतः वेदकी 
वर्णनशैलीसे अनभिज्ञ लोग उससे उक्त पशुका मांस ही 
समझते हैं | किन्तु यह उनका भ्रम है, क्योंकि 
पुष्टि पञ्चूनां परिजग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यञ्च धान्यम्‌ | 
पयः पञ्चूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नि यच्छात्‌॥ 
( अथववेद १९। ३१। ५ ) 


“मैं पशुओंसे पुष्टि लेता हूँ, द्विपाद और agenda 


भी पुष्टि तथा धान्य लेता हूँ । case दूध तथा _ 


ओषभियोंसे रस बृहस्पति सवितादेवने मुझे दिया है ।? 
अतः इस मन्त्रके अनुसार पशु-दारीरके रक्त, मांस; हड्डी, 
wat, दूध आदि पदार्थोमेसे 'पश्च॒नां पयःः--केवल पशुओका 
ही दूध लेना चाहिये । और मन्त्र देखिये-- 
(१) आ हरामि रवां क्षीरमाहाष॑ धान्यं रसम्‌॥ 
( अधवे० २। २६ ।५ ) 
(२) सं सिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येन ad रसम्‌ ॥ 
( अथवं० २। २६ । ४ ) 
(३) इह पुष्टिरिद्द रस: u (agio ३।२८। ४) 
अर्यात--(१) मैं गौओसि दूध लेता हुँ, भूमिसे धान्य तथा 
ओषधियोंसे रस लेता हूँ | 
(२) मैं गोओंके qué सिञ्चन करता हुँ तथा घीसे 
बलवद्धक रस लेता हूँ | 
(३) यहाँ गोके भीतर पुष्टि और रस है । 
‘cist यह वास्तविक आशय ध्यानमें रखकर ही 
अर्थ छगाना चाहिये अन्यथा अर्थका अनर्थ हो 
। इस वास्तविक अर्थके विपरीत जो पश्चाओंके 
गो-अं० १६-. 


अज्ञोंका हवन करते हैं, उनको वेदने “मूख? कहा है | 
यथा-- 


gonr देवा उत Bal यनन्तोत whee: पुरुधायजन्त ।? 
(अथवे ७1५1५ )' 


अर्थात्‌ -“मूढ्‌ याजक ही ( यहाँ देव शब्द याजकोंका 
वाचक है ) कुत्तेके अज्ञोंसे तथा गौके अज्ञोंसे अनेक प्रकारके 
यज्ञ करते हैं |? 


विचार करनेकी बात है कि गौका वैदिक नाम अघ्न्या? 
( अवध्य ) तथा यशक्रा नाम "अध्वर? ( अहिंसामय कर्म ) 
है, तथा इस मन्त्रमें भी मांस हवन करनेवाले याजर्कोको 
“मुग्ध देव” अर्थात्‌ प्रमादी अथवा मूढ़ याजक कहा है तो 
गोमेधमै गोहिंसा ओर गोमांसका हवन किस प्रकार 
हो सकता 'है ? शास्त्रविहित वैदिक यशोंमें गोमांसका 
प्रयोग नहीं होता था, इसके अनेकों प्रमाण चारों वेदोंके 
संहिता-मन्त्रमें हैं | स्थानाभावके कारण उन सबका विचार 
तो यहाँ नहीं हो सकता, हाँ, अथर्ववेदर्मे गोमेधविषयक दो 
सूक्त हैं, जिनका अथ मांस-पक्षवाले गो-मांस-भक्षणकै पोषक 
रूपमें करते हैं, उन्हींका थोडा-सा विवरण इस लेखमें 
दिया जा रहा है | 


अथर्ववेदान्तर्गत 'गोमेध' का प्रथम सूक्त 

उक्त वेदके दसवें काण्डमें नवें तथा दसवें सूक्त गोमेघ- 
विषयक हैं उनमेंसे पहले नवें सूक्तके मन्त्र अर्थसहित नीचे 
दिये जा रहे हैं-- 
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न > सातरः सवभूतानां गावः 


सवंखुखप्रदाः * 


11 न्न न 
i ` 
अघायतामपि नह्मा सुखानि सपण चज्जमपेयैतम्‌। पै इनसे भय मत कर [ क्योंकि इनसे तुझे कोई का 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना AISA THATS गातुः १ नहीं मिलेगा | | 
वसवस्त्वा दक्षिण  उत्तरान्मरतस्त्वा । 


पाप करनेवालीके मुख बंद करके झत्रुओपर यह शास्त्र 
चछाओं | यजमानको यश देनेवाली तथा Agel नाश 
करनेवाली पहली रातोदनाश गौ इन्द्रने दी है। 
ae चमं भवतु बहिलोंमानि यानि ते। 
एषा त्वा रशनाप्रभोद्‌ ग्रावा स्वैघोडधि नृत्यतु ॥२॥ 
हे गो! तेरा चर्म वेदी बने, जो लोम हैं वे बर्दिदर्भके 
स्थानपर हौं । यह रस्सी तुझे अच्छी रीतिसे धारण करे 
और यह यशका ग्रावा तेरे ऊपर नाचता रहे | 
बाढास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा सं मान्ये । 
ga त्वं यज्ञिया भूसा दिवं प्रेहि शतौदने ॥ ३॥ 
तेर बाळ पवित्र ASH स्थानपर समझे जायें | हे वध 
' करनेके अयोग्य गौ! तेरी जीभ तुझे खच्छ करे। हे 
शतौदने ! तू झुद्ध और यिय होकर स्वर्गको जा | 
यः शतौदनां पचति कामप्रेण स कर्पते | 
प्रीता aes: सर्वे यन्ति यथायथम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो शतीदनाको पाल-पोसकर पुष्ट करता है, उसकी 
इच्छा पूर्ण होती दे । उसके सभी ऋत्विज संतुष्ट होकर 
जहाँ इच्छा होती है, वहाँ जाते है । 
स aim रोइति यत्रादख्रिदिवं दिवः। 
अपूपनासिं कृत्वा यो दुदाति रतौ दनास्‌॥ ५ ॥ 
जो मीठे पु बनाकर उनके सहित झातोदनाका दान 
करता है) वह दिव्य लोकमें जाता है; जहाँ तीसरा स्वर्ग है | 


स ताढ्ळो*कान्त्समाझोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः । 
हिरण्यज्योतिषं कत्वा यो ददाति शतौदनास्‌ ॥ ६॥ 
जो सोनेकै चमकदार आभूषण पहनाकर झतोदना 
गौका दान करता है, वह यहाँपर श्रेष्ठ स्थान और अन्तमें 
दिव्यळोकको प्राप्त करता है | 
ये ते देवि शमितारः पक्तारो ये च ते जनाः। 
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैम्यो भैषीः शतौदने ॥ ७॥ 
हे देवि! हे गौ !! जो लोग तुझे पुष्ट करनेवाले एवं 
शान्ति पहुँचानेवाले हैं, वे सब तेरी रक्षा करेंगे । हे झतोदने | 
eee eee Saar ae 


% सौ मनुष्यॉके भोजनके लिये gala दूध देनेवाळी गौको 
“शतौदना? गौ कहते हें । 
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आदित्याः पश्चाद्वो प्स्यन्ति साझिशेममति द्वव ॥ ८॥ 
दक्षिणकी ओरसे वसु, उत्तर दिशासे उन 
मरुतदेव तथा ABS बारह आदित्यदेव तेरी रक्षा करेगे 
तू अभिशेम नामक यंसे भी आगे बढ | P 
देवाः पितरो मलुष्या गन्धवाप्सरसश्च ये। 
ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमति द्रव ॥९।| 
देव) पितर; मनुष्य) गन्ध) अप्सराएँ- यै सब्र ते | 
रक्षा करेंगे | इस प्रकार रक्षित होनेवाली तू अतिरात्र नाएइ | 
aga ut आगे बढ़ जा | । 
अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो दिशः। | 
लोकान्स्स सर्वीनाझोति यो ददाति शतौदनाम्‌ Wiel | 
जो शतौदना गोका दान करता है, वह STA 
लोकको प्राप्त करता है; जो अन्तरिक्ष) यु) भूमिश आहिल | 
मरुत्‌ तथा दिशाओंमे हैं। है 
qi प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवान्‌ रामिष्यति। | 
पक्तारमष्न्ये मा हिँसीर्दिचं प्रेहि शतौदने॥1॥ 


घी देती हुई सौभाग्ययुक्त गौ देवी-देवताओके | 
पहुँचती है । हे अवध्य माता ! अपने पुष्ट करेवा 
हिंसा मत कर और हे शतोदने ! खर्गको जा | | 


ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदशच ये ये चेमे भूस्यासधि। 
तेभ्यस्स्वं धुक्ष्व सर्वदा क्षीरं सर्पिरथो मध uv 


जो देव युलोक) अन्तरिक्ष और भूमिपर हैं) उन a | 
लिये तू दूध, घी और मधु दे । 


यत्ते शिरो यत्तेसुखं यौ कणों ये च ते हनू । 
आसिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो ag ॥ १३ 
यौ त ओष्ठौ ये नासिके ये शङ्गे ये च तेऽक्षिणी ॥ 
यत्ते slat यद्धुद्यं पुरीतत्‌ सहकण्ठिका ॥आमिश्षा 
यत्त aga मतस्ने यदान्त्रं याइच ते गुदाः UT ,, 
यस्ते छाशिरयो वनिष्ठुयौं कुक्षी यच चमे ते peter 
यत्ते मज्ञा यदस्थि यन्मांसं यच छो हितस्‌ ॥ ; शी. 
यौ ते बाहू ये दोषणी यावंसो या च ते ककुत, yor i 
यास्ते रीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीयाँ इच पशवः ॥ aie? 
यौ त ऊरू अष्टीवन्तो ये ओणी या च ते मसत आमि | 


# गोमेधका सच्चा अर्थ # 


>>> याया 
यत्ते पुच्छं ये ते बाळा यदूधो ये च ते स्तनाः ॥आमिक्षां० २२॥ 
यास्ते जङ्घा याः कुष्टिका ऋच्छरा ये च ते शफाः॥आसिक्षां० २३॥ 
यत्ते चर्म शतोदने यानि लोमान्यष्न्ये ॥आमिक्षां० २४॥ 


हे अवध्य शतो दने ! जो तेरा दान करे उस यजेमानको 
तेरे शरीरके समस्त अवयव--सिर, मुख, कान, ठोड़ी, 
ओठ) नाक; सींग, आँख, हृदय, पेट, पुरीतत्‌ नाड़ी, गला, 
यकृत्‌, et आँत, गुदा, Ae, चर्म, मजा, हड्डियाँ, 
मांस, रक्त, बाहु, कंधा, HAG, गर्दन, पीठ, पसलियाँ, 
जाँच, घुटने, पुडे) चूतड़, पूँछ, बाल, HIG, स्तन, पिंडलियाँ, 
खुर आदि अङ्ग; दूध, घी, दही तथा मधु आदि पदार्थ 
देते रहें ॥ १३-२४ Il 

क्रोडौ ते स्तां पुरोडाझावाज्येनाभिघारितौ | 

तौ पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवं वह ॥२५॥ 

हे गो देवी ! तेरे घीसे सिञ्चित दो पुरोडाश मध्यमें हों | 
जो तुझे पुष्ट करनेवाला हो, उसके इन्हीं दोनों पुरोडाशोंके 
दो पङ्क लगाकर उसे स्वर्गको उठा ले जा | 


उलूखले मुसले यश्च चर्मणि 
यो वा gF तण्डुलः कणः। 
यं वा वातो मातरिश्वा पचमानो 
ममाथाझ्चि्टद्घोता ggi कृणोतु ॥२६॥ 
HAS, मूसल, ANSI, सूप--इनमें जो चावल या 
WR समुदाय हो,-जिसकी शुद्धता वायुने की हो, ऐसे अन्नको 
होता ओर अभि हवनके द्वारा पवित्र बनाये | 
अपो देवीर्मधुमतीर्घृतश्चुतो 
ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि | 
यस्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहं तन्मे : 
सवे सं पद्यतां वयं स्याम पतयो रयीणास्‌ ॥२७॥ 
मैं यह दिव्य जल ब्राह्मणोंके हाथोंमें प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
छोड़ता हूँ । जिस इच्छासे मैं तुम्हें सिञ्चन करता हूँ, मेरी 
वेह कामना पूर्ण हो और हम सब धनोंके स्वामी बनें | 


६ उपयुक्त सूक्तकी प्रथम ऋचामें ही गोदानका उल्लेख 
न दत्ता प्रथमा शतौदना? अर्थात्‌ पहली शतौदना 
॥ इन्द्रने दी | आगे मन्त्र-संख्या ५।६। १० में “यो ददाति 
शतोदनाम? शब्दोंसे शतोदना गौके दानका स्पष्ट निर्देश 
। अन्तिम seat ब्राह्मणोंके हाथोंपर प्रथकःएथक्‌ जल 
राता छोड्ता है और इस गोदानसे अपनी मनःकामना पूर्ण 
पया धनका स्वामी होनेकी प्रार्थना करता है | इस 
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प्रकार इस पूरे सूक्तमें गोदानके विषयपर ही विचार किया 
गया है, यह स्पष्ट है । इन २७ ऋचाओंमें “अघ्न्य? अर्थात्‌ 
“अवध्यः शब्द गौके सम्बोधनके रूपमें तीन बार आया है | 
( ऋग्वेद ३। ११। २४) 

इतना सब होते हुए भी दिव प्रेहि शतोदने? ॥ ३ ॥ 
“गः शतोदनां पचतिः ॥ ४ ॥ 'पक्तारः शमितारः? || ७ || 
THIRD ॥११॥ आदि पदोंसे बेदिक-कालमें मांस-भक्षण- 
प्रथाको माननेवाले लोग यह अर्थ निकालते हैं कि गोमेधमें 
गौको मारकर उसके अवयर्वोका हवन होता था | यह कथन 
कितना भ्रामक ओर असत्य है, इसका विचार आगे किया 
जायगा; पहले गोमेध-सम्वन्धी द्वितीय सूक्तका अर्थ देखिये |. 


| गोमेध-विषयक 'द्वितीय am 
( अथववेद्के दशमकाण्डका दसवाँ सूक्त ) 


नमस्ते जायमानाये जाताया उत ते नमः। 
बालेभ्यः इाफेभ्यो रूपायाघ्न्ये ते नमः॥ १॥ 


हे अष्न्ये | जन्मते समय तुझे प्रणाम करता हूँ, उत्पन्न 


A बाद तुझे प्रणाम करता हूँ । तेरे संपूर्ण अवयवो 


ओर रूपको, यहाँतक कि तेरे बाळ और |i भी मैं 
नमन करता हूँ । 
यो विद्यात्‌ सप्त प्रवतः aa विद्यात्‌ परावतः। 
शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्‌ स वशां प्रति गृह्णीयात्‌ ॥ २॥ 
जो सात-प्रवाह जानता दै, जो सात अन्तरको जानता. 
है तथा जो यज्ञका सिर ( मुख्य भाग ) जानता है, वही 
ज्ञानी वशा गोका दान ले | 
aq सस प्रवतः सक्ष वेद परावतः। 
झिरो यज्ञस्याहं वेद सोमं चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
मैं सात प्रवाहको जानता हूँ; सात अन्तरोंको जानता 
हूँ और यज्ञके सिरका भी मुझे ज्ञान है | इतना ही नही, मैं 
यह भी जानता हूँ कि इस गोके भीतर तेजस्विनी सोम-शक्ति 
रहती है । 
यया द्यौयया प्रथिवी ययाऽऽपो गुपिता इमाः | 
वह्या सहस्रधारां ` ब्र्मणार्छावदामसि॥ ४॥ 
जिसने अन्तरिक्ष, पृथ्वी और जलका संरक्षण किया है, 
उस सहस्र घाराओंसे दूध देनेवाली गोको हम प्रार्थनापूर्वक 
इधर बुलाते हैं | 
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जतं कंसाः शत दोग्धारः शतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः । 
ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥ ५॥ 
सो बर्तन, सौ दूध दुहनेवाळे तथा सो गोपाल गोकी 
पीठपर हैं | जो देवता इस गोके भीतर जीवन धारण 
करते हैं, वे ही गौको अद्वितीय रीतिसे जानते हैं | 
यज्ञपदीराक्षीरा  स्वधाम्राणा महीलुका। 
वशा पर्जन्यपत्नी देवाँ अप्येति -ब्रह्मणा॥ ६॥ 
gar गौ पर्जन्यसे उत्पन्न होनेवाली घाससे परती है | 
यह गौ यशरूपी We युक्त, दूधरूपी अन्न देनेवाली) 
घारणा-शक्तिमय प्राणवाली तथा भूमिकी तेजोबृद्धि करने- 
वाळी है | यह अपने अन्नसे देवोंके पास जाती है । 
अनु aR: mAg सोमो वशे त्वा । 
ऊघस्ते भत्रे पन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे ॥ ७ ॥ 
हे कल्याण करनेवाली वशा गो! तेरे भीतर अभि 
प्रविष्ट हुआ है; तेरे भीतर सोम प्रविष्ट हुआ दै, पर्जन्य तेरा 
ऊधस्‌ बना है और तेरे स्तनोंमें विद्युतका अवेश है | अर्थात्‌ 
अग्नि). सोम, पर्जन्य तथा विद्युत्‌-इन देवोँने तेरे शरीरमें ही 
आश्रय लिया है | 
ai धुक्षे प्रथमा उवरा अपरा Ñ I 
तृतीयं wi gist क्षीरं at स्वम्‌॥ ८ ॥ 
हे वशा गौ ! पहले तो तू दूध देती है, दूसरे खेतीका 


BIG बनती है और तीसरे दूध और अन्न देनेके अतिरिक्त 
राष्ट्रको परिपुष्ट बनाती है । 
यदादित्यैहूयमानो पातिष्ठ ऋतावरि । 


इन्द्रः सहस्रं पात्रान््सोमं चापाययद्वशै ॥ ९ ॥ 
हे सरल स्वभाववाली वशा गो | जब -आदित्योद्वारा 
बुलायी जाकर तू जाती थी) तब इन्द्र हजारो बतंनोंसे तुझे 
सोमरस पिलाता था । द 
यद्नूचीन्द्रमैरात्‌ स्वा ऋषभोऽह्ूयत्‌ | 
तस्मात्ते दृत्रहा पयः क्षीरं कुद्धोऽहरद्वरो ॥ १० ॥ 
हे वशे | जब्र तू इन्द्रके साथ चली, तब बलवान्‌ वृत्रा- 
सुरने तुझें बुलाया इससे वृत्रको मारनेवाले इन्द्रने क्रुद्ध 
होकर तेरा अमृत-जैसा दूध रिया | 2 
यत्ते क़ुदो धनपतिरा क्षीरमहरद्दशे | 
इदं तदद्य नाकखिषु mg रक्षति॥ १३॥ 
हे वशे ! क्रुद्ध हुए इनद्रने तेरा जो दूध लिया था, वही 
आज स्वर्गरूपसे तीन पात्रोमें रक्षित दै | 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः * | 


त्रिषु पात्रेषु तँ सोममा देव्यहरद्दशा | 
अथजौ यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥ १९ i 
दिव्य गौ तीन पात्रोमें रखकर उस सोमको उस यश 


5 


ळे आयी, जहाँ अथर्वा दीक्षित होकर सुवर्णके आसन 
बैठा था | 


सं हि सोमेनागत ससु सर्वेण पद्दता। 
व्या समुद्रमध्यष्टादन्धवेः कलिसिः सह ॥ १३। | 
सोमके साथ, सभी पैरवालोंके साथ तथा युद्धप्रिय x 
गन्धवोंके साथ गौ समुद्रपर विजय करनेके लिये चली | 
सं हि वातेनागत ag aa: पतत्रिमिः । 
am समुद्रे प्रानृत्यदचः सामानि बिन्नती ॥ १४॥ | 
वायुके साथ और सब पंखवालोंके साथ होकर ऋचा भो 
सामौको धारण करती हुई गौ समुद्रपर नाचने लगी | | 
सं हि सूर्यणागत ag सवेण चक्लुषा। 
वशा ससुद्रमत्यख्यद्धद्रा ज्योत्तीषि बिन्नती ॥ १५। | 
सूथके साथ और सब ऑखवालोके साथ होकर विसि |, 
ज्योतियांको घारण करती हुई कल्याणकारक गो सहु 
निरीक्षण करने लगी । | 
अभीवृता हिरण्येन यद॒तिष्ठ ऋतावरि। | 
wa:  समुद्रो भूत्वाध्यस्कन्दद्वशे त्वा ttl 
हे सीधे आचरणवाली गौ | जब तू सुवर्णके AT 
सुभूषित होकर खड़ी हुई, तब समुद्र घोडा बना और उल्ले 
अपनी पीठपर तुझे चढाया । | 
तद्भद्राः समगच्छन्त वशा देष्ट्ययो स्वथा। | 
अथवो यन्न दीक्षितो बहदि्यास्त हिरण्यये ॥ 1१1 
वहाँ SAAT कल्याण करनेवाली--१. वशा? ९" a 
( आदेश करनेवाली ), ३. अपनी धारकशक्ति ( स 
तीनों एक जगह मिलीं | वहाँ अथर्वा दीक्षित होकर सु / 
आसनपर AI मध्यमें बैठा | 
वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव l 
वशाया यज्ञ आयुधं ततश्चित्तमजायतं | 
वशा ( गौ ) क्षत्रियोकी माता है) हे ( स्वधे ! ) आ. 
शक्तिवाले ! तेरी भी माता यह गो है | यज्ञ मानी 
शस्र है | इसीसे जनतामें चेतना हुई है | 
` ऊध्वो बिन्दुरुदचरद्‌ ब्रह्मणः ककुदादथि | w 
ततस्स्वै a वशे ततो , होताजायत | 


Po TI OS 


# गोमेधका सच्चा अर्थ x ee ` 


PELTI कार चह, हेग = उच्च शक्तिसे एक बिन्दु ऊपर चढा; हे गौ ! य . एवं विद्यात्स वशां प्रति गृह्णीयात्‌ । 


उसीसे तू उत्पन्न हो गयी । उसके पश्चात्‌ होता अर्थात्‌ तुझे 
बुलानेवाला भी उत्पन्न हुआ | 
आस्नस्ते गाथा अभवन्नुषिणद्दांभ्यो as वज्ञे | 
पाजस्याज्जज्ञे यज्ञः स्तनेभ्यो रइमयस्तवं ॥ २०॥ 
हे गो ! तेरे मुखसे गाथाऐ उत्पन्न हुई, तेरे गलेके 
स्थानसे बल हुआ; पेटके स्थानसे यज्ञ बना और तेरे सर्नेसि 
किरणें बनी हैं । | ै 
gabhamaid जातं सक्थिभ्यां च at तव । 
आन्त्रेभ्यो जज्ञिरे अन्ना उदरादधि वीरुधः ॥ २१ ॥ 
आगेके पैरों तथा पिछली state गति उत्पन्न हुई, 
Mae भक्षक बने तथा उद्रसे बनंस्पतियाँ उत्पन्न हुई | 
agat aegis aÑ | 
ततस्त्वा व्रह्योदह्वयत्‌ स हि नेत्रमवेत्तव ॥ २२ ॥ 
हे गौ! जब तूने वरुणके उदरमें प्रवेश किया, तब 
वहाँ ब्रह्माजीने तुझे बुलाया और वे ही तेरे मार्गदर्शक 
am 
सर्वे गर्भादवेपन्त जायमानादसूस्वः । 
ससूव हि तामाहुवंशेति ब्रह्मभिः क्सः स ह्यस्या बन्धु:॥२३॥ 
जो जन्म नहीं देता उससे उत्पन्न होनेवाले गर्भको 
देखकर सब काँपने लगे | जिसने जन्म दिया, उसे बशा 
कहते हैं | यह wea समर्थ हुई है और वही इसका बन्धु 
या सम्बन्धी है | 
युध एकः सं सजति यो अस्या एक इद्वशी | 
तरांसि यज्ञा अभवन्‌ तरसां चक्षुरभवद्गशा ॥ २४ ॥ 
जो इस गोको अकेला ही वशमें रखनेवाला है, वह 
अकेला ही युद्ध करता है | यश वेगसे फैल गये और वेगसे 
फैलनेवारे wet आँख (लक्ष्य ) वशा गौ ही बनी है | 
वशा यज्ञं प्रत्यणुह्माद्‌ वशा सूर्यमधारयत्‌ | 
पशायामन्तरविशदोदनो ब्रह्मगा सह॥२५॥ 
यको स्वीकार किया तथा गौने सूर्यको धारण 
किया | मन्त्रेक साथ चावल वशा गोके भीतर प्रविष्ट हुआ। 
वशामेवासतमाहुर्वशाँ सृत्युमुपासतै | 
; चेद्‌ सवंमअवद्‌ देवा सचुष्या असुराः पितर ऋषय/॥ २ ३॥ 
गोको ही अमृत कहते हैं तथा गौको मृत्यु.समझकर 
उपासना करते हैं। वशा ही गो, देव, मनुष्य, 
ON ऋषि--सब कुछ बनी है | ` 


तथा हि यज्ञः सर्वेपाहुहे दात्रेऽनपस्फुरन्‌ ॥ २७ ॥ 
जो यह सब जानता हो, वही गौका दान छे | इसी 
प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ अविरोधसे दाताके लिये फलीभूत होते हैं | 
fret जिह्वा वरुणखान्तर्दीद्यत्यासनि | 
तासां मध्ये या राजति सा वशा FRIET U २८ ॥ 
वरुणके मुखमै तीन दीसत जिहाएँ हैं। उन तीनोके 
बीचमै जो प्रकाशित होती है; वह बा गौ ही है | इसलिये 
इस गोका दान लेना कठिन है। | 
चतुर्धा रेतो असवद्दशाया; | 
आपस्तुरीयमख्तं तुरीयं यजञस्तुरीयं पशवस्तुरीयम्‌ ॥२९॥ 
वशा गोका वीर्य चार प्रकारसे फैला है | एक भाग जल- 
रूपसे, दूसरा दूधरूपसे, तीसरा यज्ञरूपसे और चौथा पशुरूपसे | 
वशा दौव॑शा प्रथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः | 
वशाया दुग्धमपिबन्स्साध्या वसवश्च ये ॥३०॥ 
यह वशा गो gels, पृथ्वी, विष्णु और प्रजापति 
परमात्मारूप दै | साध्यदेव और वसुनामक देव भी वशा गौ- 
का दूध पीते हैं । 
वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये। 
ते वे ब्रध्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 
साध्य और वसु यहाँ गोका ही दूध पीते हैं, अतः eni 
भी उन्हें गोका दूध मिलता है | 
सोममेनामेके g घृतमेक उपासते। 
य एवं विदुषे वशां ददुस्ते गताञ्मिदिवं दिवः ॥३२॥ 
कुछ लोग सोमके लिये इस गोको दुहते हैं तथा कुछ 
घीके लिये इसके पास जाते हैं | जो लोग उत्तम विद्वान्‌ . 
ब्राह्मणको गोका दान करते हैं, वे स्वर्गको जाते हैं | 
ब्राह्मणेभ्यो वां द्त्वा सर्वा छोकान्त्समइनुते | 
ऋतं हास्यामार्पितमपि merit तपः॥३३॥ 
जो लोग ब्राह्मणोंको गौका दान करते हैं, वे सब लोकोंको 
प्राप्त करते हैं; क्योंकि इस TM गोमें ऋत, ब्रह्म और तप 
रहते हैं । 
वशां देवा उप जीवन्ति वशां मघुष्या उत । 
वसेद सवैसभवद्‌ यावरसूयों विपस्यति ॥३४॥ 
वशा Mea देवता जीवन धारण करते हैं और मनुष्य भी 
इसीसे जीवित. हैं | गौ ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ बनी है | जहाँतक 
सूर्यका प्रकाश TAM है; वहाँतक सब कुछ मानो गो ही है | 
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अब विचार करके देखिये कि इन २४ ऋचाओंमें 
गो-हिंसा अथवा गो-मांसके इबनका उल्लेख कहाँ है! प्रत्युत 
गो-प्रदानका स्पष्ट उल्लेख Ho २; २७, २८, ३२ ३३ 
अर्थात्‌ सूतं यत्र-तत्र सर्वत्र है । गो-दानके अतिरिक्त गोदुग्ध- 
का निर्देश ऋ० ४ ५१ ६१ ७, ८) १०, ११) २९; २०, 
३१ तथा ३२ में है। ऋ० १०; ११, २९१ ३०१ ३११ 
३२ मे गो-दुग्धपानका महत्त्व वर्णन किया गया है। ऋ० 
१०, ११ भै, दृत्रासुर-युद्धके समय FE हुए इन्द्रने वशा गोका 
दूध लिया था; ऐसा वर्णन है । अतः यह सिद्ध होता है कि 
जब कोई तेजपूर्ण वीरताका कार्य करना हो) परिश्रमके कारण 
थकावट आ गयी हो अथवा क्रोध आ गया हो तो उस समय 
गौका धारोष्ण दूध पीनेसे मन तथा शरीर प्रकृतिस्थ ओर 
शान्त होते हैं । ऋ० २९, ३०, ३१, ३२ के अनुसार चुलोक 
पृथ्वी; विष्णु एवं प्रजापतिरूपी वशा गौका दूध वसु-साध्याँदि 
देव यहाँ पीते हैं ओर aad भी उन्हें गो-दुग्ध मिळता 
a वर्णनसे गो-दुग्धपानकी अत्यन्त श्रेष्ठता सिद्ध होती 
है | ऋ० ३२ में घीका उललेख है । ऋ० ६ में गो-संगोपन 
एवं गायका अमृतरूपी दूध बढानेकी रीति बतलायी गयी है; 
जो आजके विद्वानोको भी मान्य है | 


दूध बढ़ाने तथा गौको पुष्ट रखनेके लिये खली, बोन- 

मील (हड्डियोंका चूरा ) तथा बहुत-से अन्य कृत्रिम पदार्थ 
आजकल खिलाते हैं | कुछ लोग अनाज या पका हुआ अन्न 
भी खिलाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गायके गोबर में दुर्गन्ध 
आ जाती है और दूध भी बिगड़ता है । इसीलिये हमारे यहाँ 
कहा है कि जो गाय “अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां वने बने? 
वन-वनमें ओषधिमय नयी-नयी घास बराबर चरती रहती है, 
उसका गोबर भी “पवित्रं कायशोधनम्‌? कायाको पवित्र 
करनेवाला एवं रोग-शोकका नाशक होता है | जिसके गोबर में 
यह शक्ति होती है, उसका दूध कितना आरोग्य और 
पुष्टिदायक' होगा । छठी क्रचामै गायको “पर्जन्यपक्षी 
अर्थात्‌ पर्जन्यसे पालित होनेवाली कहा है | पर्जन्यसे घास 
उत्पन्न होती हे और झरनोमें जल बहता है । वही निर्मल 
जल और घास गौको मिलना चाहिये | Tare? पदका 
यही आशय है | किन्तु मेघोंका जल सभी स्थानोपर गिरता है 
और किसी भी खानपर घास उग सकती है तथा जल प्राप्त 
हो सकता है। जो भी घास-पानी समयपर मिल जाय, उसे 
बिना विचार किये गौको नहीं देना चाहिये | मलिन स्थानकी 
घास तथा गंदे खानका जल गोके खास्थ्यके लिये हानिकर 
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होते हैं | इसीलिये मन्त्रमें बशा a त तलोम बरा गको पशाद “्यज्ञपदी? का विशेष | 
दिया है, जिसका तात्पर्यं यह है कि यजके समान पकनर ! 
भूमिमे, जहाँ उत्तम घास और निर्मळ जल मिल सके, ay 
घूमना चाहिये | यदि अञ्च स्थानकी घास गौ खायेगी तथा | 
अशुद्ध जल पियेगी तो उसका दूध तथा अन्य गव्य पदाई | 
रोगकारक बनेंगे जिनके सेवनसे मनुष्योंके रोग fry | 
खानपर बढेंगे | गायका पालन कितनी पवित्रताके साथ करना A 
चाहिये इसका सूक्ष्म विचार 'पर्जन्यपल्ी? तथा धयशपदी! | 
इन दो गब्दोमै पाठक देख सकते हैं । इनसे एक महत्वपूर्ण | 
बात और भी सूचित होती है--वह यदद कि गोका दृष | 
बढ़ानेके लिये कृत्रिम SUAS काम न लेकर उसे जंगलों | 
निर्मळ तथा हरी-हरी घास खाते हुए विचरण करने दिया | 
जाय तथा fae लिये शुद्ध जल दिया जाय तो उस्न | 
अमृततुल्य दूध स्वयं ही बढ़ जायगा । | 

यदि कोई यह शङ्का करे कि गोचरभूमि यहभूमिे | 
समान ही पवित्र होनी चाहिये--श्रुतिकी यह आज्ञा ठीक वे | 
है, किन्तु चरते समय गौएँ एक ही दिनमें अपने गेस | 
मूत्रसे उस पवित्र भूमिको अपवित्र कर देंगी तो नित्या 0 
नयी पवित्र गोचरभूमि कहाँसे आयेगी, तो उन्हें छठी ऋ | 
“महीलुका? शब्दपर ध्यान देना चाहिये, जिसका अर्थ है- | 
भूमिके तेजको बढ़ाने तथा उसको पवित्र करनेवाली | गे 
१९ वीं ऋचामें भी कहा गया है कि गो तो ब्रह्मी उ | 
शक्तिके एक विन्दुसे उत्पन्न हुई है, अतः अत्यन्त पवित्र है| 
बह fra stat घूसेगी, उस ग्रदेशकी पवित्रता उले | 
wala घटनेके बदले बढ़ जायगी | अन्य जीवोंके स्स 
गौका मल-मूत्र अपवित्र नहीं होता, अपितु 
कृमिनाशक तथा भूमिको तेजस्वी और उर्वरा बनाने 
होता है | 


छठी Wa “इराक्षीरा? पद मांसपक्षका खण्डन कलं 
बड़े महत्वका है । “इराक्षीरा? का अर्थ है geet र $ 
देनेवाली | जो यह मानते हैं कि वैदिक ऋषि र 
थे, उन्हें इस शब्दका यथार्थं मनन करना चाहिये दो 
हमारे वैदिक पूर्वज गोमांसभोजी होते अफ all 
गोमांसभोजन अभीष्ट होता तो चारों वेदोकी अर 
गोके लिये इरामांसा अर्थात्‌ मांसरूप अन्न देनेवाली 
तदर्थक कोई अन्य शब्द अवश्य आता; कि 
भी शब्द नहीं आया, जिससे यह सिद्ध हो सके 
आये गोमांसभोजी थे | 


* गोमेधका सच्चा अर्थ x 


a —————_— 


'ड्राक्षीरा FM प्राप्त होनेवाळे पाँच गव्य पदार्थ-- 


दूध, दही, धुत, गोमय तथा गोमूत्र मनुष्यका अस्थिगत 
पाप अर्थात्‌ रोग नष्ट करके उसकी प्राणशक्ति एवं धारणाशक्ति 
बढ़ाते हैं | यह बात “स्वधा-प्राणा? से दर्शित होती है, 
जिसका अर्थ है--प्राणियोंके भीतर रहनेवाली धारणा-शक्तिसे 
युक्त प्राणवाली | मनुष्य-देहके रोग-कीटाणुओंको नष्ट करनेके 
लिये गोमय तथा गोमूत्र अत्यन्त उपयुक्त हैं और इस प्रकार 
रोगहीन किन्तु दुर्बल शरीरकी स्वधाशक्ति और ग्राणशक्ति 
बढ़ानेका कार्य गोढुग्घ और गोघुत करते -हैं । (सद्यः ुक्र- 
करं पयः? तथा 'आयुर्वे घृतम्‌? आयुर्वेदेके ये वचन 
सुप्रसिद्ध हँ, जिनका अर्थ है--दूध तत्काल वीर्य बनानेवाला 
होता है ओर घी ही आयु है । छान्दोग्योपनिषद्में तो 
PA अस्थि, मजा तथा वाक्‌ उत्पन्न करनेवाला तेज 
कहा है (६।५। ३ ) | घी दूधसे प्राप्त होता है, यह सबको 
विदित है | अतः यह मानना पड़ेगा कि गो-दुग्धमें मनुष्यकी 
प्राणशक्ति एवं धारणाशक्तिका वास है, ऐसा समझकर गौंका 
पालन-पोषण एवं उसकी रक्षा भलीमाँति करनी चाहिये | 


अब छठी ऋचाका चतुर्थ पाद “देवान्‌ अप्येति ब्रह्मणा” 
पर विचार करना है, जिसका अर्थ है--जो ब्रह्मके साथ 
अर्थात्‌ मन्त्रद्वारा उपासना; पूजा या सत्कारके साथ देर्वोको 
प्राप्त होती है | किन्तु मांस-पक्षवाळे विद्वान्‌ कहते हैं कि 
वेदमन्त्रोका उच्चारण करके गोमांसकी आहुतियाँ देनेका भाव 
इस पदसे सिद्ध होता है | ऐसा अर्थ माननेपर जो पूर्वापर- 
विरोध उत्पन्न होता है, उसकी ओर ये विद्वान्‌ ध्यान नहीं 
देते । इस दशम सूक्तके प्रथम मन्त्रमें ही गोको अघ्न्या? 
अर्थात्‌ अवध्य नामसे सम्बोधित किया है। समस्त ३४ 
WA गो-वध अथवा मांस-हवनका उल्लेख: एक. भी 
. सानपर नहीं आया; हॉ; गोप्रदानकी महिमा, गोदुग्धपानकी 
महिमा एवं गोदान BAR अधिकारी आदि विषयोंका 
वर्णन आया है । इससे मांसके हवनकी कल्पना कैसे हो 
सकती है ? इस सूक्तमै अनेक बार आया हुआ TAP शब्द 
मास-पक्षवालोंका एक बड़ा आधार है । वे कहते हैं कि 
विशा’ का अर्थ «बन्ध्या गो? है; अतः मन्त्रामें जहाँ-जहाँ "वशा? 
शब्द आया है, वहाँ-वहाँ वन्ध्या गौका वध करके उसके मांस- 
छ हवन करनेका भाव समझना चाहिये | किन्तु यह उनकी 
भूल है- इसके प्रमाणरूपमें आगेकी २३वीं ऋचा देखनी 
चाहिये, जिसमें «ससून हि तामाहुर्वशेतिर अर्थात्‌ ( ससूव ) 

सन्तान उत्पन्न करनेयोग्य होती दै ( ताम्‌ ) उसको 


१२७ 


( आहु; बशा इति ) वशा कहते हैं | यही धशा? शब्दकी 
` ग्या है | यहा बॉझ गौ या उसके मांसकी आहुतियोंका 
सम्वन्ध कहासे आया ? 

_ २३, २४, २५--इन तीन ऋचाओंपर थोड़ा सूक्ष्म 
बिचार किया जाय तो विदित होगा कि गौकी उत्तम सन्तान 
पदा करना भी 'गोमेधः का एक भाग है । जो (असूसुः 
अथात्‌ न ब्यानेवाला है, वह इस वशाका भाई अथवा 
सम्बन्धी अर्थात्‌ बैल है । वह इतना परिपुष्ट तथा बलवीर्य- 
सम्पन्न होता है क्रि उससे उत्पन्न होनेवाले गर्भको देखकर 
सब कापने लगते हैं | वह अकेला ही युद्ध करता है और 
अकेला ही इस गोको वशमें रखता है | ऐसे सुयोग्य बैलका 
वशा गोसे सम्मेलन कराना एक प्रकारका यज्ञ ही है | इस 
यशसे उत्तम गो-वंश उत्पन्न हो सकता है; साथ ही घी, दूध 
आदि पदार्थोकी भी प्रचुरता होती है | जब पहले-पहल ये ' 
यज्ञ आरम्भ हुए, तब ( तरांसि अभवन्‌) बड़े वेगसे फैले; 
क्योंकि इन AMS जनताका प्रत्यक्ष लाभ होता था | धीरे-धीरे 
आगे चलकर ( तरसां चक्षुः वशा अभवत्‌ ) वेगसे फैलनेवाले 
इन यञ्चोंकी आँख वशा ही बन गयी अर्थात्‌ इन यज्ञोंका 
एकमात्र उद्देश्य उत्तम-से-उत्तम गो उत्पन्न करना हो गया | 

सत्त प्रवाह, सात THA अन्तर--यशका सिर, वरुणकी 
जिह्वा वशा गौकी राष्ट्र-स्‍क्षण-क्षमता आदि रहस्यमय अनेक 
महत्त्वपूर्ण विषय इस सूक्तमें हैं । किन्तु इन सब विषयोंका 
विवेचन इस लेखकी सीमाके बाहर होगा, इस लेखका तो 
एकमात्र उद्देश्य यह निर्णय करना है कि गोमेध-यज्ञमें 
गोहिंसा अथवा गोमांसका हवन होता था या नहीं । सब 
संहिताओंमें गोमेध-विषयक केवल ये ही दो सूक्त हैं। इन 
दोनों सूक्तोंको अर्थसहित ऊपर देकर यह समझाया जा 
चुका है कि इनमें गोदान, गोदान लेनेका अधिकारी, 
गौका राष्ट्रीय महत्त्व, गोदुग्ध-सेवनकी अत्यधिक उपयोगिता, 
गोपालन तथा गोदानका फल आदि विषयोंका वर्णन है । 
अतः “पचति? “पक्तारः? “शमितारः” आदि शङ्कास्पद तथा 
अनेकार्थक गर्न्दोका अर्थ प्रकरणके अनुकूल ही 
लगाना चाहिये । 

“पक्तारः? “पक्तारं? “पचतिः--इन सबमें (पच? धातु 
है, कोषमें जिसके अर्थ है ( १ ) पकाना, ( २ ) सेंकना 
या भूँजना, ( रे ) पचना-पचाना, ( ४ ) पकना या पकाना, 

( ५) (to bring to perfection ) परिपूर्ण बनाना; 
(६) पिघलना या पिघलाना | इनमेंसे “परिपूर्ण बनानाः--इस 
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अर्थसे ही पूर्वापर-प्रसज्ञकी संगति ठीक बैठती है । ध्यान 
देनेकी बात है कि चौथी ऋचामें जो यः शतोदनां पचति’ 
वाक्य है, उसका अर्थ 'जो शतौदनाको परिपूर्ण बनाता है | 
` ( उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह खर्गको जाता है ) — 
यह ठीक होगा या À शतोदनाको ( मारकर.उसका मांस ) 
पकाता है ( उसके मनोरथ पूर्ण :होते हैं और वह खगंको 
जाता है )” यह अर्थ प्रकरणके अनुकूल होगा ! इसी प्रकार 
नवें सूक्तकी सातवीं ऋचा 'शतोदने देवि ये ते पक्तार; च 
शमितारः ते सवे जनाः त्वा गोप्स्यन्ति एभ्यो मा भैषीः? का 
यह अर्थ 'हे शतौदने ! जो लोग तुमको परिपूर्ण बनाते हैं, 
तुमको शान्ति देते हैं ( शमितारः मै “शम्‌? थातु है जिसके 
“शान्त करना?) “वध करना", “देखना, “बुझाना? प्रकट 
करना आदि अनेक अर्थ हैं ) वे सब तेरी रक्षा करते हैं, तू 
उनसे मत डर | न्यायसङ्गत होगा अथवा “हे शतोदने | जो 
तेरा वध करके तेरा मांस पकाते हैं, वे तेरी रक्षा करते हैं, 
तू उनसे न डरः--यह अर्थ ठीक होगा ? यदि गौको काटकर 
उसका मांस पकानेवाले गोरक्षक कहलायंगे तो फिर गोघातक 
किसे कहेंगे ? वेदमन्त्रोके ऐसे ऊटपराङ्ग अर्थ करनेवाले 
विद्वानोंकी विद्दत्ताको क्या कहा जाय | 
इस पूर्वापर-विषयको ध्यानमें रखकर ही नवें सूक्तकी 
तीसरी ऋचामें 'दिवं प्रेहि शतोदने? का ध्वनिताथ ही लेना 
होगा कि हे शतोदने | तू स्वर्गको जा |? यदि इसका वाच्यार्थ 
लेकर गौको काटकर खर्गमें भेजनेकी कल्पना करेंगे तो वह 
युक्तियुक्त ओर सन्दर्भानुकूल न होगा। थोड़ी देरके लिये 
यदि गौको काटकर खर्गमै चढ़ाना--यही अर्थ मान लें तो 
आगेकी पॉचवीं ऋचामें a खर्गमारोहति *“*'यो ददाति 


मांसका त्याग श्रेयस्कर हे \ 

'हमें उन वस्तुओका अनुसरण करना चाहिये, जिनसे हमे शान्तिं नेर जिनसे ह|. 
दूसरोकी उन्नति कर सकते हो |? UT eR और ह: ९) 
मांसके लिये ईशवरकी बनायी दुई खष्टिका संहार नहीं करना चाहिये । (₹) 


मांस खाना, मद्रि पीना या अन्य मानवताकी अवनति, अपमान और Prasat सहायक हो 


चाली चीजोको सवंथा त्यागना ही श्रेयस्कर है | 


SBOP — - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


R= 5 ee ey ovo 


IP 


शतौदनाम्‌? का अर्थ “जो शतोदना गोका रन च 
SAK चढ्ता है? न मानकर शतौदनाक्का दान ates | 
दाताको मारकर स्वर्गपर चढा देनेकी कल्पना करनी पडेगी | | 
तब तो खूब सङ्गति बैठेगी, गो और दाता दोनोंकी सम्मान 
गति हो जायगी | इन दो ATA कोन युक्तिसंगत है, इसन्न ! 
विचार पाठकोंपर ही छोड़ा जाता है । 


Ag मेधाहिंसनयोः संगमे च? यह पाणिनिका धातु-सूत्रहे A 
और कोषमें भी “मेध? धातुके जानना; निन्दा करना, परसर | 
मिलना, वध करना--इतने अर्थ दिये हैं । गो-मेघके स्मान | 
ही पितृमेध तथा ग्रहमेध आदि यज्ञ भी प्रसिद्ध हैं, किन्‌ | 
पितृमेधमें अपने मा-बापको मारकर हवन करने अथव ' 
ग्रहमेधमें यजमानके घरको तोड़-फोड़कर उसकी walk | 
या अन्य वस्तुओसे हवन करनेका विधान कहीं भीन | 
मिलता | इसपर भी यदिः कोई विद्वान्‌ इसी विधानके पक्षां | 
हो और किसीसे ऐसा यज्ञ करनेको कहे तो उसके हाथ | 
बचे रहेंगे या नहीं--इसमें सन्देह है | 


इस प्रकार इन दोनों सूक्तोंके देखनेसे गोमेधमें गोवष | 
समर्थन नहीं होता | गोको खूब खिला-पिछाकर ate | 
( सौ मनुष्योंके भोजनके लिये vata दूध देनेवाली ) बना! | 
फिर उसे उत्तम साँड्से गाभिन कराकर तथा हरे-भरे बं | 
शुद्ध घास और निर्मल : जलका प्रबन्ध करके उसे एइ | 
खभाववाली वशा ( किसी भी समय मनचाहे परिमाण | 
दूध देनेवाळी ) बनाना तथा ऐसी-ऐसी उत्तमोत्तम गे | 
बनाकर ब्रझनिट्टोको दान देना ही गोमेध-सूक्तांका विषय है| | 
इनमें गो-हिंसाका कहीं नाम-निशान भी नहीं है | | 


RSIS ENE OSI 


( रोमान्स १६ | १९-२ 


गोविन्द ! 
एक दिन--वद्द भी एक दिन था | 


त्रिलोकीके अधिपतिने समझा, उसका अपमान हो गया है | बहुत तुच्छ थे वे अपमान करनेवाले | 


कुछ गोसेवकाने महेन्द्रको अपने त्रीचमें देवासनसे फेंक दिया था--फेंक दिया था श्रतियोंके उस सर्वश्रेष्ठ काम्यो- 
[सकोंके आराध्यको | 


उसे पता नहीं था कि त्रिलोकीका एक चतुष्पाद उसकी झासन-सीमासे बाहर होता दै और उसके सेवक भी | 

क्रोध आ गया उसे, अन्ततः वह लोकेश था न। | 

लाकन- पुहका खा गया | आज उस चतुष्पादके रक्षकों--सेवकामें बैठनेमै विश्वेश अपना भाग्य जो मान 
बैठा था । 

गोविन्द ! स्मरण है तुम्हें बह दिन? 

समस्त गो-समुदायकी आदि-माताने तुम्हें अपना इन्द्र वरण किया और वह uaa महेन्द्र तुम्हारे चरणोंमें बैठकर 
इसका साक्षी बना । 

- तब आज तुम गोविन्द नहीं हो ? 

इस गोओंके इन्द्र-पदसे तुमने त्यागपत्र कब दिया ? उसका भी कोई साक्षी दे ? 

तुम इन्द्र हो ओर सो भी केवल गोओंके ! 

जानते ददो कि प्रजाकी पीड़ाका उत्तरदायित्व किसपर होता है ? 

लोग कहते हं--तुम प्रमाद नहीं करते | 

किसीका भी दोष हो--गायें दोष नहीं करतीं । ब्रह्माक्री सुष्टिमें एक ही निष्पाप प्राणी 


उसे दण्ड बयों ? गौ 
भारतीय रक्त हिम बन चुका है | यहाँ कापुरुष ही शेप रह गये हैं | 
गाय गुहार 
कोई नहीं सुनता--कोई नहीं समझता ! 
किन्तु--तुम तो उन्हींके रक्षक हो-तुम्हारा चक्र तो कुण्ठित नहीं हो गया! - 


तुमसे भी कुछ कहना है ? क्या तुम्हारे लिये इतना ही पर्याप्त नहीं-- ] 
गोविन्द ! — JA 


मास मत खा 


‘Thou shalt not kill, and ye shall be holy man unto me neither shall 
ye eat any flesh that is torn of beasts in the field.” (J. Christ) 


तू किसीको मत मार | तू मेरे समीप पबित्र मनुष्य होकर रह । जंगलोके प्राणियोंका वध करके 
उनका मांस मत खा |? ( इंसामसीह ) 


` क 
गा-अ० १९७-- 
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अहिंसा परम धर्म और मांस-भक्षण महापाप 


अहिंसा परमो धसेखथाहिसा परं तपः। 
अहिंसा परमं सत्ये यतो wa: . प्रवतंते ॥ 
` न हि मासं तृणात्‌ काष्ठादुपलाह्मापि जायते | 
gat जन्तुं ततो मांसं तस्माहोषस्तु भक्षणे ॥ 

( महा० ago ११६ । २४-२५) 


(md 


(अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है; अहिंसा 
परम सत्य है; अहिंसासे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है । मांस 
घास, लकड़ी या पत्थरसे नहीं पैदा होता, बह तो stat 
हत्या करनेपर ही मिलता है । इसलिये उसके खानेमें बहुत 
बड़ा दोष है |? 


उपयुक्त महाभारतके वचनोंके अनुसार ही प्रायः सभी 
पुराणों और स्मृतियोमें अहिंसाकी महिमा और हिंसापूर्ण 
मांस-भक्षणका निषेध मिलता है; परन्तु मनुष्य इतना स्वार्थी 
और जिहालोड॒प है कि वह अपने पापी पेटको भरने और 
घुणित मांसका स्वाद लेने तथा शिकारका शोक पूरा करनेके 
लिये निर्दोष प्राणियोंकी हत्या करता है ! शास्तरोंमे कहा है 
“जो मूर्खं मोहरा मांस भक्षण करता है; वह अत्यन्त नीच 
है ।? जैसे मा-बापके संयोगसे पुत्रकी उत्पत्ति होती दै, उसी 
प्रकार TIRA अनेकों TTA जन्म लेना पड़ता 
है | मांस खानेवाला निर्दय हो जाता दे | उस हिंसा-बृत्तिबाले 
पर किसी जीवका विश्वास नहीं रहता | सबको छेश पहुँचाने 
वाला होनेसे उसे भी जीवनभर क्लेश रहता है और मृत्युके 
पश्चात्‌ दूसरे जन्ममें वे सभी प्राणी उसे कलेश पहुँचाते हैं । 
मांस-भक्षण बहुत बड़ा पाप और अत्यन्त हानिकर कुकर्म 

हे । मांस खानेवाळे लोग संसारमै हैं, इसीलिये प्राणियोंकी 
हत्या होती है | कसाई मांसखोरोंके लिये ही तो पशुओंको 
मारता है । अतएव सबसे बड़ा दोषी मांस खानेवाला ही 
है । जो दूसरोंका मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता 
है, वह किसी भी जन्ममें चैनसे नहीं रहने पाता । जो मनुष्य 
वध करनेके लिये पशुको लाता दै, जो उसे मारनेकी 
अनुमति देता है, जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता) 
बेचता, पकाता ओर खाता है, ये सब-के-सब पञुके हत्यारे 
ओर मांसखोर ही समझे जाते हैं | मांस-भक्षण बहुत वड़ा 
अपराध है; क्योंकि इसीके कारण जीर्वोको निर्दय कसाइयोंके 
हाथों मृत्युकी भीषण यन्त्रणा भोगनी पड़ती है । सभी प्राणी 
जीवित रहना चाहते हैं । मृत्यु सभीके लिये दुःखदायी होती 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हे | यदि हमें कोई मारना चाहे ओर मारे तो जितना ८ 
होता है, उतना ही दूसरे प्राणीको भी होता है | 
णदानसे बढ्कर कोई भी दान नहीं हे । जिसका a 
किया जाता है; वह प्राणी कहता है कि “मां स भक्षयते 
भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ |? अर्थात्‌ “आज मुझे वह खाता है ते 
कभी में भी उसे खाऊँगा ।? यही मांसका मांसत्व है | जे 
मनुष्य सांस, शिकार अथवा यज्ञयाग--किसी हेतुसे भी 
ब्राणियोंकी हिंसा करता है; वह नीच पुरुष नरकगामी होत 
है और जन्म-जन्ममें दुःख भोगता है |? 


शास्र कहते है (जो मनुष्य मांस न खाकर जीवों | 
दया करता है | वह दीर्घजीवी और नीरोग होता है | मांह | 
भक्षण न करनेसे सुवर्ण-दान, गो-दान और भूमिदानसे भै | 
अधिक धमंकी प्राप्ति होती है | जीवॉपर दया RAD समा 
इस लोक और परलोकमें कोई भी पुण्यकार्य नहीं है। चे | 
मनुष्य दयापरायण होकर सब प्राणियाँको अभय प्रदान करा | 
है, उसे वे सब प्राणी भी अभयदान करते हैं । जो मनुण / 
सब्र Miata आत्मभावसे देखकर किसी भी जीवका मां! | 
जीवन भर नहीं खाता, वह बड़ी उत्तम गतिको प्राप्त है | 
है । समस्त धर्मोका शिरोमणि अहिंसा धर्म है ।? 


अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा 
अहिंसा परमं दानमहिंसा 
अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं फलम्‌ | 
अहिंसा परमं मिन्नमहिंसा परमं सुखम्‌॥ 
सर्वेयज्लेपु वा दानं सर्वतीर्थेषु चा प्छुतम्‌। 
सवेदानफळ॑ वापि नेतत्तर्यमहिँसया ॥ 
akaa तपोऽक्षय्यमहिख्रो यजते सदा! 
अहिंस्रः सवभूतानां यथा माता यथा पिता॥ 

( महा० ago ११६ | ३८-४१ 
अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम संयम, अहिंसा j 

दान, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम aa, अहिंता 
फल, अहिंसा परम मित्र ओर अहिंसा परम सुख 

wala दान किया जाय; सब AAA अवगाहन 
सब प्रकारके दानोंका फल प्राप्त हो, तो भी उसकी माय 
साथ तुलना नहीं हो सकती | हिंसा न करनेवालेकी | 
अक्षय होती हे, और वह मानो सदा-सर्वदा यज्ञ दी 


है 
हिंसा न करनेवाला पुरुष समस्त प्राणियोंका माता-पिता | 


परो दमः। 
परमं तपः ॥ 


<a! ७ -भक्ष ~ 
* मास-भक्षणसे हानि और भारतवर्षमै मांसका प्रचार % 


फिर भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं--जिनसे भारतीयोंका 
प्राचीन कारमे मांस खाना सिद्ध किया जाता है | सम्भव है, कुछ 
लोग मांस खाते हाँ, और यह भी सम्भव है कि पीछेसे 
मांसाहारियोंने अरन्थोमे ऐसी बातें घुसेड दी हों । जो कुछ 
भी हो, मांस-मक्षण प्रत्यक्ष पाप और अत्यन्त घृणित दुष्कर्म 


SSE ३१ 


है। ऐसा माना जाता है कि इधर भारतीयाँमें मांस-भक्षणकी 
प्रथा विदेशियोंके खासकरके अंग्रेजोंके आनेके बाद a 
विशेषरूपसे चली है, पहले इतनी नहीं थी | हमारी सबसे 
TAN द कि हम मांस-भक्षणके दोषोंको समझ ले | इसमें 
आध्यात्मिक, शारीरिक और आर्थिक सभी प्रकारसे हानि 

| इसपर विचार करें और जहाँतक बने मांस-भक्षणका 
प्रचार रोकनेकी सब प्रकारसे चेष्टा करे | 


मांस-भक्षणसे हानि ओर AAT मांसका प्रचार 


( श्रीमूलजीभाई बी० वराड वी० ए०, एस० टी० सी० ) 
अधिकांश भारतीयोंमें मांस-भक्षणकी प्रथा विदेशियोंके विशेषकर अंग्रेजोंके आनेके पूर्व 
प्राय; नहा था, इसके प्रमाणखरूप कुछ विदेशी यात्रियोंके लेख 


१. फ़ाह्यानने, जिसने ईसवी सन्‌ ३९९ से ४१४ तक 
उत्तर भारतमें भ्रमण किया था; लिखा है-- 

“चाण्डालोंके अतिरिक्त कोई भी किसी जीवित प्राणीका 
वध नहीं करता था, न मादक पेय पीता था और न जीवित 
पझुओंका व्यापार करता था | वघ-शालाएँ और मदिराकी 
दूकाने नहीं थीं | केवळ चाण्डालोंको ही शिकार खेलने या 
मांस बेचनेकी आज्ञा थी ।? 


( जे० टी० ह्वीलरद्वारा लिखित “भारतवर्षका इतिहास! द्वितीय भाग, 
पृष्ठ २०३ ) 


२. हेनसांगने भी लिखा है कि सम्राट्‌ हर्षके प्रयते 
भारतवर्षके निकटवर्ती पाँचौं द्वीपोंमें पशु-वध तथा मांस- 
भक्षण बंद हो गया था |? 

२. सन्‌ १२६० से १२९५ तक भारतमें भ्रमण करने- 
वाले रोमनिवासी माका पोलो कहते हैं 


कुमारी अन्तरीपके पूर्वकी ओर कोरोमंडल प्रदेश 
> जिसका प्राचीन नाम चोलमंडलम्‌ था । यह तामिल 
भाषा-भाषियोंका देश है ओर उत्तरमें बंगालकी खाड़ीके 
सहारे-सहारे तेलंग अथवा तेळगू प्रदेशतक फैला है | वहाँके 
लोग गाय और साँड्की पूजा करते हैं तथा चाण्डालोको 
छोड़कर कोई भी गो-मांस नहीं खाता | वे किसी जीवकी 
हत्या नहीं करते, अतः जिन्हें भेड़े या बकरेके मांसकी 
आवश्यकता होती है, उन्हें किसी अरब या अन्य विदेशीको 
कसाईके रूपमें नौकर रखना पड़ता है ।? 
( देखिये वही अन्य पृष्ठ ३८६ ) 


सन्‌ १५८५ Fo में उत्तरीय भारतकी यात्रा करनेवाले 
फिच ( Fitch ) नामक यात्रीने भी ऐसी ही वात कही है | 


४. सन्‌ १६१५ से १६१८ तक भ्रमण करनेवाले 
श्रीटेरी नामक यात्रीका कथन है-- 


“मछली बहुत सस्ते भावमें मिल सकती हें, 
मानो इनका कोई मूल्य ही नहीं है। इसके दो कारण 
हैं, एक तो यह कि इस देशमै अन्न बहुतायतसे होता है 
और दूसरा यह कि यहाँके अधिकांश निवासी मांस-मक्षण नहीं 
करते |? 

( जे० टी० हवीलरद्वारा लिखित 'मुसल्मानी शासन-कालमें भारत- 
वर्षका इतिहास? पृष्ठ ४१८ ) 


५. श्रीडेला वैलेकी साक्षी-- 


“डेला वेले इकारीसे प्रस्थान करके ओलाजाकी रानीके 
राज्यकी ओर बढे, जो मंगलोरतक फैला हुआ था । उन्होंने 
देखा कि भोजनकी दृष्टिसे RENN यात्रा करना बड़ा 
कठिन है | इन सब बातोंमें हिंदू बढ़े कट्टर थे । उनसे 
मांस या मछली तो मिल ही नहीं सकती थी, चावल, 
मक्खन या दूध भी वे मोल नहीं देते; हाँ, उनकी विशेष 
कृपा होनेपर ये वस्तुएँ भले ही किसीको मोल मिल 
जायें ।? ( देखिये वही अन्थ पृष्ठ ४५६ ) 

६. भ्रीटेवरनर ( १६४१--१६६८ ) की साक्षी-- 


‘qe गाँवोंमें प्रायः मुसलमान सेनानायक रहते थे, 
अतः वहाँ भेड़का मांस और मुर्गे या कबूतर मिल सकते 
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थे । किन्तु जो गाँव हिंदू बनियोके अधिकारमें होते थे) 
वहाँ आटा; चावल) साग-पात तथा खोएकी मिठाईके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल सकता था |? 

( देखिये वही ग्रन्थ पृष्ठ ४७० ) 

७, डाक्टर जान फ्रायर ( १६७८-१६८१ ) की 
साक्षी-- 

(वे ( हिंदूलोग ) FAAS साग-पत्ती, चावल तथा 
सब तरहके फलोपर ही निर्वाह करते है, किन्तु किसी जीवको 
नहीं खाते और न अंडे-जेसी कोई वस्तु खाते हैं, जिससे 
जीव उसन्न होता है. ( देखिये वही अन्ध, पृष्ठ ४८८ ) 

८. सन्‌ १६७४ में इन्हीं डाक्टर फ्रायरने लिखा था 


'सूरत-जैंसे घनी वस्तीवाळे नगरमें मुसल्मानोकै feat 
went जितने जानवर काटे जाते हैं; उनसे अधिक 
यहाँ ( वम्बईमें ) केवल अंग्रेजोंके लिये एक महीनेभरमे 
काटे जाते हैं । 

( देखिये Fo dio हील्रलिखित “अली ted आफै ब्रिटिश 
इंडिया? ) 

९, अत्यधिक मात्रामै मांस खानेके कारण बम्बईमें 
रहनेवाले अंग्रेजोंका क्या हाळ हुआ, यह बात इतिहासकी 
निम्नलिखित पंक्तियोसे ज्ञात होती है-- 

(समुद्री इवा तथा अवसर होनेवाली वर्षाके कारण 
मौसिम ठंडी रहती थी, गरमी बढ़ नहीं पाती थी । इसके 
पूर्व यहाँकी वायु बड़ी दूषित और खतरनाक थी) किन्तु 
जबसे अंग्रेजोने नगर तथा आस-पासके दल्दलोंको सुखा 
दिया तबसे वायु शुद्ध हो गयी थी । इतनेपर भी. वम्बईमें 
कई यूरोपियन अचानक मर गये । उनमेंसे अधिकांश नये 
आये हुए थे, जिनके रहन-सहनका ढंग Fea जलवायुके 
अनुकूल न था; जिसके कारण वे जल्दी चल बसे | वे गाय 
तथा सूअरका मांस अधिक मात्रामें खाते थे, जो भारतीय 

कानूनके अनुसार निषिद्ध था ओर घोर ग्रीष्म ऋतुमें भी वे 
पुतंगालकी गरम शराब पीते थे |? 
( देखिये जे० टी० होलरका “मुसस्मानी शासनकालमें भारतवर्षका 
इतिहास? ) 

१०. भारत-सम्राट्के द्वारा नियुक्त दुग्ध-व्यवसायके 
विशेषज्ञ श्रीविलियम स्मिथ कहते दै-- 

(भारतकै कुछ प्रमुख व्यक्तियोंका कहना है कि गो- 

रक्षाकी दृष्टिसे यहाँके पञ्च॒ बाहर न भेजे जायें | कुछ चाहते. 
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५ मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः है 


eT 


- RC ८. a 
2 कि मांसके लिये पद्चुओंका वध रोकनेके सम्बन्ध | 
सरकारकी ओरसे हिदायत होनी चाहिये | इधर ग्र 
जनताके एक वर्गका मत है कि पश्चाओंके चरनेके छि | 
राज्यद्वारा विस्तृत भू-भाग खुले छोड़नेकी व्यवस्थासे 4 
यह समस्या हल होगी । निस्सन्देह इन Mt ene : 
किसी अंशमै समर्थन किया जा सकता है; किन्तु मुझे ऐस | 
प्रतीत होता है कि गो-रक्षाके लिये मुख्य ओर सबसे 
आवश्यक उपाय--जिसे भारतवर्षमे बहुत शीघ्र काम. ^ 
ve za Ses Xe i 
में लानेकी आवश्यकता &, बड़-बड़े नगराम जवात | 
गायो तथा dete वधको रोकना È | 

(opines जनेछ आफ इंडिया' वर्प १७, भाग १ | 
जनवरी १९२२ ) 


११. १८ सितम्बर १९१९ को पूनासे लिस्ने हुए डी» | 
ओ० नम्बर ११५९९ में डाक्टर ( अब “सर? ) एक | 
Uso मैन “डाइरेक्टर आफ्न एग्रिकलूचर? वम्बई लिखते | 

मै सोचता हूँ कि बम्बई तथा अन्य बड़े नगरमे द 
Was पशुओके वधको देखकर यह भय होता है| 
कि देशमे दूध देनेवाले उत्तम पछ आगे दिखाएं | 
ही नहीं पड़ेंगे । इस सस्वन्थमे शीघ्र ही जोरदा | 
कार्रवाई करनेकी आवश्यकता है l | 


१२. मांस-भक्षणसे कितनी नैतिक हानि होती है-# | 
बात निम्नाड्लित कतिपय प्राचीन एवं अर्वाचीन merges 
लेख एवं उपदेश पढनेसे समझमै आ जायगी | 


भ्रीपायमैगोरस कहते Be मरणधर्मा मनुध्े' 
अपनी कलङ्कित तइतरियोंके लिये प्राणि-शरीरोंका वध कण 
छोड़ो | क्योंकि जो एक भोले-भाले बछड़ेकी गरदनपर १ 
चलाता है तथा fax होकर उसका Fara छुरी 
अथवा जो बच्चोंकी भाँति मेंमियाते हुए बकरीके बचेगी i 
कर सकता है, अथवा जो अपने ही हाथों faethe 
मुगीको खाकर अपनेको पुष्ट कर सकता है, वह प 
दुष्ट खभावको ग्रहण करता है और पञ्चुओँकी al 
मनुष्योंका रक्त बहानेके लिये भी अपने-आपकी | 
करता है ।? ( राहा पत 
$ 

१३, feet एच. बेअर्ड अपनी पुर्ख (| 
Flesh-eating Morally Defensible (aT म | 
समर्थनीय है? ) में लिखते है--“भारत-बैसे aaa ३० al 
उपदेशके ग्रहण करनेम ईसाई पादरियो १ | 


# मांस-भक्षणसे हानि और 


Akio a ` ईसाई बने हुए लोगोंके खान-पानसे अधिक बाधक 
शायद ओर कोई नहीं है | ईसाके १००० हजारों) वर्ष पूर्व ही 
ब्राह्मणोंने इस नियमकी घोषणा की थी कि अध्यात्म-मार्गपर 
चलनेवाले लोगोंकों मांस नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इसमें 
व्यर्थकी हिंसा और निर्दयताको प्रश्रय देना पड़ता है | बुद्धने भी 
यदी सिखाया था कि जीवबोंकों मारना और उन्हें खाना 
दया तथा ईश्वरकी इच्छाके विरुद्ध है। जरथुल्लने भी यही 
कहा | तव हम यह आशा केसे कर सकते हैं कि हिंद, 
वौद्ध अथवा पारसी ईसाईधर्मकी श्रेष्ठता स्वीकार = 
S जब कि अपनी परम्परागत भावना तथा धार्मिक 
विश्वासोके कारण वे अपनी अपेक्षा आमिषभोजी ईसाई- 
धर्मावलम्बियोंकों आध्यात्मिक अनुभव तथा बोधम बहुत 
नीचा समझते हैँ | यदि कुछ मनुष्य-भक्षी हमें नैतिकता 
सिखाने आवें तो क्या हम उनकी शिक्षा सुनेंगे ? इतनेपर 
भी धर्म-परिवतनके द्वारा बने हुए ईसाई तो मुख्यतः मांस 
खानेके हानिकर खभावक्के द्वारा शराबमें बढ़ती हुई रुचिसे 
ही पहचाने जाते हैं कि ईसाई हैं। और चूँकि प्राच्य- 
जातियों इस प्रकार इन दुर्गुणोंको ईसाइयोंकी खास 
` विशेषताएँ, मान ळेती हैं, इसलिये वे ईसाई-धर्मको अस्वीकार 
करती हैं |? ( उक्त पुस्तकका पृष्ठ ६ देखिये ) 

१४. उसी पुस्तकके १०वें पृष्ठपर लिखा है--- 

“यह बबेरतापूर्ण प्रथा मनुष्यके शारीरिक, आध्यात्मिक 
तथा मानसिक स्वास्थ्यमें बाधक है और सदाचार, शान्ति; 
सुख एवं दयाके युगकी ओर--जिस युगकी भविष्यवाणी 
महापुरुषोंने की है, जिस युगे गीत कवियोंने गाये हें, तथा 
जिस युगकी प्रतीक्षा मानव-जातिके सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति igot विश्वास और श्रद्धापूर्ण आदासे कर रहे हैं-- 
मानवजातिको बढ़नेसे रोकती है । यह असंयम, निर्धनता, 
अपराध तथा दुर्गुणोंका भी--जिनके लिये हमारा तथा 
अन्य देश भी दुखी हे--मुख्य कारण है। किसी भी 
सुधारसे-- जिसपर आजकल हमारे सामाजिक राजनीतिज्ञ 
विचार कर रहे हे--समाजको दैसा स्थायी तथा प्रति- 
ERTE लाभ न होगा, जैसा लोगोंके अपने प्रात आह्वारको 
Prt अपनानेसे होगा, जो आहार ईश्वरने मनुष्यके ल्यि 
Re ही निर्धारित किया था p 


१५. विशेषज्ञोंद्वारा अनेक प्रयोगोंसे यह सिद्ध हो चुका 
कि मांस-भक्षण सर्वथा अनावश्यक्र दवै । कुछ प्रयोग 
निम्माङ्कित हैं... 


भारतवर्षमे मांसका प्रचार 3 


ms “टोकियोके प्रोफेसर वेल्जने जापानङगे कुछ निरामिप- 
भाजियापर कुछ प्रयोग किये | पहले उन्होंने उनकी AA- 
सहिष्णुताके कुछ कार्योको जाँचकर लिख लिया, फिर 
उन्हाने उनको मांस देना आरम्भ किया । उन लोगोने 
सास-मक्षणको एक शोककी चीज समझकर बड़े चावसे 
खाया, क्योंकि उच्च aM लोग मांस खाते थे | किन्तु 
तीन दिनोंके बाद वे वेल्ज साहवके पास आये और प्रार्थना 
करने लगे कि हमें मांस देना बंद कर दिया जाय, क्योंकि मांस 
खानेले वे थकावटका अनुभव करते थे ओर पहलेकी भाँति 
कार्य नहीं कर सकते थे |? कर 

१६. इससे भी अधिक मनोरञ्जक तथा बड़े पैमानेपर 
एक दूसरा निर्णयात्मक प्रयोग इंग्लैंडमें हुआ था-- 

सब्‌ १९०८ में ६ मासतक “लंदन वेजिटेरियन 
एसोतियेशन? ( लंदनके निरामिषभोजी संघ ) की सेक्रेटरी 
कुमारी एफ़. ई. निकल्सनने १०,००० बच्चोंको निरामिष 
भोजन कराया तथा “लंदन काउंटी कौंसिल? द्वारा एक 
दूसरे भोजनाल्यमें उतने ही बचचोंको मांससहित भोजन 
कराया गया | ६ मासके seat दोनों द्लाके बच्चोंक्री 
परीक्षा डाक्टरोंद्रारा की गयी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि 
मांसभोजी वच्चोकी अपेक्षा निरामिषभोजी बच्चोंका स्वास्थ्य 
अधिक अच्छा, वजन अधिक, ge अधिक gee तथा 
चमड़ा अधिक साफ था | अत्र “लंदन काउंटी कौंसिल? 
की प्राथनापर और उसीकी देखरेखमें “लंदन वेजिटेरियन 
एसोसियेशन? द्वारा लंदनके गरीब-से-गरीब निवासिग्रोको 
हजारोंकी संख्यामें निरामिष भोजन दिया जाता है |? 
` ( ११ जुलाई सन्‌ १९१० को MENET लक्ष्मीदास- 
द्वारा भेजा हुआ एक प्रेस-समाचार ) 

१७. संसारके दूसरे भाग अमेरिकामें प्रोफेसर शिटेंडन 
पी-एच्‌. डी., एस्‌.-सी. डी., एल्‌-डी. डी. द्वारा किया 
हुआ प्रयोग--जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है-- 
उतना ही मनोरज्ञक आर शिक्षाप्रद सिद्ध होगा-- 


(अमेरिकन सिपाहियोंके साधारण देनिक sent 
७५ आंस ठोस भोजन रहता है; जिसमें २२ औंस कसाइयाँके 
यहाँका मांस रहता है | इन सिपादियों तथा व्यायाम करने- 
me भी भोजनका परिमाण एक . प्रकारसे सारा-का-सारा 
मांस ( २१ आस ) तथा ठोस वस्तुओका कुछ अंश 
निकालकर केवळ ५१ आस कर दिया गया | नो महीनोंतक 
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w ___2 स याल 
rT 
जिसका यह परिणाम हुआ 
कि यद्यपि भोजनमै परिबर्तन करनेके पहले उनके शरीरका 

2 
पूर्ण बिकास हो चुका था आर देखनेमें 
था कि अब इससे अधिक शाक्त 
aa महीनेक्रे अन्त उनमें 

शक्ति आ गयी ओर उनका खास्थ्य र 

हो गया । यन्त्रद्वारा ठीक-ठीक नाप पता चला : 

उनकी शक्तिमे लगभग ५० प्रतिशत Za हुई तथा 
अधिक आसानीसे अधिक डोस काम करने लो, उनमें 
अधिक प्रसन्नता आ गयी तथा उनके स्वास्थ्यमें भी उन्नति 
हुई | और जब उनको इस वातकी स्वतन्त्रता देदी गयी कि 
चाहे तो अपना पिछला भोजन फिर शुरू कर सकते हैँ. तत्र 
भी उनमेंसे किसीने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया ।? 


° ~ 
१८, इतनेपर भी मनुष्यने मांस-भक्षण न छोड़ा। 
डाक्टर हेग अपनी पुस्तक “डायट एंड फूड? ( खाद्य 
पदार्थं और भोजन ) के १२९ वें एष्ठपर लिखते हँ--- 


धमांस-भक्षण सुस्ती छाता है, क्योंकि इसके कारण 
मस्तिष्क, मांसपेशियों, हृड्डियों तथा सारे शारीरमें रक्तका 
प्रवाह मन्द तथा न्यून हो जाता है। रक्तप्रवाहकी यह 
मन्दता और न्यूनता यदि जारी रहे तो परिणाममें स्ार्थ- 
परायणता, ABA भीरुता, अधःपतन; हास और अन्तमें 
विनाश निश्चित है | इससे धनकें प्रति आसक्ति उत्पन्न होती 
है, जिससे विलासिताघूर्ण आलस्यका जीवन प्राप्त हो सके | 
क्या किसी स्वस्थ राष्ट्रकै अङ्गभूत व्यक्तिका यही आदर्श है 
कि वह इस प्रकारका आलस्यमय जीवन प्राप्त करके तृप्ति 
और जीवनके प्रति अरुचिका अनुभव करे--इसका निर्णय 
स्वयं राष्ट्र ही करे |? 


१९. (इन्द्रियतृसिका मार्ग--वह मार्ग जिसे मांसभोजी 
ग्रह = ~ ALA 
प्राय; ग्रहण करते हें-सदा हास और बिनाशकी ओर छे 
गया दै, जब कि त्याग तथा आत्मसंयमका मार्ग महान्‌ 


गोओंको एकमात्र परिक्रमा करके 
> > - 
करता हं । सात गोओकी परिक्रमा करनेके क 
ऐश्वयवान्‌ हो गये हैं । 


> 0 
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& मातर: सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखमदा * 


ae ह| मनुष्य कौनसा वत 


विकासका द्वार खोलत 
करेगा, AZ उसके आह्वारके प्रकारपर बहुत कुछ नि 
करता है |? ( (डायट ऐंड फूड? एषठ १३३ ) 


अब मांस-मश्षणक्रे विरुद्ध अपना मत देने लगे हें । wy 
~ ~ YN 
मांस-भक्षणसे इतनी हानियों हे 


अहितकर दै । 


— FSS — 
गो-परिकमाका फल 


~ 
प्रणाम करनेसे मनुष्य सारे पाप 
रण बृहस्पति सबके वन्दनीय, माधव सबके पूज्य 


` ` 
हे | मनुष्य सा मार्ग 
२०, दिन-प्रति-दिन उच्च कोटिके प्रसिद्ध डाक्टर i 


१, मांस-भक्षण अनावश्यक, अस्वाभाविक क | 


२. यह अन्नसे कम पुष्टिकर È | | 
३. निरामिष आहारकी अपेक्षा यह मुझे 
सहिष्णुता, शक्ति, स्फूर्ति तथा सामर्थ्यं बहुत ही कम उत्त 
करता है | ; | 
४. दोतांकी सफेदीपर इसका बहुत बुरा प्रक्त 

षड़ता है। 
५. यह आयुको घटानेवाला है | | 
६. यह आलस्य, भारीपन तथा प्रातःकाल गारी 
qd अरुचि उत्पन्न करता है | 
७. यह सोमे निन्यानबे मनुष्योंका सा| 
कर देता है | | 
८. यह क्षुद्र अहम्‌? के प्रति प्रेमका विस्तार #| 
जगतूके प्रति हमारे विचारोंको संकीर्ण बना देता है। | 
९, यह राष्ट्रकी खार्थपरायणता, लोछपता, रस | 
हास तथा विनाशक्री जड़ है | | 
१०, इसके कारण शराब पीनेकी बुरी * 
विनाशकारी आदतको प्रोत्साहन मिळता है, जि 
लछोगोंका जीवन अनावश्यक रूपसे खर्चीला हो जाता 
इस प्रकार अन्तमें यह देशकी सत्ताको संकटमें डाल दे 
क्योंकि श्रीडाक्टर हेगके acti कम-खर्चीले ज 
प्रश्न ही राष्ट्र तथा प्रत्येक व्यक्तिके अस्तित्वका 
करता है । ( “कैटिल प्राब्लेम इन 


टि 


Sr. 
4 


'खितन NTR E 


(y H 
रसे छूटकर अक्षय खगका , 


at 
( पद्म ० सृष्टि७ ४८ | १४६ 


SN SISSIES TESTES i SPO किया TIS IS COVES SAUCE, 


A 
गावकी हाय ! 
3 ( रार ० श्रीसतीग्रसादजी त्रिपाठी fag? ) 
कल व मै be के दुख दुसह अपार | 
सवेया--मातु समान मैं पालति हों दस डा 
वया 302 हो, नि षियाइके खाइके सानी । 
नाचरा ॥[, घृतसो करो पाक सबै मनमानी ॥ i 
1 केह मारत हँ, जिनके हिये नेक दया न समानी। 
गाय गरीविनकी अरजी पे, करौ ach अव संभु-भवानी 
धायके गाय कहे भु-भवानी ॥ १॥ 
ध् यि कहें दुख आपनो, पीर हमारी कोऊ नहिं जानी । 
हे वछिया अछिया हमरी सबै, वाछनकी सुनो नेक कहानी ॥ 
खंतका मातत, गाड़िह खैंचत, सींचनके हित deer पानी। 
= कहें या pay गायकी, हाय खुनो अब _संसु-मवानी ॥ २॥ 
र शुद्ध करे महिको, अरु गोत मिटावत रोग निसानी । 
खाद्त भूमिकी शक्ति बढे, उपजे वहु अन्न सबै जग जानी ॥ 
मेटत है तनके सव ताप ये, पाँचह गव्य महा सुखदानी । 
सिद्ध कहे या गरीविन गायकी, हाय सुनो अब संभु-भवानी ॥ ३॥ 
हव्यस यज्ञ सघ सिगरे, अरु यज्ञहि तें बरसें जग पानी । 
पानिहिते उपजे सब अन्नरु, अन्नहि ते जग जीयत ort ii 
मेरे नसे नसिहे सव लोक, न gga बात महा अभिमानी । 
सिद्ध कहें या गरीविन गायकी, हाय सुनो अव संभु-भचानी ॥ ४॥ 
जीवत साज ast सुखके, बळ वुद्धि वढाय सुनो मम बानी। 
पार लगावत बेतरनी, मरिवेपर वेद्‌ पुरान बखानी ॥ 
सींगपे मेरे धरी धरनी, करनी असि मोरि कुरानहु मानी । 
सिद्ध कहँ या गरीविन गायकी, हाय सुनो अव संसुःभवानी ॥ ५॥ 
राखि सके गज वाजि जेऊ, as गाय न राखत हैं सनमानी | 
ग्रासको दान, प्रदक्षिण, पूजन, कोन करे ? सब भे अघखानी ॥ 
रक्षक भक्षक होइ गये तव, म्लेच्छनतें को वचावइ आनी? 
सिद्ध कहें या गरीविन गायकी, हाय सुनो अव संसु-भवानी ॥ ६॥ 
धमकी धाक मिडी जवतें, तबते सव होइ गई मनमानी | 
हिंडुडुके घरमे नहिं दोर, हमै, सुनिये यह दुःख-कहानी ॥ 
गोचर-भूसि बँची न कहूँ, मोहि भारतम न मिलै तुन-पानी। 
सिद्ध कहे या गरीविन गायकी, हाय सुनो अव संसु-भवानी ॥ ७॥ 
कवित्त--मोकों तो समान हिंदू तुरुक ईसाई सबै पाळत सभीकों में पीयूष-पय प्याय के । 
ARS पै चामह तो चरन चरनदासी होइ नित्त सेवै नेक सोचो चित्त लायके ॥ 
सिद्ध कहैँ पाप-परितापके न राह चलो, जीवन वितावो नित घास-तन खायके | 
मोहि made सो तो नाहि कल de, कहो केसे कल ae कोऊ मोहि कलपायके ॥ 


TST 
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Teh और उनका खास्थ्य मी पहलेसे कही अच्छा 
हो गया | यन्त्रद्वारा ठीक 

ated लगभग ५० : 
(क आतानीसे अधिक ढोस काम करने लगे; उन 
अधिक प्रसन्नता आ गयी तथा उनके खास्थ्यमें भी उन्नति 
हुई । ओर जब उनको इस बातकी खतन्त्रता दे दी wi कि 
Ale तो अपना पिछला भोजन फिर शुरू कर सकते इ. तत्र 
भी उनगेसे किसीने ऐसा करना खीकार नहीं किया ।? 


१८. इतनेपर भी मनुष्यने मांस-भक्षण न छोड़ा। 
डाक्टर हेग अपनी पुस्तक “डायट us फूड' ( खाद्य 
पदार्थ और भोजन ) के १२९ वें BEI लिखते है-- 


O oaa सुखी लाता है, क्योंकि इसके कारण 
मस्तिष्क) मांसपेशियों, दृड्डियों तथा सारे शरीरमें रक्तका 
प्रबाइ मन्द तथा न्यून हो जाता है। रक्तप्रवाहकी यह 
मन्दता और न्यूनता यदि जारी रहे तो परिणाममें खार्थ- 
परायणता, ASA भीरुता, अधःपतन; हास और अन्तमें 
बिनाश निश्चित है । इससे धनके प्रति आसक्ति उसन्न होती 
है, जिससे बिलासितापूर्ण आलूस्यका जीवन प्रात हो सके | 
क्या किसी खस्य राष्ट्रके अङ्गभूत व्यक्तिका यही आदर्श है 
कि वह इस प्रकारका आलस्यमय जीवन प्राप्त करके तृप्ति 
और जीवनके प्रति अरुचिका अनुभव करे--इसका निर्णय 
स्वयं राष्ट्र ही करे |? 
१९. (इन्द्रियतृप्तिका मार्ग--वह मार्ग जिसे मांसभोजी 
प्रायः ग्रहण करते है- सदा हास ओर विनाशकी ओर ले 
गया है, जब कि त्याग तथा आत्मसंयमका मार्ग महान्‌ 


ल्या मतच सेन गो | 
बिकासका द्वार खोलता दै । मनुष्य काना मार्ग 
करेगा, यह उसके आहारके प्रकारपर बहुत कुछ निक 


करता है ।? ( 'डायट ऐंड फूड? FB १३३ ) 

२०, दिन-प्रति-दिन उच्च कोटिके प्रसिद्ध डाक्टर ६ | 
अब मांस-भक्षणक्रे विरुद्ध अपना मत देने लगे हैं। सश्र 
मांस-भक्षणसे इतनी हानियाँ हैं-- 


अहितकर दै | 
२. यह अन्नसे कम पुष्टिकर है। 
३. निरामिष आहारकी . अपेक्षा यह 
सहिष्णुता शक्ति) स्फूर्ति तथा सामर्थ्य बहुत ही.कम उत्त 


करता है | ark | 


| 
| 


मनुष 


ti 


४. Sa सफेदीपर इसका बहुत बुरा प्र 


+ 


पड़ता है | | 
५. यह आयुको घटानेवाला है । | 
६. यह आलस्य, भारीपन तथा प्रातःकाल शारी 
aa अरुचि उत्पन्न करता है | 
७. यह A निन्यानबे मनुष्योँका 
कर देता है | | 
८. यह क्षुद्र अहम्‌" के प्रति प्रेमका विखार # 
जगतके प्रति हमारे बिचारोंको संकीर्ण बना देता है। | 
९, यह राष्ट्रकी खार्थपरायणता, AZN, अस 
हास तथा विनाशकी जड़ है | | 
१०, इसके कारण शराब पीनेकी बुर | 
विनाशकारी आदतको प्रोत्साहन मिलता है; जिसे ९ 
लोगोंका जीवन अनावश्यक रूपसे खर्चीला हो जाता 
इस प्रकार अन्तमें यह देशकी सत्ताको संकटमें डार् « / 
क्योंकि श्रीडाक्टर हेगके शब्दोंमें कम-खर्चीले ४ 
प्रश्न ही राष्ट्र तथा प्रत्येक व्यक्तिके अस्तित्वका 
करता है । ( “केटि प्राब्लेम इ 


a 


“ 


— nen 


गो-परिक्रमाका फल 


करता को AES Pa oe प्रणाम करनेसे मनुष्य सारे पापांसे छूटकर अक्षय eal 
करता हे । सात गोआको परिक्रमा करनेके कारण बृहस्पति सबके 
ऐेश्वयेबान हो गये हैं । वन्दनीय, माधव सबके पूज्य 


पा Se tO 3 


और 


| 
( पद्म० सृष्टि ४८ | १४६ 
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Lenawee 


१, मांस-भक्षण अनावश्यक, अस्वाभाविक कै ` 


A 
गायका हाय ! 
( स्वर्गीय पं ° श्रीसतीप्रसादजौ त्रिपाठी (सिद्ध? ) 
दोहा--डकरति हाँ मै सबहि सन, कहि दुख दुसह अपार | 
: सुख देके दुख झेलिवो, हमरे लिखो लिलार॥ 
सरवेया--मातु समान में पाळति हो, निज दूध षियाइके खाइके सानी | 
दुधको पीयो दही रुचिसों, gaat करो पाक सबै मनमानी ॥ 
तापर मो कहं मारत हें, जिनके हिये नेक दया न समानी। 
गाय गरीविनकी अरजी पै, करो मरजी अव संशु-भवानी ॥ १॥ 
धायके गाय कहें दुख आपनो, पीर हमारी कोऊ नहिं जानी। 
हैं वछिया अछिया हमरी सबै, वाछनकी सुनो नेक कहानी ॥ 
खेतको जोतत, गाड़िह खैचत, सींचनके हित चत पानी। 
सिद्ध कहें या गरीचिन गायकी, हाय सुनो अव संभु-भवानी ॥ २॥ 
गोवर शुद्र करे महिको, अरु गोत मिटाचत रोग निसानी। 
खादते भूमिकी शक्ति बढ़े, उपजे वहु अन्न सवे जग जानी ॥ 
सेडत हैं तनके सव ताप ये, पाँचहु गव्य महा सुखदानी। 
सिद्ध कहें या गरीविन गायकी, हाय सुनो अब संसु-भवानी॥ ३॥ 
ere यज्ञ aa सिगरे, अरु यज्ञहि तें बरसे जग पानी। 
पानिंहितें उपज सब am, अन्नहि ते जग जीवत प्रानी॥ 
मेरे नखे नसिहे सव लोक, न gaa बात महा अभिमानी। 
सिद्ध कहैं या गरीविन गायकी, हाय खुनो अव संसु-भवानी॥ ४॥ 
जीवत साज asi सुखके, बल वुद्धि वढाय सुनो मम बानी । 
पार लगावत वेतरनी, मरिबेपर वेद पुरान वखानी ॥ 
सींगपे मेरे धरी धरनी, करनी असि aft कुरानहु मानी । 
सिद्ध कहूँ या गरीविन गायकी, दाय सुनो अव संसु-भवानी ॥ N 
राखि सकें गज वाजि जेऊ, as गाय न राखत है सनमानी। 
ग्रासको दान, प्रदक्षिण, पूजन, कौन करे ? सब भे अघखानी ॥ 
रक्षक भक्षक होइ गये तव, स्लेच्छनतें को वचावइ आनी? 
सिद्ध कहैं या गरीविन गायकी, हाय सुनो अव संभु-भवानी ॥ ६॥ 
धर्मकी धाक मिटी जबतें, तबतें सब होइ गई मनमानी। 
Rg घरमै नहिं ठौर, हयै, सुनिये यह डुःखकहानी ॥ 
गोचर-भूमि बँची न कहूँ, मोहि भारतमें न मिले ठन-पानी । 
सिद्ध कहें या गरीविन गायकी, हाय खुनो अब संमु-मवानी ॥७॥ « 
कवित्त--मोको तो समान हिंदू gen ईसाई सबै पाळत सभीको में पीयूष-पय aus । 
मरिचे पै चामह तो चरन चरनदासी होइ नित्त सेवै नेक सोचो चित्त छ as il 
सिद्ध कहैं पाप-परितापके न राह चलो, जीवन विताबों नित maaa आर । 
मोदि. कठपैद्दै सो तो नाहि कल पैहै, कहो कैसे कल पैहै कोऊ मोहि कलपायक ॥ 


Vw 
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गोरक्षाधरम | 


( ठेखक-श्रीयुत द० वा० कालेलकर महोदय ) 


a नहीं करते । गोबर थापकर 
किया दै, उसका ठीक ठीक नहीं कर 

जो अन्याय किया दे; उस 

आजतक गायके साथ हमने 


` 


स्मरण करके आदश गो-पालनके द्वारा यदि कुछ ay 
वह सभी गाय और उसके वंशम क्षणमें लगाना च pe 
खादीके क्रामका अन्तिम आधार bs प्रकार सता, र 
रहनेबाळे परोपकारी, त्यागी) निलोभी समाजसेवक a 
gear, उसी प्रकार गोरक्षाका आधार भी संन्यास-दृत्तिवाठे, 
Rare, समाजसेवक स््री-पुरुषोके ऊपर el रहेगा | मनुष्य- 
का बोझ गायके उपर न पड़े और गायका बोझ मनुष्यके 
उपर न पड़े) ऐसी स्थिति उत्पन्न करानेका RERI रयत 
होना चाहिये | लोगोंको गायका दूध-दद्दी FE जहातक हा, 
वहाँतक सस्ता मिले और गायकी उपयोगिता तथा कीमत 
जितनी बायी जा सकें उतनी बढे, तभी गाय निर्भय हो 
| कती है । यह कितने दुःख और शर्मकी वात है कि आज 
Bees $ - गायको पालनेकी अपेक्षा उसके मारनेमें अधिक लाभ दीखता 
तक है | ऐसी खिति नहीं रहनी चाहिये, और गाय जैसे मूल्यवान्‌ 
५ प्राणीके मारनेमें आथिक नुकसान ही होता है--यह बात 


tes लोगोंके मनमै भस जानी चाहिये | 


उह 
$ : eoa 


पु 


गायका बछडा उत्तम प्रकारका हा, इसका ख्याल रखना 
दे चाहिये बड़ा देनेकी गायकी शक्ति अन्ततक टिकी रहे 
ती ऐसे उपाय खोज निकालने चाहिये | गायके बिसुक जाने 
(दूध देना बंद कर देने) के दिन जहवतक हो सके, कम-से- 
ओ- कॅम हों; इसका प्रयत्न करना चाहिये । गाय फिरसे गर्भ धारण 
करने योग्य हो तवतक उसका दूध कम न हो, इसका भी 

ख्याल रखना चाहिये | ओर जिन थोड़े-से दिनोंमें गाय दूध 

. नही देती, उन दिनों उसका पोषण बहुत अच्छी रीतिसे हो 
ओ। आर उससे कम खच पडे, इसका भी ध्यान रखना चाहिये | 
७ ओ- ग़ायके दूधक्रे सिवा उसका गोबर और मूत्र भी अत्यन्त 
उपयोगी पैदावार है । हम हिंदू गोबर और गोमूत्रको 
अत्यन्त पवित्र मानते हैं । परन्तु हमने उसकी उपयोगिताको 
ठीक-ठीक नहीं समझा | गोमूत्रका उपयोग खादके रूपमै हम 


by oe 


डालते हैं; अथवा उसका उपयोग केवल लीपनेमें ही क 
यह गोबरका दुरुपयोग ओर खेतीसे दुश्मनी है | खादने | 
गोवर संग्रह करनेकी कला हमें सीख लेनी चाहिये। &. 
गायकी स्वाभाविक मृत्यु होनेके बाद भी, ऊ 
अधिक-से-अधिक उपयोग केसे हो यह बात उसके फ़ 
बालेको जान लेनी चाहिये | गायका वध करना पा. 
परन्तु स्वाभाविक मृत्युसे मरी हुई गायका चमडा सं 
खुर, सांग, A आदिका कुछ-न-कुछ उपयोग ग 
हमें जानना चाहिये | मरे हुए जानबरका मास ai | 
खानेके काममै नहीं लेना चाहिये | क्योकि FRE 
शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यका नाश होता है भ 
घृणा saa होती है | उसमें अनेक जन्तु रहते हैं ait 
अनेकों रोगोंका घर होता है (और जीवित पझुओंके ni 
उनके मांससे अपना पेट भरना तो सर्वथा अनुचित है i 
स्वाभाविक मृत्युसे मरी हुई गायका मांस जमी | 
कर उसका खादके लिये उपयोग किया जा सकता है| ग 
और खुरसे सरेस बनता है | सरेस निकाल लेनेके ब, 
कूचा रह जाता है, उससे उत्तम ब्रश तैयार किया जा “| 
है । खामाविक मृत्युसे मरी गायके चमड़ेकी पवित्र i 
उसके उपयोगका आग्रह रखना चाहिये | गायकी al | 
चमड़ेका व्यापार आज गो-भक्षकोके हाथमे है, इसे छ 
बध बहुत बढ़ गया है | यह व्यापार AAA 
जानेसे उसी हिसावसे वधमें कमी . हो जायगी) रै. ॥। 
ब्यापारमै होनेवाला काफी नफा भी गो-सेवामे 4 
हत्याचर्म ( हत्या किये हुए पद्युके चमड़े ) का pls 
है, परन्तु मृतचर्म (मरे हुए पशुके चमड़े ) के † 
विशेष कलाकी जरूरत है | सच्चे गो-सेवकोको वह कही x! 
कर उसे बढ़ाना चाहिये | सचे गो-सेवर्कोको यई 
चाहिये किहम इस “मृतचर्म? का ही उपयोग 


TR सशेसे पापनाश | 
क गा स्पृद्वा बाहमणं नत्वा संपूज्य गुरुदेवताः | पातकैः सबै सुच्यन्ते सा ‘ 
ति : zg OR r Ak स्कः S o qo मा" i 

. ` ` गोका स्पर्श करने, ब्राह्मणको नमस्कार करने और गुरुदेवताका ahi ais सारे ante जी 
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प्राणी-पूजा 


( ढेखक्र श्रीमान्‌ डाँ० Sto मंजुळाळ रणछोडछाल मजूमदार To To, एल.एल० बो०, पो-एच्‌० Sto ) 


अमृत पानेकी लालसासे देवता और दानव समुद्र-: 
मन्थनके लिये तैयार हुए | इस कठिन मन्थनक्रे लिये भगवान्‌ 
औविष्णुने कछुएका रूप धारण किया, मंदराचलको मथानी 
बनाया. और शेषनागरूपी रस्सीसे देवों और दानवोंने 
क्षीरसागरको मथा | उसके पानीमेंसे प्रथम “कामधेनु? गाय 
निकली | यह पवित्र गाय दूध और दहीका अटूट खजाना 
थी | उसके बाद निकला सप्तमु्खी ऊँचे नुकीले कानोवाला 
पानीदार पवित्र उच्चेंःअवा घोड़ा; और पीछे निकला सात 
सूँडवाला श्वेत द्वाथी ऐरावत | इस प्रकार गाय, घोडा और 
हाथी--ये तीन प्राणी, सृष्टिकी श्रेष्ठ वस्तुएँ. सागर-मन्थनसे 
ही निकलीं | चौदह र्नोंमें इन तीन प्राणी-रत्ोंकी सन्तानको 
. आज मनुष्याँके सुखोपभोगके लिये cat सहज बना दिया 
है; इसीसे अतीतकालसे ये हमारे सम्मान्य बन गये हैं । 
(ईश्वर एक है? ऐसा माननेवाले हिंदुओंका धर्म इतना 
अधिक व्यापक और सर्वग्राही है कि बिश्वमै अनेक watt 
व्यक्त होनेवाले परमात्माके अनेकानेक खरूप भी परमात्माके 
समान ही पूज्य समझे जाते हैं । भगवद्गीतामें परमात्मशक्तिके 
इस व्यक्त खरूपकों ईश्वरकी “विभूतिःके रूपमें समझाया 
गया है । | 
ये विभूतिया सूर्य, चन्द्र, अह, नक्षत्र, एथ्वी सागर, 
` ` भरवत) नदी, सरोवर वगैरह जिस प्रकार आकाशकी तथा 
। पृथ्वीकी भव्य और दिव्य GRA दिखलायी देती हँ, उसी 
` प्रकार पीपल, बड़) तुलसी, गूलर, शमी आदि-जैसे वनस्पति- 
aft; तथा गाय; घोड़ा, हाथी, सिंह आदि-जैसे प्राणी- 
' aiii भगवद्विभूतिका ही दर्शन होता है | मानव-सष्टिमे 
| भी जगतके अनेक पुरुषोत्तम और महाजन ( जिनकी जयन्ती 
` इम मनाते हैं ) उसी प्रकारसे ईश्वरीय विभूतिके अंशविशेषके 
|  सूपमें प्रकट होनेके कारण पूज्य समझे जाते हैं; ऐसा उनके 
. चरित्रोसे जाना जाता है । 


मनुष्येतर सुष्टिके साथ समभाव, हिंसक प्राणियोंके प्रति 


a नागपञ्चमी? i जैसा त्योहार ऐसी उदात्त भावनासे हम 
Maho १८--१९-- 


र्र 
$s: 


Ż 


समुद्र-मन्थनसे प्राप्त हुए तीन प्रमुख प्राणियोंकी पूजा 
तथा उनके सम्बन्धमै होनेवाले व्रतो और उत्सवोमेंसे हम यहां 
मुख्यतया गायके सम्बन्धमें कुछ विचार.करते हैं | 

पृथ्वी जिस प्रकार “बसुन्धरा? कहलाती है और 
सब प्रकारकी सम्पत्ति उसके पेटसे निकलती दै, उसी 
प्रकार गाय भी मनुष्यको समस्त सम्पत्तियाँ प्रदान 


करती है| इसलिये get और गायको एक रूप माना 


गया है, इसी कारण इनका अभेद भी माना जाता है । 
और दोनोंको जन्म देनेवाली AH समान पूज्य बतलाया 
गया है । : 

गायकी प्रदक्षिणा करनेसे प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेका 
फल मिलता है, ऐसा गणपति और कार्तिकेयकी विवाइसम्बन्धी 
कथासे ज्ञात होता दै । पार्वतीने कहा कि, “दोनों पुतरॉमेसे 
जो पृथ्बीकी प्रदक्षिणा पहळे कर आवेगा उसका विवाह सिद्धि- 
बुद्धिसे होगा |? कार्तिकेय अपने वाहन मयूरके ऊपर एथ्वी- 
परिक्रमाकै लिये निकल पड़े । परन्तु बुद्धिमान्‌ गणपतिने 
इस लंबी खटपटमै न पड्कर चट गायकी प्रदक्षिणा कर 


ली और इस प्रकार पृथ्वी-परिक्रमाका फल प्राप्त करनेकी | 


बाजी मार ली और सिद्धि-बुद्धिको प्राप्त कर लिया, इस कथाके 
द्वारा गाय और पृथ्वीका अभेद स्थापन किया गया है। 


ब्याती गायकी प्रदक्षिणा एथ्वी-प्रदक्षिणाका पुण्यफळ प्रदान 


करती है ऐसा धर्मशा्र कहते हैं | जिस प्रकार गायका 
पृथ्वीके साथ अभेद दिखलाया है; उसी प्रकार भ्रीमद्धागवतर्मे 


पृथ्वीका गायके साथ अभेद दिखलानेवाला एक प्रसङ्ग आया | 


है। संस्कृतमें “गो? शब्दसे एथ्वी, गाय और किरण आदि अनेक 
अथोंकी व्यज्ञना होती है । इसके सिवा ्ीमद्भागततमें 
एक कथा इस अभेदकी बातको और मी पुष्ट करती है। 
गायके दुहनेसे जैसे दूध मिलता है, उसी प्रकार पृथ्वीमाताके 
द्वारा नाना प्रकारकी वस्तुएँ उसन्न होती हैं। एथुराजाने 
पहले-पहल पृथ्वी ( रूप गाय ) को दुह्मा था | इससे यह सूचित 


` 


करके खेतीके लायक बनाया गया था । इस प्रकार एथ्वीके 


द्वारा पहले-पहलछ उपज लेनेके कारण a नामपर ` 


: होता है। 


=) 
पड्डा |! 

Ath (न a 
hoes 


घरणीका नाम (पृथ्वी? प 


भरती-माताके समान सम गः 


arr सी | 
§ `` ' सूचित १ 
Se 


होता है कि राजा एथुके समयमे एथ्वीके खड़ा-खाईको बराबर | 
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कै 
क गाया हीं सम्पत्ति समझी जाती यो, जित 


yw 


गोबर और 
पाँच पदार्थ दृष, दही, बी) गोवर आर 
: ae = और पवित्र करनेबाले दै; ये TAM 
(पज्चगव्य' कहलाते हैं । य 
खेतीके काममै गायका गोबर खादके. ल्यिः i 
बननेवाळा कंडा ईधनके लिये) और गायकी सन्तान (बेल) 
हल तथा चरस Sats काम आता Z| का 
जगइको गोबरका चौका शुद्ध कर देता है ! कंडेकी 
राख गंदे पदायोंको साफ करती है | इस प्रकार हल जोतने- 
से लेकर खेतीकी सारी मजदूरीके लिये गायकी सन्तान काम 
आती है, इतना ही नहीं बल्कि सारी खेतीका आधार ही 
उसके ऊपर है | अतएव इस प्रकार जिसकी सारी सम्पत्ति 
उपयोगी है वह इतनी अधिक पूज्य समझी जाय) इसमें कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है | : 


इसी कारण मानवसमाजकी अमूल्म सेवा करनेवाली 

और पावन करनेवाली इस गायकी हत्याका पाप अत्यन्त 

' घोर और महापातकोर्मे गिना जाता है । इसी . कारण मनु- 
भगवानूने लिखा है कि 'गायकी रक्षा करनेवाला धर्मगुरुकी 
इत्याके पापसे भी मुक्त हो जाता है ।! एक जगह आता है 
कि जहाँ गायका प्राण बचना सम्भव हो बहाँ असत्य बोलनेमें 
भी पाप नहीं लगता; क्योंकि असत्य बोलनेके पापकी अपेक्षा 
गायकी प्राणरक्षा करनेका पुण्य अनेकों गुना अधिक होता है। 


गायके शरीरमें तेतीस कोटि देबताका बास बताया जाता 
है | इसको इम आलक्कारिक भाषा कह सकते हैं । परन्तु 
जीवननिर्वाहके सारे साधनोंको पूरा करनेबाली गायका नाम 
कामधेनु पड़ा है, यह निर्थक नहीं, बल्कि यथार्थ दै | 


जननेवालीः माताके बाद गायका स्थान आता है, और 
उसके बाद जन्मभूमिका; क्योकि नन्हे बच्चेसे लेकर सवका 
पोषण उसके दूधसे होता है । प्रातःकाल गायका--और 
उसमें भी बछडेसहित गायका दर्शन तथा उसका दाहिने 
हाथकी ओर जाना अन्त माङ्गलिक और शुभ झकुन 


समझा जाता है | इन सारी मान्यताओंके मूलमें गायके प्रति 
पूज्यबुद्धि ही देखनेमें आती है | 


शहस्थाश्रमीके लिये अवश्य करने योग्य बाँच योम गो-ग्रास 
निकाळनेकी--“गवानेक? देनेकी बात निश्चित कर गायकी 
घर-घर पूजाकी स्थापना WRT की है | 'घर-घर गाय? 
पालनेका सिद्धान्त कालके बल्से हम भूलते गये | अपने 
देशमै प्राचीन कालते गोधनका निग्रेष महत्त्व आना गया है | 
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बेदकालमै तो गाय ही सम्पत्ति समझी जाती थी, इसी ष 
अनेको जगह गायकी स्तुतिं की गयी है और उसकी इन 
क्षा करनेके लिये अनेकों बार इन्द्रका स्तवन किया गयारै। | 
महाभारतकालम भी गायोको धनके रूपमें माना न | 

था । गार्यौका पालन-पोषण करना अत्यन्त पवित्र झू 
पुण्यका काम समझा जाता था । इसी कारण alto, | 

“गोपालः नाम अधिक प्रसिद्ध हो गया दै | | 
यादव और दूसरी क्षत्रिय जातिका मुख्य धंधा सेत, | 
गो-रक्षण और व्यापार था | समयकी गतिसे Ta सेतै | 
और गो-रक्षणके धंघेको छोटा समझा | इसील्यि वह चै, 
वर्णके हाथोमें चला गया । जिस जगह हवा; पानी ओ | 
चारेकी अनुकूलता होती उस जगह क्षत्रियळोग गायोके समू 
का पालन कर जीवन-यापन करते थे, ओर ऐसा अहै. | 
ब्यवसाय करनेमें हेठी नहीं समझते थे । 


नन्दजीके घर नौ लाख गायोंका गो-धन था | ननदी | 
किशोर भ्रीकृष्णने गोवर्द्धनकी तलहटीमें गायोंके लिये भए | 
चारा प्राप्त किया था और इन्द्रके बदले गोवद्धनकी प 
करानी शुरू कर दी थी | विराटके यहाँ पाण्डव गुहे 
रहते थे । उसी अवसरपर विराट राजाके गो-धनको दोरे । 
इर लिया था । उन गायोंको छोटा लानेके लिये पाणी| 
छिपे रहकर अपना पराक्रम दिखलाया था । | 


प्रत्येक अवतारका उद्देश्य असुरोका संहार M ty 
ब्राह्मणका प्रतिपालन होता है । पुराणकालमे १६ 
सीतादेवी ( ऋषिदेवी ) और इन्द्रके माहात्म्यको लोग र 
गये ओर गोपालक श्रीकृष्णका महत्त्व बढ़ा | 
अवतार श्रीकृष्ण इन्द्रसे भी श्रेष्ठ हैं, यह 
उनके द्वारा इन्द्रकी पराजय हुई और श्रीकृष्णने कति | 
अँगुलीपर गोवर्द्धन ( गायोंका संरक्षण और सवर्श 
बाळे ) Gaal ही उठाकर गायों और गोपियाँकी रका 


इन सब बातोंकों ध्यानमें रखकर हम कई at 
कि आज भी हमारे हिंदू-राजाओंके लिये अत्यन्त आह 
सूचक यदि कोई उपाधि हो सकती है तो वह है गे 
प्रतिपालक? | आर्यसंस्कृतिके पैतृक धनका पीढ़ी ý 
विकास तथा विस्तारसाधन करनेवाला; गरीब 
WYSE और तपोधन (Aristocrat Pare 
ATA; तथा दूध-दही देकर सारे जन-समाजिक x 
करनेवाली गोमाता; और खेतीके परिश्रमको अपने ; 


A 


“क प्राणी-पूजा $ 


१३९, 
—woleSee SSOSOSSSSOOESOSSSOSSSOSSSSOTTESSE 


छेकर सारे जगतूके पेटके TSH भरनेवाला बैल; ये सदा 
पूज्य बने Ü इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं हे | इस 
प्रकारके 'गो ओर ब्राह्मण? का प्रतिपालन करनेवाले राज्य 
ही अपनी प्रजाके प्रति सच्चे राज्यधर्मको प्रमाणित करते हैं | 

इस प्रकार गायकी रक्षा करनेके लिये aah ऊपर 
हथियार चलानेके अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं | आज 
भी गो-घनको हर ले जाते हुए बटमार ओर SNA सामना 
करनेवाले अनेकों आम-स्वामियों, उत्साही नोजवानों और 
. विवाहकी चुनड़ी ओढी हुई सुंदरियोंके बलिदान होनेके प्रमाण 
भाट-चारणोंकी गाथाओंमें प्राप्त होते हैँ । इसी प्रकार लगभग 
अधिकांश गाँवोंके चरागाहमें खड़े हुए समाधि-स्मारक और 
स्तम्भ गोरक्षा करनेवालोंकी कीर्तिगाथाके रूपमें आज भी 
पूजे जाते हैं | 

गायके संरक्षणके पश्चात्‌ गायका पूजन भी इष्ट और 
फलदायक है | सत्यकाम जाबालकी कथा उपनिषदोंमें 
आती दै | वहाँ बतलाया है कि केवल गाय-पूजासे इस 
सच्चे भोले-भाले बालकको ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी । 

सत्यकामकी ज्ञान-जिज्ञासाकी परीक्षा करते हुए गोतम 
ऋषिने उसे चार सौ दुब्ली गायें दीं और एक वंश बढाने- 
वाला साँड़ दिया, और कहा कि जब इसके हजार गाय हो 
MÄ तब फिर आश्रममें लौट आना | सत्यकाम ऐसे कार्यके 
सोंपे जानेसे कृतकृत्य हुआ, और वहाँसे निकल पड़ा | 


हाथमें एक दण्ड, कंधेपर एक डोरी ओर कमण्डछ 
तथा पीछे चार सो दुबली गायें । कभी आगे चलता; कभी 
बीचमें, और कभी पीछे | कभी गायोंको डचकारता जाता, 
कभी गायोंको सुइलाता जाता, कभी कुआं आनेपर पानी 
पिलाता जाता, और कभी हरी-हरी घास आती तो वहाँ 
चराता जाता । 


गुरुकी गायोंका गोपाल चला, चला ओर अखीरमें 
एक हरी-भरी भूमिमें पहुँच गया तभी रुका | गार्योको चरने- 
के लिये हरी-हरी घास, पीनेके लिये पर्याप्त पानी ओर आस- 
पास रमणीय सृष्टि-सोन्दर्य; . ऐसे -स्थानमें सत्यकामने पड़ाव 

- डाला, और गुरुकी दी हुई उपासना झुरू की | 


एक रात बीती, दो रात बीती, सप्ताह बीता, पखवाड़ा 
चीता, महीना हुआ, एक वर्ष हुआ, और इस प्रकार वर्धा 
MES गये | अरण्यमैं सत्यकामने एक छोटा-सा गुरुकुल बसा 
दिया | प्रतिदिन प्रातःकाल आश्रमके बेदमन्त्रोद्यारको भी 


ललित करनेवाला SII गायें करतीं | प्रतिदिन प्रातःकाल . 
आचायके प्रातहोंमकी जगह सत्यकाम विधिपूर्वक गायको 
पानी पिलाता । प्रतिदिन आचार्यपत्नीकी ममतासे सत्यकाम 
गायोंको चराता, और बीमार होतीं तो अपने हाथों उनके 
मुँहमें ग्रास देता | प्रतिदिन सारी दुनियाके श्रोताओंकों SN 
करनेवाली शान्तिसे गाय निरालेमें बेठकर पागुर करतीं | 
प्रतिदिन रातको मानो गुरुके अमिहोत्रकी राक्षसोंसे रक्षा 
करता हो; - सत्यकाम गायाँकी बाघ-सिंहसे रक्षा करता; इस 
प्रकार वह जो कुछ करता उसके पीछे थी Test आज्ञा | 


सत्यकामके मनसे ये गाथें केवल चार पैरवाली ओर 
चार थनवाली पशुमात्र नहीं थीं | वह तो इन गायोंमें 
वेदको देखता था, ओर कभी-कभी एकाध गायको सुहलाते- 
सुहृलाते या खिलाते-खिलाते ध्यानमें चढ़ जाता तत्र तो 
कितनी ही देरतक वह अपनी देइकी सुधि-बुधितक भूल जाता। 


इस प्रकार वर्षों बीत गये, तब एक दिन एक बैलकी 
वाणी निकली | वह बोला, “सत्यकाम ! अब हम हजार हो 
गये हैं । हमको आचार्यके पास ले जा, तू अब ज्ञानका 
अधिकारी हो गया |? 
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का बगे गोण 


Sa ae अ श्रममें 
लने ज्ञानका उपदेश किया आर ga भी आश 
y ग्र ० 
पहुँचनेके बाद शान n || - नी ता 
इस प्रकार गायोंकी आराधना >" राज दिलीप: 
दूसरी ऐसी कथा पद्मपुराण अ. रुथः त 
(Gs सकरी दी हुई नन्दिनी गायकी 
की आती है | कुलगुरु व वाच करते 
पूजा राजा दिलीप अपनी रानी सुदक्षिणाके के 
हैं, तब उनको पुत्रका वरदान (rea G | ds 
गो-पूजादी है | इस प्रकारको गो 
RR करणकी गोपालनकी 
पूजासे प्राचीन कालमें AA अन्तःकरणका 
श्रद्धाका पता लगता है | टु 
गायकी पूजा कितने ही लोग वर्षभर अथवा कसक 
चौमासे भर करते ह । “गोत्रिरात्र' ( गोतराट ) नामका त्रत 
भादो सुदी तेरससे तीन दिनतक उपवास करके गायकी 
पूजाद्वारा समाप्त होता है और चोथे दिन पारण किया 
जाता है | बहुधा सौभाग्य तथा सन्तानकी प्रासिके लिये 
गायकी पूजा की जाती दे । 
आश्विन महीनेमें हमारे देशका नैसर्गिक सौन्दर्य खिल 
उठता है, AST मातरम्‌? ( शस्यके द्वारा हरी-भरी 
धरती माता ) को उल्लासमें देखकर उसकी सन्तानोंमें भी 
उल्लास फैल जाता है । इस प्रकार आश्विन महीनेमें कृषि- 
बिषयक उत्सवोंका प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है। घरमें 
नवीन धान्य आनेके बाद उसकी, और उसके प्रदान करनेमें 
साधनस्वरूप गोकुलकी पूजा करना) यह प्राचीन सात्त्विक 
आगोको अभीष्ट जान पड़ा | 
आश्विन शुक्ला पूर्णिमाके दिन नवीन धान्यकी खीर 
बनानेकी ' रूढि--नवान्न भोजन बनवाना--नये धानका 
लावा देवताको चढ़ाना आदि प्रथा, इसी प्रकार ऐसे 
उत्सवके साथ गो-पूजा और गो-क्रीडन-विधिक्री पद्धतिसे स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि ग्रह्मसूंत्रोरमे कहे हुए ग्रहस्थाश्रमियांके करने 
योग्य पाकयोंमें “आश्वयुजी eae दारद्‌ ऋठुकी 
पूर्णिमाको दी होता था | उस दिन वर्षा करानेवाले इन्द्रदेवको 
खीर चढ़ायी जाती थी | साथ ही इन्द्र, इन्द्राणी, अश्विनीकुमार) 
आश्वयुजी पौणमासी तथा शरदकों आहुति दी जाती 
थी । ओर wats प्रीत्यर्थ गाय और बछड़ोंकों उस 
दिन रातको एक जगह रक्खा जाता था | 


कार्तिक बदी द्वादशी “गोवत्सद्वादशी? के नामसे प्रसिद्ध 


है | उस दिन अथवा धनतेरसको बछड़ेके साथ गोधनक्री 
RR तमा Sees 


१. इसे पृपातका कर्म कहते हें । 
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मनाया जाता है | इसके बाद अचकट नामका दु ' 
महोत्सव होता है। . | 
द्रविड देशमै मकरसंक्रान्तिके बाद तीन दिनोका उल > 
मनाया जाता है । पहले दिन इन्द्रपूजा ९% दन दुक | 
और तीसरे दिन गोपूजा होती दै । मदू पोंगल माक | 
गायका “पोगळ' यानी एक प्रकारका AA होता है। स । 
समय ढोर--घोड़ा वगैरह TIAA पूजा भी होती है, मौ | 
उन्हें बाजे-गाजेके साथ गाँवमें घुमाया जाता है | | 
व्रते संयमके बाद उत्सवका उल्लास जीवनमै पर | 
करता है । दक्षिणके देशोमें आघाढ्के मूल T भा | 
अमावस्या या आश्विनकी अमावस्याक्रे दिन किसान 
(पोला'नामक त्योहार अथवा दृषभोत्सव मनाते ŽI a 
त्योहार बैलौके लिये होता है । उस दिन उनको रॅगकरओ 
फूलोंके हार तथा आभूषणोसे सुसजित करके गाम / 
घुमाते हैं । 
Aer} दिन किसानलोग अपने-अपने दोषा. 
प्रदर्शन करनेके लिये आतुर रहते हैं । उस दिन बाजी लगाई | 
बैल दौड़ाये जाते हैं | इस प्रकार दिनभर किसान आनद | 
म रहते हैं। रातको बाजे-गाजेके साथ वेलोंका उ 
निकाला जाता है । यह एक प्रकारका सामाजिक उल | 
जान पड़ता है । 


ool 
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यह प्रसिद्ध कहावत है कि-- | 

'जोत, खाद और पानी, कर्मको ठावे तानी॥ | 
इन तीनों क्रियाऑमे--जोतनेमे, खाद भरनेमै * ७ 
पानी खींचनेमें बैलकी सहायता बहुत मूल्यवान्‌ है | गा 
मातृपद देकर हम जो “गाय माता गोमती? कहते ९ 
कुछ भी अत्युक्ति नहीं | | 
ऋषिपश्वमी ( आश्विन सुदी पञ्चमी ) उत्सव y 
बल्कि एक ब्रत है | इस ब्रतमें बैलके श्रमसे E 
बस्तुऔँका उपयोग न करनेका संयम किया जाती ५6 
जानवरोंके द्वारा हम खार्थक्रे लिये मेहनत लेते ह ¢ 


इसे Stat हमको अधिकार नहीं | जिस * 
Wale सेवा लेते हैं उस दजेतक हम दोषी ee 


aA 


* वेदमे गोका जुलूस *: 
A -____ 
EIA NT 


रहे, इसीलिये ऋषिपञ्चमीके दिन पञ्ुओंकी मेहनतके विना 
जो खाद्य पदार्थ तैयार हो सके, उसीसे निर्वाह करना 
पड़ता है । [ 

आजकलके रिवाजके अनुसार यह ख्रियोंका त्योहार बन 
गया है, और बह भी अधेड़ स्त्रियोंका | सच पूछिये तो 
ऋषियोंकी पूजा प्रस्येकके करने योग्य दै । ऋृषियोंमें स्त्रिया 
भी हैं और पुरुष भी । ऐसा लगता है कि वानप्रस्थ-सेवन 
करते हुए ऋषियोंके सरल जीवनकी स्मृतिमें ही यह उत्सव 
मनाया जाता दै । 

“ शिववाहन नन्दीके वंदाजके रूपमें बैलको पूज्य मानते 
हें । खेतीके काममें उनका खूब उपयोग होता है । और 


इससे उनकी पूज्यता बढ़ गयी है । लिङ्गायत नन्दीको ` 


APA पुकारते हैं, ओर खेतीके द्वारा देशकी सम्पत्ति 
बढ़ानेके कारण उनको पूज्य मानते हैं | 
बंगालमें ऋ्ूपिपञ्चमीके ब्रते बदले एक दूसरा विचित्र 
` ब्रत प्रचलित दै | वहाँ ऐसी मान्यता है कि आषाढ महीनेमें 
पृथ्वी तीन दिन रजस्वला रहती है | उन तीन दिनोंमें कोई 
जमीन नहीं जोतता ओर बीज नहीं बोता | इन दिनोंको 
RÈ लोग “अम्बुवासी? कहते हैं | उन दिनों वेळके श्रमसे 
उत्पन्न पदार्थ वज्य समझा जाता है; और दूसरी रीतिसे 
उगा हुआ धान्य लोग खाते हैं | 


१४१ 


इसी प्रकार घोड़े ओर हाथियोंके भी हमारे यहाँ कई 
उत्सव ओर त्योहार हैं । 


प्राणी-पूजाके महत्त्वका एक रहस्य यह है कि कितने ही 
प्राणियोंकी पवित्रता देवता-विशेषक्रा वाहन होनेके कारण 
विशेषरूपसे स्वीकार की गयी है | इन्द्रका वाहन हाथी शिवका 
वाहन इषभ, यमका Hat, दुर्गाका वाहन सिंह और बाघ 
और WR वाहन मूषक--इसी प्रकार और भी 
कितने हैं । 


प्राणी-पूजा-इतिहास और उससे सम्बन्ध रखने- 
वाले ब्रत तथा उल्सवोंमें आज हमने गोके सम्बन्धमें कुछ 
परिश्रय किया है | परन्तु इस पूजाके रहस्यक्रे विषयमे 
हमें आजके gna फिरसे विचार करना दै; उसे 
आजका युगधर्मं समझकर” व्यवद्दारमें लाना है । मनुष्य 
तथा प्राणीके बीच केवल मजदूरीका सम्बन्ध है, ऐसा 
न मानकर यह समझें कि प्राणी-जगत्‌ मनुष्य-जगतूका 
geet है और उसकी यथायोग्य पूजासे मानव- 
जातिका कल्याण ही होगा । हमारे प्राचीन उत्सवोंको 
आज जीता-जागता त्योहार बनाना आवश्यक है । 
ऐसा होगा तभी हमारी संस्कृति - कुण्ठित होनेसे बचेगी | 
; ( ब० खेडुत पञ्चाङ्ग ) 


`वेदमें गोका जुलूस 


यया Rin पृथिवी ययापो शुपिता इमाः। वशां सहस्रधारा त्रह्मणाच्छावदामसि ॥ ४॥ 
शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्याः । ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥ N 
(अथर्ववेद १० | १० ) 
अर्थात्‌ जिस गौके द्वारा दु, प्रथिवी एवं जलमय अन्तरिक्ष--ये तीनों लोक सुरक्षित हैं, उस सहखवाराओसे 
दूध देनेवाली गौकी हम प्रशंसा करते हैं ! सौ दोहनपात्र लिये सौ दुहनेवाले तथा सौ संरक्षक इसकी पीठपर 
सदा खड़े रहते हैं। इस गौसे जो देव जीवित रहते हैं, वे ही सचमुच उस गौका महत्त्व जानते हैं. | चित्रमें 
गायका एक Gea दिखाया गया है | ऐसे जुळस वैदिक समयमें निकला करते थे । इससे ARa होता है कि 
गायका उस समय कितना आदर-मान था और गायका क्या स्थान था | gaai दिखायी हुई गायकी तुलना 
हमारे अज्ञान,"अनाचार, दैन्य और दुर्दशाका जीवित विज्ञापन करनेवाडी आजकी अशि-कॅकालसार STE 


रहित गायसे करनेपर किलका हृदय न रो देगा !! 
ST 
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पिजरापोछ एक काम यह भी करे 
( हेखक--ग्रीमाताशरणजी ) | 


A वधिया बनानेकी जो वर्तमान X aa 
बहुत ही कूर है | या तो नश्तर लगाते ई, नद ५ अ 3 
में उनके अण्डकोशोंको कूटते हैं | इससे उनको भयानक क 
होता दै । महीनोंतक अङ्ग सूजा रहता है) खून बहता ६ 
घाव हो जाते हैं और बड़ी वेदना भोगनेके बाद वे कहीं अच्छे 
हो पाते हैं। इसकी जगह डा० बर्डिजोने एक नये ढंगकी 
सँड्सी ( केस्ट्रेटर ) बनायी है, जिससे बछडेकी नस दबायी 
जाती है और सिर्फ दो ही चार मिनटोमे वह बाँया हो जाता 
है। न तो उसके बाद कोई तकलीफ होती है, न सूजन 
होती है और न खून बहता है ओर न कोई सार-सभार 
रखनेकी ही आवश्यकता होती है । पिंजरापोलके गो-चिकित्सक 
इस कार्यको आसानीसे कर सकते हैं | पिंजरापोलोमे इसकी 
व्यवस्था रहे और क्रूर पद्धतिसे बधिया बनानेवाे लोगोंको 
समझाकर उन्हें इससे लाभ उठाने दिया जाय तो बघिया 
' बनानेके समय बछडंको जो असीम कष्ट होता है, उससे तो 
वे बच ही जायेंगे, साथ ही बधिया बनानेकी इस सरल और 
सुगम रीतिको जान लेनेपर अभी जो बहुत-से लोग बछड़ोंकों 

_ नाममात्रके SS बनाकर उन्हें भटकने ओर दुःखपूर्ण जीवन 
बितानेके लिये असहाय छोड़ देते हैं, वे भी ऐसा करनेसे रुक 
जायेंगे | बघिया बनानेमें बछड़ेको कष्ट होगा, इस भयसे लोग 
बछड़ोको बैल न बनाकर साँड़ बनाना चाहते हैं । भविष्यमै 
उनके खान-पान ओर भरण-पोषणकी तो कोई नियत व्यवस्था 


TOTES IN 


गोमन्त्र-जापसे पापनाश 


घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः | 
घृतनद्यो घृतावतोस्ता मे सन्तु सदा ग्रहे । घृतं मे ag yd मे मनसि स्थितम्‌ । 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च। गावश्च सक्गात्रेषु गवां मध्ये चसास्यहम्‌.॥ 


पवित्र होकर आचमन करके प्रातःकाल और सायंकाळ 


है ओर वह स्वगमे पूजित होता है । 


` 


४४-+७०७००४४०-००----«« = 
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कर नहीं पाते, केवळ दागकर असहाय छोड़ देते हैं। ऐ | 
साँड़ पूरा घास-चारा न मिलनेसे पनपने तो पाते हीन 
उल्टे कमजोर हो जाते हैं । उनको कोई खेतोंमें जोतते नह | 
फलतः निकम्मा समझकर खानेको भी नहीं देते | वे ळ| 
तहाँ भटकते हैं । छोगोंके खेतोंमें घुस जाते हैं तो वहाँ उना 
बुरी तरहसे मार पड़ती है । ऐसे कमजोर ओर भूखे संकी | 
जब गार्योका संयोग होता है तो उनकी सन्तान बहुत है 
दुर्बळ और सर्वथा हीन-गुणवाली होती है । बछिया नु | 


|) 
| 


छोटी रासकी और बहुत कम दूध देनेवाली होती है ओ | 
बछडे बहुत निकम्मे होते हैं | जिससे गायकी नस्ल बि | 


F] 
| 


जाती 21 ऐसे साँड़ बनाना वास्तवमें उनके cha 
ब्रिगाइना और दुखी करना है । साथ ही गो-जातिको भ | 
बडी भारी हानि पहुँचाना है | बघिया बनानेकी सरछ ओर | 
बिना तकलीफकी तरकीबका प्रचार होंनेपर ऐसे निकमे नह. 
बिगाड्नेवाले SS बनना रुक जायगा । वे- जब बधि | 
हो जायेगे, तब उन्हें अच्छा घास-चारा मिलेगा, ओर तब वे ए! | 
होकर खेतीके कामके लिये अच्छे बेल बन सकेंगे। इले | 
दुहरा-तिहरा लाभ होगा । गो-बंशकी उन्नति होगी, खेती | 
सुविधा होगी ओर उनको भूखों मरने-भटकनेके ब 
अच्छा घास-चारा मिलने लगेगा । पिंजरापोलाको छ| 
बधिया-प्रथाका काम हाथमें लेकर पुण्य-सञ्चय इ | 
चाहिये । | 


( पद्म० ale ४४) 
इन नतं जप के मत्ये सारे पापोंका धय © 


पिंजरापोल और गोशाला 


“gt वा बन्छुवर्ग वा भित्रे द्वेष्टरि वा सदा । 
आपन्ने रक्षितव्यं तु दयेषा परिकीर्तिता ॥ 
( अत्रिसंहिता ४१ ) 
अपना; पराया) मित्र, द्वेषी ओर वेरी कोई भी हो, 
उविपत्तिमे पड़े हुएकी सदा रक्षा करनेको ही दया कहा 
जाता है ।' : 
दया उपयोगिताकी अपेक्षा नहीं करुती । वह तो मानव- 
खभावका एक सात्त्विक गुण है, जो बिना किसी भेदभावके 
'पीड़ित प्राणीमात्रकी पीड़ा दूर करनेके लिये मानव-हृदयमें 
सहानुभूति, परदुःखकातरता, सात्त्विक उत्साह और उत्तेजन 
.तथा उत्कृष्ट उत्सर्गकी भावना उत्पन्न करता है, और मनुष्यक्रो 
दुखियोंके दुःख दूर करनेक्रे पवित्र कार्यमें बरबस लगा देता है | 
फिर, असहाय ओर अशक्त गायका पालन-पोषण करने 
ओर उसे सुख पहुँचानेकी चेष्टा करनेम तो दयाका प्रश्न ही 
नहीं है । इसमें तो कृतज्ञताजनित विद्युद्ध कर्तव्यपालन है | 
जिस गोमाताने अपनी अच्छी हाल्तमें हमारी अपार सेवा 
“की, जिसका जन्म ही हमारी भलाईके लिये हुआ ओर 
'जिसकी उदारतापर ही हमारा जीवन निर्भर रहता है । 
जिसने हमें अमृत-सा दूध दिया, खेतीके लिये बैल दिये, 
खेतके लिये खाद दी ओर अब भी दे रही है, उसका 
“दूध सूख जानेपर या उसके लूली-ढँगड्डी, बीमार ओर 
ARA हो जानेपर उसका पालन-पोषण करनेसे मुँह मोड़ 
-लेना तो एक प्रकारकी घोर कृतन्नता ओर कर्तव्यसे विच्युति 
है । आजकल उपयोगितावादकी लहर बह रही है, इस 
"कारण महत्त्वपूर्ण दयाज्वत्ति ओर कतंव्य-पालनके प्रति लोगों- 
"की उपेक्षा होने लगी है । वे कहते हैं--“जो प्राणी हमारे 
किसी उपयोगमें नहीं आते; जो न दूध दे सकते हैं ओर न 
'खेती-बारीके ही काम आते हैं; ऐसे निकम्मे casts पेटका 
"गड्डा भरते रहना मूर्खता नहीं तो और क्या है | प्रकृति 
“स्वयं निरुपयोगी बनाकर जिनका अन्त कर देना चाहती है, 
उनको बचानेमें अपनी शक्ति, समय और धनका उपयोग 
"करना उनका दुरुपयोग ही तो है ।? मतलब यह कि आजके 
इस जडयुगर्मे मनुष्यकी दृष्टि सत्र ओरसे हटकर केवल अर्थ- 
पर ही आकर टिक गयी है । इसीसे प्रत्येक काममै उसके 
“सामने केवल उपयोगिताका प्रश्न रहता है; और इसीसे वह 
“आज अपने वृद्ध ओर बीमार सगे माता-पिता एवं आत्मीय 


स्व॒जनोंकी भी उपेक्षा--उनसे श्रुणा करने लगा है और उनके 
भरण-पोषणमें समय, शक्ति और अर्थका अपव्यय मानकर 
उससे अपनेको ब्रचाने लगा है ! अर्थपरायणताने उपयोगिता- 
के नामपर आज मनुष्यको केवल देवत्वकी ओर जानेसे ही 
नहीं रोक दिया है, वरं मानवतासे भी उतारकर उसे दया- 
AAI असुर बना दिया है ! इसीसे आज वह सहानुभूति; 
सेवा और दूसरोंके सुख-शान्तिकी कुछ भी परवा न करके 
अपनी पवित्र सात्त्विकी वृत्तियोंको मारकर केवळ अर्थके पीछे 
उन्मत्त हो रहा है ओर उन्नतिके नामपर दिनोंदिन पतनके 
गहरे गड्डेमें गिरता जा रहा दै । मनुष्यके जीवनका ध्येय 
जब एकमात्र धन ही बन जाता है, तब उसमें एक ऐसा 
मोह पैदा होता है जो उसे अपने सुख-शान्तिके साधनोंसे भी 
विमुख कर देता दै; यहाँतक कि उससे वह ऐसे कर्म 
करवाता है जिनसे उसके अपने ही इहछोकिक और पारलौकिक 
जीवनकी सुख-शान्तिका खोत भी चिरकालके RA सूख 
जाताहै। ओर जब मनुष्य अपने सुख-शान्तिको ही नहीं देखता; 
तब दूसरेकी सुख-शान्तिकी चिन्ता तो उसे क्यों होने ल्गी ! 
यही कारण हैं कि आजके धनकामी लोग “व्यर्थ 
AMAA? बताकर असहाय पश्चुओंका भरण-पोषण करनेवाळी 
उपयोगी संस्थाओंकी ओरसे उदासीन होते चले जा रहे हैं 
और उनका विरोध करनेमें ही अपने कतंव्यका पालन 
समझते हैं। दुःख तो इस बातका है कि केवल आर्थिक 


“दृष्टिकोणसे गो-पालन करनेवाले पाश्चात्य देशोंकी पद्धतिपर 


मुग्ध होकर हमारे सम्मान्य अर्थशास्री विद्वान्‌ भी आज 
बृद्ध और अपङ्ग पशुको प्रथ्वीका भार बताकर उन्हें न 
पालनेकी सलाह देने ओर प्रकारान्तरसे उनको कत्ल कर 
डालनेके लिये प्रोत्साहित करने लगे हैं । ऐसी द्वाळतमें इस 
प्रकारके विचारवाले छोगोंके द्वारा पिंजरापोल और 
गोशालाओंकी अनुपयोगिता दिखलाया जाना कुछ भी 
आश्चर्यकी बात नहीं है | अवश्य ही ऐसी संस्थाओंका विरोध 
मनुष्यकी एक पवित्र, कोमल और मधुर दृत्तिको मारना 
ae! 

पिंजरापोलोंकी स्थापना वस्तुतः उन GEA पुरुषोकी 
विशुद्ध धार्मिक भावनासे हुई थी जिनके हृदय मै बडी 
सुकोमल-सुमधुर दयाकी इचि थी ओर जो बृद्ध माचापकी ; 
सेवा करनेकी भाँति ही बूढी गो-माताकी सेवाको भी अपना ; > 
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i पिंजरापोळ नयी संस्था नहीं है 
यी i ऐसी संखाएँ थीं | मुसल्मानी 
उनमें केवळ गार्योका ही नहीं? बीमार 


और 
असहाय झन्यान्य पद्मपक्षियोंका भी इलाज आर 
stk | यह एक ऐसा पवित्र धर्म 


oe इसमें हाथ बॅटाता 
स्मझा जाता रहा है कि सारा समाज ' = 
और व्यापारी लोग अपने व्यापारपर 'छाग? लगाकर ई 
कार्यम सहायता करते हैं। ATS प्राणीकी सेवामे एक 

और पवित्र कर्तव्यपालनकी शरद्धा थी आर 
वह सच्ची थी | इसीसे लोग अपने-अपने RÄ भी अशक्त 
प्राणियांकी सेवा अपने हाथों करते थे | जब कोई एह 
ऐसी परिखितिमै पड़ जाता कि खुद तन ओर धनसे सेवा 
नहीं कर सकता था तब उसके पशुको संभालना पिंजरापोल- 
का काम था । इस प्रकार पिंजरापोल न केवल पशु पीड़ाका 
निवारण करता था वरं धामिक-भावसम्पन्न असमर्थ TRA- 
का बोझ भी हलका करके उसे इस योग्य बना देता था कि 
वह नया उपयोगी TS लोकर उससे लाभ उठा सके | आज़ 
भी प्रायः ऐसा ही होता है | पिंजरापोलोमे इस 
समय सरकारी अनुमानसे लगभग तीन करोड़ रुपये 
वार्षिक खर्च होते हैं | हिंदुओंकी संख्या २४ करोड़ 
मानी जाय तो प्रत्येक हिंदूके RAN महीनेभरमै सिफ 
दो पाई (एक पैसेका भी दो तिहाई भाग ) आती है | 
बूढ़ी और असहाय गो-माताके लिये हिंदुओका यह नन्हा-सा 
दान क्या अनुपयोगी है ? क्या हेय ओर घुणित है ! 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि विभिन्न कारणोंसे आज सभी 
पिंजरापोलोंकी दशा सन्तोषजनक नहीं है और यह भी सत्य 
है कि युगपरिवरतनके साथ-साथ पिंजरापोलोंकी कार्य-पद्धतिमें 
भी उचित परिवतनकी आवश्यकता हो गयी है। पर यह 
कहना FAT _असंगत है कि पिंजरापोल और गोशाला. 
सवथा व्यर्थं ओर हानिकारक संस्थां हैं | हाँ, मूल उद्देश्यकी 
रक्षा करते हुए उनको आर्थिक दृष्टिसे भी जितना उपयोगी 
ओर जितना स्वावलम्बी बनाया जा सके, उतना बनाना 
चाहिये । सुधारके लिये सदा ही तेयार रहना चाहिये; परन्तु 
सुधारके नामपर संहार न हो जाय, इसकी साबधानी रखनी 
चाहिये | अवश्य ही, नवीनताके मोह-सदमें अंधे होकर 
प्राचीनता मात्रकी जड़ उखाड़ने जाना जैसे बढी भूल है, वैसे 
ही प्राचीनताके नामपर अढ्कर) भर्मसे अविरुद्ध नवीन 
उपयोगी पद्धतिको खीकार न करना भौ कम भूल नही है। 
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ht Ht whol हैं matt छोटे-बड़े सब मिलाकर खा) । 
२५०० या २००० पिंजरापोल ओर गोशाला. हैं। नो 
मुख्यतः तीन भ्रेणियोमे विभक्त किया जा सकता है | 
१, जिनके पास पर्या संग्रहीत धन आर काफी | 
है, जिनका सञ्चालन नियमितरूपसे सम्भ्रान्त aa | 
कमेटीद्वारा होता है और जिनमें कुछका रेजिष्टेशन भी है| 
चुका है; २. जो आरम्भमें कुछ लोगोंके उत्साहसे खा | 
` ` 

हो चुकी हैं; पर जिनके पास न तो धन हे; न काफी मा । 
है और न उत्तरदायी कार्यकर्ता ही हैं; ओर ३. किन्ने 
पेशेवर लोगोके द्वारा? पैसा कमानेके साधनके रूपमें खाण | 
हुई है और इसी उद्देश्यसे जिनका येनकरेनप्रकारेण सञ्चालन | 
भी हो रहा है। | 
| 
इनमें तीसरी श्रेणीकी संस्था (? ) तो सभी दृष् | 
सर्वथा अनुपयोगी ओर हानिकारक हैं । दूसरी भरग | 
संस्थाओके लिये कहा जा सकता है कि सुयोग्य काश 
मिलें और आमदनी हो तो उनका सुधार हो सकता है। | 
वर्तमान स्थितिमें तो वे बहुत उपयोगी नहीं हैं। ऐं | 
संस्थाओंमें इस प्रकारकी हालत देखी जाती दै किमि 
समय किसी अच्छे कार्थकर्ताके हाथमें काम हो और यया 
बर्गकी स्थिति अच्छी हो, उस समय तो काम ठीक | 
चलता है, पर जिन दिनों अच्छे कार्यकर्ता नहीं होते या य| 
मंदा होता है और आवश्यक चंदा नहीं हो पाता! अ 
दिनों इनके पञ्च या तो भूखों मरते हैं या. आधे पेट रहे | 
हैं पिछले अकालकेसमय कितनी ही गोशालाओकी ऐसी | 
देखनेमें आयी थी । परन्तु पहली श्रेणीकी संस्थाओंके RA | 
यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें सभीका काम सुचा | 
संचारित होता है | लोग पैसा तो दे देते हैं; पर समय | 
दे पाते | जो सभापति, मन्त्री और कार्यकारिणीके | 
होते हैं, वे प्रायः केवल नामके ही होते हैं | समयके a | 
दिलचस्पी न होने तथा गोपालनकी पद्धतिके अशानसे ag) 
भी नहीं कर पाते | बहुत-से तो जाते ही नई 
जिम्मे प्रबन्धका भार रहता है, वे भी न तो न 
रु दे 


हैं न क्रियाशील | इससे प्बन्धमें त्रुटियाँ बनी ही 
नयी उन्नतिकी बात तो सोचे ही कोन । पर्याप्त वे । 
सुयोग्य अनुभवी पुरुषोंको प्रायः नियुक्त किया नही * 
कहीं कोई अनुभवी पुरुष रक्खे भी जाते हैं तो एक र 
बीसों मालिक होनेसे उन्हें कार्य करनेका उ di 
या पर्याप्त सुभीता नहीं मिलता । नियम तथा प्र 


कं ९ 


* पिजरापोल और गोशाला १ 
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समय तथा पद्चुपालन-विज्ञानकी जानकारीके अभावसे कोई 
खास सुधार नहीं किया जाता । ऐसी और भी कई बातें 
होती है, जिनके कारण व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती और 
जितना लाभ होना चाहिये, उतना नहीं होता । 


कसाइयाँके हाथोंसे गाय बचाना, अपङ्ग और असहाय 
गायोंके जीवन-निर्वाहकी सुन्दर सुव्यवस्था करना और 
दूधवाली गायोंकी हत्या रोकनेके लिये सब प्रकारके उचित 
प्रयास करना आदि सभी आवश्यक कार्य हैं और धर्म हैं । परन्तु 
सार्वजनिक रूपसे सच्ची गोरक्षा तो तभी सम्भव है, जब गोका 
दूध पर्याप्त मात्रामें बढ़ जायगा और गौमे बहुत मजबूत 
ओर बलवान्‌ बछड़ा पैदा करनेकी शक्ति आ जायगी । 
पिंजरापोल और गोझालाएँ--इस fant भी बहुत कुछ 
कार्यं कर सकती हें । मेरी समझसे पिंजरापोलों और 
गोदालाओंको अपनी-अपनी परिस्थितिके अनुसार नीचे 
लिखे कार्य करनेका प्रयत्न करना चाहिये-- 

( १ ) वृद्ध, अपङ्ग) बीमार, दुर्बल ओर ठाठ गाय, 
असहाय बैल और ऐसे ही बछड़े-बछड़ी आदिके पालन-पोषणकी 
पूरी व्यवस्था हो, जिसमें वे जीवनक्रे अन्तिम श्वासतक 
सुखपूर्वक खा-पीकर रह सके । गोजातिका ऋण तो उतर 
ही नहीं सकता, परन्तु सच्ची कृतज्ञता प्रकट करने और 
मानव-हृदयकी बड़ी कोमल दयावृत्तिकी रक्षा करनेके लिये 
इसकी बड़ी आवश्यकता है | 

(२) अच्छी जातिकी ऐसी गायोंको, जो चारे-दानेकी कमी 
ओर देख-रेखके अभावसे कमजोर होकर बिसुक गयी हाँ, चुनकर 
ओर उन्हें अलग रखकर अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाय 
और उनकी पूरी-पूरी देख-भाल की जाय; जिससे वे बहुत 
उपयोगी ओर बड़े परिमाणमें दूध देनेवाली बन सके | 
( राजपूतानेके विगत अकालके समय पाँच-पाँच रुपयोंमें अच्छी 
जातिकी बिसुकी हुई मरणासन्न गाये बिकी थीं; जो अच्छी तरह 
खिलाने-पिलानेपर प्रतिदिन १२ से १५ सेर दूध देने लगी 
थीं। ऐसी कुछ घटनाएँ मैंने खयं देखी-सुनी हैं । ) 

(३) एक अलग दुग्घाल्य-विभाग हो, जिसमें अच्छी 
जातिकी दुधार गार्योका--अपनी गायोंमें चुनकर, खरीदकर, 
BRAR उत्तम गाय बनाकर--संग्रह किया जाय | 
घास-चारे और इवा-पानीके उचित उपयोग तथा अच्छे 
बलवान्‌ सॉड़ोंके संयोगसे उनमें और उनकी सन्ततिमें दूध 
बढानेका प्रयक्ष किया जाग | वैज्ञानिक रीतिसे दूधके 
दुहनेसे लेकर उसके रूपान्तर करनेतक सावधानी रक्खी 


G 


जाय । इन गार्थोका दूध जनताको- खास करके बीमारों 
और Tate लिये उचित मूल्यपर बेचा जाय । जब 
गोओंक्री संख्या अधिक हो जाय तब उन्हें विश्वासी 
Wi पालन करनेके लिये उचित मूल्यपर बेचा 
जाय; पर शत यह रहे कि जव गाय दूध देना बंद कर देगी 
तत्र वे उसका पालन करेंगे, और असमर्थताकी हालतमें हर 
किसीके हाथ न बेचकर पिंजरापोलको वापस दे देंगे | 

(४) frat सद्णहस्थोंको बैल बनानेके लिये बछडे 
देकर बदलेमें बछड़ियाँ ले ली जाये ओर उन्हें अच्छी: 
दुधार गाथे बनाया जाय | 

( ५) पिंजरापोलों और गोशालाओंमें अच्छी-चुरी 
सभी TAR मजबूत .और कमजोर गाय, बछडे और 
सॉड़ आदि प्रायः साथ-साथ रहा करते हैं | इससे बिल्कुल 
कमजोर और अनुपयोगी गाथें भी बरधायी जाती हैं ओर 
बहुत कमजोर निकम्मे साँड़ बरधानेका काम करते हैं । 
इसका फल यह होता है कि उनके बछडे और बछड़ी बहुतः 
ही कमजोर पेदा होते हैं । जो अच्छा चारा-दाना मिळनेपर 
भी रज-वीर्थके दोषफ़े कारण अपनी हालत , नहीं सुधार 
सकते । ऐसी बछड़ियाँ बहुत देरसे गाभिन होती हैं ओर 
ब्यानेपर थोडे-से दिनोंतक बहुत थोड़ा दूध देती हूँ; ओर 
बछडे इतने दुर्बल होते हैं कि वे साँड़ बनने योग्य तो 
रहते ही नहीं--अच्छे बैल भी नहीं बन सकते । इस प्रकार» 
दोनों wet लिये भाररूप होकर जीते हैं ओर दुःख 
भोगते हैं । ऐसे कमजोर गाय-बैलोंसे दूधके उत्पादतकी 
शक्ति घटती है और तमाम सन्तति खराब हो जाती दै । 
इसलिये ऐसी गार्थोका और siete संयोग कभी हो हीः 
नहीं--इस बातका पूरा ख्याल रखना चाहिये । 

(६ ) देशमें अच्छे साँड्रौकी बहुत कमी हो गयी है । 
सरकारी अनुमान है कि जहाँ अच्छे ढाई सो साँड़ चाहिये 
वहाँ एक साँड़ दै । इसलिये अच्छेसे-अच्छे साँड़ बनाये 
ary और पाले जाय | उनमेंसे Goat अपने इलाकेकीः 
अच्छी गायोंके बरधानेके लिये सुरक्षित रक्खा जाय) 
जिससे उनकी नस्लमें सुधार हो | यदि प्रत्येक पिंजरापोळ 
दसःबीस अच्छे-ते-अच्छे साड बनाकर जनताके उपयोगके 
लिये उन्हें समर्पित कर दे तो गो-जातिकी बहुत बड़ी सेवा 
हो सर्कती है | rele aan 

(७) ऐसे असमर्थ सद्गहस्थोकी अच्छी जातिकी 
गाभिन गाथे जिन्होंने दूध देवा बंद कर दिया है, पालन 
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मातरः सर्बेभूतानां गावः SATA * 


करनेक्रे लवि कम खचपर पिंजरापोलोंमें छे ली जाये आ” 
ब्यानेके ae उन्हें वापस द दिया जाय | इल प्रकार 
अस्मर्थ a छोटे बछडे बछडियोंका भी पालन किया 
जाय । ऐसे गाय-बछड्टोंकी कोई मालिक बेचना ae 
उन्हें पिंजरापोळ अच्छी दुधार गाय आर मजबूत बट 
ब्रनानंक लिये खरी 
( ८) पिंजरापोलोकर पात प्रायः जमीन होती हीं <1 नहा 
तो जमीनका प्रवन्ध क्या जाय आर उतम उपयोगी घात-चारका 
खेती की जाय और प्रचुर मात्रामै घात-चारा उपजाया जाव । 
( ९) प्रतिवर्ष हरे घात-चारको ठाक पद्धतिक अनुसार 
Weta दबाकर या कुप्पोम भरकर रक्खा जाव-- 5150९ 
बनाये डावे; जिनसे सूखी मौसिममें Taal पुष्टिकर चीज 
laa मिल सक | 
(१०) सूखे और हरे चारेका त्टाक किया जाव ओर 
काफी स्टाक दोनेपर कम-ते-कम दो TT लवि अपनी 
आवश्यकताका सामान रखकर शेष उचित मृल्यपर WA 
बेचा जाय | 
. (११) पर्यात्त गोचरनूमि हो, जिसमें संखाकी गाये 
तो चरे ही, उचित कीमतपर दूसरे sii भी बिनुकी 
हुई गाये ओर वछड़ी-बछड़े वहाँ चर सकें | 
(१२) गोवरको ञलानेके काममे न लेकर वैज्ञानिक रीतिसे 
'उसकी खाद बनायी जाय । इसी प्रकार गोमृत्रका भी खादके 
'काममें उपयोग किया जाय | पिंजरापोलकी परती जमीनमें 
इस खादसे बहुमूल्य घास-चारा पेदा हो सकता है | 
(१३) कृषि-सुधारके आवश्यक्र ओर सुविधासे काममै 
छेने लायक तरीकोंसे फल-फूल और साग भी उपजाया 


जाय ओर उसे बेचा जाय। गांवर-गोमूत्रकी खादसे इस 
खेतीमें भी बहुत लाम हो सकता है | 


(१४) पशुओंकी सफाई तथा खास्थ्यका, उनके शरीरपर 
किलनी-जूँ आदि कीड़े घर न कर सकें, इसका पूरा ध्यान रक्खा 
जाय । अङ्गहीन, बीमार, निर्वल, बल्वान्‌ पशओंके fey 
रहने और चरनेके अलग-अलग खान हो | ताकि न तो 
परस्पर राग संक्रमण कर सके) न बलवान्‌ पञ्जुकी मारके 
डरसे निळ पद्म भूखा रहकर मृत्युकी ओर अग्रसर हो। 
उन्हें धाने, नहाने, पोंछने, उनमें जानवर न पैदा होने देने 


EEE 
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। 
म त पता लवला रहनी चाहिये। त ला रली चाहिये ब्यवस्था चाहिये । इमारत, ... 
इस दंगके बनाने चाहिये जिनमें हवा आर प्रकार ; 
हों तथा जिनकौ अच्छा तरह की जा ape 
कुएँ तथा सिंचाई आदिकी व्यवस्था वेज्ञानिक दंगे. 

(१५) अच्छे गोचिकित्सक ( Veterinary p 


को रक्ता जाव आर साथ हा एक अस्पताल या iy 


TRF 


रहे | बीमार पद्चुओका सावधानीसे इलाज हो, जिन ` 
Tala कोड सक्रामक रांग फलन लगे, उस समय यदि हँ 


दवाक्रे जलसे नहत्वने; प्रतिपेधक दवा या इंजेक्यान देहे. 


परी व्यवस्था हो तो रोगका विस्तार सहज ही ळक ३ | 
ओर बहुत पझुओंके प्राग अनायास ही बच जावें | i 

कोई खात संक्रामक रोगसे पीड़ित गाय 
आते तो उसे अलग रखकर इलाज करना चाहिये, नि! 
दूसरा WA उसका र न हा] War भता | 
समव यदि dete डाक्टर गावकी परीक्षा RE 


4 
| 
|| 
| 
i 


जिम्मेवार वेतनिक पुरुष रहने चाहिये। पञ 
पहचान, उनके रखने ओर खिळाने-पिलानेकी नरु) 
सफ़ल खेतीका प्रवन्ध, घात-चारेका संग्रह, हरे 


| 
Silage बनानेक्री व्यवस्थाः स्वच्छता आर लाह, 


प्रवन्ध, सत्र चीजोंका ' अलग-अलग हिसाब आर र 
रखने आदि सारे काम Sis नियन्त्रण और देखे 
होने चाहिये | वे पद्म-चिकित्सामें भी दक्ष हों तार्ण 
अच्छी बात है | वैसी हाळतमें पञ्चचिकित्साके ल्मे *! 
डाक्टर न रखकर एक सुयोग्य सहकारी रखमेसे मी 
चल सकता = | 


दा 

(१७) TT, घास-चारा, दुग्धालय) पशुऔकी 
और उनके माता-पिता, पश्ुओंके जन्मपत्र और 
आय-व्यय आदिका ब्योरेवार विवरण रखना चाहि | 


(१८) नये पिंजरापोछ, गोशालाएँ वनाये ॐ 
उनको TR न बनाकर ऐसे स्थानोमें बनाना 
खुली जगह हो । चारों ओर विस्तृत खेत हो | नदी 


तो बहुत अच्छा है । नहीं तो, जलक्रा पूरा 
अवश्य हो | 


गो-सेवाका साक्षात फल 


( लेखक--स्वामीजी श्रीभूमानन्दजी ) 


बहुत दिनोंकी वात है, एक दिन एक संन्यासी एक 
TT सद्यहस्थके घर अतिथिरूपमें TAX | उस परिवारमें 
दो ही आदमी थे--पति ओर पत्नी | परिवारमें कोई कमी 
न थी। दोनों ही धर्माचरणमें लगे रहते थे । परन्तु 
-सन्तानहीन होनेके कारण उनके मनमें सर्वदा कंमी खटकती 
.ओर santa बनी रहती थी । व्राझण-दम्पतिने खूब आदर- 
सत्कार करते हुए संन्यासीको घरमै टिकाया ओर यथासात्य 
gÅ सेवा की । उन दिनों सब लोगोंके मनोंमें साधु- 
-सन्यासीके प्रति विश्वास ओर भक्तिका भाव था | दूसरी ओर 
साधुलोगोंमें भी उस समय अपने वेषके अनुसार ही आचार, 
व्यवहार, बातचीत ओर विवेक था | 

भोजनादिके बाद विश्राम कर लेनेपर संन्यासीके साथ 
जाना प्रकारकी बातचीत होने लगी | गाँवके दूसरे लोग भी 


agè दर्शनके लिये आये | बातचीतके सिलसिलेमें, ब्राह्मण- . 


की अनुपस्थितिमें एक आदमीने कहा कि 'गाँवमें इस 
` ज्राह्मण-दम्पतिके समान सत्यवादी) नम्नप्रकृति, धार्मिक और 
अतिथि-सेवा करनेवाला आदमी प्रायः देखनेमें नहीं आता | 
किन्तु gan बात .यह है कि इनको सन्तान नहीं हुई; न 
जाने भगवान्‌ इस प्रकारके धर्मात्माके ऊपर क्यों अप्रसन्न 
Sp पीछे सब लोग एक-एक करके अपने घर लोट गये, 
“साधु उस रात ब्राह्मणके घरपर .ही रहे | 


दूसरे दिन प्रातःकाल साधुने अन्यत्र जानेकी इच्छा 
प्रकट की, किन्तु ब्राह्मणने कहा कि “आप शहस्थके घर 
. अतिथि हैं, भोजन बिना किये आप कैसे जा सकते हैं । 
-दोपहरको भोजन करके विश्राम करनेके बाद आपको जहाँ 
जाना हो, वहाँ जाइयेगा ।? संन्यासी राजी हो गये | इससे 
स्राह्मण-दम्पतिने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया | साधुने 
"यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि “तुमलोगोंको पुत्रका 
मुँह देखनेका सौभाग्य प्राप्त हो ।' ग्राह्मणने किञ्चित्‌ 
'आश्चयंपूर्वक इस प्रकारके आशीर्वादका कारण पूछा | साधुने 
“बतलाया कि “अतिथिसेवाके द्वारा भगवान्‌ नारायण प्रसन्न 
'होते हैं। ठुमलोगोंके इतने दिनोंके अतिथिसत्कारके फलस्वरूप 
अब खयं भगवान्‌ प्रसन्न हो गये हैं, और मुझे निमित्त करके 
मुखसे यह बर प्रदान कर रहे हैं | ठुमलोग इस विषयमे 
कोई सन्देह.य़ा अविश्वास न करो ।? 


ब्राह्मणने ओर भी विस्मित हो हाथ जोड़कर पूछा-- 
“इस समय हमारा कर्तब्य क्या है ?? arya उत्तर दिया) 
AAP | साधु यथासमय ब्राह्मणके घरसे चले गये) 
ब्राह्मण-दम्पति भी एक carat हुई गाय लेकर उसकी सेवामें 
लग गये । गायको प्रातःकाल खान कराते । नयी-नयी घास 
लाकर खिलाते, सुन्दर पकाया हुआ अन्न तथा नाना प्रकार- 
के झास्योके द्वारा उसे TA करनेका प्रयास करते | इसी प्रकार 
गो-सेवा करते उनके दिन बीतने लगे | ब्राह्मणी TWA चरण 
धोकर उनको अपने Bala Godt | चरणोदक मस्तकपर 
लगाती और पान करती | सन्ध्याके समय गो-णहमें दीप 
जलाती और उसके लिये तृणोंकी कोमल शय्या तेग्रार कर 
देती | खूब तड़के उठकर गायके घरको साफ करती | इस 
प्रकारकी सेवासे थोड़े ही दिनोंमें गाय ओर उसका वछड़ा 
दोनों सुन्दर द्ृष्ट-पुष्ट दिखलायी देने लगे | आश्चर्थक्ी बात यह 
है कि कुछ ही समयमें ब्राहमणीको गर्भके लक्षण दिखलायी देने 
लगे और समय आनेपर उनको एक बालक उसन्न हुआ । 
सारे गाँवमें आनन्दका सोता उमड़ चला । सबको उस 
साधुके आशीर्वादकी बात याद आ गयी | फल यह हुआ कि 
बहुत लोग गो-सेतामें लग गये | 
इस घटनाओे विषयमे मैंने लड़कपनमें ही सुना था | 
वादको जब कालेजमें पढ्ने गया, तत्र कालिदासका TAT 
पढ़ते समय देखा कि सूर्यबंशीय महाराणा दिलीप जब 
सन्तानहीन होनेक्रे कारण कुलगुरु वसिष्ठके पास अपनी दुःख- 
गाथा वर्णन करने लगे; तब महर्षिने Saal ott साथ 
शो-मातां सुरभिकी कन्याकी सेवा करनेके लिये उपदेश दिया-- | 
सुतां तदीयां सुरभेः Fat प्रतिनिधि छुचिः | 
आराधय सपल्लीकः stat कामदुघा हि सा॥ 
( रघुवंश १ । ८३ ) 
दिलीप तदनुसार रानी सुदक्षिणाके साथ भक्ति-भावसे 
वसिष्ठजीके बतलाये जतको धारण करके तन-मन-धनसे 
नन्दिनीकी Bart लग गये ओर उसकी रक्षा करनेके 
उद्देदयसे उसके साथ वन) पर्वत और झरनोंके तीर भ्रमण 
करने लगे | इसके बाद मायाके सिंहका नन्दिनीक्रे ऊपर 
आक्रमण करना आदि कथा सभी जानते हैं। राजा दिलीपकी 
गो-सेवाकी आन्तरिक परीक्षा करके नन्दिनीने उन्हें आशीर्वाद 
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% मातरः सवर्भूतानां 


गावः सबसुखप्रदाः + 


क 


करनेकै लिये कम खर्चपर पिंजरापोलोमें ले ली. जायँ और 
ब्यानेके बाद उन्हें वापस दे दिया जाय । इसी प्रकार 
असमर्थ As छोटे बछडे-बछडियाका भी पालन क्रिया 
जाय । ऐसे गाय-बछड्ौको कोई मालिक बेचना चाहें तो 
उन्हें पिंजरापोल अच्छी दुधार गाय ओर मजबूत बैल 
बनानेके ख्यि खरीद ले | 

( ८) पिंजरापोलोके पास प्रायः जमीन होती ही है। नहीं 

तो जमीनका प्रबन्ध किया जाय और उसमें उपयोगी घास-चारेकी 

खेती की जाय और प्रचुर मात्रामें घास-चारा उपजाया जाय । 


( ९) प्रतिवर्ष हरे घास-चारेको ठीक पद्धतिके अनुसार 
गड्डौंमें दबाकर या FA भरकर रक्खा जाय--519४८ 
बनाये जागें) जिनसे सूखी मोसिममें पशुओंको पुष्टिकर चीज 
खानेको मिल सके | । 

(१०) सूखे और हरे चारेका स्टाक किया जाय ओर 
काफी स्टाक होनेपर कम-से-कम दो aH लिये अपनी 
आवश्यकताका सामान रखकर शेष उचित मूल्यपर ग्रहस्थोंको 
बेचा जाय | 


, (११) पर्याप्त गोचरभूमि हो, जिसमें संस्थाकी गाये 
सी चरें ही, उचित कीमतपर दूसरे लोगोंकी भी ब्रिसुकी 
हुई गायें ओर बछड़ी-बछड़े वहाँ चर सके | 


(१२) गोबरको जलानेकै काममें न लेकर वैज्ञानिक रीतिसे 
'उसकी खाद बनायी जाय । इसी प्रकार गोमूत्रका भी खादके 
'काममें उपयोग किया जाय | पिंजरापोलकी परती जमीनमें 
इस-खादसे बहुमूल्य घास-चारा पैदा हो सकता है । 


(१३) कृषि-सुधारके आवश्यक और सुविधासे काममें 
छेने लायक तरीकोंसे फल-फूल और साग भी उपजाया 
जाय ओर उसे बेचा जाय । गोबर-गोमूत्रकी खादसे इस 
acta भी बहुत लाभ हो सकता है | 


(१४) पशुओंकी सफाई तथा खास्थ्यका, उनके शरीरपर 
'किलनी-जुँआदि कीड़े घर न कर सकेँ, इसका पूरा ध्यान रक्खा 
जाय । अङ्गहीन, बीमार, fas, बलवान्‌ पशुओंके लिये 
रहने ओर चरनेके अलग-अलग स्थान a | ताकि न ती 
परस्पर रोग संक्रमण कर सके, न बलवान्‌ पञ्जुकी मारके 
डरसे FAS पञ्च भूखा रहकर मृत्युकी ओर अग्रसर हो। 
उन्‍हें घोने, नहाने) पोळने, उनमें जानवर न पैदा होने देने 


TS 
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इत्यादिकी पूरी ब्यवस्था रहनी चाहिये । इमारतें, 
इस ढंगके बनाने चाहिये जिनमें हवा ओर प्रकाश भाप 
हो तथा जिनकौ अच्छी तरह सफाई की जा सकती à 
कुएँ तथा सिंचाई आदिकी व्यवस्था वेज्ञानिक ढंगते हो 
(१५) अच्छे गोचिकित्सक ( Veterinary Doctor j 
को रक्खा जाय और साथ ही एक अस्पताल या aay 
रहे | बीमार पश्चुओंका सावधानीसे इलाज हो, जिस ay | 
पशुओंमैं कोई संक्रामक रोग फैलने लगे; उस समय यदि उने > 
दवाक्रे जलसे नहलाने; प्रतिषेधक दवा या इंजेक्शन Bs | 
पूरी व्यवस्था हो तो रोगका विस्तार सहज ही रुक जा 
ओर बहुत-से पश्ुओंके प्राण अनायास ही बच जाय | 
- कोई खास संक्रामक रोगसे पीड़ित गाय Ane 
आवे तो उसे अलग रखकर इलाज करना चाहिये, जिसे 
दूसरी गायोपर उसका असर न हो । गायोंको भर्ती कते 
समग्र यदि गोशालाके डाक्टर गायकी परीक्षा कर लिगा 
करें तो सर्वोत्तम है । 


(१६) प्रत्येक संथामै एक पशु-पालन-विज्ञानमें पारङ्गत 
जिम्मेवार वेतनिक पुरुष रहने चाहिये । पशुओं 
पहचान, उनके रखने और खिलाने-पिलानेकी व्यवखा। 
सफल खेतीका प्रबन्ध, घास-चारेका संग्रह, हरे चाळे 
Silage बनानेकी व्यवस्था, स्वच्छता और FH 
प्रबन्ध, सब चीजोंका ' अलग-अलग हिसाब ओर रजिस 
रखने आदि सारे काम उन्हींके नियन्त्रण और देखरेख 
होने चाहिये । वे पशु-चिकित्सामें भी दक्ष हों तोल 
अच्छी बात है । वेसी हाल्तमें पशुचिकित्साके लिये अर 
डाक्टर न रखकर एक सुयोग्य सहकारी रखनेसे भी का 
चल सकता है | - 


3 (१७) पशु, घास-चारा, दुग्धालय, पशुओंकी ह 
ओर उनके माता-पिता, पञुओंके जन्मपत्र और 
आय-व्यय आदिका ब्योरेवार विवरण रखना चाहिये । 


(१८) नये पिंजरापोल, गोगालाएँ बनाये जां a 
उनको शहरोमै न बनाकर ऐसे स्थानोंमें बनाना RA 
खुली जगह हो | चारों ओर बिस्तृत खेत-हों । नदी 
तो बहुत अच्छा है | नहीं तो, जलक्रा पूरा प्रबन्ध 
अवश्य हो | 


गोसेवाका साक्षात फल 


( लेखक--स्वामीजी औभूमानन्दजी ) 


बहुत दिनोंकी बात है, एक दिन एक संन्यासी एक 
जाह्मण aes घर अतिथिरूपमें पधारे | उस परिवारमें 
दो ही आदमी थे--पति ओर पक्षी | परिवारमें कोई कमी 
न थी। दोंनों ही धर्माचरणमें लगे रहते थे । परन्तु 
-सन्तानहीन होनेके कारण उनके मनमें सर्वदा कंमी खटकती 
और अश्यान्ति बनी रहती थी । व्राझण-दम्पतिने खूब आदर- 
सत्कार करते हुए संन्यासीको घरमै टिकाया और यथासाध्य 
JA सेवा की । उन दिनों सब लोगोंके मनोंमें arg- 
'संन्यासीक्रे प्रति विश्वास ओर भक्तिका भाव था | दूसरी ओर 
साधुलोगोंमें भी उस समय अपने वेषके अनुसार ही आचार, 
"व्यवहार, बातचीत ओर विवेक था | 

भोजनादिके बाद विश्राम कर लेनेपर संन्यासीके साथ 
जाना प्रकारकी बातचीत होने छगी। गाँवके दूसरे लोग भी 


agè दर्शानके लिये आये | बातचीतके सिलसिलेमें, aan- . 


की अनुपस्थितिमें एक आदमीने कहा कि 'गॉवमें इस 
आह्ण-दम्पतिके समान सत्यवादी; नम्नप्रकृति, धार्मिक और 
अतिथि-सेवा करनेशला आदमी प्रायः देखनेमें नहीं आता । 
किन्तु दुःखकी बात .यह है कि इनको सन्तान नहीं हुई; न 
जाने भगवान्‌ इस प्रकारके धर्मात्माके ऊपर क्यों अप्रसन्न 
हैं |! पीछे सब लोग एक-एक करके अपने घर लौट गये, 
'साधु उस रात ब्राह्मणके घरपर.ही रहे | 


दूसरे दिन प्रातःकाल साधुने अन्यत्र जानेकी इच्छा 
अकट की, किन्तु ब्राझणने कहा कि “आप ग्रहस्थके घर 
अतिथि हैं, भोजन बिना क्रिये आप कैसे जा सकते हैं । 
'दोपहरको भोजन करके विश्राम करनेक्रे बाद आपको जहाँ 
जाना हो, वहाँ जाइयेगा |? संन्यासी राजी हो गये | इससे 
'माह्मण-दम्पतिने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया । साधुने 
हे कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि “ठुमलोगोंकों पुत्रका 
W देखनेका सौभाग्य प्राप्त हो ।? ब्राह्मणने किश्वित्‌ 
आश्चयपूर्वक इस प्रकारके आशीर्वादका कारण पूछा | साधुने 
SORT कि “अतिथिसेबाके द्वारा भगवान्‌ नारायण प्रसन्न 
शेते हैं | ठुमळोगोंके इतने दिनोके अतिथिसत्कारके फलखरूप 
‘अव खयं भगवान्‌ प्रसन्न हो गये हैँ, और मुझे निमित्त करके 
कोई यह वर प्रदान कर रहे हैं | THEM इस विषयमें 
भई सन्देह य़ा अविश्वास न करो ।? 


र ्राझणने ओर भी विस्मित हो हाथ जोड़कर पूछा-- 
इस समय हमारा कर्तव्य क्या है! साधुने उत्तर दिया, 
a? । साधु यथासमय ब्राक्षणके घरसे चले गये, 
ब्राह्मण-दम्पति भी एक ब्यायी हुई गाय लेकर उसकी सेवामें 
लग गये । गायको प्रातःकाल खान कराते । नयी-नयी घास 
लाकर खिलाते, सुन्दर पकाया हुआ अन्न तथा नाना प्रकार- 
के रास्योक्रे द्वारा उसे Ta करनेका प्रयास करते | इसी प्रकार 
गो-सेवा करते उनके दिन बीतने लगे | ब्राह्मणी गोके चरण 
धोकर उनको अपने केशोंसे पोंछती | चरणोदक मस्तकपर 
लगाती ओर पान करती | सन्ध्याके समय गो-णहमें दीप 
जलाती ओर उसके लिये तृणोंकी कोमल शय्या तैयार कर 
देती | खूब तड़के उठकर गायके घरको साफ करती । इस 
प्रकारकी सेवासे थोड़े ही दिनोंमें गाय ओर उसका बछड़ा 
दोनों सुन्दर ह्ृष्ट-पुष्ट दिखलायी देने लगे | आश्रयंकी वात यह 
है कि कुछ ही समयमें ब्राह्मणीको गर्भके लक्षण दिखलायी देने 
लगे ओर समय आनेपर उनको एक बालक उत्पन्न हुआ | 
सारे गाँवमें आनन्दका सोता उमड़ चला । सबको उस 
साधुके आशीर्वादकी बात याद आ गयी | फल यह हुआ कि 
बहुत लोग गो-सेवामें लग गये | 

इस घटनाक्रे विषयमें मैने लड़कपनमें ही सुना था | 
बादको जब कालेजमें पढ्ने गया, तब कालिदासका रधुवंश 
पढ़ते समय देखा कि सूर्यवंशीय महाराजा दिलीप जब 
सन्तानहीन होनेके कारण कुलगुरु वसिष्ठके पास अपनी दुःख- 
गाथा वर्णन करने लगे, तब महर्षिने उनको Sth साथ 
गो-मातां सुरभिकी HATA सेवा करनेके लिये उपदेश दिया-- | 

सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधि gR: । 

आराधय सपल्लीकः प्रीता कामदुघा हि सा॥ 

( रघुवंश १ । ८३ ) 

दिलीप तदनुसार रानी सुदक्षिणाके साथ भक्ति-भावसे 
वसिष्ठजीके बतलाये ब्रतको धारण करके तन-मन-धनसे 
नन्दिनीकी सेवामें लग गये ओर उसकी रक्षा करनेके 
SPAT उसके साथ वन, पर्वत और झरनोंके तीर भ्रमण 
करने लगे । इसके बाद मायाके सिंहका नन्दिनीके ऊपर 
आक्रमण करना आदि कथा सभी जानते हैं | राजा दिलीपकी 
गो-सेवाकी आन्तरिक परीक्षा करके नन्दिनीने उन्हें आशीर्वाद 
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ja रघुका जन्म 

दिया | उसके फलस्वरूप सुदक्षिणाके गर्भ जर 
हुक्षा | 'असूत पुर्ने समये शचीसमा त्रिसाधना शि 
रिवर्थमक्षरम्‌ । ( ३ । १३) 

अब भी इस विषयको पढते ही मुझे अपनी बात्यकालकी 
सुनी हुई घटना याद आ जाती है, और गोसेवाके 
माहात्म्यके विषयमै हृदये विश्वास और दृढता SAA हो 
जाती है | 

अब वृद्धावस्थामे मैने भी अपने एक Weel शिष्यको 
गोसेवा करनेका उपदेश दिया है और ढंग बतला दिया है। 


Nne T 


गो सेवासे लक्ष्मी-प्रा्ति आदि अनेक लाभ 


( रेखक--स्वामीजी श्रीनगदीश्वरानन्दजी aaae ) 


श्रेयस्कामी गहथको गो-सेवाका महत्त्व समझानेके लिये 
हिंदू धर्म प्रन्थका एक सुन्दर शोक है-- 


गवां सेवा तु कतंव्या गृहस्थैः पुण्यलिप्सुसिः | 

गवां सेवापरो यस्तु तस्य श्रीचंधेतेऽचिरात्‌ ॥ 

पुण्य--स्वकल्याण चाइनेवाले ग्रहस्थांको गो-सेवा 
करनी चाहिये, क्योंकि गो-सेवामें लगे हुए पुरुषकी शीघ्र 
ही सम्पत्ति-ृद्ध होती है | गो-सेवासे धन-सम्पत्ति, आरोग्यादि 


मनुष्य-जीवनको सुखकर बनानेबाळे सम्पूर्ण साधनं सहज ही 
प्राप्त हो जाते हैं । 


जिस हमें गो पाळी जाती है, वहाँ अनेक प्रकारसे 
स्वाभाविक ही लाभ होते रहते हैं | सामान्यदृष्टिसे ही उस 
घरकै विपयमें विचारे कि किस भाँति वह लाभान्वित होता है-- 

{AGTH सवत्सा गोका दर्शन मङ्गलकर माना है, 
स न ही घरके सभी लोग सहजमें ही गौका माङ्गलिक दर्शन 
करते हैं | 


२-गोके प्रश्नाससे निकले बायुमें रोग-कृमिनाशक 
शक्ति मानी गयी है; अतः जिस घरमै गौ रहती है, वहाँ 
अनेक प्रकारके रोगकीटाणुओका सहज ही अभाव 
बना रहता है | 


३-ऐसी ही शक्ति गौके गोबर एबं मूत्रर्मे मानी गयी है; 


गोबर तथा गो-मूत्र सहज प्राप्त होनेसे प्रायः समयपर उपयोगमें 
आते रहते हैं जिसके प्रभावसे संक्रामक रोग 


ल MRA बहुत रहित गृहस्थ सपरिवार रोगग्रस्त हो अपनी लक्ष्मीकी 
ae eS ee रहनेके कारण प i वेच, हदीमके हाथ छुटाते रहनेके कारण सदा ही 
* समाचार मिला है कि उनको पुत्रलाभ शे गया है | | 
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` नहीं बन पाते | अपने आवश्यक कायाँसे बची लक्ष्मी 


€ T १ J (४ २८ 
# मातरः सवभूतानां गावः सवखुखपद 


—— 
सुना है कि उसकी पत्नीको गर्भ है। आशा करता हूँ कि 
काल भगवानकी HUG उसे सन्तानकी प्राप्ति होगी I गो 
का माहात्म्य प्राचीन कालमें भी था, वतमानमें भी है और 
भविष्यमै भी रहेगा | यह मेरा दृढ़ विश्वास है | 

गो-सेवाके माहात्म्यका वर्णन अनन्तकालतक करनेए 

` A` an 
भी समाप्त न होगा । जान पड़ता हे कि हृदयसे गोसे 
करनेके फलस्वरूप ही गोकुल्वासियोंको भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रातिहोसकीथी| ० 
गोविन्दाय नमस्तस्मे गोपालाय नमो नमः | 


४-महाभारतमे एक कथा आदी है किस 
देवताओंने मौके शरीरमें अपने रहनेका स्थान प्राप्त ऋ | 
लिया) केवल लक्ष्मीदेवी पीछे रह गयीं उन्होंने भी खान-प्राप्ति | 
प्रार्थना की तब गौने कहा-“अत्र गोबरका स्थान Bahay 
यदि इच्छा हो तो वहाँ वास कर सकती हो ।? तब लक्ष्मीदेवीनेओ | 
ही aed स्वीकार कर गोवरको ही अपना वासस्थान TAL | 
कथाके इस थोडेसे अंशपर हमें विचार करना है | इस बाली 
युक्तितः समझना है कि किस प्रकार गोवर लीस | 
बासस्थान है | | 

ऊपर कहा गया है कि गोबरमें कृमिनाशक शकि रै! | 
चिकित्सा-ग्रन्थोमे गोबर तथा-उसकी भस्मके प्रयोग मिते है | 

कल्पना करें--एक साधारण WET है पर गोसेवक | 
अपने भ्रमसे कुछ धन कमाता है पर घरमें गौ रहनेके १ | 
वह गोबर आदिका यथेच्छ उपयोग करता है जिससे वह 
सदा नीरोग वना रहता हैं । कमाये धनको खाता-खर्चता है 
कुछ बचनेपर जमा करता जाता है | कुछ संमयके १९ | 
वह कोड़ी-कोड़ी जोड़कर ही अच्छा धनिक बन जात t 
क्योंकि उसके घर आयी लक्ष्मीके डाक्टर, वैद्य या हकीम 


घरमें ही वास करने लगती है | उसे बाहर जानेका 
ही नहीं मिलता | र 


at 
"इसके विपरीत अधिक धन कमानेवाला) WE गो 
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८ बना रहता है। RA लक्ष्मी तो बहुत आयी, पर अपने 
निवासस्थान गोबरको न पाकर वह पुनः अनेक मागोंसे बाहर 
निकल गयी । 

अनेक रोगियोंको, जिन्हें वर्षोसे खुजली-दाद-एक्ज़िमा 
आदि भयङ्कर चर्मरोग कष्ट पहुँचा रहे थे, त्रिफला 
चूर्ण गो-मूत्रके साथ पिलाकर तथा गोमूत्र-गोबर मिट्टीका लेप 
करवाकर शीघ्र ही सहजमें लाभ पहुँचाया गया है | उद्र- 
सम्बन्धी रोगोंके लिये तथा चर्मरोगोपर लाभक्े साथ गोमूत्र 
या गोवरका उपयोग कर सकते हैं । ऐसे ही कान बहने, 
कानके दर्द, कान खुजलाने आदि रोगोंमें भी गो-मून्रको 
गर्म कर केवल या सेंघा नमक मिला प्रयोग करके कितने 
रोगियोंकों छाभ पहुँचाया गया है | 

इन्हीं सव TANS अनुमित होता है कि ma 
पञ्चगव्यको अतिपवित्र पापनाशक क्यों माना है। | 

गोसे लक्ष्मी-प्रासिकी दूसरी युक्ति धर्मगास्रसे मिलती है। 
जब मनुष्य गो-दुग्ध या गो-घुत या पञ्चगम्यादिका प्रयोग 
करता है, तब अति सात्त्विक भोजन प्राप्त कर उसका मन भी 
सत्वुणप्रधान--शान्ति, क्षमा, घैर्यादि दैवी गुणोंसे युक्त हो 
जाता है | तत्र इन देवी गुणोंके प्रभावसे भी उसकी लक्ष्मी 
सुरक्षित रहती है | 


क्योंकि जब कभी उसे समाजमें लड़ाई-झगड़ेका अवसर 
प्राप्त होता है, तभी उसका सच्चगुणप्रधान शान्ति और धेर्यादि- 
TERT मन उस अवसरपर उसकी रक्षा करता रहता है | 
इस प्रकार भयङ्कर-से-भयङ्कर लड़ाई-झगड़ा पैदा करनेवाले 
तूफान रळ जाते हैं, जिनके टलनेसे उसकी लक्ष्मीको बाहर 
जानेका मार्ग ही नहीं मिलता | 

इसके विपरीत, दूसरा गो-सेवारहित मनुष्य अपने राजसिक 
मनके कारण छोटे-छोटे कारणोंके उपस्थित होनेपर आपेसे 
बाहर हो लड़ाई-झगड़ा कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप 
वह वकील-बैरिस्टरोंके पास तथा न्यायाल्योमें जानेके लिये 
अपनी was सहस्तों द्वार खोल देता है | 

. इससे सिद्ध होता है कि श्रेयस्कामी प्रत्येक मानव- 

विशेषतया ग्रहस्थ गौकी सेवा कर उससे प्राप्त होनेवाले दूध, 
दही, घी आदिके सेवनसे दैवी-शक्तिसम्पन्न हो सकता है, 
एवं सदैव राक्षसी तूफ़ानोंसे, भौतिक क्टोसे अपनी रक्षा करते 
हुए सुखी जीवन बिता सकता है | साथ ही गो-मूत्र एवं गोबरको. 
रोगोंके निवारणमें लगाकर अमूल्य एवं अति प्रभावकारी 
चिकित्साद्वारा सहज, ही रोगोंकों समूल नष्ट कर सुखी बन 
सकता है | हरि;३ं“तत्सत्‌ | 


पिंजरापोल क्‍या करें ? 


(लेखक--श्रीम्रागजी मावजी झवेरी, व्यवस्थापक 'नासिक पिंजरापोल' ) 


१-गो-रक्षाके साथ खेती करना बहुत जरुरी है। खेतीके 
लायक अच्छे बैल तैयार करना, अच्छे बछड़े पालना, 
अच्छी खाद तैयार करना, पञ्चके लिये सस्ता और अच्छा 
चारा उत्पन्न करना भी जरूरी होता है । खेती हो तो गाय 
थोड़े खर्चमें पाली जा सकती हे] 


२-यदि पशुओंको अधिक संख्यामें और कम खर्चमें 
गना हो तो जिस स्थानमै नदी, ताछाब या पानीकी दूसरी 
सविधा हो और कुदरती रीतिसे जंगली घास होती हो, उस 
आनके समीप (पश्ुओंकी बरसातके पानीसे रक्षा होने लायक 
पर डालकर )सावनसे लेकर अगहनतक उन्हे चरानेकै लिये 
ला जाय | इससे खिलानेमें खर्च नहीं लगेगा | और शेष 
कि घासको आश्चिन-कार्तिकमें कटवाकर बारह महीनेके 
डं समह करके रख लिया जायगा तो फिर घासकी कमी 

TIT ओर जीर्वोकी रक्षा होगी | 


३-भटकनेवाले ओर हलकी जातिके सॉर्डोको गायाँके 
टोलमें न रखकर बढ़िया साँड़ पाले ओर तैयार करे | 

४-मरे हुए पञ्॒ओंको ठीकेदारको देनेसे वे लोग मरे 
qaat मांस निम्न जातिके लोगोंकों बेचते हैं ओर उनको 
नुकसान पहुँचाते हैं । 

५-हड्डी विदेश भेजनेसे खादका फास्फोरस चला जाता 
हे | चमड़ेका बाजार तेज होता है | तब ठीकेदार लोग अपने 
लाभके लिये आदमियोंकों फोड़कर अधिक जानवर मरवाते 
हैं | विश्वासपात्र निरामिपाहारी मनुष्यकी देख-रेखमें मरे हुए 
जानवरोको चिरवाकर चमड़ा निकलवावे ओर उनके हाड़- 
मांसको खेतमें गाइ दे, तो उससे अच्छी खाद बन जायगी | 

६-अपढ और विद्वात्‌ दोनोंके लिये गोरक्षा और 
खेतीका काम जीविक्रा प्रदान करता है । गोरक्षकोंकी अपेक्षा 
इस कामको करनेवाले गो-सेवकोंकी अधिक आवश्यकता है । | 


tt EO 
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गोरक्षा और हमारा कर्तव्य 


( लेखक--डा० श्रीदुर्गाशङ्करजी नागर ) 


बैदिक ai आर्यजातिने ग्राचीनकालसे ही 
वेदोमें गोपालन; गोसेवा; 
गायको बड़ी प्रतिष्ठा दी है । वेद डर 
पशुरक्षाके वभय बहुत कुछ कहा गया है? क्योंकि गा 
गृहस्थीके कार्यम बढी सहायता मिलती है । गाय वास्तवमें 
मानव-समाजका एक अत्यावश्यक अङ्ग दै । 
आज हमारे देशमै पशुपालन) गोसेवा आदिके सम्बन्धमे 
दयनीय स्थिति हो रही दै | गो-वंशपरं आज भयंकर विपत्ति 
आयी है । इृमलोग क्रियात्मकरूपसे कुछ भी नहीं कर 
रहे हैं | कर रहे हैं-एकमात्र गोदान; कि जिससे हमें गोमाता 
मृत्युके पश्चात्‌ बेतरणीसे पार कर दे । हमारी कितनी 
खार्थपूर्ण भावना है ! 
कठोपनिषद्मै वाजश्रवस ऋषिने मोक्षकी अभिलाषासे 
अपना सवेख--गोपझु-धन आदि दान कर दिया था। ऋषिके 
पुत्र नचिकेताने देखा कि उनके पिता बूढ़ी गार्योको दानमे 
. दे रहे हैं। यह दान तो धर्मके स्थानमें अधमं है । दान 
लेनेवालेकी हानिके सिवा कुछ लाभ नहीं देनेका | 
वह छोटा बालक अपने पिताको यशकी दक्षिणामें बूढ़ी 
गाये देते हुए देखकर झुँझलाकर पितासे पूछता 
है--पिताजी ! मुझे किसको दोगे ?? यहाँ बालक नचिकेताका 
संकेत है कि गाय दूध देती रही, तबतक तो उसका दूध 
पीते रहे; अब्‌ बूढ़ी होनेपर जब दूध देने योग्य नहीं रही, 
तब दान करनेकी सूझी है। बालक कहता है-- 
अनन्त्रा नाम ते छोकास्तान्‌ स गच्छति ता gga | 
> (कठ०१।१।३) 
अर्थात्‌ जो ऐसी गार्योका दान करता 
लोकोंको प्राप्त होगा, जो आनन्दसे शून्य हैं | क 
यजुर्वेदे कहा दै- “माध्वीर्गावो 
गौएँ माध्वी हों--मधुमय होवें | 
MA माता ऋषभः पिता मे दिवं शर्म जगती मे प्रतिष्ठा | 
गाय हमारी पॉड हमारे Sa 
गाय हमारी माता, साडू हमारे पिता ° 
ओर ऐहिक सुख प्रदान करें | डा = 
आपग्रन्थोमें गोजातिकी रक्षाका बड़ा महत्त्व है | 
पृष्टे ब्रह्मा गळे विष्णुसुंखे सुद्ध: प्रतिष्ठित: | 
सध्ये देवगणाः सवे AA महर्षयः n 


भबन्तु नः |? हमारी 
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गौकी पीठमेंब्रह्मा वास करते हैं, गळेमें विष्णु, मुखमै रू, 
az सब देवता और रोम-रोममें महर्षिगण । इतना TR 
हमारे धर्मशास्त्रोंमें गो-जातिको दिया गया है | 

हमारी नित्यकी प्रार्थनामें एक कोक आता है, 
जिसका तीसरा चरण है-“गोत्राह्मणेम्यः शुभमस्तु fey, 
गौ और ब्राह्मणोंका सदा-सर्वदा कल्याण हो । कितनी 
सुन्दर भावना है ! पर इसको सुनकर एक सजन अप्र 
होकर कहने लगे कि “गो? और “ब्राह्मण? का ही सो 
कल्याण हो ? “बकरी? ओर “अछूत? का कल्याण क्यों 
हो? उनका कहना था कि खार्थी लोगोंने अपने हिते 
लिये इस श्लोककी रचना कर डाली है । उनको अन्ति 
चरण “लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु? पर विचार न आगा, 
जिसमें प्राणिमात्रके कल्याणके लिये प्रार्थना की गयी दै) 
और वास्तवमें देखा जाय तो जिस देसको शुद्ध-सात्तिक 


उसका सदा-सर्वदा ही कल्याण होगा; फलतः उ 
देशके रहनेवाले “गो? और “ब्राह्मणों? का सदा ही कल्या 
मनाया करेंगे | जिसको शुद्ध गौका दूध मिळे ओर मि 
बुद्धि शुद्ध हो, उसके लिये संसारमै ओर क्या चाहिये | 
आधुनिक समयमै भारतीय समाजके सामने गोरक्षा a 
प्रश्न उपस्थित हुआ है, इसका बहुत-कुछ श्रेय ऋषि दयान 
सरस्वतीको दै, जिनके प्रबल yaaa देशमै गोशाला. 
स्थापित हुई | उन्होंने धार्मिक दृष्टिसे ही नहीं, आर्थिक 
भी गोरक्षाका महत्त्व बतलाया है । “गोकरुणानिधि' प्र 
लिखकर खामीजी महाराजने भारतीय जनतापर 
उपकार किया है | ै 
व्यावसायिक और आर्थिक ce गौ हमारा प 
| aft wat बार-बार वर्धय 
परजया पश्ममिः? आया है, जिसमें पशुओंकी दढिकी = 
की गयी है । गोधन प्राचीन समयमै एक विशेष प 
समझा जाता था। क्या हम आज अपने गो 
कर रहे है ? भारत कृषिप्रधान देश है | केवल 
ही कतव्य नहीं है कि वे गोपालन, THN 
प्रत्येक णहस्थका कर्तव्य है. कि वह गोपालनको 
कम समझे | 


क्ट 


दूध मिलेगा और जिस देशकी बुद्धि झुद्ध-सात्विक होगी 
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कई देशमै आज वेज्ञानिक प्रयोगों एवं यन्त्रोसे खेतीका 
कार्य किया जाता है; किन्तु विना गाय और बेलोंके हमारा 
काम ही नहीं चल सकता | नेतिक, आर्थिक और व्यावसायिक 
सभी दृष्टियोंसे गोधनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तब्य है | 
हमपर गोका ऋण दै। अर्थकी दृष्टिसे दूध, दही, मद्दा, 
धी, मक्खन आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं । गोबरसे कीमती 
खाद तथा कंडे बनाकर लाभ उठाते हैं | 


अमेरिका आदि eat लोग गायकी अच्छी ae 
बढ़ा रहे हैं। RÈ डेरी raat रिपोर्टसे पता चलता 
है कि एक-एक गाय चालीस सेरतक दूध देती है । हमारे 
यहाँ भी अच्छी गायोंका अभाव नहीं है । रामगढ़ ( शेखावाटी, 
जयपुर राज्य ) में सेठ कन्दैयालालजी मोदी--जों बड़े 
गोभक्त है बढे प्रेमसे गोसेवा तथा गोपालन करते हैं | 
रात्रिके चार बजेसे ही बड़े प्रेमसे गौओकी सेवामें लग 
जाते हैं.। हमने स्वयं देखा है कि उनकी MT १५-२० 
सेरतक दूध देतीं हैं | और प्रान्तेमि भी आपको स्वस्थ एवं 
पुष्ट गोएँ देखनेको मिलेंगी, जो काफी दूध देती हैं । 


आज बड़े दुर्भाग्यकी बात है कि हमें दूध मिलना 
कठिन हो रहा है | मांसाहारका इतना प्रचार हो रहा है कि 
दूधकी Sahat बड़ी अड्चन उपस्थित हो रही है | हजारों 
निर्दोष मूक गायोंका नित्य वध किया जा रहा है । गोमाता- 
पर इस समय बड़ा भारी संकट है। हिंदू, मुसलमान, 
इसाइ तथा संसारके .और सभी मनुष्योंको यह माता 
समानरूपसे प्यार करती है । कृषि-शात्त्र-विशेषज्ञ 
राक ए हेन लिखते हे-- 
“Where the cow is kept and cared for,’ 
Civilization advances, Jands grow richer, 


homes grow better, debts grow fewer. The 


cow i $ 2 
°W 18 one of the greatest blessings to the 
human race.’ 


“जहॉ. गोपालन होता है, गोसेवा होती है वहाँ 
ee विकास होता है, पृथ्वी शंस्पश्यामला- हरी-मरी 
तथा बक होती है, घर समृद्ध और ara! होते हैं 
र्‌ केजे कम होता है | गाय मानवीय जगतूके लिये 
रकी बडी देन है |? 

ह fe at wy मुसल्मान फकीर गोप्याराशाह लिखते 
लिये, ८ री माता है । हमलोग गौ पालते हैं खुदगर्जीके 
लिये | मगर यह सच्ची मुहब्बत नहीं है | अगर 
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दा जाता हू, वहाँ हिंदू, मुमल्मान 
सबका गायकी मुहब्बतका संत्रक सिखाता हूँ । हिंदुस्थानको 
फिरसे वाकई सोनेकी चिड़िया बनाना चाहते हो तो गोकी 
RESA करनी होगी । क्या हिंदू, क्या मुसल्मान--हर एक 
हिंदुस्थानीका फज्ञ हे कि गौ अम्मासे मुहब्बत करे । मैं 
दावेके साथ कहता हूँ कि जो एक गऊकी परवरिश सच्चे 
दिलसे एतक्कादके साथ करेगा, उसे खुदा दुनियाभरकी 
नियामत बख्छोगा ।? 


आयुर्वेद और गायका दूध, गोबर तथा गोमूत्र 

आयुर्वेद-चिकित्सामें गायके दूधको खास्थ्यके लिये 
परम हितकर बतलाया है। अमेरिकाके प्रसिद्ध 
बर्नार मेकफैडनने ‘Miracle of milk? (दूधका चमत्कार) 
नामकी पुस्तक लिखी है । दुग्ध-चिकित्सा अर्थात्‌ गायका 
दूध पीनेसे अखि-क्षय, पाण्डुरोग, रक्ताल्पता, क्षय एवं 
अन्य कई प्रकारके रोग दूर किये जाते हँ । 

हमारे प्रायश्रित्त-विधानमें पञ्चगव्य-सेवनक्ा बड़ा 
माहात्म्य AIA गया है । इसका सेवन करनेसे हमारे दुष्ट 
संस्कार सब नष्ट हो जाते हैं । 

पश्चगव्य-प्राशन मन्त्र-- 


अत्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके । 
प्रादानात्पञ्चगग्ग्रय दहत्वञ्चिरिवेन्धनम्‌ ॥ 


हमारे शरीरके रोम-रोममें-इड़ियोतकमें जो पापके 
दूषित संस्कार प्रविष्ट हो गये हैं, वे सब जैसे अग्निमें ईधन जळ 
जाता है वैसे ही पञ्चगव्यप्राशनसे नष्ट हो जाय | 

गायके MAH सारे शारीरपर मलकर धूपमें बैठनेसे 
खाज, खुजली आदि त्वचारोग नष्ट हो जाते हैं । इसी प्रकार 
गो-मूत्रका विधिवत्‌ सेवन करनेसे शरीरकी बढी हुई उष्णता 
और उदरके कृमि नष्ट हो जाते हैं) यकृत्‌ एवं छीदाकी वृद्धि 
दूर हो जाती है ओर बे अवयव चेतन्य हो जाते हैं । 

अपस्मार रोग 

अपस्मार रोग ( Epilepsy) पर एक महात्माका 
अनुभूत प्रयोग एक वेद्यराजने लिखा हे । महात्माने 
लोक-कल्याणके लिये शारीरिक और मानसिक रोगोंके 
निवारणार्थ एक दिव्य ओषधि बतलायी है | उन महात्माका 
कहना दै कि इस पञ्चामृतके सेवनसे मृगी, हिस्टीरिया आदि 
शानतन्तुओँके रोग दूर हो जाते हँ । न्यूरेस्थीनिया, _ 
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९ अल । 
x मातरः सवभूतानां गावः सवसुखप्रदाः * 
"o a ह 0 


अजातन्तुदोष) चित्तम्रम तथा वाथुःसम्बन्धी विकारोंका 
ayaa हो जाता है | 

गायका दूध २० तोला, गायका मूत्र ५ तोला, गायका 
दही सवा तोला, गायका घी १० माशा) रद ( ag ) ४ 
आदा) गायके गोबरका रस २॥ तोला-ईन सबको काँचक्रे 
या मिंट्रीके बरतनमें घोटकर एकरस कर a | जान करके 
सूयोंदयके समय सूर्यकी ओर मुँह करके परमात्मा प्रार्थना 
तथा उनका ध्यान करें । फिर, 

अच्युतानन्तगो विन्दनामोचारणभेषजात्‌ । 
नइयन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 

_ अन्त्रका तीन वार उच्चारण करें तथा अर्थसहित चिन्तन 
करते हुए ऊपर दिये हुए, पञ्चामृतका नित्य पान किया 
करें | प्रयोगक्ी अवधि कम-से-कम ४० दिनसे तीन 
मासतक है | 


सुजनो | गो-माताकी समस्या देशमै बड़ी कठिन हो 
रही है | गौका हास SRG हो रहा है | हमलोगोंको केवल 
चार्मिक ही नही, आर्थिक दृष्टिसे भी उपयोगी समझकर 
स्वयं अपने तथा जनताकै कस्याणार्थ गोवंदकी बृद्धि तथा 
उन्नतिमें सहायक दोना चाहिये | और कुछ न बन सके तो 
कम-से-कम अपने प्राचीन ऋषियोंकी वेदिक प्रार्थनाको 
नित्य नियमित रूपसे राष्ट्रकै कस्याणफे लिपि अवश्य करना 


Pe 


गाय--मनुष्यकी धाय 


(टेखक--श्रीयुत विनयतोप भट्टाचाये एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०) 


जगती-तलपर मनुष्य-जातिकी जीवन-रक्षाके लिये दो 
चस्तुएँ अत्यावश्यक हैं--अन्न और TA दूसरोंकी बात तो अलग 
रही, संसार और उसके वैभर्वोका त्याग कर देनेवाले सन्यासी भी 
कोपीन एवं भिक्षाकी आवश्यकता तो अनुभव करते ही है | 
दिगम्बर-सम्प्रदायके जैन साधुओ एवं नागे साधुओंने तो 
ma भी मनुष्यकी जीवन-रक्षाक्रे लिये अनावश्यक 
समझकर त्याग दिया दै । परन्तु उनके ल्थि-भी भोजन तो 
जीवनका प्रथम आवश्यक पदार्थ है ही | 
सभी संस्क्ृतियों एवं सभ्यताओंको राष्ट्रकी रक्षाक्र ल्यि 
प्रथम आवश्यक पदार्थके रूपमै भोजनकी महत्ताको खीकार 
करना ही पड़ेगा | आजकी तरह यदि किसी भी कालमें 
जगत्‌ इसकी महत्ताको स्वीकार नहीं करेगा तो सबको भूखसे 
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भी चाहिये | केसी सुन्दर और सरल प्रार्थना है, जिसे बनन 


` à |] 
बूढ़े तथा जवान सभी कर सकते हैं। इतना ते ७ 
अवश्य करे | 

'आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचैसी जायतासा राष्ट्रे राजन्य: 
इषब्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्यी Agden 
ag: aft: पुरन्धि्योधा जिष्णूरथेष्टाः सभेयो दुन ७ 
यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे न; पलों 
वर्षतु | फछवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌। योगे 
नः कल्पताम्‌ l’ ( BEI RIR) 

(हे सर्वेश्वर महान्‌ भगवन्‌ ! हमारे राष्ट्रमै wei 
ब्राह्मण सब ओर हो; शूरवीर, शस्रास्र-सञ्चालनमैं चतुर, TH | 
उद्दिम करनेवाले महारथी क्षत्रिय हो, दूध देनेवाली गाग ह| 
बोझ और भार ढोनेवाले पुष्ट बैल हों, शीघ्रा पेड ' 
आदि ह," ``" ` 'यजमानका पुत्र जवान हो, जयशील हो) समः | 
कार्यमै निपुण हो, रमणीय साधनसे युक्त और वीर है| 
समय-समयपर हमारे लिये ares बरसते रहें । ह्यां | 
ओषधियाँ फल्युक्त रहें तथा हमारा योगक्षेम म 
प्रकार चले |? | 


यह वैदिक प्रार्थना लोकहितक्री कामनासे आली 
है । सच्चे दृदयसे की हुई प्रार्थना प्रभु अवश्य gA | 
हमारे देशका कल्याण होगा । | 


प्राण देकर इस भूलके दुष्परिणामको समानल्पते ag 
पड़ेगा । aah मनुष्यकी भूख ही सब sik 
सब कालोंमें सम्यता--संस्कृतिकी प्रधान शिक्षिका र A 
सनुष्य-जातिके इतिद्दासमें जब कभी किसी aiit मोरी | 
ध्यान मानवक्रे लिये सर्वप्रथम आवश्यक Te fi 
हटकर जीवनकी अनावश्यक वस्तुओपर दी केटि i 
› तभी अकाल छाखों-करोड़ों मनुष्यौंकी असामयिक 
द्वारा लोगोको ठीक राहपर लाता है और उन्हे ४. 
समझनेके लिये बाध्य करता है कि जी 
आवश्यकता भोजन ही है | यदि यह नहीं होता 
निश्चय मानिये--जिस तरह दिनके बाद रा नि 
अनिवार्य है, उसी प्रकार राष्ट्र एवं राज्यका 
विनाश अवश्यम्भावी है । 


* गाय--मजुष्यकी घाय + 


`` 

आज हमें यह विचित्र बात देखकर बड़ा भय होता है 
कि समूचा राष्ट्र ही जीवनकी अनावश्यक वस्तुओंके पीछे 
पागल होकर भोग-विळासमें लीन हो रहा है -और पराश्रयी 
बनकर जीवन व्यतीत कर रहा हैं, जो उसके लिये बड़ी 
जोखिमकी बात है । आज हम सब रेडियो, टेलीफोन, 
टेलीविज्ञन ( दूरकी वस्तुओंको देखनेका यान्त्रिक साधन ), 


वायुयानकी यात्रा, गाना-बजाना, नाच, सिनेमा, नाटक. 


होटल, काफीहाउस एवं सर्वोपरि इस सर्वथा निकम्मी 
(आधुनिक शिक्षा?पर लडू दो रहे हैं, जो हमारी जीवन-रक्षाके 
लिये विल्कुल अनावश्यक दै | हमारे इस पागलपनका 
अशभ परिणाम दृष्टिगोचर होने लगा है | अन्नकी कमी तो 
है ही, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि देशकी तीन-चौथाई 
जनता आधा पेट खाकर रहती दै । अधिक दूर जानेकी 
आवश्यकता नहीं, सिराजुद्दौलाके समयमै बंगालमें चावल 
तीन-चार आने मन विकता था | पिछले अकालके दिनोंमें 
वही चावल उसी बंगालमें १२०) मन विका था | साधारण 
जनताके लिये इस भावपर उसे खरीदना असम्भब था | 
आजकल जहाँ-तहाँ यह बात सुननेमें आती है कि भारतीय 
जनताका रहन-सहन ऊँचा होना चाहिये, जिससे कि वे 
अनावश्यक वस्तुएँ अधिक मात्रामें खरीद सके और Bat 
लखपतियों तथा करोड़पतियोंकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
जाय | रहन-सहन ऊँचा होनेपर वह क्रमराः और भी ऊँचा 
होता जायगा और उसकी अवधि कहीं आयेगी ही नहीं | पता 
नहीं किस स्थितिमें पहुँचनेपर हम अपने रहन-सहनको ऊँचा 
मानकर सन्तोष करेंगे । परन्तु इतनी बात तो प्रत्यक्ष है कि 
आज भी हम स्थायी दुष्काळके कष्टोंका अनुभव कर रहे हैं; 
आज भी अन्न ओर बस्न इतना महँगा हो गया है कि उसे 
खरीदना साधारण जनताकी पहुँचके बाहर है | रहन-सहनको 
ऊँचा करनेका फल यह होगा कि ये वस्तुएँ और भी महँगी 
हो जायेगी | भारतकी निरीह जनताका अधिक भाग इतने 
ऊँचे दाम देकर इन अस्तुओंको नहीं खरीद सकेगा, फलतः 
उसे भूखों मरना पड़ेगा | हमारे भोळे-भाळे देशवासी न तो 
अन्तके लिये दंगा करेंगे, न सामूहिक विरोधकी आवाज 
छंद करेगे और न भीख ही माँगेंगे । वे तो बेचारे चुपचाप 
परकर खर्गकी यात्रा करेंगे, क्योंकि भले आदमी मरकर 
Sat दी यात्रा करते हैं | ऐसी eat क्या ही अच्छा 
होता यदि हम इन थोथी, काल्पनिक एवं अनावश्यक बातों 
तेया विचारांको छोड़कर सस्ते गळ, सस्ते भोजन, सस्ते 
गो-अं० २०--- 
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कपड़े तथा अधिक परिमाणमें खाद्य पदार्थाके उत्पादन एबं 
अधिक उपजाऊ खेतीके पुनरुद्धारके लिये आवाज उठाते, 
ताकि हमारा जीवन-निर्वाह तो किसी प्रकार चलता । क्या 
भारतके इस विशाल जन-समुदायके स्वास्थ्यको सुधारनेके 
लिये विटामिन, दवा; सत, रस, तेल और इंजेक्शन न देकर 
पूरा भोजन--दोनों समय भोजन देनेके लिये आवाज बुलंद 
करना अधिक श्रेयस्कर न होगा ? दबाइयों आदिके प्रयोगको 
बढ़ाकर तो दवाइयोंके उत्पादकोंकों असीम धनराशिका 
स्वामी मात्र बनाना है | तथा अन्नका स्थान--जो भगवान्‌ 
एवं प्रकृति माताकी ओरसे मनुष्य-जातिके लिये सबसे बड़ी 
देन है--दवाइयों एवं विटामिनोंकों देनेका विचार भी 
मूर्खता ही है ! 


इस विषयपर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना 
चाहिये कि भारत गेहूँ और चावलका देश है, यहाँ प्रत्येक 
वस्तुका मूल्य इसी बातपर आँका जाता है क्रि उसके बदल्ेमें 
गेहूँ और चावल कितना मिल सकेगा | इन्हीं दोनों 
लाभदायक वस्तुओंकी दुर्लभता एवं अभावके कारण आज 
भारत इतना दरिद्र बना हुआ है। जिस दिन मुगल- 
शासनकालकी तरह इन वस्तुओंका मूल्य घटकर तीन-चार 
आने मन हो जायगा, उसी दिन यहाँकी बढ़ती हुई बेकारी, 
गिरता हुआ खास्थ्य एवं आये दिन आनेवाली अन्य 
आपदाएँ खयं विलीन हो जायेगी | यदि भावी कार्यक्रममें 
इस विषयकी चेष्टाका समावेश न होगा तो सारी पुनर्निर्माणकी 
योजनाएँ जीवनकी अवस्थाकों सुधारने या लोगोंके जीवन- 
स्तरको उन्नत बनानेमें असफल ही रहेंगी | कहना न होगा 
कि मनुष्यके कुछ जन्मसिद्ध नेसर्गिक एवं मौलिक अधिकार 
होते हैं; इनमें ये तीन प्रधान हैं-- ( १ ) साँस ढेनेका, 
( २) भरपेट भोजन करनेका एवं ( ३) जी भर पानी 
पीनेका | इसलिये फेफड़ेमें पहुँचनेवाली इवाकी तरह, भोजन 
और पानी भी उसे सुगमतासे प्राप्त होने चाहिये | पानीके 
लिये ae? देना और भोजनके लिये बारहों महीने 'अकालके 
भावोंमें अन्न खरीदना! क्या अस्वाभाविक नही है ? 


दूध भोजनका एक प्रधान अङ्ग है । उम्रभर केवल 
दूधके आधारपर जीवन-निर्वाह किया जा सकता है । शरीरके 
लिये आवश्यक awe Tart दूधमें विद्यमान हैं। आज भी 
भारतमें ऐसे मनुष्य पाये जाते हैं) जिन्होंने अपने जीवनमें 
दृधके सिवा किसी अन्य वस्तुका खाद ही नहीं चखा | यह 
एक प्राकृतिक विधान ही है कि जीवनका प्रारम्भ माताके 
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होता है बके बनके er HS जो उसे 
स्‌ पालन-पोषण होता 
जाती दै, दूध ही दै। दूधसे a Sia रूपमें दुध दिया दै | 
> | प्रकृतिने भी माताको केसे अनोखे रूप न डाक 
ज्यो बालक बड़ा होकर गोमाताका दन > 
होता जाता है; Sta खयमेव प्राकृतिक नियमके अनुप” 
त शा ge मी दे डा ह ते पात 
तो मनुष्य केवळ गायके दूधपर ही आश्रित द जाता न 
इसीलिये यदि हमारे आदि-बैदिककाल्से आजतक गो-माताक, 
है, प्रशंसाकी झड़ी लगायी गयी 

जो मनुष्यमात्रकी सची मा द? य 
है, तो यह स्था ठीक ही दै । हमारे प्रार्चीन ऋषियोंने 
हमारे स्वास्थ्य) शक्ति, बुद्धि एव उत्तरोत्तर अभिवृद्धिके 
लिये प्रत्येक कालमे, तु आदिका कोई ध्यान न रलकर 
भी, गोसेवा; गो-पूजाको ही प्रमुख साधन बताया हैं | वेद 
हिंदुओके लिये पूण शान) निरपेक्ष ज्ञान है तथा वे एक 
ऐसे जञानके अक्षय भण्डार हैं जो त्रिकाट-सत्य है । गत कुछ 
शताब्दियौसे, बिना अपवादके, सभी श्रेणीके भारतीयोने-- 
चाहे वे धनी हों या निधन! शिक्षित हों या अशिक्षित, 
राजनीतिश हों या समाज-सुधारक--गो-माताकी उपेक्षा की है) 
उसपर अत्याचार किया है एवं उसके साथ दुव्येवहार भी 
किया है- यहाँतक कि उसे अपनी चेष्टाओसे हलाल तक 
किया हँ, जब कि उन्हें वेदके आशानुसार उसकी सेवा करनी 
चाहिये थी । हिंदुओने निर्दयतापूर्वेक वेदकी आज्ञाओंका 
उल्लङ्घन किया है; इसकी सज़ा उन्हें मिलकर ही रहेगी। 
उनकी श्री आज विदा हो चुकी दै--विनाशके काले बादल 
उनके चारों ओर HET रहे हैं तथा बुभुक्षा एवं सर्वनाश 
उनकी ओर मुँह बाये खड़े हैं | आजके दुग्धाभावका 
एकमात्र कारण गो-माताकी बहुकालीन उपेक्षा ही हे | 
बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, जो दूधको इस अनुचित मूल्यपर 
खंरीदनेकी क्षमता रखते हों । बच्चोकी तो दूध मिलना 
असम्भव हो रहा है और गो-माताको घास-चारा एवं अन्य 
खाद्य-सामग्री नहीं मिल पाती | परिणामस्वरूप वे नष्ट हो 
रही हैं, मर रही हैं । इतना ही नही, आज गो-माताकों 
भारतवासियोंके क्षुधा-निवारणाथ, वधके लिये कसाइयॉके 

हाथतक बेचा जा रहा है | ओह ! केसा घोर पतन है | 


मैंने लोगोको यह कहते सुना है किले गायोको पालनेमें 
असमर्थ हैं; क्योंकि गायें आर्थिक eee हानिकर हैं | मुझे 
उनका यह कथन सर्वथा असत्य जान पडता है । क्या केवल 
गाय ही आर्थिक हानिका कारण हैः! क्या हमारे आजके 
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बच्चे और हमारी ये गृहिणियाँ बहुमूल्य विलास-सामग्री एप 


आर्थिक अपव्ययकी प्रतिमूर्तियाँ नहीं वन गयी हैं! कया 
हम उन्हें भी गो-माताकी तरह उपेक्षाक्रे भावे देखेंगे ! 
क्या हम उन्हें गो-माताकी-सी हीन दशाम देखना चाहेंगे! 
ज़रा हृदयपर हाथ रखकर सोचिये कि हम ऐसी शिक्षा 
देनेके fet, जिससे अन्ततः हमार ACE ACRE, पूर 
अपव्ययी एवं मामूली नोकरियोंके लिये दर-दर भटके ._ 
लायक होनेके सिवा और कुछ नहीं हो पाते; कितना अधिक 
खर्च करते हैं | बल्कि सामान्य आयवाले परिवार भी अपने 
बालकौंकी पढाईपर इस उम्मीदमें दर्सो हजार रुपये खर्च 
कर देते हैं कि वे पढ़कर न्यायालयोंमें जज बनेंगे, TT 
मन्त्री बनेंगे या महान्‌ व्यापारी बनकर प्रचुर धन कमायेंगे | 
पर ऐसा चमत्कार कभी नहीं होता और ये शिक्षित कहलाने- 
वाळे अभागे बालक अन्ततः दया ओर निराशाके ही पात्र 
बनते हैं । प्रतिवर्ष zee विश्वविद्यालय अपनी प्रवेशिका | 
( मैट्रिकुळेशन ) परीक्षामे उत्तीण छात्रोंकी संख्या | 
( ३३ प्रतिशत ) बड़े गोरवसे घोषित करते हूं; पर का | 
कमी किसीने इस संख्याके Sth पीछे छिपी हुई महार || 
आर्थिक विपत्तिपर भी ध्यान दिया है? यदि एक बि | 
विद्यालयकी प्रवेशिका परीक्षामें भाग लेनेवाे छती | 
संख्या केवल Wooo ही मानें तो उनमें १४००० छा | 
तो असफल ही होंगे तथा एक सालकी एक ही परीक्षा | 
( १४०००५३०० रुपये--एक छात्र या छात्राका अ | 
सालाना MA) ४२ लाखके मोटे मूलधनकी राष्ट्रीय आफि | 
हानि होगी | और अब यदि भारतमें दस विश्वविद्यालय ४ | 
और उनकी प्रवेशिका परीक्षाके साथ-साथ सभी परीक्षा 
अनुत्तीर्ण विद्यार्थियोंकी बार्षिक अर्थद्वानिका एक जाए 
हिसाब जोड़ा जाय तो देशकी होनेव्राली हानिका अद 
लगाना कठिन होगा | क्या हम इस रूपमै दोनेवाली ल 
राष्ट्रीय अथ-हानिका दूसरे अच्छे कामोंमें उपयोग नहीं T 
सकते? क्यों नहीं इस मूल-धनको गो-माताकी दशा छु 

हम लगाये, ताकि देशमें गोशालाओं एवं गो-केन्द्रोका य 
प्रसार बढ़े और देशमै अन्न ओर दूधकी पर्याप्त 
HTS हो सके | 


} 


~ ~ ॥ च्य | ऐश 
केवल मैसूर राज्यको छोड़कर देदामें कहीं मो 
अच्छा काळेज नहीं है जहाँ दुग्ध-व्यवसाय, agaa fi 
पशु-संबद्धनपर उपयोगी शिक्षा दी जाती हो | a à | 


यदि इम बड़े पैमानेपर एक नयी गोशाला चना | 


~ 
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हमें गो-सेवाके लिये शिक्षित युवक ही नहीं मिलेंगे और यदि परीक्षाओंकी सृष्टि होनी चाहिये डेरी 

मिलेंगे भी तो वे इस पदके सर्वथा अयोग्य सिद्ध होंगे | बहुत विज्ञान एवं पझ्यु-पालनसम्त्रन्धी वन pe 
सम्भव है कि वे गौओंकी खराब मौसिम एवं संक्रामक रोगेंसे चाहिये | और यदि हम मनुष्य ake के 
रक्षा करने; उनके रहनेकी समुचित व्यवस्था करने, खिलाने- भी बचे रहना चाहते हैं तो = pee 
चराने एवं get आदिका प्रबन्ध करनेमै अयोग्य ही अधिकाधिक राष्ट्रीय पूँजी लगानी चाहिये र निकमो 
प्रमाणित हाँ । एक ओर तो हमें ऐसे उपयोगी कार्यके लिये TR पालने एवं उन्हे शिक्षा देनेके बदले यदि a 
उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, ओर दूसरी ओर हमारे गायोंको अपनी माताओं एवं लड़कियोंके रूपमै पूरी सँ | 
देशके लाखों बेकार शिक्षित युवक बीस-बीस रुपयेकी तुच्छ और प्रेमके साथ पाले तो आप देखेंगे कि वे oe 
galt लिये इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे हैं । यह है लिये अधिक gas, उपयोगी एवं सेवा देने योग्य सिद्ध 
हमारे यहाँकी शिक्षाकी ढुरदंशा ! फिर भी आश्रय यह है कि होंगी, जिसके फलखरूप मानव-जाति उन्नति एवं समृद्धिके 
इसका कोई निराकरण नहीं दीख पड़ रहा है | बुराईका राजमार्गपर निरन्तर बढ़ती हुई दिखायी पड़ेगी । बैंकोंमें 
बीज पड़ चुका है ओर हम उसके बुरे फलोंको प्रचुर रूपमै खातेके रूपमें सञ्चित सम्पत्तिको देखकर हम क्षणभरके लिये 
भुगत ist हैँ | ये विश्वविद्यालय हमे तबतक उपयोगी भले ही खुश हो ळें, पर वह मिथ्या एवं चञ्चल दै | अकालके 
कलाओंकी शिक्षा नहीं देंगे जबतक कि देश उनके सिनेटरोंको समयमें इन नोटोंकी गड्डियोंको खाया एवं पचाया नहीं जा 
जीवनके RA आवश्यक पदार्थ, उनके मूल्य देनेपर भी, सकता । यदि हम लड़के पैदा करे ही तो आइये, उन्हे गो- 
देना बंद न कर देगा | ऐसा करनेपर ही वे अन्न, दूध, पूजनके द्वारा खस्थ बनायें | दूधके बिना माता-पिता खस्थ 
मक्खन, घी आदिका महत्त्व जान सकेंगे | जवतक वे हमें बाल्कोके माता-पिता नहीं बन सकते | और दूधके बिना 
इनके उत्पादनकी कला नहीं सिखाते, तबतक इन्हें व्यवहार बालक भी देशके भावी होनहार एवं खस्थ अङ्ग नहीं 


करनेका उन्हें वस्तुतः कोई अधिकार नहीं है | बन सकते । छ 
na २० A ~ a हुन. ० X 
विनोदकी बात नहीं, हमारे लिये यह अत्यन्त आवश्यक है इस दुःखद विषयपर लिखते समय मेरे मस्तिष्कमें 


किहम जागें ओर अपनी जीवन-रक्षाके निमित्त जीवनके ख्यि अनेकों भाव उठ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि लिखता ही 
अत्यन्त आवश्यक पदार्थोंकी ओर ध्यान दें | राष्ट्रके जीवनके जाऊँ परन्तु औचित्यकी दृष्टिसे मुझे इसे यहीं समास कर देना 
लिये WATS प्रधान आवश्यकता है । हमें केवळ गायोंके चाहिये । समाप्त करनेके पहले मैं अपने मित्र भ्रीहनुमान- 
RTH उनकी रक्षा एवं वृद्धिके उपायोंकी, पञ्च-पालनकी, प्रसाद पोद्दारके प्रति ऋृतश्ता-शापन करना अपना आवश्यक 
दही एवं धी आदिको सुरक्षित रखनेक्री तथा अपव्यय कर्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने मानवमात्रकी पूज्या गो-माताके 
रोकनेकी शिक्षा देनी चाहिये । डेरी-विज्ञानमें उपाधि- सम्बन्धमें विचार प्रकट करनेका अवसर मुझे प्रदान किया । 


गो ओर ब्राह्मण एक ही है 


ब्राह्मणानां गवां चैव कुलमेकं द्विधा स्थितम्‌। एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र संस्थितम्‌ ॥+ 
( Ge नागर० २७८ | १० ) 


m और गायोंका एक ही कुल है | केवळ दो भागोंमें स्थित है । एक भागे मन्त्र है और दूसरेमें यज्ञीय हवि 
र | 


४ — NI छ 


% ठीक ऐसे ही शोक कई पुराणोंमें | 
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प्राच्य गोविज्ञान 


( ठेखक- पं० श्रीरामनिवासजी शमो ) 


उस समयको हम कभी नहीं भूल सकते जब किं इस 
भूगोलपर सबसे पहले भारतवर्षमे पहली बार उषाने क्षितिज- 
को आरंजित किया था, अरुणने दिग्दिगन्तको प्रभावित किया 
था और लोक-बन्धुने विश्वको आलोकित किया था | यह 
लगभग वही समय था जब ब्रह्माण्ड प्रस्फुटित हुआ या; 
नीहारिका-जाल विकसित हुआ था और परमाणुसमूई 
क्रियान्वित दशामे था, जिसके लिये वेद कहता है-- 


यदूदेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत | 
अन्ना समुद्र आ गूळूइमा सूर्यमजमतंन ॥ 


को ga प्रथमं जायमान- 
मस्थन्वन्तं यदनस्था Raf ॥ 
afta इसी प्रारम्भिक कालमे; सरखतीके नयनोन्मीलनमे, 


चतुराननके प्रथम श्वासर्मे; वेद-त्रयीके प्राकटयमे, ऋषियोंके 
आदिम प्रनचनमै और सारखतके दिव्य विकासमें सम्पूर्ण 
विद्याओंकी मूल जो विद्या प्रकाशमै आयी, वह थी-- 


'मधु-विद्या' 
यह विद्या यज्ञमय विश्व-त्रझाण्डकै ज्ञान-विज्ञान और 


सम्पूर्ण भौतिक विद्याओकी मूलमित्ति थी, जिसके विषयमै शास्र 
हमें इस प्रकार उपदेश देते हैं | 


` इसीको एक आधुनिक विद्वानने इस तरह समझाया है- 


The great truth is emphasized, viz., 
there is a reciprocal relation among all 
-the elements of the world, that the 
world is a whole of interconnected parts 
and their reciprocal 44 consists in the 
fact that there is not only intimate 
relation between phenomenal things but 
they mutually determine each other, 


इसका तात्पय यह है कि भौतिक विश्वके प्रत्येक पदार्थके 
अन्तर्लीन भाग-विभागोंके परमाणु और परमाणु-जालका 


आपसमें Reciprocal ( मधुत्व-युक्त ) सम्बन्ध हे । इसीलिये 


इस सम्बन्धके तत्त्व-विज्ञानकी प्रकाशिका वस्तु मधु-विद्या कही 


१, ऋग्वेद १० । ७२ | ७ तथा १ । १६४ | x 
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' आधिदैविक, आधिभौतिक तत्त्-जालका कारण ओर R | 


बस) यही मधु-विद्या शनेः-शनेः सब विज्ञानोंका aay, | 
स्रोत सिद्ध हुई और इसीसे संख्यातीत विज्ञान और विद्या: | 
का नामकरण-संस्कार और विकास--प्रकाश होने खगा | झू | 
मधु-विद्या वस्तुतः सब विद्याश विज्ञान ओर सम्पूर्ण विश. > 
वाढ्ययकी जीवन-विन्दु ( Protoplasm ) हे lea | 
बृहदारण्यकने-- ; 

“सम्पूर्ण विद्याओंका आदिम सोत; समस्त ATTA, 


मूल एकताका हेतु बताया है |? 


इस तरह मधु-विद्यासे मुख्यतः ज्ञान-काण्डके विकास | 
प्रश्न हल हो गया; परन्तु इसी मधु-विद्याके साहाय्यसे का 
विज्ञानके बिकासके प्रश्नको जिसने हल किया; उस व्यक्तिच- | 
उस वस्तु-तत्त्वका प्राचीन नाम है-- | 


(कामघेनु-विज्ञाने और कामदोहन-विज्ञान' 


कामघेनु-विशान और कामदोहन-विज्ञान दोनोंमे | 
उक्त Reciprocal सम्बन्ध है | इसका अभिप्राय वह वि | 
अथवा यज्ञात्मक कर्मकाण्डःविश्ञान है, जिसके द्वारा स | 
जगत्त्रयकी वस्तुओंके काम्य पदार्थोंका यथेच्छ दोहन अर्ष | 
आविष्कार-परिष्कार हो सकता है | इसीलिये तो इस कर | 
दोहन-शास्रके मूर्त प्रतीकका शास्रीय नाम “कामधेलु ५ | 
उसके दोइन-संदोइनके विधानका नाम “कामदोहन-विशान' y | 
अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वें aaa | 
वस्तु हैं जो कि दुही जा सकती हैं । इसका उत्तर ara 
ने अनेक प्रकारसे दिया है; परन्तु सबका सारांश यही है i | | 
जैसे पृथ्वीसे सभी भौतिक पदार्थ ge जा सकते ae, 
घेनुसे भी, प्रत्युत धेनु-विशेष कामधेनुसे तो लोकः होति à 
सभी मनोनीत पदार्थ-विशेष भी ।' यही कारण है à 
Mea aap ओर “जगती? कही जाती है ओर 
१. निखिल वस्तु-जनक सु्-विश्ञान-सदृश ही म | 


तुओं 
भी है । यही कारण है कि att यह भी समी १ 
पदार्थोका जनक माना गया दै । 


२, यस्य यस्येक्षित यथा । रा, बा. 


* प्राच्य गो-विज्ञान ॐ 


a 
गोभ्योऽधिकं जगति नापरमस्ति किञ्चित्‌ | 

बात यह है कि सम्पूर्ण विश्व-त्रह्माण्ड और लोक-परलोक 

यज्ञमय हैं और गौ WAST, WAT तथा यज्ञ-साधक होनेसे 

Sarat यज्ञात्मक आधिदेविक, 


शास्र कहते हैं 
१. गावः स्त्रस्त्ययनं महत्‌ | 
२. गावः MONAT | 
३. गोम्रदायिनः स्वर्गमाप्नुवन्ति | 
उक्त युक्ति-विमर्शके साथ-साथ यह भी सब कारणोंका 
एक कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये यह कहा 
` जाता है-- 
नमो ब्रह्मण्यदेचाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
फिर भगवान्‌की इष्टिमें भी गोका ही विशेष खान है | 
इसील्यि तो वे “गोविन्द? कहे जाते हैं। ऐसा क्यों दै? 
इसका सदुत्तर है-- 
बिभ्रति पयसा सुतमिव निखिलं जगदेतदअसा। 
बस, इससे बढ़कर गो-माह्दत्म्यका हेतु और क्या हो 
सकता है! वस्तुतः जो सम्पूर्ण जगतको पुत्रके समान अपने 
दग्धसे धारण करती है, वह तो जननी और जन्मभूमिसे भी 
बढ़कर वस्तु है । यद्यपि महिषी आदि पझ॒-विरेष भी इस 
माहात्म्यके किञ्चित्‌ अधिकारी हैं, परन्तु वे याशिक न होनेसे 
पूण अधिकारी नहीं; क्योंकि यशकी दृष्टिसे गौ और गो-जात 
पदार्थ ही सात्विक हैं | 
वैसे भी हिंदू-वेशानिक दृष्टिकोणसे गो-दुग्ध बालक, 
बृद्ध ओर युबा--तीनोंके लिये हितकारी है । मुख्यतः वेदान्त- 
न्ध) सनकादिस्वरूप, सृष्टि-सन्तति-रक्षक बालकके लिये तो 
Rosi ही है । सर्वाधिक वांत यह है कि aga 
रैडावस्थाके समस्त रोगोंका भी नाशक है-- 
जरासमस्तरोगाणां शान्तिकृत्‌ सेविनां सदा । 
गो-दुग्ध ही क्यों, गो-दाधि भी सब प्रकारके दधियोंमें 
एगाधिक है । देखिये, भावप्रकाशकार कहते हैं-- 
उक्तं दृध्नामशेषाणां SS Serre मध्ये गव्यं गुणाधिकस्‌ | _ गव्यं गुणाधिकम्‌ | 


| a a १. गौ, घनु, कामधेनु, सुरभि और नन्दिनी आदि शब्द गौके 
र भिधान और प्रकार-मेद दें | 


आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक--सभी सिद्धियोंकी परम्परा है। इसीलिये तो 


१५७ 
न्य य 
= यही दशा नवनीतकी भी है । वह भी प्रत्येक अवस्थाके 
3 लिये सर्वाधिक हितकारी है । बालकोंके लिये तो 
Sse ही है । इसीलिये तो बालक श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
नवनीत-प्रिय कहलाते हैं । वैसे भी उद्घोषणा है-- 
Raza शिशोः । 
गोतक्र भी गुणोमें महामहिम है । सभीके छिये सुधा- 
तुल्य है । विशेषतः पथ्यमें सर्वश्रेष्ठ है । देखिये निवण्डुकार 
कहते हें-- 
पथ्ये श्रेष्ठं तदुच्यते | 
mya तो घृतोंमें सर्वथा अद्वितीय दै ही, इसलिये 
कि वह-- 
क, अंधा होनेसे बचाता है | 
ख. मन्दाभिका नाशक है | 


ग. बलप्रद है | 

घ. त्रिदोष-नाशक है | | 

ङ, मेघा, लावण्य, कान्ति, ओज और ASA बढाने- 
वाला है | 


निम्नलिखित महिमान्वित विशेषण भी इसकी अद्वितीय 
विशेषताके परिचायक हैं-- 


क्ष, १. अलक्ष्मी-नाशक 
२. पाप-लोपक 
३. कीठाणु-हारक 
त्र. १. आयुष्कर 
२. आयुः-स्थापक 
३. रसायन 
ज्ञ. १. सोरभान्वित 
२. रोचक 
३. चारुतर 
इसके इन्हीं गुणोंका (भावप्रकाश?में इस प्रकार उल्लेख 
हुआ है-- 


net घृतं विशेषेण चाक्षुष्यं वृष्यमभिकृत्‌ | 
स्वादु पाककरं शीतं वातपित्तकफापहम्‌ ॥ 
सेधालावण्यकान्त्योजस्तेजोबृद्धिकरं परम्‌। 
अळद्ष्मीपापरक्षोप्नं वयसः स्थापकं TEN 
बल्यं पवित्रमायुष्यं JAR -रसायनस्‌। 
सुगन्धं रोचनं चार सर्वाज्येषु गुणाधिकम्‌ ॥ 
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आश्चर्य यह दै कि गो-माताके दूध) 
तरह ही WH क qat, 
शास्त्र कहते हँ 
eR च मूत्रेषु गोमूत्रं गुणतोऽधिकम्‌ | 
गोमयकी प्रशंसा करना तो शक्तिसे बाहर है। गोमयकी 
विशेषताका परिचायक खयं लोकायत गोमय? शब्द ही है | 
काशीखण्डके झब्दोमे तो वह यमुना तुल्य ही है। हमारी 
भोजनशाळाका तो वह अत्यधिक प्रश्रय है | अन्न-परिपाक 
भी बहुत कुछ उसीपर निर्भर है । घरकी पवित्रताका भी 
एकमात्र वही कारण है | प्रायभ्रित्तकी प्रक्रियामै तो उसका 
अन्यतम स्थान है | मुख्यतः त्रिगव्य--दूध-दही और भृतक 
तरह ही यह सर्वग्राह्म मी है । 


यहाँ यह कहते हुए भी प्रसन्नता होती है कि उक्त 
महनीय लाभोके साथ-साथ स्त-गव्य निम्नलिखित भयंकर 


दही और नवनीतकी 
गुणोमें अधिक है | 


रोग-दोषसमूहका भी नाशक है-- 
१. भ्रम-जन्य २४. अक्षि-जन्य 
२. श्रम-जन्य २५, त्रिदोष 
३, पित्त-जन्य २६, छीहा 
४. विष-जन्य २७, अतिसार 
५, वात-जन्य २८. कुवर्ण 
६. रक्त-पित्त २९, क्षय 
७. ज्वर 7 ३०. वात-पित्त 
८. जरा ३१, रुघिर-जन्य 
९. दाह ३२. लकवा 
१०. कोष्ठ बद्धता ३३. अशुद्धि-जन्य 
११. अरुचि ३४. अलक्ष्मी-जन्य 
१२. पीनस ३५, गुल्म 
१३. खाँसी ३६. आनाह 
१४. मूजकन्छू ३७. उन्माद 
१५. शीत-ज्वर ३८. विलास 
१६. अद ३९. शूल 
१७. विषम ज्वर ४०, आमवात 
१८. संग्रहणी ४१. मूत्ररोध 
१९, वात ४२. कुष्ट 
२०. पित्त ४३. मुख-जन्य 
२१. RH ४४. उदर-जन्य 
२२, श्रम ४५. गुद-जन्य 
२३, विष ४६, कृमि-जन्य 
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` है; क्योंकि भगवत्पूजामें इसकी प्रायः सभी वर 


~ 


AS 

यह मी शास्त्रीय परम्परा सुननेमें आती $ : 
अभिमन्त्रित पञ्चगव्य नीचे लिखे प्रत्येक मूल-रो गक 
अन्तकर है-- | 


१, आदि-बरू-जातं 
२. जन्म-बल-जात 
३. दोष-वल-जात 
४. संघात-बल-जात 
५, काल-बल-जात 
६, देव-बल-जात 
७, स्वभाव-चल-जात 


यही कारण है कि संसारमें गो मान्य है न कि मरह 
आदि.पञ्छ) एवं पञ्चगव्य प्रसिद्ध दै न कि पञ्चमाह आ|| 
इसीलिये हिंद्‌-शास्रीय परम्परामें यह कहा जाता हे कि- | 


अतो5विशेषात्‌ कथने मूत्र गोसूत्रसुच्यते। | 
अतोऽविसेषात्‌ कथने दुग्धं गो दुग्धसुच्यते॥ | 
अतो5विदोषात कथने तकं गोतक्रसुच्यते। ७. 


यह बात भी एक सर्वसम्मत है कि यदि ae] | 
सम्पूर्ण वस्तुओं और पदाथोंके गुणोंकी गणना की AY 
कई 'गो-सहस-नाम' बन सकते हैं । वैसे ही गोस | 
प्र्यक्ष-परोक्ष सम्पूर्ण बातों; छामों और कार्योके छेकेर 
भी एक विश्व-कोषेकी आवस्यकता प्रतीत होती है | 


` इस तरह इम देखते हैं कि गो कर्मकाण्डी 
सर्वोत्तम प्राणी है | परन्तु यह कहना भी सत्यपू t f 
उपासना-विज्ञान और आचार-विज्ञानकी R 


आती हैं ओर सदाचारकी दृष्टिसे भी इसका 
दही और नवनीत सत्त्व-प्रकृतिका उत्पादक हवेसे र 
भी समानतः संस्थापक है । यही कारण है कि 
वननेवाळे पञ्चामृतपर निम्न-उक्ति पूर्णतः चार 


१. इसी तरह अन्यान्य पदार्थ भी । a 

२. गोजीवन ग्रीचौडे महाराजकी अध्यक्षते 1 
विद्वकोश'का निमोण हो रहा है । 

३, अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा 


Á 


a € a Se . 
s ** आयसाहित्यमं गौका गौरव ॐ 


maven कशी 
किन्तु गौ ज्ञान-विज्ञानमें भी मधु-विद्यासे कम उपकारिणी 


नहीं है और यह इसलिये कि इसके सभी पेय, लेह्य और 
ma पदार्थ सात्त्विक विचार-शक्तिको बढ़ानेवाले होनेसे 
सभावतः मेघा ओर ऋतम्भराक्रे भी प्रवद्धक हैं; इसलिये भी 
कि मस्तिष्कको नीरोग, शान्त और शीतल रखनेमें ये 
अद्वितीय हैं । ऐसी दशामें उक्त शास्त्रीय .विचार-बिमर्शंकी 
- इष्टि गोके विषयमें यह निर्मीकतापूर्वक कहा जा सकता है कि-- 


मनुष्य ओर गौ 


अथवा 
aan ओर गौ 
एवं 


मानव-समाज और गौ 
--सम्पूर्ण जीवन दै | 


आरयसाहित्यमें गौका गौरव 


( लेखक--देवर्षि भट्ट पं ° श्रीमशुरानाथजी शास्त्री ) 


प्राचीन आयोके साहित्यमें गोका महत्त्व असाधारण 
है | उसके शरीरमें यावन्मात्र देवताओंका निवास है, गो- 
पुच्छका झाडा देनेसे वाळकोंके सब अरिष्ट दूर होते हैं | 
उसके दूध-दही-त्रतादिके बिना न हमारे देव और न पित्र्यकार्य 
ही सम्पन्न होते हैं| ओर तो क्या, श्रुति और स्मृतियोंके अनुसार 
उसके गोवर और गो-मूत्रका भी इतना उपयोग है कि उसके 
- बिना हमारी क्या आन्तरिक और क्या बाह्य--किसी मी प्रकार- 
की शुद्धि नहीं हो सकती | केवळ धर्मकी ही बात. हो सो नहीं; 
agit भी गो-मूत्रसे “संजीवनी सहृ ओपधियाँतक 
बनती हैं | वेदोंसे लगाकर अर्वाचीन अन्थोंतकमें आयोंने 
गांकी असाधारण महिमा गायी है । गोके अनन्त उपकारोंसे 
आप्यायित हुआ भावुक हर्षगद्गद्‌ होकर miarat 
प्राथना करता है 
गावो मे पुरतः सन्तु गावो से सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे परितः सन्तु गवां सध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
'गाये मेरे आगे हों, गायें मेरे पीछे हों, गायें मेरे चारों 
RE हों, गायोंके बीचमे ही मैं सदा निवास करूँ ।? 
३ | र गोकी अनन्त महिमा गायी गयी 
` सित हुए हर एक अन्वेषणशीलको निश्चय हो 
nC केवल भारतवासी आयोंके यहाँ ही अपितु 
लेग ie ha गोका बड़ा सम्मान था | जैसे ह्म 
पूजा किया es हैं, al प्रकार पारसीलोग साँड्की 
tt age “त थ| सिश्रमें सुनहले बछड़ेकी पूजा हुआ करती 
os = पाचीन सिक्कोपर बैलोंकी मूति अङ्कित रहती थी । 
Bio हेजार वर्ष पूर्वके बने gu पिरामिडाँमै बोकी 
कह aes | आज भी केल्टिक जातिके लोग जहाँ 
: हैं । 


2 


धन-गणनामें गो-धनपर ही पहले नज़र जाती थी | 
राजपूतानेमें गोका मालिक आज भी “धणी? ( धनी ) कहलाता 
है। धनकी ही क्या बात) एक गौकी कीमत समूचे राज्यसे 
भी अधिक मानी जाती थी--यह अन्वेषणोंसे प्रमाणित होता 
हे | महाभारतमें आख्यान है कि एक बार च्यवन ऋषि 
गङ्गा-गर्भमें बेठकर तपस्या कर रहे थे। मछली पकड़नेवालोंके 
जालमें मुनिजी भी आ गये | वे मछलियाँके साथ ब्रिकते 
हुए “नहुषः के दरवारमें पहुँचे | राजा मुनिजीके बदले 
एक थैली सोना देने लगा; किन्तु मुनिने कहा यह मछुएके ' 
साथ अन्याय होता है । मेरा मूल्य इतना-सा नहीं | राजाने 
ओर भी बहुत-सा सोना लगा दिया; ओर तो क्या, अन्तमें 
अपना समूचा राज्यतक देना चाहा । परन्तु तो भी मुनिजीने 
कहां--“हमारा मूल्य इतना कम नहीं होगा ।? अन्तमें राजाने 
विनय की कि “महाराज ! आप ही बताइये, आपका मूल्य 
क्या होगा ?? सुनिने कहा--“आप इसे एक गो दे दीजिये; बस; 
यही बदला ठीक हो जायगा |? कहिये, गोकी महिमामें कुछ 


. कमी रही ? 


धर्मपुस्तकोंकी दृष्टिसे गौका गौरव केवल हम ही गा 
रहे हाँ सो नहीं; गवेषणा ( fed) करनेवालोंने स्वयं 
गवेषणा की है कि बेचारी इस “गवेषणा? का आरम्भ ही गोसे 
होता है | पहले यह गौ ही प्रधान धन समझी जाती थी | इस 
गौकी रक्षाके लिये ही पहले-पहल “गोत्र ( गोशाला ) की 
सृष्टि हुई | जैसा कि ऋग्वेदमें आता है--'त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्यः 
अद्गणोः (१ | ५१। ३)“ इन्द्र | तुमने अङ्गिरा ऋषिके 
git लिये “गोत्रः खोल दिया |? ऐसे ही गवां 
गोत्रमुदसुजःः | ( ऋ० २। २३ । १८) (पुमनेगो-समूहकै 
लिये गोत्र खोल दिया था? इत्यादि । इन TAP 
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S $ हे: 
५ aac: सवेभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः * | ' 


To o Te अन्न क गोण 


अत्रि-कहयप-भरद्वाज आदि 
( गोशालाओं ) कै रक्षक वसिष्ठ Se aK था | 
आयेंके दल्पति थे | एक एक दलका ० 
ae ही “गोत्र? का नाम चलता था । र 
गोत्रपतिके न दि गोत्रोकी सृष्टि हुई) 
धीरे-धीरे वसिष्ठ-भरदाज-कश्यप अ 
जो अब आगोके वंशपरिचयका प्रधान निशान है। 
इस गौकी एपणा ( प्राप्त करनेकी इच्छा) मी 
आयोंको होती थी । इस 'गवेषणा? 
खोज ) प्राचीन आयोँको प्रधानतया Vo 
a प्रेरित हुए आये बहुधा इन्द्रादि देवोकी प्राथना क 
इस अर्थके लिये ऋग्वेद 'गवेषणा' शब्दका प्रयोग स्थान- 
द्यानपर मिलता है | जैंसे--“स घा विदे अन्विन्द्रो गवेषणो 
बन्युक्षिद्वयो गवेषणः (W° १।१३२।३) अथात्‌ इन्द्र अपने 
` बन्चुऔं ( उपासको ) के लिये गोओंका अन्वेषण करता है। 
कई बार गो-अन्वेषणके ल्यि UR बैठकर जाना जरूरी हो 
जाता था । इसील्यि रथको “गवेषणः? कहां जाता था | 
Seca रथं गवेषणं हरिम्याम? (ऋ० ७२३।३) 'गोओं- 
को खोजनेबाले WA घोडौंको जोतता हूँ ।' इन्द्रको स्पष्ट 
अक्षरोमै गो-अन्वे्णकता बतलाया है । जेसे- “गवेषणः स 
धृष्णुः (७ । २०। ५) 'इतनुःध्षणकता इन्द्र गौओका 
अन्वेषण करते हैं |? यहाँ सायणने अपने भाष्यमे स्पष्ट अथ 
` किया है--'गवेषणः गवाम्‌ अन्वेश ।' इस गो-एषणामे 
कई बार युद्ध करनेका भी प्रसङ्ग आ जाता था, जिसके ल्यि 
नगारे आगे लेकर लड़ाईके मैदानमै उतरना पड़ता था | 
इसीलिये aadA नगारेको 'गवेषणः! कहा है 
(४।२०।११)। 
प्राचीन साहित्यमें यह “गो-एपणा? शब्द ही कुछ नया नहीं | 
इसके अनुकरणपर पपुत्रेषणा? ( पुत्रकी इच्छा ), “दारैषणा' 
( ज्रीकी इच्छा ), “वित्तेषणा? ( धनकी इच्छा) आदि 
अनेक शब्दोंकी सृष्टि हुई है । गायोंके प्रति धन ही क्या, 
अपने Ge भावना जबतक रही, तबतक यह धावेषणा? 
आयोंके लिये नित्य-नेमित्तिक व्यापार थी | (गवेषणा? शब्दके 
इस मौलिक अर्थसे वतमान समयका यह गवेषणा (तत्त-निरूपण) 

' अर्थ केसे बन गया, यह खोज निकालना बहुत कठिन नहीं | 
` प्राचीन set गो ही प्रधान धन था | इसलिये 'गो- 
` अन्वेषण? का अर्थं हुआ--*धन-अन्वेषणः अथवा (तत्वका 
' अन्वेषण ।? धीरे-धीरे गौके प्रति यह धनकी भावना मन्द्‌ 

होती गयी । धनका अर्थ अधिकाधिक व्यापक बनता गया | 
` और भी आवश्यक वस्तुएँ धन समझी जाने लगी । जो 
' मूल्यवान्‌ हे, वही धन दे; इसलिये धीरे-धीरे थगो-अस्वेषणः 
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का सामान्यतः 'मूल्यवानका अन्वेषण? यह अथे 
गया । जैसे-जैसे यह मानव नड. से ५अजड! ( र 
आत्मादि ) के सम्मुख होता गया, वेसे-वेसे तत्न; p 
मूल्यवान्‌ मानता गया । अतएव गवेषणाका जो अब gs) 
था--'गोरूपी धनका अन्वेषण”, वह धीरे-धीरे Ra, 
पर आ ठहरा । उस ही समय व्याकरणमें AT पाह 
सृष्टि हो गयी । र 
गौ आदि पछुओंक्ो धन मानना 'केवल हमारे iy 
न था; सभी प्राचीन जातियाँ वैसा मानती थीं। जो 
Pecuniary गन्द इसमें प्रमाण है । Pecuniary 
लैटिनके Pecus से बना है, जिसका अर्थ है पशु | एफ 
इसका वास्तविक अर्थ है पझुसम्बन्धी; किन्नु १ 
अर्थ हो रहा है “अर्थसम्बन्धी ।? [ बङ्गभाषाका मारिए 
(प्रवासी? ( त्रयोदशवर्ष, द्वितीय खण्डकी प्रथम संख्या) || 


प्राचीन आयाँकी सर्वस्व, भारतकी गो-माता आगहि 
cat है, इसे अधिक लिखकर समझानेकी जरुरत क॑ 
प्रसज्ञागत% “साहित्यबैभव' का एक संस्कृत “कवित्त म 
कर इस लेखको समाप्त करूँगा-- if 


gaa खशत्रुमपि दन्तेष्वावहन्तं तृण | 
सेवं प्रागुदन्तेपु हि रीतिरतिख्यातासं | 
सेषा पुनः प्राइय तृणं बाढखणं धत्तेजने | 
येन निजवस्सैरपि सूतक्कषिखातासी। | 
मञुनाथ नित्यं निजस्तन्यदुग्धदानादहो । 
अन्यमतमानिनामपीह मान्यमातासी 
मान्यमोगळमहीपैरुपयाताचेनं 
गोमाताप्यखण्डखङ्गधारामतुयातासौ | 


त्राता 


देते हैं, यह रीति ( मर्यादा ) प्राचीन 
है। यह गौ तूण खाकर जनतापर यह बढ़ा 
( कञ्ज ) घरे हुए है कि दूध, दही आदि पैदा ( 
झह अपने wa खेती भी कराती है क d 
कृषेः खननं यया? । यदि स्तनका दुग्ध पिला i 
हो तो न केवल हिंदू ही, अपितु और- 
dis आदि ) माननेवालोकी भी यह 
# “बिहारी सतसई' का संस्कृत दोहोंमें 
युक्त नये प्रकारकी यह सचित्र पुस्तक लेखकके 
जयपुर' के पतेपर मिलती है । 


ff 


A 


e 


& 


| तप, पवित्रता,दया I || रे PA, । a =) = Y | j । 
| “पु?! | ह j | ओर | चनम || { 


तप, शौच और दया--घमंके ये तीन पाद नष्ट हो गये, चौथा सत्य भी नष्ट हुआ जा रहा है | 


कृते घंतेश्यतुष्पादा साक्षाद्वर्मस्वरोमणा । पदेकेन कली माता कथ ag तिष्ठतु ? 
WOOLF, ET ri ae IST rA TD Aa a ee चालु 
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गो-रूप पृथ्वीकी भगवानूसे पुकार 


नदे we 
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# गोधन और पञ्चगव्य x 


mmm ` 
[आर्य हिंदुओकी क्या कथा, ] इतिहासप्रशंसित मुगल 
बादशाहोंने भी इसकी रक्षा की थी । ( बादशाह अकबरने 
अपने राज्यमें गो-वध बिल्कुल बंद करवा दिया था। ) 
[ इन सब विशेषताओंसे | देवताकी तरह पूजी जा रही यह 


१६१ 


गौ माता भी “अखण्डः (प्राथना करनेपर भी अनिवारितः 
अथवा अधिकताके कारण निरन्तर ) खज्गघाराके नीचे आयी 
हुई है ( इससे बढ्कर और अमङ्गल तथा अन्याय क्या 
दोगा ) | कुछ भी विवेक रखनेवाले इसपर विचार करें | 


गोधन ओर पञ्चगव्य 
( लेखक--अश्रीयुत प्रमुपाद श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी एम्‌० ए०, विद्याभू पण ) 


प्राथमिक विद्यालय ( प्राइमरी स्कूल ) में बालकोंको जो 
लेख पहले लिखनेके लिये दिया जाता है, उसका विषय होता 
है “गाय? | इस समय देख रहे हैं भारतवर्षके अन्तिम कल्याण- 
की कामना करनेवाले “कल्याण'की विचारशील मण्डली भी 
इसी विषयपर विचार करनेमें संलग्न है, यह बड़े ही आनन्दकी 
बात दै | वैष्णव आचायोंने गो-सेवाको नवधा भक्तिके अन्तर्गत 
हरिपाद-सेवनरूपा भक्तिका एक अङ्ग बतलाया है। जो 
लोग भक्तिके अनुशीलनमें लगे हैं, उनके लिये मन-वचन-कर्म- 
से गो-माताकी सेवा विशेष कर्तव्य है | 


भागवत-शासत्र बैलको धर्म और गायको पृथ्बीके रूपमें 
वर्णन करता है। राजा परीक्षितूने गाय और बैलके ऊपर 
अत्याचार करनेवाले कुपुरुषके रूपमें ही कलियुगको देखा. 
या | धर्मके रहनेपर ही धरती रह सकती है । धरतीकी रक्षा 
लिये ही धर्मको धारण किया जाता है । महादेव 
श्र इषभवाहन पशुपति हैं, और गोविन्द-गोपाल बृन्दावन- 
i गौएँ चराकर पञुपालन-लीला करते हैं। शङ्करके भक्त 
आर भ्रीकृष्णी आराधना करनेवाले इस बातको हृदयमें 
ANT RAR गो-सेवाके महत्वको समझ सकेंगे | 


माक्संबादके अनुयायी डायलेक्टिक जडवादी कहेंगे कि 
गोपालक और कृषि-प्रधान देश भारतकै निवासी यदि गाय- 
लकी प्रशंसा करते हैं तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात है? 
का उत्तर यह है कि भारतवासी सचमुच वस्तुवादी होकर ही 


गोमाताकी सेवामै छगे थे | परन्तु उनकी दृष्टिगत झुद्धताके 


कारण खामाविक ही सर्वत्र पवित्रता और आध्यात्मिकता 
पकट हो जाती है । भारतीय दर्शनकी यही तो विशेषता है | 
उ समस्त मानव-समाज इस अत्यन्त प्राचीन ऋषिप्रवर्तित 
Tenet अनुसरण नहीं करता, तबतक 
हे, की निवृत्ति, अथवा वर्ग-युद्धके जेहादकी घोषणा- 
` पासविक फलकी प्राप्ति असम्भव है । 
गो-अं० at 


उथु-उपाख्यानमे आता है कि अकालसे पीड़ित प्रजाके 
Saar निवारण करनेके लिये खयं महाराजा प्रथु गोदोहन 
ओर भूमि-कर्षणके काममें प्रवृत्त हुए थे | पाण्डवलोग असंख्य 
गोओंका पालन करते थे । महामारतसे इसका पता लगता है | 

we राजकालमें प्रथ्वी पापके भारसे, अत्याचारः 
अनाचारसे अत्यन्त पीडित हो गोमूर्ति धारण करके सब लोकों- 
के पितामह ब्रह्माकी शरणमें गयी | उसके कातर क्रन्दनको 
सुनकर भगवान्‌ श्रीगोविन्दको अवतार लेना पड़ा । अत्याचारी 
लोग जानते थे कि गो-माता भगवानका ही शरीर हैं. 

fast गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दसः शस; | 

श्रद्धा द्या तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः ॥ 

जैसे कसके राज्यमें था, वैसे ही आज भी अत्याचारी 
लोग जानते हैं कि शुद्ध ब्रामण, गाय, वेदच्ञान, तपस्या, 
सत्यानुशीलन, इन्द्रिय-निग्रहश शान्तमाव) विश्वास) दया) 
सहिष्णुता और यज्ञये सब सनातन Teed विष्णु- 
भगवानके शरीर हैं | इसी कारण इनके ऊपर बराबर आघात- 
पर-आघात पहुँचाया जाता है | 

वेद, उपनिषद्‌, पुराण तथा Bt eared गो- 
रक्षा) गो-सेवा, गो-दान तथा इनकी उपयोगिताके सम्बन्धमें 
निर्देश किया गया है । केवळ हिंदूके लिये ही नहीं, बल्कि समस्त 
मानव-जातिके लिये गाय साताका कार्य करती है । श्रीचैतन्य- 


देव काजी-उद्धारळीलामें कहते हैं-- 
गो gma खाओ, गामी तोमार माता \ ' 
वृष अन्न उपजाय, ताते तेहो पिता ॥ 


पिता माता मारि खाओ, एवा कोन घम्म \ | 

कोन बळे करो तुमि पमत बिकम्मं॥ 

(तुम गायका दूध पीते हो, गाय तुम्हारी माता है | 
बेल अन्न उपजाता दै, इसलिये तुम्हारा पिता है | माताःपिता- 
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४ - है सवैसुखप्रदा न: > 
à è D 4 (11.5. | 
ह व्रज जमी जानते हे, इतका ठेव ब `= ` कक घके गुण सभी जानते हैं; इसका सेवन ay 
को तुम मारकर खा जाते हो | यरद a धमं है। इत ला द होता है, यह भावप्रकाश ग्रन्थमें लिखा है | 
प्रकारका अपक तुम किस बल्पर करते हो ' es _ ररपण ten ie 
गायके शरीरकी हवि और गागरे उच अब मध्याह्ने तु बळावहं कफहरं पित्तापहं दीपनम्‌। | 
प्रधान उपकरण हैं। ये अब बृद्धिकर ह सोव 
ये ही दो बैदिक न और संस्कारादि भी डः TÈ वृद्धिकरं क्षयेऽक्षयकरं Tey Whey | 
वेदिक a ` तक वे 

iy eu हुआ पदार्थ शुद ओर सात्विक न id goner os ae ke | i 

शो कारण देव-पितृ-कार्योंमे निषिद्ध माना गया है। मोक्ष” दूध दोपहरके पहले वीयवद्धक और अभिदीफ छ 
साधनके उपयोगी देहगठनके लिये वैदिक संस्कार करना--यह दोपहरको बढकारक) कफका नाश करनेवाला, पिक 
हिंदू-जातिकी विशेषता है । इन संस्कारोमे ही हिंदूकी इरनेवाला और मन्दामिको नष्ट करनेवाला है। वा 
है | विभिन्न जातियोंके मनुष्याने शरीरको वृद्धि करनेवाला ओर बुढापेमै क्षयनाशक तया वीक | 
जातीयता प्रतिष्ठित है । 
संस्कृत करके हिंदुत्वकी प्राप्ति की है। वेदोक्त गर्माधानः है । रात्रिमें सेवन करनेसे बहुत-से दोषोंको दूर करता | 
संस्कारसे लेकर श्राद्ध या aes संस्कारपर्यन्त सर्वत्र दूध सदा सेवनीय है | 


गो-्माताका सम्बन्ध खीकार किया गया है | देवताओंकी तुष्टिके लिये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है धी iè 
दही, दूध, धी, गोबर और गोमूत्र--इस पञ्चब्यके बिना बिना भोजन आसुरी हो जाता है । घीके गुण चित 
कोई शुद्धि या संस्कार नहीं हो सकता । aÀ rei इस प्रकार fea हैं-- 
पञ्चामृतके नामसे जिन वस्तुओंका निर्देश दे, उनमें तीन गव्य विपाके मधुरं शीत॑ वातपित्तविषापहम्‌। 
हैं। खास्थ्य और चिकित्ताबिज्ञानमै दूध ओर उससे उसन्न agaa बल्यज्ञ wet सपिगुणोत्तरस्‌॥ 
आधुनिक वैज्ञानिक भी गोमूत्र और गोवरकी प्रशंसा कर रहें ओर a Sy डू जक | 
हैं, यह बहुत अच्छी बात है । प्राचीन ऋषियोंने इनके गु- NS वाढा ९ R 
दोष देखकर ही प्रत्येक संस्कारमै इनके उपयोग करनेका रोगोंके कीटाणु और दूषित गन्धको दूर न: 
उपदेश दिया है-- | अद्वितीय है । आज भी हिंदुओंके घरके र १ 
fant विपाके मधुरं दीपनं बछवद्धनम्‌ । दोषसे मुक्त करनेके लिये गोबरका तिलक 
वातापहं Raa दृधि गव्यं रुचिप्रदम्‌ ॥ भगवानकी मूर्तिकी प्रतिष्ठामें गोबरके HAA T 
(इशुतसंहिता) किया जाता है.। उच्छिष्ट खानको K At 
वाळा; बळ्वद्धक और वातनाशक है | गायका दही पवित्र गा वे होता है। गे i 
और रुचिकर है | २ पवित्र उबालकर लेप करनेसे गँठिया रोग दूर होता 


। अनेकों गुणोे युक्त होनेके कारण प्रशंसित है | 
दही खानेके विप्रयमें जो विधिनिषेध है, वह भी ag 
देखनेयोग्य है-- | 


| 
राच्यं सुमधुरं किञ्चिद्‌ दोषधं 
Sr शमयेत्‌ पीतं संम्यग्दोषोदरे we 


za 


seven 


द आ फाल any गर्हितम्‌ | 
aie और ate दधि शसते ॥ & कुमिरोग, कुष्ठरोग, खुजली और हारो 
१ वसन्त Wasa दही खाना अच्छा सेवन करनेसे रोग दूर हो जाता है | | 
नहीं होता | हेमन्त, fc और वर्षा | | 
होता दै | st ERA लानां ठोक सब प्रकारकी सम्पत्तिमें गोधन SF p 
| साधारण ख्रीके विधवा होनेपर, प्राचीन 
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भोग, यज्ञ और तपकी घड़ी गोरक्षाकी arate ही ठीक चळ सकती 
है | गोरक्षा हुई तो भोग भी मिलेंगे, यज्ञ भी होंगे और तपस्या 
भी सिद्ध. होगी । जैसे चाबी वंद होते ही घड़ी बंद हो 
जाती है, वैसे ही गोरक्षा रुकते ही सारे चक्र 
रुक जायँगे । 
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* आय-संस्कृतिका झरना # १६३ 
quitatd! उत गाणी Wate 0 =e दे दी जाती थी । उस गायकी सेवा करके दूध खाधीनतापूर्वक विचरण क: 
उसे अपने प्रेम-व्यवहारके लिये गाय एक आलम्बन मिल स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने नहः EL | मोको 
जाती थी | वह नियम अब नही रहा । इससे हाहाकार, मोहित करके जो गोचारण-लीला की है, उसीमें परमेश्वरके 
दीनता ओर दुनींति ड गयी है | उस समय प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ माधुर्यकी प्रतिष्ठा है । वह feds नहीं है 
गाँवके पास ही गे होती थी । वहाँ खुली इवा और उसके द्वारा सब जीवोके लिये गो-माताकी सेवा करन 
प्रकाशमें खच्छन्द घूमनेके कारण गाय और बैल खस्थ स्पष्ट निर्देश पाया जाता है | इन्द्र-मख-भज्ञ और गो- 
और सबल रहते थे । उनकी वंश-ब्ृद्धि और खासथ्यके गोवर्द्धन-पूजाके mest ्रीमद्धागवत्में यही बात व्यक्त 
विषयमें चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी । इस प्रकार की गयी है.। 
— S00 
6 “संस्कृतिका } 
'आयसंस्कृतिका भरना 
( ढेखक--श्रीयुत आश्यकुमार ) 
rie तवेपर काळरूपी कल्छुळ्के नीचे न आर्यसंस्कृतिका गुरुत्व-मध्यविन्दु केन्द्र है प्रणव 
जाने कितने देश और संस्कृतियाँ उल्ट-पुळ्ट कर ( प्र+नव) और यह बिन्दु इडा-सरखती-महीरूप 
जळुन गयीं | किन्तु अपने भीतर रहनेवाळी खच्छता त्रिकोणकी तीन रेखाओंको समानरूपसे जोड़ता है | 
तया निर्भयताके कारण हमारी आर्य-संस्कृतिका झुद्ध यही कारण है कि अनेक बार डॉवाडोल होनेपर 
और सुन्दर विकास हुआ । हमारी संस्कृति सभी मी आर्यावर्तकी जड़े नहीं हिली | 


प्राचीन जातियों तथा संस्कृतियोंसे अधिक mn 

प्राचीन है । fia, सीरिया, बेत्रीलन, रोम, स्याम $ a ae n ae 

और अरबकी संस्कृतियाँ तो हमारी प्राचीन और उन्नत Me मह ee Ee Zh सरखती = 

peas È इसीसे वह अजर और अमर रहा है । इडा-सरखती-मही- 

सामने छोटी बच्चियाँ-सी थीं | वे सब Rang 

कल र ~ ` ` रूपत्रिमूर्ति वरुणदेवकी मानो तीन जिहाएँ हैं और इन 

नष्टप्राय हो गयीं, उनका नाममात्र अवशेष रह 

aan ars जिह्वाओंके साधी इई होनेसे आर्यावर्त वरुणका करुण भोग 
18; किन्तु आज भी आर्यावर्त और वेदकाल- 

z ae न बनकर तरुण-सा खड़ा है | जिस प्रकार बिल्ली अपने 
अपनी वही प्राचीन संस्कृति एक निर्भय और is 

ला बा च्चोंको जीमसे चाट-चाटकर खच्छ बना देती है, 

INS mA ; उसी प्रकार वरुणदेवने अपनी इन RENA चाट- 


रूपसे खड़ी है | | 

mam अभिनन्दन और खण्ड-खण्डका चाटकर हमको स्वच्छ बना दिया है । ऐसी अनुपम, 
अमिवन्दन प्राप्त करनेवाडी हमारी प्राचीन--पर सदा सौम्य और Gee संस्कृतिके नीचे हम अपने 
नवीन -- यह पुराणपुनीत संत्कृति अन्य संस्कृतिर्योके पनरुत्यानरूपी प्रासादकी नींव जितनी ही गहरी 
टिये स्पर्शमणि बन चुकी है, अर्थात्‌ इसके स्पर्श- और पक्की रखेंगे, उतना ही हमारा यह अग्युदय प्रासाद 


TR अनेकों संस्कृतियाँ उन्नत हुई हैं | ऐसी समुनत, ga और चिरस्थायी होगा । संस्कृतिके इस 
भगो संस्कृति काँ हरी है, इसे तनिक सोचिये । रहस्यको इमं समझ लेना चाहिये | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्राचीन गोशालाएँ. 


॥ क कत गा बारको ळकर 

भद्दयप्रकाट रवद्ण्डकस्‌ . ॥ 

गोशाला ओंकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिये, इसका अतीकष्ाग्रसुखस्पर्शदामनीशाङ्कसङ्कस्‌ ।. 
अपने यहाँ प्राचीन ग्रन्योमे S लि हर्तु yaa दंशादीन्‌ hs ॥ 
(स्कन्दपुराण? में बतलाया गया zh : कृतकूपनिपानादिजलाशय स्‌ | 
चिस्ती तथा समान खलवाला होना चाहिये | उसमें D DEER ae 
तेज हवा और धूपकी पूरी रुकावट होनी चाहिये और तृणोदकादिनिर्वाद्दक्षंमकट्पितवृत्तिकस्‌ । 


बादूसे उसकी भूमि कोमळ बना देनी चाहिये । शरीरकी 
खुजलाइट मिटानेके लिये उसमे बहुत-से सम्भ होने चाहिये । 
चारा डालनेके RA उसमें बडी-बढी नांदे होनी चाहिये |# 
dat ऊपरी भाग नुकीला न होना चाहिये) जिससे 
उनके स्पर्शसे छेश न हो और उनमें मुलायम रस्सियों 
लगी रहनी चाहिये | मच्छर आदि हटानेके लिये धुएँका 
प्रबन्ध रहना चाहिये और बैठनेके लिये पर्याप्त खान 
होना चाहिये | पानी पीनेके लिये कुएँ, कुण्ड, जलाशय 
आदि रहने चाहिये। कूड़ा साफ करनेके लिये नोकरोंका 
प्रबन्ध रहना चाहिये और उनके निर्वाहयोग्य वृत्तिकी भी 
व्यवस्था होनी चाहिये । पदे, छाया, चारा, पानी आदिका 
प्रबन्ध रहना चाहिये | सुन्दर प्राकार तथा ata वह 
सुशोभित होना चाहिये | इस तरहके गोग्रह बनवाकर 
जो किसी अच्छे TR दान करता है वह भाग्यवान्‌, 
नीरोग ओर सम्राट्‌ होता है । 

यः कारयित्वा g विस्तीण सुसमस्थ लम्‌ | 

' शीतवातातपहरं सिकतासिसेदूकृतस्‌ ॥ 


* RE? का परिमाण इस प्रकार बतछाया गया है- ' पाका 


स्वामिहस्तप्रमाणेन देध्येविस्तारसंयुती | 
waa Qi M फलमादिशेत्‌ ॥ 
पशुरोग: पशोनोशः पशुलामः पशुक्षयः | 
पशुरोगः पशोवृद्धिः _पशुमेदो बहुप्रदः | 


पशु मालिक के हाथ नपाई । लंबाई चवढ़र मिलाई | 
आठ भाग दे. जो बचि रहे । भिन्न भिन्न फल ताके कहै ॥ 
एक वचे पशु-हानि करावे । दुइके बचे नाश फळ पावे ॥ 
. तीन बचे पशु-छाम कराई । चारि बचे तो क्षय होइ जाई ॥ 
पाँच बचे पशु रोग बढ़ावै । छः के बचे ae उपजावे ॥ 
सात बचे पशुभेदे जानौ । आठ बचे बहु बृद्धि बखानौ ॥ 
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एवंविधं महारम्यं प्राकारद्वारभूषितस्‌॥ 
कृत्वा y गवामर्थे यः पर्वणि निवेद्येत्‌। 
स॒ राजराजो भवति भाग्यारोग्यसमन्वितः ॥ 


महामुनि पराशरकृत “कृषि-संग्रह मै भी बतलाया ग्य 
कि जिसकी गोशाला BES, साफ-सुथरी, गोबरसे रहित होती 
उसके पशु अच्छा भोजन न मिळनेपर भी बढ़ते रहते है| नि 
स्थानसे प्रतिदिन बैल गोबर और मूत्रसे सने हुए निकले 
हैं, वहाँ अच्छा चारा देनेसे भी क्या लाभ! 

शृष-आर्य! वाली झाला गौको बढानेवाली होती है| 
figs वाळे wad गोनाश अवश्य होता है 
चावलका पानी, गरम HIS, मछलीका पानी, विगर 
आदि उस खानपर पडे रंहनेसे गोनाश होता. है । शॉ! 
To जूठन आदि वहाँ इधर-उधर पड़े 
बकरियोके'बॉधनेसे भी हानि होती है । जहाँ गोत 
रहता है और कूड़ा फैला रहता है, वहाँ उनका 
कैसे हो सकता है? जहाँ थूक, खखार, मूत्र) KH हन 
मिट्टी नहीं गिरते, वहाँ लक्ष्मी स्थिर. होती. Ul 
सन्ध्यासमय दीपक नहीं जंछाया जाता) उ 
लक्ष्मीरहित देखकर गोगण रोते हैं-- 


DEST SCSI a SES ER 


k प्राचीन गोशालाएँ 


तासाला ` गर्या = वृषकरी सता रा ` गरवा. M 


-n 


पञ्चपञ्चायतादाला . | 
सिंहस्थाने कृता सेव गोनाशं कुरुते धुवम्‌ ॥ - 
सिंहगे5हर्पतो चैव गोशाढा कुरुते यदि | 
प्रमादान्मन्दबुद्धित्वाद्‌ गवां नाशो भवेत्तदा ॥ 

. तण्डुलानां जलं चेव तप्तमण्ड झषोद्कम्‌ | 
कारपासास्थितुषं चेव गोस्थाने गोविनाशकृत्‌ ॥ 
संमाजंनीं च सुसरूसुच्छिष्टं गोनिकेतने। 
कृत्वा गोनाशमाप्नोति तथा तन्राजबन्धने ॥ 
गोमू्रजालकेनेव यत्रावस्करमोचनम्‌। 
कुवन्ति युहमेधिनस्तत्र का वाहवासना ॥ 
इलेष्ममूत्रपुरीषाणि पङ्कानि च wife च। 

न पतन्ति गवां यत्र तत्र लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्‌ ॥ 
संध्याकाले च गोस्थाने दीपो यन्न न दीयते | 
स्थानं तत्कमराहीनं चीक्ष्य क्रन्दन्ति गोगणाः ॥& 


गो-परिचर्या 


ऐसे Tela गायोंको रखकर उनकी बराबर परिचर्या : 


करनी चाहिये । wet रहकर जो गोपाल धुआँ नहीं 
करता, उसे मक्खियाँसे भरे हुए नरकमें मक्खियाँ 
खाती हैं-- 

गोपालको गवां गोछे यस्तु धूमं न करयेत्‌ | 

मक्षिकाछीननरके मक्षिकाभिः a भक्ष्यते॥ . 

: (देवीपुराण ) 

gett भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिये । दो मास- 
तक ती बछडेको पिलाना चाहिये । फिर तीसरेसे केवल दो 
यन ओर चोथेसे तीन थन दुहने चाहिये | 
nn 


+ गोगृह कैसा होना चाहिये, इस सम्बन्धमें निम्नलिखित पक 


हिंदीका पद भी प्रसिद्ध है-- 


शीत उष्ण अरु वायु बचावै, गृहकी रचना कीजै। 
जामें रोग निकट नहिं आवै, सो प्रकार लखि लीजे ॥ 
चारों दिशा दिवाल अनूपम, खिरकी बहुत रखानै । 
शीतळ मन्द समीर वायु जहे सुख पशुको पहुँचाबै ॥ 
Se नीर omit बचावै, छाया पुष्टि करीजै | 
m झरोखा ऊपर राखे, तेहि gia हरीजे ॥ 
मड अरु मूत्र साफ बहु राखे, तदाँ रोग नहिं आवै। ˆ 
m विधि पशुकी रक्षा कीजै, सकल सुक्ख उपजाबै ॥ 
( इृषकल्पदुम. ) 


at मासौ पाययेद्वत्सं तृतीये द्विस्तनं दुहेत्‌ | 
चतुथ Peat चैव यथान्यायं यथाबछम्‌ ॥ 
` (हरीत) 
जो मृतवत्सा गायको उसके Ten Ged भूसा 
भरकर या गायका ताडून करके बराबर gear है, वह 
सदा क्षुधार्ते रहता है 
खतवत्सां तु गां यस्तु दमित्वा पिबते नरः। 
वाहिताऽसयाञ्चिरं तिष्ठेत्‌ क्षुधातो वै नराधमः ॥ 
| | ( देवीपुराण ) 
. अनाथ गार्योके लिये शिशिर ऋतुमें य्षपूर्वक मठ 
बनवाने चाहिये ओर उनमें घास, पानी तथा gaa 
देना चाहिये-- 
अनाथानां गवां यत्नात्‌ कार्यस्तु शिशिरे मठ: । 
war यत्न दीयन्ते तृणतोयेन्धनानि च॥ . 
( ब्रह्मपुराण ) 


क्रमानुसार प्रत्येक मासमे उनका उपचार करना 
चाहिये | ४ पछ लवण, ८ पळ: घी और दूसरी गायका 
१६ पल दूध उनको देना चाहिये। ३२ पल शीतल 
जल और बलानुसार दूधका सेवन कराना चाहिये । 
प्रतिदिन सबेरे उन्हें लवण और जल देना चाहिये, फिर 
घास तथा मांसवरजित भोजन कराना चाहिये । रातमें दीपक 
अवश्य जलाना चाहिये तथा उन्हें वीणा आदि मधुर वाद्य 
और पुराणोंकी दिव्य कथा सुनानी चाहिये |# ऐसा करनेसे 
पृथ्वीभर रक्ष देनेका फल प्राप्त होता है | जो पुण्य गोदानसे 
होता दै, वही गो-संरक्षणसे | तृण और जलसे मनुष्योंको 
सदा उनका पालन करना चाहिये | वे सदा देने योग्य, 
पूज्या) पोष्या तथा पालनीया हैं-- 


उपचारो गवां कार्यो मासि मासि यथाक्रमम्‌ | 
छवणख तु चत्वारि पलान्यष्टौ घृतस्य च॥ 
परकीयस्य दुरधस्य तथा eats षोडश | 
gatas wear च पछानि च। 
आदौ विचार्यं पयसः परिमाणं ae रुचिम्‌ ॥ 


# आजकल यह बात खोजकर निकाली गयी दै कि दुहते 
समय गायोंको सङ्गीत सुनानेसे दूध अधिक निकलता दै । इसीलिये 
विदेशोंकी गोशालाओंमें “रेडियो? लगाये जाते हें । परन्तु हमारे 


यहाँकी यह पुरानी बात है । 
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ल्ल मातरः सवभूतानों 


ie! pae तु दातव्यं पुण्याथ तु गवाह्निकम्‌! 
प्रभाते छवण यत्र दीयते च ततो जलम्‌ ॥ 
ततस्तृणानि भोज्यं च पोषणं मांसवर्जितम | 
निश्चि दीपः सतन्त्रीको दिव्या पौराणिकी कथा ॥ 
ud कृते महीं पूर्ण qatar भवेत्‌ फलम,। 
गोप्रदानाय gi गवां संरक्षणाद्धवेत्‌ ॥ 
मलुप्यस्तृणतोयादचैगांवः पाल्याः यत्तः । 
; पूज्याश्च पोष्याश्च प्रतिपाल्याश्च सवदा ॥ 

( ब्रह्मपुराण ) 


भीतरसे संतुष्ट होकर इनकी परिचर्या करनी चाहिये | 
wan भी उनके ताइने या उनके प्रति क्रोघ दिखाने या 
खेद करनेका भाव न होना चाहिये | उनके मूत्र-पुरीषसे 
किती प्रकारका उद्देग ठीक नहीं है | उनके रहनेके खानको 
शुष्क क्षारसे बराबर साफ करते रहना चाहिये | गर्मियोमें 
saint सघन छाया तथा शीतल जलवाला कीचड़से रहित 
और वर्षा तथा शिशिरमै बातवर्जित तथा सुख देनेवाला 
गरम खान देना चाहिये। वहाँ कूड़ा फेंकना, थूकना) 
मूत्र-पुरीष डालना कभी ठीक नहीं | रजस्वला, अन्त्यज 
या पुंश्चलीका भी प्रवेश उनके पास न होने देना चाहिये | 
बछियाको छॉघना नहीं चाहिये और न गोष्ठके समीप 
खेल-कूदकर उनको तंग करना चाहिये । जूता या पादुका 
पहनकर उनके पास जाना उचित नहीं है। रोगी या 
दुबली-पतली गायोंका माता-पिताकी तरह . पालन 
करना चाहिये-- 


अन्तस्तुऐयथाशक्त्या परिचयो यथाक्रमस्‌ | 
ताडनाक्रोदखेदाश्व ws न कदाचन ॥ 
तासां सून्नपुरीषे तु नोद्वेगः क्रियते कचित्‌ | 
झोधनीयश्च गोवाटः शुप्कक्षारादिकैः सदा ॥ 
sitet बृक्षाकुळे वेशम शीततोये Reda | 
wig चाथ शिशिरे सुखोप्णे वातवर्जिते ॥ 
उच्छिष्ट मून्रविर्इेष्समछं sara तत्र च | 
रजस्वला न AA नान्त्यजातिने पुंश्रळी ॥ 
न BERET न ARN | 
न गन्तब्य गवाँ मध्ये सोपानत्केः सपादुकेः ॥ 
हस्त्यश्वरथयानेश्व सबितानैः कदाचन | 
दक्षिणोत्तरगेः प्रह्वेगेन्तब्य q TIRNA: गा 
गावः FATT: TRN: AZAT पितृमातृवत्‌ i 


soo O 
खादके काममें छाना चाहिये | 


(Eg ) aide 
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८ नानां गावः सर्वेखुखप्रदाः * 


गोबरको खादक ये । इसके लि. 
mà गोबरका ढेर लगाकर श्रद्धापूर्वक उसका क 
करना चाहिये और फिर किसी शभ दिनपर a 
कुदालसे Seal चाहिये । फिर उसको सुखाकर शु | 
( गोला ) बनवाकर फाल्गुनमें गड़हेमें गाड़ देना apy 
और बोनेके समय उसकी खाद निकाछनी apy)! 
बिना खादका अन्न बढ़कर भी फलता नहीं-- | 
माघे गोमयकूटं तु संपूज्य श्रद्धयान्वितः | 
खादै छुमदिनं आप्य कुद्दालेखोल्येत्ततः ॥ 
aR संशोष्य तत्सव॑ कृत्वा गुण्डकरूपिणम्‌ | 
फाल्गुने प्रतिकेदारे गर्तं कृत्वा विधापयेत्‌॥ 
ततो वपनकाले तु कुर्यात्‌ सारविमोचनम्‌ | 
विना सारेण यद्धान्यं वद्धते न फलत्यपि॥ | 
(इ 
जो पुरुष गायोंको शीतसे वचानेके लिये छाया डम, 
है और पीनेके लिये प्याक बनेवाता है, वह TH) 
में जाकर अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करता है । मे| 
लवण देनेसे बड़ा सौभाग्य एबं . रूप-लावण्य प्राप्त हेत 
औषध देनेसे रोग नहीं होता | उन्हें औषध, लवण, WA 
आहार बराबर देना चाहिये | उनको खुजछानेसे पोगर 
का फल होता है और भय-रोगादिसे रक्षा 
'गोशत-दान? के समान फल है-- 


ami गवां कृत्वा R पुरुषसत्तम॥ | 
चारुणं लोकमाप्नोति क्रीडत्यप्सरसां गणैः। | 
गवां पानप्रवृत्तानां यस्तु विघ्नं समाचरेद | 
ब्रह्महत्या कृता तेन घोरो भवति aa! 
गवो छवणदानेन रूपवानभिजायते | 
सौभाग्य महदाझोति लावण्यं च द्विजो 
औषधं च तथा gear विरोगस्त्वमि 
औषधं लवणं तोयमाहारं च 

गवां कण्डूयनं धन्यं गोप्रदानफलभर्दर्ा 1 
तुल्यं गोशतदानस्य र 


° वनों बी 
दल आदश तो यह है कि तृणोदकसे पूर्ण ह, जीत 
साँड्रोसहित मतवाली गाये खेल-कूद रही ४ | 
व्याधि, भयसे- विमुक्त हो. ओर दू. 


= 


* प्राचीन गोशालाएँ # 


BE र” 0 ता 


वृणोदकाद्येपु वनेषु मत्ताः क्रीडन्तु गावः TIT: सवत्साः | 
कषीरं gers सुखं स्वपन्तु शीतातपव्याधिभयैर्विसुक्ताः॥ 


( जह्मपुराण ) 
गो-चिकित्सा 


अपने यहाँ सभी कारयाँके लिये दो उपाय बतलायै 
गये हैं--एक दैवी ओर दूसरा लौकिक । रोगनिवृत्तिमें भी 
इन दोनोंसे काम लिया जाता है । चिकित्साके साथ ही देव- 
' पूजन, हवन, अनुष्ठानादि भी चलते रहते हैं । गो- 
चिकित्सामें भी इन दोनों उपायोंका विधान मिलता है | 
anita wags इसके लिये कई कर्म बतलाये गये हैं। 
गो-पुष्टिके लिये नान्दीमुख श्राद्ध तथा तीन दिनका उपवास 
करके प्रातः गायको घरसे अरण्यमें जाते तथा आते समय 
उनका “अनुमन्त्रण' करना चाहिये । इसमें बड़े भावपूर्ण 
मन्त्रौंका प्रयोग होता है | अरण्यमें प्रातः गायोंके जाते समय 
प्राथना की जाती है--“हे सबसे अधिक पराक्रमशाली भव 
और इन्द्र | आपछोग मेरी इन गायोंकी रक्षा करना | 
हे पूषा ! आप इन्हें सुखपूर्वक लोटा लाना, बिना किसी 
क्षतिके ये मेरे घरमै लोट आयें |? 
इमा मे विश्वतोवीयों भव इन्द्रश्च रक्षतम्‌ | 
Ted पर्यावत्तयानष्टा आयन्तु नो गृहान्‌ ॥ 


सन्ध्याको लोटते समय प्रार्थना की जाती है--्मेरे 
लिये मधुर पदार्थ देनेवाळी ये गायें दूधसहित बिमा किसी 
क्षतिके लोट आयें | मेरे यहाँ ये gaat माताएँ बहुत हो?-- 
इमा मे सघुमतीमेद्यमनष्टाः पयसा सह | 
गाव आज्यस्य मातर FAT: सन्तु भूयसीः ॥ 
प्रसवकी रात्रिमे गोपुष्ट्यथ eae का विधान 
है । इसमें जिस मन्त्रसे हवन किया जाता है; उसका भाव 
“है संग्रहण नामक देव ! मेरे यहाँ जो पद्म उत्पन्न 
हुए हैं, उनकी रक्षाकै लिये आप उनको स्वीकार करं | 
पूषा देवता इन्हें ऐसा कल्याण प्रदान करें, जिससे ये बिना 
TE हुए जीवित रह? 
संग्रहण संग्रहण ये जाताः पशवो मम | 
पूषेषार शर्म यच्छत यथा जीवन्तो अप्ययात्‌ स्वाहा ॥ 


Thaw का भी एक प्रयोग बतलाया गया है, 
गो-पुष्ट्यर्थ हवन, दृषम-पूजन, ब्राह्मण-भोजन 


१६७ 


आदिका विघान है [अ गायको धूप या ल्ग 
उसकी शान्तिके लिये लोहचूर्ण, अन्न नोर घृत वती 
“चीवरहोम? करना चाहिये । “अग्निपुराण? के गोशान्ति- 
अकरणमें भी ऐसे कई प्रयोग बतलाये गये हैं । लौकिक 
aa soit ता Ten साधनोंका ऊपर उल्लेख 
जा चुका है | 'अर्निपुराण? 
लसि क गम हो गण? में विभिन्न रोगोंकी भी 
गायोंके सींगोंमें रोग होनेसे “धा नमक; ss, बला एवं 
जटामांसीके Fee पकाया हुआ तेल शहद मिलाकर लगाना 
चाहिये । सब प्रकारके कर्णझूलों में मजीठ, हींग एवं सेधा नमकके 
साथ पकाया हुआ तेल ATT उनके रसका उपयोग करना 
चाहिये। दोतोंकी पीड़ामें बेलकी जड़, चिचिड़ा, धव, पाटला 
और कोरैयाका दाँतोंपर लेप करना चाहिये । 'दन्तझलहरः 
पूर्वोक्त दिव्य ओषधियोंके साथ पकाया हुआ घृत भी 
मुखरोगका नाशक है | जिह्ा-रोगमें सेंधा. नमक देना 
चाहिये | गलेके रोगमें सोठ, दोनों हल्दी और त्रिफलाका 
प्रयोग करना चाहिये | हृच्छूळ, वस्तिञ्चूल) वातरोग तथा . 
क्षय होनेपर त्रिफला घीमें मिलाकर पिलाना चाहिये | 
अतीसारमें दोनों geet और सोनापाठा देने चाहिये | 
सभी प्रकारके उदररोग तथा झाखारोगोंमें और कास- 
श्वासमें सोंठ एवं भारङ्गी हितकर हैं। टूटे अङ्ग जोड़नेके लिये 
dar नमक और ककुनी देना चाहिये । मुलेठीके साथ 
पकाया हुआ तैल पित्तरोगमें तथा अकेला तेल वातरोगमें 
लाभदायक है | कफरोगमे व्योष (पीपल, मिच तथा ate ) 
शहदके साथ देना चाहिये | चोट ळगनेपर तेल, घी ओर 
हरताल गर्म करके लगाना चाहिये | उद, तिल, गेहूँ; दूध 
और घीके wag खिलानेसे बछडे पुष्ट होते हैं-- 
शङ्गामयेषु धेनूनां तैलं दद्यात्‌ ससैन्धवम्‌ | 
अङ्गवेरबर्ामांसाः कल्कसिद्धं समाक्षिकम्‌ ॥ 
कर्णञूलेषु सर्वेषु मजिष्ठाहिह्जु सेन्धवेः l 
सिद्धं तैलं प्रदातव्यं रसो5नेनाथवा पुनः ॥ 
बिल्वमूळमपामार्ग घातकी च सपाटळा | 
कुटजं दन्तमूलेषु छेपात्‌ तच्छूळनाशनस्‌ ॥ 
. ` दुन्तशूलहरेर्दव्यै्तं राम -विपाचितम्‌ । 
” मुखरोगहरं शेयं जिह्वारोगेु सैन्धवम्‌॥ 
agar? द्वे त्रिफळा च गळमरहे । 
हृच्छूळे वस्तिशुले च वातरोगे क्षमे तथा ॥ 


—_ a kee क्त 


AENA यह 'गो-यश' भी कराया था । 
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त्रिफळा घृतमिश्रा च गवां पाने प्रशस्यते | 

अतीसारे हरिद्रे द्वे Wat चैव प्रदापयेत्‌ 

aig कोष्ठरोगेषु तथा mang च । 

eat च आाङ्गौञ्च कासे श्वासे प्रदापयेत्‌ ॥ 

दातव्या भझसंधाने प्रियद्भुलेवणान्विता | 

Se वातइरं पित्ते सधुयष्टीविपाचितस्‌ ॥ 

कफे ale च समु सपुषकरजो$लजे | 

Sami हरितालं च भझक्षतिश्वतं दुदेत्‌॥ 

मापास्तिलाः सगोधूमाः पशुक्षीरं घृतं तथा | 

एषां पिण्डी सवणा वस्सानां पुष्टिदा त्वियम्‌ ॥ 

इसी तरह अन्य पुराणों तथा आयुवेद-ग्रन्थामे 
नुस्खे बतलाये गये हैं । गो-चिकित्सापर किसी स्वतन्त्र 
ग्रन्थका, जहाँतक हमें शात है, अभीतक पता नहीं लगा है । 
पर ऐसे ग्रन्थ रहे अवश्य होंगे । पाण्डुपुत्र नकुल 
धाबाइव-चिकित्सा-शात््र-प्रणेताः माने गये हें । 'शालिहोत्र- 
संहिता? अइवचिकित्सापर अच्छा ग्रन्थ | किसी जयदेवका 
भी इसपर एक ग्रन्थ है | इन्हींके आधारपर श्रीमजयदत्त 
सूरिने 'अश्ववैद्यकम? ग्रन्थ लिखा है | पालकाप्य मुनिकृत 
“हस्त्यायुवेंद! प्रसिद्ध है-- 

शाङिहोत्रः सुश्ुतोऽथ हयायुरवेदसुक्तवान | 

पाछकाप्योञ्ङ्गराजाय गजायुवेद्मब्रवीत्‌ ॥ 

र ( अग्निपुराण ) 

इस तरह हाथी-घोड़ोंकी चिकित्सापर जब स्वतन्त्र ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं, तब गो-चिकित्सापर न रहे हाँ-ऐसा नहीं हो 
सकता । आवश्यकता है खोज करनेकी । प्राचीन समयमें 
qA} चिकित्सालय थे । महाराज अशोकके 


(गिरनार-शिलालेख” में कहा गया है कि (सर्वत्र राज्यमें) | 


सीमाप्रदेशोमें और पड़ोसके राज्योंमें दो प्रकारकी चिकित्साओं- 
का प्रबन्ध होना चाहिये-एक तो मनुष्योंकी और दूसरी 
पशुओंकी | जड़ी-बूटियाँ तथा औषध जहाँ नहीं होतीं, वहाँ 
दूसरी जगहोंसे लाकर लगायी जायँ |? 

अहीरों तथा दृद्धलोरगोको कितने ही नुस्खे मालूम हैं, 
जो बड़े उपयोगी हैं | यदि उनका संग्रह करके प्रायोगिक 
अनुसन्धान किया जाय तो उससे बड़ा लाम हो सकता है | 


सरकारी व्यवस्था 
(कौटिलीय अर्थशास्र के "गोऽध्यक्षः प्रकरणम 
गोपालन तथा गोरक्षाकी सरकारी व्यवस्था बतलायी गयी है | 


S € ३ मेट 

# मातरः सर्वभूतानां गावः TATA * 

FT 
TT 


ऱ्य ना 
उसकै अनुसार आठ उपाय निश्चित किये गये | 
गोपालक) पिण्डारक ( भेँसोंको WEIS), दोहूक 
(gears), मन्थक ( दही आदि मथनेवाले ) ओर 
छुब्धक ( जंगलोमें हिंसक प्राणियोसे रक्षा करनेवाले )- थे 
पाच-पाच आदमी मिलकर सौ-सो गायोंका पालन करें। 
इनका वेतन नक्रद या अन्न-वस्रादिके रूपमे दिया जाय | 
दूध-दंही-धृतादिमें इनका कोई हिस्सा न रहे; क्योंकि ऐसा होने 
छालचमें पड़कर ये लोग बछड़ोंको भूखों मार E | 
इसको “वेतनोपग्राहिकः कहते है, क्योंकि इसमें केवल सूखा 
वेतन दिया जाता है-- 
गोपाळकपिण्डारकदोहकमन्थकलुव्धकाः शतं शतं घेनूनां 
Ruaza: पालयेयुः | क्षीरघृतम्ठता हि वत्सानुपहन्युरिति 
चेतनोपग्राहिकस्‌ ॥ i 


बूढी, दूध देनेवाली, गाभिन; पठोरी ( पहले व्यानकी), 
वत्सतरी ( जिसने हालमें ही दूध चाँखना छोड़ा हो )--इन पांच 
प्रकारकी गायौको बराबर-बराबर मिलाकर अर्थात्‌ प्रत्येक २०- 
२० लेकर पूरा सौ कर दिया जाय और उनका किसी एकको 
ठेका दे दिया जाय । वह उनके मालिकको प्रतिवर्ष आठ 
वारक ( प्राचीन तौल ) घी; प्रत्येक पशुके लिये एक पण 
और सरकारी मुद्रासे मुद्रित मरे हुए TH चमडा देता 
रहे | ( सरकारी मुहर इसलिये कि पञ्च॒ मरा हुआ है, मारा 
हुआ नहीं | ) यह उपाय “करप्रतिकर? कहलाता है 

जरदुघेनुगमिणीप्रष्टी हीवस्सतरीणां warrant 
रूपशतमेकः पालयेत्‌ | घृतस्याष्टो वारकान्‌ पणिकं पुच्छाई' 
चम च वार्षिक दद्यादिति करप्रतिकरः ॥ 

बीमार) अङ्ग-भङ्ग, एक ही आदमीको छोड़कर दर 
किसीसे न दुद्दी जानेवाली, सुदिकल्से दुही जानेवाली 
जिनका बछड़ा मर गया हो--ऐसी गायोंका भी पहलेकी तरर 
प्रबन्ध कर दिया जाय | परन्तु इसमें पूर्वोक्त घीका आभा! 
तिहाई मालिकको और उतना ही राजकीय अंश देना 
है । इसको Aa कहते हैं | 


ब्याधितान्यङ्गानन्यदोहीदुर्दोहापुत्रखीनी 
समविभागं रूपशतं पालयन्तस्तज्जातिक भार्ग 
WARES ॥ 


` शत्रुओंके छळ या जंगली पुरुषोंके भयसे जब गो 
अपनी गार्योको सरकारी Tet भरती कर दें? तो 


ag 
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* प्राचीन गोशालाएँ :: 


O_o 
coat हिस्सा सरकारको दिया जाय । इस उपायको 
'भागाुग्रविदक कहते हैं-- 
परचक्काटवी भयादनुप्रविष्टानां 
दुशमागं दद्युरिति भागाजुप्रविष्टकस्‌ ॥ 
छोटी तथा बड़ी बछड़ी, पठोरी, गाभिन) दूध देनेवाली, 
gig उम्रकी ओर बाँझ--थे सात प्रकारकी गायें होती हैं | 
उनके महीने या दो महीनेके वछड़ा-बछड़ी लोहे आदिके 
gee दाग दिये जाय | जो गायें सरकारी चरागाहोंमें 
महीने-दो-महीने रहें; उन्हें भी दागा जाय | इनका अङ्कित 
चिहु, रङ्ग, सींग आदि पूरा हुलिप्रा सरकारी रजिस्टरोंमें 
दर्ज रक्खा जाय । यह उपाय ANAN कहलाता है--- 
वत्सिकावत्सतरी प्रष्ठीही गर्सिणीघेनूश्वाप्रजाता वन्ध्याश्च 
गावो मद्दिष्यश्च, मासद्विमासजातास्तासासुपजा वत्सा 
वत्सिकाश्र, सासद्विमासजातानङ्येत्‌ । मासद्विसास- 
पर्युपितमइयेत्‌ । अङ्कं चिह्न वर्ण prai च ढक्षणमेव- 
युपजा निबन्धयेदिति व्रजपयंग्रम्‌ ॥ 


Tat पालनधमेण 


चोरोंसे अपहरण किया हुआ, दूसरे गिरोहमें मिल गया 
हुआ या जंगलमें अपने गिरोहसे भटका हुआ (नष्ट गोधन 
REM है और कीचड़में फॅसने, गढ़ेमें गिरने, बीमारी, 
W जल-प्रयाइमें बह जाने, ऊपर वृक्ष गिर 
जाने, करारके खिसक जाने, भारी शहतीर--शिला 
आदिसे दव जाने, बिजली गिरने, हिंसक STA, साप, नाक 
आदिसे कारे जाने या जंगळकी आगसे गाय नष्ट हो तो 
उसे (विन कहते हैं। यदि ऐसी हानि ग्वालोंकी असावधानीसे 
शे तो वे उसको पूरा करें 

A 
a al aga । पङ्क- 

५... रावसन्न॑ वृक्षतटकाष्ठशिलाभिहत- 
दः । aa विनष्टं प्रमादाद- 
à t एव ख्पाग्नं विद्यात्‌ ॥ 

Pare sse श्षीरघुतसंजात? है, जिसका निरूपण 

oO नहीं किया गया है | परन्तु यह बतलाया 
पमा है fe ए है | परन्तु यह बतलाया 
धौ निकलता ३ द्रोण गायके दूधमेंसे एक प्रस्थ 
पर ही a युतः दहीको मथकर घी निकालने- 
क परमा ठीक परिमाणका निश्चय होता है | इसलिये 
विशेष परको भागिक ही समझना चाहिये | विशेष भूमियों) 
पकै बाटे जा पानी. खिलाने-पिछानेसे दूध और 


Fo R- 


१६९, 
क्षीरद्रोणे गवां घृतप्रस्थः i 
क्षीर :। सन्थो वा सर्वेषां प्रमाणम्‌ 
भूसितृणोदकविशेषाद्धि क्षीरघृतबृद्धिभंवति ॥ at 
वर्षा, शरत्‌ और हेमन्त ऋतुओंमें गार्योको | 
AN में शा र | 
दाना समय Ser जाय औ = त 
a ९ जाय आर शिशिर, वसन्त और ग्रीष्ममें 
री ल एक ही समय । इन दिनों जो दो बार दुहे, उसका 
" काट दिया जाय | दुहनेवाला यदि ठीक TAR न 
दुहे तो उसे उस दिनका वेतन न दिया जाय-- 


वर्षांरद्धेमन्तानुभयतः 


दोहकारमतिक्रामतसतत्फछहानं दण्ड: ॥ 


जो खाला सयं गायको मारे या किसीसे मरवाये, खयं 
दरण करे या किसीसे हरण कराये, उसे प्राणदण्ड. दिया 
जाय | चोरोंसे अपहरण की हुई अपने ही देशकी गाय 
जो लावे, उसे एक पण इनाम दिया जाय और परदेशके 
पश॒ओंको चोरोंसे छुड़ाकर लाने या छुड़ानेवाला आधा हिस्सा 
छे सकता है। गोपालोंको चाहिये कि छोटे बछडे, बीमार और 
बूढ़े पशुओंकी विपत्तिका बराबर प्रतीकार करते रहें अर्थात्‌ 

उन्हें सब कष्टोंसे बचाते रहें--- 

स्वयं हन्ता घातयिता gat हारयिता च ava: | 
स्वदेशीयानां थोरह्ृतं प्रत्यानीय पणिकं रूपं हरेत्‌ । 
परदेशीयानां मोक्षयिताधं हरेत्‌ । बालवृद्धव्याधितानां 
गोपालकाः ग्रतिङुयुः ॥ 

शिकारियों तथा कुत्तोंको रखनेवाले बह्देलियोंद्वारा चोर; 
हिंसक प्राणी तथा झत्रुकी ओरसे होनेवाली बाधाओंके भयको 
सर्वथा दूर करके ऋत॒के अनुसार सुरक्षित जंगलोंमें ही सब 
गोपाल अपनी-अपनी गायोंकों चरायें | साप और Ra 
प्राणियोंको डरानेके लिये, चरनेकी जगह पहचाननेके लिये, 
शब्द सुनकर घबरा जानेवाळे Wels Te एक लोहेका 
घंट बाँध देना चाहिये | यदि पञुओंको कहीं पानी पीने 
और नहाने आदिके लिये पानीमें उतारना हो तो ऐसे ही 
स्थानपर उतारे जहाँ बराबर तथा We घाट बने हों; 
दलदल न हो, नाक आदिका भय न हो | जबतक पशु पानी 
पियें या नहायेंश तबतक TEN गोपाल उनकी सावधानता- 
पूर्वक रक्षा करता रहे | चोर) व्याघ्र, साप, नाक आदिसे 
पकड़े हुए पञ्च तथा बीमार और बुढापेकै कारण मरे हुए 
qgat तत्काल सूचना देनी चाहिये, नहीं तो गोपालको नष्ट 
हुए प्रत्येक पञ्चका पूरा दाम देना होगा । वणके अनुसार 
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दस-दस गाय आदिकी गणनासे सौ गायोंके झुंडकी रक्षा 
की जाय | सौ Tale गोल पीछे चार साडू रखने चाहिये | 
गायोंके stat रहने ओर चरनेके लिये नियमित 
स्थानोंकी व्यवस्था उनके चरनेके ie, उनके गोलकी 
तादाद और उनकी रक्षाके सौकयंको देखकर ही 
होनी चाहिये-- 

लुब्धकद्वगणिमिरपाससस्तेनव्याउपरबाधभयस्तुविभक्त 
सरण्यं चारयेयुः । स्पव्याङत्रासनार्थ गोचराजु- 
पातज्ञानार्थै च त्रस्तूनां घण्टातूर्य च बघीयुः | समब्यूइः 
तीर्थमकदंमग्राहमुदकमवतारयेयुः पालयेयुश्च | स्तेनव्याध- 
सपैग्राहगृहीत॑ व्याधिजरावसन्नं चावेदयेयुरन्यथा रूप 
qed भजेरन्‌ | वर्णावरोधेन दशती रक्षा ॥ शातं गोयूर्थ 
gigia । उपनिवेशदिस्विभागे गोप्रचारान्‌ बछान्व- 
qat वा गवां रक्षासामध्योच्च ॥ 


इन सब नियमका यथावत्‌ रीतिसे पालन होता है या 
नहीं; इसको देखनेके लिये राज्यकी ओरसे एक बड़ा अफसर 
रहता था) जो MSHA? कहलाता था | 


= 


गो-पयोय 


( लेखक--श्रीयुत आशुकुमार ) 


"गोम माता, वृषभः पिता मे’ 
(गौ हमारी माता ओर बैल पिता है ।? 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसंभवः | 
यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कमंसमुद्धव; ॥ 
(गीता ३। १४) 
“संसारके समस्त प्राणी अन्नसे जीते हैं, अन्न asta होता 
है, वर्षा यज्ञसे होती है ओर यज्ञ कमसे होता है |? 
प्राचीन भारतमें यज्ञकी महिमा अपार थी | किन्तु यज्ञ 
इविष्यान्न, खास करके पञ्चंगव्योंके बिना नहीं हो सकता | 
इसलिये गायकी महिमा वेदकालमें ही सर्वमान्य थी | 
वेद-साहित्यके अभ्यासी श्रीमैकडॉनलने गायके विषयमै वेद- 
साहित्यमे ५००के लगभग उल्लेख Te हें । वेदका 
गो-सूक्त प्रसिद्ध ही है । गायके लिये जो-जो महत्त्ववूचक 


पर्याय मिलते हैं; उनमेंसे कुछ यहाँ इस दृष्टिसे दिये जाते हैं कि 
जिससे गो-महिमाका कुछ बोध हो । 
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` खेतीसे गाय और इन दोनोंसे हम सब पलते दै । 


९ बल 
ge मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखपरदा* * 


हमारा = गरा ओपासीन् क 

इस तरह प्राचीन गोशाला-व्यवस्थाका सर्वाङ्गीण 
हमें अपने यहाँके साहित्यमे मिलता है | खेद है कि हो 
यहाँकै नवयुवक “डेयरी सिस्टम? सीखनेके लिये " 
डेन्माक; इंग्लैंड तथा अन्य देशाँमें भेजे जाते हैं; पर अपने 
यहाँकी प्राचीन व्यवस्थाकी ओर ध्यान ही नहीं जाता| 
विदेशी शासकोंको यही अभीष्ट है कि हम अपनी सब बाते 
भूलकर सर्वथा उनके अधीन बने रहें और अपनी झ 
गुळामीमें हम स्वयं उनकै सहायक बन रहे हैं । हमारे 
यहाँकी व्यवस्था देश-कालके अनुरूप, कम खचकी, सुगम 
तथा कहीं अधिक लाभप्रद हैं । जितना धन, जितना समय, 
जितना परिश्रम हम विदेशी बातोंको सीखनेमै खर्च करते 
हैं, यदि उतना ही इम अपने यहाके YS हुए प्रकारको 
ढूँढ निकालने, उनके अध्ययन करने ओर उन्हें प्रयोगो 
लानेपर खर्च करें तो हम ऐसा “गोपालन-विज्ञान? प्रस्तुत 
कर सकते हैं, जिसको देखकर संसार चकित रह जायगा। 
भगवान्‌ हमें सुचुद्धि दे | 


“गो?का अर्थ गाय; पृथ्वी, इन्द्रिय, किरण) रत आरि | 
होता है। गायसे यज्ञ, यजसे वर्षा, वर्षासे खेती और खेतीरे 
संसारका निर्वाह होता है | इस प्रकार सारी आर्य-संस्कृति 
नींवपर खड़ी है | इस समय भी देखें तो गायसे खेती 


गायको वेदमें “माता रुद्राणां दुहिता वसूनां 
ममृतस्य नाभिः?--'रुद्रोंकी माता, व 
आदित्योंकी बहन ओर पाीयूषनाभि? कहा 


हे! ay 
पर्यायोप्र विचार करें-- 


अस्मुतनाभिः । जिसकी नाभिमें अमृत हो? जिसे èj 
(पीयूषनासिः) | अमृत मिळे। ` | al 

माता- सारै जगतका पोषण करनेसे ATT || 
है। बिदेशी भी इसे समृद्धिकी जननी (Cows the Pa| 
of prosperity ) अथवा मनुष्य-जातिकी ri E 
( Foster-mother of mankind ) 


EER 
i करते हैं| ( मीयते अमुना इति माता ) जिससे हम 

मान पाते और मापे जाते है, वही माता है | गायोंकी गिरी 
हुई वर्तमान दशाके कारण ही हम भी गिरे हैं ! दूसरोंकी 
तराम, पोषणमें, रक्षणमें तथा सभी प्रकारकी सम्पन्नतामें 
हम गायके गिरनेसे ही गिरे है | जब गाय उन्नत थी, तब 
हम भी उन्नत थे; वह गिरी है तो हम भी गिरे हैं । उसकी 
' उन्नति करके ही हम अपनी उन्नति कर सकते हैं । (वन्दै 
` मातरम!का मुख्य आशय जन्मभूमिसे ही लेते हैं | किन्तु 
पोः-“भूमि? और 'गो?-'गौ? दोनों मिलकर ही एक माता होती 
है, यह जान रखना चाहिये । जेसे अश्विनीकुमार, दम्पति, 
मॉबाप आदि इन्द्रसूचक हैं; उसी प्रकार भूमि और गाय 
दोनों ( व्याकरणमें नहीं, व्यवहारमें ) द्वन्द्व ही हैं। भूमिके 
बिना गाय कहाँ ? गायके बिना भूमि कहाँ ? और दोनोंके 
बिना हम कहाँ ? अतः गौके साथ ही भूमिका उत्थान या 
पतन होगा ओर उन दोनोंके साथ हमारा | 


'बन्दे मातरम्‌? मन्त्रके उच्चारणके साथ यदि अपनी 2 


मातृभूमि तथा गो-माताकी सेवा ओर उन्नतिका ध्यान न आयें 
तो ऐसा मन्त्र उच्चारण करना निरा थूक उछालना है | सच 
तो यह है कि “मातरम्‌? कहनेके साथ ही सब प्रकारकी 
माताओंका ध्यान आ जाना चाहिये--जैसे जन्म देनेवाली 
माता, पद्चुओमें गो-माता, स्थूळ पदार्थोंमें भू-माता, वनस्पतियों में 
हरीतकी, विद्याओंमें सरस्वती) अपनी संस्कृति आदि। 
कम-से-कम इडा, सरस्वती, मही--इन तीन माताओंका 
सरण तो हो ही जाना चाहिये | तभी “वन्दे मातरम्‌?का अर्थ 
सायक और फलदायी होगा । नीचे गो-माताके कुछ ओर 
गम व्याख्यासहित दिये जाते हैं । 
न्यान मारने योग्य | 
ps आगे ही बढ़ती रहनेवाली । 
RST पुष्ट करनेवाली महादेवी । 
रेग्या-्ढा<पूज्या | 
*स्याणीऱ्सवका परम कल्याण करनेवाली । 
“भरपूर दूधवाली | 
कैली सो मनुष्योंको खीरके लिये पर्यात दूध 
देनेवाली । 3 


१७१ 


Dre 


WT ST TS ` TT > 
TENSES समान थनोंवाली | 
पावनी=अपनी स्थितिसे तथा 

पञ्चगन्योसे सबको 
करनेवाली । SAINI 


बहुछा-पुष्कल दूध देनेवाली | ॥ 
भद्वारदर्गान-त्पठ द्सि 
TERT आदिसे सबका मङ्गल करनेवाली | 
अदिति=आदिमाता, न मारने योग्य | . 
जगतीनसाक्षात्‌ जगत्‌ परगतिमान्‌ | 
इन्द्राणी=देवराज इन्द्रकी पल्नीके तुल्य सबकी हितकारिणी | 
अच्या=पूज्या | 
ज्योतिः=तेजस्विनी तथा अपने दुग्धान्नसे मनुष्योंको तेजस्वी 
` बनानेवाली | 
कामदुघा-प्रेमोत्पादिका, कामना पूरी करनेवाली । 
विश्रुता=विख्यात | 
चन्द्रा-सुहावनी | 
वशा>दूध देनेको हर समय तैयार रहनेवाली | 
प्जन्यपत्नी--वर्षासे पलनेवाली ( पर्जन्य-प्रसन्न, सुखी करने 
वाली, न कि खेतीको चौपट करनेवाली वर्षा ) | 
आतिथेयी=जिसक्रे दूधसे अतिथिका सत्कार हो | अपरिचित 
अतिथि भी जिसके पास जा सके, ऐसी नम्र | 
अतिथिके पास भी प्रेमसे चली जानेवाली | 
यज्ञपदीस्यज्ञमात्रका प्रभवस्थान--आधाररूप | 
विइवायुःनसारे विश्वका जीवन | 
सावित्री=पूर्यकी शक्तिसे उत्पन्न, घास-चारेको चबा-चबाकर 
सूर्यकी शक्तिमेंसे पोषण खींचकर गोरसके wait 
पैदा करनेवाली सूर्यकी शक्ति--गायत्री (गो-प्राण ), 
्राणोंको पोसनेवाली, तन-मन और हृदयमें शक्तिको 
उत्पन्न करनेवाली । 
सरस्वती=जिससे दूधका झरना (सरः) बहता ही रहता है 
जो कभी सूती नहीं और जो अपनी पुत्रियोंकी 
परम्परासे भी दूधका झरना चाळू रखती है, साय 
ही जो देशकी सरखती-बुद्धिको भी पोसती और 
बढ़ाती है । 


"णगी क्ल 
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भारतका गोधन 


एक महान्‌ राष्ट्रीय निधि 
( _ श्रीयुत रावबहादुर जयन्तीलाल एन० मानकर ) 


भारतवर्ष मुख्यतः और खभावतः एक धार्मिक देश है । 
यह अपनी धार्मिक लगन ओर दार्शनिक प्रवृत्तियोके कारण 
सत्र प्रसिद्ध है । प्रो० मैक्समूळरके कथनानुसार) भारतने 
अपने आपको इतनी अद्भुत रीतिसे घर्ममै अभ्यस्त बना छिया 
है कि इसका खाना, पीना) सोना, सोचना-विचारना और 
काम करना सब धर्मका रूप धारण करता है । कहनेका 
अभिप्राय यह है कि जीतरनके प्रत्येक क्षेत्र भारतने अपने 
आपको एकमात्र धर्मसे आत्रद्ध कर दिया था । वस्तुतः 
सांसारिक जीवनके समस्त क्रिया-कलाप इतने अधिक 
घर्मसाधनके अङ्ग बन गये थे कि दाताब्दियोतक देशमै 
एक छोरसे दूसरे छोरतक सर्वत्र धमंका ही बोलबाला रहा। 

भारतके महात्मा और ऋषि जो धर्मके संरक्षक थे, 
जीवनकी निःसारताका उपदेश देते थे । पर उन ऋषियोकों 
पता था कि मनुष्यका काम पशुओं और पोधोंके बिना नहीं 
चल सकता | इसीका फल था कि धर्म ओर आध्यात्मिक 
उन्नतिकी उच्च भावनाएँ तथा जीवनके व्यावहारिक उद्देश्य 
दोनोंकों सामने रखकर उन्होंने अहिंसाके सुपरिचित सिद्धान्त 
तथा प्राणिविज्ञानफे इस चरम सत्यके उपदेशका प्रचार 
किया कि मानव-प्राणी ओर इतर-प्राणिवर्गका जीवन परस्पर 
एक दूसरेके ऊपर अवलम्बित है । 

इसलिये गायको माताके रूपमै जो आदर-भाव दिया 
जाता है वह प्राचीन आर्य॑संस्कृतिसे अत्यन्त मेल खाता है, 
तथा गाय ओर दूसरे प्राणियोंके प्रति इस प्रकारकी आदर- 


भ्रद्धाके कारण ही धमं मानकर उनकी रक्षा करना हमारा 
परम कर्तव्य हो गया हे | 


वस्तुतः, सुप्रसिद्ध हिंदूधमका सार जिन तीन त्तोंमें 
निहित है, वे हैं--इडा, सरस्वती और मही | कहनेका 
अभिप्राय यह है कि गोमाता; शारदा और एथ्वीमातामे 
भारतीय संस्कृतिकी परिसमाप्ति हो जाती है । ये तीनों हमारे 
जीवन तथा देशके सांस्कृतिक, आर्थिक ओर सामाजिक 


स्वाथांका नियमन कर उच्चतम सफलताकी ओर अग्रसर 
करती हैं । 


A 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्राचीन आर्यधर्मका 
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gee निर्माण सृष्टिविज्ञान अथवा आध्यात्मिक aiae 
आधारपर हुआ था, और भारतमै धर्म ऋषिके a | 
ढाळा गया था । अतएव वैदिक साहित्यमें गायको ' कि 
igh रूपमै वर्णन करते हुए अनेक आख्यायिकाओं ओर 
रूपकोकी अवतारणा की गयी है । गायको माताका पद प्रदान 
किया गया है और बैलक्रो पिताका । इस प्रकार बैदिक तथा 
तदुत्तरकालीन साहित्यमै गायको देवता-स्वरूप मान छिया 
गया है, और उसकी रक्षा और सेवा धर्मझत्य तथा राष्ट्रीय 
कर्तव्य बन गयी है | 

उपयोगिताकी दृष्टिसे देखा जाय तो भारतके कृषिप्रधान 
देश होनेके कारण जोतके लिये पशुओंका होना अनिवाय है। 
बैल इस जलवायुमें इस कामके लिये बहुत ठीक थे और अव 
भी हैं, तथा mi दूधके लिये पाली जाती थीं । ऐसे पशुको; 
जिसके नर खेतमै अन्न उपजानेमें मदद करते हैं तथा मादा 
दूध-जैसी पौष्टिक खूराक प्रदान करती हैं, तथा जिनका मह 
मूत्र ( गोबर और गोमूत्र ) खेतकी उपज बढ़ाता है, मार: 
का भक्तिःभाव प्रदान करना बहुत ही न्यायसंगत 718 
प्रकार गाय भारतकी कामधेनु है । यह खादके द्वारा 
खुराक देती है, भूमि पौधोंको खूराक देती है ऑर 
पशुओं और मनुष्योंको खूराक पहुँचाते हैं। इसके q 
गाय मनुष्यक्रो दूधसम्बन्धी पदार्थ भी प्रदान करती र 
इसलिये मनुष्यका कत्तव्य हो जाता है कि वह 
रक्षा और सेवा करे जो आजीवन उसको खिलाता ओर के 
करता हे । डा० ए० ए० मैकडॉनेलके 
(मनुष्य गायके सिवा दूसरे पशुका इतना 

a र चुकांना 

और इस ऋणको भक्तिभावसे सुन्दरतापूर्वी 3 ty 
सिवा दूसरे देशको माळूम नहीं | भारतीय जीव al 
विचारधारामें गायका अस्तित्व इतना महत्वपूण a 


sare fie = पड्नेवाछि गा al 
चुका है कि संसारमै अत्यन्त प्राचीन युगसे हातमा * | 


प्रभावक्रा यदि वर्णन किया जाय तो सभ्यताके इ 
एक उल्लेखनीय अध्याय बन जायगा ।' 

जता É| 

गायके प्रति हिंदुओंकी भव्य-मावनांका और all 

सर मोनियर विलियम्सने किया है, अच्छा 
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शायद नहीं कर सकता | eo itchiness ata = “गाय ओर बेलकी पूजाको 
प्रमुख खान देना होगा; क्योंकि ऐसी जातिके लिये जो 
aay लिये कमी पशु-वध नहीं करती) पोषणक़े साधनक्े 
इप गायकी उपयोगिता स्पष्ट है तथा उन कषकोंके लिये 
जिनके पास जोतनेके लिये घोड़े नहीं; वेल डोर सॉड़की 
उपयोगिता सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी | सब पशुओंमें गाय 
परम पवित्र होती दै | उसके शरीरके प्रत्येक are कोई-न- 
कोई देवता निवास करते हैं |? 
भारतवर्षमें गायको देवता मानते थे, ओर उसके विना 
काम नहीं चल सकता था | यही कारण था कि गायका पालना; 
उसकी पूजा करना और उसकी रक्षा करना भारतीय जीवनका 
अङ्ग बन गया | बूढ़ी और दुर्बल गायकी सेवा करना 
उदारता ओर मानवताका सर्वश्रेष्ठ काम वन गया | वस्तुतः, 
इस अत्यन्त उपयोगी TPR मानवजातिक्रे ऊपर जो महान्‌ 
ऋण दै, उसके चुकानेका यही रास्ता था | राजा और प्रजा 
समानरूपसे आजन्म उसकी रक्षा करते हुए इस कृतज्ञताक्रे 
AT अदा करते थे | यही मानवता और कुतज्ञताकी 
भावना है जिसके कारण भारतमें गोशाला और पिंजरापोलकी 
संखाएँ कायम हैं | इन संस्थाओंका अस्तित्व महाराज 
अशोकके राज्यकालमें भी था और इनकी स्थापना एक 
पशुअस्पतालकै रूपमें होती थी जहाँ उन असहाय मूक TEST 
खाने-पीने ओर रहनेका प्रबन्ध था जिनको उनके मालिक 
जीवनभर पाळ नहीं सकते थे । ये प्राचीनतम संस्थाओंमेंसे 
हैं; ओर श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति तथा उसके अहिंसा-सिद्धान्तके 
उपयुक्त स्मारक हें | 
साम हिम्गिनवटमने ठीक ही कहा है कि, «्यूरोपमें 
अपना नाम बनाये रखनेके लिये लोग गिर्जाधर बनवाते है, 
आधुनिक अमेरिकामै विश्वविद्यालयका निर्माण करते हैं, 
३ aa भारतमें चे गोशाला बनवाते हैं, और चलाते 
b extent बीमार और दुर्बल गायोंकी) 
जाती > i मौत न मरेँ, अच्छी तरह देख-भाल की 
See दी विचारोसे प्रभावित होकर खास करके 
रारे e लवी रक्षा करनेके उद्देश्यसे भारतमें 
Jet और पिंजरापोल स्थापित हो गये | 
ज दिनों पञ्चओकी संख्या प्रचुर थी, तथापि आजीवन 
डन करनेमें अर्थहानि नहीं होती थी | बडे-बडे 
स... पेरागाह होनेके कारण बड़ी ह 
| ans SE कार > पशु बड़ी ही समृद्ध अवस्थामें 
| केर सकते थे! 


MRS 


पा a a महीने फसल उपजानेकी 
रहता था । देशमै प्रत्येक ० call काफी तादादर्मे चारा 
aa के आदमी अपने Tels जो उस 
प्रधान सम्पत्ति समझे जाते थे, आजीवन घास-चारा 
प्रदान-कर सकता था। उन दिनों भारतवर्ष अक्षरशः दृध 
ओर दूघसे तैयार होनेवाली वस्तुओंका देश था | उस समय 
हि खस्थ ओर Siy पवित्र और शक्तिसम्पन्न था | 
य aara उन्नतिकी जननी थी | अतएव केवल थोडेसे 
पञ्च गोशाला आर पिंजरापोछोंमें महाजनोंकी उदारतासे 
TSA जाते थे । क्ृषि-योग्य भूमिके क्षेत्रफलके साथ 
उनकी संख्याका समानुपात ठीक था, और इस कारणसे 
आज एक जोडे बेलके जोतमें जितनी अधिक जमीन पढ़ती 
है उससे बहुत कम जमीन उस वक्त पड़ती थी, और Jets? 
दशा आजकल-जेसी दयनीय न थी | विपरीत इसके उनकी 
संख्या इतनी अधिक थी कि वेदिक युगमें एक हलमें क्रमसे 
८, १० या १२ जोड़े बेलोंके जुतते थे । उनके पालकोंके 
प्रेमपूर्वक देख-भाल करनेके कारण उनके शरीरका ढाँचा बड़ा 
मजबूत होता था | खेती करनेथोग्य पशुओंकी प्रचुरताके 
कारण उनसे कभी ज्यादा काम नहीं लिया जाता था--अच्छी 
नस्ळके सॉड़ोंकी अधिकता होनेके कारण अच्छे बैल पैदा 
होते थे; जो जोतनेक्रे कामके लिये बहुत हृष्ट-पुष्ट होते थे | 
बीमारियोंकी ऐसी अधिक्रता उस समय नहीं थी, क्योंकि 
TT पालन अच्छी ated होता था ओर उनमें 
बरदाइत करनेकी ताकत पूरी होती थी | खेतोंके लिये खाद- 
की कमी न थी, और खेती बहुत बढ़िया होती थी । 
कसाइयों और गोमांस खानेवालोंकी संख्या इतनी अधिक 
नहीं थी, अतएव वे काफी संख्यामें फल-फूल सकते थे | 
भारतमें १५ वीं शताब्दीमें बहुत प्रचुर परिमाणमें घी 
और दूधकी चीजें बनती थीं और सुनते हैं कि आदमीकी 
बात कौन कहे; राजमहलके द्ाथियोंको भी जो खूराक मिलती 
थी उसमें चावल) दूधःमक्खन और तरकारियोंकी अधिकता 
होती थी । एक ही पीढ़ी पहले गुजरातमें एक रुपयेका एक 
मनसे अधिक दूध तथा पाँच सेर घी बिकता था | 
.ग्वालोंका धन गोकुलोंके द्वारा लाखों और करोड़ोंकी 
संख्यामें गिना जाता था | गोतम नामके बड़े-बड़े ब्यापारी 
होते थे जिनके पास लाखोंकी संख्यामें गौओके बिशाल झुंड 
होते थे | आजकल जब कि भारतमें गौओंकी कमी है» यह 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः + 
“oo सुधारने, रक्षा कर हज 
eS 


संख्या अल्फिडैलाकी कहानी-जैसी मादम होती दै, हु 
हमें इसकी सचाईमे सन्देह करनेकी आवश्यकता नहीं À | 
जो बात पहले भारतके विषयमें सच्ची थी, वह आज अमेरिका 
तथा दूसरे पाश्चात्य देशोके लिये ठीक है, जिन्होंने Se 
तथा दुग्धालय चलानेमे अद्भुत उन्नति की दै | गा 
१८८९ ई० में अमेरिकामै किशोलेम, कर्नेल स्टोटर, मार्टिन) 
बढ, बर्नेट, रेनल्ड ब्रादस तथा दूसरोंके पास बीस-बीस 
हजार गायें थीं | | 
भारतवर्षे जिन कारणोसे प्चुओकी स्थिति अच्छी रही 
उन्का दिग्दर्शन इस प्रकार किया जा सकता है-- 


जबतक पाश्चात्य शक्तियोंका उदय नहीं हुआ था और 
उसके फलखरूप भारतमै ब्रिटिश राज्यकी थापना नहीं हुई 
थी, तबतक भारत आम-प्रधान देश था | देहात और शहरके 
बीच आने-जानेका काम पशुओंसे लिया जाता था | मशीन- 
की शक्तिका शान प्रायः उनको नहीं था । केवल पशु ही 
बोझा ढोने, सवारीका काम देने तथा खेतीके प्रधान साधन 
थे | भारतकै आर्थिक, औद्योगिक तथा राजनीतिक महलके 
वे ही सम्म थे। 


उस समय जमीनकी इतनी Het नहीं थी | जीवन बहुत 
सरल ओर खावलम्त्री था | धमकी लगनमें ऐसी शिथिलता 
नहीं आयी थी जेसी कि आजकल आधुनिक शिक्षा ओर 
सम्यताके कारण आ गयी है | sails लिये चरागाह 
सुरक्षित रक्खे जाते थे । घास ओर चारेकी अधिकता थी 
और वे सस्ते मिलते थे। आजकै समान पैसेके लिये फसल 
उपजानेकी प्रवृत्ति उन दिनों कृषकोको बेचैन नहीं करती थी। 
मालगुजारी और दूसरे करोंका बोझ नहीं था | 


पोसने-पालने, घास-चारे तथा चरने-फिरनेकी सारी 
प्राकृतिक सुविधाएँ होनेके कारण पशुओंक्ी अवस्था उन्नत 
थी । नस्लकी शुद्धता कायम रक्खी जाती थी; क्योंकि गायों- 
को देशके बाहर भेजनेकी प्रथा नहीं थी। जंगल-कानून, 
Halal पालना, चमड़ेका व्यापार, कसाईखाने, पञुओंका 
निर्यात, अकाल, बाँझ गायें ओर ऐसे ही अनेकों दूसरे कारण, 
जो साधारणतः पझ्युओके तथा मुख्यतः गायके विकासमै बाधा 
पहुँचाते @ उस समय प्रायः नहीं थे। अतएव उपयोगिता एवं 
नस्ल बढानेकी दृष्टिसे उनकी उन्नति सदा बढ्तीपर ही रही | 


यद्यपि पशु-पालनका वैज्ञानिक तरीका उनको मालूम 
न था, तथापि स्वाभाविक प्रवृत्ति और परम्परागत अनुभवके 
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साथ-साथ पशुओंको नस्ल › रक्षा करने ओर 
pea प्राप्त होनेवाले घर्मशास्रेकि विधान San. 
तरीकेसे किसी प्रकार न्यून न थे । वास्तवमें, आर 
जो कुछ विशानके नामपर कहा जाता है) उन दिने 
घर्मके नामपर पूरा मोजूद था । मोलिक सिद्यान 
प्रायः एक ही थे । इन्हीं कारणोंसे भारत अति प्राचीन काल्ने 
पञुओंकी अच्छी नस्ल्के लिये प्रसिद्ध था । वेदों तथा दो 
धार्मिक ग्रन्थोमें पशुओंकी महिमा तथा उपयोगिताका see 
मिलता है । वैदेशिक यात्रियों--जैसे मेगास्थनीज़, हुएनत्संग, 
बर्नियर, माकोपोलो आदिके वर्णनोंमें देशके गोधनका विशे 
रूपसे उल्लेख मिलता है | साथ ही राजतरंगिणी, sem 
तथा “आईने-अकबरी? जैसे ऐतिहासिक प्रवन्धोंमें इस विषयक 
बहुत उपयोगी सूचना. प्राप्त होती हैं । माोपोलो, जिसे 
तेरहवीं सदीमै भारतका भ्रमण किया था, लिखता aR 
भारतीय बैल हाथी-जैसे दिखलायी देते हैं । आईने-अक्वरीग 
लिखा है कि उस समय बैल घोडेसे अधिक तेज दोड़ते गे 
और दूध देनेवाली गायें प्रतिदिन बीस सेर दूध देती il 
अतीत कालमें सावधानीसे गोपालन करनेका यह ज्वढन 
प्रमाण है | 
प्रचुरताके उस युगमै अधिकांश लोग अपने उपयोगे 
लिये पशुओंको रखते थे | पूजाका पात्र होनेके कारण उसपर 
अच्छी तरह खिलाया-पिळाया जाता था और अच्छी ते | 
निगरानी की जाती थी । ब्राह्मणी साँड़ तथा दूसरे साइ) जे | 
Heh अवसरपर छोडे जाते थे और जिनके खिले | 
पिलानेपर विशेष ध्यान रक्खा जाता था; गावकी गाये fea | 
बहुत अच्छी नस्लके बैल प्रदान करते थे | शाकै w 
अनुसार ये ae विशेष-विदोष लक्षणवाले हँदै जाते १ l 
इसलिये ये निश्चय ही चुने हुए aig होते थे । | 
इसके बाद अच्छी नस्ल तैयार करनेवाले ड 
थे, जिनका पेशा ही पशुऔंको पालना और उनको m 
बेचना था। १९२३ ई० में बम्बई प्रेसिडेंसीके पछ 
पालन तथा उनकी उन्नतिके IAN विचार फर्क 
नियुक्त की गयी कमेटीकी रिपोर्टमै लिखा है कि | 
कालमें पशुओंकी नस्ल सुधारनेवाले न न | 
त्र घूमते रहते थे | खानाबदोश और RRI "aell 
उनका घूमना-फिरना उन्ही स्थानोंतक सीमित या? 
और चरागाह मिल सकते थे | साथ दी? अनुभवे 4 
बतला दिया था कि ऋतुविशेषमें विशेष , 


* भारतका गोधन % 


अधिक 


घूमते रहनेसे उनके पञझुओंको तरह-तरहके चारे और we. 
वायुका परिवर्तन-जो नस्ल सुधारनेमें आवश्यक होते हैं 
ma था केवल यही नहीं, बल्कि साथ ही एक प्रकारंसे 
इसके द्वारा उनका रोग-निवारण भी हो जाता था | दुर्बळ 
` ढड़खड़ानेवाले प॒ पीछे छोड़ दिये जाते थे और उनकी 
रक्षा गोशाछाओं और पिंजरापोलोंमें होती थी, और इस 
प्रकारसे प्रकृतिनिर्वाचनका काम चलता रहता था | कुछ 
RAR गोवंशका हास होनेका एक कारण यह भी है कि 
TENA यह नीति आजकल बड़े पैमानेपर नहीं चलायी 
जा सकती है ।? 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि भारतीय जीवनमै गायने जो 
प्रधान खान ग्रहण किया है, वह अधिकांशमें उसकी आर्थिक 
योग्यतापर अवलम्बित दै, जिसको बनाये रखनेके लिये बीते 
हुए युग्मे बड़ी सावधानी रक्खी जाती थी | नस्ल सुधारने- 
के आधुनिक सिद्धान्त पायः प्राचीनकाले पञ्ुओंके पालने ओर 
गर्छ सुधारनेवाले आयंसिद्धान्त ही हैं। केवल परिस्थिति बदल- 
नेके कारण अनुकूल सुधार करते हुए विज्ञनके नामपर उनका 
कुछ रुपान्तर हो गया है | awe कमज़ोर न हों इसलिये बूढ़े 
भरि कमजोर aster इस्तेमाल न करना, ह्वासको रोकनेके 
TER सुधार करना, और बड़ी नस्लकी गायोंको 
= नस्लके साढ़के पास न छे जाना आदि, प्राचीन सिद्धान्त 
व हैं; सव नस्छसुधार-सम्बन्धी आधुनिक 
हा = ह्‌ ‘ अतएव गायको जो परम पवित्र 
र L उसका कारण केवल धार्मिक 
' आचार ही नहीं बरं उनकी अपेक्षा कहीं अधिक 

गिता. है, जो अत्यन्त विचारणीय विषय है। 


आर्थिक महत्त्व 


SOFTEE लिये गायका आर्थिक महत्त्व इस बातसे 
| य कि संसारकी आधुनिक सभ्यता भी, जिसका 
"षे यूरोप और अमेरिकामें हुआ है, अपनेको 
मती है | इस तथ्यको स्वीकार करते हुए 

रेती है घस “जहाँ गायका पालन और सेवा 
Se विकास होता है, जमीन अधिक उर्वरा 
R पिण्ड मे अवल्था अधिकाधिक सुधरती है, और 
| P ओर वड्सवर्थ, टाल्स्टाय तथा 


i 
4 
¢ 


ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य | निरन्तर - 


ee र 
क त मया 
क उपयोगी होते हैं | इस प्रकार वे जानते थे कि क्या मिलो हेस्टिंग्ज-जैसे बहुतेरे दूसरे लेखकोंने अपने say 


गायको मनुष्य-जातिकी 'गूँगी ap और (दूध पिलानेवाली 
मा कहकर निर्देश किया है । इसलिये, भारतके आर्थिक 
जीवनमें, जो मुख्यतः कृषिप्रधान 
आकाशने दूध ओर साग-भाजीपर निर्वाह करते हँ, गायका 
इस प्रकारका अत्यन्त आवश्यकीय खान ग्रहण करना कोई 
आश्चयकी बात नहीं है | 

यह भी एक जानी हुईं बात है कि किसी राष्ट्रकी वैयक्तिक 
क्षमता, जो जीवटके नामसे प्रसिद्ध है, बहुत कुछ उसके 
भाजनाहारपर अवलम्तित दै । इसलिये कोई राष्ट्र तभी सक्षम 
दो सकता है जब कि उसके" हाथमे दूध-सम्बन्धी पौष्टिक 
आहार तयार करनेका ठीक प्रबन्ध हो । और गाय ही एक 
ऐसी पद्म है जो अपने गोबर और हाइ-मांसके द्वारा खाद 
तैयार करके उसकी भूमिकों बनाती है, ओर इस प्रकार 
अप्रत्यक्षरूपसे पोधोंको तैयार करती है और a द्वारा 
मनुष्यको । यह अत्यक्षरूपसे भी दूध, पनीर, क्रीम, मक्खन, 
घी आदि gia मिटानेवाले स्वादिष्ट पदाथांको पैदा 
करके राष्ट्रको बनाती है | किसी भी विज्ञान, किसी भी राष्ट्रने 
अबतक इसके स्थानमें कोई दूसरा नया आहार-तत्त्व नहीं 
तैयार किया, और यदि किया है तो उससे राष्ट्रके खास्थ्य 
ओर क्षमताको लामके बदले हानि ही पहुँची है | यही कारण 
है कि गायका आदर संसारमै सर्वत्र है | 


भारतमै पद्मयुओंसे तीन काम निकलते हैं।--जोतने 
ओर ढोनेका काम, दूधका काम तथा खादका काम | हमें 
अधिक-से-अधिक लाम उनसे ही होता है ओर फिर भी 
हम उनकी परवा नहीं करते | परन्तु पाश्चात्त्य देशोंमें उनसे 
केवल दूधका काम निकलता है; फिर भी पाश्चात्य लोग उनकी 
अधिक निगरानी करते हँ, और उनपर अधिक ध्यान देते 


` हैं | वे अजीब तौरपर उनका विकास करते हैं| किसी भी 


तरहसे वे ओसतँ दजेसे नीचे पशुका ह्यास नहीं होने देते | 
उनकी राष्ट्रीय नीति यह होती है कि, “जो कुछ करने योग्य 
है, उसे अच्छी तरह करना चाहिये |? क्ृषि-सम्बन्धी रॉयल 
कमीशनकी रिपोर्टमे लिखा है कि, “गायका प्रश्न प्रत्यक्षतः 
१५ अरब रुपयेका प्रश्न है, जो वार्षिक दुग्घाल्यों ( डेयरी 
फार्म ) की आमदनी तथा जुताई और पञ्चके श्रमसे प्रात 
होता है और अप्रत्यक्षरूपसे ८ अरब रुपयोंका प्रश्न है जो 
खेतीकी उपजकी आमदनी है । भारतमें पद्युओंकी लागत 
१० अरब रुपये हैं जिसमें ७० प्रतिशत आर्थिक हानि प्रदान 
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an जोर निज पदाय होते रे 


` बेकार हालतमें पड़े हुए 
करनेवाली बेकाम गौओ तथा Ses 
पश्ुओंके पीछे बबोद a जाता है | केवळ क तरा? 
gare रूपसे होता है । उपयुक्त ७ अ 2 ` 
करोड़ पिंजरापो्लोके दानखातेकी रकम जो आजक र Fe 
तरीकेसे बर्बाद की जा रही है) जरूरत है किइसका MT : 
लाभदायक उपयोग किया जाय । जमानेकी चलन तादाद 
पक्षम नहीं बल्कि गुणके पक्षम है। भारतको यह दस 
अरब रुपयेकी रकम अपने पश्चसम्बन्धी बजटक GAR 
तथा पुनः-पुन; सुधार करके पद्चुओकी विषते बढ़ानेमें 
ङगानी है | भारतवर्षमे कृषिकी उन्नतिका TST 
लगे हुए पशुओंकी उन्नतिसे बहुत गहरा सम्बन्ध |? 
गायकी आथिक महत्ताको स्पष्ट करनेके लिये श्रीयुत डी० 
एच० जानीकृत 'रोमांस आबू दि काउ? नामक पुलकका 
अंश उद्धृत किया जाता है, जिसमें बंगलोरकी “जिल? नामकी 
संकर गायके कारनामेका हिसाब दिया गया हे--“उसने 
अपने १९॥ वर्षकै जीवनकालमें १५४७७९ WS दूध 
दिया, ७ बछडे और १० बछड़ी प्रदान की | उसमें ऐर- 
शायर और हरियानाका मेळ था | दस वर्षतक वह प्रतिवर्ष 
९५४४ पौंड औसतन दूध देती रही । वह प्रतिवर्षं २९५ 
दिनतक बिसुकती नहीं थी । एक बियानमै अधिक-से-अधिक 
उसने १२००२ Ge दूध दिया | सबके मूल्यका अंदाजा 
करनेपर उसने ९७३६ रुपयेका दूध, २७०० रुपयेके 
बछडे और १३६५ रुपयेकी खाद दी, जिसका जोड़ १२००० 
रुपयेसे ऊपर होता है । यद्यपि इसकी आमदनीकां तखमीना 
पश्चिमके गौओंके बरावर नहीं; ओर न पूसा तथा दूसरे 
फामोंकी शुद्ध नस्लसे ज्यादे है, तथापि इससे एक अंदाजा 
मिल जाता है कि भारतमें सुधरी नस्लकी तथा अच्छी तरह 
देख-भाल की जानेवाली गाय कितनी लाभदायक हो सकती 


है । अमेरिकाकै माइनियापोलिस माइनेसोटाकी एक ` 


होल्स्टाइन नस्लकी लेडी प्राइड पोन्य्याक ल्यूंकजी नामक गाय, 
जो सालभरमें ३५६२५ पोंड दूध ओर १४९३ पांड मक्खन 
देती है--की आमदनीका तखमीना देखनेपर यह अच्छी 
तरह अनुमान किया जा सकता है कि भारतर्मे इस fart 
कितना वडा क्षेत्र अभी काम करनेके लिये अछूता पड़ा 
हुआ है ।? 


आहारके रूपमें दूधका वैज्ञानिक मूल्य सर्वत्र स्वीकार 

किया जाता है | जिन उपादानोंसे शरीरका यन्त्र चालू रह 
a N N 

सकता हे वे सब दूधमें पाये जाते हैं | इसमें मुख्यतः पानी, 
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~ 


प्रोटीन, चीनी; स्नेइ और खनिज पदार्थ होते हैं, जो मा, 
शरीरको कायम रखनेवाळे प्रधान उपकरण हैं| ai 
बच्चेकै खानेके लिये प्रकृतिकी पहली देन है, अतएव यह बिश्व, 
करना युक्तिसंगत है कि इसमें वे तत्त्व उचित अनुपात के 
जो जीवनका पोषण करते हैं । महान्‌ वेशानिक op 
एडीशनने सच कहा है कि, “केवल दूध ही नपा-तुल आह 
है, और इसको नपा-तुला बनानेवाला वह महात्‌ Tans 
है जो दूरसे भी दूर TP गायका दूध माके wy 


कुछ मिळता-जुलता होनेके कारण उसके बदलेमें विना शि 


सन्देहके दिया जा सकता है । 


भारतीय ओषधि-विज्ञानके सुप्रसिद्ध संस्थापक चर्न 
अपने ग्रन्थमे लिखा है--“दूध सामान्यरूपसे मनुष्य त्य 
समस्त चतुष्पद जानवरोंके स्वास्थ्य ओर विकासके लि 
आवश्यक होता है । गायका दूध सबसे अच्छा होता है | 
बच्चोंको जीवन, जवार्नोको स्वास्थ्य ओर बूढ़ोंको शक्ति प्रदा 
करता है ।? इसी प्रकार ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च site 


घोषित. किया है कि “गायका विशुद्ध और ताजा Gl 
सर्वापेक्षा हितकर और विश्वस्त पोषक-तच्वोंसे भरा हेता है 


और उसमें लामदाग्रक बेक्टेरियाके जीवाणु तथा | 
खास्थ्यप्रद उपकरण होते हैं ।? 
गोंडलके ठाकुर साहब स्वगींय महाराजा सर भागकर्गि | 
ने अपने आर्यन मेडिकल सायंसके संक्षिप्त इतिहासे र|. 
है कि qui शोधन-शक्ति बहुत होती है | आएक 
भारतमै विशेष करके जब कि चारों ओर नो | 
और मौतकी अधिकता विराज रही है दूधकी STE 
बार जो कुछ कहा जाय वह कम ही होगा | यह | 
विकास करता है। दहीसे पेंचिश बहुत आसानीते { | 
जाती है, wet ठंडा होता है, मक्खन \ 
पहुँचाता है, घी शक्ति प्रदान करता है और शीतर हि 
एवं क्रीम बलदायक होता है । कपडेके ठुकडेको u ; 
यदि घावके ऊपर पट्टी बाँध तो वह गहरे ददी गै T । 
पहुँचाता है और अन्तर्मे अच्छी तरह नीरोग कर देता. 


इसी प्रकार शात्रोंमें वर्णित गोमूत्रकी पवित्रता | ६ 
नाशक गुण हैं इसे ओषधि-विज्ञान भी समथन a ii 
इसका बाहरी ओर भीतरी दोनों प्रकारका बी 
चमे तथा दूसरी बीमारियोंमें इसका प्रयोग झा 
Usa शोधनमें भी इसका प्रयोग बहुतायतत | 


ts 
४ 


* भारतका गोधन k 


einai 
Acdece. Lee 
बेलफास्टके प्रो० सिमस तथा अल्स्टरके Mo कर्कने गो- सक्ने तो oar vi, ६ 


महत्ताके विषयमें क्रमशः अनेकों प्रयोग किये हैं, और 


उनको पता छगा है कि गोमूत्र रक्तमें रहनेवाले दूषित 
कीढाणुओका नाशक होता है, सजीव मांसपेशीके लिये यह 
हानि नहीं पहुँचाता, घार्वोकी विधाक्तताको दूर करता है और 
पुराने दोषसे रक्तद्वारा संक्रान्त घावमें बढ़ते हुए पीबको 
रोकता है। मलहम-पद्टीकी प्रारम्भिक चिकित्सामें इसके प्रयोग- 
हे बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखनेमें आते हैं | 
अमेरिकाके डा० क्राफोर्ड हेमिल्टन तथा मैकिन्तोशने दस 
वर्ष पहले यह सिद्ध कर दिया था कि बढ़ते हुए eat 
गोमूत्रके प्रयोगसे मूत्रबृद्धि होती है । मद्रास गवर्नमेंटके 
खास्प्य-बिभागके डाइरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल वेबके प्रयोगके 
अनुसार, “बच्चा जननेके समय सूखे गोबरके चूर्णका प्रयोग 
लाभदायक होता है और फोड़ेके ऊपर इसकी पुल्टिस बाँधनेसे 
वह विषाक्त नहीं होने पाता । सूखे गोबरमें दूषित कीटाणुओं- 
के नाश करनेवाले बहुत शक्तिशाली तत्त्व होते हैं। फोडे, 
घाव, मोच आदिपर सूंखे गोबरकी पुल्टिस बहुत कारगर 
होती दै? आयुवंद-शास्रके अग्रणी चरक और सुभुतने इसकी 
बड़ी प्रशंसा की है तथा अनेकों प्रयोगोंमें इसका विधान किया 
है। इटलीके प्रो, जी० ३० वेम्नर्डने पता लगाया है कि 
HT और मलेरियाके सूक्ष्म रोगाणु सूखे गोबरकी गन्धसे 


नष्ट हो जाते हैं |? इरलीमें इसका अनेकों प्रकारसे प्रयोग किया 
जाता है। 


सूखे गोबरमें मेन्थल, नौसादर, फीनोल, इंडोल ओर 

पाये जाते हैं। इन तत्त्वांकी गन्धमात्र यझ्मा आदिके 

पकम रोगाणुओंका नाश करनेमै समर्थ होती है और इसी 
इसकी महत्ता है । 


E F मकारकी खाद और खेतकी उर्वराशक्तिको बढ़ाने- 
Tet खलिहानकी खाद श्रेष्ठ होती है । बम्बई 
aha ऊषि-विभागद्वारा किये जानेवाले प्रयोगोंके द्वारा 
=e माढूम हो गया है कि खलिहानकी खाद जब चूण 
तो भारतमै प्राप्त होनेवाली खादोंमें सबसे 

शाभदायक होती है । 


| काडा त डी० एच० जानीने अपनी :रोमांस आवू दि 
५० करोड Geet बतलाया है कि “मान लें कि करीब 
दस ee जमीनमें खेती होती है और इसका केवल 
निकी खाद पाता है, ऐसी अवस्थामें 


Rao खेलिह 
x ४५ करोडू एकड़ जमीन भी खलिहानकी खाद पा 
गोज २३  . 


सके तो लगभग ४५१५ अर्थात्‌ २२५ करोड़ रुपयेका 
वार्षिक लाभ होगा । परन्तु इसके लिये प्युओकी आवश्यकता 
होगी | प्रत्येक पञ्च औसतन ५ टन खाद प्रतिवर्ष देता है, 
ऐसी अवस्थामें ढगभग ५० करोड़ पद्मुओंकी आवश्यकता 
होगी जो सम्पूर्ण कृषि करनेयोग्य खेर्तोको काफी खाद दे 
सके । परन्तु भारतमें मुदिकटसे इसकी तिहाई संख्या 
Test होगी, इसलिये श्रीयुत डब्ल्यू० डब्ल्यू० हंटर 
साहबने अपनी (दि इंडियन एम्पायर? नामक पुस्तकर्मे ठीक 
ही लिखा है कि, 'कृषिकी उन्नतिके मार्गमे दूसरी रुकावट 
है खादकी कमी | यदि पशुओंकी संख्या अधिक हो तो खाद 
भी अधिक मिल सके |? 


गायका अन्तिम और सबसे अधिक आर्थिक उपयोग 
होता है खेतीके लिये बैलोंको उत्पन्न करनेमें | बैलोके द्वारा 
अब भी खेतोंमें तथा सड़कोंपर प्रधान कार्योत्पादक शक्ति 
प्राप्त होती है। इसलिये भारतमें feet आर्थिक महत्ता 
सवभ्रेष्ठ है। कृषिसम्बन्धी अनुसन्धानकी इम्पीरियल कौंसिलके 
मार्च, १९३२ की रिपोर्टमें लिखा है कि (देशमै ce 
द्वारा किये जानेवाले श्रम तथा उत्पादनके वार्षिक मूल्यका 
अंदाजा लगाना कठिन है | लेकिन खूब सावधानीसे हिसाब 
छगानेके बाद कमेटीने इसे १,५४० करोड़ रुपये वार्षिककी 
प्रचुर संख्यामें उपस्थित किया है ।' इससे भारतमें आधुनिक 
परिस्थितियोंमें भी पशुओंकी आर्थिक महत्ताके विषयमें एक 
अंदाजा मिल जाता है । 


ऐसी अवस्थामै यह आश्चर्यकी बात नहीं है, यदि हम 
गायको पूजते हैं ओर पूजनीय समझते हैं; क्योंकि गाय ही 
प्रधान उत्पादन करनेवाली राष्ट्रीय सम्पत्ति है ओर उन्नतिकी 
जननी है, अतएव उसकी रक्षा करना तथा अच्छी तरहसे 
देखभाल करना जरूरी है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसकी 
रक्षा तथा सुख-चेनके लिये जितना ही प्रयत्न किया जाय 


थोड़ा है । (२) 
भारत पशुओंकी वर्तमान दशा 


यहाँतक मारतमें सामान्यरूपसे आर्थिक तथा खास्थ्यके 
विचारसे ami अनिवार्य भावश्यकताके विषयमे 
आलोचना की गयी, और यह बतलाया गया कि गायको जो 
इतनी बड़ी धार्मिक महत्ता प्रदान की गयी है, इसका प्रधान 
कारण उसकी उपयोगिता है । अब आइये 'इम देशम 
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| # मातरः सवभूतानां गावः सवछुलमदाः हे 
SS काक ` 


पशुओंकी वर्तमान दशाकी आलोचना करें तथा यह देखें 
किं इनके हासके प्रधान कारण क्या हें? 


बेल और खेती 


साबित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि 
ना अधिक संख्यामें उच्छेद हो गया है तथा 
गुणकी इष्टिसे यह हीनताको प्राप्त हो गया है । आज खेतीके 
लिये जो बळी सर्वत्र कमी हो रही है उससे यह दुःखद 
सूचना मिलती है कि देशमें गाय और बछड़ोंकी राशि कम 
हो गयी है | हमने जैसा कि ऊपर बतलाया दद Te जहाँ 
एक हलके लिये आठ या दस जोडे बैल रहते थे वहाँ आज 
भारतमै १७ एकड़ जमीनके जोतनेके लिये मुश्किल्से एक 
जोडी बैल प्राप्त होते है | 


इसी कारणसे खेती ठीक नहीं हो रही है, अन्नकी 
उपज कम हो गयी है, और बेल महँगे हो गये हैं; तथा जो 
बैल हैं भी; वे अत्यधिक काम करनेके कारण समयसे पहले 
बेकार हो जाते दै | वैलका दाम बहुत अधिक चढ़ जानेकै 
कारण औसत किसानके लिये उनका मिलना कठिन हो गया 
है | इस कारणसे बहुत-सी जमीन बिना जोती रह जाती 
है । ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि पुरुष ओर स्त्री स्वयं 
TÄ जुत जाते हैं ओर इस प्रकारसे खेतीका काम चलाते 
हैं। अच्छे बैलोंका एक जोड़ा जो पहले दो सोमें मिलता था, 
अब आज शायद ही हजार रुपयेमें मिल सके | 


यदि मान लिया जाय कि लगभग ३८ करोड़ एकड़ 
जमीन खेती करनेके लिये प्रास है और प्रत्येक ५ एकड़ 
जमीनको जोतनेके ल्यि एक जोड़े teat जरूरत है, तो 
भारतवर्षमै इस हिसाबसे ७ करोड़ जोडे अच्छे काम करने- 
वाळे बैलोंकी जरूरत पड़ेगी, परन्तु यहाँ मुश्किल्से ३ करोड़ 
अच्छे बेल १८७३९०४६ wath fel प्राप्त हैं, जिनके 
साथ Se ओर दूसरे जानवर भी जोते जाते हैं। इसका 
असर दूसरे देशकी तुलनामें अपने देशकी औसत उपजके 
ऊपर पड़ता है । हम देखते हैं कि जहाँ प्रति एकड़ 
डेन्मार्कमे २६ मन) बेल्जियममें ३८ मन, जर्मनीमें ३३ मन, 
इंग्लेंडमें ee फ्रांसमें २० मन अन्न उपजता है वहाँ 
भारतमै सिफ cll मन प्रति एकड़की पैदावार है | इस 
प्रकार दूसरे देशमै हिंदुस्थानकी अपेक्षा ळगभग पाँच गुनी 
अधिक पैदावार होती दै | 


हल चानेवाले बैलोंकी इस प्रकारकी भयानक कमी 
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होनेपर भी जनता और सरकारने Feist संख्या बदन भ 
कोई सराहनीय प्रयत्न नहीं किया, बल्कि बीते हुए को 
होनेवाळे उनके विनाशको चुपचाप बरदाइत 

है, यद्यपि सरकारी जाँच-कमेटियोंने पद्मुओंकी 

प्रकाश डाला है, और एक दशाब्दीके बाद दूसरी दशान 
क्रमशः बराबर उनकी संख्या बढानेके STI जरुरत 

जोर दिया दै | यहाँ उनका क्रमानुसार कुछ दिग्दर्शन क्य 
जाता है-- 


१८०० ई०--डा० बूचानन हेमिल्टनने इस शिका. 


पर जोर दिया कि “भारतमें पशुओंका हास हो रहा है | 


१८८६ ई०--सर डब्ल्यू० FI आई० सी० TE 
बतलाया कि, “हम हिंदुस्थानके cet होनेका दम मसे 
हैं, परन्तु हमने भारतके पशु-धनकी रक्षाके लिये क्या किग 
है? बिल्कुल ही कुछ नहीं | मुझे यह स्वीकार करनेमें हन्न 
आती है कि हमारे कारण इनके उच्छेदमें सहा 
मिली दै ।? 


१९०० ई०--बम्बईके डा० एच० मानने कद्दाया कि 
(पशु जितना ही कमजोर होंगे, राष्ट्र उतना ही कामे 
हो जायगा |? 


१९०३ ई०- -लार्ड कर्जनने अपने सरकारी कागज 
लिखा था कि) 'पशुओंकी दृष्टिसे भारत-देश पिछड़ता 4 
रहा है ।? 

१९१६ ई०- कर्नल ३० डब्ल्यू ऑछवरने बाजी | 
कि, “भविष्यमें इम दूध कहाँसे प्राप्त करेंगे ! इस महत 
mart विचार करनेकी जरूरत है; क्योंकि यह बात > 
सबपर विदित हो गयी है कि भारतमें दूध देनेवाले 
शीम्रतासे हास होता जा रहा है ।! 

लेफ्टिनेंट कर्नल जे० मैस्टनने बतलाया किं al 
हम पञ्चके दूसरे. प्रयोजन--मुख्यतः वूधके dl 
बातपर विचार करते हैं, तो इसे बहुत ही संगीन | 
पाते हैं ।? 


१९२२ ई०--च्लू चुकमें. लिखा दै कि! | ; 
मिनट एक गाय भारतसे विदेशको न at 
और अंदाज़ा लगाया गया है कि भारतमै र 
प्रति मिनट कसाईसानोंमें काटी जाती है | aot ( 


A 


'१९२६-२७ई०--ढाडं लिनलिथगोने दस 


“ कै भारतका गोधन ३ 


है और बछडे डील-डौलमें छोटे हो गये हैं ।? 


. तथापि १९४२ ई०में जनमतके दबावक्रे कारण दस 
वर्षते कंम उम्रके जोतने लायक वैलोंकी हत्या रोकनेका एक 
धोखाधड़ीवाला कानून पास हुआ । इस कानूनने 
उलटे बहुत उपयोगी वेळांकी, जिनकी उम्र १० 
` वर्षसे अधिक थी तथा जिनको खेतीके कामके लिये 
बचाया जा सकता था, हत्या करनेमें प्रोत्साहन 
प्रदान किया । इस प्रकार इस कानूनका उपयोग 
उन वैलोकी कमीको वढ़ानेमे लगा, जो अभी 
उपयोगी हो सकते थे तथा यह उपयोगी पशुआंकी 
रक्षाके TIA असफल रहा | 
उदाइरणके लिये, बाँदराके कसाईखानेमें) जहाँ प्रतिदिन 
ओसतन १८१ बैल और ११५ गायें कटती हैं, जाँचके 
लिये ३११८ TH ओर ४००४ बैल उपस्थित किये गये) 
जिनमें केवल १८१ गायों ओर १२ Ae, gee 
निवारण करनेवाले कानूनके आधारपर) बाद दिया गया | 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि गोमांस मुहय्या करनेके लिये 
जितने पशुओंकी जरूरत है गवनंमेंट बड़ी तनदेहीसे उनकी 
संख्याको कायम रखना चाहती है । यदि वस्तुतः गवर्नमेंट 
उपयोगी पञुओंके विनाशको रोकना चाहती; तो वह १५ से 
१८ वषतककी SHR अच्छे शरीरवाले तमाम गायों और 
Faia तथा तमाम बछड़ोंको कसाईखाने भेजनेसे रोकती 
ओर इमानदार पशु-चिकित्साल्यके अफसरोंके साथ-साथ 
X किसानोंको भी अधिकार देती कि वे कसाईखानेमें 
= E ald bu करें; a वे ही निश्चयपूर्वक 
का -सा पञ्च॒ उपयोगी है और कौन-सा 
गाये और दूधका उत्पादन 
भारतजेसे = ok शाकाहारी देशमें, जाति-पाँति तथा 
माहारसम्बन्धी आदत सम्बन्धमै बिना किसी भेद-भावके 
a Ns दैनिक आहारके रूपमें दूधका महत्त्व सबसे 
बार j by पब्लिकेशन्स खिमिटेड्‌? ` बम्बईके 
| त साराभाई प्रतापरायकृत, अभी 
ie ike (सिल्क ts मिल्च केटल? नामक पुस्तकमें 
उपयोगी तर टच अद्भुत द्रव पदार्थ है | इसमें सेकड़ों 
एक राप अ अनुपातसे मिळे हुए हैं | इन तत्वोंको 
असम्भव है | अतएव इसके 


दप o 
(न किया है कि “गायोंकी उत्पादन-शक्ति कम हो गयी खानपर ऐता ही ane ee 
R ह सकता; 


तथा Fat प्राप्त होनेवाले कुछ पुष्टिकारक तत्त्तोंका अभीतक 

निर्णय भी नहीं हो सका है। इसके ८ प्रोटीनमें १९ ऐमिनो- 
एसिड होते हैं, इसके भक्खनमें ११ चिकने एसिड होते हैं 
६ विटामिन, ८ जीवाणुह्दीन किण्व, २५ धातुज तत्त्व और 
१ चीनी ( दूध-तत्त्ववाली » ४ फास्फोरस मिश्रण 
१४ नत्रजन तत्त्व और कुछ अज्ञात तत्त--जिनमें वळ 
समझमें आते हैं ओर कुछ दूधमें ही मिले हुए हैं, जिनका 
शथक्‌ विश्लेषण नहीं हो सका है | संसारके प्रत्येक Sat, 
बल्कि वहाँ भी. जहाँ गोमांसभक्षी रहते हैं, सत्र दूधके 
गुण आर शक्तिको लोग स्वीकार करते हैं, और अपने 
देशके लोगोंके सामने इसको अधिक जोर देकर कहनेकी 
जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो दूध और अमृतको एक ही 
शब्द “पीयूष? से सम्बोधित किया जाता है | 


भारतको आजकल जो दूध प्राप्त होता है वह प्रधानतः 
गाय ओर मैंसका होता है, यद्यपि अतीत कालमें जब गार्य 
समृद्ध दशामें थीं और काफी दूध देती थीं तो सीधी खपतके 
लिये गायका ही दूध काममें लाया जाता था, और मैंसके 
दूधसे मक्खन-घी आदि तैयार किया जाता था | गायका 
दूध आहारकी दृष्टिसे मनुष्यके दूधके अधिक अनुरुप होनेके 
कारण अधिक पुष्टिकारक ओर पचने योग्य होता है | 
प्रयोगशालामे किये गये वैज्ञानिक प्रयोगों तथा मनुष्यके 
जीवनमें प्रत्यक्ष रूपसे आहारके रूपमै किये गये प्रयोगोंसे 
समानरूपसे सिद्ध हो गया दै कि गायका दूध भैसके दूधकी 
अपेक्षा प्रधानतः निम्नलिखित बातोंमें अधिक उत्कृष्ट है-- 

१, गायके दूधमें रहनेवाला प्रोटीन अधिक आसानीसे 
qa जाता है, क्योंकि वह Haw दूधमें रहनेवाले प्रोटीनकी 
अपेक्षा अधिक मुलायम होता है | 

२. गायके दूधमें प्रोटीनको पचानेवाला चर्बीका अंश _ 
पर्याप्त मात्रामें होता है और इसी कारणसे बच्चों ओर 
दुर्बलोंको विशेषरूपसे तथा जवान आदमियोंके लिये समान- 
रूपसे अधिक लाभदायक होता है | 

३. भैसके दूधकी अपेक्षा गायके दूधमें ऊँचे दर्जेका 
विटामिन होता है । गायके दूधमें जो स्नेहका अंश होता 
है उसमें जितने सबसे अधिक पोषक तत्त्व, प्रधानतः 
wo fto डी० विटामिन पाये जाते हैं उतने संसारमै और 


किसी पदार्थमै नहीं | 


.. CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


5 स ला N 


: यानी खमीर पैदा करनेवाला त (Enzymes) 
जो ह सहायता प्रदान करता है और मानवः 
शरीरमै उस्न होनेवाले टाक्सिन तथा ZH नामके विषाक्त 
ese अधिकाधिक निवारण करता है, मके दूधकी अपेक्षा 
गायके mas के दुवै अधिक भवन fect 
तथा बहुतायतसे पाया जाता है | 

५. गायके दूधे नमकका तत्त्व भी मैंसके दूधकी 
अपेक्षा अधिक घुलनशील और पचानेयोग्य रूपमे मात 
होता है । 

इतना सब होनेपर भी कुछ तो गायोंका दूध कम a 
जानेकै कारण और कुछ हमारे खभावर्मे परिवर्तन हो जानेके 
कारण भारतकै अधिकांश ब्रान्तोमें गायके स्थानमें भंसको 
ही ढोग दूधकी गरजसे पालने लगे हैं | यह भारतमें मनुष्यके 
खास्थ्य तथा गौओंकी रक्षा--दोनों ही दृष्टिसे भयावह है । 
कदाचित्‌ संसारके किसी भी दूसरे देशमै Heat दूध इतनी 

खच्छन्दतासे नहीं इस्तेमाल किया जाता जितना भारतमे 
क्रिया जाता है | देशमै घास-चारेके जरियेको सामने रखते 
हुए, इम विभिन्न प्रकारके उद्देश्योके लिये विभिन्न प्रकारके 
TOMS TSAR समर्थन नहीं कर सकते;--जेसे दूधके लिये 
भैंस पालना, खेतीके लिये बैलोंको पालना और गायोंको बैले - 
के लिये तथा खादके लिये पालना । तथापि दूधकी मागको 
लेकर आज गाय और मैंसोमें बेतरह होड़ लगी हुई है; जो 
देशकी ada सम्बन्ध रखनेवाली जरूरतों तथा देशके 
eras विचारसे सर्वथा अवाञ्छनीय हैं; क्योंकि हमारे 
देशकी ८५ फी सदी आत्रादी खेतीपर ही जीती है । 

दूध देनेवाले पशुओंकी कमी 

यहाँतक कि गायके स्थानमै He रखने तथा इनकी 
तादाद बढ़ानेपर भी देशमें दूधकी रसद बहुत ही कम है | 
और प्रतिवर्ष दूधकी रसद और दूध देनेवाळे पशुओंकी 
संख्यामै बराबर कमी होती जा रही है; इसके मुकावलेमें दूसरे 


न 


देशोंकी हालत बिल्कुल विपरीत है | नीचे लिखे हुए अंकोसे . 


यह बात स्पष्ट हो जाती है-- 


भारतमें-- 


उन 


गायें ¥,३३,६०००० ३,९४,६०००५ १०] 
जन-संख्या|२७,४५,४००००|३३,३२,२०००० > | २१॥ 
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दूसरे देशांमें गायें = 


ननधी 


SS es 


द० अफ्रिका | ११०५५७००० | १,२०,६०००० 
इंग्लेंड ९७,६९००० १,०५,५४००० 
` जर्मनी १,८९)२८००० | १,९९,०००००| ६ 


इस प्रकार वस्तुतः भारतमै आबादीके बढ्नेके gy 
साथ जहाँ पशुओंकी तादाद बढ्नी चाहिये वहाँ उसमे १ 
प्रतिशत कमी हो गयी है, जिससे दूधकी औसत खपतमे भौ! 
भी कमी आ गयी है, यह नीचे लिखे हुए विभिन्न देश 
दूधकी खपतसे सम्बन्ध रखनेवाले तुलनात्मक ANA सा 
हो जायगा-- 


दूधकी खपत प्रति मनुष्य 
न्यूजीलैंड. ५६ ओस जमनी २५ आह 
आस्ट्रेलिया ४५, WE ३५५ 
नारवे ४३ श बेल्जियम ३९» 
डेन्माक ४० 5, फ्रांस ३० » 
इंग्लेंड ३९ ,, स्वीजरलेंड २९ ॥ 
कनेडा ३५ +) पोलेंड २२ » 
अमेरिका ३३ ) हिंदुस्थान ६» | 
अतएव इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि दूष 
खपतर्मे कमी आ जानेके कारण दूसरे देशकी अपेक्षा ana 


बच्चों तथा ओरोंकी मृत्यु-संख्यामें बेतरह इंद्धि gl | 
भारतकी शारीरिक अवस्थाकी दुःखजनक तालिका (| 
प्रकार है--- | 


मृत्यु-संख्या प्रति हजार at 
बच्चे १ वर्षतककी आयु दूसरी ara | 
$s १७२ १७ 
डेन्माक १३६ १५ 
न्यूजीलैंड. ३२ २ 
स्काटळेंड १४५ रा 
हिंदुस्थान २६०.७ ३८.९ 
नारवे १९२ १५ 
खीडन १०२ ४ १६ 
हालेंड uo 


१७ 
a यहाँ यह ध्यान देनेकी बात है कि एक र al 
बच्चोंकी मृत्यु-संख्यामें २६ प्रतिशत बच्चे ऐसे १ | 


2 


# भारतका गोधन » 
= Ee “7 


oe 

४ जिनंको दूर किया जा सकता है । ये बच्चे अपने तथा 
अपनी माताओंके अच्छा खाना न मिलनेके कारण काल- 
कवलितं हो जाते हैं | मोतमें बुद्धि होनेके कारण, भारतमें, 
pater औसत, जो सौ वर्ष पहले ४० वर्ष था, आज 
घट करके २३ वर्ष रह गया है | इसके मुकाबलेमें इंग्लेंडमें 
औसत जिंदगी ५३ वर्ष, तथा जापानमें ४४ वर्ष है | 


तमाम दूध देनेवाले प्थुओका हिसाब लगाया जाय तो 
इस समय भारतमँ४५५०००००गायँ, २० ३००००० Ha ओर 
“८८००००० बकरियाँ हैं, जो सालाना कुल ७४३६००००० 
मनके करीब दूध देती हैं | इसमें लगभग १२३८००००० 
मन दूध बछड़े पी जाते हैं, ओर इस प्रकार आदमियोंमें 
खपतके लिये लगभग ६१९८००००० मन दूध प्रतिवर्ष बच 
रहता है, जो प्रति मनुष्य औसतन ६ औंस पड़ता है, जहाँ 
विशेषशोंने प्रतिदिन कम-से-कम १८ औंस दूध साधारण 
रुपसे हर-आदमीके लिये निर्धारित किया है । अतएव इतना 
अधिक दूध तैयार करनेके लिये भारतवर्षमें जितनी आज 
दूध देनेवाली wt हैं उनसे तिगुनी , दूध देनेवाली गाये 
रखनी पड़ेंगी, अथवा इन्हीं गायोंका दूध उसी हिसावसे 
बढ़ाना होगा | जेसे भी हो | देशमें दूध देनेवाले casita 
पज्या बड़ी भयावह है | 
खादको रसद 
साद पहुँचानेका प्रश्न भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण है | 
Us जोती जानेवाळी जमीनकी खाद खलिहानसे ही 
९) अतीतकालमें जब आजकी अपेक्षा ज्यादे चरागाइ- 
3 n Te थी तो gN पालनेमें लाम था | 
हे TAN हालत बिल्कुल उलटी हो गयी है । बेकार तथा 
ही एक बड़ी संख्या गोमांस, हड्डी और चर्बी 
जा im काटी जाती दै, इसलिये wails 
= ली खादकी रसद बहुत ही कम हो गयी है। यह 
के दृष्टिसे कहाँतक लाभदायक है, यह अर्थ- 
Praia aa विचारणीय प्रश्न है । लेकिन जब हम 
कम न आर्थिक अवस्थापर दृष्टिपात करते है, 
भशर इ है कि उनके लिये रासायनिक खादका 
गा असम्भव है । इसलिये यदि पूरी खादकी 


षद 
Ne st दारा पास करनी है, तो देशको कम-से-कम 
कि एक रखने पड़ेंगे, यदि हम यह हिसाब लगा लें 


Lay we टन खाद देता है और एक एकड़के लिये 
भी पशु बहन त है | इस प्रकार खादी रसदके 
बहुत ही लाभदायक हैं | i 


१८१ 


———— 
है भौ ध्यानमें रखनेकी वात है कि देहातोंकी प्राचीन 
आंथक स्थितिमें, भारतीय किसानको, अपनी दैनिक 
आवश्यकताओं तथा अपनी खेती-बारीका काम चलानेके 
Rà पूरी आजादी थी | वह अपने घरके पाढे हुए वैलांसे 
खेत जीतता था, ओर अपने पश्ुऔंके द्वारा गोठेकी खादसे 
खेतको जरखेत बनाता था, अपनी गाय-मैंसोंसे दूध और दूघसे 
तयार की हुई चीज़ें प्रास करता था, अपना अनाज ओर 
Wet लिये चारा खुद उपजाता था | सूत कातता था 
और अपने लिय कपड़े बुन लेता था ओर इस प्रकार अपने 
और अपने गामे प्रात होनेवाले ज़रियेसे हर-एक चीज 
हासिल कर लेता था | इस प्रकार यदि मशीन, वनावटी 
खाद आदिके प्रचारके लिये प्रयत्न किया गया तो खेती 
करनेमें बहुत खर्चा बढ़ जायगा और साथ ही खेतीके लिये 
जो खतन्त्र साधन थे, उनपर पहले कुठाराघात होगा | 


हासके कारण 


यह तो स्पष्ट ही है कि ३०० वर्ष पहले भारतके पशु 
दूध देनेकी दृष्टिसे ओर जोतनेकी दृष्टिसे बहुत मशहूर थे | 
“आईने-अकवरी'के १९९ पृष्ठमें लिखा है कि सम्राट्‌ अकवर- 
के कालमें गायक्रे दैनिक दूधकी औसत २० सेर थी । और 
बेल २४ घंटेमें १२० Men रफ्तारसे तेज चलते थे | ` 
लेकिन वादको अनेकों कारणोंसे, संख्या ओर गुण दोनों ही 
eee mala हास, होते-होते वर्तमान निराशाजनक 
अवस्थाको पहुँच गया है | 


सरकार और जनताक्ी उदासीनता 


जब हम कारणोंके ऊपर विचार करते हैं तो दुःखके 
साथ कहना पड़ता है कि भारतमै पशुओक्री वर्तमान 
शोचनीय अवस्थाके लिये खासकर सरकार और जनताकी - 
उदासीनता ही जवाबदेह है। जहाँ विदेशोंमें पश्ुओंकी 
उन्नतिके लिये बहुत ध्यान दिया जाता है, वहाँ हिंदुस्थानमें 
निन्दनीय ढंगसे उनकी अवहेलना की जाती है | पद्चुओंकी 
सबसे अच्छी राशि विदेश भेजी जाती है, बहुत बड़ी 
तादाद कसाईखानोंकों भेंट की जा रही है ओर घास- 
चारेके जरिये कम किये जा Wel सरकार इन सब 
बार्तोको बरदाइत ही नहीं करती, बल्कि इनके ह्वासको 
प्रोत्साहन भी देती दै । जहाँ दूसरे देशोंमें बहुत बड़ी रकम 
लगाकर agi उन्नतिके fet .प्रोत्साइन प्रदान किया 
जाता है, वहाँ हिंदुस्थानमें क्रमशः पञ॒ओंके नाशको 
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बढावा देकर और उनके पानके TAT a 
करके उत्साह भङ्ग किया जाता है E a 
अमेरिका तथा दूसरे tala पशुअ उन्नतिके आरम 
प्रतिपश्ञ॒ जहाँ एक रुपया खर्च किया जाता हि) व्याप इसी 
केवल आधा आना प्रतिपशु खर्च किया जाता है। ₹ 
प्रकार विदेशोम दूधसे सम्बन्ध रखनेवाले उद्योगोंको TE 
देनेके लिये बचावके कानून बनाये गये हैं) परन्तु भार 
दूध देनेवाले पञ्चका भयङ्कर विनाश तथा दूधसे बनी 
हुई चीजोमें मिलावट-जैसी घृणित आदतोकी बरदादत 
किया जाता है। ये सब बातें जो होती हैं? इनका कारण 
सिर्फ यही है कि जनता इनको सहन करती है। जैसे 
सभ्यता बढती जाती है, वैसे ही पशुओंके जीवनके प्रति हमारा 
ध्यान कम होता जाता है । हिंदुस्थानके लोगोंकी ARR- 
सम्बन्धी आदतोंमे परिवर्तन होने तथा मांस और गोमांस 
खानेकी प्रवृत्ति बढ्नेके कारण पशु-हत्याका बन्धन शिथिल 
हो गया है | गो-हत्याके प्रश्नको लेकर मुसलमान हिंदुओंके 
विरुद्ध खड़े कर दिये गये हैं | वस्तुतः हिंदुस्थानमें मुसलमानी 
राज्यके इतिहासके Talal देखनेसे पता चलता है कि उन 
दिनों गायोकी अच्छी तरह निगरानी की जाती थी ओर 
उस समय आजकलके समान गो-वध व्यापक रूपसे नहीं 
होता था | वास्तवमें अकबर) बाबर ओर हुमायूँ आदि 
मुसस्मान Weald गो-वधको रोक दिया था। यदि 
मुसलमान गो-वधके लिये उत्सुक होते तो, जिस समय वे 
अघिकारारूढ्‌ थे उस समय उन्होंने ऐसा किया होता | परन्तु 
जब हम देखते हैं कि हिंदुस्थानका शासन करते समय 
उन्होने गायोंकी रक्षा की थी तो वर्तमान शासकोंकी 
नीतिका पदां फाग हो जाता है और यह स्पष्ट हो जाता 
है कि गोओंके विनाशका कारण इन्होंने खयं अपनेको 
बना रवखा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ है कि देश 
परतन्त्र बना हुआ है । इसकी आर्थिक और शारीरिक 
शक्ति गिरी हुई है, तथा इस प्रश्नपर राष्ट्रमै फूट पेदा कर 
दी गयी है । दुर्भाग्यकी बात यह है कि राष्ट्रीय जायतिके 
Rett भी हिंदू-म॒स्लिम-एकताकी दलील देकर पशु-वधको 
बरदाइत किया जाता है । यदि धर्मका कोई ख्याल fen 
जाता है तो जिस प्रकार मुसत्मानांके तथाकथित धार्गिक 
रिवाजका ख्यालकर कुर्बानीमें गाय दी जाती दै, उसी त 
हिंदुओंके धमको सामने रखकर गोरक्षाका भी ख्याल किया 
जाना चाहिये था। परन्तु बात तो यह है कि कुर्बानीमै 
जितनी गाये करती हैं, उनकी अपेक्षा कई गुना आधिक 


गाये देशमै मिलिटरी और साधारण लोगोंको मात हे 
गोमांस पहुँचानेकी गरजसे कटती हैं ! इसलिये 
जनता, हिंदू और मुसलमान दोनोंको हानि पई 
दिन-प्रतिदिन पद्युओंकी बहुत बड़ी संख्या गोमांस, a 
चर्बी, चमडा) eh सूखे रक्त आदिका व्यापार बर. 
गरजसे जो काटी जाती है, उसका धर्मसे कोई समन 
नहीं है | 

भयानक पशु-वध 


गवर्नमेंटकी रिपोर्टमै प्रकाशित चमड़ोंके fa 
gis देखनेसे पता चलता है कि १९४३६ 
२००१०००० गायोंके चमड़े तैयार हुए थे, बिम 
५२७०००० कसाईखानेमें काटी हुई गायोंके थे | साप 
५७१०००० Nath चमड़ेमें; १३३०००० कसाइखागें 
कटी मैंसोंके थे | ASA तैयार हुए कुल २५७२०० 
quis चमड़ोंका दाम करीब ६ करोड़ रुपये | 
इनमें करीब १०३४४००० चमड़े करीब ४ करोइ ९ 
लाख रुपयेकी लागंतके दूसरे देशको भेजे गमे। बो 
बचे हुओंका इस्तेमाल हिंदुस्थानमें हुआ | यह अपने देखे 
सव जाति और सम्प्रदायके करोड़ों मनुष्योंके लिये अतत 
आवश्यक दूध तथा खेतीके सर्वश्रेष्ठ साधनोंके आणि 
और शारीरिक विनाशकी शोचनीय तालिका है ! इस परश! 
स्पष्ट हो जाता दै कि भोजनकी कमी तथा जनताके शारी 
और आर्थिक हासका प्रधान कारण पश॒ओंका वित 
है जिसे अप्रत्यक्षरूपसे गवर्नमेंटका प्रोत्साहन मिल qi 
तथा जिसे जनता सहन कर रही है। यहाँतक किं ग, 
भी) जब ग्राम-सुधारकी बातें की जा रही हैं और झे 
लिये एक खासी रकम खर्च की जा रही है! 
पञुओंकी रक्षा तथा उन्नतिको उनके द्वारा कोई महल 
दिया जा रहा है, जिनके ऊपर देशकी जाक ॥ 
तया इसकी कोटि-कोटि जनताके 'स्वास्थ्यकी P 
भारत-जेसे कृषि-प्रधान देशमें, जहाँ कि 
दाल; तरकारी तथा दूधके पदार्थके 
निर्भर करते हैं | ग्राम-सुधार तथा स्वास्थ्य: के 
बिना caster सुधार किये, सफलतापूवक पति 
जा सकती | बुद्धिमानी तो यह है कि तमाम 0 
मूलकारणको हम ढूँढें और इलाज करनेकी नो रे 
उपायोंको काममै लानेकी अधिक चेश क कसी 
उसन्न ही न होने दें | जबतक निवारणशर्क्ति 
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कै भारतका गोधन & . 


अस्पताल और जचाखानोंकी व्यवस्थाकी चेश करना 


बेकार है । 
घास-चारेके साधनकी कमी 
पशुऔंके ह्ासका तीसरा कारण घास-चारेकी कमी है | 
सब देशोंके समान भारतमें भी पद्चुओको कुछ तो थानपर 


` RAR दिया जाता है ओर कुछ बाहर चराया जाता 


है । उनको काफी चरी न मिले तो अच्छी तरहसे उनकी 
बृद्धि न हो। यही कारण था, प्राचीनकालमें महान्‌ 
maè रचयिता मनुने यह नियम बनाया था कि 
प्रत्येक गॉवमें दसवां हिस्सा जमीन चरागाहके लिये सुरक्षित 
रखनी चाहिये | परन्तु गत ३०० वषाँमें वह आर्थिक 
प्रबन्ध धीरे-धीरे वदल गया है ओर आज हम चरागाहकी 
बहुत बड़ी कमी पा रहे हैं | संसारके प्रधान देशोंमें प्रत्येक 
we पीछे जिस हिसाबसे चरागाहकी जमीन छोड़ी गयी 
है उसकी तुलना RAR हिंदुस्थानको हम सबसे पीछे 
पाते हैं यद्यपि समस्त संसारकी पशुसंख्याका तिहाई इसी 


` देशम पाया जाता है | उदाहरणके लिये, अमेरिकामें प्रत्येक 


पके चरागाहके लिये १२ एकड़ जमीन पायी जाती है, 
८ एकड़, जापानमें ७ एकड़ और इंग्लेंडमें 

मेक पशुके लिये ३॥ एकड़ | परन्तु भारतवर्षमें मुदिकलसे 
प्रत्येक पशुके लिये एक एकड़ जमीन प्रात होती है । इसका 
गरेण कुछ तो आबादीकी वृद्धि और कुछ लोगोंकी 
डॉ vlad # उपजानेकी सनक है | अन्नकी बढी 
तथा धन-प्रातिके लिये अन्न उपजानेकी 

"ककी पूर्तिके लिये चरागाहकी बहुत-सी जमीन जोत ली 
गयी है। यदि यह जमीन घास-चारे उपजानेके लिये ही 
उगा दी गयी होती तो आज घास-चारेकी कमी न हुई 
2 Weal इषि-सम्बन्धी जो अन्तिम अङ्क आज प्रात हैं, 
WE एक करीब ३४०२२५४ एकड़ जमीन जूट, 
ए एकड़ अफीम, ९२३४९ एकड़ काफी, ७७४६८३ 
एक चाय, १११२१८३ SS aua 

` प्रकारके रु 1 करनेवा 

res ओर हानिकारक फसलोंमें फँसी हुई है। 
गस सिंचाईकी सुविधाकी प्रधानताके कारण, देशके 
tra भागोमे इसका अभाव होनेसे&सिंचाईके द्वारा 
E और कोई मोका ही नहीं रह गया है। 
a अभाव प्रायः प्रतिवर्ष बना रहता दै। 


; 


E 


लिये पुष्टिकारक I चात जम डी व्यवस्था नहीं की जाती तबतक Aree यातायातके ल्यि एक तो | 


ae ए सुविधाएँ सत्र गांत नहीं) 
[ मास हैं; वहाँ खर्च बहुत है | चराईके लिये 
सुरक्षित जंगल नहीं मिलते 1 तथापि सरकार या जनताकै 
दारा चारेके साधनोंको बढानेके लिये कोई ठीक प्रयत्न नहीं 
कया जाता, जिसका फल यह है कि प्युओका शारीरिक 
हास हो गया है और उनका पालना और रक्षा करना 
बहुत Soler ओर आर्थिक दृष्टिसे हानिकर हो गया है | 


सांड़ोंकी कमी 


देशम सॉड़ोंकी संख्यापर विचार करते समय, सॉड़ोंकी 
कमी उतनी खरकती नहीं | परन्तु जब हम देखते हैं कि 
TER सुधारनेके लिये संख्याकी अपेक्षा गुण अधिक 
आवश्यक है, तो ऐसे गुणवाले साँड्रोकी कमी बहुत अखरती 
है। वस्तुतः) भटकनेवाळे साँड्रेकि रखनेका रिवाज तथा 
खेतीके लिये बघिया न किये गये सॉड़ोंको काममें लाना, 
इन दोनों कारणोंसे देशमै पञ्चुओंके TIÄ भयानक हवास 
हुआ है | साँड़ छोड़नेकी,माचीन प्रथा हमारे लिये वरदानके 
जगह अभिशाप बन गयी है, क्योंकि साँड़ छोड़ते समय 
उनका चुनाव आज न तो mA विधानके अनुसार किया 
जाता है, न नस्छ-सुधार-सम्बन्धी वैज्ञानिक बातोंपर ही ध्यान 
दिया जाता है। जनता अथवा सरकारके द्वारा छोड़े गये 
चुने सॉड़ोंकी संख्या बहुत ही कम है। इसलिये awe 
सम्बन्धी बन्दोत्रसमें ठीक उन्नति नहीं हुई है; क्योंकि 
गो-वधपर कोई रोक-थाम नहीं है इसलिये इसकी गारंटी 
नहीं हो सकती कि चुने हुए सांड़ोंके द्वारा जो सुधरी हुई 
नस्ल तैयार होती है उनसे अगली पीढ़ियोंको उन्नत करनेका 
मौका मिलेगा | अतएव आजकलके तरीकेसे सिफ चुने हुए 
साँड़ोंके द्वारा नस्ल ठीक करनेका कोई अवसर नहीं है | 
यह एक मानी हुई बात है क्रि पाँचवीं पीढीमै जाकर नस्ल 
ठीक होती है | इसलिये जरूरत है कि आगे उन्नतिके लिये 
सब बछियोंकी रक्षा की जाय, और नस्ळ-सुधारके लिये 
एक-आध चुने बछड़ोंको छोड़कर बाकी सब बछड़ोंको 
बधिया कर दिया जाय । 


अच्छे ASH तैयार करना 


विभिन्न नस्लोके चुने हुए सॉड़ोंकी जितनी जरूरत है 
उनको शीघ्र प्रात करना असाध्यःसा जान पड़ता है । बड़ी 
cad खच करके जो विभिन्न पद्यशालाएँ गवर्नमेंटके द्वारा 
न्वळायी जा रही हैं वे ठीक लक्षणोंके Sete काफी संख्यामें 
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eee मन दंड 


a 
प्रदान करनेमे सफल नहीं हो रही ६ | पेशेवर लोग जो टत 
सुधार करके ठीक लक्षणवाळे Sera प्रदान किया कर 
थे, गवर्नमंटने उनकी पूरी उपेक्षा कर दी है) 
गार्वोकी आर्थिक अवस्थामें परिवर्तन हो जानेके कारण इस 
aaah उनको और गाँचवालोको पोसाता भी नहीं; फिर भी, 
इनके अभावसे देशमै पञुआंके नस्ल-सुघारकै कामको बडा 
धक्का पहुँचेगा | 
गोशाळाओ और पिंजरापोलोने युगको आवद्यकताओं- 
को अबतक समझा नहीं । और वे पुराने लकीरके फकीर बनकर 
काफी Ga करते हुए संस्याओको किसी प्रकार चलानेमें ही 
लो हण हैं। यद्यपि बम्बईकी गोरक्षक-मण्डलीने यह 
सफलतापूर्वक दिखला दिया है कि आधुनिक युगमें युगकी 
आबशध्यकताओंके अनुसार किस प्रकार एक गोशाला गोरक्षके 
कामम सहायता पहुँचा सकती है । तथापि यदि इन संख्याने 
शीघ्र ही प्रभावित होकर अपने काम करनेके ढंगकों नहीं 
बदला, तो इस लाइनपर आनेमें उन्हें अभी वर्षों लग 
जायेंगे । 


ital साँड रखनेका जो ढंग है उसमें भी सुधार होना 
चाहिये | किसान अपने Saat बर्बाद होते नहीं देख 
सकते, और न इन उपयोगी पश्चुओंके प्रति किसानोंका 
अमानुषिक बर्ताव ही सह्य हो सकता है | इससे भी काम 
नहीं चल सकता कि सॉड़ोंको छोड़ दिया जाय और बे जो चारा 
खय प्राप्त कर सके अथवा गॉववालोंक़ी बची-खुची सानीपर 
गुजर करें क्योंकि BUTE नाममात्रके लिये रह गयी हैं, 
और इस तरह सालभर काफी चरी पाना उनके लिये सम्भव 
नहीं | इसलिये उनको रखने ओर पालनेका एक नियमित 
और निश्चित ढंग होना बहुत जरूरी है । 


दुग्धालयके TWh रूपमें भैंस 

भारतवर्षमें गोपालनके मार्गमें सबसे अधिक खतरनाक 

बात है दुग्धाळ्योमें गायके स्थानमें मैसको रखना । प्राप्त 

आकड़ोंके अनुसार ४५५००००० गार्योके मुकाबलेमें Nalt 

संख्या २०३००००० दै | जहाँतक दूध देनेका सवाल है, 

Go फी सदी गायाँका पालना आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक 

नहीं होता | इसलिये ५० फी सदीसे अधिक दूध मैंसोंके द्वारा 
ही प्राप्त होता है । भारतमें दूधकी बिक्रीपर जो रिपोर्ट 
निकली है उससे पता चलता है कि गार्योसे जहाँ कुल २८९१ 
छाल मन दूधकी आमदनी दै, वहाँ मैंसोंसे ३१२७ लाख 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Se 
मन) और बकरियोंसे १८० लाख मन दूघकी प्रात हेत 
है | यदि इनमें ८३९ लाख मन दूध) जो बछड़ें पी a 
हैं; जोड़ दिया जाय तो गायोंसे saa होनेवाला ge 
३७३० लाख मन हो जाता हैं। इससे पता चलता है ६ 
दूध देनेवाली गाये धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। यज्ञ 
TIN मैंसका दूध लेनेसे दूधकी रसदमें कमी नहीं हेत, 
फिर भी गाँवकी अर्थनीतिसे गायोंकों हटाया नहीं जा सक्ता, 2 
क्योंकि खेतीके कामके लिये बैलके स्थानमें Fat नहीं रा 
जा सकता | जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, TN 
साधनोंकी ओर देखनेसे जान पड़ता है कि देश वतमर 
पुरके पाळनमें भी असमर्थ दो रहा है | इसलिये बिपि 
प्रकारके पश्ुओंकों विभिन्न प्रयोजनोंके लिये रखनेसे पोस 
नहीं | अतएव एकमात्र उपाय यही रह गया है कि गाळे 
दूधकी पैदावारको बढ़ाया जाय और सीधे-सीघे भे | 
इस्तेमालको कम किया जाय | Has दूधके रोजगार 
प्रोत्साहन देनेमें TS लोग ही अधिक जवाबदेह हैं, स 
ही वे मांस, चर्बी और चमड़ा आदिके व्यापारके लिये अच्छी | 
नस्लकी सूखी Hae कटवानेके लिये भी जवाबदेह CIE . 
अत्याचारपूण प्रथासे गायों और मैंसों दोनोंका नाश है| 
रह्मा है । 


निबेल ( Scrub ) पशु 

पञु-विज्ञानके विशेषज्ञों या कुछ सम्य समाजकै ले | 
यह कहनेकी प्रथा हो गयी है कि हिंदुस्थानमे अच्छे पी | 
घास-चारेमे निर्बल पशु बरबस हिस्सा Far रहे है भो 
फलखरूप दोनों भूखों मर रहे हैं | इससे वास्तविक राम 
आर्थिक खितिके विपयमें विशेषशोकी अशानता ही. 
होती है । वे भूल-से जाते हैं कि गांवोंमें खादका e 
पशुओंके द्वारा प्रात होता है । जब हम aM) 
देखते हैं और खादके द्वारा हुई पैदावारके गृह ' 
भारतमै जाहिरा न पोसानेवाळे पञ्चओके पा al 
इसमें परता अधिक ही पड़ता है । वस्तुतः | 
पोष्ताता नहीं, यह बात गलत है | RATT न a 
वाला पञ्च कहता है, किसानके लिये वह ठीक arate | 
यदि स्थानीय परिस्थितिको सामने रखकर पञ्चके 
निर्णय किया जाय तो ऐसी दलील नहीं ठहर 
सच है कि aed थोड़ी-सी बेनस्छ गार्योके 
सकता है कि वे पोसातीं नहीं; परन्तु गॉवके 
पञ्च नहीं मिलते और जहाँ जनताकी गरीबी 


स्स्स 0 à 
प्रतिकूलताके कारण स्वीकृत नस्लोंकी गायें नहीं पाली जा 
सकती) तो ये Fae कही जानेवाली mÀ ही, खिलानेमें 
विशेष खर्च न कराकर, गरीव किसानकी वर्तमान 
आवश्यकताओंकी पूर्ति करती हैं | इसलिये जबतक अच्छी 
नस्छकी सीधे तोरपर पूर्ति नहीं होती; और उनके पालनेके 
लिये घास-चारेका कोई साधन नहीं निकल आता, तबतक 
निर्बल गायोंका पालना अनिवार्य है । आवश्यकता है 
तो यह कि इस प्रकारके बेनस्ल पश्चुओंके वधपर प्रतिबन्ध 
लगाकर इनकी सामूहिक उन्नति की जाय । विशेषज्ञोको 
याद रखना चाहिये कि जिस प्रकार मनुष्य बुढ़ापेमें आर्थिक 
ea समाजके fea हानिप्रद हो जाता है, उसी प्रकार 
जाँचनेकी कसोटीके अनुसार हर-एक पशु एक-न-एक समय न 
पोसानेवाला बन जाता है | परन्तु उन सबको जीनेका अधिकार 
है, ओर जिन्होंने उनकी मेहनत और दूधके बने पदार्थोका 
आखादन किया है उनका कर्त्तव्य हो जाता है कि वे उन 
पुओका पालन करें । इसलिये ये निर्बल कहे जानेवाले 
किती भी प्रकारसे Tae हासके लिये जवावदेह नहीं हैं, 
1 उन घुमक्कइ सॉड़ोंको छोड़कर जिन्हें वधिया करके खेतीके 
काममें SUT जा सकता है । ये साँड़ रो-प्रेमी भारतीय 
राष्ट्र आर सरकारको उस अक्षम्य उदासीनताके शोचनीय 
नमूने © जी उन्होंने अपने इन आवश्यकीय उत्पादक धन 
ar E maS अति, जो अज्ञान और हृद दर्जे 
निता SAFT रह हैं, प्रदर्शित की हे | ओर यह 
का जितनी ही जल्दी दूर हो जाय उतना ही 
__ महामारी ओर दूसरे रोग 
द्‌ ज X नारके लिये जो दूसरे कारण 
पी सहायताकी शीर स्थानीय रोग तथा पञ्चचिकित्सा- 
| है। ऐसा रज | कमीका भी उल्लेख किया जा सकता 
महामारी तथा य a अच्छे पञ प्रतिवर्ष ऐसी 
रण किया आ २ के शिकार हो जाते हँ, जिनका 
खाडे लि किये Sek | इससे पञ॒ओंकी उन्नति और 
तया पशुओं स  मयलोको बड़ा धक्का लगता दै, 
उनके रक्षे लिये P तथा दूसरे रोगोंसे 
उपस्थित शत अधि आर ठीक-ठीक प्रवन्धकी माँग 
भासते द्‌ | 
acs ao हासके जो प्रधान कारण हैं उनका 
Ray दी ` निन्नछिखित बातें उनके स्वास्थ्य-विकासमें 
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१. जनता ओर सरकारकी उदासीनता | 
èi हना ह eee सूखा खन आदिके 
| 
_ २. आहारसम्बन्धी आदतों और दूधके इस्तेमालमै 
परिवर्तन | 
_ ४" चरागाहकी भूमिका कम होना ओर जंगलॉपर 
प्रतिबन्ध | 
५. पेसा पैदा करनेवाली फसलकी ओर विशेष झुकाव | 
६. अकाल और अन्नाभावके दुष्परिणाम | 
७. सिंचाईकी सुविधाकी कमी | 
` ८. पद्नओंकी सर्वश्रेष्ठ नस्लोका निर्यात | 
९, दुग्धाल्योंमें भेंसोंके पालनेका श्रीगणेश | 
१०, चमड़ेका व्यापार | 
११. काफी चुने हुए सॉड़ोंकी कमी ओर नस्ल-सुधारके 
लिये अच्छे तोर-तरीकेका न होना | | 
१२. बिना नस्लके न पोसानेवाले पश्ुओंकी संख्यामें 
बृद्धि | | 
१३. महामारी ओर स्थानीय रोग । 
१४, दातव्य संस्थाओंकी ओर गो-प्रेमी जनताकी 
उदासीनता | 
१५, देहातकी जनतामें अज्ञान ओर गरीबी | 
१६. पेशेवर नस्ल-सुधारनेवालोंका धीरे-धीरे अभाव होते 


जाना | 
१७, यातायातमें कठिनाई | 
१८, TERA लगनेवाले सच्चे कार्यकर्तांओंकी कमी | 


(३) 
पद्ुओंकी उन्नतिके उपाय 

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है; बहुत-सी बातें हैं 
जो पश्मुओंकी वर्तमान ह्वासावस्थाके कारण हैं | इनका 
सम्बन्ध परस्पर ऐसा जुड़ा हुआ हैं कि किसी एकके सुधारसे 
काम नहीं चल सकता | थोड़े ही दिनोंमें उल्लेखनीय उन्नति 
प्रास करनेके उद्देश्यसे यह आवश्यक है कि ( १ ) योजना 
और नीतिमें समानता दो, ( २ ) सारे प्रयल्लोका एक ही 
केन्द्र हों; ( ३) राज्यके साथ-साथ सब कायकारिणी 
संस्थाओंमें सहयोग हो, (४) सब प्रकारके साधर्नोके 
कार्यान्वित wad एकता हो; ( ५ ) उन साधनोमें 
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बराबर लगे रहकर दृढ़ प्रयत किया न as 
(६) आर्थिक व्यवस्था ठीक हो | यदि ये सब व da 
देशमै पशुओंकी उन्नति और रक्षाके लिये निम्नलिखित 
लाभदायक सिद्ध होगे | 


जनता क्या करे ! 


सबसे पहले गायके प्रति सद्भावना जाग्रत्‌ होनी चाहिये 

और गायको कामधेनु, समस्त देशके शारीरिक आर आर्थिक 
कल्याणका प्रधान साधन स्त्रीकार करना चाहिये Emma 

जो लोगोंमें उदासीनताका भाव फैला हुआ दै, उसकी R 

करना होगा और उसकी जगह गायके प्रति क्रियात्मक 

सहानुभूति तथा गम्भीर जिश्ञासाकी भावना जाग्रत्‌ “करनी 

पड़ेगी, और गायको सिर्फ धार्मिक सिद्धान्तके रूपमै देखनेकै 

साथ-साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आर्थिक दृष्टिसे वह 

समाजका एक अनिवार्य अङ्ग है । सव जाति और सम्प्रदायके 

आबाल-बृद्धको इस प्रश्नके हल करनेमें एक साथ जुट जाना 

होगा | शहरी और देहाती, दोनों क्षेत्रौमै जनमतके तैयार 

करनेकी चेष्टा करनी होगी और छोगोमें पशुओंकी अद्वितीय 

आवश्यकताका भाव जाग्रत्‌ करना होगा; उन्हें एक महान्‌ 

राष्ट्रीय निधि समझना होगा । विभिन्न योजनाओंको 

कार्यान्वित करनेके लिये गाँव, जिला, प्रान्त और केन्द्रमै 

संस्था. स्थापित करनी होंगी, ओर जो संस्थाएँ इस समय 

काम कर रही हैं इनको उनमें ही मिल जाना होगा | केन्द्रीय 

संस्था सब SIM कार्यान्वित करनेके लिये घन-सञ्चय 

करेगी; स्कीर्मोके चलानेमें आथिक सहायता करेंगी, तथा 

अकाल ओर महँगी पड्नेपर प्रवन्ध करेगी | सब प्रकारका 

चन्दा केन्द्रीय कोषमें जमा होगा, ओर Fela प्रान्तों एवं 

जिलोंको उनकी आवइयकताके अनुसार हिस्सा दिया जायगा | 

सत्र जिलों ओर प्रान्तोंमे लग्गा ओर धर्मादाका पुनरुद्धार 
करना होगा | सभा-सम्मेलन; पश्ज-प्रदर्शनी, पशु-दिवस मनाना, 
तथा ऐसे ही दूसरे, जनतामें जागति पैदा करनेवाले प्रोग्रामोंका 
नियमपूर्वक संगठन करना होगा । भारतमै सभी प्राप्त 
होनेवाले पञशुओंकी नस्लक्री एक आदरा पशुशाला चलानी 
षड्डेगी, जो अनुसन्धान करनेवाली संस्थाकै रूपमै होगी, 
जहाँ नस्ल बनाने, पशुओंके खिलाने, चारा उपजाने, 
पञ्जुचिकित्सा ओर दुग्धा ल्य-सम्बन्धी प्रयोग चलाये जायेंगे, 
और उससे जो जानकारी प्राप्त होगी उसे विभिन्न प्रान्तोंमें 
भेजा जायगा | कार्यकर्त्ताओंके लिये पशु-पालन, दुग्धालय 
तथा पञ्चचिकित्सासम्त्रन्धी अल्पकालीन शिक्षण-केन्द्र 


चलाने पड़ेंगे; जिन्हें फिर ia a रचनात्मक ap 
करनेके उद्देद्यसे देहाती ६ a भेजा जायगा | 
ane गोपाल्नकी शिक्षा को्सके रूपमें देनी होगी । h 
लोगाके चित्तको पूर्णरूपसे गोरक्षाके रंगसे रंग देना 
होगा, और उनमें नीचे लिखी बातोंका प्रचार करना | 
होगा--( १ ) अपनी गृहस्थीके कामके लिये गाय पालना, ; 


` 


( २ ) सीधी खपतके faa Fa गायके दूधका इस्तेमाल करना, 
( ३) गोमांस या दूसरे मांसोका सथा त्याग; (४) वप 
किये गये पद्चुओंके चमड़ोंको कभी काममे न लाना, (५) गे. 
ग्रासके रूपमें कुछ-न-कुछ देते रहना; ( ६ ) अपने-अपने 
इलाकेमे राष्ट्रीय महत्वका काय समझकर TUATHA 
कार्यवाहियोमे हिस्सा लेना । 
गोशालाएँ और पिंजरापोल क्या करें! 
आजकल जितनी संस्थाएँ चल रही हैं सब केळी 
संस्थासे सम्बद्ध हो जाग और निम्नलिखित mAn 
प्रचार करते हुए अपने काम करनेके ढंगमै नवीनता 
लावें-- के 
१. वे अपने कार्यको इन भागोंमें बॉट ले | 
( १) दुग्धालय और नस्ल-सुधार-विभाग | 
, (२) पश्-अस्पताल-विभाग | 
( ३ ) सार्वजनिक उपयोगिता-विभाग । 
२. वे अपने इलाकेमै व्यावसायिक ढंगसे T 
Tears | 


३. अपने इलाकेमें इस्तेमाल करनेके लिये वे गा ह 


ae पाले | 


४. अपने दुग्धालयके पञ्ुओंमें कमी न करते ST el 


अच्छी गाथे वे तैयार करें, जिन्हें विशेष गाय पालव 
हाथ वेचा जाय | T 
५. वे अपना पैसा खर्च करके जनताकी पूजी 
ओर बछड़ोंका उद्धार करें । M 
६. वे अपने इलाकेके तमाम बीमार आर 
पञुआंको अपने यहाँ भर्ती करें | 
७. उनको चाहिये कि चर्मशोधनके लिये ए 
पृथक्‌ विभाग खोले या इस प्रकारके उद्योगको रोस 
और अपनी संस्थाके मरे हुए पझओं के चम 
विमागद्वारा उचित उपयोग करें । 
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८. उन्हें अपना निजी घास-चारेका फार्म तथा चरागाह 
रखना चाहिये । 
राज्य क्या करे ! 
अपने इलाकेमै राज्य इन सार्वजनिक संस्थाओं यानी 
गोशालाओं और नन्दीशालाओके साथ पूर्ण सहयोग प्रदान 
करे और इनको आर्थिक सहायता देश चरागाह और पश्च- 
चिकित्सासम्बन्धी सहायताके लिये सुविधा प्रदान करे, और 
उनके द्वारा पाले गये नस्ल सुधारनेवाले साँडाँको खरीदे 
और उनको गोशालाओं या सॉड़-केन्द्रोंके द्वारा गाँवोंमें 
उपयोगके लिये भेजे । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित काम 
भी राज्यको अपने हाथमें लेना चाहिये ओर कानूनी ढंगसे 
प्रचार कराना चाहिये । | 
१. लायसेन्स प्राप्त ट्रेंड कमंचारियोंके द्वारा नरमीसे 
बधिया करना अनिवार्य कर दिया जाय; साथ ही जो लोग 
qa नामपर आपत्ति उठानेवाळे हो, उनको भी पालतू 
साँझ रखनेकी अनुमति प्रदान की जाय, परन्तु इस शर्तपर 
कि वे खुले भटकने नहीं दिये जायँगे और न उन्हें खेतीके 
काममै लगाया जायगा, केवळ उस विभागके प्रधानकी 
अनुमति प्राप्त करके उनको पशुओंकी नस्ल बढ़ानेके काममें 
ही लगाया जायगा । 
_ २. नस्ल बढानेका काम सिर्फ़ चुनी हुई गायों 
आर इसके लिये खास तोरपर पाले गये ass द्वारा 
ही हो । 
३. बिना सरकारी आज्ञा प्राक्त किये रजिस्ट्री किये हुए 
पशुओं और उनके वछड़ोंके बेचनेकी मनाही हो | 
४ प्रत्येक किसान हल पीछे एक गाय पाले | 
५. अपनी हैसियतके अनुसार घास-चारेकी फसल बोवे 
आर चारा पहुँचानेवाले पेड़ रोपे जाये | 
A ६. गाँवमें चरागाहके लिये भूमि निश्चित की जाय और 
सुरित रक्खी जाय । 
= ७. दूध ओर उससे बनी हुई चीज़ोंका दाम ओर 
उनके गुणका एक निश्चित हिसाब हो | 
८. मिलावटीपनको रोका जाय और faa चीज़ें 
नेवालोको सर्टिफिकेट दिया जाय । 
५० मलाई उतारे हुए दूधका पाउडर तथा वनस्पति 
aay समान मिलावटी चीजोंका आयात बंद कर 


१८७ 


१०. व्यक्तिगतरूपसे अथवा सामूहिकरूपसे घास-चारेका 
गल्ला इकट्टा THAT जाय | 
डी ११. गोशालाओं और पिंजरापोलोंको इस शर्तपर 
स दिया जाय कि वे पञ्जु-नस्ल-सुधार तथा दुग्धालयके 
विभाग रक्खेंगे तथा SAÈ यहाँ पश्ञु-चिकित्साका भी प्रबन्ध 
होगा प ऐसी संस्थाओंको लाग वसूल करनेका अधिकार 
राज्य दे | 


१२. महामारी फेलनेके दिनोंमें उस क्षेत्रमै पद्युओंका 
धूमना बंद कर दिया जाय | 


केन्द्रीय संस्था FIT करे ! 


केन्द्रीय संस्था प्रान्तीय संस्थाओंको खोलकर उनको 
अपनेसे सम्बद्ध करेगी । प्रान्तीय संस्थाएँ जिला-संस्थाओंको 
खोलेंगी और उनके साथ गोशालाओंको भी सम्बद्ध करेंगी) 
तथा नीचे लिखे अनुसार नन्दीशाला अथवा साँड़ोंके 
केन्द्र चलावेंगी | 


१. केन्द्रका प्रबन्धक गाँवके सब पशुओंको देखेगा 
और उनको रजिस्टरमें दर्ज करेगा । २. नस्ल बढ़ानेयोग्य 
गायोंको चुनेगा, रजिस्टरमें दर्ज करेगा ओर उनपर चिह्न 
दागेगा | ३. कमजोर) बूढी, बीमार WAR इस कामसे 
अलग Tam | ४. इन रजिस्टर्ड गायोंके ded चुने 
हुए साँड़ GA जायेंगे, ओर बचे हुए सॉड़ोंको थिया 
कर दिया जायगा | ५. इन सॉड़ोंके कामका ठीक-ठीक 
हिसाब रक्खा जायगा । ६. शामके वक्त सांडू नन्दीयालामें 
बाँधे जायेगे और उनको ठीक तोरपर चारा दिया जायगा | 
७, घास-चारेकी उपजके आँकड़े इकडे किये जायेंगे । 
८, किसानको यह बतलाया जायगा कि एक वर्षका चारा 
बराबर सुरक्षित रक्खे | ९. चरागाहकी जमीन यदि मिलती 
हो; तो उसके इस्तेमालक्री व्यवस्था रक्खी जाय | १०. 
नस्छ बढ़ानेके कार्यके परिणामका अध्ययन तथा तुलना 
की जाय | ११. गॉवके सभी पञुओंकी महामारीसे रक्षा 
की जाय | १२. पशुचिकित्सा-सम्बन्धी सहायता मुफ्त दौ ` 
१३, ate दूधकी पैदावारको पक्षमें एक वार 
१४. गोओंको ठीक तोरपर खिलाने 
तथा नस्छ बढ़ानेके लिये प्रचार-कार्य किया जाय | १५. 
दूध) दूधकी बनी चीजें तथा अतिरिक्त पञुओंके 
ऋ्रय-विक्रयके लिये अच्छी सुविधा होनी चाहिये | १६. 
रजिस्ट्री की हुई गायोंका स्टाकः उनकी बछिया तथा सबसे 


जाय । 
w किया जाय । 
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स 
अच्छे बछडे जो नस्ल बदानेके लिये उपयोगी a, वेचे 
न जाने चाहिये । १७. प्रत्येक तीसरे वर्ष सॉडोको Se 
देना चाहिये | १८. नस्ल बढानेमें तथा बछडैँके 
होड़ पैदा करनेके लिये प्रतिवर्ष समयानुसार बछड 
प्रदर्शनी की जानी चाहिये। १९. खादकी रक्षाका ठीक 
प्रबन्ध किया जाय । २०. लोगोंके बेठकखानेमे खास्थ्य- 
सम्बन्धी प्रोत्साहन दिया जाय । न 
जहाँ राज्य गोशालाओंकों सहायता-प्रात संस्थाके रूपमै 
खीकार करता है, वहाँ गोगालाओके द्वारा पाले गये 
सडको राज्य खरीदे और नन्दीशालाऔंको प्रदान करे | 
परन्तु जहाँ ऐसा प्रबन्ध सम्भव नहीं है, वहां Sues 
संस्था अपनी आर्थिक खितिकै अनुसार À सांड 
मेजनेका प्रबन्ध करे । प्रान्तीय संखाएँ भी अपने यहाँ 
चंदा इकट्ठा करके गाँवों साइ भेजनेके कार्यमै सहायता 
प्रदान करें । पहली बार अपने स्टाकमेंसे सबसे अच्छे 
साड भी नन्दीशालाओके लिये चुने जायें) और aa ही 
उनसे अच्छे ate मिलें उनकी जगहपर भेज दिये जायें | 
परन्तु कुछ ग्रामीण इलाकोमै शीघ्र ही नन्दीशाला या 
सॉडडोके केन्द्र खोल दिये जाये, जिससे कि दूसरे प्रोग्राम भी 
चलाये जा सकें। जहाँ गवर्नमेंट) स्थानीय संस्थाओं या 
` लोकल-बोडके द्वारा रकखे गये किस्तोंवाले सॉड या चुने हुए 
aig काम कर रहे हो, वहाँ उनका सङ्गठन नन्दीशालामें 
होना चाहिये । 


प्रान्तीय संखाएँ अपने प्रान्तोमें शहरी क्षेत्रोंकी 
गोशालाओं ओर पझुझ्यालाओंके विकासमें सहायता प्रदान 
at और सूखे Wels उद्धारका कार्य भी अपने 
« gaa ले | 
केन्द्रीय संस्था प्रत्येक प्रान्तमें पश्चुरक्षाके पूरे प्रश्नको 
तथा चरागाह आदिके लिये आवश्यक सुविधाओंके प्रश्नको 
अपने हाथमे ले । वे उन पेशेवर नस्ल बढानेवालोका 
भी, जहाँ वे मिलें, संगठन करें, जहाँ चरागाहकी सुविधा 
हो वहाँ उनका उपनिवेश ब्रसानेके और उनको आजकलके 
उन्नत नस्ल-सुधारके सम्त्रन्धमै शिक्षा दे | उनको प्रान्तीय 
संस्थाओंके सहयोगसे शहरी क्षेत्रोंके सूखे पशुओंके उद्धारके 
प्रश्नको भी अपने हाथमें लेना होगा | 
यह तो कार्यके संगठनके लिये निर्देशमात्र किया गया | 
विस्तारकी वातें ते कर ली जा सकती हैं । परन्तु प्रधान 
विचारणीय विषय हे--( १ ) प्रान्तीय और जिला 


So 
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संस्थाओंसे सम्बद्ध एक केन्द्रीय संस्था are} 
(२) इस कार्यको व्यापक और संगठित ढंगसे जलन 
लिये एक केन्द्रीय कोषका दोना भी आवश्यक है। (३ 
केन्द्रीय संस्थासे सम्बद्ध एक आदश केन्द्रीय way, 
अनुसन्धान और शिक्षण-संस्थाके रूपमै चलायी जानै 
चाहिये | (४ ) रचनात्मक कार्यके लिये कुछ चुने हुए ग्रामीण \ 
इलाकामें नन्दी्यालाएँ चलायी जाये । ( ५ ) tare, 
दुग्धाल्यके तथा aigi, अच्छी गायों और वेलोके पैदा 
करनेके केन्द्र बनायी जायें ओर सूखे पश्चाओंके उद्धारक 
काम भी उनके द्वाथमें हो | 


ड e 


इसके अतिरिक्त यदि निम्नलिखित व्यापक उपायों 
भी राज्य अपने द्वाथमें छे तो ये उपयोगी सिद्ध होंगे-- 


१. समस्त गायों) चार वर्षसे कम उम्रके बछड़ों तथा १५ 
वर्षसे कम उम्रके उपयोगी वैलोंका वध गैरकानूनी कर दिया जाब! 
२. सरकारी परती पड़ी हुई जमीन ओर जंगलोंमें तादाद 
पाबंदी रखते हुए, खूराककी बुनियादपर TIAR मुफ्त 
चरने दिया जाय | ३. जहाँ चरागाहके लिये काफी जमीन , 
न हो) वहाँ लोगोंको अपने Tass चरनेके लिये उनकी 
जमीनका एक हिस्सा सुरक्षित कराया जाय । ४. विभिन्न 
Ware सार्वजनिक चरागाहक्की जमीन; जो टेर 
उठ गयी है या किसानोंको वेच दी गयी है? उसे ग्रा 
किया जाय और गाँवके पद्मुओंके चरनेके लिये छोड़ दिय 
जाय | ५. राज्य सिंचाईकी सुविधा प्रदान करे। * 
व्यवसायके लिये बोयी जानेवाली फसळपर राज्यका नियत 
हो। ७. देहाती क्षेत्रोमे अधिक career समी 
सहायता आसानीसे प्राप्त हो सके, इसके लिये प्रवरे fal 
जाय | ८. केन्द्र-प्रवन्धकोके लिये थोड़े समयका “९ ; 
कोर्स रवखा जाय, और याँवोंमें जो छोटे-छोटे पञचुः चिवि 
प्रारम्भिक STARS अस्पताल खोले जाम वे उनकी दैत 
रेखम चलें । ES 

इस ढेखमै पाठकोंके दिलपर गायके आर्थिक * ५ 
बैंठानेके लिये बहुत-कुछ कहा गया e 
हासके कारणोंको भी बतलाया गया हे, ऑर i 
उपाय भी सुझाये गये हैं । परन्तु प्रश्न यह दै कि i at 
te कोन पकड़े और प्रोग्रामको कार्यान्वित कीन ae 
आजकल १५०० गोशालाएँ और पिंजरापील © ea 
लगभग २०० जीवदयाप्रसारिणी संस्थाएं कि 
दृष्टिसे काम कर रही हैँ । परन्तु गोशालाएँ ae 


z 
a 
A 


ॐ NA लिये प्राण देनेवाळे स्थर्गम जाते है # 


RR 


aac फकीर बने रहना चाइते हैं, ओर समयकी 
आवध्यक्रताके अनुसार अपने कायक्रममें सुधारकी ओर 
ध्यान नहीं देते । अखिल भारतीय संस्थाके रूपमै अपनेको 
बतलाती हुई एक या दो प्रचारक गोरक्षिणी सभाएँ भी 
काम कर रही हें । परन्तु विभिन्न प्रान्तोंमें इनका जो 
प्रभाव है, वह सन्देहरजनक ही है । “गोसेवा-सङ्घः नामकी 
एक राष्ट्रीय संस्था भी दै, जिसका अधिकार क्षेत्र अखिल 
भारतीय दै । परन्तु इसकी कार्यवाही केवल प्रयोगशालाके 
रूपमे a ओर शायद एक साबरमती--आश्रममे है | 
खर्गीय श्रीयुत जमनालाळजी बजाजने पालतू साँड़ोंके लिये 
काफी रकम दानमें दी है । परन्तु इनमंसे कोई भी संस्था 
अभी अखिल भारतीय रूपमें काम करती हुई नहीं 
दीखती | जब प्रान्तों या RSN अकाल या प्राकृतिक 
Rei अधिकार जमाती हैं, तो उन्हें अकेले भाग्यके 
भरोसे लड़ना पड़ता है, और कभी-कभी वे अपनेको 
असहाय पाते हैं | ऐसे समामे वम्बईकी जीवदया-प्रसारिणी 
सभाने सदा उनको सहायता प्रदान की है । परन्तु उसने 


' भी अखिल भारतीय रूपमै इस प्रश्नके समाधानके लिये . 


कोई रचनात्मक व्यापक कार्य हाथमें नहीं लिया । इस प्रकार 
इस ढंगपर होनेवाळे कायाँका केन्द्रीकरण या सहकार-जेंसी 
कोई संस्था नही, ओर न कोई केन्द्रीय शक्तिशाली कोष 
ही है | जब १९३९ के अकालमें महात्मा गांधीने वम्बईकी 
जीवदया-प्रसारिणी सभाको हिसारकी गायोंको सहायता 


' पहुचानेके लिये लिखा तो सभाके लिये तमाम विपद्ग्रल | 


गाको 


WAR जो अकालके प्रारम्भिक दिनोंमें कम खूराक पाने 
तथा भुखमरीके कारण छड़खड़ा रहे थे, तत्काल सहायता 
पहुँचाना कठिन हो गया, क्योंकि काम शुरू करनेके 
लिये उनके पास कोष ही नहीं था | परन्तु यदि केन्द्रीय 
कोप होता, तो सहायता पहुँचानेकी योजना तुरंत तैयार 
Wet जाती और समयसे पहले ही कहीं और अधिक 
पण वचा लिये गये होते। इसलिये यदि विस्तृत रूपसे 
भर निश्चित उन्नतिक्रे लिये कोई योजना तैयार करनी दै, तो 


फिर 
गोके लिये प्राण देनेवाले 


tet sea चेव शुरुविप्रकतेषपि at | हुन्यन्ते ये तु राजन्द्र शक्रलोकं 


` 
गोरक्षा, अबला स््रीकी रक्षा, गुरु और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये जो प्र 


क (खर) में जाते हैं । 


ERPS 


८० ~ 

इत कामे दिलचस्पी रखनेवाळे सभी संघों और संखाओंका 
पदकार आर केन्द्रीकरण एक अखिल भारतीय सम्मेलनके 
रूपमे करना पड़ेगा और एक केन्द्रीय प्रतिनिधि समिति 
भी नियुक्त करनी पड़ेगी | 

दूतरा महत्त्वपूर्ण विषय है अर्थसम्बन्धी | दुर्भाग्ववश 
यद्यपि गायके अति लोगोंमें बड़ा ही सद्भाव और पूज्यमाव 
है; तथापि इसके लिये जिस त्यागकी आवश्यकता है, उस आर्थिक 
आर क्रियात्मक सेवाकी ओर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। 
पूँजीपति लोग इसे केवळ भावकी हष्टिसे देखते हैं, और 
अपने दानकी तालिकामें इसको अन्तिम खान प्रदान करते 
हैं। जिस प्रकार युद्धोत्तर-निर्माणके कार्यमै राज्य और 
पूँजीपति सहयोगसे कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे 
पूँजीपति पशुघनके विकासके लिये अथवा तत्सम्बन्धी आथिक 
mat लिये बड़ी रकम लगानेके लिये तैयार नहीं हें । 
अरबों और Gal रुपये अस्पतालों ओर दिक्षा-संस्थाओंके 
लिये प्राप्य हैं, परन्तु दूध-जैसे fee पदार्थकी व्यवस्थाके 
लिये जो शारीरिक ओर मानसिक कल्याणके लिये इतना 
आवश्यक दै) कुछ हजार रुपये ही निकलते हैं | 

अन्तमें) यह समझ लेना चाहिये कि गाय भारतके लिये 
अनिवार्य प्राणी है | यद्यपि आज गायकी हालत बहुत ही 
दयनीय हो चुकी है तथापि आशा है कि युक्तिपूर्वक 
पुरुषार्थ किया जाय तो हालत सुधर सकती दै। इस समय 
यदि इस कार्यको नहीं उठाया गया तो आगे चलकर सुधार 
और रक्षाकी सम्भावना कम हो जायगी और समूचा देश 
अधिक आर्थिक पराधीनतामँ जकड़ जायगा। अतएव 
देश-प्रेमी मह्दानुभार्वोसे प्रार्थना दै कि जो गोबंशकी रक्षा 
चाहते हों वे आजदीसे इस कार्यमें तन, मन, धनसे सहयोग 
देकर कर्तव्यपरायण बन जायें । नहीं तो गायके बचनेकी 
आशा कम ही है। हमारी भगवान्‌ भीकृष्णसे विनीत 


प्रार्थना है कि वे समस्त गोभक्तोंकों प्रेरणा करें जिससे वे 


कर्तव्थपरायण वनकर श्रीगोपालकृष्णकी प्यारी गोमाताको 


जीवन प्रदान करे | 


खर्गमे जाते हैं 
र घ्रजन्ति ते ॥ 
( महा> आ० १०० | ११८ ) 


mz देते हैं) राजेन्द्र युधिष्ठिर | बे मनुष्य 


— noe 
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उपयोगिताके नामपर पाप 


उपयोगिताकी दृष्टिति आजकल यह कहा जाता है कि 
'भारतमैं पश्ुपालनपर इस समय प्रतिवर्ष दस अरब रुपये 
खर्च होते हैं | इसमें सात अरब रुपये व्यर्थ जाते if क्योंकि 
थे निकम्मे और अनुपयोगी पशुओपर लगते है | १ यद्यपि 
निश्चयरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि यह संख्या बिल्कुल 
सही है, तथापि यह तो निर्विवाद है कि भारतमें qg 
दशा बहुत शोचनीब है । इसके कई कारण है, परन्तु एक 
प्रधान कारण है--भारतकी गरीबी । हिंदुओंकी भरने 
गायोंकी यह दुर्दशा की है, ऐसी वात नहीं है। पर Tea 
. किसी भी कारणते हुई हो, उसका सुधार तो अपेक्षित ही है | 
अवस्य ही सुधार होना चाहिये धर्म-सम्मत विवेकके साथ | 
उपयोगिताके नामपर कहीं मूलोच्छेद ही न हो जाय | 


कहा जाता है कि बिना दूधकी निकम्मी गायोंको 
खिलायाःपिलाया जाय तो यह ध्यान रखना चाहिये कि 
मरनेके बाद उनकी एक-एक चीज़ हड्डी-पसली, मांस-मजा) 
खुर-सांग, चमड़ी-केश आदि सभी काममें ले लिये जायें | 
नहीं तो, उनका पालन करना ही मूखेता है । 


में यह नहीं कहता कि गायोंके शरीरकी चीजें, जो 
आर्थिक दृष्टिते उपयोगी हो ओर काममै आ सकती हौँ, 
काममें नहीं ली जागं ।# गायके मृत दारीरकी चीज़ोंका उपयोग 
warded बुरा नहीं है--बुरी तो यह भौतिक दृष्टि है, जो 
मनुष्यको मनुष्यत्वसे गिरा देती है | इस निरी भौतिक cha 
तो निश्चय ही यह भी कहा जा सकेगा कि अपने परम 
आत्मीय-स्वजनोंकों भी तभी खाने-पीनेको देना चाहिये, जब्र 
कि मरनेपर उनकी हड्डी-चमड़ीसे आर्थिक लाभ उठाया जा 
सके | कितनी बुरी भाबना है ! जिन माता-पिताने अपने 
हृदयका सारा स्नेह SZER हमको पाला, हर तरहका 
त्याग करके हमारी सेवा की | जो पति-पत्नी या iag 
परस्पर एक दूसरेको देखकर सुखी होते रहे और सुख 
पहुँचानेकी चेश करते रहे | जो आदरणीय पुरुष जीवनभर 
हमें प्रकाश देते रहे | इन छोगोंमें कोई जब बीमार या नए उप SIT “A Laboratory Manual of Milk 1757: 


+ अवश्य ही, ऐसा करनेमें न तो धर्मसे विरोध होना S 
चमड़ेका काम चमारोंकी पैतृक आजीविका हे । उसको यदि 


5 सभी 
पैतक जीबिका भी मारी जातो दै। इसलिये इस कामको वहां करें, 


करके करानेकी कोशिश को जाय । इसी प्रकार अन्यान्य कामोंके लिये भी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


ea और न किसी जातिका काम ही छोना जाना नाहव | 


हो गया--आर्थिक दृष्टिसे हमारा कोई उपकार न कर ay, 
तब हम यह सोचने लगे कि या तो इन्हें हटा देना चाह्लि 
या ऐसी तरकीब निकालनी चाहिये जिसमें इनके शरीर और | 
हाइ-चामसे हम अपने परिश्रम और धनको--जो wah ; 
AP इम लगाना चाहते हैं---वापस बसू कर सक! 
यह कितनी Bane है ? भगवान्‌ न करें, आज aR 
पूज्यचरण महामना मालवीयजी या महात्मा गांधीजी-सरीसे 
महापुरुष बीमार हों और कुछ काम न कर सकें Ty 
आर्थिक दृष्टिको लेकर देशवासी यह कह देंगे कि इन्हें या तो 
हटा दो, या इनके दारीरसे बदलेमे पूरा-पूरा लाभ fie 
जाय) ऐसी चेष्टा करो !! गायोंक्रे सम्बन्धमे भी यही बात 
समझनी चाहिये । वे तो जीवनभर हमारा कल्याण ही 
करती हैं । 3 | 
भारतके अर्थशास्री विद्वानोंने यह स्पष्ट कहा हैकिजे 
पशु किसी प्रकारका लाभ नहीं पहुँचाते, उन्हें हटा देना 
चाहिये | इस विषयपर लिखते हुए श्रीमान्‌ सतीशचन्द्र दात | 
गुप्त महोदय अपने हालमें ही प्रकाशित “The Cows in 
India’ नामक अंग्रेजीके बड़े ही उपयोगी ग्रन्थमें लिखते है: 


“गोबंशकी अधिक बृद्धिके सिद्धान्तको ब्रतळानेवाछे ता | 
गो-बधके समर्थक अनेकों हो चुके हैं | गो-वधके समर | 
सम्भवतः खयं गो-मांस-भक्षी नहीं हैं, किन्तु गायकी खा | 
उन्हें प्रचलित धारणाके विरुद्ध प्रतीत होती है जिसे । 
गोओंके आधिक्यकी सरकारी घोषणाको स्वीकार कर ai | 
और इसके प्रतिकाररूपमें गो-बधका अनुमोदन भी करते | 
परन्तु यह बात उन्हें खूब अच्छी तरह विदित होनी चाहि 
कि जो उपाय वे बता रहें हैं, वह कभी भी सफल 2 
सकता; क्योंकि अपने तर्कपूर्ण Sat एवं दलीलोसे वे भा 
किसानको कभी भी गो-वधका समर्थक नहीं बना 

पंजाब पद्यु-चिकित्सा-काळेज (Punjab Veter! 
College) के कैप्टन अग्रवालने | 
‘A Laboratury Manual of Milk ! 159९002 | 


101] ॥. 


उ 
TINT लोग करने लगें तो कर्मसंकरताके साबडे । 
और उसमें जहाँ जितना सुधार आवश्यक हो, उसे 
समझना चाहिये । 


Digitized by eGangotri 


कै उपयोगिताके नामपर पाप x 


— eee ae $ दै डर 
(1940) ( दूधकी जाचके विषयम एक प्रयोग-शालोपयोगी 
प्रारम्भिक पुस्तक ) में बिना ही प्रसंगके उस सभ्यताकी जो गो- 
बघके सन्देहास्पद आर्थिक लाभाँसे फायदा उठाना नहीं 


a 
चाहती, निन्दा इस प्रकार की है--- 


qada देशोंके अधिक सभ्य मनुष्य इस आर्थिक 
RRA पहचानते हैं तथा उससे लाभ उठाते हैं । इसके 
बिपरीत भारतमें पञ्॒-व्यवसायकी स्थिति बहुत विचित्र है | 
भारतकी जनताकै अधिकांश लोग परम्परागत भावनाके 
कारण गायको अत्यधिक श्रद्धा एवं प्रेमकी eà 
देखते हैं; अतः निरर्थक पशुओंका निराकरण असम्भव 
हो गया है । परिणामस्वरूप आर्थिक cee कोई लाभ न 
पहुँचाकर उलटे जनताके भोजन आदिके साधनोंको हड़पने- 
वाले लाखों पञ्च जमा हो गये हैं। मोटे रूपसे भारतमें 
११५०, 00, ००० ऐसे पशु हैं जो बिल्कुल निरर्थक हैं तथा किसी 
भी प्रकारका लाम नहीं पहुँचाते | यदि मान लिया जाय कि 
एक पशु ५ वर्ष जीवित रहता है तथा एक वर्षमें १० रुपयेका 
भोजन खा जाता है, तो यह स्पष्ट विदित हो जायगा कि बिना 
किसी छाभके पाँच वर्षार्मे ७५, ००, ००, ००० रुपये व्यर्थ 
ही नष्ट हो जाते हैं । 
यद्यपि ये आँकड़े कम-से-कम कूते गये हैं, परन्तु फिर 
भी भारतीय जनताकी निर्धनताको सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त 
| जो भोजन लाभकारी Tes लिये आवश्यक है, उसको 
ये निस्थक Yat डालते हैं । भारतवर्षमै गाय मनुष्योंका 
पण नही करती, मनुष्य गायका पोषण करते हैं । परन्तु 
होना चाहिये इससे बिल्कुल उलटा |? 
Sto राधाकमल मुकर्जीने भी भारतीय अर्थशास्रपर 
ThE करते हुए 
तथा यह 
निरर्थक गाये 


आर्थिक लाभ 


सिद्धान्त व्यक्त किया है कि “गायको बचानेके लिये 
का वध कर देना चाहिये ।? 


है और Fk a मानव-जीवनक्रा अन्तिम लक्ष्य नहीं 
ai ने रघ ढिढोरा पीरे जानेवाली पश्चिमीय सभ्यता ही । 
७ ee हमारे बूढ़े मा-बाप भारखरूप हैं | वे भोजन 
ith है a वदेम कोई लाभ नहीं देते । देहाती लोग 
भोजन झू; ९ मतिःदिन निर्धन होते जा रहे हैं| जो 
रे तथा oe योग्य मनुष्योंको मिलना चाहिये; उसे 
Mar „5 a दृष्टिसे निरर्थक मनुष्य खा जाते हैं | उपर्युक्त 
एव अन्य विद्वानोंद्वारा उपस्थित किये गये 


इसी प्रकारकी टीका-टिप्पणी की है . 


at १९१ 
पो कन m उ छ = Te 


जक TR आधारपर तो यही सिद्ध होता है कि आर्थिक 
हानि पहुंचानेवाले इन बूढ़े मा-बापोको चुपचाप खतम कर 
देना चाहिये । वे हमें आर्थिक हानि पहुँघाते हैं, इस जातको 
तो निरथंक गा्थके वधका समर्थक कोई भी अर्थशास्री अस्वीकार 
नहीं कर सकता ! 

यूरोप-निवासियों -gai बहुत उन्नति की है | 
निःसन्देह गो-मांस-भक्षणने, वहाँ नस्ल-सुधारके लिये घटिया, 
बूढ़ी एवं आर्थिक हानि पहुँचानेवाली गायोंके दूरीकरणकी 
समस्याको बहुत सरळ वना दिया है। भारतवर्षे भी हमें 
आँख मूँदकर यही करनेको कहा जाता है । जब कभी भारत- 
में पद्ुओंकी दशा सुधारनेका प्रश्न उपस्थित होता है; तो 
हिंदुओपर यह आक्षेप किया जाता है कि वे गो-वधका विरोध 
करते हैं | उनका धर्म इसके लिये दोषी ठहराया जाता है | 
किन्तु यह एक क्षणके लिये भी नहीं पूछा जाता कि हिंदू 
गायको इतनी श्रद्धा एवं भक्तिसे क्यों देखने लगे | 

गायको श्रद्धा-भक्तिसे देखना तथा उसे पबित्र मानना 
हिंदूधमंका एक सिद्धान्त हो गया है । हिंदुओंका यह दृढ़ 
विश्वास है कि मनुष्य तथा पौधे आदि सभी जीव एक 
हैं, उन सबमें एक ही आत्म-तत्त्व विद्यमान है । उपयोग और सेवा- 
की दृष्टिसे गाय ही मनुष्यके सबसे अधिक समीप है | गायकी रक्षा 
एवं पूजा करके हिंदुथोने समसत प्राणियोंको प्यार करनेकी अपनी 
भूखको शान्त किया है | गाय उनके लिये सम्पूर्ण पझुओंका 
प्रतीक है | इसी भावनाने हिंदुओंकों गायके प्रति इतना उच्च 
भाव बनानेके लिये प्रेरित किया है | हिंहुओंकी इस भावना- 
का यूरोपनिवासियोंकी दृष्टिसे, जहाँ कि इस प्रकारक्री 
भावना व्यक्तिगत रूपसे पर्याक्तरूपमें प्रचलित होते हुए भी 
भारतकी तरह इतनी नहीं बढ़ पायी कि जिसमें वह समाज- 
निर्माणके लिये आधार-भित्तिका काम कर सके, मूल्य 
निर्धारण करना ठीक नहीं दै | 


हिंदुओंकी यह भावना निन्दनीय नहीं है; वर प्रोत्साहित 
करने योग्य दै । हिंदुओंकी वर्तमान संततिका गायके 
प्रति अपने व्यवहारमें इस भावनाको खान न देना ही 
धिक्कारने योग्य दै, घुणाकी दृष्टिसे देखने लायक है । गायोंकी 
सँभाल न रखना एवं उनको भूखों मारना बड़े दुर्भाग्यकी 
बात है | हिंदुओको इसके लिये और भी लजित एवं दुखी 
होना चाहिये | उनको ऐसे साधन खोज निकालने चाहिये 
जिनसे गायको उपेक्षा एवं भूखों मरनेसे बचाया जा सके | 
किन्तु यह परामर्श तो समृद्धिके eater है, पूर्णावस्थाका 
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हे । किसी भूखों मरते हुए मनुष्यको धार्मिक कतव्यकी p 
देना निरर्थक है | आज हिंदू भूखों मर KEE बी नो 
उनके साथ उनकी गाय भी । भारतके शुभाकाङ्चियाँको 
नाहिये कि वे इस दोहरी भुखमरीके अन्त करनेका मार्ग 
बतावें | 
जबतक कि विदेशी शासनने भारतीय जीवनकी प्रायः 
सभी सर्वोत्तम बातोंकों उलट-पुलट नहीं कर द्या था; तब- 
तक भारतीय जनता भूखों नहीं मरती थी, ओर तबतक 
न उनकी गायोंकी ही इतनी दुर्दशा थी) जितनी आज है | 
इतना ते] निश्चित दै कि उनकी सैंभाल बिल्कुल नहीं की 
जाती रही हो-यह वात नहीं थी, अन्यथा गोओंकी बढ़िया 
नसे, जो अबतक पायी जाती हैं? किसी भी अवस्थामे नहीं 
बन सकती थीं | 
safest कहना है कि निरर्थक बूढ़े एवं 

आवश्यवतासे अधिक पशुओंका वध करके भारतीय किसानको 
उनसे छुट्टी पा लेनी चाहिये; परन्तु इससे यह सङ्कट 
दूर न हो सकेगा | मान लें कि इस समय जो आवश्यकतासे 
अधिक पशु दै, वे बिक्री, वध या रोगसे समाप्त हो जागे तो 
शीघ्र ही फिर इतने ही पशु उपपन्न हो जायेंगे कि इस क्षतिकी 
पूर्ति हो जायगी तथा देश निरर्थक पशुओंसे भर जायगा । 
केवल आवश्यकतासे अधिक THs हटाने AG et सङ्कट 
दूर नहीं होगा; इसके लिये मांस खाने तथा उसके हेतु 
नियामितरूपसे गो-बघ करनेकी आदत बनानी पड़ेगी | 
अतएव इन अर्थश्ाञ्नविदोंकी तुष्टिके लिये तो हिंदुआँको 
गोमांसभक्षक बनना पड़ेगा !! 


किन्तु गो-मांसभक्षण जरा भी अच्छा उपाय नहीं है । 


-Ea --- 


प्रतिदिन घास ओर गोग्रास देनेका फल 
जो एक चतक प्रतिदिन भोजनके पहले दूसरेकी गायको एक सुट्टी घास खिलाता है, उसकी ३ 


व्रत समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाला होता है ` 
Pete है। उसे पुत्र, यश, धन और सम्पत्तिकी 
तथा उसके सम्पूण अशुभ ओर दुःखम नए हो जाते हैं । ee 


एवं RSA होकर सदा सत्यका पालन करता रहता है, वह प्रतिवर्ष एक हजार गो-दान 


भागी होता है | जो एक वक्त भोजन करके 
-उस गोके जितने रोएँ होते है उतने गो 


जो गो-सेवाका व्रत ले नसे tt अप y 
कर प्रतिदिन भोजनसे पहले गोओंको “गो-ग्रास' अर्पण करता ७ पुर्ण ; 

a 

द्र . cat it 

सरेवक्तके वचाये हुए भोजनसे गाय खरीदकर दान wl 


lS 
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' प्राप्त करनेके लिये उनकी उर्वराशक्ति बढानेवाली खाते ` 


[ओके दानका अक्षय फल प्राप्त करता है । (महा० अनु० ७: 


(बरे यह तो सर्वथा पाप gant) werd वो ) इससे अच्छे उपाय aR 
गायको पूरा भोजन दिया जाय तो वह किसानकी अस्य आर 4 
> लिये कभी भी बोझ नहीं बनेगी | यदि और खादोंके स्‌ 
गोबर और गोमूत्रका भी उचित खाद-गुण समझा जायते 
निरर्थक, बूढे और जर्जर पछ भी खेतोंसे अधिक सम 


उत्पादकके रूपमे पूरे उपयोगी साबित होंगे | ( इन उपायों 
काममै लाना चाहिये | ) T 


इससे यह सिद्ध है कि इन To सलाह ठक 
नहीं है, और धर्म तथा कत्तेव्यकी दृष्टिसे तो सर्वथा अमान 
है । इनकी सलाहको मानकर असमर्थ गायोंकी उपेक्षा करा 
तो अपने माता-पिता-जैसे पूज्य पुरुषोंकी उपेक्षा करे. 
जैसा पाप है और अपनी सर्वभूत-हित या सर्वभूतरेबाई 
उदात्त भावनाकी दशस हत्या करना है। बिशुद्ध भो 
निष्काम सेवा-भावनाकी रक्षा करते हुए यदि असमर्थ समी 
जानेवाली गायोंमें जो बीमार हों उनकी अच्छी चिकिसा | 
व्यवस्था की जाय, जो पर्या घास-चारा न मिलमेके कण > 
कमजोर हो गयी हो; उन्हें पर्यात अच्छी खूराक दन्न | 
उपयोगी बनाया जाय, अच्छी जातिके STE सॉडोकी न्स 
करके उनकी नस्ल सुधारी जाय और उन्हें अधिक द 
देनेवाली बनाया जाय) और उनके गोबर-गोमूत्रसे अझ 
अधिक खाद बनायी जाय तो मेरा अनुमान है कि स्वी 
गायें अनुपयोगी नहीं रहेंगी और प्रायः अपना खर्च भ 


ही दे भी देंगी। परन्तु सावधान रहना चाहि k 
उपयोगिताकी रक्षामें कर्तव्यभ्रष्ट होकर दम अपनी उदा 


तथा पवित्र शास्त्रीय नीति-रीतिको नष्ट न कर ६ | 


प्राप्ति होती 


भगवान्‌ बुद्ध और गोमाता 


मूल बैदिक-समाज मांसभक्षक नहीं था, उसके यश- 
कर्म मांतयुक्त नहीं होते थे अर्थात्‌ प्राचीन वैदिकसमाजमें 
* ग्रोकी हिंसा नहीं होती थी | यह बात मन्त्रसंहितासे स्पष्टतया 
सिद्ध होती है । महाभारत ( शान्तिपर्व अ० ३४० छो० 
८२--९४ ) में कहा है कि सत्यथुगमें हिंसा नहीं होती थी । 
महाभारतका प्रमाण काळतः अधिक प्राचीन और 
परिखितितया अधिक निकटस्थ होनेसे यूरोपीय पण्डितोंकी 
बातोंकी . अपेक्षा, प्रामाण्यदृष्टिसे, अधिक प्रबल अतः 
अधिक स्वीकार्थ है | परन्तु पराथी संस्कृतिका ऐनक लगाकर 


ही अपनी ओर देखनेवाळे नवीन विद्वानोंकी cet बेचारे , 


पुराने व्यासका महत्त्व ही क्या ! फिर यह भी शंका उठायी 
जा सकती है कि व्यास ब्राह्मणत्वके अभिमानी थे; अतः उनके 
कथनमें पक्षपात हो सकता है | कोई यह भी कह सकते हैं 
कि शान्तिअनुशासनादि पर्वोका बहुत-सा अंश प्रक्षि 
होनेसे महाभारतका प्रमाण विश्वसनीय नहीं माना जा 
सकता । इसलिये थोड़ी देर हम व्यास ओर भारतको अलग 


ही रक्खें और भगवान्‌ gaa क्या कहा है देखें | 'ब्राह्मण- 


धम्मिय सुत्त? में भगवान्‌ बुद्धदेव कहते हैं-- 


इसयो Gast आसुँ, सब्जतत्ता तपस्सिनो ॥ १॥ 
ब्र्मचरियं च सीलं च, अजवं wet तपं । 
Ma अविहिंसं च, खन्ति चापि अवण्णयुं ॥ ९॥ 
Wes wad वत्थं, सप्पिं तेलं च याचिय। 
धम्मेन समोधानेस्वा, ततो यब्जमकप्पयुं । 
उपट्टितरिमि यब्जस्सि, नास्सु गावो eft सु ते ॥१२॥ 
यथा साता पिता भाता, अञ्ने वापि च जातका । 
गावो नो परमा = नी परमा सित्ता, यासु जायन्ति ओसध। यासु जायन्ति ओसघा ॥१३॥ 
“अदा बढ्दा चेता, वण्णदा सुखदा तथा बलदा चेता, वण्णदा सुखदा तथा | 
एतमत्थवसं sar SAW अत्वा नास्सु गावो हनिंसु ते ॥१४॥ 
SSMS महाकाया, वण्णवन्तो यसस्सिनो | 
बाह्मणा AS घम्मेहि, किच्चा किच्चेसु उस्सुका॥ 
याव छोके अवसिसु, सुखमेधित्ययं पजा ॥१५॥ 


शस ऋषि संयमी और तपखी ये । ब्रह्मचर्य, 
° सरलता, नम्रता, तप, मृदुता, करुणा और क्षमा 
ुणोकी वे प्रशांसा करते थे | चावल; शय्या) 


Wy घी, तेळकी याचना करके धर्मके अनुसार उनका 
Taio २५ 


विभाग निकालकर वे यज्ञ करते थे | यशके उपस्थित होनेपर 
वे गोको मारते नहीं थे। w मारते नहीं थे। माता, पिता, भाई और 
अन्य बान्धवोके समान ही. गोओंको बे als fat ही गोओंको वे अपना परम मित्र 
जानते थे, उनसे ओषधि निर्माण होती हें, वे अन्न, बल, 
रूप ओर सुख देती हैं यह जानकर वे गोओंको मारते नहीं 
थे। वे सुकुमार, महाकाय, वर्णवान और यशखी 
ब्राह्मण कत्तव्याकत्तंव्यका विचार रखते हुए धर्मका 
ही आचरण करते थे । जबतक ऐसे ब्राह्मण संसारमै थे 
तबतक प्रजा सुखी थी | 

अनन्तर ब्राह्मण-धर्मका हास हुआ और निरपराध 
गौओंकी इस प्रकार इत्या होती देख-- 


ततो च देचा पितरो, इन्दो असुररक्खसा | 
अधम्मो इति vad, यं सत्थि निपतिं गवे ॥२७॥ 
तयो _रोगा पुरे आसुं, इच्छा अनसनं ST | 
पसूनं च समारम्भा, अठनाबुति ama ॥२८॥ 
एवमेसो अनुधस्मो, पोराणो विब्जुगरहितो ॥३०॥ 


देव, पितर) असुर, राक्षस आदि सभी चिल्ला उठे कि 
गोपर WA चला, यह बड़ा भारी अधम हुआ | 
पहले इच्छा, भूख ओर जरा--ये-तीन ही रोग (मनुष्योंमें) 
थे । पश्ु-हिंसासे अद्दानबे हो गये । इस प्रकार पूर्वके 


anata सुत्त? के उपयुक्त वचनोंसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि पुरातन ब्राह्मण-धर्मक्रे सम्बन्धर्मे भगवान्‌ 
बुद्धदेवका क्या मत था । ATES गावो हनिसु ते? वे गोओंको 
नहीं मारते थे | पूर्वकालीन ब्राह्मणोंकी यह प्रशंसा दो-ढाई 
हजार वर्ष पहले जो भगवान्‌ बुद्धदेवने की, उसे सच माना 
जाय या पूर्बग्रह-दूषित अर्वाचीन यूरोपीय पण्डितोंने उनपर 
जो यह दोष आरोपित किया है कि वे'गो-मांस-भक्षक थे, 
उसे सच माना जाय) इस प्रश्नका उत्तर कोई भी दे 


सकता है । 

बिदेशोमें आज जो सर्व-भक्षक बौद्धधर्मावलम्बी लोग 
देख पड़ते हैं उन्हें देखकर हमलोग यह समझ लेते हैं कि 
बौद्धधर्मावलम्बी लोग पहलेसे ही गो-मांस-भक्षक रहे होंगे। 
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टो ७ 
& मातरः सर्वभूतानां गावः SITRAT के 


ON कार “ 
ह तासर्य--आजकलके बोद्धोंका आचरण चाहे 

ही उपर्युक्त वचर्नोसे त जेन 
परन्तु यह कलना सही i > ne lo अशोकके हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि भगवान्‌ गौतमबुद्ध 
ही सिद होता हे) TREE णिर्योकी ह्त्या न होने उनके निष्ठावान्‌ अनुयायी गो-हिंसा और गो-मांस-भक्षण्े 
ferai TE Te ple (बर्मा) के अत्यन्त विरोधी थे, यह उपयुक्त वचनोंसे सिद्ध हे । नै 
ज्ञा मिलती हैं | ब्रह्मदेश 


दै | alg. 
देनेकी आ ५० के लगभग सीहसूर नामक कालमें यह देश गोधनसे 2 कितना CHa था यह aa. 
हा सर r = मन्त्री मदाचतुरंगवळका RA एक ही दृष्टान्त पयांत होगा | 
गा on ग sed नामक ग्रन्थ है | इसमें भगवान्‌ बुद्धके एक शिष्य थे धनंजय सेठ | उन्होंने | 
बनाया हुआ) र अपनी कन्याके विवाहोपलक्षमें इतनी me दहदेजमे दीं हि 
= गिहीने, पोसका भोगदायका | उन गौओंके खडे होनेके लिये लगभग डेढ़ सो हाथ R 
गोणाहि सब्ब = गन चा १३) और तीन कोस लंबे मैदानकी आवश्यकता हुई | 
Saat ७) 'शताव्दीमें होनेवाळे सम्राट्‌ wasa, सम्बन्ध 
लिखा है-- 


सब ग्हस्थोंकी भोग ( योग योग्य पदार्थ ) देनेव नेवाले और उनके राज्यमें प्राणिदिसा करनेवालेके लिये कठोर 
पोसनेवाले गो-बै ही हैं । इसल्यि माता-पिताके समान उन्हे दण्ड था | उन्होंने अपने राज्यमें मांस-भक्षण ही बंद का 
पूज्य माने और उनका सत्कार करे । जो गोमांस खाते हैं दिया था ।? गो-हत्या और गो-मांस-भक्षणकी तो बात ही क्या | 
वे अपनी माताका मांस खाते है । > ( गो० शा० Fto Ho to) 
जु ir sey —— 


बौद्धसाहित्यमें गायका स्थान | 
( ठेखक्र--श्रीसुमन वात्स्यायन ) 

अभी कुछ दिन हुए मेरे एक दोखने बातचीतके सिलरिलेमे भावान्‌ बुद्धने यज्ञकी हिंसाकी बड़ी निन्दा की | वे ४ 

कहा, “बौद्ध-घर्म यद्यपि भारतमें पैदा हुआ ओर यहीं फला-फूला वर्षतक एक खानसे दूसरे स्थानमें घूमते रहे ait oi 

और यहीसे जाकर वह संसारके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक फैला, अन्यान्य बातोक्रे साथ-साथ गोहत्याके विरुद्ध भी उपदेश देते 

फिर भी उसमें बहुत-सी बातें आय सभ्यता और संस्कृतिके रहे | उनके समकालीन भगवान्‌ महावीर भी अहिंसाके प्रत 

' प्रतिकूल मालूम पड़ती हैं। उनकी 'बहुत-सी बातोमेःसे पक्षपाती थे | इन दोनों प्रचारकोंको अपने उद्देश्यक्री 
मुख्य बात थी गो-मांसभक्षणकी | इस छोटे-से निबन्धमै पूर्ण सफलता मिली | उन्होंने आजकी तरह गोरक्षाफे 

मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि बोद्धसाहित्यमै-बिशेषरूपते न कहीं साम्प्रदायिक दंगे करवाये और न गोरक्षाको पक | 
बुद्धकी इष्टिमें गायका वया स्थान था ! रूप ही दिया | बल्कि उन्होंने जनताको गायकी आर शः | 

भगवान्‌ बुद्ध करुणाके अवतार थे। उनके हृदयम की उपयोगिता बतलाकर गोवध न करनेकी शिक्षा उद 
संसारके समसत प्राणियोके लिये समान दया थी | वे कुछ लोगोने उनका saw विरोध किया) किड | 
` किसी भी .प्राणीके कको देखकर चुप नहीं बेठ सकते थे | Wee a करनेमें दी अपने उदूदेश्यकी 


उनका स्नेह सीमाबद नहीं था । फिर गाय-जैसे उपयोगी देखी। 


~ गोख ; 
ओर मनुष्यमात्रको बिना किसी मेद-भावके, एक समान आज प्रत्येक हिंदू गोसेवा एवं गोरक्षामै आप्त 
सुख देनेवाळे प्राणीकी वे केसे उपेक्षा कर सकते थे । भगवान्‌ समझता है, किन्तु भगवान्‌ बुद्धकी गोरक्षाकी मा 
बुद्धकी इस सह्ृदयताको देखकर मह्दाकबि जयदेवने गाया-- बहुत कम परिचित हैं | भगवान्‌ Gad एक त 


निन्दसि यज्ञविधेरहृह श्रुतिजातम्‌ साता यथा नियं yei आयुसा एक gaas if 
सदयहृदय दशितपशुधातम्‌ 


४ अपरिमाण 
एवम्पि सब्बभूतेसु मानसं wat 3. | 
केशव 'एतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे । 'माता जिस प्रकार अपने इकणते बेटेके ” | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# गो-चोरको दण्ड & 


ही है, उती परर stam आप डी खिम र 
रखना चाहिये |? जीवद्याची यही प्रबृत्ति धमंराज अशोकके 


विचारोमें पूर्णताको प्रात हुई । भगवान्‌ बुद्ध गायत्री 
उपयोगिताको सर्वोपरि स्थान देते थे । वे गायकी निर्दोषता- 
पर मुग्ध थे | इसी/ल्ये उन्होंने कहा हे-- 
न पादा न विसाणेन ang हिस्सन्ति केनचि। 
mat एलक समाना सोरता  कुम्भदूहना ॥ 
and न पैरसे, न सींगसे, न किसी अङ्गसे ही 
मारती हैं। भेड़के समान प्रिय और घड़ेभर दूध देने- 
बाडी हैं ।? 

मनुष्यको अनेक वस्तुओंपर निर्भर रहना पड़ता है, 
किन्तु कुछ वस्तुओकी उपयोगिता इतनी अधिक है कि 
उनके बिना हमारा जीवन-यापन कठिन हो जाता है | आजके 
३शानक gua सम्भव है हम अपनी आवश्यकताकी पूर्ति 
भिन्न -तरीकोंसे कर लें, पर वह तरीदा सर्वव्यापी नहीं हो 
सकता | भारत सदासे कृषेप्रधान देश रहा है । खेतीफे लिये 
यहाँ प्राचीन काढसे आजतक feat उपयोग होता है। 
गाय बचपनमें हमें अपने दूधसे और बड़े होनेपर उसका 
पुत्र बेछ अन्न उपजाकर हमारा भरण-पोषण करता है। 
भगवान्‌ बुद्ध-ऊसे दयाल पुरुष गायकी इस उपयोगिताको कैसे 
भूछ सकते थे ! उन्होंने गायको माता-पिताक्रे समान उपकारी 
बतलाया 

यथा माता पिता भाता asst वापि चं जातका | 

Tat नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसधा ॥ 

'जेते माता, पिता, भाई और दूसरे कुडम्ब- 
परिवारके लोग हैं, वैसे ही गाये भी हमारी परम मित्र 
न ) हैं, जिससे ( अर्थात्‌ जिनके दूधसे ) दवा 
बनती है |? 


ऊपरकी गाथासे स्पष्ट हो गया होगा कि गायके प्रति 


भगवान्‌ Tat हृदयमें कितनी करुणा थी | वे गायको सुखका - 


हित समझते थे । इसीलिये तो उन्होंने कहा हैः — 
“RAT बलदा चेता वण्णदा सुखदा तथा | 
स जत्वा नास्सु गावो eg ते॥ 


आ ४ ९५ 
= ee 
इ रखती है, उसी प्रकार सभी प्राणिर्मै अपरिमित प्रेम : “गाय इतनी ची 


ज्ञोंको देनेवाली है- अन्न, बल; 
। Sal इन वातोंको जानकर ही 
( पहलेके ) वे ( लोग ) गायको नहीं मारते थे |! 
सरल और हृदयस्पर्शी भाषामें किसी वस्तुकी 
; : 
उपयोगिता बताकर दूसरोंकी नजरमैं भी उस वल्लुके प्रति 
भद्धा और" आदर पैदा करना बुद्धका ही काम था | बुद्ध 
किसीपर अपना विचार TRE खादना पसंद नहीं करते 
3 के बलपूर्वक मनवानेका अर्थ है परस्पर द्वेष पैदा 
करना ।” किन्तु बुद्ध तो कहते थे “बैरसे कभी भी वैर शान्त 
नहीं हो सकता | मित्रतासे ही बैर मिट सकता है ।? 


गायके प्रति भगवान्‌ बुद्धकी यह भावना देख उनके 
अनुयायिश्रीमें भी गायकी बड़ी कदर रही | बर्मामें विशेष 
प्रचलित पाढीभाषाकी एक छोटी-सी पुस्तक है 'लोकनीति!, 
इसमें लिखा है-- 

ये च खादन्ति गोमंसं, मातुमंस व Grey | 

मतेसु तेसु गिज्झाने a2 सोते व वाइये ॥ 

“जो गायके मांसको खाते हैं, वे अपनी माताके मांसको 
खायें | गायके मर जानेपर गद्धोंको दे दे या नदीमें बहा दे |? 

आगे चलकर इसी पुस्तकमें कद्दा है-- 

गोणाहि सब्ब गिहीनं पोसका भोगदायका | 

तस्मा हि माता पितू च मानये सक्करेय्य च ॥ 

de सब welt पोषण और भोगदायक हैं | 


इसलिये उनका माता-पिताकी तरह आदर-सत्कार करे |? 


माळूम होता है बुद्धके गो-प्रेमका सबसे अधिक असर 
Tala पड़ा | जबतक बर्मा स्वतन्त्र था, तबतक वहाँ यह 
कानून था कि गोहत्या करनेवाळेको प्राणदण्ड मिलेगा और 
इस नियमका सख्तीसे पालन होता था | 

add Jan इस वचनके साथ में यह लेख समाप्त 
करता हूँ कि--एवमेसो अनुधम्मो, पोराणो विञ्जुगरहितो | 
अर्थात्‌ यह गोहत्या प्राचीन विद्वानोंद्वारा निन्दित कमं है | 


सभी प्राणी सुखी दवे | 'धमंदूत? 


गो-चोरको दण्ड 2 | 
बाह्माणकी गौ चुरानेवाळे, वाँझ गायको हलमें जोतनेके लिये नाथनेवाले और पद्युओका हरण करने- 


WA ल्यि राजाको चाहिये कि उसका आधा पेर कटवा दे.। 
Set 


रक C १. 3675 "५ न 


(मनुर ८। ३२५) . 
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बौद्ध और गोरक्षा 


( ढेखक--श्री सिं० ग० कर्वे, सम्पादक गोशानकोष---मध्यखण्ड ) 


cha गौतमबुढने अपने 


qm ) थी | सारिपुत्रसे 
त M किया था । मैं तपखी हुआ, कक्ष? 
जुगुप्सी और प्रविवित्त हुआ | इनमें STAT ऐसी होती F 
मैं बहुत सावधानीसे चलता-फिरता था | पानीकी बूँदपर 
मुझे बढी दया आती थी । विषम परिस्थितिमें पड़े हुए 
छोटेसे-छोटे प्राणीका भी नाश मेरे द्वारा न हो, इसकी 
मैं बहुत सावधानी रखता था । जहाँ गोण FAT करती ओर 
see अभी-अभी गौएँ चरनेके लिये गयी हुई होतीं, वहां 
मैं हाथ-पैरॉपर चलकर बछड़ोंका गोबर खाया करता 
था। जबतक मेरे शरीरसे मल-मूत्र निकलता था तबतक मैं इसीसे 
निर्वाह करता था l हि 
cantare कौसुंबीकृत “भगवान्‌ वुड'--पूर्वाड) 
भगवान्‌ बुद्ध कहते EGR छोग जहाँ हिंसाइत्तिसे 
काम हेते हैं, वहाँ इमलोग ऐसी सफाई WS कि अहिंसक हो 
जायें | दूसरे यदि प्राणिवध करते हैं तो हमछोग ऐसी सफाई 
रक्खें कि प्राणिवधसे निवृत्त हों । 
किसी विषम मार्गमें जा अटके - हुए मनुष्यको उसमेंसे 
बाहर निकलनेका रास्ता जैसे fe जाय; वैसे ही हिंसक 
` मनुष्यके लिये हिंसासे बाहर निकलनेका रास्ता अहिंसा है; 
प्राणिवध करनेवालेकी मुक्तिके लिये प्राणिवधसे विरत होना 
ही ‘eee ° "एकमात्र उपाय है ११९११0१९१५ 


भगवान्‌ बुद्धका यह कहना है कि यशमें प्राणिवध करके 
यजमान तन-मन-वचनसे अकुशल कमका आचरण करता है, 
इसलिये यज्ञ अमंगल हैं | जो यज्ञके लिये अभि प्रज्वलित करता 
और यूप खड़ा करता है वह दुःख उत्पन्न करनेवाले तीन शत्र 
उठाता है--कायशास्त्र, THA SAC चित्तशस्र | जो यज्ञारम्म 
करता है उसके मनमें यही अकुशल विचार उठता है कि इतने 


पञ्च॒ मारे जाये | इस प्रकार वह सबसे पहले दुःखोत्पादक _ 


अकुशल ‘fare उठाता है | इसके अनन्तर वह इन 
प्राणियांको मारनेकी आज्ञा अपने मुखसे देता है, यह 
दुःखोत्पादक अकुशल AHA? उठाता है | इसके अनन्तर 
इन प्राणिर्योको मारनेक्रे लिये स्वयं ही उन्हें मारना आरम्भ 
करता है और इस तरह अकुशळ “कायशस्र' उठाता है | 
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कामाभि, देषाभि और मोहाभि--ये तीन अभि त्याच 
है परिवर्ज्य हैं | 
१, आहवनीयाभि (आहनेयग्गि--माता-पिताको आहवनीय 
अभि जानकर सत्कारपूर्वक उनकी पूजा ) २. TTT । 7 
( गहपताग्गि--णहिणी) बच्चै, दास और aay 
आदरपूर्वक सन्तोषसाधन ) और दक्षिणाभि ( afed- 
अवण ब्राक्षणकी सत्कारपूर्वक पूजा )--ये तीन अभि सत्ता 
सम्मान्य और पूज्य हैं | (भगवान्‌ युड'---उत्तराडे, HIRT 
अन्तर्गत सुत्तकनिपातके एक सुत्तका सारांश ) | 
कूटदन्तकथा 
हृदय-यज्ञ TATA श्रेष्ठ है | नेतिक-यज्ञ भौतिक यसे 
ष्ठ हे । ऐसे यज्ञ करना gata, विचारयुक् ओर 
दयामय दै | : 
( समण्ण फलघुत्त ४३--सम्युक्तमें बुद्वचन १७६) | 
कूटदन्तसुत्तम यह कथा है कि गौतमबुद्धने FA 
्राह्मणका ATA पश्ु-बलि देनेका विचार पलट feat | यह कथ 
बड़े महत्तकी है । कूटदन्तको गोतमने यह Star दिया कि पी 
तें, मक्खन, दूध, चीनी और मध्ुसे यज्ञ करना उत्त है| 
पीछे कूटदन्त ब्राह्मण भिक्षु हुआ | इस सुत्तमें स 
gen यह उपदेश किया है कि जो कोई गो 
और खेतोंकी रक्षा करनेमें अपने आपको लगा दे, see} 
राजा अन्न दे, वह चाहे किसी जातिका मनुष्य हो | गोप 
में विशेष ध्यान होनेसे ही बुद्धने यशके प्रति तिरस्कार 
किया | गो-जीवनकी ओर उच्चदृश्सि देखने 
सभी पञुओंके जीवनका आदर करनेके का ik 
संसारके घर्मोमै एक श्रेष्ठ पद प्राप्त किया) / 
सन्देह नहीं | 


जातकमाला ( १० ) में एक कथा है कि है | 
राजपुरोहित वर्षाके हेतु यज्ञ करानेके = a ; 
के पास आये । बुद्ध भगवानूने उनसे WI है तो 
को बलि देनेसे यदि वे पश्च at रिं ai‘ 
करनेवाळे याशिक अपने आपको ही बलि a 
नहीं जाते ? A t 


गो-हिंसाकी बात तो दूर रही ara tere Lin 
कष्ट न हो इसपर भगवान्‌ बुद्धकी नजर T ; 


* वौद्धघम और गोरक्षा क 


TT यायाय et 


eee 
घमीवलम्बरी लोग इसीसे प्रायः Gee ही चला करते थे। एक 
बार एक भिक्षु बीमार थे, कहीं जानेका काम पड़ा, गाड़ी 
वैयार थी) फिर भी बुद्धकी आशाका ध्यान कर उन्होंने 
गाड़ीपर चढ्ना स्वीकार नहीं किया | यह बात जब बुद्धको 
aga हुई तब उन्होंने मिक्षुओंको उपदेश किया कि 'मिक्षुओ ! 
जब बीमार रहो तत्र गाड़ीपर चढ़ सकते हो |? एक बार यह 
प्रश्न उठा कि गाड़ीमें बैल जुते हों या गोएँ भी जोती जा 
सकती हैं, इसपर बुद्धने कहा, .“वेलोंकी या हाथोंसे cist 
जानेवाली गाड़ीका उपयोग करो |? (Sacred Books of 
the Kast १७-२६ ) | 
उन दिनों खब्बग्गीय भिक्कु गोऐँ जुती हुई गाड़ियोंपर 
चढते थे | गोओंकी गर्दनोपर जुआ देखकर लोग बुद्धके 

पास गये । बुद्धने इस प्रथाका निषेध किया और कहा कि जो 
कोई ऐसा करेगा वह “दुक्कतः का दोषी होगा । (कित्ता 
go २४ ) 

यात्राकालमें गव्य पदार्थोका सेवन बुद्ध बतलाते थे | 
मेंदकने एक बार उनसे पूछा, धयात्रामें यदि अन्न-जल न 
मिले तो क्या सेवन करना चाहिये |? बुद्धने कहा, “दूध, दही, 
धी) मक्खन और मठा पाँच गोरस ळे सकते हैं |? ( कित्ता 
४० १७-१२८ ) एक बार एक भिक्कुको कॅवलकी बीमारी 
हो गयी | भगवान्‌ बुद्धने उसे गोमूत्रका काढ़ा पीनेको 
कहा | ( कित्ता १७-६० ) 

होड़ जीतनेवाला बैल 

एक खेतिहर था, उसके पास एक बहुत बड़ा बैल था | 
उस बैलके बलपर उसे बड़ा गर्व था। हर-किसीसे वह 
पह कहता 'फिरता कि मेरे बैल-जैसा दूसरा बेल दुनियामें 
नहीं है। इसी तरह एक बार पड़ोसके -एक गाँवमें उसने 
बे खूब तारीफ की और यह होड़ बदी कि मेरा 

अकेला एक साथ सौ गाड़ियोंको खींच न ळे जाय तो 

एक हजार रुपया हार दूँगा | गाँववार्लोने भी कहा; 
य है, आपके बैलका बल हमलोग भी देखें | 
nie अपना बैल वहाँ ले आया । गाँववालोंने सो 
कर “a आर एकके बाद एक एक कतारमें खड़ी 
बेडको सबको एक दूसरीसे बाँध डाला । सारा गाँव 
दल देखनेके लिये जुट गया । खेतिहरने अपना बैल 
और मार गाड़ीमें जोत दिया और उसे गाली दे-देकर 
न भी S हॉकने लगा | बेलने इससे पहले 
| सुनी थी, न उसे मार ही सहनी पड़ी 


१९७ 


थी । वह बिल्कुल हिला-डुला नहीं, जहाँ-का-तहाँ खड़ा 
रहा, एक कदम भीन चला। खेतिहरने लाख प्रयत्न 
किया, पर बैल टस-से-मस नहीं हुआ । अन्तमें खेतिहरने हार 
मानी, गाँववालोंकी एक हजार रुपया शिन दिया ओर 
सिर नीचा किये, बैलको साथ लिये घर लौट आया और 
बहुत ही खिन्न मनसे अपनी खटियापर पड़ायड़ा सोचने 
लगा कि यह क्या हुआ, इतना मजबूत बैल ऐन 
वक्तपर ऐसा निकम्मा केसे बन गया; सौ-सौ गाडियोंको 
एक साथ इसने कितनी बार खींचा है, आज कोई नयी 
बात नहीं थी, फिर इसने आज ऐसा क्यों किया कि मुझे 
हार खानी cet? रातको सानी A लिये जब वह 
बैलके पास गया तो बैलने उससे कहा, “भाई साहब | 
आज आपने मुझे मारा क्यों ? और क्यों गाल्या दीं ? 
ऐसा तो आपने आजतक कभी नहीं किया था ?? खेतिहरके 
ध्यानमें बात आ गयी । उसने कहा, 'मैंने बड़ी भूल की, 
अब मैं तुम्हें कभी न मारूँगा, कभी गाली भी न ढूँगा। 
एक बार मुझे माफ कर दो |? बेलने उससे कहा) 
“अच्छा तो तुम उस गाँवमें फिरसे जाओ ओर होड़ बदो । 
इस बार मैं सत्र गाड़ियाँ खींचकर तुम्हारी रकम तुम्हें 
वापस दिला दूँगा ।? दूसरे दिन खेतिहरने बेलको खूब 
खिलाया-पिलाया उसके गलेमें फूलोंका हार डाला और 
उसे संग लेकर उस mat फिर पहुँचा । उसे देखकर 
लोग हुँसे, कहने लगे, “मुखियाजी ! हजार रुपया और 
हारनेक्री तबीयत हुई दै क्‍या ?? खेतिहरने कहा, (आज 
दो इजारकी होड़ बदता हूँ | यदि मेरा वेळ सौ गाड़ियोंको 
खींच न ले जाय तो दो हजार दूँगा और यदि खींच ले 
जाय तो आपलोग मुझे एक ही हजार दें ।' गाँववालोंने 
फिरसे सौ गाड़ियाँ Fert, एकके बाद एक कतार बांध 
दी । खेतिहरने आगेवाली गाड़ीमें बैल जोता और कहा, 
Gs दादा ! अब चलो, जरा अपना बल दिखा दो |? 
बैलने अपना बल दिखाया, सब गाड़ियों खींच ले गया | 
पहली गाड़ी जहाँ थी बहाँ अन्तवाली गाड़ी Sil! गयी | 
Saal बल देखकर गॉववाळे चकित हुए । खेतिहरके 
हजार रुपये उन्होंने लौटा दिये ओर कहा, “भाई साहब ! 
ऐसा बैल तो सचमुच ही हमलोगोंने आजतक नहीं देखा 
था ।' बैलको लेकर खेतिहर लोट आया। बेलके साथ 
फिर कभी उसने दुर्व्यवहार नहीं किया | 

( दे० ना० तिलक, जातककथा ) 


बौद्धकाकमै प्रत्येक घरके गौःबेल अलग-अलग होते 
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e ९ ५ X: 
i „ मातरः सवभूतानां गावः सदेसुखपरदाः * 
पि प्रबदर्दाति 


थे। पर उनके चरने} लिये हर किसीकी अपनी गोचरभूमि 
नहीं थी.। फसल कटनेपर सवके गाय-बैल खेतोंमें चरा करते 
थे | जब फसल खड़ी होती तव सबके गाय-वेलोंको एकत्र कर 
चरवाद्दा उन्हे चरानेके लिये नियत Taw ले जाता था | 
जातक-कथा ( १-१९४ ) में चरवाहोका वन है | उससे 
मालूम होता है; उन दिनों चरवाहोका बड़ा महत था। 

i ( बुद्धिरिटिक इंडिया शा० do ¥ 1 १७९) 


सम्राट अशोकका समय 
चन्दगुस क्रिस घर्मके अनुयायी थे; ठोक पता नहीं | 
कोई कहते हैं बौद्ध थे, कोई जैन और कोई यह बतलाते 
हैं कि यूनानी परिवारवालोमैसे थे । उनके पोते अशोक) 
saa दी सब जानते हैं कि) अहिंसावादी बोद्ध थे । 
उन्होंने कई 'शासनः ( हुक्म ) जारी कर प्राणिहत्या 
एकवारगी ही बंद कर दी | बैलोंको बाधया करनेकी प्रथा भी 
उन्होंने बंद कर दी । कारण, यह काम भी निर्दयताका 
ही है। प्राणियोंक़रे रोगोंके इलाजके लिये उन्होंने 
प्राणि-रुग्णालय या पिंजरापोछू कायम किये | अहमदाबाद) 
सूरत और पश्चिम दिंदुस्थानके अनेक AR आज भी 
पिंजरापोछ दिखायी देते हैं। कई अंग्रेज यात्रियेनि अपने 
grata पिंजरापोर्लोका वर्णन क्रिया है। जूतागढ़के समीप 
गिरनार पर्वतपर अशोकके ' जो “शासन! खुदे हुए हैं उनमें 

केवळ गोसम्बन्धी भाग नीचे दिया जाता है । 


गिरनारके शिलाशासन 


शासन पहला 

इयं धम्मलिपी देवानं म्रियेन ग्रियदूसिना राजा 
छेखापिता । 

यह धर्मलिपि देवताओं प्रिय प्रियदर्शी राजाने लिखायी है। 

इध न किंचि जीव॑ आरभिप्ता ग्रजूहितब्यं | 

यहाँ किसी भी जीवका यज्ञ न होना चाहिये । 

न च समाजो कतब्यो | 

मेले भी न लगाने चाहिये | ५ 

बहुकं हि दोसं समाजम्हि पति देवानं ग्रियो 
प्रियदर्सि राजा | 

कारण मेलॉमें देवप्रिय राजा प्रियदर्शीको बहुत-से 
दोष देख पड़ते हैं | 

अस्ति पितु एकचा समाजा साधुमता देवानं प्रियस 
म्रियदलिनो राज्ञो | 
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तथापि देवप्रिय राजा प्रियदर्शी 
अच्छे लगते हें । 

पुरा महानसम्डि देवानं Bera प्रियदसिनो राजे 
अनुदिवसं बहूनि प्राण सत सहखानि आरभिसु सूपायाय। 

पहले देवप्रिय राजा प्रियदर्शी राजाकी पाशान 
बहुत-से सहो प्राणी पाकके लये मारे जाते थे । 

सें अजयदा अयं धम्मछिपी लिखिता ती एक प्राण 
आरभरे सुपाथाय द्वौ मोरा एको मगो सोपि मगो न धुवो। 


चो कुछ मेले ( समाज ) 


पर अब इस धर्मलिपिके लिखे जाते समय पाकके लिये तीन 
ही प्राणी मारे जाते हैं--दो मोर और एक मृग और क | 
मृग भी सदा नहीं मारा जाता । J 
एते पित्री प्राणा पछा न आरसि सरे । 
आगे तीनों प्राणी नहीं मारे जायेंगे । 
शासन दूसरा | 
ada विजितम्हि देवानं ग्रियस प्रियद्सिनों राजे | 
एवमपि प्रचंतेसु यथा चोडा पाडा सतिय पुतो केत 
पुतो आ dat अंतिय कोयोन राजाये वा पित 
अंतियकस सामीपं राजानो सर्वत्र देवानं Naa प्रियदसिबो | 
राजो द्वे चिकोछकता मचुसचिकीछा च पछ्ुचिकीछा च। 
राजा देवप्रिय प्रियदर्शीके राज्यमें सर्वत्र तथा सीमाए | 
जो चोल, पाण्ड्य, सतीय पुत्र, केतछ पुत्र और तो क्या चे | 
ताम्रवर्ण यवन राजा अंतियक हैं तथा उनके पढ़ो | 
जो राजा हैं उनके राज्यामें भी राजा देवप्रिय | 
दो प्रकारके चिकित्सालय स्थापित किये हैं । एक म | 
चिकित्साके लिये और दुसरे पञ्चचिकित्साके लिये | । 
ओसुढानि च यानि मजुसोपगानि च पस्तोपगानि १ | 
यत यत नास्ति सर्दत्रा हारापितानि च रोपापितानिच | | 
जहाँ जो मनुष्योपयोगी तथा पद्यु-उपयोगी वतस, 
नहीं थीं वहाँ वे मॅगायी और लगायी गयी हैं | 
' मूलानि च फलानि च यत यत्‌ नासि स्र हरपि ॒ 
च रोपापितानि च। न P 
जहाँ जो कन्द-मूळ और फल नहीं थे वहाँ बे मगे 
लगाये गये हे |. 
पथेसू कूपा च खानापिता 
परिभोगाय पसुमनुमानं | ड 
FAR Sat और मनुष्योंके AS a 
और वृक्ष लगाये गये हैं | 


रछा च रोग | 


# वौद्धधमं और गोरक्षा ॐ 


Se MR `` 
शासन चौथा 

अतिकात॑ अंतरं बहूनि वाससतानि वढितो एव 
प्रणा gat विहिंसा च भूतानं जातिसु असं प्रति पती ब्राह्मण- 
gant असं प्रती पती । 

समय बदला | सैकड़ों वर्घतक प्राणियोंकी इत्या करने और 
जीवित प्राणियों को पीड़ा पहुँ चानेको बढ़ावा दिया जाता.था; और 
जतिका तथा ब्राह्मणों और श्रमणोंका अनादर होता था | 

त अज देवानं प्रियस ग्रियइसिनो राजो घंमचरगेन 
aa घोसो अहो धंम घोसो विमानइर्लणा चं हस्तिद्सणा च 
अगिखंधानि च अयानि च दिव्यानि रूपानि दुसयिप्ता जनं | 

पर अब देवप्रिय राजा प्रियदर्शाफे धर्माचरणसे 
man ही मेरीधोष हुआ है | छोगोंक्रो विमानदर्शन, 
Reio अमिलोक और दिव्य रूपोंका दर्शन कराया 
जा रहा है | 

या रिसे बहू हि वासस तेहि न भूत फवे तारिसे अज 
बढिते देवानं प्रियस प्रियदृश्तचिनो राज्ञो धंमाचुस्टिया 


es —_— 


, भनारंभो प्राणानं अवि हीसा भूतानं जातीनं संपटि पती 


B 


 भ्रह्मण्रमणानं संपटि पती मातरि पितरि gaat 


TAT । 
जो पहले सैकड़ों बरसोंतक नहीं था वह अब देवप्रिय 
er e 
पजा प्रियदर्शीकी धर्मशक्तिसे बढ़ाया जा रहा है। 
Ny क्या है! ) प्राणि-हिंसा न करना; जीवित प्राणियोंको 
a न पहुँचाना; जाति, ब्राह्मण तथा श्रमणमात्रके साथ 
पूवक व्यवहार करना; और माता-पि की 
E ना; आर माता-पिता तथा als 
रस अजे च बहुविधे धंमचरणे वढिते । 
इन तथा अन्य वि t 
न्य अनेक विषये रणकी 
ऐरी है| विषर्योमें ,धर्माचरणकी बृद्धि 
Rg : 
; Sek देवानं परियो प्रियदसि राजा धंमचरणं इदं | 
हे <i राजा यह धर्माचरण बढ़ा रहा है | 
q e 
eh a सोचा च्च देवानं प्रिय म्रियदसिनो 
afg हिसत इद्‌ घंमचरणं आव सवट कपा धंमम्हि 
ळे. धम अनुसासिसंति । 
tee ठः 
स भराडी FE oe राजाफे पुत्र, पोत्र और प्रपोत्र 
१ rl बृद्धि करते चलेंगे ओर लोगोंको धर्मानुरूप 


tes c 


के धर्म और शीळ सिखायेंगे | 


RRN N a 
` 


१९९ 


. एस हि सेस्टे कमे य धंमानुसासनं | 
धमा नुशासन ही श्रेष्ठ कम है | 
धमचरणे पिनभवति असील्स | 
जिसमें शीळ नहाँ उससे धर्माचरण नहीं होता | 
ते इमम्हि अथम्हि वधी च अद्दीनी च साधु । 
इसलिये wah बढ़ाना, कम न हो 
7 म न 
उत्तम है | ee 
एताय अथाय इदं 
हानि च मा छोचेतब्या | 
इसी हेतु यह लिखा गया | वृद्धि हो, हास न हो | 
द्वादस वासामिसितेन देवानं प्रियेन प्रियदसिना राजा 
इद लेखापितं | 
यह देवप्रिय प्रियदर्शी राजाके बारहर्व वर्षमै 


छेखापितं gaa अथस वधियुजंतु 


` लिखा गया । ( प्राचीन महाराष्ट्र १० ३४४-४५ ) 


शातवाहन 


अशोकके समयमें दक्षिणमें शातवाहनोंका राज्य था । कुछ 
इतिहासकार इन शातवाहन या गालिवाहनको आन्त्रांकै अन्तर्गत 
ही मानते हैं | महाराष्ट्रके अन्तर्गत नाणेघाटमें इन शातवाहर्नाके 
शिलालेख मिळते हैं | इनमें उनके धर्मक्रायोंवा वर्णन है । 
कम-से-कम १८ यज्ञ-प्रकारोंके उल्लेख हैं | उनमें गवामयन 
है। इन दिलालेलोंमें गोसम्बन्धी जो उल्लेख हैं, वे ही 
नीचे दिये जाते हैं । | 

रायस--( a ) णेहि यिठंवनो अगाघेय यंणो दुखिना 
frat गावो बारस ३२ असोच १ अनारभनियो यंणो 
दुखिना धेनु | 

qa " “ ' 'यशसे यहाँ अगाधेय यश; दक्षिणा दी 
गौएँ १२, अश्व १ अनालभनीय यश दक्षिणा घेनु | 

cossos दुखिनायो दिना गावो १७०० हृथी १० 

दक्षिणाके लिये दी ME १७०० ओर हाथी १० 

mat ame धणगिरित 

( म ) समयुतं '*' ७००००७० ७७७ 


ओवायो यंणो ००००.११ १७ छ 
(ag) Paar eee 


गोएँ eee e शकट धान्यगिरि 
७०७०० ७ "युत्त 
वाय ( ? ) यज्ञ ७० ७०७ ७ १७ घेनु 
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€ s se 
५ मातरः सर्वभूतानां गावः TASS * 
eee क. 


१. ` "वायः ° -सत्रहके 
oC गावो २०००० ( भग ) 
ल दूसरतो यंणोय ( इठो दखिना दि ) ना ( गावो 


१०००१ ) 


गर्ग तिरतो यंणो RA । 
दुखिना'"" ``" पसपको पटा ३०१ | 
गवामयनं” dor विणे ( दुखिना दिना ) गावो 


११०१ 


गावो १३०० (? ) पसपको काहापना पटा १०० 


अत्तुयामो यणो ०००००० || 


गोएँ २०००० भगल 
दशरात्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा दी 
गोएँ १०००१ 
गर्गातिरात्र यज्ञ जहाँ 
afer ` ” ` 'प्रसर्पकोको दिये 
वस्र २०१ 
गवामयन यज्ञ जहाँ दक्षिणा दी 
गौएँ ११०१ 
गौएँ ११००, प्रसर्पक, रुपये और 
वस्न १०० आत्तोर्याम यज्ञ 
(a) वामयन्‌ यण ( ओ ) दखिना 
दिना ग्‌ आवो ११०१ 
अंगिरस ( आ ) मयनं यणो यिठो दखिना 
गावो ११०१ | 
त'*'( दुखिना ह ) इना गावो ११०१ (1) 
सतातिरतं यंणो १०० 
—( 4) णोदखिनाग (आ) नो ११०० 
अंगिरस ( ति ) रतो यंणो यिठो ( afer ) at 
गा (चो) 
गवामयन यज्ञ 
दक्षिणा दी गौएँ ११०१ 
' अंगिरसामयन यज्ञ जहाँ दक्षिणा 
गौएँ ११०१ 
दक्षिणायन ( यज्ञ ) ME ११०१ ` 
सत्रातिरात्र यज्ञः ° *१०० 
यज्ञदक्षिणा ME ११०० 
अंगिरसातिरात्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा 


गएँ | 


sendt १००२, 

छंदोमप ( च ) मा ( नतिरतो ) दखिना 
गावो १००१ 

अंग ( इ ) र ( सतिर ) तोयं 

(णो यि) az ( faar ) 


seedy यिठो यणो दखिना दिना 


तो aor यिठो दखिना 

aon यिठो दखिना दिना गावो 
१००१ 

ee NÙ १००२, 

छन्दोमप व मानतिरात्र दक्षिणा 
गौएँ १००१ 

अंगिरसातिरात्र यश 

जहाँ दक्षिणा 

**'रात्र जहाँ दक्षिणा दी 

त्र यज्ञ जहाँ दक्षिणा 

“ag जहाँ दक्षिणा दी गो 
१००१ 


दुखिना दिनो गावो'"'त'"" 
(अं) गि ( रसा) मयनं saa” 
( द्खि ) at दिनो गावो १००० 
००००० -दुखिना दिना गावो 
१००१ ava at 
? 

दक्षिणा दी गौएँ 

अंगिरसामयन उत्सवकी 

दक्षिणा दी गोऐ १००० 
दक्षिणा दी गौएँ 

१००१ तेरह सोः °*अ 

° ° "तेरसतोस' ° """ आग 
दखिना दिना गाबो'"'"** 
दुसरतोस'”'( दि ) ना गावो 
१००१३ 
soveno १ ०० q द्‌ 

तेरह सौस'" "आग 

दक्षिणा दी गोण" 

दशरात्र म (a) दी गोएँ 
१००१३*****- 

**+*००१००१ द 
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# योद्धधम और गोरक्षा # 


> स र 
नाइन राजा Teh नन aaa 
एक लेख शातवाहन राजा गातकर्णीको जीतनेवाले सपितुसतक नगरसीमाय उतरापराय दीसाय 


R = it मम 

झिग देशकै जैनधंमींय राजा खारवेलका भी है । ( इसका छेणे वस-_ = 
ईसाके पूर्व २१८ हे । ) अशोककी तरह यह राजा , तानं 
क्षय. ईताके पूर्व २१ हे र E ~ ताज चातुदीसस मिखुसघस gaan भविसति । 
अहितावादी था | जन-इतिहास इसकी बड़ी कीत्ति है | ( १ ) 7 a । नः à 

x जय हो | नहपानके जामाता और दिनीकके 
| गहान--ईलाकी प्रथम झताव्दीमे महाराष्ट्र और a उपवदातने धर्मस्फूर्तिंस यह गुफा और ये कुण्ड 
2 गुजरातपर बिदेशी क्षत्रपोंका राज्य था । इनके प्रसिद्ध राजा हे z i Ve हम खुदवाये। उन्होंने तीन लाख गौएँ दान 
| मं ws IE खंभांपर s वाण बहुत -से f. 
नह्पानकी नासिकमें IMC Sl कुछ THAR खंभोंपर अपने वली द पद Sit नादात क 
वनी ह १-२८५) 0 हार्थोको तीथकी भाति पवित्र बनाया है | देवताओं और 
ही रतमा भी र ब्राह्मणोको उन्होंने १६ गाँव दिये हैं। बे प्रतिवर्ष १ लाख 
नासिकवाले ` शिलालेखोमें गोवद्ध परदेशका नाम आता ब्राह्मणोंको भोजन कराते हैं | 
है। नहपानके जामाता उषवदात बड़े धार्मिक थे, उनके किये 


(२) उन्होंने भरुकच्छ, देशपुर, गोवर्द्धन और 


गोदान नीचे दिये हुए लेखमें उल्लिखित हँ - शोप रा ` 
ह गोदान नीचे दि g5 a ह शोपारग ( पारक ) में आभ्रयक्ते लिये चतुष्कोण विश्रान्ति-यह 
नासिक लेख अंक १० गुफा अंक १० की पीछेवाली बनवा दिये हैं । उन्होंने कुएँ-तालावर खुदवाये और बाग- 
दीवालपरं छतके नीचे ( aed नं० ११३१ )-- बगीचे, लगवाये हैं | उन्होंने इवा, पारदा; दमणा, तापी, 


१. सिड राजं क्षहरातस्य eager नहपातर्‍य जामात्रा TÈ ओर दाहनुका) इन नदियोसि आर-पार होनेके लिये 
| Aiei उपवदातेन त्रियोशातसहखदेन नया [साया तती निःधल्क नोकाएँ Get हैं| जलका उपयोग करने 
| _ क नया बाणास ओर जल जमा रखनेके लिये उन्होंने इन नदियोंके दोनों 
दन हक cae क हक. deana- किनारोपर वैसे स्थान बनवा दिये हैं । 
ष ब्राह्मणशतसाहख्री भोज ला त 
| मच्या ( ३ ) पिडित, ag, गोवर्द्धन) सुवर्णमुख और 


२. प्रभासे पुण्यतीर्थे ्रह्णेभ्यः अष्टार्यपरद्वेन भरुकछे झोर्पारगके अन्तर्गत रामतीर्थके चरकसंघको उन्होंने नानगोल 
TR गोवधे skit च चतुशाला वसध प्रतिश्रयः गाँवमें २२ हजार नारिकेल वृक्षोंकी we दी हैं | गोवर्द्धनके 
देन ` जारामतडागउद्पानकरेण इबा-पारदा-दुमण-तापी- त्रिरश्मि wat धर्मात्माने यह गुफा qe | 


वेना दाहनुकानावा पुण्यतरकरेणः एतासां च नद्रीनां MAR सारे वर्षा ऋठभर उत्तमभद्रोके राजापर घेरा डाल 
उमतो तीरं समा-- रक्खा था और राजाकी आशासे उसे छुड़ानेके लिये मैं 


. v गया l 
>. मपाकरेण पिडित कानडे गोवर्डने सुवर्णमुखे | 
शोपौरगे च रामतीथे ae ( ४) केवल गर्जन सुनकर ही माल्य भाग गये और 
| गेळोगेरसूळसहसप्रदेन आपसे बाल ओके इज कब उत्तमभद्रके सेनिकोंने (उनका पीछा कर ) उन्हें कैद किया । 
| घसोत्मना इद लेणं Mada त्रिरदिसिु wag इसके बाद में पुष्कर गया, वहाँ स्नान किया; तीन हजार गो ओर 
अंजातिया देणं कारितं इमा च पोटियो ne एक गाँव दान किया | एक खेत भी दान किया है। वह 
aa च Tata TRE माळ्येः हि रुधं उतम भाज खेत मैंने वाराहीके पुत्र अधिभूत नामक ब्राह्मणसे m 
5 भाय देनन अवयाता sareni च पा वह गे दिण कति R । 
क सर्वे परिअद्दा Bear ततोरिंम गतो पोक्षरानि तत्र (५) मेरी गुफाओंमें रहनेवाले सब संन्यासियोंको बिना 
जड भभिसेको क्रित जोरि च गोसहस्राणि दृतानि ग्रामो किसी मेद-भावके अन्न मिला करेगा | 
| हे छ ते क्षेत्र भाह्मणस वाराहिपुत्रस अश्विभूतिस्य नासिकका लेख अंक १४ (छूडस नं० ११३५ ) 
कोणिता काहापण सहस्रे हि चतुहि ४००० य गुफा अंक १० दाहिनी ओरकी दीवाळपर--- 
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= कि 
(३ ) मदे (a) पभासे RRA ब्रह्मणां सभा 

( देण ) गावसषि त्रिसतसहसं ( सदेन प्रभासे Ti 

जराह्मणेभ्यो$टो भायाम्रदेन गवां चापि त्रिशतसहस्रम्‌ ) 


(aaa नहपानस जामा 
७ ( s ) RE उपचदतास नेत्यकेसु 
(a) ARA दाहनूका नगर केकापुरे 


(४)? अनुगामि उजेनिय सारवाया (३) दापयिता चलूरकेसु लेणवासान oh 
(५)''जो ब्राह्मणानं भुजते सतसाइ चातुदिससद्यस ( दापयित्रा AI way 
(aaa ब्राह्मणानं गवा सतस प्रत्रजितानां चातुर्दिश शंघाय ) 


( ८)-“चेत्र gh पनरस wT” सवासितानं ( यापनार्थं आमः करजिको दत्तः सर्वेषां (३) 
(raat a सहल्रदेन उस-- घोवासिनास्‌ ॥ ) 


(१०) नदीये बणासय दः" अर्थ--सिद्धम | राजा क्षहरात नहपानके जामाता दिह 


पुत्र उषबदातने जिन्होंने एक लाख गोएँ दान ई 

वार्णासा नदीमें सुवर्ण-दान करके जिन्होंने अपने हागे 
तास क्षत्र राजा नहपानके जामाता शक उपवदातके तीर्थतुल्य बना दिया) देवों और ब्राह्मणोंको सोलह गाँव कि 

दिये हुए दाने ही चेचिणी और दाहनूका नगर) केकापुर, दान किये, पुष्यतीर्थ प्रभासमें ब्राह्मणोंको जिन्होंने बा 

अनुगामि, उजेनी, शाक-इन सब स्थानोर्मे ( प्रतिदिन ) भार्याएँ और तीन लाख TTA दाँ) उन्होंने वू 

१ लाख ब्राहमण भोजन करते हैं । ( उन्हीं दानोसे तीन ) गुफाओंमें रहनेवाले परित्राजकोंके चातुर्दिश संघको जी 

लाख me ब्राहणौको दी गयी हैं । (ओर १६ गाँव ) यापनाथ करजिक नामक ग्राम दिया | 

देवों और ब्राह्मणोको उत्सर्ग किये गये हैं । चैत्र शुक्ल पक्षके ! : ` प्राचीन महाराष्ट्र १५५४ 

१५ वें दिन लाखों ME दान करनेवाले उषवदातने वार्णासा ba 

नदीमें सुवर्ण दान किया । [सक 


७ oe H 
उषबदातके और भी दो लेख हैं | इनमेंसे कार्लाका इस कालके जो सिक्के मिलते हैं उनमेंसे का 
लेख इस प्रकार है | प्रतिमा बनी हुई है । शातवाहनोंके yor" 
[ काळें लेख अंक १३ ( ूड़स १०९९ ) | सिक्कोपर खड़े बैलकी मूर्ति है । महारथी सिमो 
(१) सिधं रणो खहरातस खतपस नहपानस | Siew उपर Fata et होता ह aa tl 
जामातस दिनिकपुतेन उसभदातेन त्रि ( सिद्धम्‌ । राज्ञ वासुदेवके सिक्कोपर दूर ies pe 
क्षदरातस्य क्षत्रपस्य नहपानस्य जामात्ना दिनीकपुत्रेण गुप्कालके योर्थोके छोटे सिक्कोपर पद दा 
नन्दी बना है ओर उसके चोतरफा 4 
घ्हषभदत्तेन त्रि" ) 3 रे री 
के sR area सिक्कोपर बैठा हुआ नन्दी है? हँ 
(2) गोसतसह्रदेण नदिया वणासयं सुवण | 


वृक्ष है और बिन्दियोंका घेरा है । गुत 
(fa) रथकरेण (देवा ) ण aami च सोलसगा'** 


तहस-नहस किया उनके मिहिरकुल राजे ह 
( गोशतसहल्रदेन नद्यां वाणोसायां सुवर्णतीर्थकरेण देवेभ्यो गतिमान्‌ वृषभ है और “जयतु TH १ 
ब्राह्मणेभ्यश्च षोडशग्रा'"" ) 


हुए हैं । 


e i अ: Aoi a ai ~*~ 


LPB Ow 
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जेनधर्म और गोरक्षा 


जैन और बौद्धधर्मोने जिस अहिँसाका प्रतिपादन किया 
ga नयी बात नहीं, पूतन वैदिक धर्मकी ही बात थी | 
उपनिषदेमि सर्वत्र ही सामान्यरूपसे अहिंसाका उपदेश किया 
| गाहै। पर जैनधर्ममें जैन साधुओंके पञ्च महात्रतोंमें, 
3 agora आद्य माना गया है और उसका पूर्णरूपसे 
आवरण करानेके लिये अनेक जत और नियम बताये गये 
हुँ | मैनतीर्थङ्कर) सूरी, जैन-मतावलम्त्री धनिक ओर 
अधिकारी लोग अहिंसा धर्मके पालनमें बहुत ही आगे बढ़े 
हुए हैं। इनके प्रयळोंसे मुसल्मान वादशाहोंने इनके तीथे- 
writ प्राणि-हत्या न होने देनेके हुक्म जारी किये। इन 
प्रयत्न करनेवालोमें अकबरकालीन हीरविजय सूरिका नाम 
बहुत ही विख्यात है। बादशाह अकबरपर इनका बड़ा 
प्रभाव था | चत्रुञ्जय TAIT आदिनाथके मन्दिरके द्वारपर 
सन्‌ १५९३ में जो संस्कृत शिलालेख बैठाया गया है, वह 
इस विषयका साक्षी है। विजयसेनने भी गौ, बेल और 
मेडी हत्याके विरुद्ध अकबरसे हुवम जारी कराये हैं| इन 
' छोगोंने इस सम्बन्धमें मुगल arate जो फर्मान प्राप्त 
किये, उनका विवरण आगे दिया जाता है— 


(१) ता १५ जून १५८४ , को हीरविजयजीको 
दिये हुए अकबरके फर्मानमें यह लिखा है कि शुजरातमें 
नेवाळे हीरविजयजी और उनके शिष्योंकी अलौकिक 
र उग्र तपकी ख्याति सुनकर बादशाहने उन्हें 
थे जलाया था | विदा होते समय उन्होंने बादशाहसे 
का की थी, उसके अनुसार यह ताकीद की जाती है 

TRUST ( भाद्रपद मासमे होनेवाळे ) के १२ 


paa — किसी शहरमें किसी भी पद्जुकी. हत्या 


पिया लिखा है कि आचार्यजीने यह विनती की है 
यो अनके. ेताम्वर-पन्थियोके जो तीर्थस्थान हैं, 
खान + डयुद्‌ किये जायें ताकि वहाँ किसी प्राणीकी 
er tele यह विनती न्याय्य, उचित और 
Rare, होनेसे ये सब स्थान हीरविजयजीको 


F, 


(३ 
1 / सात-खास Rit प्राणि-हत्या न होने देनेके 


क रण १५९२ में हीरविजयजीको दिये गये दूसरे 


RÀ एक फर्मान सन्‌ १६०८-मैं बादशाह जहाँगीरसे पण्डित 
विवेकहर्षने प्राप्त किया | 


wen (४) सन्‌ १६१० में पण्डित विवेकहर्षने बादशाह 
CRG पयूधण-उत्सवके दिनोमे प्राणि-हत्याकी मनाईका 
फमान प्राप्त किया | 


शान्तिदातने अहमदाबादमें चिन्तामणि पाश्वनाथका एक 
बहुत बड़ा मन्दिर बनवाया था | सन्‌ १६४५में औरङ्गजेवने 
उसे तोड़-फोड़कर मसजिद बना लिया | उस समय वहाँ 
एक गौ मारी गयी, इसलिये कि कोई हिंदू यहाँ पूजा करने न 
आवें | सन्‌ १६४८में शान्तिदासने शाहजहाँसे प्रार्थना कर 
वह मन्दिर छोटा लिया | पर भ्रष्ट होनेके कारण वह मन्दिर 
aR | 
आये दिन काठियावाड़. ओर गुजरातके बहुत बड़े 
हिस्सेमें प्राणिहत्या जो नहीं होती और लोग प्रायः मांसाहार 
नहीं करते, इसका बहुत कुछ यश जैर्नोकी शिक्षाको है | 
पहलेके पञ्चयज्ञ बिल्कुल बंद हो गये ओर “अहिंसा परमो 
TR ब्रत लोग बड़ी निष्ठासे पालन करने लगे | सच्ची 
गो-पूजा गुजरातमें ही देख पड़ती है | 

जेन-गोधन 
_ पहले जैनलोग अपनी सम्पत्तिकी गणना गोओंकी 

संख्यासे करते थे | ब्रज? और 'गोकुल' उसके माप थे | 
एक बज या गोकुळ १० हजार गोओंका होता था | विपु 
aaah धनी दस बड़े व्यापारियोंमें राजणहीके महाशतक 
और काशीके चूलनिपिता,गिने जाते थे | इनमेंसे हर एकके 
पास आठ-आठ गोकुळ अर्थात्‌ अस्सी-अस्सी हजार ME थीं | 
चम्पाके कामदेव) वाराणसीके सूरदेव) काम्पिल्यके कुण्डकोछिक 
और आलम्भीयके चूलशतकके पास छः-छः गोकुल अर्थात्‌ 
साठ-साठ हजार me थीं। वाजिया मके आनन्द, 
आवस्तीके नन्दिनीपिता और झालिनीपिताके पास चार-चार _ 
गोकुळ ( चाळीस-चाळीस हजार गौएँ ) थे | इनमें सबसे 
गरीब पोलासपुरके शकडालपुत्र थे; जिनके पास एक ही 
गोकुळ यानी दस हजार गोएँ थां । 

महाशतककी पत्नी रेवतीके लिये उसके पतिको ८ गोकुळ 
(८० इजार गौएँ ) दहेज मिला था | आनन्दने महाबीर 
खामीसे जब श्रावक व्रत छिया तब ८ गोकुल पाळ्नेकी 
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शपथ की थी। गोहत्या और गोमांस-भक्षणसे होनेवाले 
कुफलके सम्बन्धमे जेन-साहित्यमें एक कथा प्रसिद्ध दे | 


उज्झियअकी कथा d 
एक समय वणियग्राममै बिजयमित्त नामके कं 
व्यापारी अपनी स्त्री सुभद्दाके साथ रहते à | सुभद्दाकै 
कई सन्तार्ने हुई पर सब जन्मते ही मर गयीं | इसलिये एक 
बार पुत्रके जन्मते ही उसने उसे कुछ समय बाहर घूरेपर 
डाल खखा और फिर अंदर ले आयी। उन दिनों लोगोंकी 
यह धारणा थी कि घूरेपर डालकर फिर घरमे ले आनेसे 
वह सन्तान दीर्घायु होती है। इस छड़केका नाम 
(उज्झियअ” रक्खा गया, क्योंकि उसे इस प्रकार RR डाला 
गया था ( संस्कृतमै 'उज्झितक' “बाहर डाले हुए? को 
कहते हैं ) | कुछ काल बाद विजयमित्त नोकामें माल लाद” 
कर व्यापारके लिये दूर देशको चला तो रास्तेमें उसकी 
नाव फूटी और वह डूब गया | आस-पासके लोगोने जव यह 
जाना तव उसका घर छूट लिया । पतिकी मृत्यु और 
सम्पत्तिका नाश, इन दो आघातोसे सुभद्दा मर गग्री और 
उञ्झियअ बिल्कुल अनाथ हो. गया | सिरपर किसीका हाथ 
न होनेसे कुसंगमें TEAC उसे जूआ; शराब और व्यभिचार- 
की बुरी eden गयीं | राजाकी कामज्झया नामकी एक 
रखेली थी, उसपर इसका मन आसक्त हुआ, वह THT 
उसके पास जाने लगा | एक वार उज्झियअ कामज्झयाके 
यहाँ ही था जब राजा वहाँ पहुँचा । फिर क्या था, राजाने उसे 
फाँसीका हुक्म सुना दिया | राजाके जल्लाद उसे वधस्थानकी 
ओर ले जा रहे थे तव महाबीरके शिष्य इन्द्रभूतिने देखा 
और गुरुसे प्रश्न किया “महाराज ! इस मनुष्यका ऐसा हाल 
क्यों हो रद्दा है ? यह पूर्वजन्ममें कोनु था !? 


गोमाता--विटामिनोंका जीवित कारखाना 


एक विज्ञान-शास्त्रीने कहा है कि गोका पेट क्या है विटामिनोंका कारखाना . 
अमेरिकाके det वेनिया काळेजके वैज्ञानिकोने gaa किया है कि 'बी' विठामिंत 


ite Qed सतत बनता ही रहता है | गोमूचमै भी इस विटामिनका तरव रहता दै | (न 
गौका दूध तथा गोमूत्र सभी गव्य पदार्थ उपकारी È | ) 


SSS 
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महाबीर स्वामीने कहना आरम्भ किया--एक क 
हस्तिनापुरमें भीम नामका एक व्याध रहता था; उसे 
स्रीका नाम उप्पला था | वह गर्भवती हुई, उसे ae 2) 
गाय-बैल-बछडोके मांससे बने हुए पदार्थ खाने और मद्य पीने 
उसके ये दोइद पूरे नहीं. हुप । इससे वह उदास होकर पा. 
रोगी बन गयी | उसके पतिने SEI तरह-तरहसे पूछा, क 
उसने अपने सूखनेका कारण बताया | अपनी नीके देह 2 
पूरे करनेके लिये भीम व्याधने शहरके कितने ही way 
हूँढ-हँढकर मार डाला ओर स्त्रीको मांसके पदार्थ बन 
बनवाकर खिलाये । नौ मास पूरे हुए, उप्पला प्रसूत हुई 
लड़का हुआ । जनमते ही लड़का इतने जोरसे क्यास 
करने लगा कि नगरके सब प्राणी डर गये। इसीसे उस 
नाम गोत्तासअ पड़ गया ( संस्कृत TT 
डरानेवाला ) | लड़का जब बड़ा हुआ तब बाप मर गया। 
राजाने उसे व्याधोंका नायक नियुक्त किया | उसे RR 
सब प्रकारके पश्ुआँका मांस खाने ओर शराब पीनेक्री चाट 
लग गयी | इन पार्पोसे वह घोर नरकमें गिरा | यह की | 
उज्झियअ है जो विजयमित्त और सुभद्दाके यहाँ जन्म झे ८ 
आया है | 


राजाज्ञासे उज्झियअ सूलीपर चढ़ाया गया | उसके बा 
उसने अनेक जन्म ल्यि। एक जन्ममें वह उस राजवेश्म | 
हिजड़ा होकर रहा था । अनन्तर एक TRA 
मैंस हुआ । पीछे एक व्यापारीके यहाँ जन्म लिया | a 
उसे सत्यका ज्ञान हुआ, FE स्थविर बना और gi a | 
वहाँसे फिर मृत्युहोकमै एक धनी कुलमें उसन्न हुम | 
अन्तर्मे मुक्त हो गया | (गो. शा. को. मख.) | 


| 
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गुप्तंश और महाराज हके समयमें अहिंसा और गो-महिमा 


भारतवर्षके इतिहासमें अशोकके पश्चात्‌ विशेष उन्नति 
और सुख-सभृद्धिका समय चोथी शताब्दीका है जब यहाँ 

सवका राज्य था | गुप्तवंशीय राजा सनातनधर्मी थे, 
पर अन्यधर्मावलम्बियोंपर उन्होंने कभी कोई अत्याचार नहीं 
किया | द्वितीय चन्द्रगुतसके शासनकालमें चीन देशका 
फाहियान्‌ नामक यात्री इस देशमै आया था । उसने अपनी 
यात्राका जो वर्णन लिखा है उससे यह माळूम होता है कि 
उस समय, “इस देशमें किसीके द्वारा प्राणिहिंसा नहीं होती 
थी, कोई शराब नहीं पीता था; ओर तो क्या, प्याज-लहसुन 
भी कोई नहीं खाता था | मुर्गे, बत्तख कोई नहीं पालते 
थे | गाय-बेल कोई नहीं बेचते थे | किसी बाजारमै कसाईकी 
एक दूकान भी नहीं थी।? हिंदुस्थानके लिये यह समय 
खर्णयुग-जेसा था | हिँदूधमंकी इस समय बड़ी अभिवृद्धि हुई | 

हर्षके शासनकालमें हुएनसांग इस देशमै आया था | 
उस समय गोहृत्याका तो निषेध था ही, साथ ही गधा, हाथी, 
घोडा) सूअर, कुत्ता, सियार, भेड़िया, शेर, बन्दर आदि 
जानवरोका मांस भी वर्ज्यं समझा जाता था और जो कोई 


इन प्राणियोंका मांस खाता वह अन्त्यजोमें गिना जाता था । . 


( वाटस 3० १ ३० १७८) Bt अपने साम्राज्यमें 
mir ओर मांसाहार बंद कर दिया था और जो कोई 
दस राजाज्ञाका उल्लङ्घन करता उसे कठोर दण्ड दिया 
जाता था। हिंदुस्थानके पाँचों भागोंमें यह आज्ञा जारी 
यी। हके शासनाधीन भाग तो मध्यदेश, पूर्व, पश्चिम 
r उत्तर चार ही थे, पर पाँचवें दक्षिण भागके राजाओंने 
> Cl अनुरोध स्वीकारकर अपने यहाँ भी मांसाहार) 
. भजाजनोके छिये पहलेसे ही अप्रिय हो रह् था; और 
ae साथ बंद करा दिया | हर्षके प्रयत्न बहुत-कुछ 
fr ईए ओर इसके बादकी शताब्दीमें यद्यपि हिंसाप्रवृत्तिने 

» ऐक बार उठान की, तो भी हिंदुओंके मनोंपर 
SET तत्व सदाके लिये अङ्कित हो चुका था । 

त्‌ aT संस्कार तो हिंदुओंके मनपर अब 
हद हो गया है कि उसके विरुद्ध कोई बात किसी 
नाद उसे बुरी तरहसे खिझाना और उसके 
आवे हिन ¬ जगाना हो हैं। इसका अनुभव तो बराबर 
होता ही रहता है | | | 

सके समयर्मे लोग कितने धार्मिक थे) यह बात बाण- 


दारा लिखित अपने उदाहरणसे स्पष्ट होती है । wè 
मिलनेके लिये जब वे जानेको हुए तब जो शङ्करजीको 


Sas किया और होम-हवन करके दान-दक्षिणा देकर 


गोकी 


गी परिक्रमा की तब आगे बढे ( भीहपं १३) । इसी 
प्रकार जब हर्षवर्धन शत्रुपर चढाई करने चले तब गाँवके 
मुखियाने नन्दीकी छापवाली नन्दी सुवर्णमुद्रा उन्हे भेट 
की | ( कित्ता ३० ) . | 

ˆ हुएनसांगके आनेसे लगभग ६० वर्ष पहले पश्चिम 
मालवा प्रदेशमै अद्वितीय दयाळ शिलादित्य राजा 
राज करते l Reka बौद्ध थे, उन्होंने अपने 
राजभवनके समीप ही बुद्धका एक मन्दिर बनवाया था | 
हुएनसांगके चरित्रमें कहा है कि, “इस. सुन्दर मन्दिरका 
'काम ( इनके वाद) कई पीढियाँतक चलता रहा | 
रिलादित्य इस बातकी बड़ी सावधानी रखते थे कि उनके 
राज्यमें एक मक्खीकी भी हिंसा न होने पावे | हाथी, 
घोड़ोंको -पिळानेका जो पानी होता था उसे भी वह छान 
लेनेको कहा करते थे जिसमें उस पानीमें रहनेवाले जन्तु मर 
न जायँ | वह लोगोंको प्रायः यह उपदेश किया करते थे 
क्रि कोई भी प्रतिहिंसा न करे | इस प्रकार उन्होंने ९० वर्षतक 
राज्य किया | ( मध्ययुगीन-भारत भाग १, ए० ५१-५२ ) 


काझ्मीर 


काश्मीरमें ७ वीं शताब्दीमें गोनदीयवंश राज्य करता 
था | हर्ष और शिलादित्यके समान दी काश्मीरके मेघवाहन 
राजाने प्राणिहत्या बंद की थी | कसाइयोंको उन्होंने दूसरा 
काम दिला दिया जिसमें उनकी हानि न हो । ale उन्होंने 


पञ्चऔंके बदले Reva और घृतपञ्च ee चलायी | 
अबन्तिवर्मा ( ८५५-८८३ ) बढे धार्मिक राजा थे | 
उन्होने और उनकी रानी और मन्त्रीने शिव और विष्णुके 
अनेक मन्दिर बनवाये | ऐहिक सम्पत्तिमें उनकी कुछ भी 
ब्राह्मणोंके विषयमे उनका चित्त 


आसक्ति नहीं थी और कै 

इतना उदार था कि अपने छत्र नो छोड़ शेष 
को | राजा RRT- 

सब कुछ उन्होंने ब्राहमणोको दान कर दिया सा 

वैष्णव थे; पूर्ण अहितावादी थे | बौद्धघमंका ART- 

प्रचारका काम अब वैष्णवधर्मने अपने ऊपर उठा छिया था | 

राजा अपने राज्यमै aaa प्राणिहिंसा बंद 


कर दी । कल्हूण AR LO SS 
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# मातरः सवभूतानां गावः wager # 


noo 


समग्र काश्मीर प्रान्तमें मेघवाहन राजाके राज्यकालके समान: 
ही एक भी प्राणीकी हत्या नहीं हुई | 


श्रीसेधवाहदनस्येव साञ्राज्येऽवन्तिवर्मणः । 
अस्ेषप्राणिनामासीदमारो दृशवत्सरान्‌ ॥ 
(५।६४) 


शीतकाळमे कछुए नदीसे बाहर निकलकर तटपर TT 
खाते हुए पड़े रहते थे । ( ५ | ६५ ) 


इन्हीं अवन्तिवर्माने एक गोकुल स्थापित किया था | 
यह बहुधा श्रीनगरमै रहा होगा.। इस गोकुलमें कितने ही 
गोचर-वन थे । राजा जयसिंहकी रानीने भी. ऐसा ही एक 
गोकुल निर्माण किया था, जिसमें गोओंके चरनेके लिये 
बहुतसे गोचर-वन थे । वितस्ता नदीसे यहाँ पानी लाया 
गया था, इससे गौओंके चरने और. विचरनेके लिये भूमि 
बहुत ही मनोहर हो गयी थी । उस गोकुछमें गोवर्धनधारी 
श्रीविष्णुकी सुन्दर मूर्ति स्थापित की गयी थी | राजतरङ्गिणी- 
कार बतलाते हैं कि राजा जयसिंहके मन्त्री चित्ररथने प्रजापर 


| दिनतक थी | 


a 
बहुतसे कर बढ़ाये और गोचर भी जब्त कर लिये | इसे 
गौऔंको बड़ा कष्ट होने लगा | एक चरवाहेसे उनका यह 
कष्ट न सहा गया और उसने जीते-जी अभिमें प्रवेश किया| 
लल्तादित्य राजाने भी गोवर्धनकी रौप्य-मुद्रा निर्माण 
करायी थी; उसका रंग गोके दूधके समान शुभ्र था | 

काइमीरकै राजा अनन्तदेव शूरवीर थे | एक वार उव 
वे रणभूमिसे se आये तो उनके हाथकी तलवार छुड़ाना 
बहुत कठिन हो गया | बहुत समयसे मुट्टीमै तलवार थी; 
इससे मुट्टी इतनी कसकर बँध गयी कि उसे खोलनेके हिये 
उसपर बहुत देरतक दूधकी घार छोड़नी पड़ी | (राजतरज्ञिणी) 
उन दिनों मवखन और घृत बहुत ही सस्ता था और 
औषधादिके काममें मी बहुत आता था । न्यायाल्यमें एक 
दूकानदारने अपना खर्च पेश किया था, उसमें दासीके परमे 
हुए फोड़ोंके लिये घीका खर्च पचास दीनार दिखलाया गया 
था | काइमीरमें गो-पालन बहुत ही अच्छे ढंगसे होता था | 
गोहत्या करनेवाळेके लिये फॉसीकी सजा तो वहाँ अभी उत 
(गो. शा. को, मध्य ख. ) 


ईजियन, ग्रीक और रोमन deat गोका क्‍ स्थान 


ईजियन द्वीपसमूह 

ग्रीस ( यूनान ) के अगल-बगलर्मे, जो कई टापू हैं 
उन्हें ईजियन द्वीपसमूह कहते हैँ | ईजियन-संस्कृतिके अवशेष 
इनमें मिलते हैं | एक 'मायसिनी? कत्रमें चाँदीके बेळका सिर 
मिला है | सींग सोनेके हैं और मस्तकपर जो फूल है बह भी 
सोनेका है | इसका समय ईसासे १८०० से १५०७ वर्ष पहले- 
का है | मायसिनी आभूपणोंमें बेलके चित्र होते हैं | मिनो- 
आन नामके Gea द्पभ-युद्धके प्रमाण मिलते हैं | साइप्रसके 
ऐकोमी स्थानमें हाथीदॉतकी एक पेटी मिली है ( इसाके 
११०० वर्ष पूवंकी )) उसपर एक तरफ जो चित्र बने हैं 
उनमें एक शरविद्ध बैल है। यहाँका हाल बहुत ही कम 
माळूम होता है | 

ग्रीस 


ग्रीक) रोमन; नार्डिक आदि सत्र लोगोने अपने आर्य- 
जनकोंकी गोठंवर्धन-परम्पराको अक्षुण्ण खखा था | कारण, 
उनके पास प्रभूत गोधन था ओर गोदुग्ध ही उनका मुख्य 
आहार था | गोका दूध SE बहुत ही प्यारा लगता था | 


परस्पर समझौता करनेके प्रयक्षोंमें प्रायः इसी बातपर झगडे 
उठ खड़े होते थे कि किसे कितने गोचर-वन मिले | 
जुपिटरने बैलका रूप धारण कर यूरोपा नामकी सुन्दरी 
राजकम्याको भगाया और उससे विवाह कर छिया । इगो 
(मिश्रकी इसिस देवी.) ने मिश्रके राजाखे विवाह किया | झे 


' गोरूपमें दिखाते हैं | इसने अपनी मिश्रवासिनी प्रजाकी 


कुषिकमका ज्ञान करा दिया | 


गाय-ैल पालनेके सम्बन्धमें एक कथा है | see 
राजाके गोठमें गाय-बैल और भेंडू-बकरियों रहा 
थीं । पर राजाने गोठ झाड़-बुहारकर सा$ ४ , 
ओर ध्यान नहीं दिया; इससे वहों इतनी गंदगी जमा हुई 
कि वह कमी साफ भी हो सकेगी या नहीं) इस Je 
राजाको ही सन्देह होने लगा । इरक्युलिसने जावरे 
दसवां हिस्सा ले लेनेकी शर्तपर गोठ साफ करना 
किया | सफाईका उपाय हरक्युलिसने यह किया कि आहि 
नदीको ही राजाके गोठमें ला छोड़ा | इससे गोठ 
साफ हो गया | पर राजा इसका बदला 


अगर-मगर करने लगा । तत्र हरक्युळिसने उठका य 
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% गो-दत्याका परिणाम # 


ax जीत छिया | यह कथा होमरके 'इलियडगमैं है | 
पक तिक्षोपर बैलोके चित्र हैं | 
ग्रीक -अन्थकारोंने जानवरोंके कुछ वर्णन लिखे हैं। 
नीके नैचरल RWA “हिंदुस्थानके seat प्रशंसा? 
हली हुई है | TAS भूगोलमें WH बेलोंकी जोडियाँ 
घोतनेका उल्लेख है | सिकंदरके चरित्र-लेखकोंने लिखा है 
कि सिकंदरको हिंदुस्थानके महाकाय बलवान्‌ बैल कितने 
घ्यारे छो थे | एलियनके “प्राणियोंका इतिहास?में बैलोंकी 
होड़का वर्णन है | ( गोरक्षा-कल्पतरु १२६-७ ) . 
रोम 
रोमनलोग भी चन्द्रके लिये गोका रूपक प्रयुक्त. करते 
थे | उनका धनवाचक गब्द्‌ AFP था | पेकस शब्दका 
अर्थ है प॒ अथवा गो । पेकस शब्दसे ही अंगरेजीमें 
पेक्युनिअरी? शब्द प्रचलित हुआ | इससे गौ और धनकी 
समान अर्थवत्ता प्रकट होती है | 
सीजरने गाललोगोंसे युद्ध कर जिनीवा सरोवरवाले 
प्रदेशमें प्रवेश किया | तब वहाँक्रे लोग गो-संवर्द्धनसे ही 
अपना निर्वाह करते थे | खेती करना ये लोग नहीं जानते 
थे। रोमन सैनिक जब ब्रिटेनमें आये तब उनकी wait 
दही और मक्खन ही प्रधान था । उन्होंने इंग्लेंडके 
छोगोंको भी देखा कि दुग्धाहारी लोग हैं। रोमन साम्राज्यके 
है उत्तर यूरोपकी सब जातियाँ पद्यु-पालनपर ही जीती 
| कुछ लोगोंमें अब भी यह विचित्र धारणा है कि 
AY रेगकी गोके दूधमें रोग हरनेकी बड़ी अद्भुत 
त्राय कृषिकी उन्नतिका बहुत ध्यान रक्खा 
या | इससे रोमन साम्राज्य समृद्ध था | स्थूनिरिया 
एक बहुत बड़ाः अन्नागार ही था| जमीनपर 


oN | २०७ 
SSS 
बना हुआ कृषि-जीवनका एक चित्र /ई ईसाक्री 
शताब्दीका ) मिला है | इसके गाय-बैल नो 
x जाते हैं। एदुस्कन शिल्पमें खेतिइरों और उनके 
शकी जो प्रतिमाएँ हैं वे इससे पहलेकी हैं । आगष्टसके 
समयमे १५० ae जमीनकी खेती करके खेतिहर: सुखी रहते 
थे | पर थोड़े बेळ रखकर gers भरोसे योड़ीसी खेती 
करनेवाले लोग सिसली, सार्डीनिया, अफ्रिकाकी अनाजकी 
बड़ी-बड़ी मंडियोंके साथ स्पर्द्धा करनेमे असमर्थ | बार-बार 
दूसरे देशोंपर किये जानेवाले आक्रमणोंसे तथा गाँव-देहात 
छोड़कर शहरकी ओर खेतिहरोंके खींचे जानेसे किसानोंका 
सामाजिक संघटन विघटित होने छगा और रोमन-साम्राज्यका 
तेज घटने लगा | aah जमानेमै आपसी युद्धके 
कारण एक मनुष्यकी बहुत बड़ी हानि हुई । फिर भी 
वह मरे पीछे ३६०० बेलोंकी जोडियाँ, २५०००० बछड़ी- 
बछडे, भेंडू, बकरियां आदि तथा ४११६ दास छोड़ गया 
था । इससे उस समयके खेतिहरोंकी सम्पन्नताका पता 
लगता है | इस राजाने Maas नामसे एक वेदी 
बनवायी थी, उसकी दीवारपर पृथ्वी माताका एक चित्र 
है, पृथ्वी माताके चरणोंके पास गो बेठी हुई है। 
लडाइयाँम जो लूट होती थी उसे azè मालमें प्रायः 
गाय-बैल ही अधिक होते थे | एक विजय-म्भपर एक ' 
चित्र भी इसी प्रकारका खुदा हुआ है। ' 
त्योहारॉपर रोमन aae wad थे। ईसाई 

धर्मेशास्रकारोने इसका निषेध किया दै । धमंग्रन्थमै एक 
जगह प्रभु कहते Ee तुम्हारे ये यज्ञ नहीं चाहते | 
अभिमे पढी हुई आहुतियों और ge प्राणियोंकी चरबीसे अम 
हमारा जी ऊब गया है । बकरी; मेमना या बैलका रक्तपान 
करनेसे मुझे सन्तोष नहीं होता |? (गो. शा. को, म. ख. ) , 


— SP 
गो-हत्याका परिणाम 
जो उच्छूहुलतावश मांस वेचनेके लिये गौकी दिसा करते या गो-मांस खाते हैं तथा जो खार्थवश 


गाय मारनेकी सलाह देते हैं, वे सब महान्‌ पापके भागी होते हैं । गौको हा 
उसका मांस TANS तथा उसकी हत्याका अनुमोदन करनेवाले पुरुष गोके शारीरमें जितने रोएँ होते है, 


सिने वतक नरकमे पड़े रहते हे । 


( महा० अनु० ७४ | ३-४ ) 
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यहूदी और ईसाइयोंमें गौका आदर 


यहूदी 


यहूदी पहले सुमेरियामै और पीछे जेरूसलममें रहते थे | 
जानकी उत्तर तरफ अच्छे बैलं होते थे । सबसे अच्छे 
बैल बाशानके होते Al यहूदीलोग इनका FET आदर 
करते थे | गौएँ और बैल गाड़ियों-और हमें जोते जाते 
थे | इनके द्वारा अनाज aT जाता था। काम करते 
समय इनके मुँहमै जाली बाँधना मना था | ( दवाई करते 
समय बैलके Net जाली मत लगाओ)? यहूदियोंके धर्म: 
areal यह आज्ञा थी । ) यहूदियोंके आहारमें मुख्यतः 
दूध और दूधके ही पदार्थ थे । माम्राके देवदूतोंकों इब्राहीमने- 
मक्खन दिया और लडाईपर जाते हुए दाऊद अपने साथ 
“चीज? की बर्फियाँ ले गये थे | फिलस्तीनको फतेह करनेके 
पहले ये लोग गोपाल-बृत्तिवाले थे. और qua ही निर्वाह 
करते थे । ये अपने जानवर गॉवकी परती जमीन या जंगर्लोमै 
चराते थे और वर्षकै अधिकांश: दिनौमै वन्य जीवन ही 
बिताते थे । जहाँ कहीं गौका दूध और मधुकी विपुलता होती 
उसीको ये खगे मानते थे | 


यहूदियोमें पञु-यजका चलनं था | इसके विरुद्ध कई 
सुधारक उठे | यशया, Aaa, होशेय आदि प्रवक्ताओंने 
अहिंसका प्रचार किया | 


(जो deal इत्या करता है, वह मनुष्यकी हत्या 
करता है ।? ( यशया ६५ । ३-४) 


मैं यशका नहीं बल्कि दयाका भूखा हूँ ।? (होशेय ६-६) 


(सब पदार्थ शुद्ध हैं। पर जो पदार्थ खानेसे मनुष्य 
लड़खड़ाने लगता है वह पदार्थ खाना उसके लिये पाप है | मांस 
न खाना, शराब न पीना और जिससे तुम्हारे भाईको ठोकर 
लगती दै, वह न करना अच्छा है |? 


( रोमकरोको चिट्ठी १४-१५-२१ ) ˆ 


यहूदी भक्तोंकी यह धारणा है कि याकूबने एक बछडेको 
मारकर उसकी माको कष्ट दिया या, इसीसे उसका बेटा यूसुफ 
उससे freq गया | 


ईसाई 
arate समान ही ईसाईलोग भी पद्युयागका नि 
करते हैं | ईसा कहा करते थे कि; À यज्ञ बंद करे 
लिये अवतरित हुआ हूँ ।? यहूदियोंके “पास ओर 
त्योहारपर ईसा जेरूसलम गये | वहाँ उन्होंने मन्दिर 
mAs, भेंड कबूतर आदिको देखा | TAR रस 
बटकर एक कोड़ा बनाया और सबको वहाँसे भगा दिया | 
( योहान २। १३-१५) 
बाइबलमें दृषभको देवता माना दै । freee 
खुदाईमें गौके आक्रारवाली मिट्टीकी मूर्ततियाँ मिली हैं। 
यहूदियोंका gata ऊपर उल्लिखित हो चुका z13 
खर्गको स्वर्ग न कहकर दुग्ध-भूमि कहा करते थे । ओद 
टेस्टामेंट?में गौ ओर गोके दूघके सम्बन्धमें कम-से-कम पचत 
उल्लेख. हैं.। यहूदी बहुत ही निपुण गोपालक थे | उ 
समयके प्राचीन ग्रन्थमें एक कथा है---कनान प्रदेशमें एड 
वार बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा | इंसलिये वहाँका रहनेवाला E 
नामका एक गृहस्थ वहाँसे मिश्र देशको चला गया | SA 
बड़ा बेटा उससे पहले ही वहाँसे भागकर मिश्र देखे 
राजाका आश्रय लिये बैठा था | उसे आगे राजगद्दी मिल्क 
है । यह ख़बर पाकर वह राजा फारवके पास गया | राजे 
पूछा, 'आप क्या काम करते हैं ?? याकूबने उत्तर दि 
“हमलोग Wied और पश्चु-संवर््धन करते R राजे 
तुरंत उसे अपने .राज्यमें पञु-पालन-दिक्षक नियुक्त Fea! 
यहूदियोंकी इस. विद्यामें बड़ी. ख्याति थी । 2- 
एक किंवदन्ती है कि माम्राकी क प 
देवदूतोंको इब्राहीमने एक वार मक्खन-भोज दिया 
गोल्यिथ नामक राक्षसको मारनेके लिये जो सेना की 
उसका सेनापति दाऊद था । सेनाके ल्यि जो रसद fl 
“गयी थी" उसमें दहीके दस बड़े-बड़े हंडे थे | दाऊदका 
जीवन पझु-संवर्दनरमे बीता-था.। वह बहुत. बर्ष a 
हदा-कद्वा, धीर, उदार और मेधावी पुरुष था | फ !) 
गोपालोंका सेनापति था । ( गोपति-सम्प्दाय ९१ "=; 
Ra बर्णमालाके प्रथम वर्ण अलिफ' 
बैल है | (गो. शा. को. म. ख. ) 


a a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सुमेरियन ओर हिराइट संख गोका खन 


मेसोपोटामियाके सुमेरियन लोगोंके ही जाति-भाई 
हिुखानकी वायव्य दिगामे रहते थे । इस सुमेरियन रसे 
ही बाबिलोन आर असुर राष्ट्र निकले । हमारे वृष या 
बुपम शब्दके ही समान त्राविलोनी भाषामें बेल शब्दका 
अर्थ बीर”) 'समर्थ? होता था । 'एरिडु? शहरमें इआ और 
मेरोडश देवता इपभरूप थे । सूर्य 'प्रकाश-बृषभ? और मेरोडश 
वृषभदेव “प्रकाश वृषभ? प्राचीन ज्योतिषमें माने जाते थे | 


सुमेरियन लोग पक्ष या पंखवाळे बेल चित्रित करते थे | 
खोरसाबादमें द्वितीय सारगान राजाके प्रासादके आग्नेय 
द्वारकी दीवालके पास ऐसे बेल हैं । वे इसे दैवी संरक्षणका 
fag मानते थे | अनिष्ट देवताओंसे रक्षा करनेका काम इन 
हके द्वारा होता था। "असुर नसिरपालके राजप्रासादके प्रवेश- 
रपर ऐसे बेल, देख पड़ेंगे ।? ( युनि० हिस्ट्री २-९४८ ) 
eS इश्तर दरवाजेपर बने हुए इन पावन 
© जीवोंके चित्र देखते ही दृष्टिमे भर जाते हैं | गुम्बजपर 
एक पंक्ति इन बेलोंकी है और उसके नीचे 'सिरुश” नामक 


राक्षस जीवोंकी एक कतार है | इसे देखकर इन लोगोंकी' 


धामिक वृत्तिके प्रति चित्तमें आदर होता है । 


eh छोगोंके पास गाय-बैलोंके बहुतसे झुंड रहा 
थे | गाय-बैलोंकी अच्छी तरह देख-भाल करना और 
पेर छोड़ आना चरवाहोंका काम था । इसके लिये 


उन्हे नियत बेतन दिया जाता था | उनकी असावधानीसे ` 


a कोई नुकसान होता था तो वह उन्हें भरना पड़ता था | 

= जा चिहोंके साथ जो चित्र बनाये जाते हैं 

गोषन ही मुरू चित्र ही अधिक हूँ | कारण, उन दिलों 

ana, ac धन था। सिक्कोंपर भी गोके ही चिह 
कि लिये सुमेरियन भाषाका शब्द “गु” है । 


aoe इन दिनों खोजका काम बहुत हुआ है | - 
AGG ओत्रीद? के मन्दिरकी दीवालपर गाय-बैल और ग्वाले 
चित्रित देख पड़ते हैं । कहीं गौका दोहन हो रहा है और 
वछड़ा-उसके पैरसे मेधा है; कहीं दूध छन रहा है | एक . 
चितम aster जुदूस है | सीपके टुकड़ोंपर ये सुन्दर चित्र 
बने हैं ओर दीवारपर जड़े गये हैं | इनसे सुमेरियन लोर्गोके 
गोपालनका भाव सामने आ जाता है | 


असुरी AA carp सर्वश्रेष्ठ देव माने जाते हैं| 
उनके सोत्रोंमें उनके लिये 'वेभवशाली वृषभ, RITA, 
“ककराधिपति?, 'ऋद्धिनायकः आदि विशेषण आते हैं। 
इनसे “वृषभ? का महत्त्व प्रकट होता है | 


क असुरी, बाबिलोनी अथवा मिश्र देशमै गौकी अपेक्षा 
की ही उपासना अधिक होती थी | खेतीके लिये गौकी 
अपेक्षा बेलका ही महत्त्व अधिक होता है | दूधके लिये 
गोका रिवाज हिंदुस्थानको छोड़ अन्यत्र बहुत नहीं है | 

इस समय सुमेरी, असुरी और बाबिलोन प्रदेशोपर 
इराकका राजत्व है । खलीफा अब्दुल मलिकके समयमें 
हुजाजबिन यूसुफ ईराकके सूबेदार थे | Skit जमीन 
HR होनेकी शिकायत उनसे की, तब उन्होंने इसके कारणोंकी 
जाँच करके तुरत गो-हत्याकी मनाईका कानून बना 
दिया | इस कानूनका प्रजाने कोई विरोध नहीं किया । 


एदियामाइनरके हिराइट लोग एक देवी वृषभकी 
उपासना करते थे | इस देवी दृषभकी एक प्रतिमा ईराकमें 
हे । इन लोगोंके एक देवताका वाहन भी बेल दी है। 
इन्हीं बृषमवाहन देवताको रोमन छोगोंने ग्रहण किया 
था | मळेशियामें इनकी एक मूत्तिके दर्शन होते हैं | 


— OS MM 


गौको कीचड़से निकालनेसे नरक छूट जाता हे 


{ES ३५ ५७० 5 LA So 


S A sje २७-- 


RS nar 
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MRE ब्राह्मणी दास्यात्‌ साधून्‌ स्तेनादूद्विजं वधात्‌। मोचयन्ति च ये राजन न ते नरकगामिनः ॥ 
wi A गायको कीचड़से, ब्राझणीको दासत्वसे, साधुको चोरसे और ब्राह्मणको वधसे छुडाते हैं, वे कभी नरकमें 
| i i ० न 


ye 


इजिप्ट अथवा प्राचीन 


इजिप्टका प्राचीन नाम मिश्र देश है। _ आद्य 
महाराष्ट्रीय संशोधक राजाराम शास्री भागवत कहते हैं कि 
इजिप्ट नाम “गोपथ? नामका ही रूपान्तर है। 
( विविध ato Fro पु २२ ) TART आर कृषिकर्म 
दोनों ही वृत्तियाँ इस देशमै एक साथ थीं। कृषि सवत्र 
नहीं थी) इससे गोचरोंकी बहुलता थी । उत्तरी प्रदेशमे 
गोचर कम थे । इसल्यि ग्रीष्ममे Maas चरवाहोके 
साथ डेल्टा प्रदेशमे भेज दिये जाते थे | पीछे यह सुधार 
हुआ क्रि इन्हें बाहर भेजना बंद करके वहीं इनके लिये 
चारेकी पैदावार की जाने लगी । 

गाय-बैलोंका पालन बडी सावधानीकें साथ किया जाता था | 
भेहनतके काम गाय-्रैछेसे और गधोंसे भी लिये जाते थे। 
पर गये अपवित्र समझे जाते थे, इसलिये गाय-बैलो के 
साथ उन्हे नहीं जोतते थे। चीन और हिंदुस्थानकी तरह 
यहाँके जानबरोंकी उसत्ति भी age नामकी गोजातिसे 
मानी जाती है | प्राचीन चित्रोमें लंबे सींगवाळे, छोटे 
सींगवाळे तथा बिना सींगवाळे गाय-बैल देख पड़ते z | 
गोवंशकों विशुद्ध और हट्टा-कट्टा बनाये रखनेके'लिये बड़ा यल 
किया जाता था । नैसर्गिक आहार यदि गाय-बैलेंको 
पूरा न मिला तो उन्हें पिष्टक खिलाया जाता था । 


युद्धके र्थोर्मे बैंछ जोते जाते थे । तृतीय रामेससकी 
युद्धयात्राका जो चित्र मिलता है उसमें भारी RANS 
alt चार-चार बेल जुते हुए देख पड़ते हैं । 


ईसाके २००० वर्ष पूर्व एक देवताका मस्तक गोशङ्घोसे 
भूषित किया जाता था । दो अज्ञोके बीचमें चन्द्रका 
आकार बनाया जाता था । इन देवताका नाम हाथोर था 
और ये धन-धान्यकी समृद्धि करनेवाले माने जाते थे | नील 
नदीको दुधार गोंकी उपमा दी जाती थी । नील नदीके 
तटपर सात प्रकारके देवताओंकी मूर्तियाँ हैं। जब नदीमें 
बड़ी बाढ़ आती है तब इन देवताओंका महोत्सव मनाया 
जाता है, उसमें गोओंके जुलूस निकलते हैं । 


हाथोर दैवी गौ दै । प्रथम सेतीकी sad यह दृश्य 
दिखाया गया है कि झूद्वेव ओर उनके अनुयायी इस दैवी 


गौको परथ्वीसे ऊपरकी ओर उठा रहे हैं। हाथोर गौके समान 


ही अपिस RAT उपासना की जाती है | 
गोपूजन | 
पिरामिडस और खुदाईसे प्रास मन्दिरों और 
शिलालेखोंकों देखनेसे पता लगता है कि प्राचीन मिश्रकी 
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` उसे 'हथोर? नाम प्राप्त हुआ | 


`A दे > 
मिश्र देशमै गोपूजन 
संस्कृति ईसाके पाँच हजार वर्ष पूर्व अर्थात्‌ AR’ 
७ हजार वर्ष पूर्व भी विद्यमान थी । मिश्रमें maA 
पूजा होती थी । 


हमारे यहाँके वेदवेदान्त-प्रतिपादित “मूलपुरुष! के 
समान ही मिश्र देशकी संस्कृतिमें Siren? ( Demiurge) 
के नामसे विश्वकर्ता, विश्वाधिपति, सत्र देवोंके मूलदेव 
सूचित होते थे । उन्हींकों पहले “अ-तम' कहते थे, पीछे 
“पतः? “रा? और ETRY? उनके नाम हुए. | “अततम से 
सूर्यदेवता दर्शक “रा? उपपन्न हुए। ( १ ) 'रा? और 
(२) (वायु ) + टेफ्जट, ( ३ ) गेब+नट्‌, (४) 
ओसिरिस्‌ + इसिस्‌ (५) सेथ्‌ + नेफ्थिस्‌--इन चार 
Seats साथ एक पञ्चायतन बना | यही प्रथम परमेश्वरः 
परिवार है | इस पञ्चायतनका अधिकार सारे देशपर तथा 
अन्य देशोपर भी है । इनसे जो अन्य देवता निर्माण हुए 
उनका अधिकार उनके अपने ही क्षेत्रोंतक मर्यादित RI 
इन देवताओंमें फ्तः-अपिस) ( दष ) म्नेव्हिस ( वृषम )) 
qa ( वृषभ ) नट्‌. ( Bas ) मेन्तु ये नाम गोवाचक 
हैं। नट्‌ नभोदेवता है, गौकी देहके साथ एकरूप हो जाने 
ह नटकी कोख़से मिस 
qea दुग्धपायी बछडा? उत्पन्न होता है । बही “र 
देव ( रवि ) दै | 
पृथ्वीपर देवताओंमें परस्पर बड़ा कलह मचा, तब “र 
ने देवताओंकी एक सभा निमन्त्रित की | यह ते हुआ fi 
eae इन सबकी व्यवस्था करे | हथोरने RES | 
धारण कर सारी व्यवस्था की । पर “रा? SSE 
ऊबकर खर्धेनुकी पीठपर सवार हो एथ्वीसे दूर ति 
गये | उनके पीछे छू और टेफूजटकी जोडी TAK aail | 
उनके पीछे ओसिरिस्‌ ( नील नद ) और M 
( उपजाऊ भूमि ) की जोडी आयी | इनका शान ¢ 
`~ > © सेथने | | 
सुखप्रद हुआ । पर ओसिरिसको उसके भाइ पक 
डाला | उसकी देहके टुकड़े-टुकढ़े कर डाले | मो | 
पत्नी इसिसने सब ठुकडौंको eal और उन-उन eat | 
ओसिरिसकी समाधियाँ बनायीं और ओसिरिसूकी न छ 
देह उत्पन्न की ।. इससे -इंसिसका जो पुत्र हु 
मनुष्योंका पहला राजा 'होरस्‌ है | इरित xa 
गौका रूप धारण कर होरसकी पल्ली बनी, तभ उसे 
कहने लगे | ठी 
मिश्र देशके उत्तर और दक्षिण दो विभाग A á 
विभिन्न प्रदेशोंकों 'नोमः कहा करते थे | उत्त 
} 


# इजिप्ट अथवा प्राचीन मिश्र देशमै गोपूजन # 
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बीस और दक्षिण भागमें बाईस “नोम? थे प्रत्येक “नोमः होता था | जिन स्थानोके बोधचिह जोर हा । 
और उसकी राजधानीका एक-एक वोधचिह्न ओर देवता गोवाचक थे, उनकी तालिका नीचे दी जाती है क 


T 
~ (नाम? अनुक्रम सिड कालका बाण 
सामान्य चिह्न और बोधचिहृ नगरदेवता रजनी ग्रीक, रोमन या 
खा Sine ae अर्वाचीन नाम 
दि 3 होरस्‌ | झेबेट 2:95 
दक्षिण मिश्रदेश समुद्री शशक | २ होरसका सिंहासन TA | ह्योर sE ] = 
alg मसेट 
४ राजदण्ड समुद्री शरक 
b Ni मेन्तु परमेन्तु हरमाँथिस 
पश्चात्‌-- 
चन्द्र ( खोनसू ) 
[अमन राऔरनट्‌| मान थीसस 
(स्त्री) का पुत्र ] 
हथोर (eft 
६ घड़ियाल होरस क देवी सम्म टेटिरिस 
टीका पुत्र ( डेंटेरा ) 
A गाय नेब्ट-हेर उर्फ 
७ R&R | ; stent 
( एकवाद्य ) po t डिओप 
वृक्ष १० बजेट सर्प गाय eax | जेवटी और परवजेट | अक्रोडिटोपोलिस 
१४ अनेफ पीहट | गाय हथोर गेसा 


कुसी 
| मानेन्यु और _ 
२२ छुरी या तलवार | गाय हथोर इसिस्‌ ( धेनुनिकेतन ee ह 


=e 
उत्तर मिश्रदेश eae अपिस वृषभरूप 
“ १ इवेत प्राकार Ses | इन्वदेज मेफित 
गोरूप 
fore पर्वत ६ काखासेट | (रा? अमान रा? खासेट कजोइस 
बंसी ( मछली मेटेलिस 
पकड्नेकी ) 
आध्रिबिस 
फारबीथास 
सेवेन्‌ मिटोस 


षभ 


अतम अनन्तर 
(रा? और म्वेव्हिस पर रा 
वृषभ 
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y मातरः सवभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः * 
था | च.नं ऐशा अपराध PR हो अवे दना अपरा किले शो शा ऐसा अपराध किसीसे हो जाता ते 
इस प्रकार ४२ alee i १५ is ऐसे हैं जिनके उसे धर्मगुरुकी आज्ञाके अनुसार दण्ड दिया जाता था | 
साथ गोवाचक बोधचिह वता हैँ | 


उसकी कक्षामै आनेवाले राजाकै कप ee pel mii उसके 
नगरमे उसे तथा = ap fa ok ee 

<a hl पबित्र माना जाता था । फिर सुखके लिये गो at ड्‌ आवाहून 
सब 


किया जाता था । “थयनाइर? aah राजाओंको शक्तिशाली 
भी किसी बेळ; गाय) मेड, मगर या अन्य प्राणीको विशिष्ट मत उपमा दी जाती थी। इस वंशके एक राज 


थे और देवतारूपसे 33 मिला है उसमें यह दिखाया गया है कि राजा वेळे. 
i ति पालन-पोषण और पूजन क a i अपने सींगोसे शत्रुकों नीचे पटक रहा है। 
मृत्युके पश्चात्‌ उसकी देहमें geer te a T उस कालके चित्रौसे जान पड़ता हे कि forte | 
ल उह जे गाते (SA यक ह्यावर बड विना ूरे (बीळ) के होते ये । 
ts मेंफिसमें bd Det जनत परम्परा चल तृतीय रामेससके राजत्वकालमें देवाल्योंकी are 
सरेको = = lk बदि किसी प्राणीकी कोई एक फेहरिस्त अमंन नामक ग्रन्थकारने तैयार की है | दह 
तक हत्या करता तो उसे देहान्त-दण्ड दिया जाता इस प्रकार = 


a 


AHH हेलिओपोलिस मैफिस 
गाय बेल-- ४,२१,३६२ ४५,४६४ १०) ae 
बगीचे-- ४३३ ६४ १ 
खेतीकी जमीन । ५,९१,०७१ १,०८,९२७ ६,९१६ 
( एकड़ ) 


फाइट राजबंशीय राजाऔके महरोपर 'खोनस्‌ हैं, उसी प्रकार मिश्रवासी गोकी पूँछ ee 
नामक वृषम देवताके चित्र खींचे जाते थे । हमारे यहाँ पार करते हैं | मिश्रदेशमे गोहत्या नहीं बल 
जिस प्रकार लोग गौकी शपथ लेते हैं उसी प्रकार प्राचीन करनेवालेको जानसे मार डालते थे | k रे कार. 
frat 'सत्यके चित्रगुप्त खोनस्‌ दृषभदेव देख लेंगे? यह है कि मिश्रवासी asin यज्ञ करते b e 
कहकर शपथ ली जाती थी | कदापि नहीं करते थे | मरे हुए बेलको गाड E 
हिंदू वैतरणीको पार करनेके लिये गौकी पूँछ पकड़ते हुई गौको नदीमें बहा देते थे । ( हीरोडोटस यूट 


Sawa — 


गौ पशु होनेपर भी मुक्तिकी अधिकारिणी है xe 

गौका जीवन निष्कामसेवामय है । ब्रह्माजी कहते है--गौ सभी कार्योंम परम उदार हे 

गुणोंकी खान है । चह साक्षात्‌ सर्वेदेवमयी है । समस्त प्राणियोपर करे सदा दया करती यह 

प्राचीन कालमै सबके पोषणके लिये ही उत्पन्न किया था । इसीलिये मैने उसको परम खु या i 

दिया था कि पक ही जन्ममे तुम्हे निश्चय ही मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी | अतएव यहाँ जो गौ 
चे सभी मेरे ही घाममें NCS मका वीत शारीरमै पापका कणमात्र भी नहीं रह जाता ।* 


४ अस्य कायो मया सृष्ट: पुरेव पोषणं प्रति ॥ र ॥ 
. अतएव मया दत्तं वरं चातिसुश्योभनम्‌ | एकजन्मनि स मोक्षस्तवास्त्विति निल i 
अत्रैव ये सुता गावस्त्वागच्छन्ति ममालयम्‌ । पापस्य कणमात्रस्तु. तेषां देहे -न वि 


ना 
१३० 
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इजिपूशियन चित्रलेख 


[मीत १०० वारिस वज SH १०० छिद्‌, Sto डी० लिट्‌, डी० Ro द्वारा प्रकाशित इजिप्शियन लिटरेचर भाग १ से संग्रहीत ] 


इजिप्ट ( मिश्रदेश )के शेटी राजाके समाधि-मन्दिरके 
तमामण्डपकी एक छोटी-सी कोठरीकी चारों दीवारोपर 
हिखे हुए चित्रःहेखका एक अंश इस प्रकार है- 


७0६8७ NOC CE 
॥ lols र Phas 
(१४१0५0४७2० LS 010 
५7६ 0558-1४ ६ हो 
chon Neh 
Mobs IONS pte 
the Se PSTNAL 
SPERMA AAT 
डी Sn Bt 
PANER RE Set 


SSH NN CUI 


2 7! 
(0७७१७ ॥०७ ११७८ 
R समाधि-मन्दिर नील नदीके पश्चिम तटपर थेवीस 
आमके समीप है । दरवाजेसे भीतर प्रवेश 
aN सामने दीवारपर लाल रंगमें रगा हुआ 
एक बड़ा-सा चित्र देख पड़ता है | धेनुके पेटके 

और एकके बाद एक १३ पञ्चशिख तारे बने हुए द 
= = नीचेकी ओर «रा? देवताकी दो नौकाएँ है, जिनके 
कत और «पातत? हैं | इस खधेनुके प्रत्येक पैरसे 


सटे हुए दो-दो देवता हैं और “य? नामक देवताने अपने 
दोनों हार्थोमे इस गौको उठा रक्खा है | दूर देवता, प्राचीन 
मिश्रदेशीय घारणाके अनुसार, मूल देवताकी छायासे उत्पन्न 
पुत्र है । मिश्रदेशवासी इसीसे सूर्यकी उत्पत्ति मानते हैं । 


सूर्य किस प्रकार उत्पन्न हुए और (रा? देवताने किस 
प्रकार “शू? को सूर्यका कर्म बताया इत्यादि विवरण देनेके 
पश्चात्‌ घेनु-अध्याय आरम्भ होता है । इस अध्यायमें यह 
बतलाया है कि ada कैसी होती है; उसका चित्र केसे 
वनाना चाहिये, दो नोकाओंका तथा सूर्यका चित्र भी किस 
प्रकार बनाना चाहिये और फिर खर्घेनुके Ki पास खड़े 
भिन्न-भिन्न देवताओंके नाम वतलाकर उनके स्थान नियत 
किये गये हैं। यहाँतक सब समझमें आता है | पर इसके 
अनन्तर कुछ मन्त्र हैं जो पढ़े तो जा सकते हैं पर जिनका अर्थ 
amet नहीं आता। हो सकता है, जादू या तन्त्र-विद्याके 
मन्त्र हाँ | यह जो कुछ भी हो; पर गोके चित्रका आशय 
तो स्पष्ट है। 'रा? देवताकी दो नोकाएँ जहाँ चलती हैँ) 
वह आकारा ही गौ है । उसके चार पैर कभी न 
बदछनेवाली चार Rak हैं | उसकी पीठपर at है 
और वहाँ 'राश्का साम्राज्य है | जो लोग मरकर सर्ग जाते 
हैं, उनपर इन्हीका खामित्व है । यही नहीं) बल्कि अन्य 
देवता और खर्गख यक्ष-गन्धर्वादि भी यहीं रहते हुए प्रथ्वीपर 
अपनी-अपनी हुकूमत चलाते हैं । 

यह गौ-पुराण पहलेपहल चॅपोलियनने प्रकट किया | 
पर सन्‌ १८७४ तक इसका अर्थ जानेका कोई साधन ही 
नहीं था । जर्मनःभापामें इसका प्रथम अनुवाद प्रकाशित 
होनेके बाद फ्रॉंच-विद्वानोंने इसे समझनेका प्रय्न आरम्भ 
किया और सन्‌ १८८५मे इसका पूरा अनुवाद प्रकाशित 
क्रिया | मूल पुराण-भागका अनुवाद इस प्रकार [oo 

(स अध्यायको पढ़ते हुए गोका चित्र अथवा उसकी 
मूर्ति सामने रहे | (हन्ती? उसकै कंथेके पास रहें और 
उसे सहारा दें । tat उसकी एक तरफ रहे । उसके 
आरीरका एक हाथ और चार वित्ता अंश रंग देना चाहिये । 
उसके उदर-भागपर नौ तारे eT! ay उसकी दोनों 
टॉगोके पास रहकर यह देखता रहे कि उसके दोनों पैरोका 
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काम ठीक तरहसे हो रहा है या नहीं । उसके दोनो aa 
सामने पय रहै । इस wa रंग हरे कनात-जैसा a | 
इसके दोनों हाथ उन नो तारोंके नीचे आ जायें और 
उनके बीर्चोबीच wat नाम लिखा जाय | : 
नाव और दुहरा देवल वहाँ आवे और उसपर ACA 
अर्थात्‌ चक्र रहे | देवलमें खयं “रा? विराजेंगे । अर्थात्‌ 
(शुःके सामने अथवी उसके हाथके पास “रा?का खान हाँगा । 
( अन्यत्र 'रा'का खान apa पीछे पर हाथके पास म 
21) इस गौकी कोख दोनों पैरोंके बीचमै बायीं ओर 
बनावे और उसके दोनों पैरोपर बीचोबीच ( १ ) बाह्य 
स्वर्ग» (२) ak अंदर जो है वही मे हूँ?; (3 ) 
(किसीको भी मैं इसे बहकाने न दूँगाः--ये लेख रहें | 
& पुत्र ! तुम कभी खाली न बैठो ।? इसीकी दूसरी तरफ 
तुम्हारा आश्रय तुम्हारा जीवन है |? “तुम्हारा पुत्र मेरे 
पास है ।' प्राण; शक्ति और आरोग्य तुम्हारी नासिकामें 


= 
उत्पन्न होंगे ।? इस प्रकारका लेख भी वहाँ लिखा हुआ y 
pa पीछे उसके कंधेके पास लिखा है, थे रक्षा 
करते हैं ।? पीछेकी ओर पैरोंके पास दूसरी ओर लिखा त 
(१) am, (२) धवे प्रवेश करते है» (३) क्ष 
नित्य रक्षा करता हूँ ।?.कंधेके नीचे और वायें पैरपर और 
उसके पीछे यों लिखा है--“जो कोई सारी सृष्टि बंद कता : 
है? और Ps मस्तकपर गौकी जङ्घाओंके नीचे Ra । 
पास लिखा है, “बहिगंमनका रक्षक? । उसके पेरोंके पासकी 
दोनों मूर्तियाँके पीछे अर्थात्‌ उनके सिरपर यों लिखा दै 
( १) “वह whee जिसकी यहाँसे जाते हुए पूजा कौ 
जाती है ।? “वह Tae जिसकी अंदर प्रवेश करते हुए 
स्तुति की जाती दै।? दोनों देवताओंके मस्तकपर किनु 
उन देवताओंकी जच्नाओंके बीचमै लिखा हे--'श्रोता,! 

(ऊपरके स्वर्गका राजदण्ड' और “तारका? | 
--गोरक्षण अं० ८ ( १७। ७। ३५) 


— Ose 


अमेरिका और गो जाति 


Reif ( रक्तवर्णं हिंदू) लोगोके समयमे 


अमेरिकामें ये गौएँ नहीं थीं, जो आज वहाँ देख पड़ती हैं। . 


OP नामक तृणाबृत प्रदेशमे बायजन जातिके प्राणियोंकी 
आवादी बहुत थी | पर रेड इंडियन उनका उपयोग 
दुग्धादिके लिये नहीं करते थे । सन्‌ १४९३ में कोलम्बस 
अपनी दूसरी यात्राके समय अपने साथ यूरोपसे कुछ ME 
सानडोमिंगो टापूमें ले गये । एशियामें इन गौओंका जो मूल 
उसत्ति-स्थान रहा, वहसे स्थानान्तर करते-करते गोओंकी 
यह जाति एक लंबी यात्राके बाद अमेरिका पहुँची | सान- 
डोमिंगोसे इस जातिकी गोएँ सन्‌ १५२५ में मेक्सिको 
और मेक्सिकोसे सन्‌ १५३८ में झोरिडामें दाखिल हुई | 


इसके बाद सन्‌ १६२० में पहले-पहल अंगरेज अमेरिका 
पहुँचे | इस बीच पुत्तंगीज न्यूफाउण्डलेंडमें, फ्रेंच अकेडियामें 
ओर अंगरेज वर्जीनियामें अपने साथ गौओंको ले गये | इस 
प्रकार अमेरिकाके भिन्न-भिन्न खानोंमें ये गौएँ सीधे यूरोपसे 
ही आयीं | चारों ओर घने जंगल थे, इससे एक स्थानसे 
दूसरे स्थानके छिये रास्ते ही नहीं थे । | 


गोपति-सम्प्रदाय 
अमेरिका आनेवाले ये यात्री अपनी पहली यात्रामें 
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गोओंको साथ नहीं लाये थे | इससे उन्होने बड़ा दुख 
उठाया | मातृ-हृदयसे बिछुड़े हुए बालक दूधके बिना | 
मरने लगे | थोडे ही दिनों बाद, हालेडसे एक जब | 
आया, उसपर लद॒कर कुछ ME और भेड़-बकरियों से | 
प्रदेशमें आयी | ब्राडफोर्डके गवर्नरने अपनी डायरीमें लिला | 
है कि इस जहाजके आनेपर यहाँ हर छः मनुष्योंके पीछे | 
गौ और दो भेड़ हो गयीं | पहली यात्रामें गौओंके बि | 
इन्हें जो कष्ट हुआ उससे आगे आनेवाळे यात्रियोने एक | 
सीखा | दक्षिण और उत्तर अमेरिकाकी मध्य ९ | 
लॉघते हुए, अछेधनी और मिसिसिपी नदियोंकों पार wa 

हुए, ये लोग चार पहियाँकी एक बैलगाड़ी हर p 
रखते थे ओर इस गाड़ीके पीछे-पीछे दुधारू परी ; 
करती थीं | इस यातरामें यात्रियोंके बल-बुद्धिकी पूरी af 
होती थी और इससे उन्हें अपनी सन्ततिको TOA 
Ste बनानेकी आवश्यकताका तीब्र अनुभव दे a ; 
गौके दूधके सिवा और कोई पौष्टिक पदार्थ 
असम्भव था । इससे दूधका विशेष महत्त्व था | 
ये मूलप्रवासी इस प्रकार “गोपति? 
इन्होंने अमेरिकामै Me पालनेकी पद्धति च a A 
अमेरिकनने खानुभवसे यह जान लिया कि दुत 


22: हमायूँकी गो-मांससे घृणा # 
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$ है; जो सहज-सुलभ और चाहे जब सेवन करने योग्य पीछे रंगके होते थे | मक्खनके व्यापारसे ही यहाँ सोना बरसा 


है| दूसरा कोई आहार ऐसा नहीं जो इस तरह यात्राकालमें 
हदा तैयार रहे । इसलिये ये लोग उपजाऊ और समृद्ध 
भूमिसे यथेष्ट लाभ उठाते थे । आरम्भमें यह सारा 
देश अरण्यमय और मनुष्योंके लिये अज्ञात-सा था, पर 
आज वहाँ जहाँ-त्ाँ गोपति-ही-गोपति देख पड़ते हैं । 
अमेरिकामै जितनी अच्छी गोण हैं, उतनी प्रथ्वीके अन्य किसी 
गी देशमै नहीं हैं । 
अमेरिकाका गोपति-सम्प्रदाय पहले अतलान्तक 
उपनिवेशसे आरम्भ हुआ । इसी समय डच औपनिवेशिक 
हइसनके उस पार घर बनाकर रहने लगे | बहसे यह 
सम्रदाय अम्सटडम आर न्यूयाकके अंगरेज ओपनिवेशिकोंमें 
पहुँचा | हृडसनके पश्चिम तटपर इस समय satan, ओनिश 
और आरेंज कोटी नामकी रियासते हैं | वहाँसे आगे बराबर 
गोओंके राज्य-जैसे ही सव स्थान देख पड़ते हैं। इन 
खानोंके अधिवासी इन गो-राज्याँके अधिपति हैं | सब सुखी, 
सन्न और सुधारप्रिय हैं। उनका सारा वैभव उन्हे 
गोरक्षासे ही प्राप्त हुआ है | हर्कीमर रियासत उत्तम चक्का 
' दहीके लिये प्रसिद्ध है। दहीके व्यापारसे वहाँके गोपति 
करोड़पति हो गये हैं | आदिम ओपनिवेशिकोसे उनका यही 
आणा हे । आरेंज कौंटीका मक्खन maA 
का है क Seu सोना समझते है | वद्दाँका मक्खन 
“जैसा पीला | वहाँके वेंकोंके नोट भी पहले 


—_ 


और लोग इतने सुखी तथा सम्पन्न हुए । पहलेसे ही हडसनका 
शिम तटवर्तत प्रदेश दूधके व्यापारमें सबसे श्रेष्ठ an, 

जिस प्रकार यूरोपके भिन्न-भिन्न देशोंसे आनेवाले ये 
ग्वाळे अपनी-अपनी परम्परा और विशेषता लेकर अमेरिकामें 
आये उसी प्रकार उनकी गौएँ भी अपनी-अपनी विशेषता लेकर 
वहाँसे आयी हैं और उस विशेषताको उन्होंने बना रम्खाहै | 

हडसन नदीके तटपर पहले-पहल डच लोग आकर 
बसे | वहां उन्होंने दहीका व्यवसाय आरम्भ किया | वे 
TES ओर क्लौन्सलेंडकी गौएँ अपने साथ वहाँ ले गये | ये 
होलस्टीन जातिकी गोएँ कहलाती हैं। खीजरलैडके ऊँचे 
पवेतोपरसे जो गौएँ यहाँ लायी गयीं वे खिस्‌ जातिकी गौएँ 
कहलाती हैं | इन गौओके पैर बहुत मजबूत होते हैं। कारण, 
ग्रीष्म ऋतुमें इनकी पूर्वजाओंकरो अच्छे चारेके लिये पर्वतोपर 
चढ़ना पड़ता था | जाड़ेके दिनोंमें खिस्‌ लोग अपनी गोओंको 
किसी कन्दरामें रखते थे, क्योंकि खीजरलेंडके सब पर्वत 
शीतकालमें हिमाच्छादित रहते हैं । 

स्कॉटलेंडसे जो ME लायी गयीं वे आयर-शायर जातिकी 
गोएँ कहलाती हैं । 

इंग्लैंड और फ्रांसके बीच ag जसी और गर्नसी 
नामके जो दो टापू हैं वहाँसे लायी गयी गोऐँ अमेरिकामें 
उन्हीं टापुओंके नामोंसे प्रसिद्ध हैं। ये गौएँ अमेरिकामें 
सर्वत्र हैं | ( गोपति-सम्प्रदाय १० २०--२८ ) 


Yn गो ७ मांससे 
हुमायूकी गोमांससे इणा | cote 

Se बादशाह हुमायूँके खास नौकर THETA हुमायूँकी कुछ स्मरणीय बाते फ़ारसीमें लिखकर रक्खी थीं | उनका ३ 
चाल्स स्टुअर्टने सन्‌१९०४में करके उन्हे प्रकाशित किया | उस अनुवादित TARR R oÑ GaN लिखा है-- 


VATA 


¢ $ > 
“एक बार ईरान जाते समय हुमायू को दिनभरमें 


एक बार भी खानेका अवसर नहीं मिला | रातके समय पड़ावपर पहुँचने- 


५ प्र उन्हे बड़े > A = येकी वेगमंक 

॥ a जोरोंकी भूख छग रही थी | उन्हें पता चला कि उनके सौतेले भाई कामरान ओर मार मका BE 
T Pee सह जानकर हुमायूँने अपने नोकरोंको भेजकर कामरानके पाससे कुछ भोजन मँगवाया | भोजने 

पारी ओर कुछ मांसके पदार्थ थे | बादशाह थालपर बैठ तो गये; किन्तु सहसा उन्हें एक शाका हुई कि हो सकता 


हैइस भोजनमें 


`A गोमा 


-ताछ की तो पता चला कि उसमें गोमांस ही RI 


ery गोमांस हो | उन्होंने बढ़ाया हुआ हाथ खींच ल्या और पूछ 
होकर बोल उठे, “हाय रे कामरान | पेट भरनेका तेरा यही रास्ता है? अपनी पवित्र माको तू 


१ हमारे पिताकी क्रत्रको झाड़ने- 


पही गोमांस खिल it लेनेमें i 
a an असमर्थ हो गया 
Baines ता है ! उनके लिये तू चार बकरियाँ rt कुड॒म्ब-कबीळेवाळोका गुजर किया; 


क्या 
दिया और केवल 


उपयुक्त घटनासे यह मछीभँति सिद्ध होता है कि भारतसम्राट्‌सुगाछ बादशाह GAL 
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के लिये गोमांस खाना अनुचित है । पिताजीने जिस तरह अपने 
उसी तरह हम चारों | उद्गार प्रकट करते हुए बादशाहने उस भोजनके थालको 
Te} पुत्र नहीं कर सकते V ऐसे खेदपूण उद्‌गार प्र हे 

का दिया औ = एक Aes शरबत पीकर ही वह रात काटी | दूसरे दिन उन्हें भोजन मिला | 


गोमांस-मक्षणके कितने विरोधी थे। 


गोके सम्बन्धमे जरथुश्तीधर्मकी कुछ बातें 


( रेख़क-शरीयुत Aa के० O दाबू०, एम्‌० ए०, एफ 2 टी० एस्‌० ) 


गायके प्रति पारसि्योके धार्मिक कतव्यका शान (कल्याण? 


आलोचनाकी 
E एवं fasta कुछ बार्तोका उल्लेख भर कर 
दिया गया है | यह बात तो सिद्ध हो चुकी है 
प्राचीन पूर्वजों और बैदिक हिंदू, आयाँके बहुत-से आ 
बिचार जब वे काकेशस TAA एक साय रहदा sae ; 
समान थे | निम्नलिखित, प्रकरणामै हिंदू आर पारसी- 
तुलनाके RA नये मसाले मिलेंगे । ; 

( १ ) अवेस्ताकी भाषामें गायके लिये “गा? शब्द 
आता है | इसकी व्युत्पत्ति “गि? अथवा (far aia घातुसे 
थी जाती है | पर “गौ” शब्दके भी तीन अर्थ है-(क) 
सम्पूर्ण विश्व, (ख) सम्पूर्ण प्राणिवर्ग और (ग) विश्वका प्राण | 


(२) गौके दो पक्ष हँ । इसका “शरीर? और इसका 
(आत्मा और 'जीवनके आत्मा? (गेउशू उरुण) को 
देवदूत माना जाता है । उत्सर्बो आदिमे शरीर-पक्षको दूध 
और मक्खन आदिके प्रतीकद्वारा व्यक्त किया जाता है । 
आध्यात्मिक पक्ष तो अदृश्य है, धमोत्सवोमे उसका आवाहन 
किया जाता है और जरथुदती-घर्मावलम्बीका यह एक 
कर्तव्य है कि वह इस प्रकार जीवन-यापन करे कि “जीवनके 
आत्मा? को संतुष्ट कर सके | (या कनविषा गेउशूचा उरवानेभर 
जिससे मैं जीवनके आत्माको संतुष्ट कर सकूँ |--गाथा १।१ ) 


(३) इस “जीवनके आत्मा? के सम्बन्धमे एक बडा 
ही काव्यमय और अन्योक्तिमय वर्णन आता है । यह गायके 
रूपमे HATH जन्मके ठीक पहले सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माके 
सिंहासनके पास जाकर अभियोग करती है । उसने अपने 
संकटाका वर्णन करके एक रक्षकके लिये प्रार्थना की | 
त्रिमूर्तियांकी सभामें उसके अभियोगपर विचार होता है और 
यह तै किया जाता है कि महान्‌ गुरु ज़रथुस्नको इरानमें 
जन्म लेकर “गौ? का आदर करना सिखानेके लिये भेजा 
जाय । यं्न २९ में गायका यह प्रतिवाद श्रीमद्भागवत- 


पुराणके उस इश्यसे बिल्कुल मिलता है, जहाँ भगवान्‌ 


यशका वर्णन है । 
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` (saree आकार-विधायक ) कहकर किया गणी RI 


श्रीकृष्णको उसी प्रकारके अभियोगके निवारणार्थ अवतरित 
होना पड़ा | इस प्रकार गाय “जीवनकै आत्मा” क्या, सो | 
विश्वकी प्रतीक बनी थी । 

(४) विकासवादके सिद्धान्तकें अनुसार नाना ने 
पार करती हुई ऊध्वंगामिनी जेवसृष्टिमै जन्तु-जगतृक्र 
आविर्भाव पाँचवें गहाँवारमें होता है | इस मंडलका राजा एन 
सुन्दर वैके रूप ( गेउशहुधाओ ) में दिखाया गया है और 
बादमें यह स्थान 'गाव्योदाद? नामके एक विशेष नमूनेके बस 
दिया गया | यह गाव्योदाद सब जन्चुओका संरक्षक पिता 
था | जब विकासकी छठी ( मानवी ) सीढ़ी निकट आती 
है तब यही 'गाव्योदाद? उसके लिये बीज प्रदान कता है 
और इस प्रकार सर्वप्रथम नरतनधारी जीव इस (हु 
Sok संतान थे । ARA उत्सवों आदिमे इस p 
इतनी भ्रद्धाके साथ स्मरण किया गया है । ज़रथुश्ती-धर्मानुगा 
यह सुष्टिक्रम ( बुनदहेश ) सामान्यरूपसे मान्य gnf 
सिद्धान्तके विरुद्ध ही नहीं है, वरं वहाँ इस बातका सा 
रूपसे उल्लेख है कि वनमानुष तो मनुष्योंके तथा पु 
साथ कुत्सित सहवास करनेके फलस्वरूप पापकै सन्तान हॅ 
एक अप्राकृत संकरजाति हैं | 

(५) सात मद्दादेववूतों (ससषि ) मसे दूसरा, जिसका त 
बहैमन है, जन्तु-जगतका स्वामी दै | और जब कमी मत 
गाय'के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो लिखा है कि वह अप 
होता है | वह महादेवदूत भोलेपनका निरूपक © 
यह एकदम उचित ही दै कि अपने सांसारिक झरी 
भी निर्दाष-भोलेपनकी प्रतिमा बने । इस म 
त्रिमूर्तिमै दूसरे देवता ) का वर्णन गाथाओंर्म ` 


गं yä 
(६) ज्ञरथुदती मतावलम्बियौके य (यश jy 


ब्रह्माके शुद्ध खरूपका द्योतक है; दुग्ध विष्णु jí 
'द्योतन करता है और अंगूर (या ऐसे ही अन ई 
रस सुष्टिके निधान महेश अर्थात्‌ मदेशी Og 
को निरूपित करता है । इस प्रकार aoe 


(१) gw की तरह पारसी रम्यम ate 


à सस्वन्धसे r 
* गोके सम्वन्धमं ज्ञरथुइतीघमकी कुछ वातं + 


मि दूध और मक्खनका व्यवहार सदेव आवश्यक है | 
उत्सव a हट ss घी Sos 
्ाओमत-जस्त?=जिन याया गायका ga- E ह q ही 
qa धीका होना आवश्यक है | ये विश्वके जीवनको प्रतिरूपित 
करते ह | 

(७) ee HTT और भी कई ग्रतीकोका 
व्यवहार होता है--( के ) सभी प्रमुख मन्दिरमे एक शुद्ध 
` .झुभ्रवर्ण वृषभ ( बिना बघिया किया हुआ और बिल्कुल निदाँष- 
बेदाग ) को अभिषिक्त करके रखना होता है | यह शायद 
नंबर (४) में बताये हुए बेलको ओर नंबर (५) में 
बताये हुए देवदूत ena? को सूचित करता हे | एकके 
मर जानेके बाद एक दूसरेकों चुन करके अभिषिक्त करना 
होता है । 

( खः) उसकी Tot बालकों अभिमन्त्रित करके एक 
अंगूठी ( एक प्रकारका चुंबकीय संघातक ) के ऊपर लपेटकर 
बाँध लिया जाता है | ओर इसका सभी क्रियाकांडों-महोत्सबोमें 
उपयोग होता है | इसके बिना कोई “यर? कमी पूर्ण नहीं 
हो सकता । कदाचित्‌ a वैलका बाल ( रंगके रसोंके 
नष्ट हो जानेके कारण ) एक पोली नलीके समान होता होगा 
ओर इसको मन्त्रों एवं पवित्र शक्तियोंसे भर लिया जाता रहा 
होगा; क्योंकि इस: मुद्रिका-संघातकको उत्सबोंके पवित्र जलको 
शक्तिकृत्‌ करनेक्रे ही काममें लाया जाता है । 

( ग ) ज़रथुस्ती-धर्मका एक अत्यन्त महान्‌ ओर पवित्र 
उत्सव 'निरंग-दीन? है। उसमें वृषभ-मूत्रको इकट्ठा किया जाता 


S ` ~ ~ — A A 
द आर उसको शाक्तकृतू करके बहुत देरतक AHAAA ` 


करनेके बाद सँभालकर रख छोड़ा जाता है । सारे 
यद्धकरणात्मक अवसरोंपर इस शक्तिकृत्‌ माध्यमका उपयोग 
आवश्यक हे | इसका पान भी किया जाता है ओर इसको 
शरीरपर भी मला जाता है । पुरोहितोंके प्रत्येक दीक्षाकरण 
सस्कारमे इस पावनत्वप्रदायक माध्यमका प्रयोग अनिवार्य है । 
थे बातें यह दृढतापूर्वक सिद्ध करती हैं कि जैसे हिंदूघर्ममे 
जी-गायके प्रति श्रद्धा है, उसके विपरीत पारसीधर्मका श्रद्धा 
गभ Rs हे | यह भेद दो राष्ट्रोंकी स्वाभाविक बृत्तियोकी 
जैलक्षणताके सूचकके रूपमें ध्यान देनेयोग्य है । 
पेच (८ ) ज्ञरथुदती दण्ड-विधान उपकारी पश्चुओंकों कष्ट 
म उचानेवालोके प्रति बडा कठोर है; और गाथाओंमें ऐसा 
हैं कि हास-परिहास ओर आकस्मिक घटनाके प्रवाहमें 
मागापहरण नहीं किया जा सकता | ईरान प्रधानतः 
गा-अं० २८-- 


च्च य स्स क्व ््व् व व व ्व्त्त्त्क्स्स् या 


इको और मेषपालकोका देश था । इसी कारणसे पारसी 
स्मृतियोने यह आशा दी है कि पशञ्ञुओंका पालन ओर रक्षा 
होनी चाहिये | अखस्थ होनेपर उनकी सेवा-शुभ्रषा और खस्थ 
रहनेपर अच्छी तरहसे पोषण होना चाहिये | उस समय गौ 
सम्पत्ति समझी जाने लगी थी। इसीसे पारसी धर्मगुरुओँ- 
द्वारा प्राचीन ईरानी पद्धतिके अनुसार धनक्री वृद्धिके बजाय 
“गायकी बृद्धिका आशीर्वाद दिया जाता है । यद्यपि 
आजकल बहुत कम प।रसी एक गाय भी रख सकते हँ! 
इस प्रकारका आशीवांद पारसियोंको यह याद दिखाता है कि 

कैसे उनके प्राचीन गोवृत्तिमूळक जीवनमै एक ऐसा बैंक था, 

जिससे बड़े ऊँचे दरसे व्याज मिलता था और जिसका कभी 

मुइ्किलसे दिवाला निकलता था | 

(९ ) ‹अदोविराफनामाः नामक पुस्तकें; जिसमें खरग 
ओर नरकके विभिन्न दृश्थोंका वर्णन है, गायके प्रति मनुध्य- 
की दयालताके पुण्यके विषयमै एक बड़ा रोचक प्रसंग है । 
नरकमें एक ऐसा मनुष्य दिखाया गया है; प्रथ्वीपर पाप 
करनेके कारण जिसका शरीर संतस हो रहा है; किन्तु उसका 
दाहिना पैर इस दुःखसे बिल्कुल मुक्त है। पूछनेपर वहाँके 
अधिष्ठाता यमदूतने यह बताया कि प्रथ्वीपर यह मनुष्य 
पञ्ुओंके प्रति बड़ा निर्दय था) परन्तु एक बार अपने इसी 
पेरसे घासका Tet एक भूखी गायके आगे कर दिया था। 
ईश्वरीय न्यायविधानमें इस उपकारका उल्लेख हुआ और 
उसका पुरस्कार भी दिया गया । 

(१०) बादमें पारसीछोग मांसाहारी बन गये हैं | फिर 
भी विशेष-विशेष अवसरोंपर अपने धर्मकी प्रथाके अनुसार 
उन्हें इसका परित्याग करना अनिवार्य है, जैसे--किसी 
सम्बन्धीके मरनेके तीन दिन बादतक) दूसरे देवदूतके लिये 
पबित्र महीनोंके चार दिन, उसी देवताके लिये पवित्र एक 
पूरा महीना इत्यादि-इत्यादि । बम्बईमें यह सवकी देखी बात 
है कि बेहमनके पूरे महीनेभर पारसीलोग घास खरीदकर 
सड़कोपर गायों और अन्य गोजातिके 2 w फिरते 
पञ्ुओंको खिलाते फिरते हैं | wean उत्सवामें किसी 
भी पश्ुकी बलिकी आज्ञा नहीं दै । 

(११) ज्रथुषती-धमंशाख्न ( वेदिदाद अध्याय ३ ) में यह 
बर्णन आता है कि कैसे जहाँ गाये चरती ह ओर जहाँ बे 
सुरक्षित रूपसे रखी जाती हैं) वहाँकी पृथवी प्रसन्न होती है । 
(पृथ्वीका आत्मा? उन लोगोको शाप देता है, जो गोचर- 
भूमि और खेतको कब्रिस्तान बना देते है । 
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„ मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः + 
“en. 
4 का एक थी । इसी प्रकारसे यूनानी मूर्तियोमे ओर प्राचीन : ह 
(१२) WA जीवनमै हा सिक्कोपर मित्र नामक देवताका भी बैलका गो 
उदाहरण मिलता है | जन दोशवाबस्थामे गया था जहाति गायोका ग्या है । ईरानमें रणक्षेत्रमे योद्धालोग जो गदा लेकर aes 
नइ सड़कपर ऐसी जाइ, पक Ei नदर गाय आगे आयी उसके ऊपर गायका सिर बना रहता था, बह सिर गे 
घर जाय करता सा a a प्रकारसे खडी उस किनारेपर होता था; जिससे आधात क्रिया जताई 
और बच्चेको अपने रोके बीचमै करके TET पारसी पुरोहितोंकी प्रथम और बादकी दीक्षाओंमें a 
` कुचछ न जाय । बताया पारसी Fee” L APTS भी नवा 
a गयी कि दूसरी गायोद्वारा व्ह में बतायी प्रोउश- दीक्षित व्यक्तिको ऐसी गदा दी जाती हृ आर TYR a 
जाता है कि यह आ (३) मठोंमें भी इनको पवित्र प्रतीकोके रूपमें रक्खा जाता है | 4 
2 अनुग्रह Ss ` 
2 T cer tine बहुत-से भवनोपर) जिनमें इस ईरानी E e पवित्र रुप 
मन्दिर भी शामिल हैं; असीरिया देशके बैलोंको दिखाती है, ग्रहण करते थे और उनकी श्रद्धा उन सना जीवोंतक छैन 
जिनका आधा अङ्ग मनुष्य और आधा पञुका-सा होता है। हुई थी, जो मनुष्यको सहायता TET थ ओर जो धसं 
इससे यह प्रकट होता है कि फारसपर यह विदेशी प्रभाव उस ( उपादेय a कहे जाते शर | खानामा काण 
समय पड़ा जब कि वह वैबीलोनवालोके अधीन था, जो उपरकी बातोंको अत्यन्त संक्षिस कर दिया गया है, अन 
'ाआर'के उपासक थे । इस “बाआल? की मूर्ति जिस इसके विस्तृत विवेचनसे मानव-मनोविज्ञान ओर पुरात 
प्रकारके बैलका ऊपर उल्लेख किया गया Sat ही होती विषयक कुछ रोचक सूचनाएं प्राप्त द्वोता | 
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AAT गाथाएँ और गोरक्षा 
( लेखक--श्रीयुत प्रोफेसर श्रीफ़ीरोज कावसजी दावर, एम्‌० Lo, एल्‌-एल्‌० बी० ) 


शुद्ध व्यावहारिक दृष्टिकोणसे विचार करनेपर उपयोगिता राजाओंके आवश्यक कर्तव्यांमे गोरक्षा एक प्रमुख धर्म थ 
ही महत्वका आधार ठहरती है । जो पुत्र अधिक कमाता और गोहत्याका पाप ब्रह्महत्याके समान निन्दनीय समा 
हे, वही परिवारभरको प्यारा लगता है; और हमारे जाता था । फारसमें घोड़े और अरबमें Se बहुत उपब 
कृषिप्रधान देशमै जो पञ्च॒ सबसे अधिक उपयोगी दै, हैं, अतः प्यारे समझे जाते हैं, किन्तु इन पञ्चके ग्रा 
स्वभावतः वही अधिक लोकप्रिय होगा । प्राचीन भारतमेंश फारस तथा अरबवालोंकी वह हार्दिक भक्ति एवं आइ 
जब कि गायें ही राष्ट्रकी सम्पत्ति समझी जाती थीं और भाव कहाँ, जो कृतज्ञ हिंदू गोमाताके प्रति रखते हैं | 
गायोंमें ही मूल्य चुकाया जाता था; क्योंकि सिक्कोका ge ईरानके कयानियन राजा विश्वतासके छ 
आविष्कार तबतक नहीं हुआ था--गायोंके बिना जीवन कालीन थे और ऐसे कालमें हुए थे जंव वहाँके लोग 
असम्भव था । पशुओंमें गाय ही सबसे शान्त और सीधी, पशु-पालनका व्यवसाय करते थे । अतएव वे 
कम उत्पात करनेवाली और कम-से-क्म Ta पढनेबाळी उपयोगितासे पूर्णतया परिचित थे | वे यह भी al 
पायी गयी; इसीलिये भारतवासियोने इसपर पवित्रताका ही थे कि गोषध अथवा गायको कष्ट देनेसे समाजकी का ली 
नहीं, बल्कि देवत्वका भाव रक्खा और अब भी वही भाव होगी ? गायका महत्त्व यन २९ | १ की कहानी 
रखते हैं । भारतवर्षमं सदासे तीन जीव अधिकतासे पाये है? जिनमें जगतूके प्रतीकके रूपमै गोकी आत्मा त 
जाते हैं वे है हाथी, सर्प और गाय | इस बातका परिचय TA भगवानसे अपने ऊपर किये गय aii afi | 
ंसकृत-कोषरमें इनके अनेक पर्यायोसे तथा संस्कृत शिकायत करती है और भूले-भटके मनुष्योकी बर मेन | 
साहित्यमे इनके प्रचुर उल्लेखसे भी मिलता है। किन्तु लानेके लिये भगवानका सन्देश लेकर एक " 
हाथीको तो केवल इने-गिने धनिक ही रख सकते हैं और प्रार्थना करती दै | ईश्वरके भेजे हुए पैगंबर यही 


v ` A S x a R ` i 
साप एक भयानक जीव हैं-- यद्यपि इसकी पूजा होती है। थे । हिंदुओमें भी 'गोरका एक अर्थ पृथ्वी है । एक | 
गाय ही पकरण पञ्च ue दानिक उपयोगिताकी दृष्टिसे पौराणिक कथासे यह विदित होता है कि is oF at हि 
सब TYAS बढ़ा-चढ़ा हे । यही कारण हे किगाय समान- अहल्याको प्राप्त करनेके लिये देवताओंमें १ a 


रूपसे धनी-निधन, ऊँच-नीच सभीको प्रिय है l हिंदू ठ्डि गया । ब्रह्माजीने अहल्याको उसे सोंपनेका 
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# सुसल्मान और गोरक्षा x 
1:72. य. प. 


एकही दिनमै संसारभरकी ag Se | र Hue 
को प्राप्त करनेकै लिये सब दे als पड़े आर 
eat न्रेष्राएँकी | किन्तु गांतम HA यह समझकर 
el और गाय अभिन्न हैं) क्षणभरमें अपनी गायकी 
परिक्रमा कर गये और उसका पूजन किया । उनकी 
बह बुद्धिमानी और पबित्र गायके प्रति यह भक्ति देखकर 
' ज्याने अहल्या TEA दे दी । 
जो गायके प्रति दयाळ होते हैं, MJA उनपर दया 
करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं? किन्तु उन डटेरोपर 
जो arate चुराते हैं अथवा किसी भी प्रकारसे कष्ट पहुचाते 
हैं और एक शान्तिप्रिय पशुजीबी राष्ट्रकै छ्यि विपत्तिका 
कारण बनते है-बडी कड़ी दृष्टि रखते हैं ओर उन्हें 
अभिशाप देते हैं। यक्ष ३२ | १२ की गाथाके अनुसार 
gitar एक लक्षण यह है कि वे अकारण ही गायोंको सताते 
ई । यक्ष ४६ । ४ में ईश्वरके सभी सच्चे भक्तोंको उन धर्म- 
विरोधी और गो-द्रोहियोंके प्रय्रको विफल कर देनेके लिये 
कहा गया दै । यक्ष ५१ । १४ में ज्ञरथुस्त्र अपने भक्तोंको 
बताते हैं कि वे लोग जो गायकी सेवासे जी चुराते हैं) 


— or HS 
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परलोक-गमनपर नरक या असत्यलोकको प्राप्त होंगे । 
यक्ष ४८ | ५ में मनुष्योंको यह शिक्षा दी गयी है कि जो 
गाय मानवको आवश्यक भोजन देती है, उसका हित-साधन 
करें l यश्न २२ | ४ में ज्ञरथुस्त्र भगवानसे प्रार्थना करते 
हें कि प्रभो ! हमारे हृदयके अन्य दोषोंके साथ गो-हितके 
प्रति उदासीनताका भी नाश कर दीजिये । यक्ष ४५ | ९ में 
उन्होंने ईश्वरसे विनय की है कि मनुष्य-जातिके अभ्युदय 
तथा गौओंका हित करनेके लिये आवश्यक बुद्धि, सदाचार 
ओर Egat प्रदान करें | 

प्राचीन ईरानके पैगंबर ज्ञरथुस्त्र उस कालमें हुए ये 
जब कि कुपित भगवानको प्रसन्न करनेके लिये पञु-बलिकी 
प्रथा प्रचलित थी | यह कुप्रथा ईरानमें केवल ज्ञरथुस्त्रके 
पूर्ववर्ती कालमें ही नहीं थी, वरं सभी कालोंमें थी; जैसा कि 
उपर्युक्त उद्धरणोंसे शात होता है । ज्रथुसत्रने इस निर्दयतापूर्ण - 
प्रथाका डटकर विरोध किया और यह मत स्थिर किया कि 
अहुर्‌-मजदा अहिंसा, सदाचार और शुद्ध इृदयकी भक्तिसे 
ही सन्तुष्ट एवं प्रसन्नं किये जा सकते हैं ! 


मुसत्मान ओर गोरक्षा 


( लेखक---श्रीधमंलालसिंहजी ) 


इस सम्बन्धके बहुतेरे छुट-पुट लेख विशेषतः अंग्रेजी 
प्रमे यदा-कदा प्रकाशित हुए हैं | इन लेखोंका हिंदीमें 
अमीतक समष्टि- संकलन नहीं हुआ है । बढे परिश्रम और 
खोजके बाद जितने विषय उपलब्ध हो सके हैं उनका उल्लेख 
m है | इन पंक्तियोंमें विशुद्ध ऐतिहासिक विषयका विवेचन 
६ | दुर्भावनासे कोई भी बात नहीं लिखी गयी है | किसी 
बातकी सत्यतामें सन्देह हो तो सूचना मिलनेपर आगेके अंकमें 
उसका सुधार कर दिया जा सकता है । हम उन लोगोंमेसे हैं 
जिनका te विश्वास है कि मुसल्मानोंसे लड़ाई-झगड़ेसे नहीं; वरं 
उनके साथ प्रेम करनेसे ही उनके द्वारा गोरक्षा हो सकती है | 
सच्चे गोसेवक्रोंका यही उद्देश्य होना भी चाहिये | 
मुसल्मान-घर्मको आरम्भ हुए १३०० Wa ऊपर EE | 
= ERY सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक ग्रन्थ 
है कि as | इस wi विशाल अनुयायी समाजका विश्वास 
दार दो? के ही समान इसके भी सारे अवतरण किसीके 
जानवर गदी वरं शुत हैं । कदाचित्‌ पाठकोंकों यह 
TR आश्चर्य होगा कि गो-सम्बन्धी समस्याकी महत्ता हिंदू 


धर्मके ही समान इसमें मी अपना खास खान रखती है। 
कुरानका प्रथम अध्याय अथवा यों कहिये कि भूमिका 
अध्याय CMC बाद ही RLAR है | इसका 
हिंदी नाम “जवान गायोंका अध्याय? है | इस अध्यायमें 
इस 'विषयपर मलीमाँति विचार किया गया है | 

मुसल्मानोंका विश्वास है कि उनका धर्म सुदूरकालसे 
प्रचलित है तथा मूसा मुहम्मद साहबसे पहले पैदा हुए ये । 
कुरानके आयतोंका मुहम्मद साहबके ऊपर उतरना ओर 
फिर इस धर्मको उनसे भी पहलेका बताना कदाचित्‌ इतिहास- 
विरोधी विषय माळूम पड़ता है। जो हों? इम तथा अन्य 
लोग कुरानको ही मुसल्मान-घमकी भित्ति मानते हैं । 
अतः हम उसीके सहारे अपने विषयका प्रतिपादन करेंगे । 

कुरानके पहले समस्त अरब) तुर्की, मिश्र तथा अन्य . 

प्रदेश मूर्तिपूजक थे । व्हा गौकी पूजा सविधि 

होती थी ।- ईसासे कई हजार वषे पहलेका बना मिश्रका 
पिरामिड है । यह संसारके आश्रयो है। उसपर बैलकी 
मूर्ति अङ्कित दै । मिथके प्राचीन निवासी गोपूजक थे । 
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उनके प्राचीन सिक्कोपर बैलकी मूर्ति दै । उनकी सुनहर 
बछड़ोंकी पूजा संसारःविख्यात दै | qe न मिलनेपर 
मिश्री लोग उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा किया करते oe 
तात्पर्य, बछड़े एवं वैल मिश्रके राष्ट्रीय छम पछ 
प्रतीक थे । 
मुहम्मद साहबके पहले उन gaat नाना प्रकारके 
अनाचार होते ये । मानव-जीवनका कुछ भी मूल्य नहीं था ! 
पापका बोलबाला था | मुहम्मद साहबने जनताके ged 
द्रवीभूत होकर मुसल्मान-धर्मका प्रचार किया | उस ana 
मूर्तिपूजाका खण्डन अपना विशेष स्थान रखता हूँ | पहले 
तो उन्हें असफलता मिली, पर पीछे अपने बलवान्‌ अनुयायियाँके 
सहारे उन्होंने समस्त निकटवर्ती प्रदेशोमे इस धर्मकी स्थापना 
की | गोपूजा मूर्तिपूजाके अन्तर्गत होनेके कारण सख्तीसे 
उठायी गयी | आखिरी सख्तीके सिलसिलेमें मिश्र-देशवासी 
अपने घर-द्वार छोड़कर दूसरे .देशोंमें चले गये | इसराइल 
खानदानके लोग भी भागकर कदाचित्‌ पैळेस्टाइनकी तरफ 
जा बसे | 


(सूर-ए-बक़रः में एक प्रकरण आया है | वह यों 
है--खुदाने पैगंबर मूसाको तूर Tat तौरात Bat 


लिये बुलाया था। वे वहाँ गये और अपनी अनुपस्थितिमे अपने . 


भाई हारूनको पैगंबर बना गये । मूसाके चळे जानेपर हारूनके 
लाख मना RAN भी इसराइल खानंदानके लोगोंने वछडे- 
की प्रतिमाकी पूजा कर ही ली | मूसा लोटकर आये । वृत्तान्त 
सुनकर उनको बडा गुस्सा आया | इसराइल खानदानवाले 
अनपढ़ और धर्मके अभिघातके ज्ञानसे भी कॉप-जानेवाले थे | 
ia क्रोधसे उनको बड़ी चिन्ता हुई | वे उनकी at 
आये | प्रायश्रित्तके लिये प्रार्थना की । उनकी अनुनय-विनयपर 
पैगंवर पिघले और बोले कि इतने बड़े घोर पापका प्रायश्चित्त 
यही है कि “तुमलोग आपसमें मिलकर एक दूसरेका वध 
करो |? बन्धु-बान्धवोंके बीच que युद्ध होकर शोणित-पङ्क 
हो गया | फिर बचे-बचाये लोग पैगंबरकी शरणमें आये, इतने- 
पर भी त्राण नहीं हुआ । पेगंबरने उनसे एक गायका वध 
करनेको कहा । वे वडे असमंजसमें पड़े | पैगंबरसे पूछा 
“क्या तू हँसी करता है |? पैगंबरने कहा--में ऐसा मूर्ख नहीं 
हुँ, खुदाकी ऐसी ही आशा है |? आगा-पीछा करते हुए 
उन्होंने फिर पूछा--'पैगंबर ! कैसी गायका वध करना 
होगा, खुदासे पूछकर बतलाओ ।' कुछ देरके 


छ जे i वाद पैगंबरने 
उत्तर दिया--“अछाइकी आशा है कि वह गाय न तो बूढी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 


गावः सवसुखप्रदाः * 


हो, न बछिया दो, geet झन TE, गर पीछे OM हो. द ९ पीले रंगकी = ST यता गए पान oe रा ला दे वे 
सुन्दर हो, न खेत जोतती हो, न पानी खींचती हो, नवे M 
ढोती हो, शरीरसे मोटी हो तथा उसकी देहपर क्ती शि 


दाग न हो ।? इसपर उन लोगोंने कलेजेपर पत्थर e 
गोवध किया । इससे पता चलता है कि वहाँ गोवध 


होता था तथा गहरे पीले रंगसे मूसा साहबका = 
भाव रहा होगा कि सुनहरे बछड़ेकी पूजामें सतत 
अनादिकालसे अभ्यस्त मुसल्मानोसे यह आदत 
जाय | जो हो; गोवधका आरम्भ यहींसे है | 

कुछ मुसल्मान कहा करते हैं कि एक hates 
सात आदमियोंका पुण्य मिलता है । यह “सात शब्द मरे 
है । हिंदुंकी श्राद्धपद्धतिमें वर्णन आया है कि सात बग 
भाइयोने रास्तेमें कोई चीज न मिलनेपर एक गाय 
बलिदान करके श्राद्ध किया | जिसके प्रायश्रित्तमें slag 
जन्मोंतक चक्रवाक आदि जन्तुओंकी योनिमें जन्म धारण झ 
विविध दारुण कष्ट भोगना पड़ा ! _ 


इस्छाम शब्द अरबीके सलम धातुसे निकला है जिग 
अर्थ है 'किसीको दुःख न देना ।? अतएव मुहम्मद साह 
दयाके इतने अधिक कार्य किये जिनका वर्णन इस होगे 
Baa नहीं हो सकता | 

कुरान कहता दै--दया? धर्मका मूल है | जिसे 
दया नहीं है उसको घर्म नहीं है । सजनता ओर दप | 
ईमानकी दो शाखाएँ हैं | इसका ध्येय साम्य और गौ | 
भावका प्रचार करता है | ई० Who TAL एस० Ae | 
ने कुरानका अंग्रेजी अनुवाद किया है | अधिकतर प्रत 
उसीके सहारे प्रतिपादित किये गये हैं, जो यों दै 

१, बैलके सांगपर पृथ्वी है । वह. जब एबी ४ 
dina दूसरेपर लेता दै तत्र वह हिलती दै और भू 
होता है | 

२. गायका जूँठा पानी पवित्र माना 
में बह अपवित्र है । 

a उत कि है कि 

३. खुदाने चौपाया इसलिये उत्पन्न किया न 
तुम्हारा बोझा ढोवे और तुम्हारे भोजनके ल्यि ॐ | 
दिगारने विभिन्न अनाज; फल; तरकारिया | 
उत्पन्न की हैं । 


ल 
gri 


T गयां Z| fe" 


(से तिकि | 
४. आदम ओर हव्वा (ईब) जब स्व ति आ|| 
उनको एक Het गेहूँ और एक जोड़ी "बैल fre 
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कर दिया | आदमने इस वातकी शिकायत खुदाके 
पास की तो खुदाने Fa मुँहपर मुहर लगा दी और इस 
तरह उनकी वाकशक्ति हर ली | 

५, मिर्जा अबुल फजलद्वारा सम्पादित कुरान! 
के अध्याय सुराते भाग पहला पृष्ठ ३० में मनुष्योंके भोजनका 
वर्णन इस प्रकार आया है-“मनुष्यो | अपना भोजन देखो | 
हम वर्षाद्वारा पानी बरसाते हैं । फिर तुम्हारी जमीन तर 
होती है | तब उसमें अनाज, लता; गुल्म, फल, पौधे, खजूर 
आदि लगते हैं । ये ही तुम्हारे तथा तुम्हारे जानवरोंके लिये 
भोजन हैं ।? 

६. जानवरके वारेमें तुम खुदासे डरो । उनपरं तभी 
सबारी करो जब वे सवारी करनेके लायक हों और जब थक 
जायें तब तुरंत छोड़ दो । 

७. जब्बरमें खुदाबन्द फरमाता है ( बाब ४६-५० ) 
जो बेलको काटता है वह उस आदमीकी तरह है जो मनुष्य- 
को मारता है । मैं तो घरका बैल न लूँगा और न तेरे 
बाड़ेका बकरा; क्योकि जंगळके सभी जानवर मेरे हैं । 
क्या मैं बैलोंका गोइत खाता हूँ या वकरेका लहू पीता हूँ ! 


क्लक्न्न्््त्च्च्च्त्क््् त्य | गने =e 
sai बहुत काम लेने लगे, इसपर ASH काम करनेसे 


८. हरगिज नहीं पहुँचते अल्लाहके पास उसके गोसत 
और खून । हाँ, पहुँचती है उसके पास तुम्हारी परहेजगारी | 
र ( कुरा शरीफ सूर-ए-हज ) 


___ 8. तहकीकात अता की हमने तुमको कोशर ! पश नमाज 
पढ़ो अपने परवरदिगारकी, और कुर्बानी करो अपने नफ्सकी 
( सूर-ए-कोशर ) 


१०. बाइबिलमें एक अवतरण आया है--ऐ: देखनेवाले ! 


देखते क्या हो ! मारे जानेवाले जानवरोंके लिये अपनी जबान . 
खोलो । इसी प्रकार कुरानमें लिखा है--हरा पेड़ काटने- . 


कह मनुष्य खरीदनेवाले, जानवरको मारनेवाले तथा दूसरोंकी 
SUH करनेवालेको खुदा मुआफ नहीं कर सकता | 


११. खुदा उसीपर दया दिखाते हें जो उनके बनाये 
जानवर॒पर दया दिखाता है | 


१२, कुरानमें एक प्रसंग आया है क्रि एक औरतने 
भचा जना और इंतकाल कर गयी | उसके घरकी गायके 
qe वह बच्चा पाला गया । पीछे गाय कुर्बानीके rt 
री गयी तो हुक्म हुआ कि उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती | 


२२१ 


१३, तुम्हारे लिये हमने जानवरके पेटमें वह चीज 
( दूध ) पेदा कर दी है जो बड़ी मुफीद है | तुम उसे पीओ | 


; कुरानमें इस प्रकारके अनेकों प्रसंग हैं, जिनका 
यहा उद्धरण करके विचार करना विस्तारभयसे सम्भव 
नहीं है । इस सम्बन्धमें मुसल्मान-धर्मके आचार्य मुहम्मद 
साहबके दृष्टिकोणको जान लेना भी अत्यन्त छाभकारी होगा | 


पैगंबर अत्यन्त दयाळु थे | अपने जीवनमें उन्होंने 
कभी किसीपर न तो हाथ छोड़ा और न तो कुवचन ही 
कहा | यहातक कि) जब एक बार किसीको शाप देनेके लिये 
उनसे आग्रह किया गया तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया 
कि मैं शाप देनेके लिये नहीं, बरं दया दिखानेके लिये पैदा 
हुआ हूँ । एक दिन पैगंबर गाढ़ी नींदमें सोये हुए थे । 
उसी अवस्थामें एक बिल्ली आकर उनके अचकनपर सो गयी | 
नींद टूटनेपर पेगंबरने उसको गाढ़ी नींदमें पाया | 
उनको बड़ी दया आयी। उस बेचारीकी नींद न टूटे) 
इसलिये उन्होंने कैची मँगाकर अपने अचकनके उस भागको 
कतरवा दिया जिसपर वह सोयी हुई थी। एक औरतको 
इसलिये सजा दी गयी कि उसने एक बिल्लीको आमरण 
कालतक बाँध रक्खा था और उसको खाने-पीनेके लिये नहीं 
दिया और न खतन्त्र ही कर दिया । एक युवतीको 
इसलिये बख्शा गया कि जब वह कहीं जा रही थी तब उसने 
देखा कि एक कुत्ता प्यासके मारे जीभ निकाले हुए 
कुएँके चारों ओर परेशान है | मरने-मरनेकी हाल्तमे है | 
युवतीने अपने RA कपड़ेकी खूँटसे बॉधकर gua 
पानी निकाला और उस कुत्तेकी जान बचायी | यहाँ 
यह भी बड़े मांकंकी बात है कि मुसल्मान-धर्मके अनुसार 
कुत्ता नापाक प्राणी है । एक दिन एक आदमी पेगंबरके 
पास आया और अपनी दूध देनेवाली ऊॅटनीकी कुर्वानीके 
लिये उनका हुक्म माँगने लगा | हजरतने जवाब दिया कि 
उँटनीके बदले माथेक्रे बाल, नाभिके नीचेके केश ओर दाढी 
मूँछोंको कटवा लो | यही तुम्हारी सबसे बड़ी कुर्बानी है । 
हजरतने घोषणा की दै--“खुदाका हुक्म है बहिराह) सेवाह 
बजिलाह और हामी ( ये ऊँटके नाम हैं ) को मत मारो । 
जो इसके विरुद्ध करेंगे वे ईश्वरके कोप-भाजन बनेंगे |? 
आपने यह भी फरमाया दै--ए यात्रियों ! हज करने 
जाते. हो तो देखना, रास्तेमें जमीनके जानवरका शिकार 
मत करना ।? हजरत मुदम्मदके सभी आदर्श वचन 
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अब्दुल रहमान उर्फ मौलाना फारुकी नामक सजनने 'वरकत 
और हरकत” नामक किताबमें संकलित किये हैं । उसी पुस्तक 
में मौलाना फारुकी लिखते हैं कि “अच्छी तरह पली हुई ९० 
गायसे सोलह वर्षमै केवल ४५० गाये ही पैदा x होतीं) 
बढ्कि हजारों रुपयेके दूध, खाद आदि भी मिलते हैं अतः 
गाय धनकी रानी है ।? हजरतने अपनी प्यारी att आयशाः 
से कहा था--“गायका दूध शरीरकी शोभा और आरांग्यता 
बढानेका प्रधान साधन है ।? इसी प्रकारका अवतरण 
बाइबिलमै भी दै । दूध और मधु सुन्दरताके मूल दै | 
हजरतके चचा तथा उनके साथी जाबीरने भी इस बातकी 
पुष्टि की दै । हजरतके दामाद अली और -मुसल्मानधमके 
एक प्रधान संतको गोसी-ए-आजमकी गायके लिये इतना 
मान था कि उन्होंने अपने जीवनमै कभी गोमांस छुआतक 
नहीं | यूनानी दवाकी किताबोमें गायके गोइतकी बड़ी 
निन्दा है। लिखा है कि “गायका गोइत बड़ा कड़ा होता 
हे । बह जल्दी नहीं पचता । आदमीके पेटके मुआफिक 
नहीं है | इससे खून मोटा होताहै | उन्माद, पिठिया) घाव 
और कोद आदि बीमारियाँ होती हैं ।: 
हजरत उस्मान पहला हृदीस साइस्तामें लिखते ह 
“गोइत खानेसे परहेज रक्खो, इसकी आदत शराबके समान 
हानिकारक है | आदत लग जानेसे छूटती नहीं |! खयं 
पैगंबरने 'नाशियात ere? नामक किताबमै कहा दै कि “गायके 
दूध और घी तुम्हारी तन्दुरुस्तीके लिये बहुत जरूरी हें। 
उसका गोइत नुकसानदेह है | गायका गोइत बीमारी) दूध 
दवा और घी रसायन है। यह वाक्य हृदीसका है। अबू 
दाऊद गायके गोइतके बारेमे अपनी किताब मारशीमे यही 
बात लिखते हैं | हज़रत इबूने मसऊद सहावी अपनी किताब 
मस्तद्रकमें इस सम्बन्धमें पैगंबरकी कही हुई बातको अक्षरशः 
इस प्रकार उद्धृत करते हैं-- 


"अलैकुप्‌ व अल्वानुरू AR व अस्मानिहा व इस्याकुम्‌ द 
Genel \ ल्वनुद्वा शिफाटन्‌ ब समिनुद्दा दवाउन्‌ व्‌ रूहमुहाद 
आउन V 

ˆ अलमुदतहर हकीम इब्राहीम जयपुरीने दिल्लीमे एक 
नोटिस बँटवाया था; जिसका आशय इस प्रकार है-- 

(अज रूए तिब्ब गायका गोइत जुकाम, ale, दिमागी 
अमराज; सौदा जह्दालत, गजपलिया बगैरह बीमारियाँ पैदा 
करता है | औरतोंका हैज अजवक्त बंद कर तोलीद 
ओलाद मुनक्रिता कर देता है और हैज बंद हो जानेपर 


अब यह बिचारना है कि उन सुसल्मानी Bas 
सब-के-सब मुसस्मान बसते हैं; गोवधकी तरफ क्या और 
कैसे खयालात हैं । १९१० ई० में मिश्र-सरकारने फतवा 
निकाळा था कि 'कोई आदमी बकरीदके त्योहारपर एक 
भेड्से अधिक किसी जानवरका वध नहीं कर सकता ।' एक 
बार मिश्र-सरकारने गाय और मैंसका वध दो वर्षके छि 
एकदम रोक दिया था । ( प्रताप १९१८ मार्च ) मधू 


~ 


एशियामें गो-हत्या प्रचलित नहीं दै । एक अफगान लेलक 
लिखते हैं कि हम नौ वर्ष अरबमें रहे और चार बरसतक 
दमिश्कमें। वहाँ शाहके कयाल वाजारमें गायके गोत्री 
सिर्फ एक ही दूकान देखी । किसी भी मुसलमानको कभी भी 
उस दूकानसे. गोइत खरीदते नहीं देखा । यहूदी ओर 
अंगरेज खरीदते थे | वे लिखते हैं कि हम कुर्त 
और अन्तोल्यामे भी रहें । वहाँ. भी सुसख्मानोको गोम 
छूतेतक नहीं देखा | केवल ईसाई और रोमनछोग TH 
व्यवहार करते थे | मिश्रके केरो TA बारह लाख आदमी 
हैं । वहाँ गायके गोइतकी दूकान सिफ चार-पाँच हैं ओर वे 
सब-की-सब अंगरेजो और यहूदियोंके लिये है । oe 
बादशाह नौशेरवाँके प्रधान मन्त्रीने उनसे कहा था गाए 
अन्द रमर्ज शाइरखोमाह? भारतमें गायकी प्रतिष्ठा चन्द्रमा 
और राजाके बराबर है | अफगानिस्तानमें कामके लायक जात. 
नहीं मारे जाते हैं । सन्‌ १९११ ई० में अमीर हिंदुस्थान 
आयेथे। REAR मुसल्मानांने उनके खागतार्थ ईदके अवतर 
गाय मारना चाहा था | अमीर बिगड़ उठे 

कि यदि गोवध कीजियेगा तो हम उलटे पैरों aa id 
जायँगे । वहाँके भूतपूवे अमीर अमानुलाखने in 
यात्राम एक बार कहा था--मुसल्मानोंको मुछाओं और T 
की वातोमें न आकर हिंदुओंके साथ शान्ति रखनी a | 
हिंदुस्थानके लिये गाय और बेल बड़े उपकारी जीव 
आपको इनके वंशकी वृद्धिकी चेष्टा करनी चाहिये l 


फारसके शाहके चचा बुशायर TA आये 3j 
उनकी मेहमानदारीमें मुसलमान गाय मारना 
वहाँके स्टेशनमास्टर बंगाली हिंदू थे | उनके 
आघात पहुँचेगा, ऐसा सोचकर शाहके 
रोक दिया | दूसरे वर्ष शाह खुद पारे 


गो 
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क खातिरदारीमै एक गायको कड़ी भूरे खर बाँच tet ee य सड़कपर बाँध 
at था । शाह बड़े द्रवीभूत हुए आर Ra उसको 
दिया । खलीफा मल्लिकके राजकालमें ईराकके 
शासक हजाजगदत थे । प्रजाकी प्राथनापर उन्होंने राज्यभरमें 
गोवध बंद कर दिया और इसपर खलीफाने कोई आपत्ति 
नहीं की | 
इतना सब कुछ होनेपर भी कुर्वांनीमें गोवधकी प्रथा 
gig चल पड़ी) तथा इसके सम्बन्धमें कुरान और 
मुतत्मान-धर्मके आचायाँका क्या विचार है--ये सारी बातें 
नीचेकी पंक्तियोंमें व्यक्त करनेकी चेष्टा की गयी है | 
कुर्बानीकी प्रथा उतनी ही पुरानी है जितना पुराना 
धर्म है | यह उस अवसरकी स्मृतिमें है जब सीरिया पहाड़पर 
इब्राहीमने अपने प्यारे पुत्र ईसाककों खुदाके नामपर 
कुर्बान कर दिया था | उसका तात्पर्य था कि अपना 
सर्वस्व ईश्वरके नामपर न्योछावर कर देना । इससे 
मिलते-जुल्ते प्रसंग हिंदूधर्ममें भी आते हैं--जेसे मोर- 
धजकी कथा आदि | इब्राहीमने उसके बाद भेड्की 
ुर्वानीकी प्रथा चलायी । उन्हींके बंशमें आगे चलकर 
हजरत मुहम्मद साइवने जन्म ग्रहण किया | पैगंबरने 
कहा है कि “प्रत्येक जातिके लिये हमने कुर्बानीकी आज्ञा 
दी है कि उस अवसरपर पवित्र कार्य करे |? पामरने 
SUT अनुवाद भाग ६ पृष्ठ ११२ में लिखा है कि 
TEM ऐसे जानबरोंको मारनेका हुक्म नहीं देता, जो 
गानव-जातिके रोजमराकि कामके लिये लाभप्रद हों |? इसलिये 
बांडा हाल > भी अरबवाले उसको नहीं मारते । 
TO ल्यि किसी जानवरका नाम तहीं लिखा 
ट ae उसके TH कोई हुक्म है । हॉ, उसपर दया 
छाने और पाप-प्रक्षालनके लिये पवित्र काम करनेकी 
आशा है | 
ae SCH लिखा है कि, “खुदा तुम्हारी 
ees मांस और लहू नहीं चाहता | वह सिर्फ 
Ta चाहता है ।? बकरीदकी प्रथा इसलिये 
प वेळ अवसरपर हम परबरदिगारके प्रति अपनी 
७ कश करं ओर आशीर्वाद और दयाके लिये उनकी 
a करें तथा उनके प्रति अपनापन दिखावें | ये ही 
ae १८१-८२ भाग ८ जून-जुलछाई १९२० के 
र रिव्यू? में प्रकाशित हुए थे ¦ 
डाक्टर सुलेमान eet कुरानका काफी शान रखते 


OS mmm i 1 | 


हैं। उन्होंने लिखा है कि--'पहले बकरीदके अवसरपर 
Tals देनेकी प्रथा थी । पीछे Base आदि | फिर 
पक्षी आदिका बलिदान | तदनन्तर भेड़-बकरेके रूपमै यह 
प्रथा बदली, जो आगे चलकर वर्तमान बर्बर प्रथाके रूपमें 


परिणत हो गयी | हजरतने एक स्थानपर कहा है कि भेड़की 


कुर्बानी सबसे अच्छी है तथा दूसरे खानपर लिखा है कि 
TRIG दिन हजरतने एक भेड़को मारकर उसका मांस 
बाटा था | हजरतकी श्रद्धेया पत्नी उम्मनी सलेमाने कहा 
2 कि पैगंबरने जिलहिजके दिन एक बकरेकी कुर्बानी की थी | 
इंजीलमें एक प्रकरण आया है कि धमं कुर्बानी नहीं 
चाहता हूँ, रहम चाहता हूँ | तू गोत न खा, शराब न 
पी आर ऐसा काम न कर जिससे तेरे भाईको ठोकर लगे ।? 


मि० महम्मद मर्माड्युक पिकृथौलने लिखा है कि 
“गोवध प्रतिदिन खानेके लिये भी होता है तथा इतनी बड़ी 
संख्यामें गाय कटती है कि हमने पहले कभी ऐसी बात नहीं 
सुनी थी | जब हिंदुस्थानमें आये तब हमने आँखों देखा । 
जितनी बड़ी संख्यामें गोवध उत्तर भारतमें होता है; उतना 
संसारके किसी भी भागमें नहीं होता ।? 

कुर्बानीपर गवेषणा करते हुए डाक्टर लीथरने सन्‌ 
१८९२ के “एशियाटिक रिव्यू? में लिखा है कि बकरेका 
हिंदुस्थानी नाम बकरा है | यह छोटी काफ है । यदि छोटी 
काफ है तो बकरीदका अर्थ बकरा मारना हुआ | यदि बड़ी 
काफ है तो उसका अर्थ गाय हुआ | इसी MATa सन्‌ १९२२ 
$o में लाड मेस्टनने पालिंयामेंटमें ठीक ही कहा था कि 
हिंदू-धर्ममें यदि ऐसी कोई समस्या है जो लेन-देन एवं विचार- 
बिमर्शसे . नहीं सुलझ सकती तो वह है गौओंके प्रति 
हिँदुओंका धार्मिक भाव | यह भाव हिंदुओंमें उस अनादि- 
कालसे संस्कृतिके रूपमै चला आता है, जब हमलोगोंके 
समान पूर्वजोंके लिये गाय पवित्र सुहृद्के रूपमें थी | 
अरबमें पहले ऊँटकी कुर्बानी होती थी | जब उसकी संख्या 
घटने लगी तब बहाँवालोने ऊँटको मारना बंद कर दिया | 
हाजी एम्‌० एच० मसरानीने इसपर विचार किया है और 
कहा है कि ईरान) तुर्की, मिश्र आदि मुसलमानी देशोंमें 
केवळ मेड़की कुर्बानी होती है| वहाँ गोवध कभी कानसे 
भी नहीं सुना गया | यह कल्पना करनेकी बात है कि यदि 
नौ करोड़में तीस लाख मुसल्मानक्रे लिये भी भारतमें 
कुर्बानी की जाती हो तो इसका मतलत्र यह हुआ कि चार 
लाख गायें न्ट हो जाती हैं |? 
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_ मुसलमान इस देशमें आये और शासक बने । उसके 


पहले गोवधकी चर्चा यहाँ थी या नहीं, यह जानना 
आवश्यक है । बौद्धकालिक इतिहासके अवल पता 
चलता है कि किसी एक राजाने म्लेच्छके हाथसे गोमांस 
खाया था । पश्चात्‌ मुसल्मानी आक्रमणकालमै इस 
तरहकी बात कहीं नहीं मिलती । जब पहले-पहल मुसल्मान 
इस देशमै आये तब तो वे हिंदुओंकी गोभक्ति देखकर 
अचरज करते थे और उनका मजाक उड़ाया करत थे— 


च ब्राह्मण ! आ पजार चैँ छाठा TS 

काना सर AR चारदहसाका परस 

अगर aaa खुद्रा at नदारे बारे 

Bik TA MA गेशाका परस्तु 

सर्वप्रथम महावीर सिकन्दरने भारतपर चढाई की। 
परके दवारा मानमर्दन होनेपर वह इस देशसे लौट गया और 
अपने साथ विशिष्ट जातिकी एक लाख गोऐँ. लेता गया | 
सिकन्दर लूटका माल लेकर मुसल्मानी देशोंमें-से होता 
हुआ अपने देशको गया । भारतकी श्रीको आँखों 
देखकर मुसल्मानोका जी ललचाया और क्रमशः उनका 
इस देशपर आक्रमण हुआ । उन आक्रमणोमें भारतके 
सोने, चाँदी तथा sare ही नहीं गये, वरं 
आक्रमणकारियोने बड़ी संख्यामें RA गोधनका भी अपहरण 
क्रिया | अन्तिम चढाई दिल्लीपर हुई । उस समय Felt 
सम्राट पृथ्वीराज थे | जयचन्दके समान देशद्रोही भी उस 
समय मौजूद था । व्यक्तिगत वैमनस्यके कारण उसने 
महम्मद गोरीको आमन्त्रित किया | वह ग्यारह वार एथ्वीराजसे 
पराजित हुआ ओर पकड़े जानेपर तथा प्राण-भिक्षाकी 
याचना WAI महाराजके द्वारा छोड़ दिया गया | कहते 
हैं कि बारहवीं बार जयचन्दके बताये तरीकेसे वह बारह 
सो गायें सेनाके आगे रखकर लड़ने आया | महाराजके तीर रुक 
गये | पराजय गले पड़ी | भारतका भाग्य-सूर्य सदाके लिये 
अस्त हो गया और इस देशपर मुसस्मानोंका एकमात्र 
आधिपत्य हो गया | परन्तु उस कालमें भी गोवध होनेका 
जिक्र कहीं नहीं मिळता | बल्कि जो बादशाह यहाँ आकर 
ब्रस गये, उन्होंने भारतको अपना घर बना लिया । ऐसे 
अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं कि जब बाहरी मुसलमान 
आक्रमण करनेके लिये यहाँ आये; तब यहाँके हिंदू-मुसल्मान 
दोनोंने मिलकर उनसे लोहा लिया | 


इतना ही नहीं, मुसस्मान शासकोंने हिंदुआंके भावोंका 


ब दर किया | इतिहासकार “इंटर? लिखते हैं... 
cq सुसल्मान बादशाहने गोवधपर एक प्रकार 
विशेष कर लगा दिया था, जिसका नाम “जज़ारी? था और 3 
बारह 'जेटल? तक कसाइयोंसे वसूल किया जाता था | यह क्र 
दो सौ वर्षतक जारी रहा आर फीरोजशाह तुगलकके शासन. 
कालमें कसाइयोंके बावेला मचानेपर उठा दिया ग्या |! 
HEME तुगलकके समयमें गायका गोइत शाही ववरची. 
खानेमें नहीं जा सकता था | बनियर आदि विदेशी यात्री 
परिस्थिति अध्ययन करनेके विचारसे उस समय भारत 
आये थे । उन्होंने यहाँ ठहरकर लोगोंकी रीति, नीति 
आदिका अध्ययन किया था । उनके वर्णनमे आता है ह 
उस समय यहाँ गोवघ मनुष्य-वधके समान दण्डनीय था। 
उन लोगोने तत्कालीन बादशाहोंकी भोज्य-सामग्रीकी सूची 
भी दी है । उस सूचीमें कहीं भी गोमांसका कि 
नहीं है । नवम्बर १८, सन्‌ १९२२ ई० के ATH 
नामक पत्रमे इस आशयका एक वक्तव्य निकला था कि 
लोदी शासकोंके समय यहाँ कहीं गोवध नहीं होता था तय 
बादशाह नसीरुद्दीन खुशरूने इसको एकदम उठा दिया था। 
गासुद्दीनके राज्य-कालमें फरहत-उल-मुल्क गुजराते 
शासक थे | उन्होंने गोवध एकदम बंद कर दिया था | 


सतरहवीं शताब्दीमें भारत आनेवाछे यात्रियोंने ऐं 
घटनाओंका उल्लेख किया है कि गोवध कर 
बादशाहने प्राण-दण्ड तक दिया था । जब भारतका शाह 
सूत्र तैमूर-बंशीय मुगल बादशाहोंके हाथ आया) क TA 
प्रथम शासक बाबर हुआ | मरनेके समय 
उत्तराधिकारी पुत्र हुमायूँकै नाम एक पत्र लिखा 
वह पत्र उसीके हस्ताक्षरमें हूबहू लिखा हुआ 
साहबके पुस्तकालयमें है । उसका फोटो लेकर हो 
प्रतिष्ठ कांग्रेस-नेता sto सैयद महमूदने बीस र टं 
art रिव्यू में एक विस्तृत लेख निकाला पा 
पत्रका अनुवाद यो है-- 

१. जमादि-उरूऔभळ ०१० हिजरी | 

Ma पुत्र | भारतब्षमें भिन्न-भिन्न ` 
हैं । परमात्माको धन्यवाद है कि उसने, THK ८ 
देशका शासन-सूत्र सौंपा है । तुम्हे अपने 
पक्षपातको अलग कर देना चाहिये । प्रत्येक 
अनुसार उनके साथ न्याय करना और 
परहेज रखना; क्योंकि ऐसा करनेसे ही ठर 


था| 


सम्पदा दै é 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


x À 

* सुसल्मान ओर गोरक्षा x 
RS यायाय == 
Pe TT 


gear विजय पा सकोगे और इस देशकी प्रजा तुम्हारे 
कृतशताके पाशमें ATE तुम्हारी कृपा-पात्र बन सकेगी | 
तुम्हारे राज्यके भीतर किसी भी जातिके जो मन्दिर या पूजाके 
थान हैं) उन्हें भ्रष्ट मत करना ओर इस तरह न्याय करना 
कि प्रजा बादशाहसे और बादशाह प्रजासे प्रसन्न रहे | 
इस्लामकी भलाई जितनी कृतज्ञताकी तलवारसे हो सकती 
है, उतनी अन्यायकी तल्वारसे नहीं । सुन्नी और सियाके 
झगड़ोंसे आँख बंद कर लेना अन्यथा ये इस्लामको कमजोर 
कर देंगे | विभिन्न सम्प्रदायाँकी प्रजामें पाँच तत्त्वकी भाँति 
संयम उत्पन्न करना ताकि राज्यका शरीर विविध बीमारियाँसे 
सुरक्षित रहे आदि-आदि |? कहना नहीं होगा कि हुमायूँने 
अपने पिताके उपदेशका अक्षरश; पालन किया | 
2 हुमायूँके पश्चात्‌ उसका पुत्र अकबर दिल्लीकी गद्दीपर 
बैठा । इतिहासकारोका कहना दै कि उसकी नीतिने हिंदू- 
बिरोधको बिल्कुछ कमज़ोर बना दिया, इसीलिये मुसल्मान- 
राज्यकी नींव भारतमें जम गयी | अकबरने हिंदुओंको 
मिलाकर शासन किया | हिंदू झूर-सामन्तोंको उसने राज्यमे 
उच्च पद दिया | उसके शासनका पूर्ण विवरण 'आईन-ए- 
अकवरी? नामक बृहत्‌ पुस्तकमें है । उसका लेखक अकबरका 
वड़ा fra अबुल फजल था। उस ग्रन्थमें एक विभाग 
खासतारपर गोरक्षाके लिये लिखित हे | उसका अंग्रेजी अनुवाद 
श्रीयुत पी० टी० ब्लाकमैनने किया था | आईन २७) पृष्ठ 
AA लिखा हे--“सुन्दर बसुन्धरा भारतमें गाय माङ्गलिक 
समझी जाती थी । उसकी भक्तिभावसे पूजा होती थी | 
र उपकारी जीवके बदौलत विस्तृत भारतकी खेती होती है 
जोर उसके द्वारा उत्पन्न अन्न, दूध, मक्खन आदिसे 
अधिवासियोंका गुजर चलता है | इसके बरैल गाड़ी खींचते) 
बोझा ढोते और पानी. निकालते हैं | इस जीवसे राज्यका 
बहुत बडा कास चलता हे P आगे चलकर १८३वें get 
ST हे कि “गोमांस निषिद्ध और उसे छूना पाप समझा 
जाता RI Rvo इमे लिखा है कि “बेळ २४ घेटेमे 
अस्सी कोस ( १६० मील ) चलते हैं । घोड़ेसे तेज दोडते 
द B जेव चलते रहते हैं तंव गोबर नहीं करते |? आईन-ए- 
a भाग ९ एड ११२-११ vi लिखा है किं 
तक था| स गायकी जोड़ीका दाम ९००) रुपये 
के समय बेल स्वयं बैठकर लदवाते थे | 
एक न त दूध देती थी | छुंड-की-छंंड गाय 
हों दी जाती थी ताकि इस तरह 
गोअ० २९ ` 


२२५ 


उनकी रक्षा हो | इस प्रकारके कारखानेका नाम गोशाला 
ग | उसके सञ्चालनके लिये अलग कानून बना था। 
अकत्ररकी खास गोशाला थी | उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी 
थी । बादशाहके एक जोड़ी गाय थी जिसका मूल्य पाँच 
वजार SK था |? अबु फजल कहता है कि बादशाह 
ऽष्णव थे । भोजनके प्रारम्भमें घी और अन्तमें दही लेते 
थ । भोजनके पश्चात्‌ बोल उठते थे “भगवान्‌ तेरी दया |? 

एक बुद्धिमान्‌ आदमीने एक वार बादशाहसे पूछा कि 
“कया वजह है कि गीध बहुत दिन जीता है और वाज कम 
दिन; गरचे दोनों मांसाहारी हैं !? बादशाहने जवाब दिया-- 
“ita किसीको दुःख न देकर मरे जानवर खाता है और 
बाज वेरहमीसे मारकर खाता है |? 

गोस्वामी श्रीविद्ठलनाथजीको बादशाह अकबरने बहुत- 
सी जमीन ओर गाँव दिये थे, उनकी गार्योको सत्र जगह 
चरनेकी सुविधा दी थी ओर उनकै स्थानोंके आसपास मोर 
आदि पक्षियोंके शिकारकी भी मनाही कर दी थी | इस 
सम्बन्धमँ अकबर , और उनके उत्तराधिकारियोंके द्वारा 
सन्‌ १५७७ से सन्‌ १८०५ ईसवी तक छगभग १६ फरमान 
जारी किये गये हैं | इन फरमानोंका संकलन करके बम्बईके 
श्रीकृष्णलाल मोहनलाल झवेरी एम्‌० To, एल.एल० बी०, 
जे० पी० महोदयने मूल फरमानोंके छायाचित्र उनके अंग्रेजी, 
हिंदी ओर गुजराती अनुवादसहित Imperial Farmans 
के नामसे प्रकाशित किया है । यह ग्रन्थ सम्भवतः श्रीनाथ- 
द्वाराके श्रीश्रीटीकायत महाराजके यहाँ मिल सकता है । 

उक्त फरमानोंमेंसे एक छोटे फरमानका तजुमा नीचे 
दिया जाता है-- 

(तर्जुमा फरमान अतिये जलाळुद्दीन मोहम्मद अकबर 
बादशाह गाज़ी-- 

करोड़ी व जागीरदारान परगने मथुरा, सहरा, मंगोध 
व ओड जो हर तरह पुरत पनाहीमें हैं व उम्मेदवार रहते हैं 
जानें कि जहानकी तामील करने काबिल हुक्म जारी किया 
गया कि इसके वाद ऊपर लिखे परगनोंके इद-गिर्द मोर 
ज़िबह न करें; और शिकार न करें; और आदमियोंकी गार्योको 
चरनेसे न रोकें) इसके लिये जागीरदार व करोंड़ी ऊपर लिखे 
हुएको ठैराव जानकर हुक्म मज़कूरमें पूरा बंदोबस्त रखें 
कि कोई शक्स इसके खिलाफ करनेकी हिम्मत न कर सके | 
इस बातको अपना फ़ज जानें | तहरीर बतरीख रोज दी 
महर ११ खुरदाद माह इलाही सन्‌ २८ Tet ( ५ जून 
सन्‌ १५९३ ईसवी ) दार उल सल्तनत लाहोर |? 
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बादशाहके दरबारमे बडे-वडे विद्वान्‌ रहत थे) जो 
पनवरक्ष कहलाते थे । उनमें एक नरहरि कवि भी थें : 
वे एक दिन नीचे लिखा छप्पय कागजपर लिखकर गाय 
रलेमै बाँधकर उसे दरबारमें ले गये 
घरइ ताहि मारत न सबक कोइ । 
हम संतत तुन चरहिं बचन safe दीन 
Rigi मधुर न देहिं कटुक तुरकहिं न Reale \ 
पग बिशुद्ध अति wale बच्छ महि मन = | 
सुनु शाह अकब्बर १ अरज यह करत गऊ AT करन \ 
सो कौन चूक मोहि मारियतु मुयेहु चाम सेवत चरन r f 
इस कविताके सुननेके बाद बादशाहने JAAA 
एकत्रित कर उनका परामर्श लेकर नीचे लिखा फरमान 
जारी किया। फरमानकी नकल सिंधिया बहादुरके यहाँ 
मौजूद है । खास मुहर और दरवारी निशानोंसे विभूषित होकर 
यह फरमान १३ जिलाहिज सन्‌ ३१ शाहीमें जारी हुआ 
था । खुलासा इस प्रकार है-- 


अरिहु दंत तुन 


‹सल्तनतके प्रबन्धकगण) कर्मचारी, अमीर-उमराव) 
परगनोंके हाकिम और शाही मुख्कोंके कारबारके जिम्मेदार 
जान ळें कि इस न्यायके युगमें यह फरमान जारी किया 
गया है | इसका पालन सबके लिये परमावश्यक है । सबको 
माळूम रहे कि समस्त पशु ईश्वरके बनाये हुए हैं और सबसे 
एक-न-एक लाम होता है । इनमें गायकी जाति, चाहे वह 
मादा हो या नर अत्यन्त लाम देनेवाली हे; क्योंकि मनुष्य 
और पशु अन्न खाकर जीते हैं | अन्न खेतीके बिना हो नहीं 
सकता | खेती इल चलानेसे ही हो सकती है और हलोंका 
चलना बेलाद्दीपर निर्भर है | इससे स्पष्ट हुआ कि समस्त 
संसार और पशुओं तथा मनुप्योंके जीवनका आधार एक 
गाय-जाति ही है । ऊपर लिखे कारणोंसे हमारी ऊँची 
हिम्मत और साफ नीयतका यह तकाजा है कि हमारे 
साम्राज्यमें गोहत्याका रस्म बिल्कुल न रहे | इसलिये इस 
शाही फरमानको देखते ही समस्त राजकर्मचारियोंको इस 
विषयमै विशेषरूपसे प्रथत्न करना चाहिये जिससे शाही फरमानके 
अनुसार अबसे किसी गांव और शहरमे गोहत्याका नाम 
और निशानतक बाकी न रहे | यदि कोई आदमी इस 
AMA उल्लङ्घन करेगा और वर्जित कामको नहीं छोड़ेगा 
तो वह समझ ले कि उसको सुलतानी गजबमें, जो ईश्वरीय 
कोपका एक नमूना दै, फँतना पड़ेगा और वह दण्डनीय 
होगा ।? 
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इसके बाद बादशाहने हुक्म दिया R 
“हमारे ऊपरके र फरमानका जो उलन कोणा, 
उसके हाथ आर हू पातकी अँगुलियाँ कटवा à 
जायँगी ॥ इस फरसानस तमाम RT गोहत्या बंद रे 
गयी | फिर नरहरि कविने नीचे लिखी कविता रचक 
बादशाह अकवरको सुनायी-- | 

नरहरि कविते wA बिनतीको सुनि 

है गंथ अकब्बर सबीह जैसे नकसी। 

दीन्हों है हुकुम FA आम खास वीच 

बंद भयो गलत खरि फेरि बकसो॥ 

ah गयो सुजस दिलीय सो जहान बीच 

हिंसक समाज a योरे अकबक-सी। 

आनंद कसाइनको गाइनको दीन्हो, और 

NER मौत कै कसाइनको बकसी॥ 
अकबरके लड़के जहाँगीरने पिताके फरमानको सक्न 
जारी CHET | अकबरने जो दिन सप्ताहमें पशुवधके लि 
निषेध कर दिये थे । उनमें भी और अधिक दिन जीरे 
जोड़ दिये । नेपालकी ही तरह उस समयकी fee 
एकादशीके दिन इँढनेपर भी मांस नहीं मिळता था। ष 
यात्री डा० बर्नियर लिखते हें कि--“अपने विस्तृत राज 
जहाँगीरने गोवध बंद करा दिया था। दीवालीके fa 
ब्राह्मण शाही बगीचेमै गाय छाते थे और इनाम TAT 

सर टामस रो लिखते हैं. कि “एक बार उचने फ 
हिंदू वैरागीको कम्बल ओढे वादशाहके बगलमे गदीए 
बैठे देखा था । बादशाह उससे. घुल-घुलकर बातें क्र र्‌ 
थे तथा बीच-बीचमें “वावा? कहकर सम्बोधन करतंय | 
थे |? सर टामस रो अंग्रेज थे और वादशाहके हा 
जहाँगीरका पशुऔँसे बड़ा प्रेम था । AAEM क 
लिखा है कि जानवरोंके लिये उसने खास विमा 
रक्खा था, जिसमें खास-खास जगहे गार्य 


wa 
wa गये थे । नस्ल-सुधारके कामके re 
जातिवन्त साँड़ थे । गो-प्रदर्शनी होती थी 


दिया जाता था। गोचर-भूमि छोड्नेके हिमे भी प 
जारी किया गया था । क aa it 
जहाँगीरके पश्चात्‌ उसके पुत्र गाइजहा प्रश 
प्रथा जारी रही | औरंगजेबके राज्यकालमें 
उठानेका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है | 


att 
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न नका तालाल्ल्ल्ल्ल्त- 
धिया बहादुरने बड़ी प्रार्थना की थी | बादशाह उनको 


मानते थे | बादशाहने मुल्लाओंको एकत्र किया और 
उन लोगोसे राय छी कि इस्लाम-धर्मके आचार्यलोग 
वतावे कि इस्टाम-धर्ममें गायके बारेमें हदीस शरीफमें कया है | 
उसपर बादशाहके खास पीर मालवी कुतुबुद्दीन साहबने 
बतलाया कि हृदीसशरीफमें चार चीजें वर्जित हैं | 
१, क्राते-उल-शजर--तरड़-पीपल आदि हरे पेड़को 
काटनेवाला | 
५ २. वाय-उल-वरार--मनुष्यको बेचनेवाला | 
३. ज्ञाबेह-उल-वक्कर---गायको मारनेवाला । 
४. तथा किसीकी स्त्रीके साथ कुकर्म करनेवाला । 
ये चारों पाप करनेवाळे कभी नहीं वख्छे जायेंगे | 
कुरानकी आयत और पूर्वोक्त हृदीस भी इस विषयमें मौजूद है । 
इससे सावित हुआ कि खुदातालाने विशेष रूपसे गोहत्या 
बर्जित की है | इस फतवेके नीचे निम्नलिखित दस्त खत है । 
१. महम्मदशाह गाजी शाह आलम बादशाह 
२. सेयद अताउल्ला खां फिदवी 
२. दस्तखत दारोगा आतिशखाना हुजुर RR 
दरबार | कुस्तंदानी | (जिबह करदन मादा गावे. शीरदार 
अज्ञ हृदीस हमीं अस्त मुजतन बज्ञाते अल्लाह? ( दूधवाली 
गायके मारनेके विषयमें हदीसका ऐसा ही हुक्म है । ईश्वरने 
इसे बजित किया है । ) काजी मीयाँ असगर हुसेन दस्तखत 
खास वल्द मुंशी इल्लाही खाँ मुहर काजी । मुहम्मदशाह 
बादशाह गाजी सालार वावफार फिदवी जंगका कुतुबुल-मुल्क 
अमीनुद्दौला सैयद अताउल्लाह खाँ बहादुर जफर | 
खादीश सर ए मुहम्मद रफीक गुलाम अहमदउद्दीन | 
इस फतवेके बाद नीचे लिखा फरमान जारी हुआ-- 
'मुछाज़िमाने बारगाहे खिलाफत व कारपरदाजान दरगाहे 
Sear, उमरायआली, मिकदारते जमीं; उम्मालाने महलान/ 
WA महमयाने मुमालिके महरूस, दौलते अब्द 
RaR माळूम हो कि उन दिनों फरमान शाही सदर हुआ है 
कि आप और बेल बेशुमार फायदा और लाभ रखते हैं। 
"I ओर पशुओंका जीवन अन्न और घासपर निर्भर है 
आर वे दोनों चीजें खेतीके बिना मिल नहीं सकती 
क a गाय और बेलके बिना कठिन हे । गाय ओर 
el संसारकी जनसंख्या और मनुष्यका जीवन 
। इस वातको भ्यानमें रखकर फरजंदे अजंमंद 
महाराजाधिराज माधवराव सिंधिया बहादुरकी गुजारिशके 
माबदोलतकी इच्छा है कि मेरे अधीन समस्त 


` 


SSH गोइत्याका - रिवाज बिल्कुल न रहे और सर्वथा 


ane | > फरमानके मिलते ही राज्यके समस्त 
ass हिये और आज्ञानुसार पवित्र व उत्तम स्थान; 
a शहर) कस्बे और गाँवमें गोहत्या न की जाय | 
भाद किसीने इसके विरुद्ध किया तो वह बादशाही कोपका 
भाजन होगा ओर सजा पायेगा ।? 

Heat कुतुबुद्दीन पीर बादशाह हेदरअलीको लोग 
कलियुगी विराट कहते थे | उसके पास अमृतमहाल जातिके साठ 
हजार बलवान्‌ बेल थे | उसकी विशाळ गोशालाका प्रबन्धकर्ता 
स्वय उसका प्यारा पुत्र टीपू सुल्तान था । कहते हैं कि अंग्रेजोंकी 
लड़ाईमें जब टीपू हार गया तव १८ घंटेमें १५० मीलकी 
यात्रा रातोरात उसने बेंलगाड़ीपर तय की | उस बिपरीत 
कालमें भी, जव हिंदूजाति सब तरहसे विनाशके मार्गपर पहुँच 
गयी थी, यहाँका गोधन संसारके लिये आश्चर्य था | इतना 
ही नहीं, अफगान युद्धमें कप्तान डेवीसनके साथ तीस हजार 
बलवान्‌ बेल थे | 

मुसल्मानी शासनके अन्त होनेके बाद उस धर्मके नेताओं 
ओर आचार्योने जो फतवे दिये तथा समय-समयपर मत प्रकट 
किये हैं उसका ब्योरेवार विवरण देना आवश्यक प्रतीत 
होता है | नीचेके विषय बड़े दिलचस्प और महत्त्वपूर्ण हैं-- 

१. गायकी कुर्बानी करना इस्लाम-धर्मका नियम नहीं 
है | ( फतवे हुमायूनी भाग १ Fo ३६० ) 

२. बकरे और भेड़की कुर्बानी गायकी कुर्बानीसे अच्छी 
है । ( दार-उल-मुखतियार भाग ४ Fo २२८ ) 

३. गायकी ङुर्वानीके जायज होनेमें मतभेद है, 
इसलिये बकरे और भेड़की कुर्बानी ठीक है | ( दार-उल- 
मुखतियारकी छगत | दार-उल-मुख़तियार, भाग ५ पृष्ठ २२८) 

४, गायक्री कुर्बानीकी अपेक्षा भेड़ और बकरेकी 
कुर्बानी अच्छी है | ( कुस्तुन्तुनियाँके सादिकका फतवा ) 

५. गरीब मुसल्मानके लिये कुर्बानी जरूरी और 
नैमित्तिक नहीं है | ( मौलाना हसन निजामीका फतवा ) 

६. गायकी कुर्वानी जरूरी और नेमित्तिक नहीं है l 
अगर कोई इसे छोड़ देता है तो धर्मविरुद्ध काम नहीं 
करता | ( लखनऊके मौलाना हयीका फतवा, जिसपर 
अब्दुल हसन) अब्दुल बहीद, अब्दुल अदवली हाजी और 


काजी हसन मुहम्मदके दस्तखत हैं । ) 
७. नतो कुरान और न अरबकी प्रथा ही गौकी 


'कुर्बानीका समर्थन करती है | ( इकीम अजमल खाँ ) 
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८, गायकी कुर्बानी मुसलमानी धर्मका नियम नहीं | 


मियाँ छोटानी ) 2: 
; ९. यह मेरा आम विचार है कि 021 I 
पैसे गायकी gabe खाचे होते हवे वाल्कनके दाबली ) 
जाये तो अधिक सबाब होगा ।( अलीगढ़के मौलाना रब 

१०. छः गोलन मिलकर हदीसकै आधारपर 
बकरीदके अवसरपर गाय नहीं मारनेका फतवा निकाला था 
और लखनऊकी एक सभामें इसके विरुद्ध भाषण भी द्या था। 

११. मुसल्मान गाय नहीं मारे | यह हृदीशके हाजी, 
काम दे \ (मोलाना हयात साहब) खानजाना हाला, 
समद्‌ साहब ) डॉ 

१२. गोवधके लिये हिंदुओंसे झगड़ा करना मूखता ह | 
हिंदू भाइयोंके साथ सब तरहसे मिलकर -रहना श्रेष्ठतम 

मानब-आदर्श है | जिस गायके साथ वे प्रेम करते है उसको 
मारना अथवा उसका मांत खाना बुरा है | ( शग्दा-उल-उल्मा 
मौलवी शफाज अहमद साहब Use डी० ) गायकी 
कुर्बानी कोई जरूरी बात नहीं है। अगर कोई मुसस्मान 
गायकी कुर्बानी छोड़ देता है तो वह गुनाह नहीं करता | 
अगर कोई मुसल्मान गाय न काटे और गोमांस न खाय 
तो उसके मजहबमे फर्क नहीं पड़ता । किसी मजहबी 
जजबातको चोट पहुँचानेका सबक इस्लाम नहीं सिखाता | 
( मौलाना अब्दुल हसन, महम्मद अब्दुल अहमद) अब्दुल 
बहाव, अब्दुल हमीद, काजी मुहम्मद हुसैन आदि ) | 
१३. मौलाना गनीने भी गोवधके विरुद्ध फतवा दिया दै | 
१४, मुलाऔंकी राय 'लेकर अफगानिस्तानके अमीर 
साहबने गोवध रोकनेका कानून बनाया था | 

१५. लखनऊके फिरंगी महालके मौलाना अब्दुल बारीने 
गोवधके विरुद्ध एक फतवा निकाला था | जिसका ऐसा असर 
पड़ा कि दिल्‍्लीमें बकरीदके दिन जो ५०० गायें मारी 
जाती थीं, उस साळ एक ही मारी गयी | एतदर्थ महात्मा 
गाँधीने उनको धन्यवादका तार भेजा था | 

१६. पीर मोटा मीयों साहब सांगरोलनिवासी मुसल्मानों- 
के प्रधान धमगुरु थे । ये गोरक्षाके बढे हिमायती थे । अपनी 
गद्दी छोड़कर जीवनभर गोरक्षाका काम करते रहे | 

. १७. सन्‌ १९१२ Kol कुस्तुन्तुनियाँके सुल्तानने 
बकरीदके अवसरपर गायकी कुर्वानी करनेसे हिंदुस्थानी 
मुसल्मानांको मना किया था | 

_ १८, अली माइयोंने, मौलाना अबुल कलाम आजाद 
आर डा० सैयद महमूदने बकरीदके दिन गायकी कुर्बानी 
छोड़ देनेके लिये समस्त मुसल्मानोसे अपील की थी | 


१९. महात्मा गाँधीके इतिहासप्रसिद्ध २१ दिनके 
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सिके A 
उपवासकी समासिके अवसरपर मोलाना महम्मद अलीने उन. 
को एक गाय He की थी | 

२०. वैंगलोरके बैरिसटर-एट-छा अब्दुल हमीद बी, q, 
साहबने अपने गोरक्षाके भाषणमें बताया था कि ङृरान 
शरीफमे गोवधका आदेश नहीं दै | 

२१. अलीगढ़के मुस्लिम विश्वविद्याल्यके छात्र 

नोक द्यात 
बकरीदके मौकेपर एक बार वध करनेके लिये एक TA 
at थे | यह समाचार सुनकर उस विश्वविद्यालय 
संस्थापक सर संयद्‌ अहमद साहब बड़े व्याकुल हुए शोर 
गायको छुड़ा देनेपर ही उनको चेन मिला | 

२२. मौलाना शेख ARIS कमरुद्दीनकी गो. 
तो भारत-बिख्यात है । उन्दने कहा है कि gami 
गो-जाति अरबके ऊँटोसे कहीं अधिक उपयोगी है | गोवध: 
से दूधका बड़ा अभाव होता जाता है। mmh 
चाहिये कि गोवध नहीं करे ।? 

२३. नवाब साहब राधनपुर, मंगरौल, mid, 
दरजाना तथा मुर्शिदाबादने एक अपील निकाली थी, जिसका 
आशय इस प्रकार है--“ईश्वर रहीम है, सबपर वरावर 
दया करते हैं इसलिये गोवध नहीं करना चाहिये |? 

२४. जबलपुरके खाँ बहादुर जाफर अली साहे 
कोशिश करके मध्यप्रान्तकी सरकारसे कानून बनवा दिया 
है कि नौ वर्षसे कम अत्रस्थाके जानवर न काटे जायें । 

२५. सहारनपुरके महम्मद उस्मान साहबने agi 
और इस्लामःनामक पुस्तक उर्दूमै लिखी है। w 
कुरान शरीफसे अवतरण देकर गोवधके निषेधकी पु 
की गयी है । मैसूर-नरेशसे भी उन्होंने प्रार्थना की थी हि 
कानून बनाकर अपने राज्यमें गोवध रोक दें । j 

२६. सीतापुरके आनरेरी मजिस्ट्रेट ओर वकील गौ 
भक्त सैयद नजीर अहमद जीवनभर गोरक्षाका प्रचार 
लगनके साथ करते RI सन्‌ १९२५ ई०में उर 
cet गोरक्षा? नामक एक खोजपूर्ण K 
लिखी थी और इस्लामी गोरक्षिणी सीतापुरमें कायम की 

२७. एक समझदार मुसल्मान स्टेशनमास्टर प्रति 
फीरोजखॉने आजन्म गायका गोइत नहीं खानेकी 1 
ली थी और एक लंबा-चौड़ा वक्तव्य ९ अप्रेछ सव n 
ई०को भटिंडा स्टेशनसे अखबारोंमें प्रकाशित करी 

२८. मुसल्मान पत्र 'वकील*ने आगरा प्रान्तके गा 
निवासी नवाब हाजी मुहम्मद इस्माइल रईसकी 1 a 
सम्बन्धमें एक चिट्ठी प्रकाशित की थी जिसकी a 
प्रकार है- “यदि गायकी जान बचाना मंजू दै 


कोशिश लभरमे एक दिन भी गोड, 
कोशिश होनी चाहिये कि स E गाया # 


00 
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ना और मेंस तकका अनायास वध न किया जाय | संभवतः 
की रोक-थाम कानूनद्वारा हो सकती हे । इस कानूनके 

क्षमं हिंदू और मुसल्मान ATA यत्न करना चाहिये |? 

२९. सन्‌ १९२३ ई०में अमीर अफगानिस्तानके 
फरमानके पश्चात्‌ उसी तरहका मिल्ता-जुलता फरमान 
हैदराबादके निजामने निकाला था तथा अपने राज्यमें 
गोवध बंद करा दिया था । दरभंगेके तत्कालीन महाराजा- 
धिराज सर रामेश्वरसिंदुजी बहादुर हिंदुओंकी ओरसे 
निजामको इस पुण्यकार्यके लिये धन्यवाद प्रदान करने 
हैदराबाद गये थे । 

३०, पटनेमें अखिल भारतवर्षीय गो-महासम्मेलनका 
द्वितीय अधिवेशन हुआ था | कलकत्ता हाईकोटके जस्टिस 
aig उसके सभापति थे । स्वागताध्यक्षकी दैसियतसे खर्गीय 
मौलाना मजहरुल हक साहबने जो भाषण दिया, वह 
बड़ा महत्वपूर्ण दै । आपने उसमें कहा है कि “गाय और 
घोड़ा दोनों हलाल हैं, फिर घोड़ेकी मारकर लोग क्यो नहीं 
खाते यद्यपि वह सिर्फ सवारीके काममें आता दै | 


गाय 


और इस्लाम 


२२९ 


~ 


_ ३१. मौलवी वाहिद हुसैन साहब बी० एळ०; आल 
इंडिया काउ कान्फ्रंस एसोसियेशनके मानद मन्त्री थे | बड़ी 
लगनसे उन्होंने गोरक्षाका प्रचार किया था | 
मुसल्मानोंमें अनेक ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने मुक्त 
हृदयसे गोरक्षाक्ा समर्थन किया है | रहीम, जायसी, कबीर 
आदि | कबीरने जहाँ यह लिखा है कि areata सब एक 
है, जस खस्सी तस गाय |? वहाँ यह भी लिखा दै-- 
` दिन भर रोजा राखते, रात काटते गाम। 
एक खून एक बंदी कैसे खुशी ell 
अन्तमें, कविवर अकबरके निम्न पदाँका उद्धरण देकर 
हम इस लेखको समाप्त करते हें 
बेहतर यही है कि फेर के आँखक्रो गायसे । 
क्या फायदा है रोजकी इस हाथ हायसे N 
` कमजोरिंको रोक दे जोरोंको क्या करें? 
मुरिसम हरे तो फौजके गोरोसे क्या करे! 
मुँह बंद हो सकेगा मुसरमां शरीफका N 
चस्का मगर न जायगा साहनसे 'बीफ' का। 


( लेखक--पं० श्रीबिजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


जिस गोमाताके विकारोंका--पञ्चगव्य ( शक्कत्‌, मूत्र, 
दुग्ध, दधि और घृत ) का प्राशन करके हम अपने 
त्वगस्थिगत पापोंको दूर करते हैं, जिसके गोमयके उपलेपन 
मिना पृथ्वी करिसी धार्मिक कृत्यके योग्य नहीं होती, जिससे 
SAT अमृत ( पञ्चाम्रुत ) बिना कोई वैदिक कम सम्पन्न 
नहीं होता, किसी औषधका अमृतीकरण नहीं होता, जिसे 
दान किये बिना हम घोरा त्रैतरणीके पार नहीं होते; जिसका 
दुग्ध हमारा जीवन है, जिसके माद्वात्म्यसे सम्पूर्ण FEAST 
भरे पड़े हैं, आश्चर्य है कि उस गोमाताकी महिमा इस्लाम 

( मुसल्मानी ) धर्म भी गान करता है । 
अधिकतर मुसल्मानोंकी क्या, सर्वसाधारणकी यही 
ART हे कि मुस्लिम alt गायकी कुर्बानी ( गोवध ) 
शजिमी है, क्योंकि भारतमै बकरीदका कुशळसे बीतना 
आज भी कठिन हो जाता है, परन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं 
। मुस्लिम घर्मके संस्थापक स्वयं मुहम्मद साहबने# गायको 


a पैगंबर इस्लामका इरञ्ञाद ( तफसीर दरमनसर ) 
अथ--.गायकी बुजुगी व इहतराम किया करो कि वइ तमाम 
चौपायोंकी सरदार हे ।' 


जानवरॉका सरदार बतलाया है और उसकी इजत करनेकी 
आज्ञा दी है । खयं हजरतने कभी गायकी कुर्बामी नहीं 
की और न आजतक कभी गायकी कुर्बानी मके अरीफमै 
होती है | किसी दारुल-इस्लाममै गायकी कुर्बानीकी चाल 
नहीं है । मुसल्मानी घर्मेअन्थोमै गायके दुग्वको अनृत 
और उसके मांसको विष बार-बार बतलाया गया है, फिर 
भी भारतके कुछ अदूरदर्शी सुसस्मानश जिस प्रेरणासे 
पड़ोसियोंके प्रेमको तिलाज्ञलि देकर बिष ग्रहण करते हैं उसे 
धार्मिक प्रेरणा कैसे कहा जा सकता है ! । 

बिचारशील मुस्लिम पण्डितोंने इस बातको समझा 
और गोवध वंद करनेके लिये कई बार फतवा ( व्यवस्था ) 
भी दिया, पर Hee शक्तिकी बाघासे) उसके प्रचारमें 
सशयता न हिंदुओने की ओर न मुसल्मानोंने ! 

अरबी कालिज लखनऊके प्रोफेसर जनाब मौलाना 
सैयद मुहम्मद सादिक साहबने इस खाम-खयालीको दूर 
करनेके लिये सन्‌ १९२८ में गावकुशी ic इस्लाम? 
नामक एक छोटा-सा रिसाला लिखकर मुसल्मानोंसे अपील 
की कि इंस्लाममें गोवध Ga नहीं दै । अतः मुसलमान 
लोग उदारताकी स्थान दें ओर गोवधका परित्याग करें | 
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यह रिसाला कुछ श्रोडासा छपकर रह a 
आवश्यकता थी कि इस रिसालेकी लाखों तिया उदू. ओं 
हिंदीमें छपाकर जनतामें बाँटी जातीं ओर इसके त 
मुसह्मानलोग समझा-बुझाकर रास्तेपर लाये जाते | oa | 
लिये बड़ी-बड़ी योजनाएँ हो रही हँ पर इत, 'ओर a क 
ध्यान कम है | मेरी इतनी ही सामथ्य है कि इस T 
सारांश पाठकोकी जानकारीके लिये भेंट करू | 

श्रीमौलाना साहब लिखते हैं. “कि आमतीरसे 
मुसल्मानांका खयाल है कि कुर्बानीका बहुत बड़ा सम्बन्ध 
mà दै, परन्तु पैगंबर साहबके जीवनचरित्रपर ध्यान 
देनेसे माठूम होता है कि ऐसी धारणा निमूल है | 


पेगंबर साहबका व्यवहार 


कुर्वानीके सिलसिलेमें इजका मौका एक खास दै, यदि 


गायकी कुर्बानीकी कुछ भी महत्ता होती; तो वह ऐसे 
समयमें उपेक्षित न होती | पैगंबर साहबका तर्ज अमल 
( व्यवहार ) इस विषयमै प्रमाण है । हृदीस-शरीफमें 
लिखा है-- 

१. पैगंबर साहबकी आदत थी कि वे दो मेढे ज़बह 
फर्माया करते थे । 

२. अबू दाऊद कहते हैं कि पैगंबरने योमुल 
आखिर में दो मेढे ज़बह फरमाये | 

३. जाबिर कहते हैँ कि मुकाम मुसल्लीमें कुर्बानीके 
वक्त में मोजूद था, जब पैगंवर खुतबा पढ़ चुके, तो आपने 
एक मेढा WTA और उसे अपने हाथसे HAE फर्माया | 


४. एक बकरी भी उसके तमाम घरवालोंके लिये 
काफी है, चाहें वे कितने ही हों | यह रसूलकी तालीम है । 

५. रसूछ इकरामने अपनी तरफसे भेड़ ओर ऊँटकी 
कुबानी की | (Tes मआद इन्नकीम सफा ३५३ ) 

इन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि Wat इस्लामक्री सुन्नत 
हजके मोकेपर मेढे, बकरी और ऊँटकी कुर्बानी करती थी, 
चौथी रवायतसे यह भी माळूम होता है कि पझु-घनपर 
ध्यान देकर एक बकरीकी कुर्बानीसे ही मनुष्यको कर्तव्य 
ऋणसे बिनिर्मुक्त कर दिया है. 


पेगंबर साहबका आहार 


इल्लामा इत्रकोम अपनी किताब जादुल आदके सफा ३७ 
में कहते हैं कि रसूल अकरम गिजा ( भोजन ) में उँट) 


मेड, सुग और तादरीका RT इस्तेमाल करते ब | 
पैगंबरकी गिजाके उल्लेख ऐतिहासकॉने कहीं नहीं हि 
हे कि पैगंबरने ऑर शिजाओंकी तरह कभी गायत्रा गे 
भी इस्तेमाल फर्माया) इसलिये अहछ TOT लिये वारि 
है, कि उनके पेगंवरके आहार-व्यवहारमें जो चीजें दाह 
न हों) उनसे परहेज करें । मुमकिन है कि बहुत खोजे बाइ 
कोई एक-दो अवसर ऐसे जुटा दिये जावें, जिनसे ap, 
हो कि पैगंबरने गायका गोइत भी इस्तेमाल किया, छेड 
ऐसी इत्तफाकी और नादिर घटनाएँ पेगंबरके आह. 
बिहारमें शुमार किये जानेके काबिल नहीं हो सकती | 


कुर्बानी ( बलि ) के लिये सबसे बेहतरीन (M) 
चीज कोन है? 

एक ही हैसियतकी बहुत-सी चीजोंमेंसे, बेहतर चीनने 
चुन लेना मनुष्यका स्वभाव है | शरीयतकी तरफसे N 
चीजें खानेके काबिल करार दी गयी हैं, तो क्या इंसान 
सब चीजें खा ही लेना चाहिये | अकल किसी वक्त इसी 
ताईद नहीं कर सकती | जरूरत है कि मोकेपर इन्तलाक़ी 
ताकतसे काम लिया जाय । हर हलाल चीजको we 
समझकर खा लेना, और उसके शुण-दोषपर विचार 1 
करना, THER खिलाफ नाकाबिळ इनकार मोर्चा आएर 
है । गधेका गोइत खाना शरत्‌ जायज है, फिर पुर्या 
म्यों नहीं खाते ? घोड़ेका गोइत खाना हराम नहीं है f 
मुसल्मान क्यों इसका इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि aif 
और गर्धेसि दूसरे कामके फायदे हैं । समझमें नही अन 
कि मुसल्मान जो हैवानी मुनाफाका इस दंदतक १. 
व लिहाज करते हैं, वे गायके ANG क्यों इस कदर त 
नजरीका सबूत देते हैं । 


हेबानातके चुनावकी जरूरत 


कुर्बानीके चुनावका तरीक्रा यही है कि जिन जास 
जो-जो जरूरतें जुड़ी हुई हाँ उन्हें उसी कामके 
देना चाहिये और कुर्बानी सिर्फ उन्दी और 
चाहिये जो इन लामोंसे असम्बद्ध हो । दूष? दही र 
ज्यादा कौन-सी चीजें आदमीके जीवनके लिये आव 
फिर ऐसी सूरतमें बिला शुभा यह नतीजा कि लि | 
जिन पशुओंसे ऐसे लाभ हों, उन्हे उन हती: Á 
छोड़ देना चाहिये, और कुर्बानीके ल्यि at £ 
पशुऔंको काममै लाना चाहिये; जिनसे इस. 
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| यदि त्यायकी शक्ति तुम्हारे अन्तःकरणमें काम 
तो ज़रा यह वतलाओ कि गायके अतिरिक्त 
कौन है, जिसे जीवनमें!छाभ पहुँचानेके लिये 


न होते 
5 gii और 
जा सके | i 4 i ; 
गाय तो बडी चीज़ दै, यदि बके बचर्नोपर 
ध्यान दिया जाय, तो 2 मालूम होता è कि इः तने 
ga तककी दिफाज्ञत फर्मायी दै | क्यो ? सिफ इसलिये कि 
भोजन-सम्बन्धी लाभ इससे भी होता है । मेढेको बेहतरीन 
कुर्बानी वतलाकर, लाभदायक पछ्ओंकी वृद्धिका रास्ता 


निकाल दिया । 

मेढा बेहतरीन कुर्बानी है ( तरदी शरीफ ) 

पहिले तो चुनावकी दृष्टिसे गायक्री कुर्बानी नाकाविर 
इनकार अकली जुर्म करार पाती हैं; फिर उसकी पुष्टिके 
लिये रसूल इकरमका यह वचन कि “कुर्बानीके लिये बेहतरीन 
जानवर मेढा है? बातको अत्यन्त स्पष्ट किये देता हैं | यकीनन्‌ 
मुसस्मानोंको अपने रसूलके इन्तखाबक्रा वज़न महसूस करते 
हुए, Heat ही कुर्वांनी करनी चाहिये | . 


कुर्बानीका प्रारम्भ 

कुर्बानीका इतिहास देखनेसे पता चलता दै कि इसका 
प्रारम्भ मनीकी पहाड़ीसे हुआ | वहाँ इब्राहीम खलील 
अपने इंश्वरकी आज्ञासे अपने वेटेके गर्दनपर छुरी फेर रहे 
थे, और कुद्रतने जबह asin ( महदाबलिप्रदान ) कें 
मक्रसदको पूरा करनेके लिये एक जानवर बतौर फीदिया 
( अनुकल्प ) भेज... दिया था । कुरानने; कुर्वानीकी 
इच्तदायी मंजिलमै भी इस बातको फरामोश कर दिया! 
नहीं) हरगिज नहीं | दुम्बामें चूँकि दूध-धी वगैरहका फायदा 
पहुंचानेकी सामथ्ये थी और गायमें उससे भी ज्यादा लाम 
पहुचानेकी योग्यता थी | अतः हजरत इस्माइलकी जगह 
देका इन्तखाव करके बतला दिया कि कुर्वांनी सिर्फ उस 
आनवरकी हो, जिससे दूध-घी वगैरहका लाभ न a | क्या 
पुसत्मानोंका कुर्वानीके मौकेपर मेढेके बजाय गायकी कुर्वानी 
करना सुन्नत खुदा और gaa इब्राहीमीकी खुळी खिलाफ- 
TH नहीं है ! जातीय द्वेमको इतना न बढ़ा देना चाहिये कि 

बातोंपर ध्यान भी न जाय ! 

म्‌ मशहूर है कि जनाव इस्माइलकी एवज़में ढुम्बा 
पार फीदिया ( अनुकल्प ) wae हुई थी | लेकिन यह 
वात गलत है। इसका प्रमाण यह है कि दुम्बाकें सिरपर 

1 नहीं होती, और उक्त कुर्बानीके सींगोंका ख 


? Ay 


RY 
— 


अंदर ag होना, और हेजाविन यूसुफके हाथोंका बाकी 
वरबादीके वक्त उनका तलफ होना तवारीखसे साबित È | 
इसपर यदि कोई यह कहे कि जब दुम्वा और गायसे 
समान लाम है तो गायके लिये ही इतना जोर क्यों देते शे? 
इसपर मेरा यह कहना है कि दुम्बाके बधसे कोई हानिविशेष 
नहीं दै, देशके सुख-शान्तिमें कोई बाधा नहीं पड़ती, R- 
हत्याकी नोबत नहीं आती, गायकी कुर्बानीमें उपयुक्त सभी 
उपद्रव होते हैं ओर शरीयतमें भी गायके. गोइतक्रे इस्तेमाल 
न करनेपर ज़ोर दिया गया दै | इसलिये हम पूरी कूवतके - 
साथ गावकुशी ( गोवध ) नीज़ उसके मांससे बचनेके 
लिये ज़ोर देते हैं | वाजिब है कि जिस भाँति पैगंबर इस्लाम- 
ने गायकी कुर्बानीको विल्कुल गैरजरूरी और हमेशा कोलम्‌ 
फेलन्‌ नाकाबिल इल्तफात समझा, उसी भाँति इस्छामपर- 
वर इफ़राद भी कुर्बानीके मोकेपर कभी इसका नाम न लेते । 


गायसे लाभ 

गाय ही ऐसा लाभदायक पञ्च दै, जिसके घी और दूधमें 
परमेश्वरने गन्धककी मात्रा मिला दी है | कमजोर बच्चे 
जितना उसके दूधसे बलवान्‌ होते हैं; और किसी पञ्चके दूधसे 
नहीं होते, और यह भी हकीमोंका अनुभव दै कि जिन 
औरतोंका दूध खराब या करिसी बीमारीके कारण कम हो 
जाता है, उनके Ta या वे Gade बच्चे, जिनकी मा 
जाती है, उनके लिये गायका दूध परम लाभदायक दै । 
शोक है कि ऐसे लाभदायक प्राणीका मुसस्मान कुछ ख्याल 
नहीं करते और लाखोंकी तादादमें काटकर खा जाते Z| 

गायकी महिमा 
मुसल्मानोंके बड़े भारी मार्गप्रददकने गायके लाभपर 
दृष्टि रखते हुए उसे काबिल ताज्ञीम ( पूजनीय ) जानवर 
करार दिया है, इसके लिये तफसीर दरमनयूर देखिये 
तगायकी Sarit व इद्दतराम किया करो इसल्यि कि वह तमास 
चौपायोंकी सरदार ( सैयदुलवहायम ) है ।? 
गो-विषयक इस्लाम TAH उपदेश 

१. उल्लामा जलाडद्दीन सेवती लिखते हैं 'गायका गोइत 
गर्ज और उसका दूध और मक्खत सिफा है ।? 

२. हजरत आयश्या फर्माती हैं “गायका दूध दवा, उसका 
मक्खन शिफा और उसका गोइत सरासर uni 

३. उल्लामा तिवदी जहीरने रवायत की है “गायका 
गोइत बीमारी, उसका मक्खन दवा, उसका दूध शिफा है: 
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„ मातरः सर्वेभूतानां गावः सवखुखप्रदा* * 


न o 
१०. गोवध बंद कर दिया (खैर 


yqa मसऊद सहावी रसूल अलाहसे रवायत की दे 


गायका दूध सरासर शिफा दै ।? 
५,इमाम जाफर साहबने 
दवा; उसके मक्खनमें शिफ्रा, उस 
वचन है | पौने ~ ७ 
an बादशाहों और उमराअ जाप 
करनेकी आशाएँ दीं या जिनके राज्यक्रालमे FS 
गो.बध बंद. कर दिया गया, उनकी तालिका निम्नलिखित हे 
१.अब्दुल-मुल्क इवन मरदानके सूबादार इराक, हिजाज- 
बिन यूसुफने अपने सूवाके हदूदके अंदर TA रोक दिया था। 
२,हिंदोस्तानके प्रसिद्ध शासक शाह AAC! अपने राज्य- 
कालमें गो-बध वंद कर दिया था, जिसका सबूत उस 
बसीयतनासामे मिलता है, जो भोपालके कुठुवनामा खासमें 
मौजूद है | अखबार तोहफ-ए-हिंद ९.जुलाई १९२३ | 
३.बाली हुकूमत अफगानिस्तानने ११० उलमा Bee 
सुन्नतके फतवाके बमूजिब गायकी कुर्बानी बंद की । ( तोहफ-ए- 
हिंद बिजनौर ११-१२ नवम्बर १९२३ ) 
४.हिज एक्साल्टेड हाईनेस हुजूर निजामने गायकी 
कुर्बानी बंद करनेका हुकुम सादिर फर्माया । ( तोहफ-ए.हिंद 
१८ नबम्बर १९३७ ) | ; 
५.नवाब साहब राधनपुर 
६,नवाव साहब मंगरौल | 
७,नवाव साहब बहादुर | 
द्रजाना जिला करनाल | 


RAE, फर्माया “गायका दूध 
के मांसमें बीमारी है |? इत्यादि 


ये सुल्ककी तमाम नांमवर 
हस्तियांगो वधके विरोधी हैं 
( हिंदोस्तान अखबार 


बरकत मौलाना फरूखी लिखित | ) 

११.शैखुल कुस्तुन्तुनियॉने भी गो-वध बंद कर Pa 

१२ हखनऊके छः उलमाय सुन्नतने Thay बंद 
के लिये फतवा दिया | 

१३.मौळाना ATCA साहब मरहूम फिरंगी 
भी गायकी कुर्बानी बंद करनेके लिये फ़तवा शाया झा 
( तोहफ-ए.हिंद बिजनौर १५ नवम्बर १९२२)। ah 
उलमाके अलावा तहकीकके बाद माळूम होता है कि अब, 
जहांगीर Eset मुहम्मदशाह, शाहआहमके राज. 
कालमें भारतमै गो-वध बंद था | 

मैंने यथासम्भव मौलाना साहबके ही शब्दोंको दोहा 
हे | इसमें सन्देह नहीं कि संक्षिप्त करनेके प्रयक्षमें मूल लेव 
ag शक्ति बहुत कुछ कम हो गयी जो कि मौलाना सहन 
लेखनीसे प्रकट होती थी। फिर भी इस लेखसे wih 
गायकी कुर्बानी मुसल्मानोंक्रा मजहबी Gat नहीं है, बल 
उनके धर्ममें गायकी इजत करनेकी आज्ञा है, ओर aha 
भक्षणकी निन्दा है | इसके विरुद्ध जो कुछ होता है म 
हिंदू-मुस्लिम-विरोध चाळ रखनेके लिये ही होता है | ये को 
यदि मुसल्मान मात्रपर किसी भाँति विदित की जा खे 
तो हिंदू-मुस्लिम-प्रेम दृदुरूपसे स्थापित हो सकता है fe 
मुस्लिम-समस्याके सुलझानेका अन्य उपाय भा नहीं ह | 
हिंदू-मुस्लिम मिलकर ही भारतसे गोवंशके Faye कर 


w z ~ ew [> H 
८.नवात्र साहब गुड्गाँवा | लखनऊ २ नवम्बर १९२४) आयोजनाको रोककर देशमै सुख-समृद्धिकी स्थापना 
९.नवाब साहब मुर्शिदाबाद | सकते हैं | 

शिवजीके प्रति 


गोएँ हो 
पालक जिलोकम रहा है कोन 


भूले ही रहेंगे यदि आप भी 
मूसा मोर खायँगे गणेश 


OLE LEE 


TT SR 


कैसे पशुपति कहलाचैगे' ? जिशूलपाणि ! जव पशुओंका यहाँ नाम मिट जावेगा 
दुग्ध और अक्षतासे होगा उपचार कैसे जब उद्रस्थ वत्स भी at कट जावेगा | 
अव अवधेश' आप होंगे आशुतोष कैसे ? 'गोवध निरख भक्त उर फट जावेगा 
शून्य हो मही, क्या ee 'करेंगे अकेले जव Wess आकर समक्ष डट जावेगा । 

अनाथा आत्तखरसे पुकार नित्य हो कर निराश कोटि कोटि > a Il 
चन्द्रचूड़ ! 'अवघेश' आपका भी जव घटता है ओज * 
भवानीकन्त | महि पशु खाय फिर नंदीकी | 
औ पडाननके ऐसे दुष्ट म्लेच्छ साँप खा कर करेंगे मौज! 


कटती हैं रोज: 


Se Sead Soa <<" 


करेंगे कोज। 


___अवधबिहारीलाळ रामी वेर 


TE 
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यूरोपियन यात्रियोंके अनुभव 


बादशाहोंके समयमें कितने ही यूरोपियन यात्री 
दशमे आये थे । उन्होंने जो बातें यहाँ देखीं उनको 
हिख मी दिया । उनमेंसे गोसम्बन्धी कुछ बातें यहाँ देते हैं-- 

१. पिटर डिलावेळ नामक इटालियन यात्रीने 
हन्‌ १६२३ ई० में लिखा है-- 

'सूरतमें सवारीके लिये TAF रथ होते हैं । रथके बैल 
बढे और श्वेत वर्णके होते हैं । उनकी पीठपर ऊँटके कूबड़- 
जैसा डील होता है और वे घोड़ोंकी तरह दोड़ते हैं ।? 

«ंत्रातमें गो). बछडे) बेल मारनेकी सख्त मनाही थी। 
यहाँके हिंदुओंने बादशाहको FORTA एक बड़ी रकम देकर 
यह अधिकार प्राप्त किया था । और कोई मुसलमान भी 
aft गोहत्या करता तो उसे देहान्त दण्ड-सरीखा कठोर दण्ड 
दिया जाता था ।' 

“ो-मांस खाना सबके लिये मना है | गोका दूध-पीकर 
ही लोग बढ़ते हैं ओर Salat मेहनतसे ही सारी खेती होती 
है, इसलिये गोमांस खाना जो महापाप समझा जाता है वह 
ठीक ही है |? ( पहला पत्र, सूरत ता० २२ । ३। १६२३ ) 

(कर्णाटकके लोग गायके गोबरसे अपने घर ओर 
आँगनको लीपते हैं । सब पुतंगीज लोग भी अपने घरोंको 
इसी प्रकार लीपते हैं | इटली पहुँचनेपर मैं इसका प्रचार 
करना चाहता हूँ ।? 

( चौथा पत्र ता० ३० । १० । १६२३--शिवाजी-निवन्धावली ) 

“खंबातमें Sa और बीमार weit और 
पक्षियोंकी रक्षा और इलाज करनेके लिये एक पिंजरापोळ 
है जिसका खर्च हिंदू बड़ी श्रद्धासे चलाते हैं ।?( मूरी ७९३ ) 

‘ टेवनियर नामक फ्रेंच यात्रीने ( १६४१--६८में ) 

दूरकी यात्रा भी यहाँ बैलगाड़ीसे की जाती थी । गेहूँके 
आटेके रोट बैलोंको खिलाते थे | ***-- माल प्रायः बैलोंकी 

लादकर ले जाते थे । प्रायः सत्र व्यापार बेलोंकी 
होता था | गेहूँ, चावल, दाल, पिसान इत्यादि लादे 
स बारह-बारह हजार बैल एक साथ चलते ये | 
जिनके व्यापारियोंकी बड़ी ममता होती थी। खासकर 
लड़के-बच्चे न होते वे इन्हें अपने लड़कों-जेसे ही 
mg थे P ( मरी ८०१ ) 
गो-आं० ३०— 


रे. वेनिसका यात्री मनूची सन्‌ १६५५ से १७१७ 
तक हिंदुस्थानमें था | औरंगजेब, शिवाजी, संभाजी आदि 
अनेक महान्‌ पुरुषासे इसका परिचय था | मुगल बांदशाहके 
बारेमें उसने खुलासा सत्र हाल ( स्टोरिओ द मोगोळ ) लिखा 
है | गोके सम्बन्धमें वह लिखता है-- ः 

` हिंदू गो-मूत्र प्राशन करते हैं, सर्वाङ्गमै उसे मलते हैं; 
बड़े लोग भी सबेरे उठकर गौकी पूँछ पकड़कर सिरमें 
लगाते हैं ओर गो-मूत्रसे पवित्र किये हुए श्थानमें ब्रैठकर 
उपासना करते हैं |? i 

४. ड्रबायने . हिंदुस्थानमं विशेषरूपसे वृषभ-पूजा 
देखी । उसने लिखा है-- | 

(उपयोगिताकी दृष्टिसे इस प्राणीकी पूजा सब प्रकारके | 
लोगोंमें रूढ थी | रोमन लोग बेलको मारना किसी 
नागरिकको मारनेके समान ही दण्डाई अपराध मानते थे | 
हिंदुस्थानके प्राचीन मन्दिरोंमें गो-बेलोकी मूरत्तियाँ देख 
पड़ती हैं | नन्दीके तीन पेर उसके शरीरके नीचे दबे हुए 
और एक पैर आगेको खड़ा हुआ होता है |? 

“साँड़ खच्छन्द विचरनेके लिये छोड़ दिये जाते हैं। 
उन्हें कोई नहीं मारता । वे कुछ उपाधि करें तो लोग सह 
लेते हैं | कोई साँड मर जाय तो उसे बड़े समारोहके साथ 
जमीनके अंदर समाधि दी जाती है |? 

टेवनियर लिखता है-- 

“व्यापारी मालके अतिरिक्त फोजको रसद पहुँचानेका 
महत्त्वपूर्ण कार्य बंजारे लोगोसे कराया जाता था। दक्षिणमें 
ये लोग पहले-पहल प्रथम निजाम असफगाहके साथ आये । 
इनके साथ १८०००० बेलोंके झंड रहते थे | इनके TN 
ही gat विजय-छाभकी आशा होनेसे सरकारके द्वारा इनकी 
बड़ी खातिर की जाती थी ।? 

(एक्‌ बार अन्न और पानीक्रा अकाल होनेपर गाय- 
रोके लिये असफशाहने यह हुक्म दिया था कि गाय- 
बैठको पानी न मिळे तो मेरे लश्करके सिपाहियोंके घड़ोंसे 
am उन्हें पानी पिळाओ, घास न मिले तो उनकी 
झोपड़ियोके छप्परोसि घास लेकर खिलाओ ओर जहाँ मेरे 
घोडे जायँ वहाँ उनके साथ बंजारोके बेल भी चलें |: 

(टीपू सुलतानने भी ६०००० बेलोंके साथ एक बंजारा 
दळ रक्खा या । सन्‌ १७९१-९२ की लडाईमै ब्रिटिशोको 
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पहुँचायी aft | § 
बंजारोने बैलोंकी मददसे रसद पहुँचायी 44 
अक इंडियन मोगल्स? का लेखक आयबिन कहता ; 
कि ५००० बैलोंका एक झुंड छे जाते हुए मैंने देखा था 
(अच्छी जातिके बेल--१- FA 
9 बम्बईमें (Ta, रे. गुजरात-- 
टिक i जा ४. बुन्देलखंडमें a (गोरना?, 
4. पंजाबर्मे “हरियाना? प्रसिद्ध हं । बेलोके मूल्य १ hs 
३००) रुपयेतक होते È I १५ से १८ कोसतक रोज चल 


आर्मी हैं) इस तरह बीस वर्षतक बैल काम कर सकते 


महाल जातिके बैलोंका एक दल तैयार करके ton 
चिदंबरम्‌ शहरकी मददको जाते हुए लश्करी तोपोके 
ढाई दिनमें ५० कोस रास्ता तै किया था । बैलोके ही बस x 
टीपूने बेदनूर फतह करनेका प्रयत्न किया और ta 
पहले मौकेपर पहुँचा । इन्हीं बेलोंकी मददसे ड्यूक ay 
वेलिंगटनने बड़ी फुर्तीसे विस्मयजनक सांग्रामिक खन्न 
किये थे ।? ( “भारतीय साम्नाउ्य' भाग १, ०० १७८-_८, J 


अंग्रेजी अमलदारीमें गोरक्षण आन्दोलनका उद्देश्य और मागे 


थित्यन्तर और उसके कारण 

वैदिक काळसे लेकर अंग्रेजी शासनके पहलेतक- 
की देशकी परिस्थितिका केवल गोरक्षण-विषयतक ही 
मर्यादित बिहङ्गम-दृष्टिसे निरीक्षण कर, आजकी परिस्थितिपर 
दृष्टि डाली जाय तो देख पड़ेगा कि परिस्थितिमे बहुत ही 
बड़ा अन्तर हो गया है । पहले ऐसा कोई घर देख पड्ना 
कठिन था; जिसमें एक भी गाय न हो। “जो सम्पत्‌ a 
थोड़ी) तो पाले गाय ओर घोड़ी । इस कहावतके 
अनुसार उस समयके गरीबलोग भी गायको अपनी सहायिका 
समझते थे और अपने पास दो-चार गाये अवश्य रखते 
थे। मोरोपन्त कविने भी कहा है कि, “घरमै बहुत-सा 
धन हो या न हो, घर-घर एक तो दुधारू गाय अवश्य 
होनी चाहिये। उन Wate ge पालनेका काम 
घरकी बहू-बेटियाँ क्रिया करती थीं। दुहनेका काम 
कन्याएँ करती थीं; इसीसे कन्या दुहिता ( दुहनेवाली ) 
कहाती थी | इस व्यवस्थासे घरके STAI गोशुभरषाका 
सब प्रकारका सप्रयोग शान हो जाता था । 

अरवीपर्वताश्रैव नद्यस्तोथोनि यानि च। 

सवोण्यस्वामिकान्याहुनोस्ति तत्र विचारणा ॥ 


( महाभारत ) 

` जंगल) पर्वत) नदियां) तीर्थं आदि अखामिक होते हैं, 
अर्थात्‌ इनका कोई मालिक नहीं है । इनसे आवश्यकता 
नुसार सभी लोग लाभ उठाया करते थे | उस समयकी यही 
सार्वजनिक नीति eth कारण गाय-ढोरोपर अवर्षा-जैंसे 
प्रसङ्गकै सिवा भूर्खा मरनेका कमी अवसर ही नहीं आता 
था । देशका गोधन विदेश नहीं भेजा जाता था | 
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बूचड़खाने नहीं थे और मृत्युके दरबारके पवेशद्वारखस 
जानवरोके बाजार भी आजकी तरह गाँव-गाँवमै नहीं वा 
करते थे । रोग, सूखा, विधमियाके आक्रमणजेत 
कभी-कभी उत्पन्न होनेवाळी दैवी बाधाओंके अमरे 
छोड़कर अन्य सब समयोंमें गायें निर्भय ओर सुखी रा 
करती थीं | खाने-पीने ओर घूमने-फिरनेकी पर्याप्त मुविध 
होनेके कारण गायें अच्छी दुग्धवती ( विपुल दूध Saal) 
हुआ करती थीं । गरीबोंकी झोपड़ियोंमें भी tg 
विपुलता थी । घी-दूधका सात्त्विक और पौष्टिक भा 
मिलनेके कारण जनता बळ, आरोग्य और पराक 
सम्पन्न होती थी | आज वह सब परिस्थिति बदल गयी है| 
सम्प्रति गोधनका जैसा भयंकर हास हो रहा है म्री 
इतिहासमै इसकी तुलना नहीं है । पुराने विधर्मी सत्ता 
अपने आहारके लिये या प्रतिपक्षीको चिढानेकै लि 
कभी-कभी स्यल-विशेषमे गोहत्या अवश्य करते थे प्र्त 
आज देशमै हजारों बूचड्खाने खुल गये . हैं ओर 
आवश्यकतापूर्तिक लिये गाँव-गाँवमें चौपार्योके a 
और मेळे लगते हैं। पहले प्रतिपक्षीको चिदा 
गोवध किया जाता था, परन्तु आज मास) ४ 3 
आदिके व्यापारके लिये गोसंहार किया कक X 
देशके करोड़ों गोमांस-भक्षकोंकी क्षुधाका गम ह 
गायका सूखा मांस, हृड्डियॉ, चमडा sera | 
विदेश भेजा जा रहा है! मुख्यतः च कटक 
लिये ही अनिर्बन्ध गोवध हो रहा है | के ail 
तेज हो जाता है तब इतने अधिक जानवर > पुस 
उनके मांसका ग्राहक नहीं मिलता और वह» 4 
दिया जाता है। जंगलखातेकी अदूरदशी 


=x 
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चारा नहीं मिलता, व मिलता, वे. यख. मरते हे ओर गण थम बाज भूखों मरते हैं और 
उपेक्षा की जाती है । इससे उनकी दुर्बलता बढ़कर 
नेकी शक्ति घट गयी है । उनमें रोगोंका आक्रमण 
$ राहे । इसके अतिरिक्त हजारों अच्छी नसकी 
गये प्रतिवर्ष विदेश भेज दी जाती हैं | सबसे महत्त्वकी 
बात यह है कि पहलेके गोरक्षकोके पास तलवार थी 
और उसे चलानेका उनकी कलाईमें बल था। उनके 
अन्तःकरणोमें अपने वंश, धर्म और संस्कृतिके सम्बन्धमें 
उज्ज्वल अभिमान जाग रहा था । उनके faan विधर्मी 
dare पुट नहीं चढ़े थे और वे हतप्रश भी नहीं हो 
गये थे । सम्प्रति तलवारकी तो बात ही क्या, साधारण 
लाठी ताननेकी भी किसीमें शक्ति नहीं रही है। चाय, 
शराब, नाटक; सिनेमा-जेसे शरीर और धनका नाश 
करनेवाले दुर्व्यसन सर्वत्र फैल रहे हैं और संसारमें सब 
देशोसे अधिक मृत्यु-संख्या इस देशामें बढ़ गयी RI 
“शतायुरै पुरुषः? यह पहलेका आयुर्मान आज बीस-बाईसकी 
संख्यापर आ पहुँचा है । प्रतिदिनके अप्रतिहत संहारके 
कारण गाय-ब्रैलोंकी संख्या घट गयी है) जिससे खेतीके 
लिये बैल और गोवरकी खाद नहीं मिलती ओर जो 
भारतीय किसान संसारके . अन्नदाता कहाते थे, उनकी 
भूखों मरनेकी नौबत आ गयी हैं। यह परिस्थिति किसी 
एक ही प्रान्त या प्रदेशकी नहीं, किन्तु आसेतु हिमाचल-- 
सारे देशकी हो गयी है | 


इस सार्वत्रिक परिस्थितिके अनेक कारण हैं। पहला 
कारण पश्चिमी लोगोंकी जिह्णा-लोडपता है | ‘Early 
Records of British India’ नामक IAÑ डा० फ़ायरने 
लिखा है--'सूरत-जेसे घनी बस्तीके बड़े नगरमें समस्त मूर 
( मुसल्मान ) छोगोंको एक वर्षमै जितने मांसकी 
आवश्यकता होती है, बम्बईके अंग्रेज उससे अधिक मांस 
एक ही महीनेमें खा-पचा जाते हैं।? सन्‌ १६६८ में 
TR अंग्रेजोंके हाथ आयी | उसके बाद छः वर्षो 
(१६७४) में ही बम्बईके अंग्रेजोंने मांस-भक्षणमें इतना नाम 
माया था | हिंदुस्थान-जैसे गरम देशमें सूअर और गायका 
मात खानेसे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, यह जानकर भी 
भखर ग्रीष्मकालमें मांस और dia मन्चोका उन्होंने परित्याग 
नही किया | (हिस्ट्री आफ इंडिया अंडर मॉस्लेम रूल? 
नामक .अन्यमें fro हीलरने लिखा है कि, “अतिरिक्त 
TSR, सेवन करनेके कारण अनेक यूरोपियन लोग 
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ťa 
मर गये |! आगे वह लिखता है--'अंग्रेज, पोठुंगीज; 


डच आदि सभी यूरोपियन यहाँ ait, बत्तक, भेड़, बकरे, 
सूअर आदिका मांस आकण्ठ खाते ही थे; इसके अतिरिक्त 
RAN भर-भरकर अपने-अपने देशोंमें भी ळे जाते थे | 
श्न अंग्रेज अन्थकारोंके प्रमाणोंसे यह तो सिद्ध ही है कि 
अंग्रेजोका अधिराज्य स्थापन होनेके पहलेसे ही- अर्थात्‌ 
पश्चिमी लोगोंका पौरा यहाँ आते ही आहारके लिये इस 
देशमै मूक जीर्वोकी हत्या दिन-दिन बढ़ते हुए परिमाणमें 
आरम्भ हो गयी थी | टेवनियर (सन्‌ १६४१-६८ ), डा० 
जान फ्रायर ( १६७८-८१ ) आदि प्रवासियोंने अपने 
यात्रा-वृत्तान्तमे लिख teat है कि, “बढे गाँवोंमें--जहाँ 
एकाध मुसल्मान अधिकारी होता है, वहाँ तो किसी प्रकार 
खसी, मुर्गा या कबूतरका मांस मिल जाता; परन्तु हिंदू बनियोंकी 
बस्तियोमें आटा, चावल) साग-पात, दूध-घी आदिके 
अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता | वे अण्डा तक नहीं खाते |? 


दूसरा कारण है अंग्रेजोंकी व्यापारी मनोइत्ति | 
व्यापारके बहाने हिंदुस्थानमें अंग्रेज आये ओर ब्यापारी 
नीतिसे ही अपने पेर जमाकर सारा देश उन्होंने अंकित 
कर लिया। फिर भी उनकी व्यापारकी प्यास नहीं बुझ 
रही है ! 'मध्ययुगीन भारत? में हर्षकालीन परिस्थितिका 
वर्णन करते हुए भारताचार्य चि० वि० वैद्य लिखते हैं-- 
«उस समय चोपार्योके चरनेके लिये हर एक गांवके पास 


. एक सार्वजनिक चरागाह बना दिया जाता था। चारों 


ओर बाड़से घिरे हुए अच्छा चारा तैयार करनेवाले 
चरागाहोंका उल्लेख स्मृतिग्रन्थोमे दै । उनको facie’ 
कहते थे। ऐसे चरागाहोंमें उत्पन्न होनेवाला चारा 
पशुओंके लिये बिना मूल्य मिलता था; परन्तु यदि कोई 
उसे काटकर बाजारमें बेचनेके लिये ले जाना चाहता; तो 
कुछ निश्चित कर देना पड़ता था | स्मृतिग्रन्यौमै लिखा 
है कि जंगलोंका कोई खामी नहीं होता । हाथियोके 
जंगलोंको छोड़कर बाकीके सब जंगलों और ग्रामवर्नोका 
उपयोग सत्र लोग समान रूपसे किया करते थे । उक्त 
जंगलों और चरागाहोंकी व्यवस्थामें मुसल्मानी अमलदारीमें 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ; परन्तु अंग्रेजी शासनकालकी 
स्थिति विचार करने योग्य है | 


सन्‌ १८८३ में प्रकाशित हुए. 'ग्रामरचना; उसकी 
व्यवस्था और वर्तमान स्थिति! नामक अन्यम सुप्रसिद्ध 
अन्धकार “लोकहितवादी? लिखते हैं--'सरकारने वर्नो--' 
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स त ता बाहर आते ही अधिकारी उन्हें पक मु 5 m ए ज उन फल 
इससे लोग असमर्थ हो गये । 


। बंढती गयी 
जंगलखातेकी जबरदस्ती किस प्रकार बंद 
DiN जनता कित प्रकार त्रख हो उठी) इसकी कुछ 
कसना निम्नलिखित अवतरणोसे हो सकेगी | 


'दनविभागने बनचराईसम्बन्धी नाना प्रकारके कर. 


जनतासे लेना आरम्म कर दिया है, जिससे जनता त्रस्त 
हो उठी है । घरके mAs विळा गये ओर दूघ-दहीका 
अभाव हो गया । इससे खेती-बारीकी उपेक्षा होने लगी 
है और खेतिहरोंकों पेट पालना कठिन हो गया है । 
( केसरी ३० l १०। १८९० ) 
 व्मुसल्मानी शासनकालमें भी जिन चरागाहोंसे मुफ्त 
चारा मिलता था; वे भरपूर छगानपर उठा दिये गये हैं या 
फारेस्टमै शामिल कर दिये गये हैं|! ( केसरी २१।५।९२ ) 
“खानदेश fret कुछ दिन पूर्व गरीब खेतिहरोंने 
फारेस्टके अंजन वृक्षांकी पत्ती पशुओंकों खिलानेके fea 
काट ली, इसलिये मुकदमे चलाकर उन्हें अर्थदण्ड ही नहीं, 
कारादण्ड भी दिया गया |? ( केसरी २६। ६। १९०६) 
i बन्दीके जंगलोमे घुसे हुए चोपायोमेसे १३४००० चोपाये 
इस वर्ष कानीहाउस भेजे गये |? ( केसरी १८ । ५। १९०९) 
“पाटन TERA कुम्भार गॉवके आसपास कोई फारेस्ट 
नहीं था, सब बनचर भूमि थी | वह RT शामिल कर 
छी गयी | उससे कुछ भूमि ऐसी रक्खी गयी, जहाँ कुछ फीत 
देनेपर गाववाले चौपार्याको चरा सकते थे | सन्‌ १९०८-९ में 
गांववार्लोने ८०) फीस सरकारको दी; परन्तु थोडे ही दिनों- 
मं सरकारी get हुआ कि राले अपराध बहुत करते 
रै RR SHR सली च भूमि हे 
तक चोपायोंके चरानेके लिये द भूमि तीन साल- 


बिचित्र हुक्मको सुनकर गावाने अर्जी दी कि कम-से-कम 
जाय और यह सम्भव न हो; 


Shia खुली रवखी 

A ना) लौय दिये जायें । 
A सरकारने एक न 

की | परी सीमा झोपड़ेंके रे जा a नहीं 


| हाजीर 
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: ग्वालोसे मिळे रहते हैं । कलकत्ता-जैसे बड़े नगरों 


५ मातरः सर्वेभूतानां गाव TAZA # 
$ ° 


चौपायोंके बाहर आते ही अधिकारी उन्हें पकड़ ३ 
कानीहाउसर्मे बंद कर देते हैं | इसका M 
कि जिस फारेस्टकी सालाना आमदनी १५०) थी, क र 
दस महीनेमै ४००) ५००) सौ रुपया सरकारी खजाने 

हो गया ।? ( केसरी १। ६। १९०९) क 


इस प्रकार अंग्रेज सरकारकी व्यापारी मनोबृत्ति प्रा 
से ही राजनीतिक क्षेत्रमै अपना अच्छा प्रभाव दिखा त ' 
है | eat गाय-बैल राष्ट्रीय सम्पत्ति होती है। उती ल 
प्रकार रक्षा करना प्रजाका हित चाहनेवाली प्रत्येक 
कर्तव्य ही होता है । परन्तु दुर्भाग्यसे उन TA हु 
मांसका व्यापार जारी रखनेकी बुद्धि हमारी अंग्रेज सरकवले 
सूझ रही है और “राजा कालस्य कारणम्‌? इस न्यायके अ 
विदेशियोंके आरम्भ किये हुए हड्डी, मांस, चमडेके व्यपे 
सहायक कसाइयाँ तथा दलालोकी संख्या बढ़ रही है । उई. 
का हस्तक “गो-चोरों?का दल भी १८ वीं सदीमें ही मि 
हुआ | नामानुसार ही उसकी कृति होती है । eter 
( बंगाल ) में बहुत वर्षातक असिस्टेन्ट जजका झि 
हुए मि० ए.० Ute टिटलर अपने “कन्सिडरेशन्स आग 
प्रेजेन्ट पोलिटिकल स्टेट इन इण्डिया? ( Rmi 
राजनीतिक वर्तमान परिस्थिति-सम्ब्रन्धी विचार ) नम 
अन्थमे लिखते हँ “ये गो-चोर बड़े अपराधी हेते ta 
प्रायः मुसल्मान या मोची जातिकै हुआ करते a 


आसपासके गाँवोंमें इनकी भरमार रहती है। उनके s 
हुए गाय-बैळोंकी विक्री तुरंत और हार्थो-हाय हो जगी ty 
जानवरोको चुरा ले जाकर ये उनके सींग और कान, al 
उनको इतना कुरूप कर डालते हैं) उनके atti ऐर xl 
बनाते हैं, भूखे रखकर उनको इतना gis बना ail 
इस RE बिचवयी और दलाल इतने चतुर कर 

t 

tf 


चोरी गये हुए पशुका पता छगाना कठिन छ 
हो जाता है । चौपायोंकों विष खिलानेका 
पराकाष्ठाको पहुँच गया है । इस एक 
हजार अपराधी एक ही समयमै एक दी 
थे |? सन्‌ १७८० से १८१० ते 
कम्पनी सरकारकी अमलदारीके समयकी गर्द ह| 
भारतीय सरकार बंगालमै गोधनेकी इस 
रही थी और उधर महाराष्ट्रमे श्रीमन्त 


* अंग्रेजी अमलदारीमे गोरक्षण-आन्दोलनका उद्देश्य और मार्ग # 


खिलनेवालौंको कठोर दण्ड देकर भारतीय गोधनकी सुरक्षा 
कर रही थी | इसके प्रमाण मराठोके इतिहासमै विद्यमान हैं | 
मराठों और अंग्रेजोंकी राजनीतिका अन्तर इससे स्पष्ट हो 
जाता है। | 
तीसरा कारण यह है कि अंग्रेजोंको हिंदुस्थानके प्रति 
ममत्व उत्पन्न हो नहीं सकता । अंग्रेजोंकी राजसत्ता यहाँ 
अवश्य स्थापित हो गयी है; परन्तु उनके राजा या राज- 
प्रतिनिधि यहाँ स्थायीरूपसे नहीं आ बसे हैं ओर छोटे-बड़े 
सब अधिकारियोंका ध्यान अपने देश ( इंग्लेंड ) की ओर 
बना रहता है । उनके हित-सम्बन्ध भी उसी देशसे 
विजडित हैं। इस कारण Seat सौ ae राज्य 
करते, रहनेपर - भी weet जनताके हिताहितोंसे 
और धर्म-भावनाओंसे अंग्रेज समरस न हो सके | 'छोक-हित- 
वादी? अपने ग्राम-रचना-सम्बन्धी प्रबन्धमै लिखते हैं-- 
'मुसब्मानोने भारतमें सात सो वर्ष राज्य किया; परन्तु यहाँ- 
की पुरानी नीति नहीं बदली । भूमिव्यवस्थामें कोई परिवर्तन 
न कर प्रजाके हितका ध्यान रक्खा । उन्हें छूट-तगायी आदि 
बराबर मिलती रही । दूसरी ओर, जिनके नयी-पुरानी 
दुनियाके राजशासन-कोशलका डंका बज रहा है, जो धूर्तता) 
चातुरी, कार्यसाधुता, सदसद्विचार आदि g प्रसिद्ध 
हो रहे हैं, वे इस सम्बन्धमें ऐसी निर्दयता और अमानुषता 
दिखा रहे हैं, जेसी किसीने नहीं दिखायी थी । यह भारतीय 
प्रजाका दुर्भाग्य है । प्राचीन धर्मनीतिमें जिन बातोंका 
अत्यन्त निषेध है, वे ही बातें वर्तमान शासक अपना कर्तव्य 


कहकर नीतिके नामसे बेधड़क करते चले जा रहे हैं। पहले लोगों-. 


को घास, लकड़ी, नमक आदि आवश्यक वस्तु यथेष्ट और 
बिना मूल्य मिला करती थीं | परन्तु अब ब्रिना पैसेके चारे- 
भि एक तिनका, लकड़ीकी एक छिपटी या नमककी एक 
इ भी नहीं मिलती । घी, दूध, लकड़ी, घास आदि समी 
"हंगा हो गया È तीयों, देवस्थानोंमें प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे 
WaT दिये गये हैं; अर्थात्‌ उनका स्वामित्व भी झासकोंने 
E Wer लिया है | जब सब ओरसे प्रजा मूँडी जा रही है, 
“पह अपना सिर ऊँचा कैसे कर सकती है ।? 

K ED ०३ में इंग्लैंडके (म्रिडलेण्ड हैरल्ड? पत्रने लिखा 
उत्त रू. का उत्कर्ष भारतीयोंपर ही अवलम्बित है |” इसका 
Re दादाभाई नौरोजीने दिया था, “भारतकी ब्रिटिश 

है, जो Se उनकी वह ठूटकी चढ़ाई कही 'जासकती 
“आरोहे रेके नहीं सकती |? राजनीति-बिशारदोंके इन सब 
पढ बरात.ध्यानमें आ जाती है कि सुलतान नासि- 


eee 


रुदीन, बाबर, हुमायूँ, अकबर, झाहआलम, महम्मद आदिल- 
शाह आदि अनेक मुसलमान शासक यहाँ जिस प्राचीन नीति- 
को ही बरतते आये, वह नीति अंग्रेज क्यों नहीं बरत सकते ? 
SRE कहा जा सकता है कि हिंदुस्थानका हर-एक 
अंग्रेज, चाहे वह सरकारी नौकरीमें हो, या अन्य व्यवसाय 
करता हो, भारतके Garay बोल-वर्तावके द्वारा कितना 
ही प्रेम क्यों न प्रकट करे, उसके चित्तका खिंचाव 
अपने देश ( इंग्लैंड ) की ओर होता है और उसकी hn- 
सम्पन्नताका फल हिंदुस्थानको नहीं, किन्तु उसके देशबन्धुओं- 
को प्राप्त होता है । 


* अंग्रेज शासक अपने देशके कल्याणमें लगे रहते हैं | इस 
कारण उनकी शासन-प्रणाली कानून, न्याय, सुधार, 'एंखला- 
बद्धता, आधुनिक सामग्री आदिसे कितनी ही सुसजित क्यों 
न हो, वह बहुत खाली ओर जनताका द्रव्य शोषण करने- 
वाली है । प्राचीन ओर अर्वाचीन देशस्थितिके महान्‌ अन्तरका 
यही कारण है | 


देशस्थिति विपरीत हो जानेकै जो कारण ऊपर गिनाये 
गये हं, उनसे भी महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि अंग्रेजी शिक्षासे 
यहाँके लोगोंकी प्रज्ञा मारी गयी है | पुराने कितने ही 
शासकोंके शासनकालमें यह राष्ट्र श्रत? हुआ था, विदेशिर्योके 
सम्पर्कसे कुछ प्रशाहत भी हुआ था; परन्तु अंग्रेजी शिक्षा और 
अंग्रेजी संस्कृतिक्रे सवंगामी ओर दीर्घकालीन सम्पकसे इस समय 
समाजके सब स्तरोंमें जेसी 'प्रशाहतता” उत्पन्न हो गयी है, येसी. 
कभी नहीं हुईं थी। इस शिक्षाकी विशेषता यह है कि अंग्रेजीका 
ककहरा जान ढेनेसे ही विद्यार्थी अपनेको सर्वज्ञ समझने लगता 
है और यदि वह कोई डिगरी पा जाय, तो फिर पूछना ही क्या 
है, छोटे-से जाज॑ वाशिंगटनक्री तरह आचार-विचारोके चाहे 
जिस वृक्षपर वह अपने तर्ककी कुल्हाड़ी चलाने लगता है| 
धर्म, इतिहास, संस्कृति आदि जो कुछ पुराना हो) उसे GE 
निकम्मा, गँवारू और त्याज्य समझने लगता है । अंग्रेजी 
विद्यारूपी 'बाधिनका दूध? पीनेसे (जैसा अन्न वेसी बुद्धि" इस 
न्यायके अनुसार उसकी aaa हो जाती है । 
w has no soul 'गायके आत्मा नहीं? इस तत्त्व- 
जी घूँट उसे पिलायी जाती है । i इससे शिक्षित और 
अग्रगामी कहा जानेवाला अंग्रेजी-शिक्षित संस्कार और भावनाओं- 
के विषयमै सर्वसाधारणसे प्रथक्‌ हो जाता है तथा गाय-चेलोंके 
सम्बन्धे उदासीन ही नही, विरुद्ध उठ खड़ा होता है | 
अशिक्षित समाज तो स्पष्ट ही STS ओर दरिद्र होता दै.। 
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posam 


मार्गदशनके 


दिग्दशन अबतक किया गया है | अंग्रेजी शासनसे पहले 

= गोरक्षाके आन्दोलनकी 
कब न. थे। एक गायको रारे प्यारी 
और पवित्र माननेवाला वर्ण-चतुध्यात्मक आयोंका वर्ग) 
और दूसरा प्रतिपक्षीको चिदाकर उसे हानि पहुँचानेवाला, 
आर्योकी गार्योक्रा अपहरण कर उनको भक्षण करनेवाला 
दानव, राक्षस, असुर) म्लेच्छ आदि. नामोसे सम्बोधित 
होनेवाला गोभक्षकोका वर्ग । दोनोंमें आत्मरक्षाके लिये 
झगड़ा चलता रहता था | अंग्रेजी शासनमें उस झगड़ेका 
बाहरी स्वरूप बदल गयो | अंग्रेजोंका हर-एक कार्य स्वार्थपूण 
होनेपर भी उसको कानूनका आधार होता है | वह BES 
और देशकालको ताडकर किया जाता है | इस कारण उसके 
दूरस्थ परिणाम एकाएक किसीके ध्यानमें नहीं आते | यदि 
वे काये किसीको विरोधी जान पढ़ें, तो पहलेकी तरह उसका 
कोई सशस्त्र प्रतीकार नहीं कर सकता | इसके अतिरिक्त 
ययास्य सुलभ राजमार्ग खुला है). तब जान-बूझकर 
साहसके मागका अवछम्बन कर अपनी जान जोखिममें कौन 


( Translation of what is in Persian on a Photograph ) 


(A) Some portion of the text here 
at this place js not legible, 


| ae Samsam-uddoulah 
Lake i 
: As the land of Baraj, that is t of wed : 
and devotion of the Hindus in ae T Mathra, is a great place ei 
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जो इ 


मुसल्मान उदण्ड ओर संघटित हैं, और अंग्रेज धर 
अतः प्रतीकार करनेवाला यही नहीं जान पाता कि 
प्रतीकार किंसका करना चाहिये; जिससे अनेक ay ` 
उपस्थित हो जाते हैं। इन्हीं कारणोंसे पहले जो गेरा | 
qa निर्णीत होता था, अंग्रेजी अमलदारीमें उसे गोन, 
गोरक्षिणी सभा, समाचारपत्र, व्याख्यान, अजियाँ, आवेश 
आदिका रूप प्राप्त हुआ ओर वह सामुदायिकरूपसे भोला. 
का आन्दोलन? कंहा जाने लगा और इसके Fay 
'गोरक्षकःकी संज्ञा प्राप्त हुई | 

अंग्रेजी अमलदारीके आरम्भसे ही इर-एक प्रान्तं 
गोरक्षाका आन्दोलन किस प्रकार आरम्भ हुआ! इता 
मसाला अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है, जिससे m 
सविस्तर वर्णन किया जा सके | फिर भी भातके एक चागमे 
तौरपर ऐसे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं, जिनसे तताम - 

. परिस्थितिका कुछ अनुमान किया जा सकेगा | 


मथुराका बूचड़खाना 


मधुरा भगवान्‌ गोपालक्कष्णकी जन्मभूमि है। पे 
पहल सन्‌ १८०५ में मधुरामें अंग्रेजी फौजकी छावनी फी। 
उस समय वहाँके चोबोने आवाज sort FEM 
aad गोवध नहीं होना चाहिये। तदनुसार 
ढाडे लेकने निम्नलिखित घोषणा की थी- 


Shah (A) Valiant Shab 
the devoted servant and 
of the Armies of the 
England and Company 5818 
Fateh Jang, one of the Sate i) 
the Councils,...( A) Khan sail 
Khan, the Valiant General ) || 


> . e ep 
6, it is necessary and incum 
ion. Digitized by eGangotri 


# अंग्रेजी अमलदारीमै गोरक्षण-आन्दोळनका उद्देश्य और माग # २३९ 
क्तता. 


jury and hurt whatever should be caus 

ht to be treated with kindness and ae ee tie Ex ies 
possessing high titles, Samsam-ud-doulah, कन Khan 
Douřankhan, the valiant General Lord Lake Saheb Bahadur, Fateh (ia 
Gapahsalar, in whose heart the Great creator has implanted kindness and 
mercy, Was graciously pleased to issue an order as follows :— 


LLLP PAPEL 


kind of i 
they oug 
Honour, ०४ 


“Nobody from the butchers’ community etc, whether he be an inhabitant 
of the city of Mathra, or he be a man belonging to the army, or he be one 
yisiting the said city of Mathra, shall kill cows. ‘Therefore an advertisement 
is given in this matter that none should kill cows in the above-mentioned 
land. And should any one be guilty of this act, he will be visited with 
adequate punishment. Because his excuse will never be accepted in this matter.” 


Written on the third of the month of July in the Christian year 1805, 


( A true translation ) 


corresponding with the fifth of the month of Rabi-us-sani in the Hijri year 1220. 


इस घोषणाका सारांश यह है कि “मधुरा हिंदुओंका 
पूजा-भक्ति करनेका स्थान है । इस कारण इस ब्रजभूमिमें 
गायको किसी प्रकारकी हानि या कष्ट पहुँचानेकी सबको 
मनाही की जाती है । गायोंके साथ सत्रको दया और 
उदारताका व्यवहार करना चाहिये | AX सेनापति लाड लेकके 
चित्तमें ईश्वरी प्रेरणासे दयाबुद्धि उत्पन्न होकर वे हुक्म 
देते हैं कि “कसाई आदि किसी जमातका व्यक्ति--चाहे 
वह मथुरा या उसके आसपासका हो अथवा न हो;--वह 
सैनिक हो या असैनिक हो-त्रजभूमिमें गायका वध नहीं 
कर सकेगा | इसलिये हुक्म दिया जाता है कि इस भूमिमें 
कोई गोवध न करे | यदि कोई करेगा, तो उसे उचित दण्ड 
दिया जायगा और कोई बहाना नहीं सुना जायगा |? 
(३ जुढाई १८०५ ई०५ रबि-उससानी सन्‌ १२२०हिजरी ) 
सन्‌ १८५६्‌में मथुरापुरी कम्पनी-सरक्ारके हाथ आ 
गयी | तब भी वहा गोवध नहीं होता था | उस समय यह 
भी सरकारी आज्ञा प्रचारित हुई कि इस पवित्र भूमिमें जो 
गोषध करेगा, उसे अधिक-से-अधिक बीस वर्षकी सजा दी 
जायगी | परन्तु उसका पालन कभी नहीं हुआ । सब ओर 
ठोक-ठाक हो जानेपर वह आज्ञा केवळ कागजपर ही लिखी 
मधुरापुरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मस्थानसे 

= ही फोजके लिये एक बूचड्खाना, खुळ गया | इस 
भैथुरा-वृन्दावनकी प्रदक्षिणा करनेवाले भावुक 
पानिको उस कसाईखानेके पाससे. ही जाना पड़ता दै। 


Rustum Meharban Aga, 
Translator, High Court. 
परमुखापेक्षिता और उदासीनता हिंदुओंकी नस-नसमें 
समायी हुई होनेके कारण उनकी ओरसे इस कसाईखानेको 
उठा देनेका कोई प्रयत्न ही नहीं हुआ ! मथुरा-जेसी 
प्रसिद्ध पुरीकी यह दशा दै, तब अन्य नगरों और कसबोमें 
क्या हो रहा दै, इसको कोन देखता है और कोन पूछता 
है? परन्तु भारतीय राष्ट्रपुरुषका अन्तःकरण गो-संहारसे 
दहल जाता है और साधु-सजनोंका संकल्प देशकालकी 
परिस्थितिके अनुरूप रूप धारणकर गोवधमें यथाशक्ति 
रोक छगाता ही है । उस समयके आर्यसमाजके संस्थापक 
स्वामी ्रीदयानन्द सरस्वतीजीके अन्तःकरणमें प्रेरणा हुई 
और उन्होंने अपने मतप्रसारके कार्यक्रममें गोरक्षाका भी 
समावेश कर लिया । उन्होंने 'गोकरुणानिधिः नामक एक 
पुरक प्रकाशित की और पंजाब, राजपूताना युक्तप्रान्त 
आदि Ri अनेक गोशालाएँ स्थापित कीं | रेबाड़ीकी 
गोशाळा उनकी स्थापित की हुई गोशालारओमेसे पुरानी 
गोशाळा है । मूर्तिपूजा, पुराण आदि सम्बन्धी स्वामीजीके 
नहीं थे; इस कारण उनके आरम्भ किये 
हुए गोरक्षणकार्यका प्रसार, उनके विभूतिमत्तके विचारसे, 
जितना होना चाहिये था, उतना न हो सका । फिर भी 
उनके प्रोत्साहनसे छोगोंके सामने एक उदाहरण उपस्थित 
हो गेया और अनेक कार्यकर्ता तथा गोरक्षोपदेशक निर्माण 
हो गये । अनेक नयी गोशालाएँ भी स्थापित हुई | 
फर्खखाबादके गोभक्त सेठ मोहनलालजीने “गोधम॑प्रकाश? 


मत 
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समाचारपत्र न ला आहण ba | 
एक halt १ खोल 
नदासने (गो हितकारी दफ्तर 

हरद्वारम बाबा न गोरक्षणसम्बन न्धी जाति 


पोरक्षाप्रकाशमञ्चरी» “गुकारं 


रि कर 
चक (पाँच पेरकी गाय? आदि पुस्तकें प्रकाशित Bs 
और व्याख्यान देकर गोमाताओंके SS सर्वताधारणक 


निवेदन किये । स्वामी आलाराम सागर संन्यासीका on 
कार्य तो सागरके समान ही गहरा ओर व्यापक था | क 
{न जगतनारायणने प्रथम कुछ दिन “गोसेवक' साप्ताहिक 
और फिर “जीवदयाधर्मामुत? मासिक आजीवन चलाया 
और गोरक्षासम्बन्धी २५-१० पुलकें भी प्रकाशित की । 
इन और इन-जेसे ही अनेक गोभक्तोके TAA पंजाब) 
युक्तप्रान्न और बिह्वारमें गोशाल्ओंकी संख्या बहुत बढ़ 
गयी और उन प्रान्तॉकी जनतामें गोरक्षणकी भावना भी 
अच्छी जाग्रत्‌ हुई । सन्‌ १८८९के आसपास मथुरामें 
वदेवप्रतिमार्चैकाना गोरक्षिणी सभा? स्थापित हुई । आर्य- 
समाजसे अपनी एथकता दिखानेके लिये ही सनातनिर्योने 
'देवप्रतिमाचकानों यह विशेषण उक्त संस्थाके साथ जोड़ा 
था । सन्‌ १९०३मे इस संस्थाके सूत्र कत्तेष्यपरायण 
पं० नटवरलाल चतुवंदीके हाथमै आये | उस समयं संस्थाका 
खान झगड़ेमें पड़ा था ओर संखयामें कुछ आठ गायें थीं | 
fo नटबरलालजीका वैद्यकका व्यवसाय अच्छा चल रहा 
था, समाजमें उनका दबदबा भी था ओर स्वार्थत्यागकी 
मात्रा भी उनमें कम नहीं थी | इस कारण उनके तत्तवावधानमें 
मधुराकी गोरक्षिणी सभा पनपने लगी | संस्थाके पहलेके 
नाममें विरोधकी कुछ छटा थी; उसे दूर करनेके लिय 
पहला नाम AER संस्थाका नाम- “श्रीकृष्णगोशाला' 
TST गया। पण्डितजीके प्रयत्से गोगालाकी गायोंकी 
संख्या २५०से अधिक हो गयी और उनके संगोपन-संबर्धन- 
का भी प्रबन्ध होने लगा । इधर बे प्रभुरा-गोरक्षिणीसभः 
को कार्यक्षम बना रहे थे और उधर a 
का कार्य भी किये जाते थे। यह सब काय a - 
सन्‌ १९०५के लगभग एक चौबेके दफ्तरमें उन्‍हें हुए 
लाडं लेकका आज्ञापत्र प्रास पूर्वोक्त 
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- और न्यायालयोमें निःशुल्क पैरवी करना ग कलक 


सालिसिटसँ फर्मके श्रीभाईशंकरजीने क ज्य से 
अन्य खर्चके ल्यि व्यापारी i Fa 
हजार रुपया मिल गया | एक आवेदनपत्र तैयार ४ 
गया) जिसपर बड़े-बड़े महन्त, राजा, सर, सी० आई, 
जे० पी० आदि पदवीधर नेताओं और बड़े-बड़े मदा 
हस्ताक्षर हुए । उनमेंसे बम्बई प्रान्तके कुछ 

नाम इस प्रकार हैं १०८ गोङुलनायजी अगा 
सर भालचन्द्र कृष्ण भाटवडेकर) गोकुळदास FAT परो 
इरि सीताराम दीक्षित, विठ्ठलदास दामोदरदास ठास, 
गोपालकृष्ण गोखले सी ० आई० Zo 9 मनमोहनदात mi 
आदि | यह आवेदनपत्र मथुराके कलक्टर, युक्तप्रानक्े होर 
लाट और वाइसराय छार्ड मिंटोंके पास भेजा ayy 
वाइसरायने इसका उत्तर दिया--'लाडे लेकका यह हु 
सेनाविभागके लिये और अस्थायी था | मथुरामें | 
वर्षोसे गोवध होता आया है । इस आवेदनको यदि सीझन 
किया जायगा, तो सरकारकी धार्मिक तटस्थताका मंग हेग 
सम्भव है । अतः आवेदनकारियोंकी प्रार्थना सौ 
नहीं की जा सकती | यदि खुळी जंगहमें गोवध होता है 
जिससे हिंदू-भावनाओंमें आघात दोना सम्भव हो) तो इल्ला 
प्रबंध स्थानीय अधिकारी कर सकते हैं ॥ इ 
स्टेट-सेक्रेटरीके पास अपील की गयी; परन्तु भारतसरा 

हुक्म ही बहाल रहा | इस सम्बन्धमें हिंदुओंकी उदासी 

ओर दुर्बलताकी निन्दा की जाय) अंग्रेज । 

चातुरी और धूत॑ताकी प्रशंसा की जाय; या कसाईलाबा 

न करनेके लिये सरकारकी धार्मिक तटखताका भंग हो 

जो कारण बताया गया है, उसका अभिनन्दन किया) 

इसका विचार पाठक ही करें| To नटय 

सम्बन्थमें अपने प्रयक्ष ढीळे नहीं होने दिये, उगे 

ही WaT | 


काशीका पुराना दंगा 


काशी सब at और मतोंके मोका अवत 
ओर प्रसिद्ध तीर्थखान है । यहाँ भिन 
बस्ती है। फिर भी यहाँ सन्‌ १८० ह 


कर दी | इसपर बड़ा दंगा हो गया और बहते x 
on सब कुछ हुआ | दंगेके अपराधमे 

गये | उनमेंसे कुछ छूट गये, कुछ छोगोंकी © र्ग 
और कुछ लोगोंको कड़ी सजा हुई | जो दंगेमें a | 


# अंग्रेजी अमलदारीमै गोरक्षण-आन्दोळनका उद्देश्य और मार्ग # 


सूचना दी गयी कि बिना दंगा-फसाद किये 

उनकी शान्तिके साथ जॉचकर उन्हें योग्य 
व्याग प्रदान किया जायगा | पहलेकी अमलदारियोमे सशत्र 
दंगा. करनेवाले अपराधियोंको वे-इन्साफ प्राणदण्ड या 
कठोर कारादण्ड दिया करते थे; i अंग्रेजी अमलदारीमें 
अपराधीकी ठीक जॉचकर जितने अंरमें वह अपराधी पाया 
जता है, उतना उसे दण्ड भी मिलता है | उक्त दंगेके 
अबसरपर यह दृश्य भी देखा गया; परन्तु दंगेका परिणाम 


क्या हुआ ? हिंदुओंके प्रथम श्रेणीके अतिपुरातन इस पुण्य- 


गये थे; उनको 
जो अर्जी देंगे) 


aa इस समय तीन-चार बूचड़खाने चल: रहे हैं ओर इससे :. fears डः नामक एकु कमेटी स्था 
उसके प्रमुख कार्यकर्ता श्रीस्वामीने बड़े-बड़े नगरोमें जाकर 


भारत सरकारकी धार्मिक तटस्थता भी भंग नहीं होती ! 
अनेक अंग्रेजी न्यायनिर्णयोंसे छोगोंकी श्रद्धा हो गयी थी 
कि यदि शिकायत योग्य हो, तो अंग्रेजी राज्यमें न्याय भी 
योग्य होता है | पर अंग्रेजी राज्य-सम्वन्धी यह श्रद्धा भी ऐसे 
दंगोंके अवसरोंपर ढीली हो जाती दै | यहाँ इसका एक ही 
उदाहरण दिया जाता है । 
हाईकोटेका एक फैसला 
संयुक्तप्रान्तके तिल्हर Wat ईदके अवसरपर दो 
मुसल्मानोंने सार्वजनिक स्थानमें दो गाये मार डाली । 
उनपर मुकद्दमा चला और दाहजहाँपुरके मजिस्ट्रेटने हर- 
एक वधिकपर २५) जुर्माना किया । सेदानकोरटमें इसकी 
अपील हुई | सेशन जजने यह कहकर वह मुकद्दमा हाईकोर्ट- 
में केसलेके लिये भेज दिया कि, “जहाँ गाथोंका वध हुआ, 
वह स्थान मुसलमानी मुहल्लोंमें है ओर वहाँ गोवध होता 
आया है |: चीफ जस्टिस मिलाकर चार यूरोपियन और 
जस्टिस महम्मद नामक एक मुसलमान जजकी फुलवेंचमें 
TM सुना गया | उसका जो फैसला हुआ, वह इस 
प्रकार है 
“कोई पूजास्थान या पवित्र मानी “गयी वस्तु (any 
Place of worship or any object held 
Sacred ) कोई नष्ट करे, fins या भ्रष्ट करे, ऐसे शब्द 
Tn पिनल कोड दफा २९५में है । गाय सजीव प्राणी 
5 उसका समावेश बस्तु ( Object )में हो नहीं सकता | 
a करण घातक निरपराध हैं | उनसे यदि दण्डकी रकम 
अछ हो चुकी हो, तो वह उन्हें लौटा दी जाय |? इस 
क्योंकि दिंदुओके अन्तःकरणोंको : बड़ा धक्का लगा! 
T सडा परिणाम भयानक होनेकी सम्भावना थी। 
जये, कोई अविचारी व्यक्ति मन्दिर या मरिजदके 
Maje ३१--३२-- 


२४१ 
पासके किसी सार्वजनिक खानमें गाय या सूअर मारे और 
इससे दंगा होकर लोगोंके जीवन और धनका नाग हो) तो 
उक्त FOS आधारपर अपराधी निर्दोष कहकर छोड़ Re 
जायगा और वह फिर बैसे ही अपराध HAR लिये स्वतन्त्र 
रहेगा | इस विचित्र फेसलेसे उस समय लोकमत बहुत 
TGA et उठा । ता» १२-१-१८८८को प्रयागमे एक 
प्रचण्ड सार्वजनिक सभा हुई । उसमें चार-पाँच प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए ओर Wal प्रस्तावानुसार चार हिंदू, दो 
अंग्रेज और एक मुसस्मानकी (दि सेन्दूल कमेटी ऑफ 
दि-कराउ मेमोरियल “फंड? नामक एक कमेटी स्थापित हुई । 


~ *, 


ब्याख्यानद्वारा बहुत जागति की | कलकत्तेके टाउनद्दालमें 
Ge १-९-८८को राजा पूर्णचन्द्रतिंहब॒हादुरके सभापतित्वर्मे 
जो विराट्‌ सभा हुई, उसमें दिया हुआ श्रीस्वामीका 
ब्याख्यान पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ हे । उसको पढ़कर 
यह आश्चर्य होता है कि पचास वर्ष पूर्वके उस धर्म- 
प्रवणताके कालमें भी भीस्वामी-जेसा मेधावी संन्यासी उत्पन्न 
होकर गोरक्षणक्रे धार्मिक महत्वको बनाये रखकर कृषि) 
ब्यापार, राजनीति, अर्थद्याखः भोतिकशात्र आदिकी 
दृष्टिसे गोरक्षणकी व्याबहारिक उपयुक्तता केवल हिंदुओंको 
ही नहीं, किन्तु ईसाई, मुसल्मान आदि अन्य धर्मावलम्विर्यो- 
को भी समझा देता है और सभीको गोरक्षणक पवित्र कार्यमें 
उद्युक्त करता है । यह जगद्धात्री धेनुमाताक्री महिमा है। 
भीस्वामीका गोरक्षणसम्त्रन्धी गहरा ओर व्यापक अध्ययन 
भी कोतुकास्पद है | श्रीस्वामीकी as मेमोरियल फंड'की 
उक्त कमेटी आगे चलकर अनेक कारणोसे टूट गयी; परन्तु 
उनकी उत्पन्न की हुई जाणतिका फल अच्छा हुआ ओर 
उसका उपयोग नागपुरके कार्यकर्ताओंने कर लिया । 


धार्मिक भावनाकी इष्टानिष्टता 


गोमाताके सम्बनधमें पूज्य भावना हिंदुओंकी नस-नसर्मे 
भरी हुई दै । उसके विरुद्ध इसी प्रकारकी घटनाएँ देशमें 
खान-स्थानपर बराबर होती गयीं और गोरक्षणका आन्दोलन 
भी जड़ पकड़ता गया | मुसल्मानी अमलदारीमें विजित 
हिँदुओंको चिने के लिये उन्हींकी आँखोंके सामने जबरदस्ती 
गोसंहार किया जाता था । इससे दुमे त्वेष ( ताव ) 
भी उत्पन्न होता था | गोसंहारका परिमाण उस समय अल्प 
था; परन्तु उससे ळोगोके चित्त अधिक उत्तप्त हो जाते थे । 


अंग्रेजी प्रणाली उससे भिन्न और परिमार्जित दै । कारण 
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` गायका हिंदू-मालिक ही इस धनशोषक राजा 


ॐ मातरः 


TE 


प्रणाली में 


संकटमै कि उसे अपनी प्राण-सी प्यारी गाय 
संकटमें आ जाता है कि र हि दले माप 
विवश होकर बेचनी सम १। कलाई अपने 
कसाईके हाथ चली जाती ६। र्ये 

oe मारता है) जिससे पश्चिमी व्यापारियोंका 
काम बन जाता है ओर उसे भी लाम हो जाता है | फिर 
वह अधिक मुनाफेके लिये अधिक गायें--जबरदस्ती नहीं) 
ब्यापारी पद्धतिसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है | गरजू, 
हिदूमालिक दरिद्रतावी AAA पहा होनेके कारण गोविक्रयके 
भावी परिणामकी ओर ध्यान देनेमें असमर्थ हो जाता हैं | 
यह सब काम बिना शोरगुलके सश्ंखलरूपसे चलता रहता 
है। अंग्रेजी अमलदारीका गोवध द्वेष Gert या बदला 
ढेनेकी भावनासे अद्दृता दै । वह व्यापारके निमित्तसे परदेमै 
किया जाता है । चाहे उसका परिमाण कितना ही प्रचण्ड 
क्यों न हो और उसका प्रसार कितना ही सर्वनाशी ओर 
देशव्यापी क्यों न हो, उससे हिंदुओंकी भावनापर आघात 
नहीं होता | जब कसाईके हाथ गाय बिक जाती है, तभी 
हिंदू मालिककी आधीसे अधिक भावना मर जाती है । 
और बची-खुची विश्वंखलता तथा दरिद्रताकी चक्कीके तले 
पिस जाती है। यह बात अशिक्षितोंकी हे । सुशिक्षितोंकी 
इध्मं तो गोरक्षणका प्रश्न देशकी प्रतिके AT अटकाया हुआ 
एक बड़ा रोडा है ! सन्‌ १८८७में नोसरी प्रान्तके हिंदू प्रति- 
निधियोने गोरक्षणका प्रश्न कांग्रेस सामने उपस्थित करनेका 
प्रयत्न किया था; परन्तु मुसस्मान प्रतिनिधियोंने उसका विरोध 
किया । सरकारके विरोधमें हिंदू-मुसत्मानोंका एक संयुक्त TAS. 
पक्ष प्रस्तुत करनेकी आयासे इस प्रश्नकी ओर कांग्रेसने 


तसे जो आनाकानी की है, सो अबतक इस ओर ताककर 


भी नहीं देखा | राष्ट्रिय सभाके विद्वान्‌ नेताओंने एक 


राजनीतिक विशिष्ट उद्देश्यसे गोरक्षाकी इस प्रकार जत्र उपेक्षा 
a a समाजमें भी इस विपयमें गलतफहमी 

हने लगी । अंग्रेजी विद्याल्योंकी धर्महीन शिक्षाने भी 
उस गळतफहमीमें हाथ बँटाय 


स Tl यों अशिक्षित 

दरिद्रता ओर अज्ञानके कारण लाचारीसे ee 
करता है ओर शिक्षित कहानेवाला समाज (बाधिनका eg 
पिया हुआ होनेके कारण गायके मवने उदासी r 
विरुद्ध हो जाता है | गायका a 


त्राता कोई 
A > cS 
कसाइया ओर उनके साथियोंका काम र 


अनायास वन 
है । प्रश्न किया जाता है कि देशमै प्रतिदिन हजारों as 
कट रही हैं; पर हिंदुओंके कानोंपर जूँ नहीं रेगती और 


€ ७ 
सर्वभूतानां गावः TATA के 


eS न्न कल्ला E E 


A रर 
ऐसे कोई मुसल्मान कभी कदाचित्‌ एकाध गाय ए) 


है, तो दंगा हो जाता है, इसका कारण क्या है! = 
संक्षिप्त उत्तर यह है कि मुसलमान इस प्रकार गाय | mm 
हैं, जिससे दिंदुओकी भावनापर आपात होता है कै 
अन्यत्र व्यापारी पद्धतिसे परदेकी आङ्में गो-वध होता è 
घरदेकी आइ्में होनेवाले गो-वधका परिणाम भी Ris 
चित्तपर होता है; परन्तु उनके चित्तकी वह क्षुब्धता चिक्न 
ही दबी रहती है ओर सुसल्मानोंकी जबरदर्तीका निर 
षाते ही बाहर फूट निकलती है ! 

गो-वध चाहे किसी भावना या पद्धतिसे किसीक्रे द्रा 
क्यो न हो; उससे राष्ट्रकी हानि समानरूपसे ही होती है | क 
हानि भावना, पद्धति या व्यक्तिपर नहीं, किन्तु गागरे 
गुणों और संख्यापर अत्रलम्बित है | अच्छी नसके oy 
जितने जानवर अधिक मारे जायेगे, राष्ट्रकी उतनी ही 
अधिक हानि होगी । ज्यों-ज्यों यद हानि अधिक होने a, 
तयों-त्यों उसका सार्वत्रिक परिणाम देखकर इस ओर 


. विचारशील पुरुषोंका ध्यान भी अधिक आकृष्ट होने ल्गा| 


read? ने अपने ग्रामरचनाके प्रबन्धमै निम्नलिखित 
रूपसे यह बताया है कि अंग्रेजी राज्यक्रे दुष्परिणाम देखे 
किस प्रकार भोगने पड़ रहे हैं । 


'पेट पालनेकी भयानक चिन्ता, खान-पानक्री Feel 
और पराकाष्ठाकी परतन्त्रतासे लोग अशक्त और निरुलाई 
होते जा रहे हैं । दरिद्वतामें उत्पन्न हुई सन्तति बाम 
लालन-पालन न होनेसे केसे तेजस्वी हो सकती है मो 
उसके द्वारा पुरुषार्थ तथा साइसके कार्थ केसे हो सकते ६ 
देशमें गाय-भेस-जेसे दुधारू जानवर जब बड़ी deti i 
है. तत्र उनका घी-दूध खाकर लोग शाक्तिमात्‌ होते ९) 
पझुओंको अच्छा और विपुल चारा-पानी मिल्ने 
पुष्ट होकर अधिक दूध देते हैं । खेतोंकों उनके 7 र 


अच्छी खाद मिलती है। उस खादसे 


होती है । जमीनके उपजाऊ होनेसे देशमें घान्यकी e 
होती है और देश समृद्ध हो जाता है । यह देशकी है। 


परम्परा है। पशुऔंकी कमीका कारण उनका T 
प्रजाओंका सुख और कल्याण कानूलोंके पढाई Ss, 
नहीं सघ सकता | हिंदुस्थानमें इसके लिये सबकी a 
कि सरकार गो-बघ बंद करे और उसके RA 
बनावे | जिनके द्वारा इस समय नाना प्रकार 
आविष्कार हो रहे हैं और जिनके यहाँ इगि 
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# अंग्रेजी अमलदारीमे गोरक्षण-आन्दोलनका उद्देश्य और मार्ग ४ 


40 न न तले: 


न 


ताको न प्रातहों चुकी है वे गो-वधसे होनेवाली हानि 
और गोपालनसे होनेवाले लाभको न ज्ञान पारे या जानकर 
मी उसका प्रबन्ध न कर, यह बड़ हा दुःख आर 
aartt बात है !? 

देशस्थितिका यह निदान राष्ट्रिय सभा स्थापित होनेसे 

~ ~ जिसकी 

पहले ही ऐसे एक विद्वानने किया है, जिसकी यह धारणा 
थी कि यहाँ अंग्रेजी राज्य ईश्वरीय सङ्केतसे ही हिंदुस्थानके 
कल्याणे लिये स्थापित हुआ है । आर्योकी युगोंसे यह 
दृढ भावना रही है कि गाय हमारी मुख्य सम्पत्ति है, 
हमारे कौटुम्बिक सुख ओर जीवनका आधार है, आध्यात्मिक 
अनुभव करा देनेवाली उपास्य देवता है और प्राणों तथा 
aaa मूल्य देकर रक्षण करनेयोम्य पूज्यतम देवी है | 
कुछ पाश्चात्त्य संस्कारोसे विकृतमस्तिष्क हुए लोगोंको-- 
जिनकी संख्या जनसंख्याके अनुपातसे बहुत ही थोड़ी 
है--छोड़कर बाकी सभी हिंदू गायको पवित्र, पूजनीय 
और पालनीय मानते हैं । अंग्रेजी अमलदारीके आरम्भमें 
हिंदुओंक्रे -अन्तःकरणोंमें यह भावना जाग रही थी | 
Re खो जानेपर भी जो अन्तःकरण नहीं डिगे, यही 


नहीं, किन्तु खराज्य खो देनेमें जिन्होंने हाथ बँटाया, वे ही . 


अन्तःकरण इस कल्पनासे उबळ पड़े कि गायकी चरबी लगे 
कारतूस दातासे नोचने पड़ेंगे । “लोकहितवादी? के पूर्वोक्त 
अवतरणमें ठीक ही कहा गया हे कि; “जिन बातोंका 
TARN स्पष्ट निषेध किया गया है; वे ही बातें वर्तमान 
राजशासक कर्तव्य और नीतिके नामसे वेधड़क कर रहे हैं |? 
Bit भी ऐसी धर्मविरुद्ध बातोंका प्रतीकार जबतक हाथमें 
शस्र थे, तबतक Tela st निहत्थे होनेपर अन्य रीतिसे 
करते ही आये हैं । प्रजाक्रे धर्मके विरुद्ध कुछ बातें अपने 
हाथों हो रही हैं, या विवश होकर करनी पड़ती हैं, इसीसे 
. १८५७ जैसे उपद्रव होते हैं, यह जानकर ही सरकारको 
महारानी विक्टोरियाक्री घोषणा रूपमै प्रजाको अभिवचन 
देना पड़ा कि हम, अपनी प्रजाके धर्ममें किसी प्रकारका 
STAT नहीं करेंगे उस समयकी प्रजा भी उस अमिवचनमें 
विश्वास रखकर शान्त हो गयी; क्योंकि बह कानूनके 
FF बाळकी खाल उतारनेम अभ्यस्त नहीं थी । अपनी 
ताके चिरस्थायित्वके लिये उचित उपाय करना शासकोंको 
आवश्यक था और विजित तथा निःशस्त्र लोगोंकी भावनाओंके 
RAIS उन्हें अपना काम रोक देनेका भी प्रयोजन नहीं 
al l फिर भी सन्‌ १८५७ की ठोकरको ध्यानमें रखकर 
आगे उन्होंने अपना राज-काज बड़ी सावधानता और 


२४३ 


ग | उन्होंने जो कुछ किया और वे जो 
कछ करते आये हैं, वह मानवी खभावके अनुरूप ही है। 
उसके छिये उन्हें दोप देना या उनका dq करना दथा 
5 | उन्होंने जागरूकतासे जैसी अपने हितोंकी रक्षा की, 
वैसा हमने सावधानीसे अपने हितको क्यों नहीं देखा ! 
इसम दोष हमारा ही है ओर उसका प्रायश्चित्तपूर्वक 
पूण परिमाजन करनेके लिये हमें प्रस्तुत हो जाना चाहिये | - 
वतमान गोरक्षण-आन्दोलनको जो एकदेशीय- केवल 
धार्मिक खूप प्राप्त हो गया है, वह कार्यकर्ताओंकी 
अतिरिक्त धमप्रियताका नहीं, किन्तु अंग्रेजी राजशासन- 
प्रणालीका फळ है! इसीका दिग्दर्शन करानेके लिये 
विषयान्तरकी तरह प्रतीत होनेवाली अंग्रेजी राजनीतिका 
यहाँ थोड़ा-सा स्पष्टीकरण करना पड़ा दै । 

वर्तमान भारतके किसी ग्रहस्थक्रे प्रपञ्चको देखनेसे 
ज्ञात होगा कि उसका जीवन ओद्योगिक, शारीरिक, 
वैयक्तिक, सामाजिक) राजनीतिक) धार्मिक, शैक्षणिक) 
जातीय, स्त्री-पुरुष-पद्यु-विषय़रक नाना भेदों-उपभेदोंसे 
शतधा ही नहीं, सहस्तधा विदीण हो गया दै । अंग्रेजी राजसे ' 
पहले इन सब भेदों-उपभेदोंका समावेश “धर्म? में हो जाता 
था | उस समयका गाईस्थ्य-जीवन धर्मके बन्धनसे एकरूप 
हुआ करता था। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
तबके लोग केवल पूजा-पाठ ही किया करते थे । नहीं) 
आजकल अंग्रेजोंकी प्रत्येक बात जिस प्रकार कानून और 
व्यवस्थाके साँचेमें ढली रहती है, उसी प्रकार तत्कालीन 
हिंदू-जनताका प्रत्येक व्यवद्वार धमे नियमति आबद्व था | 
अंग्रेजी अमलदारीमें यह स्थिति बदलती गयी | कानूनदा 
अंग्रेज विद्वानोंने भारतीय जनताके धर्म-अन्थों ओर भावनाओं- 
को ध्यानमें रखकर यहाँक्रे कानून बनाये सही; परन्तु उनकी 
संस्कृति मूलतः भिन्न होनेके कारण उन्होंने कानूनकी जो चाँखट 
वैयार की) उससे हिंदू-जीवनकी दिशा ही बदल गयी | 
गायके विषयमे अंग्रेजों और हिंदुआँकी संस्कृतियों पूयः 
पश्चिमकी तरह परस्पर विभिन्न हैं। अंग्रेजोंने भारतम 
पदार्पण किया, उस समय यदि यहाँ हिँदूधम ही प्रचलित 
होता, तो गायके बारेमें अंग्रेजोंकी मनोइत्तिक्रा रुख भी 
कुछ और होता; परन्तु तब यही छोटे बडे, मुसल्मानी 
राज्य बिद्यमान थे और इस्लामी प्रथा भी सवत्र बिखरी 
हुई थी; इस कारण गायके सम्बन्धकी हिंदुओकी भावनाका 
विशेष महत्त्व देना अंग्रेजीको आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ | 
उन्होंने अपनी राजनीतिका रुख ऐसा रक्खा कि व्यापारके लिये 
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उसका दोष शासन-संस्थाके aa न मद्‌ 


गोमांस निर्वा रहे 
न रपये ल्य गोमांस निर्वाष fea a 
सैनिकों और अ प चा रहे, इसलिये अंग्रेजको 
और हड्डी-चमड़ेका व्यापार है। परन्तु 
गोसंहार अभीष्ट अ बे अपने 
~ _ इध करनेकी बदनामी 
इससे हिंदुओंके चित्त प्रु ध, जर काममै उन्होंने 
so नहीं चाहते । इसलिये इस क 
सिर छेना नहीं चाह ८ व्यवस्थासे 
मानौको अपना साझी बना ल्या | इस 
गो-वधका दोप मुसल्मानीके तिर अ Es 
आर्थिक लम अंग्रेज उठाते रहते हैं| १८८८ की राग के i 
सभाने एक प्रसाचके द्वारा निवेदन किया A H 
सैनिक और अमैनिक यूरोपियनेकि लिये माद आस्ट्रूलि 
मँगवा दिया जाया करे । परन्तु कोन सुनता €* सन्‌ SK 
के उपरान्त जबलपुरके मि० करसेटजी सोरावजी जस्तावारा 
नामक एक पारसी सजन केवल eee. गक 
करनेके लिये कुछ वर्षतक Veet जाकर रहे | मि० 
जस्साबाला. और उनके सहकारियोंने सरकारको यह भी 
अभित्रचन दिया कि Rè गोरोके लिये आस्ट्रेलियासे 
गोमांस मँगा देने ओर यहाँका गो-वध बंद करनेमें जो 
घाटा लगेगा, वह पूरा कर देनेके लिये हम प्रस्तुत हैं। 
परन्तु सरकारने उनकी प्रार्थना खीकार नहीं की । इससे 
दो बातें अनुमित होती हैं। या तो सरकारको भारतीय गोमांस 
~ à v ` 
विलक्षण, रुचिकर ओर गुणदायक जँचता होगा या भारतीय 
पद्मुओंके घटानेक्री कोई नीति सरकारने निश्चित कर ली 
होगी | यदि ऐशा न होता, तो करोड़ों हिंदुओके हृदयोकी 
चरनी बनाने आर राष्ट्रके आरोग्य तथा FAR भयानक 
हानि करनेवाले गों-वधको सरकार बराबर जारी क्यों रखती ? 
सरकारकी ओरसे गो-वध-प्रतिवन्धके विरुद्ध यह कारण बताया 
जाता है कि यदि गो-वध रोका जायगा, तो मुसत्मानोंकी 
धार्मिक भावनापर आघात होगा और कुर्बानीके उनके धामिक 
अधिकारमें बाधा डाली जायगी | यह काम सरकारकी धार्मिक 
तटस्थताकी नीतिके विरुद्ध होगा । परन्तु क्या हिन्दुओकी छाती. 
पर ब्रेरोक-टोक गोवध होने देना धार्मिक यक 
oes क गोवध होने देना धामिकतरखताका भंग नहीं 
“ आर क्या सरकार यह नहीं समझ सकती कि गोरोंके ft 
आस्ट्रेलियासे गोमांस मँगा देने आर यहाँका गोवध रोक देनेसे 
किसीके धममें हस्तक्षेप नही होगा !इस विपयमे कोई 
5 X ee ३ अन्य कारण 
न दिखा सकनेपर धार्मिक तटस्थताकी दीवार हम: 

१ SER हमारे सामने 
सरकार खड़ी करती है ! प्रजाके हिताहितों और भावनाओंका 
बिचार न कर कि ` 

सी विशेष उद्देश्यसे सरकारने गोवधके 


€ ® 
मातरः THI गावः सवछुलमरदाः * 


nw mathiinna, oe mm 
सम्बन्धमें एक बार जो नीति निश्चित कर ली है 
टस-से-मस होना नहीं चाहती ! 

इस प्रकार एक ओर सरकारकी दुराग्रहपूर्ण 
नीति और दूसरी ओर अपनी असहाय स्थिति, इस 
फसे और गोसंदारसे व्याकुल हुए हिंदुओने आगे बरन 
गोद्याळा-स्थापन) प्रचार) दंगा-वखेड़ा आदि जो कुछ कार 
किये, वे सब धार्मिक कत्तव्य समझकर ही किये । उ 
कार्योमें लोगोंने धर्म-बुद्धिसे प्रेरित होकर ही सहायता दी र 
उधर मुसल्मानोंका भी एक दल तैयार हो गया, जो सा! 
शब्दोंमें घोषणा करने लगा कि गोवध करनेका मुसत्मानोंग् 
धार्मिक अंधिकार है । दोनोंके झगड़ेसे लाभ उदान 
अंग्रेजोंने अपना अभीष्ट व्यापारी गोवध ahaa 
जारी रवखा | शस्र-कानून बन जानेपर जबरदसी या 
दंगे-बखेड़ेका मार्ग रुद्ध हो गया; परन्तु गोशाला, गोरक्षक 
फंड, लोक-जागति आदिका कार्यं एक धार्मिक कत्ते 
रूपमे चलता रहा और अव भी चल रहा है। ah 
गोरक्षणका कार्य राजा-प्रजा दोनोंकी दृष्टिमे धार्मिक हौ 
माना गया है, तथापि उसका सद्यः फलदायी व्यावहारिक 
खरूप गोरक्षा-आन्दोलनके कार्यकत्तांओने आँखोंकी ओट 
होने नहीं दिया है। यह बात इस आन्दोलनका इतिहास भयाग 
पढ्नेपर समझमें आ सकती है । जो गोरक्षक यह उपदेश 
करता है कि गोमाताकी कृपासे परलोककी वैतरणी नह 
तरी जा सकती है, या गोमाताकी सेवासे सद्गति प्रात हेत 
है, बह गायकी व्यावहारिक उपयोगिताकी उपेक्षा करता है 
गोपालन संवर्धनादि कार्योका निषेध करता है, या द 
घीका व्यवहार करनेसे रोकता है, यह बात कदापि नहीं i 
उसका उद्देश्य यही होता है कि लोग गोध्यभूषा व्याका्ि 
दृष्टिते अधिक आखा और प्रेमपूर्वक करें) गो, 
अधिक ame करें और आजकल अमेरिके आफ 
दृष्टिसे जिन गायोंका उपयोग नहीं, उन अतिरिक्त गा. 
जिस प्रकार संहार कर दिया जाता है,,उस ra 
कोई राक्षसी कृतन्नताका कार्य यहाँ न हों? जिससे AS 


» उससे वर 


विरोधी 
३१ 
ati 


कलंक लगे | इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वह यदि = 
धार्मिक महत्त्व कुछ अतिशयोक्तिके साथ पति a 
हे, तो हारि क्या है ? वह धामिंक भावना गायले ६ 
व्यावहारिक छामोंमें सहायक ही होगी | इस धार्मिक 

ही हिंदुखानकी गाय गोमक्षकोंकी farses 

अच रही है; नहीं तो अफ्रिकाकी “डो डो? à 
या नाम 


अमेरिकाकी नील गायकी तरह कभीकी 
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अंग्रेजी ~ > 
m | अमलदारीमे गोरक्षण-आन्दोलनका उद्देशय और मार्ग # 
wii रा OO 


जाती | यह मत मॉनियर विलियम-जेंसे विदेशी इतिहासकारका 
है । इसके विपरीत हमारे देदाहितेपी कहानेवाले हिंदू विद्वान्‌ 
गेरक्षा-सम्त्रन्धी घार्मिक भावनाकी खिल्ली उड़ाते हें, इसे 

भाग्य ही कहना चाहिये ! गोरक्षण-आन्दोलनका 


देशका ढु 5 ~ ~ © 
ह्य क्या है ! इसकी यहाँ थोड़ी चर्चा करना अप्रासब्विक 


न होगा | 
गोरक्षण-आन्दोलनका लक्ष्य 
यद्यपि यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि यहाँ 
गोरक्षणका आन्दोलन किस मितीसे आरम्भ हुआ, तथापि 
इसमें सन्देह नहीं कि इसका आरम्भ हुए सो-डेढ सो वर्ष 
बीत गये हैँ और अंग्रेजी राजसत्ताके साथ-ही-साथ यह 
पनपता गया है । प्रतिकूल परिस्थितिमें भी इतने दीघकालतक 
देशभरमें जब यद आन्दोलन चल रहा है, तव यह निश्चित 
ही है कि इसके कार्यकर्ताओंके सामने कोई लक्ष्य अवश्य 
था और वह “गोप्राणरक्षण” ही हो सकता है । इसी लक्ष्यक्रे 
अनुसार कार्यकर्ताओंने आन्दोलन किया और उसके 
सहायकोंने सहायता दी । अब AZ प्रश्न उठ रहा है कि 
भविष्यतूमें वही गोप्राण-रक्षणका पुराना लक्ष्य स्थिर रक्खा 
जाय; या कालमानके अनुरूप उसमें कुछ परिवर्तन किया 
जाय ! इसपर भी कुछ विचार कर लेना उचित होगा | 
गोरक्षणका अर्थ विभिन्न लोग अपनी-अपनी समझके 
अनुसार करते हैं । बूचइखानोंके गोसंहारका चित्र जिनके 
अन्तश्रज्ुओंके सामने है, उनके मतानुसार “भयाद्‌ रक्षणम्‌? 
` इस वचनके अनुसार कसाइयोंकी छुरीसे गाय-बछड़ोंको 
बचाना ही गोरक्षण है | पिंजरापोलका नमूना जिनके सामने 
b वे अनाथ, अपंग गायों और अन्य जीवोंके पालनको ही 
गोरक्षण समझते हैं, और जिनकी दृष्टिके सामने आधुनिक 
शात्रीय उपकरणों और यन्त्र-सामग्रीसे सुसजित पश्चिमी 
कि इुग्धाल्य हैं, उनका मत है कि यदि गोशाल्मओंमें 
इन्दर ओर Ty गाय-बछडे, उत्तम जातिकै ऊँचे पूरै 
जड़ ओर आदर्श व्यवस्था-जेसे Teagan दृश्य देख पढ़ें 
वही सच्चा गोरक्षण कहा जायगा । 
गोल Tea उक्त तीनों कार्य गोरक्षण, गोपालन और 
षन इन तीन नामोंसे अभिहित होने चाहिये | तीनों 
ie राष्ट्रको आवश्यकता है | इसमें किसीका मतमेद नहीं 
shins भूतदयाके घामिक सिद्धान्तानुसार अनाथ) अपंग 
घोड़ी an रोनी ही चाँड्ये और ऐसे दुर्बल sate दूध- 
कोई अपेक्षा नहीं कर सकता | निरे भौतिक 


® 
२४५ 
ee 
जड़वादियोंकी clea ऐसी संस्था देशके लियर भारभूत ही 
ह ae उन्हें विचार करना चाहिये कि ast या 
वकारा पोहनेके लिये पेंशन या भत्ता देनेकी आवश्यकता 
जत्र स्वीकार की जाती दै, तब जिन मूक प्राणियोंने अपना 
सारा जीवन मानवी-जीवनको सुखी करनेमें लगा दिया, 
उनको वृद्ध या अपंग अवश्थामें दो कोर खिलाना क्या 
भूतद्याकी दृष्टिसे मनुप्यका न्याय्य और आवश्यक कर्तव्य 
नहीं दे ? 
गो-संवर्धन भी राष्ट्रकै लिये अत्यन्त आवश्यक है | 
हमारे देके अच्छे गाय-त्रेल अपने देशमै ले जाकर कनाडा, 
आजिल)' संयुक्त राज्य आदि अमेरिकाके देशोंने अपना 
गोसंबधन पराकाष्टाको पहुँचा दिया दै । वहाँ यह काम 
शिक्षित और धनिक लोग ही करते हैं | बद्दांकी धर्मादायकी 
संस्थाएँ. मूक प्राणियोंकों संहारसे बचाती और उनपर 
आनेवाली विपत्तियोंसे उनकी रक्षा करती हैं | उनकी रचना 
हमारे यहाँके पिंजरापोलों-जैसी ही है । गोसंवर्धन और 
दुग्धालयोंका एक संयुक्त धंधा दै | उसमें धनिक लोग 
लाखोंकी पूँजी लगाते और शिक्षित शास्रज्ञ लोग शास्रीय 
पद्धतिसे उसका सञ्चालन कर लाखों रुपयोंका मुनाफ़ा कर 
लेते हैं| भारतीय धनिको ओर शिक्षित बेकारोंके लिये 
गोसंवर्धन और दुग्धालयोंका बहुत. बड़ा और उत्तम 
कार्यक्षेत्र है | पश्चिमी लोग यहाँ आकर यहींके जानवरोंसे 
अच्छी डेयरियाँ चला रहे हैं; परन्तु हमारे यहकि धनिकोंकी 
दृष्टि निश्चित दसःपाँच धंधोंसे आगे बढ़ती दी नहीं | यदि वे 
दुग्धालय और गोसंवर्धनका कार्य हायमें ले तो पाश्चात्त्य 
देशोंकी तरह यहाँ भी आदर्श व्यवस्था हो सकती है। 
अपेक्षित पूँजी, बिपुल चरागाह, अच्छी जातिके गायब 
और शास्रीय प्रणालीसे लगनसे काम करनेवाले गोप्रेमी, 
इन सबके एकत्र होनेपर गोसंवर्धन लाभदायक होगा; इसमें 
तो कोई संदेह दी नहीं रह जाता | किंबहुना; ae लाभ 
पश्चिमी छोगोंकों नहीं हो रहा दै? वह याक गोसं 
हो सकता है । इस देशमें मैंसोंका उपयोग खेतीमें न होनेसे 
उनका कोई मूल्य ही नहीं है । यही बात rea खी 
है । परन्तु भारतमें खिल्लारी, नागोरी, सोरटी, गीर) Rent 
आदि जातिके बछड़ों और वेलोंका अच्छा मूल्य मिलता 
हे और गोरसकी आमदनी तो होती ही है । यदि कर्तेव्य- 
परायण लोग अच्छी पूँजीसे यह धंधा आरम्भ करें तो वह 
लाभदारठ हुए बिना न रहेगा । श्रीमान्‌ पूँजीपतियों और 
शिक्षित पुरके करने योग्य यह व्यवसाय हे | घर्मादायकी 
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ger और धमादाय दोनोंकी खिचडी संस धनका अपव्यय 
कर कर्तुत्ववान Gea शक्ति, काल अ. 
os ° तो यह है कि दोनों काय खन्न 
ही होगा | सरल माग ae है ५ ० दोनों एक- 
रहें; परन्तु ऐसी पद्धतिसे चला of T गोसवः 
के पोषक हों । धनिक रोग दुमधा भए a र 
का धंधा हाथमै ले लें) ओर धमादाय भरोसे see 
गोरक्षण संखाएँ "गो-प्राण-रक्षणमे प्रवृत्त रह | w अकार 
अम-विभाग हो जानेपर एक ओरसे गार्योको कसाईखानोमे 
न जाने देनेका और दूसरी ओरसे गायोंकी नस्छ सुधारकर 
उनकी दुग्धोत्यादकता बढानेका यदि प्रयत्न हो) तो गोरक्षणका 
आन्दोलन सफल होकर देशमै गोधनक्री समृद्धि हुए बिना न 
रहेगी | इसमें संदेह नहीं कि गोशाला; दुग्धालय, गो्वधन 
अथवा गोरक्षणका आन्दोलन आदि सब कार्थ राष्ट्रके 
गोधनकी समृद्धे Ra ही करने हैं; परन्तु कोन-सा कार्य 
किसे करना चाहिये, इसका तारतम्य GAT जायगा, तभी वे 
कार्य रुफल हो सकते हैं । अग्नि-शमनके लिये फायर 
ब्रिगेडके जो लोग जाते हैं, वे बॉटकर काम करते है । आग 
बुझानेवाले आग बुझाते और जान-मालको बचानेवाले अपना 
काम करते हैं | यदि वे एकदूसरेका काम या दोनो दोनों 
काम करने Gi तो एक भी काम सफल नहीं होगा | इसी 
तरह राष्ट्रका गोधन जब चारों ओरसे संकटमै है, तब केवल 
गोसंवधनम ही सारी शक्ति केन्द्रित केसे उस घनकी सुरक्षा 
नहीं हो सकेगी और असंख्य ARRA जो भयानक हानि 
हो रही है, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी | 


i गोसंहरके निश्चित आंकडे जुटाना सर जान बुडरफ़ैसे 
हाईकोर्टके चीफ़ जस्टिसके लिये भी असम्भव हो गया) तब 
मजापक्षके साधारण गोरक्षक वे आंकड़े कैसे बता सकते 


ह ! फिर भी छिन्दवाडेके वकील श्रीग्रजमोहनलाळ वर्माने 
विभिन्न सरकारी रिपोटों और पत्रव्यवहारके आधारपर 
सन्‌ १९२९ मै यह अनुमान प्रकाशित किया है कि यहाँके 
कसाइखानेमि प्रतिवर्ष प्रायः सवा करोड़ गाय-बैलोकी 
हत्या की जाती है । रोग, अकाल, बुढापा आदिसे होनेवाली 
TIE इसके अतिरिक्त हे | सर जान बुडरफ़का सन्‌ 


१९१७ का अंदाजा एक करोड़का है | कोई आँकडा सही 
क्यों न माना जाय, वह कदापि उपेक्षा करने योग्य नहीं है | 
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५ मातरः सर्वभूतानां गविः 


सवंसुखप्रदाः * 


नीम gers कारण a ae युद्धजन्य परिस्थितिके कारण जो भयानक गे 

a ` a RA 
हो रही है, उसकी तो कल्पना करनेसे ही हृदय काँप a 
है । हजार-हजार रुपये मूल्यके बैल ओर ऐसी ही गु | 
गाथे जीवित अवस्थामें ही तोल-तोलकर बेच डाली a 
राष्ट्रका गोधन हर साळ घटता जा रहा है । उसकी say 
अनुभव किसानों ओर उनके साथ रहनेवाले कार्यकतताओश्ज 
अच्छी तरह हो रहा है। चौपायोकी गणनाके पूरे आँखे | 
उपलब्ध नहीं होते; इसका कारण यही है“कि उनकी संख्या 
बराबर घट रही है। ज्र देशमें सर्वत्र गोधनकी भी 
होली दहक रही है, तब वह केवल गोसंवर्धन और aI 
'छिडकावसे कैसे शान्त दो सकती है ? उसके शमनके झि 
'गो-प्राण-रक्षणका? कार्य भी जोरोंसे जारी रहना चाह्यि । 
सौ-पचास गायोंको कसाइयोंके हाथोंसे बचाकर उनका पोपण 
करना ही गोरक्षण नहीं है । कसाइयोंके हार्थोमें गायोंक्रो न 
जाने देना, इसके लिये किसानोंकी अवस्था सुधारना, 
सूखे मांस और हृड्डी-चमडेका जो करोडौँका व्यापार बहता 
जा रहा है; उसे रोकना, गोपालनके लिये छोगोंको प्रवृ 
करना, अच्छी जातिके जो हजारों जानवर विदेश भेजे जते 
हैं उनका भेजा जाना बंद करना, चरागाहों और जंगले 
कानूनी बन्धनौंको शिथिल कराना) गोचरभूमियोंका सुधार 
करना; गोहत्याप्रतिबन्धक कानून बनवाना, गोसे 
भक्षकोंके मत-परिवर्तनका प्रय्न करना, गो-दुर्धपानका 
प्रचार करना, ये सब और ऐसे ही अन्य कार्य करनेके खि | 
प्रचारक और वाङ्मय प्रस्तुत करना, इसके लिये आव | 
धन-वछ और जन-वल जुटाना, इन.सब ATT SHUT 
समावेश गोरक्षणमें हो जाताहै। 


“ सारांश, गोसंवर्धन राष्ट्रके लिये हितकारक और आव 
होनेपर भी व्यक्ति या व्यक्तिसमूहके करनेयोग्य कक 
खास धंधा है | उससे करोड़ों गायोंके वघसे इ 
क्षति पूरी नहीं की जा सकती । अन्ततः र 
दृष्टिते sear यह व्यवसाय व्यक्तियोंके लिये d aa 
रहे, किंबहुना, पूँजीपतियोंको इस व्यवसायके लिये ली | 
किया जाय और सार्वजनिक waters भरोसे Wg | 


गोरक्षणसंसाएँ 'गो-प्राण-रक्षण' का ही हे अपने | 
रहें (जो आर्थिक दृष्टिसे घाटेका काम हैं? ही | 


मान्तक्ती सजातीय संस्थाओंसे सहकारिता के at 
राष्ट्रीय सम्पत्ति बढानेकी प्राणपणसे चेश कि 
धनका अप्रतिहत संहार दिन-दिन बढ़ता जा 


*# गोपालसे & 


MMM `` 
-राणरक्षणका अपना पुराना लक्ष्य त्याग देना इसमें संदेह नही दि 


समयमै गो सर्मे संदेह नहीं कि साधन 
eo N है | उनको तो इसी जहाँ जितनी ere ge Ba कमी है; परन्तु 
geet falas fet RN सच होना चाहिये । जो रक्षणके लिये भगीरथ-प्रयत करनेका epee 
तंखाएँ गोगराणदानका काय Fp असमर्थ हों, उन्हें इस समय गोरक्षक अपने sities re आ गया है। 
अवस्य ही गोसंवर्थनके कार्यक्षेत्र उतर आना चाहिये । करें, तो बढी भारी हानि aa we गत 
यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि गोरक्षण और जवले शिक्षित लोग e सम्भावना है | अतः 
गोतंवर्षनका तम और मकाराके समान विरोध नहीं करे और स्वार्थ त्यागी शिक्षित Aaa ale = 
है । दोनों काय परस्परक पूरक ओर पोषक हें | करें, यही उचित है। गरक्षणका प्रयत्न 


गोपालसे-- 


निज-जन-दुख-भंजन विभो, दीनबंधु नँदलाल। | 


—— 


गो-छ्विज-रूर-हित-औतरन, चिर-नेही गोपाल ॥ 


| 
\/ सुनो तनि कान दै N \/ 
हाइ-मास-पय-चाम-सों, सेवत सबहिं समान। 
| सुत हलधर चिरकालसों, पाळत सकल जहान ॥ | 
> कु HATA वने ॥ २॥ 
गोचर-भूमि न घास कहुँ, गो जजर सब गात | | 


असन-विना डोलत fat, कबहुँ न पेट-अघात ॥ 
कहो कत पय मिळे ॥ ३॥ 

वहि नाला-नद-सरिंतसों, अब गो-लोहू-धार | 
लखी न तुम कहुँ.जलधिमें, नारायन करतार ॥ ) 
कहाँ सोये परे ॥४॥ ) 
\ 


Pa < 


मन-मलीन तन-छीन गो, व्याकुल करें पुकार । 

परे कहा गोलोकमें, कहुँ कुव्जाके द्वार ॥ 
जो न विनती सुनो ॥ ५॥ 

कान परी नहिं कान्हके, अजहँ करुना-टेर। 

का कारन गोपाल जू, इती लगावत देर॥ \/ 
ae विस्सय बड़ो ॥ ६॥ | 

कलि महेँ गोपालन ast, रमत गोपिकन संग । \/ 


me lm le य्य 
~» 


| | वने बिहारी छाल कहूँ, रचत रास-रस-रंग ॥ | 
\ face तजि आपुनो ॥ ७॥ 

|/. ` दीन गाय तुम दीनःहितु, विधि दीनो संजोग । 

i जो यह औसर चूकिहौ, A लोग-- ॥ 


“विरद्‌ झूठो परो” ॥ 
--यमाधार पा 
क 


SS i OS _ 777: 
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गोसे अनन्त लाभ 


( हेखक- स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती ) 


। श॑ नो अस्त द्विपदे श॑ 


इन्द्रो विश्वस्य रपि (age ३६। ८ ) 


चतुष्पदे ॥ छ 

तने ‘aq उत्तमं ब 

गड Mau विविध ARa 
अशेषविश्लानि निहत्य नः TS 
सहायकारी विदघातु 
सम्यगुशन्ति धीरा- 
स्ते धमंजं सौख्यमथाददन्ते । 
पापरता नमन्ति 
प्रज्ञाविद्दीनाः पञुहिसकास्तत्‌ ॥ 


सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वरने इस सृष्टिमें जो पदार्थ बनाये 
हैं, वे निष्प्रयोजन नही, किन्तु एक-एक वस्तु अनेक-अनेक 
प्रयोजनेकि लिये रची है । इसलिये उनसे वे ही प्रयोजन 
छेना न्याय अन्यथा अन्याय है । पक्षपात छोड़कर देखिये; 
गाय आदि पशु ओर कृषि आदि कमोंसे सत्र संसारको 
असंख्य सुख होते हैं या नहीं ! 


जो एक गाय न्यून-से-न्यून दो सेर दूध देती हो और 
दूसरी बीस सेर; तो प्रत्येक गायके ग्यारह सेर दूध होनेमें 
कुछ भी शंका नहीं । इस हिसावसे एक मासमें 
सवा आठ मन दूध होता है। एक गाय कम-से-कम 
छः महीने और दूसरी अधिक-से-अधिक अठारह महीनेतक दूध 
देती है; तो दोनोंका मध्यभाग प्रत्येक गायका दूध देनेमें 
बारह महीने होते हैं। इस हिसाबते बारह महीनोंका दूध 
९९ मन होता है। इतने दूधको औदाकर प्रतिसेरमे एक 
छटाक चावल ओर डेढ़ Gers चीनी डालकर खीर बनाकर 


गोहितम्‌ ॥ 
ये गोसुखं 


क्रा नराः 


a 


होती है । क्योंकि यह भी एक मध्य भागकी गिनती ३ 
है। अर्थात्‌ कोई भी दो सेर दूधकी खीरसे ate 
गया और कोई न्यून, इस हिसावसे एक सूता गायके दक्ष | 
( १९८०) एक हजार नो सी अस्सी मनुष्य एक बार क >. 
होते हैं। गाय न्यून-से-न्यून ८० और अधिकसे-आष 
१८ बार व्याती है । इसका मध्य भाग १३ बार आगते 
(२५७४० ) पचीस हजार सात सा चालीस मनुष्य a | 
ज्ञन्मभरके दूधमात्रसे एक बार तृप्त हो सकते हैं । इस गाज | 
एक पीढ़ीमें छः बछिया ओर सात बड़े हुए, इने | 
एककी मृत्यु रोगादिसे होना सम्भव है। तो भीबाए | 
रहे । उन छः बछियोंके दूधमात्रसे उक्त प्रकार (१५४४४०) | 
एक लाख चौवन हजार चार सो चालीस मनुष्योंका पाम | 
हो सकता है । अब रहे छः बैल, उनमें एक जोड़ी at | 
साखमें २०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती Rl इप प्रन | 
तीन जोड़ी ६०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती हे। म 
उनके कार्यका मध्य भाग आठ वर्ष है। इस हिरे | 
४८०० मन अन्न उत्पन्न करनेकी शक्ति एक जम त 
जोड़ीकी दै । इतने (४८०० मन) अन्ने प्रत्येक मनुप्यको ती | 
पाव अन्न ded मिले. तो २५६००० agai | 
एक बारका भोजन होता हे । दूध और अन्नको मिल | 
देखनेसे निश्चय है कि ४१०४४० मनु्योका पाठन G 
बारके भोजनसे होता है। अब छः गायकी प i 
पीदियोका हिसाब लगाकर देखा जावे; तो असंख्य म | 
पालन हो सकता है । और इसके मांससे 
केवल अस्सी मांसाहारी मनुष्य एक वार दूत 
देखो; तुच्छ लामके लिये लाखों प्राणियोको मा 


p 


खावे, तो प्रत्येक पुरुषके fer दो सेर दूघकी खीर पुष्कल मनुष्योकी हानि करना महापाप क्यों नहीं 2( गो 


= 


क O 
यथा ha तथा à FERRE समान ही पापनाशक हें 
८ यथा विप्रस्तथा हरि; | हरियेथा तथा गङ्गा एते न aT: स्त | e | 
गाय हे वेसे है ब्राह्मण ; ( पद्म० alee a | 
हैं। अतएव ये सभी पापनाशक हैं | हे जे राहे ही भगवान्‌ श्रीहरि हैं, और जैसे हरि हैं वैसे हौ ह 


TTS 
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गोगोरव 


( रचयिता--पु० श्रीप्रतापनारायणजी कविरक्ष, साहित्यभूषण, विद्याविनोद ) 


पिता वन कामधेलुका है 

सिन्धु रल्लाकर हो जाता-- 
क्योंकि सब Tata ज्यादा 

प्रतिष्ठा गो-पद्‌ हे पाता।१। 
aaa पावन पय-गन्ञा 

यहाँ यह ससुद बहाती है-- 
इसलिये शांसु-जटासे भी 

अधिक यह महिमा पाती 2121 
नराधम नीच महापापी 

वही जगमें कहलाता Èl 
दुःख देता है जो गोको 

नहीं गुण उसके गाता है।३। 
जिन्दगी ही इस भारतकी 

इसीकी है सन्तान atl 
इसीसे हरी-भरी खेती 

हुई है Het और फली।४। 
जगतकी जननी ही मानो 

रूप यह पशुका धरती है। 
ओर वन जङ्गम कल्पलता 

धराको वसुधा करती है।५। 
नहीं है यह श्रीगोमाता 

दया यह देहधारिणी 21 
शक्तिदा महाशक्ति है यह 

भगवती सौख्यकारिणी 21%! 
पालना कर यह स्फूर्ति नई 

दे रही है जन-जीवनमें- 
इसलिये यह है विष्णु खयं 
श्याम-सुन्द्रसे JAT । ७। 
यह होती तो होते 
यह( क्या रघु दानवहारी- 
अर फिर केसे हो पाते 
. राम भी mag 


यशोदा और नन्द बावा 
TR इसके वननेसे- 
अनोखे सुतको पाते हैं 
सेवा करनेसे।९। 
वही सुत इसकी सेवासे 
५, हुआ है कुटिल कंसहारी-- 
AHR वल-पाँरुषधारी 
ऑर श्रीयोगेश्वर भारी ।१०। 
रमापति विष्णु शेषशायी 
कहॉपर जाकरके रहते 
क्षीरसागरको भरनेको 
नहीं जो इसके थन वहते ।११। 
देहको वलदाता क्या हे 
पेय भी संजीवन क्या हे 
सुधा इस वसुधाका क्या है . 
हमारा पौष्टिक घन क्या है ?।१२। 
दूध है गोमाताका ही 
यही प्रझोंका उत्तर Èl 
यही तो आदि रसायन है 
स्वास्थ्यकर तत्त्वांका घर है।१३। 
जीवको वेतरणीसे है 
बचानेवाली पक I 
सुपदा कर गो-पदका दिव ही 
हो गयी हे यह मंजु मही 1१४) 
aan सगे सभी जन हें 
सभी दुनियाँ है मतलबकी । 
किन्तु यह विना खार्थके ही 
सगी है गो माता सवकी ।१५। 


धेनुके uate wae 
इन्द्रका आसन Ram ÈI 
लोकमें गोकी सेवासे 


मुक्तिका मेवा मिळता है।१६। 


eS oe ae 
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गक उपयोगितापर एक मौठवी साहबका वक्तव्य 


y नोमें धर्मान्थताके 
कुछ अबिचारी और मुसस्मा ; 
कुछ अविचारी हिंदू ares समाचार संवाद" 


यरिणामसवरूप परस्पर लड़ाई उन्नति 
दोगे प्रायः पढ्नेको मिलते हैं। कलह देशकी : 
एक TB AAG विज्ञ है और यही देशकी अवनतिका a 
'एक बड़ा कारण है । भारतवर्षकी इन दो बड़ी जा 
डस प्रकार कलह-कडवासका रहना किसी तरद भी 
arada नहीं है | मांस-भक्षणके लिये गायोंकी बहुत बड़ी 
संख्यामै हत्या होती है । गौ मनुष्य-जातिके लिये बहुत ही 

` उपयोगी प्राणी है और मनुष्यजातिमें हिंदू, FeRAM 
“वारसी, ईसाई सबका समावेश होता है | गो कितना अधिक 
उपयोगी प्राणी है, इसपर एक मुसस्मान मोलवी भ्रीअहमद- 
IEN साहेबने एक पुस्तक लिखी है; जिसमें कुरानशरीफ 
और हदीस आदिके प्रमाण देकर गोमांत-भक्षणका निषेध 
feat गया है और गायका मांस खाना हक नहीं है, यह 
साबित किया गया है | धमंकी बातको एक ओर छोड़कर 
'दुसरी तरहसे विचार करनेपर भी गोमांस-भक्षण संसारकी 
उन्नतिम तथा अर्थशाल्रकी पद्धतिसे भी सवंथा हानिकारक है | 
ओली साहेब निम्नलिखित रूपमें उसका एक सीधा-सादा 
RAA पेश करते हें 


एक गायका वंश 


- मान लो कि एक गाय १८ वर्षतक पाली गयी और 
उस गायके वंशकी गायें जीती रहीं और ब्याती रहीं | 
आन छो कि उससे जो बड़ा परिवार हुआ, उसमें आधी 
याभे और आधे बैल हुए, तो १८ alt मेरे हिसाबसे 
२४८ गाय ओर २४८ बेल मिलकर एक गायकी ४९६ 
SRR हुई। इनमें हरएक गाय जवानीमे आकर एक 
अछड़ा उत्पन्न करती है और कम-से-कम मुद्दत यानी छः 


अनेक रोज तीन सेर  पूँष देती दे, इस प्रकार हिसाब 
गावा जाय तो १८ वर्षका दूध ६७०९ मन होता है | 
इस दूधकी कीमत चार रुपया मनके भी - हिसावसे we तो 
२६८३६) रुपय होते हृ | इस दूघरमेसे सेरमें एक छां 
दु निकाला जाय तो १६७७२॥ सेर मक्खन 
: as रुपये सेरके हिसाबसे १६७७२ ॥) रुपये दाम आते 
| अक्षन भाव इससे बहुत तेज हो गया है | 
यदि एक गायकी कीमत १५) रुपये मान हें ; 
र मानल ते 
APP कीमत ३७२०) रुपये होते हैं, १८ ati दूध ae 
R 


गायकी कीमत मिलकर ३०५५६)रुपये आते हैं; और 
mä अपना जो वंश बढ़ाती हैं, वह अलग ही है | 
वैलका हिसाव 

एक गायसे १८ वर्षमै २४८ बेल हुए । ब्लोक 
aga ५० बीघा जमीन जोती जाती है और हूर 
AAA ४ मन अनाज होता है । बैलके कामकी आधी उ 
यानी ९ वर्षका हिसाब STAT वार्षिक २४८०० म 
अनाज GIA होता है तो नो वर्षमै २२३२०० मन अनार 
उत्पन्न हुआ । अंदाजसे अनाजका भाव दो रुपया मर 
wae al अनाजसे ४४६४००) रुपये आये । एक बेला 
मूल्य केवळ १५) रुपये रखिये तो ३७२०) रुपये होते हैं। 

इस प्रकार २४८ गायका दूध ओर उसका मूल्य तथा २४८ 
बैलोंका पैदा किया हुआ अन्न ओर उस अन्नका मूल 
इकट्ठा किया जाय तो इस एक लक्ष्मी ( गाय ) के सन्तानकी 
कमाई ४८०६७६) रुपये होते हैं । और ईश्वरकी झग 
वह लक्ष्मी अब भी अपने पुत्र-पोत्रादि वंशविस्तारके त 
किसी भाग्यवानके खेतकी मेंड्पर बेठी प्रसन्नचित्तसे T 
रही दोगी । 


w 


गायके वधका हिसाब ` 


मौलवी साहेब कहते हैं कि समूचे हिंदुखानमें कितन 
गायोंका वध होता है, इसका हिसाब तो मेरे पास नहीं 
और उस हिसाबको देशाटन करके प्राप्त करनेकी गश 
शक्ति भी नहीं हे | केवल १००० वर्गमील जमीनमें जग 
छः लाख आदमी बसते हैं, उसका मैंने हिसाब लगाया 
हर-एंक जगहे कसाईखानोंमें वध होनेवाले प्छ 
गिनती तथा उनसे होनेवाली आमदनीका हिसाव w 
जाता है.| इस सम्बन्धमे मैंने बहुत ही विश्वात TA 
हिसाव लगाया है। इस छः लाखकी आवा Be 
वर्गमील भूमिके भीतर प्रतिदिन ५८-५९ के © E 
वार्षिक लगभग २१००० गायाँको क्रूर छूरेसे We क: 
है। गायके मारनेका रिवाज होनेके कारण यह २१००" 
गायोकी ही समझनी चाहिये | aid 

इन मारी गयी २१००० गायोंका यदि १८ ft 
पालन किया जाय और इनके वंशको बढ्ने 


व 
`‘ 5 ०० 
तो १८ वर्षमै इस पझुवंशकी कुल संख्या १०४९९ 
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रात | 
= है, और प्रत्येककी कीमत औसत १५) रुपये wa 
वो सब पश्चओंका मूल्य १५६२४००० ०) स्पये होते 
३1 इन गायोंका दूध १८ वर्षमै ६४ १६७६ ००० ) 
सेका होता है । अत्र वचे वैल । इन बेलों तथा इनके 
पैदा किये अनाजका मूल्य मिलानेपर ९४५२५२००००) 
ये होते हैं | अब गाय ओर बेलोंकी सारी कमाई कितने 
a होंगे ? काफी बड़ी रकम होगी यानी 
१००३२३५३००० ) रुपये । 
इस रुपर्योके ढेरको छः लाख मनुष्योंमें बाँट दिया 
| जय तो प्रति मनुष्य लगभग७९ To १ आ० ६ Go मासिक 
| हिस्सा आवेगा | जिन २१००० MAF बध करके छः 
। छात्र मनुष्योंकी आवादीवाले प्रदेशमें उनके मांसका उपयोग 
| fem जाता है, उन्हीं २१००० MAR द्वारा १८ TTT 


मान लीजिये कि हम एक गाय पाळते हैं, उसके सभी 

| बछडीब्रछडे जीवित रहकर व्याते रहते हैं और उनका 
' परिवार होता दै, उसमें आधे aes और आधी बछड़ियाँ 
शेती हैं; और दोर्नोको दूध पिलाते हुए प्रतिदिन शाम-सबेरे 

| a केवळ छ; सेरके हिसाबसे दूध छः महीनेतक मिलता 
प्रसेक बेल ओसत १५ बीजे जमीन जोतता है, और AF 
OR मन अनाज पैदा करता है । इस प्रकार हिसाब 
OH तो दस वर्षमें नीचे लिखे अनुसार एक गायसे कुछ 


~ a बहुत e 
U बहुत अन्तर नहीं पड़ता है, क्योंकि सब औसत 


` आमदनी आधेसे कम लिखी गयी हे । अब नीचे लिखी 
ईर तफसील देखिये | ३ 


| अन ay गाय ली, वह ब्यायी, उससे पहले साल २७ 
| और न एक बछड़ी मिली । दूसरे साळ २७ मन दूष 
| उपयोग as डा हुआ | ae तीसरे वर्षके बाद खेतीमें 
er ढगा | उससे ६ वर्षमें ३६० मन अनाज प्राप्त 
| इ sy आळ गायसे २७ मन दूध और एक बछड़ी 
श साळ पहले सालवाली बछड़ी wt art | 

मसि ५४ सनं दूध तथा एक बछडा 
yee होने लगी | यह बछड़ा भी चार 


* जरा हिसाब लगाइये # 
I न 


4 मदनी दो सकेगी | बछड़ा-बछड़ीमेंसे यदि कोई मर जाय: 


२५१ 


पय न a 
| Sue रीतिसे पेदा किये रुपयोक्रो छः लाख मनुष्योमें 
ट दिया जाय तो प्रत्येक मनुष्यको ७९ Fo १ आ० ६ 


, पार मातिककी आमदनी होती है, और ऐसा करनेमें कोई 


कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता | 


यह हिसाब १००० वर्गमील भूमिका है; फिर समूचे 
हिंदुस्थानका हिसाब कितना बड़ा होगा ? मोलवी साहेब 
फरमाते हँ कि गायकी हिंसा न करके यदि उसका पालन 
किया जाय तो उससे देश कितना अधिक सम्पन्न हो जाय! 
यह न समझो कि सभी मुसलमान गायकी हिंसा करते हैं, 
बहुतेरे प्रतिष्ठित मुसल्मान भाई कभी भी गोमांस नहीं 
खाते, गलत रास्तेपर भटकनेत्राले हमारे मनुष्य-बन्धुओंको 
परमेश्वर सद्बुद्धि दे कि जिससे इस हानिकारक और निन्दनीय 
गोवधका जल्दी अन्त हो जाय | 


जरा हिसाब लगाइये 


( लेखक---श्री आझुकुमार ) 


वर्षमै २४० मन अनाज पैदा करने लगा | ar 
वर्ष दो गायें ब्यायाँ | ५४ मन दूध तथा एक बछड़ी और 
एक बछड़ा दिया | इस बछड़ेसे तीन वर्षमै १८० मन 
अनाज हुआ | छठे वर्ष तीसरे सालवाली बछड़ी और ब्यायी | 
इस प्रकार तीन गार्योसे ८१ मन दूध तथा दो बछड़ी और 
एक बछड़ा हो गया | इस Aes दो Wa १२० मन 
अनाज दिया | सातवें सालमै चोथे सालकी वछड़ी और 
ब्यायी, इस प्रकार चार गार्योका दूध १०८ मन हुआ तया दो 
बछड़ी और दो TE हुए । इन बछड़ोंसे एक वर्षमें १२० मन 
अनाज मिला | आठवें सालमै पाँचवें सालकी ASST ओर ब्यायी। 
अब ५ गायोंसे १३५ मन दूध तथा दो बछड़ी और तीन बछडे 
हुए | इस बछड़ेके समय इसकी बूढी मा दस वर्षकी होगी । 


- aj वर्ध छठे सालकी दो बछड़ियाँ भी ब्यायीं | इस प्रकार 


सात गायोंका १८९ मन दूध तथा चार वछड़ी ओर तीन 
बछडे हुए | दसवें साळ सातवें सालकी दो बछड़ियों ओर 
sapii | अब नो गायोंका २४३ मन दूध तथा चार बछड़ियां 
और पाँच बछडे होने लगे । ग्यारहवे साल आते आठवें 
सालकी दो बछडियाँ और ब्यायौं । इस प्रकार सब मिलकर 
ग्यारह गाये, आठ छोटी वछडियॉः आठ छोटे बछड़े, नो 
खेतीके उपयोगमें आनेवाले बैछ--१०२० मन अनाज 
और ९४५ मन दूध हुआ | 
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a . j 

w O O O OOO * मातरः सवभूतान 
प्रत गाय ४०)के Raad ११ mate ११९४०४४०) 


८ बळडियोके८१५-१२०) 
८ बळड़ोके ८९२५-२० ०) 
९ eih ९>७५-६७५) 
=१२७५) 


११ हरि i ११ 
9 बैल ७५ TEH 

अनाज १।) मनके दिसाबसे १०१०४ १) 
दूध १) » » ९४५ १॥) 


एक गायके वंशमें दस वर्षमे कुछ आय ~> ४१२७ ॥) 


=१४१७।|) 
I 


> @ 
गावः सवसुखप्रदाः * 


mene 

इस आमदनीमैसे गरीब आदमियोंके एक इक छ 
लिये प्रत्येकको ३०) के हिसाबसे दें तो लगभग १३९ पर 
का बारह महीनेतक पोषण हो सकता है । खिलाने 
खर्च बाद देकर यह हिसाब लगाया गया है | र 
अधिक उत्पादक शक्ति रहती है | अतः तत्परता और By 
के साथ निश्चय, विश्वास; ददता, साहस, उत्साह और = 


पूर्वक गोवंशकी उन्नतिमै लग जाना चाहिये । 
९ 


गोमाताकी दस वर्षकी लीला 


© ees नस बच्चे 


ब्याती गाये 
बछड़ी | बछडे 


पहले | १ १ ००० 
दूसरे १ ००० १ 
तीसरे 2 १ ००० 
चौथे २ १ १ 
पाँच २ १ १ 
छठे eles a 
m Y | ९५! 
आठवे प्‌ 3 ३ 
नत्र § छ ; 
gaq ९ हु ių 


तीन वर्षके बछडे अपनी | इस बीच खेत | _.. 


माकी दस वर्षकी आयु तक | जोतकर कितना | "1 किलो 
कितने वर्ष सेवा प्रदान | अनाज उपजाते ड दूध देते 
करते है | = | 


३६० मन 
id २४० ५) 
रै १८० 95 
२ १२.० 22 ८१ 3) 
र १२०, १०८ y 


: 
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आदरे गोरक्षा 


(१) 


शोभित था अंशुमाली प्राची. दिशा अम्वरमे , 
कादम्बिनी-मण्डलमे aise. मचाता था। 
a उपवन क्या सघन द्रुमावळियांमे 


. डालके प्रकारा नव ज्योतिको जगाता था। 


get थी वसन्त-श्री परम रमणीय जहाँ, 
aAA 

पक्षखरी वीणा राग कोकिलका भाता था। 

ग्रणयेश', ऐसेमै न देता ध्यान तन्मय हो-- 


गौकी भक्तिमे ही गोका भक्त चला जाताथा॥ 


(२) 


नाम था दिलीप सूयवंशी महाराजा चह, 
सेवक असंख्य थे न सोचा कभी मनमें। 
जावे ये चराचे कामधेनु |नन्दिनीको वहाँ-- 
साथ नन्दिनीको ले सिधारा स्वयं aad 
चत्र थे अभेद कवचादिक सुसञ्चित थे-- 
सैनिकका वेष अस्त्र शस्त्र सभी तनमें। 
चीरःवाना धारी वीर वीरता पुजारी आज 
पाता था अभीष्ट नन्दिनीके रेणु-कणमें ॥ 


(३) 
यो n बड़ी दूर जानेपर महारण्य मध्य , 
ने सोचा- है परीक्षा-काल इसका। 
पख कितना है यह निष्ठावान, FT 
मेरी वेद्नाका कभी तीर इसे कसका? 
मायासे प्रकट कर हूँ मैं खगराज एक 
फ्याकि गोकी घातका उसे ही होता चसका ! 
= ही ऐसा सामनेसे आ दहाड़ा कोई 
। ORRA पहाड़ तक धसका ! 


5 (2) 
सदनी tat लगी सिंहने दबोचा उसे , 
दौरे ५ उना, जो वहाँसे थे कुछ दूरपर । 
>` मरि आके देखा अति ही करुण दद्य 
चा, तीर मारे तरकससे निकालकर | 


खाली उसे पाया, तव कर करवाल लेके 
वार किया, get तलवार, वोल--'हर हर? | 
बोला सिह- मैं हूँ शंभुगण, चलने न दूँगा 
एक, देखता हूँ कितने हो तुम वीरवर !! 


Nee d A (] 
Y 


८ A ( हे २४४) 
MAENAN: 


“a 
१७ 


अव निरुप्राय हुए, रक्षाका उपाय क्या था, 
सोचा तत्काल यदि होवे मम बलिदान | 
छोड़ वदलेमें कदाचित उसे देवे यह-- 
कर ` जोड़कर तब उसके निकट आन। 
बोळे -रचि-वंशज दिलीप--सुझे खा लो किन्तु : 
छोड़ो इसे जो है मम प्राणान्तरगत TMA | 
ata मूँद बैंठे फिर देखा वहाँ सिंह कहाँ, 


न्दिनी ही कहती है--ले ले वत्स वरदान ! 
3 --प्रणयेश De 


MR डाडा 
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हिंदुओंकी समाजव्यवस्थामे गायका स्थान 


,( ढेखक-डा० 
हिंदू-जातिकी गो-पूजा अहिंसापर आश्रित उसके a 
धर्मका एक प्रमुख Rara है | हिंदुओंका हि 
ईश्वरका निवास छोटे बडे प्रत्येक प्राणीमे है | पलक रजकण 
और अणुपरमाणुते लेकर वह सारे बहाण्डमै शाह 
और अपने ही जीवन एवं सनातन अंशद्वारा उसको al 
प्रदान करता है । वेदोके अनुसार ब्रह्मकी “एकोऽह बहु 
स्याम्‌?की रहस्यमयी कल्सना ही सृष्टिका मूल कारण है, if 
बिना उपादानकारणके सुष्टिकी रचना सम्भव नहीं थी | 
अपनी कल्पित सुष्टिके लिये लश पुरुपको उपादान भी प्रस्तुत 
करना था। आत्म-विनियोगके द्वारा उसने बिराट्देहको 
प्रकट किया, जिसके द्वारां उसीसे उतपन्न देवतागण 
विश्ववी रचना करने बैठे | पर यह तबतक एक मृत, जड 
और भौतिक सृष्टि थी, जबतक इसका आयोजन करनेवालेने 
इसको जीवन नहीं प्रदान किया | अपने आत्यन्तिक ओर 
संपूर्ण आत्मविनियोग ओर आत्मोत्सगंके द्वारा जिस सृष्टिकी 
उसने रचना की है, उसमें अपनेहीमेंसे जीवन और चेतना 
. भरते रहनेके खयंग्रहीत कार्यपर निद्रारहित और निरन्तर 
एकाग्रता रखकर उसकी ( सृष्टिकी ) रक्षा भी उसीको करनी 
है । इसील्यि वह 'गुडाकेदा! है जो अपनी सृष्टिको छोड़कर 
एक क्षणके लिये भी नहीं सो सकता, नहीं तो, इसका लय 
रे जर) माल परा परत हैर जर 
इश्वर सर्वव्यापक है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो उससे 
विरहित या भिन्न हो, इसलिये हिंदुओंके Rand इश्वरे 
बनाये प्रत्येक प्राणीके प्रति अहिंसा ही उसकी उच्चतम सरि 
पवा न और युक्तियुक्त धर्म 
मई श्वरकी सृष्टिके प्रति हिंसा उसमे बसनेबाे 
स्वयं इश्वरके प्रति हिंसा है | 


दै । agree 
अभे मे an द द्‌ स्वग 
दानन्दजीने एक बार मुझ ea स्वामी 


से बताया ` 

अमेरिकामें उनके व्याख्यानको कि तेते 
a TERY संख्यामें 

प्रवण श्रोताओके मनमें उ रंडी संख्याम सुननेवाले 


उन्होंने यह विश्वास करा द्या 
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श्रीराधाकुमुद मुकजो, एम्‌० ४०, 


पी-एच ० डी० ) 


कि उन्हें केवल दो सामान्य कारणोंके बलपर heey = 
होने देनी चाहिये | एक तो यह था कि aa र 
aga ही मानव-शिश्लुका पेट भरता और उसका in 
करता है और कुछ कालके बाद तो माके gah जभ 
यह उसका सर्वोत्तम खाद्य बन जाता है | hha हि 
जाति गायको अपनी धाय मा, मनुष्यमात्रकी माझे स्प 
पूजती है । दूसरा, कारण यह था कि गाय एक साधा 
पशुके समान नहीं है । यह मनुष्यके उपयोगके RY हिन 
पावनत्वसे परिपूरित है | इसकी दिव्यता इसी बिचित्र ज 
अद्भुत बातसे सिद्ध हो जाती है कि गायका मरोन 
और गोमूत्र भी मनुष्यके लिये इतने अधिक उपयोगी है और 
उसके स्वास्थ्य; स्वच्छता एवं आर्थिक जीवनसम्मन्धी अके 
आवदग्रकताओंकी पूर्ति करते हें । इस प्रकार al 


अभेदानन्द अपने अमेरिकन श्रोताओंकों इस मती भे 
फेरनेमें समर्थ हुए थे कि गाय मानव-जातिकी माता है भो. 


अपनी अशेष शुचिताके कारण दिव्य है । | 
युगोसे हिंदू-जातिका घर ही गायके चारों ओर हश 
हुआ हे । 'तीन एकड़ भूमि और एक गाय' we 
भारतके आर्थिक जीवनका यही स्वर्णविधान रहा है। ब 
कृषिकर्म और आभीर-कर्म ( Dairying ). जेते मारती 
दो राष्ट्रीय आधारभूत और केन्द्रीय उद्योगोंकी ओर ली 
करता हे । जिनकी आज भी वही महत्ता है | कयि 
वर्षसे भी अधिक समयसे काम करती हुई पाश्चाच्य सम 
पूरे प्रभावोंसे आक्रान्त होते हुए भी भारतवर्षं अ! 
प्राचीनकालकी तरह नगरोंका नहीं; गँवोंका देश है 
महाद्वीप है, जिसमें सात लाख गाँव हैं और प्रिम 
आदर्शानुकूल शहर जिनदी जनरांख्या एक लाख a | 
कुछ अधिक है, केवळ चालीस हैं | भारतका राष्ट्र E 
गाँवों और झोपड़ोंमें ही बसता है | इसील्यि wad 
ग्रामीण सभ्यता कही जाती है, नागरिक नहीं। १९ क 
सर्वोत्तम और सर्वोच्च विचारोको जन्म दिया है कं, मै 
कान्तारोंमें, अटवीके विविक्त और नीरव रडि, ३१ 
उन आश्रमोमें जो उस एकाग्र ध्यानके ग Ei 
मोक्षपद ज्ञान और सत्य-प्राप्तिका एक दी até 
आर उपनिषदो-जेसी भारतवर्षकी सवं भे बिर 
धार्मिक और साहित्यिक afar जिनमें जरा 
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Me = EGA पाकी मं 
* हिंद समाज-व्यचस्थाम गायका स्थान & 


SS Ueta 
— + «८-८1 
जघ a pee hat 2 A रं आँ गर . 
jac मानता दै? मानवजातिके सवाच SIRT आर जानका किन्तु वन्य आश्रमो और जंगलके विजन परदे 
wat दै इन्ही आश्रमोंमें तैयार हुई थी, नगरोंके विक्षेप पायी जानेबाली सादे जीवन और उच्च विचारोंदी यह 


हके और मौतिकतासे दूर | संसारके साहित्यमें केवळ प्रणाली अपने उपयुक्त उस RATAN ही अवलम्बित 

तर्न ही ऐसे गरन्थोकी सृष्टि की है जिनको बड़ा सार्थक थी, जिसका आदश इस सिद्धान्त-वाक्यमे व्यक्त है कि “तीन 
मम दिया गया. है । आरण्यक अर्थात्‌ वन्य वाइमय/में py पृथ्वी और एक गाय? | उपनिपदोंकी कोटिका 
उस ज्ञान और सत्यका सन्देश है जिसको स्थिर शान्ति एवं साहित्य उसन्न करनेवाली शिक्षाप्रणाली, जिसे ब्रहचर्यकी: 
बिश्वान्तिमै ही हो सकनेवाळे अखण्ड ओर अनवरत ध्यान- प्रणाली कहते हें ओर जो केवल पढ्नेकी ही प्रकृति नहीं 


ej 


गेगसे अपनाया जा सकता है । वरं जीवनयापनकी भी प्रणाली है--सारी शिक्षाका सम्बन्ध 
रावि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने इस तथ्यको अपने जीवन ओर प्रकृतिकी वास्तविकताओसे और उन कलाः 
अननुकरणीय शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त किया दै-- HUG जोड़ देना था, जिसमें उसके अनुयावियोकी बढ़ना 


'भारतवर्षमें एक महान्‌ आश्चर्यकी बात हम यह देखते 5 और पनपना पड़ता था | इस प्रकार उपनिपदोंक्रे अनुसार 
६ कि यहाँकी सारी सभ्यताका उद्गम-स्थान पत्तन नहीं, वन प्रत्येक ब्रह्मचारीके लिये लकड़ी काटकर, ईधन लाकर अपने 
है; भारतवर्षमे जहाँ कहीं भी इसकी प्राचीनतम और गुरुकुलकी पवित्र अभिकी देखभाल करके और उनके 
आश्रर्यक्तम अभिव्यञ्जनाओंका दर्शन होता है, वहाँ हम गोइन्दकी सेवा करके प्रकृतिसे और घरसे बाइरके उद्योगपूर्ण 
देखते हैं कि लोग इतने पास-पास नहीं आ गये हैं कि जीवनसे सम्बन्ध स्थापित करना अनिवार्य था | ये कर्तव्य 
Ris ओर pee SERT समूह तता । वहा कृषि और आभीरकर्म ( Dairy-farming ) रूपी उन: 
सकी afart eo का मनुष्यके साथ निकट आधारभूत उद्योगोंकी ओर संकेत करते हैं, जिनसे शिक्षाका 
ga aL se TE सम्बन्ध था । इस प्रकार शरीर और मस्तिष्क दोनोंका 
ase Bau Sat मानव समाज T यार फ्रि भी सर्वोत्तम ढंगसे पोषण करनेवाले आहारके -साधनके रूपमें 
mia खुले स्थान और एकान्तता रहती थी | अमिसंपात नहीं गाय राष्ट्रीय आर्थिक-व्यवस्था और विक्षा-प्रणाली दोनोंका 
हो उतर थी. sect ood मोर भी नर बना. कवर लाख NR 
दिया। वैदिक और बौद्ध भारतके दो प्राचीन और महान्‌ नत लोकप्रिय फुटबाळ, होंकी और का 
गोका पालन-पोषण वनोंमें ही हुआ है | खेलोंकी अपेक्षा गायकी सेवा करना अधिक त या 
वेदिक ऋषियोंकी भाँति भगवान्‌ बुद्धने भी अपने एश जाता पा । प्राचीन वेदिक पद्धतिके as n T 
उपदेशोकी वर्षा भारतके जंगलोंमें ही की । गोबृन्दके सेवाकायंको बड़े उत्साह और Z as 
meant जो लहर इसके वनोसे बही, उसने सोरे ये । छन्दोग्योपनिपद्मे बालक प 
maA परिष्ठावित कर दिया ।?# गुरु अपने गोइन्दके साथ एक See a a प 
का ता तिमी “A most wonderful thing we notice in India जहाँ वह कुछ समयतक रहता है आर इ a 
| गायोंका AZ १०००का हो जाता है | इस प्रकार 


ane here the forest, not the town, is the fountain- ae 

। of all its civilization. प्रत्येक आश्रम या ऋषिकुलकी अपनी गायें होती थी, जिनकी 
fal eure in India its earliest and most wonder- वहाँके विद्यार्थी उचित सेवा करते थे ओर इस का 
iS eee Bo we find har "५. आभीरकर्ममें सुशिक्षित हो जाते थे | सत्यक्रामके गुरु गोतमके 
tolled or fused i such close contact as to मति न याज्ञवल्यकरे आश्रमको भी १००० 
and plants ed into a compact mass. There, tees आश्रमकी भाति ऋ = -= 
७ live į १ Tvers and lakes, have ample opportunity गायोंकी एक बहुत बड़ी गोशाला प्राक्त दा गयी । द 

> n close relationship with men. à छान्दोग्य -उपनिषदों में कथा आती हृ कि 

| १ these forests, though th was human रण्यक आर छा जिसमें 
६०८९), thers १ ough there T तत्वज्ञानियोंकी एक सभा की | जिस 
aloofness, à Was enough of open space and ee ज 
= र cre was no jostling. Still this aloof- “As did the Vedic Reis, Lord Bt ue 
Father it ye Produce inertia in the Indian mind; showered his teaching in the many woods of India- 
forea ts ndered it all the brighter. It is the of civilization that flowed from 
Indi th as nurtured the two great ancient ages d the whole of India.” 
© Vedic and the Buddhist. 
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“The current 
its forests inundate 


y aS सर्वभूतानां गावः सवंसुखमदाः + 


anes 


प्रदेशोंके विद्वानोंको 
n पाय हित कशी यह पहली सभा थी । 
काल-निर्णयके लिये की गयी गणनाओँसे प्रकट होता है कि 
उपनिषद्‌ इसाके wa २००० वर्षकै बादके नहीं हो सकते | 
( देखिये मेरा 81700 Civilization’ Longmans, 
London ) उस सभामें राजाने एक प्रकारके नोबल- 
IRA घोषणा की, जो सभाद्वारा खीकृत उस समयके 
अग्रगण्य विद्वानकी देय थी | ऋषि याशवल्क्य आगे बढ़े और 
उन्होने अपनेको ही सर्वश्रेष्ठ विद्वान घोषित किया । इसके 
प्रतिरोधके लिये बढे-बदे तस उठ खड़े हुए जिनमें एक .. 
अडी. ब्रह्मादिनी गागी वाचकरवी भी थी। उन्होंने “ 
याशवल्क्यके शानकी भ्रेष्ठताकी परीक्षा भरी सभामें . इस 
अत्यन्त स्पष्ट किन्तु जटिल प्रश्नसे की कि “याशवल्क्यजी | 
क्या आप कह सकते हैं कि आप भगवानकों उसी प्रकार 
देख सकते हैं; जैसे एक कुत्ते या घोड़ेको !? जब समाने 
ज्ञानमें याशवल्वयकी श्रेष्ठताको खीकार कर लिया, तब राजा 
जनकने उनको वह प्रतिश्रुत पुरस्कार दिया; पर इसका कुछ 
अंश द्रव्यके रूपमें ओर अधिकांश १००० गार्योके रूपमै 
दिया गया | गायोकै प्रत्येक सींगपर ५ खर्णपादाँकी मात्रा 
पढी हुई थी | इस प्रकार प्रत्येक गायक्रे सींगोंपर १० 
खणखण्ड थे | इस प्रकार उन्हे १००० TAH साथ 
१२००० खणखण्ड प्राप्त हुए, जो प्रचलित स्वणमुद्राका 


चतुथोश होनेक्रे कारण ३००० स्वर्ण è 
० मुद्राओंके बराबर 
अर्थात्‌ आजकलके नोत्रल-प्राइज्ञकी तरह ANN एक लाख 


' रुषयेके बराबर हुए । याशवल्क्यने तुरंत ही इस विशाल 


बुलाया गया गो-समूहको ग्रहण कर लिया और उनके बलवान्‌ 


उसी दमं उनकै आश्रमको हाँक ले चले, जहाँ सिभ जे 
और देखभाल करनेकी पूर्ण व्यवस्था थी | १००, 
एक गोशालाके साथ उसीके अनुरूप कृषिक्षेत्र 


चाहिये जिसमें एंक ऐसे महान्‌ त्रधिकुलुकी मोना 


पैदा हो सके; जिसके याशवल्क्य कुलपति (१०००७ 
गुरु) थे। अन्यथा राजा जनकका याशवल्क्यको 
गौएँ देना, जिनका उनके आश्रममें गुजर न शेख 
निरर्थक होता | तत्कालीन आर्थिक व्यवस्थामें, जिसमें छ 
प्रयोगकी अपेक्षा वस्तु-विनिमयकी प्रधानता थी, प्रक 
गुरुकुलको अपने. ओजन एवं 'सञ्चालनके:: लिये: भप 
भूमि ओर पद्मुइन्दपर निर्भर रहना पड़ता या | भूम भै 
गोसमूइके रूपें राजाओंके और व्यक्तिगत दाने द्रा 
इन गुरुकुछोंकी सहायता होती रहती थी । कृषिकर्म और 
आभीरकमंद्वारा भूमि तथा गोओंका शिक्षाओ्रे अझ 
HS रूपमै उपयोग होता था और इस प्रकार hea 
जीवनके उन तथ्यों एवं प्रश्नोके साथ सम्बन्ध हो जाता थ 
जिनके लिये विद्यार्थी-जीबनमें तैयारी होती थी । गुरुर्ले 
Rates गाय ही मुख्य साधन थी; इसलिये विद्यय 
स्वास्थ्य, शरीर-संगठन और मस्तिष्कके लिये दूध पैकि. 
लिये आन्दोलन करनेकी आवश्यकता नहीं थी | 

इस प्रकार हिंदुओंके जीवनके साथ गाय ऐसे अन्ये 
रूपसे ta गयी है कि उसकी समुचित परिचर्या उका 
प्रधान धार्मिक कर्तव्य है, और बह उनके आपिमोि 
और आध्यात्मिक कल्याणका साधन हो गया है | 
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भारतमें गोरक्षा 


( रेखक-डा० - HHT हाफिज सैयद एम्‌० ए०, पी-एच ० do, Reman y 


व्यक्तिकी भाति प्रत्येक राष्ट्रकी भी अपनी एक विशेषता 
हुती है | अति प्राचीनकालसे भारत कृषिप्रधान देश रहा है 
तथा प्रत्येक प्रकारके धन्याको प्रचुर मात्रामें उत्पन्न करता 
` दहा है । यह सर्बसम्मत बात है कि बैलोंकी सह्ायताके बिना 
रुष्य न तो खेतोंको ही जोत सकता और न उनकी सिंचाई 
ही कर सकता है | गो-रक्षा दो प्रधान, हेतुओसे आवश्यक 
है। पहला हेतु तो यह है कि गायोंके बिना हमें बेल नहीं 
प्राप्त हो सकते | दूसरा हेतु है वूधकी आवश्यकता । दूध 
हमारे जीवनका प्रधान आधार है । असंख्य बच्चोंका पालन- 
पोषण गो-दुग्धसे होता है | यदि दूध न हो तो न हमें मक्खन 
ही मिल सकता है, न घी ओर न दही ही | इस आवश्यक पदार्थके 
बिना हमारे देनिक भोजनका तमाम खाद ही नष्ट हो जायगा | 
इन्हीं कारणोंसे गायका हमारे आर्थिक जीवनमें प्रमुख स्थान 
We तथा इन्हीं युक्तियुक्त कारणोंके आधारपर सनातनधर्म 
„ यह आदेश करता है कि समस्त संसारमें गायोंकी रक्षा होनी 
चाहिये तथा जिस प्रकार आज उनका अंधाधुंध वध हो रहा 

| है, वेसा नहीं होना चाहिये । 
किसी वस्तु या जीवका मूल्य उसकी उपादेयताके 
' अनुपातसे आक्रा जाता है | गाय सबसे उपयोगी एवं उपकारी 
श) अतः यह आवश्यक है कि सम्यक्‌ रीतिसे उसका 
at हो। जो व्यक्ति मनुष्य-जातिके लिये सबसे 
अधिक उपयोगी हैं, संसारमै उन्हींका आदर-सत्कार होता 
i D m है। समस्त चोपायोंमें गाय ही सबसे अधिक 
हि ‘i ae स्वास्थ्य, सम्पत्ति ओर समृद्धि प्रदान 
ता दुग्धके बिना छोटे बच्चोंका विकास नहीं हो 
| E N है कि वह माता? नामसे पुकारी जाती 
री व्यवस्था ने गायोंकी रक्षा एवं भलाईके लिये सब 
बात है कि रि फिर भी सचमुच यह बड़े दुर्भाग्यकी 
छ्‌, भता भागोंमें रहनेवाळे बहुतःसे 
' पोषण बैस केक क डुरवस्याके कारण; गायोंका पालनः 
है न करना चाहिये, नहीं करते | इतना ही नहीं) 
मि Ta लेनेवाले कुछ ब्राह्मण पुरोहित 
है भ जग रुषाको गाय बेच देते हैं ओर इसे उन्होंने 
ता अधिक दुद छेते हैं कि बछड़ोंके 
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लिये gaat a बूँद भी नहीं बच सकती, इससे उनकी वृद्धि 
र्क जाती है ओर acta aes बिगड़ जाती है | मेरा यह 
सुझाव है कि _आरतवषके समस्त हिंदुओंको आपसमें यह 
समझोता कर लेना चाहिये कि किसी भी कारणसे तथा किसी 
भी कीमतपर गाये अनधिकारी पुरुषोंकों न बेची जायेँ। 
जबसे SAT भारतमें पदार्पण हुआ है, तभीसे हमारे 
इस पवित्र देशकी खेतीके प्रधान आधार गायों और बैलोंका 
गोरे सेनिकोंके भोजनके लिये प्रायः प्रतिदिन एक बड़ी 
संख्यामै वध किया जाता है! 

गायोंके इतनी अधिक संख्यामें नष्ट किये जानेकै विरोधमें 
कभी कोई आवाज उठाग्री गयी हो, ऐसा स्मरण नहीं होता । 
इतना ही नहीं) एक बड़े परिमाणमें सूखा गो-मांत डिब्बोमें 
बंद करके विदेशोंकों भी भेजा जाता है | परन्तु Tah लिये 
गायक बेचनेसे इन्कार करना तो उनके खामिर्याके हाथकी 
बात है | 

जब मैं इंग्ढेंडमें था, मैंने बहाँक्री बहुत-सी दुग्ध- - 
शालाओंको देखा था । वहाक्रे उच्चकोटिके प्रबन्धको देखकर | 
मैं आश्चर्यचकित रह गया | लन्दनकी “युनाइटेड ओर 
(एक्सप्रेसः नामक दुग्धशाल्मओंकी Mae निश्चित समयके 
अन्तरसे भोजन दिया जाता है तथा प्रतिदिन ज्ञान कराया 
जाता है । गाय दुहनेवाली ग्वाल्निंके नख प्रतिदिन काटे 
जाते हैं | एक निश्चित समयके अन्तरसे पद्य-चिकित्सक सबकी 
जाँच करता है | यदि चाहते तो हम भी अंग्रेजोंकी-जेसी: 
सावधानीसे गो-माताका पालन-पोषण कर सकते थे । अंग्रेज 
लोग शुद्ध गोदुग्ध और उसके पोषक तत्वोशे बहुत महत्त्व 
देते हैं; परन्तु हम भारतवासी मूक-प्राणियोक्रे प्रति केवळ 
शाब्दिक सहानुभूति दिखाकर ही पूर्ण सन्तोष कर लेते हैं 
तथा हमारे धार्मिक भावोंकों बहुत कम कार्यरुपमे परिणत 
अन्तिम प्रश्न, जिसपर हमें विचार करना है met 
गायोंके प्रति मुसल्मानोकी भावना | यह हमें सर्वप्रथम जान 
Sar चाहिये कि गोमांस: भक्षण इस्लाम-धर्मका अङ्ग नहीं है । 
यदि कोई मुसल्मान गोमांस नहीं खाये तो इससे बह मुसस्मार्नो- 
की श्रेणीमैं नीचा नहीं हो जाता | वास्तविक बात यह ofa 
emit न तो damar निषिद है और 


Tm i मातरः सर्वभूताना 
२५८ 
= मुसल्मान 
ee करनेके ल्यि पैसा होता है a खाते | 
प्रम एवं उच्च वर्गके मुसल्मान कभी eae (35 
मध हदीस 2 खास्थ्यके ल्यि हानिकर न्त 
यूनानी aaa इसका विरोध किया 2 तथा कुछने ताइ 
बिल्कुल ही निपिद्ध ठहराया | 


है कि एक वार 
जनशुतिके अनुसार यह प्रसिद्ध ६ 

eh पैगंबर मुहम्मद साहबने tae 
कहा या, “खास्थ्य-्शम एव आरोग्यके 0 be 
प्रधान साधन है। उसका घी औषध है ओर उसका a 
गायका दूध रोगोंको दूर करनेका उपाय | । m a 
है और मांस व्याधि |! जैसा कि इतिहासशोका मत ३, 
बाबरने युवराज हुमायूँको अपनी एक अन्तिम गुप्त हक 
( वसीयत ) इस प्रकार लिखकर भेजी थी--प्रत्येक ध 
Rate आधारपर न्याय करना | गायकी कुर्बानीका 
विशेषतया बहिष्कार करना, क्योंकि इसके विना तुम भारतीर्यो- 
के TAR अधिकार नहीं कर सकोगे ।' बादशाह अकवर 
का समस्त हिंुओके प्रति उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुताका 
भाव और हिंदुओकी घामिक भावनाओंके प्रति आदर इतने 


v Me 
अधिक प्रसिद्ध हैं कि उन्हें यदद ढुइरानेकी आवश्यकता ai 

बर्तियर अपने 'मुगल-साम्राज्यमे भ्रमण? ( Trayek 
in the Moghul Empire’) नामक अन्थमे लिखते द्‌ 
कि 'मुहम्मदशाइ और शाहआल्म आदि पिछले मुगल 
अपने साम्राज्यमै गो-वधपर प्रतिबन्ध लगा दिया था | झैं 
इस बातको भी नहीं भूलना चाहिये कि गो-ध, जेस दि 
ऊपर बताया जा चुका दै, इस्छाम-धमका प्रधान अङ्ग नई : 
है और उसे अपनाये बिना भी अरब, सीरिया, मित्र 
त्रिपोली तथा एशियान्तर्गत टर्कीके सुसल्मान इस्मा 
सिद्धान्तोंका उतनी ही दृढता एवं सचाईके साथ पालन करे 
आये हैं, जितना कि भारतके मुसलमान । यदि भारतीय 
मुसल्मान चाहें तो बकरीदके दिन गोकी कुर्बानी किये बिना 
भी उनका काम चल सकता है । वे गायके बदले उँट) मेह 
एवं बकरेका बलिदान कर सकते हैँ | 

इसके अतिरिक्त भारतीय मुसलमानको भी आपनी 
खेतीकी उन्नति और जीवननिर्वाहके लिये Fst और गारे 
उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कि दिंदुओंको है । ब 
गायकी रक्षा नहीं की जायगी तो उससे मुसस्मार्नेकी भै ` 
उतनी ही हानि होगी जितनी हिंदुओं तथा भारतकी दू 
जातियोकी होगी | 


QT 


प्राचीन तामिळसाहित्यमें गो 


(डेखक श्रीयुत के० सी० बरदाचारी, एम्‌ ९०, पी-एच्‌० डी० ) 


यह बिल्कुल समयोचित है कि गाय राष्ट्रीयसम्मानका 
विषय बनायी आय । वेदोमें गायको बहुत पवित्र माना 
हे तथा ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनसे यह प्रकट 
होता है कि हिंदूसम्यता एवं संस्कृति सूर्य, मन्त्र 
एवं गो- इन तीन प्रधान प्रतीकोपर ही केन्द्रीभूत रही है । इन 
तीनोंकी वही संश है, जो गायकी है । गो एक देवता है | 
अधोलिखित Wie यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा कि प्राचीन 
तामिळ-साहित्यमें भी गायको इतना ही सम्मान दिया 
गया है | 

विराट-पर्वमे कोरवौद्वारा गो-अपहरणकी जो घटना दी 
गयी है, महाभारतके पाठकगण उसे जानते ही होंगे । इस 
गो-अपहरणका उद्देश्य अज्ञातवासमें रहते हुए पाण्डर्वोको 
नेमे सहायता प्रास करना बताया गया है । 'तोल्का- 
Pras भी यह घटना दी गयी है, परन्तु ठीक इसी रूपमें 


नहीं | वहाँ तो यह घटना यह बतानेके लिये दी गयी है 
राजाको किसी अन्य राजापर चढाई करनेके पूव क्या n 
चाहिये | वहाँ इस घटनाको. इस ढंगसे दिया गया है 

वह अध्याय राजनीति-परक हो । तोष al 
अधिकारम्‌? वेत्ची-तिनाई ( गो-हरण ) में यह बत 

है कि किसी aque चढाई करनेके पूर्व यह TS 

है कि उसके देशकी सम्पूर्ण गायोंकों गुप्त att 
अपने अधिकारमें कर लिया जाय; परन्तु इस 

रीतिसे गायोंको हरनेका यह उद्देश्य कभी नहीं 

कि इससे अपनेको या अपनी प्रजाको या सं p 
अथवा अपने AA धनी बनाया जाय | ad 
होना चाहिये युद्ध-जनित सम्भाव्य विध्वंससे गा T d 
करना | इस कर्तव्यका निर्देश इसलिये किया म ह 
भी सैनिक किसी गाय, ब्राह्मण, स्त्री) रोगी 
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a, जिसके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी प्रकार- 
हानि न पहुँचावे | पुरनानुरु (९ ) में यह बताया गया 
हैकि वैनिकको उपयुक्त पाँच प्रकारके व्यक्तियोंपर कभी 
बाण नहीं चलाना चाहिये | इन पाँच प्रकारके व्यक्तियोंमेंसे 
गायको छोड़कर शेष सब ऐसे हँ, जो चेतावनीको समझ 
waa हैं तथा अपनेको बचानेके लिये बार्णोकी पहुँचसे बाहर 
भी जा सकते हैं किन्तु गायोको किसी युद्धके प्रारम्भ होनेके 
पूर्व ही अपने हाथमें करके युद्ध-क्षेत्रसे दूर हटा देना चाहिये | 
तोलकाप्पियमके उपयुक्त वचनकी अपनी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
टीकार्मे नचिनारकिनियरने तो यहाँतक लिखा है कि जिस 
प्रकार गान्धर्व-विवाह गास्रानुमोदित है, उसी प्रकार रक्षाकी 
इष्टिसे युद्ध-प्रदेशसे गायोंकों हरण करके किसी सुरक्षित स्थान- 
पर ले जाना न्यायसंगत है । इसके अतिरिक्त तोलकाप्पियमूमैँ 
यह भी निर्देश किया गया दे कि जब ata पकड़ा जाय 
अथवा उन्हें किसी सुरक्षित स्थानपर ळे जाया जाय, तब 
उन्हें किसी प्रकारकी पीड़ा या हानि ( नोयन्रू युइथल ) 
नहीं पहुँचनी चाहिये | इस प्रकार गाय प्रधानतः रक्षा एवं 
सम्मानका पात्र समझी जाती थी। बिना पीड़ा पहुँचाये गायाँको 
हरण करनेकी यह -नीति हरण करनेवाले तथा लोटाकर 
लानेवाले दोनोंको अपनानी चाहिये | 


गाय साक्षात्‌ धन है । पुराने जमानेमें किसी मनुष्यके 
धन ओर समृद्धिका अनुमान खयं उसकी या उसके द्वारा 
क्षित गायोंकी संख्यासे ही लगाया जाता था। गायें उन्हीं 
्यक्तियोंको दी जाती थीं, जो बहादुर और बलवान्‌ होते 
थे | तोलकाप्पियमूमें ऐसे कई अध्याय हैं, जिनमें हरण किये 
` हुए अथवा लोटाकर लाये हुए पशुओंके बँटवारेकी व्यवस्था- 
का वर्णन है । गो-दान सच्चा या सर्वश्रेष्ठ दान माना गया 
। विजेताद्वारा अपने समस्त व्यक्तियाँको दान देनेका भी 
उल्लेख किया गया है | 


z नचिनारकिनियर गो-हरणके Raat वर्णन करते हुए 
गे लिखते हैं कि हरणके तीन प्रकार हैं--उत्तम, मध्यम 
एव अधम । वह हरण उत्तम है, जिसमें कोई समीपवर्ती 
जा या शासक युद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्व ही agè देशसे 
सावधानीपूर्वक किसी सुरक्षित स्थानपर छे जाकर 

उनकी रक्षा करता है । किसी पड़ोसी राजाको अपनी गायोंकी 
शाम असमर्थ देखकर अथवा math प्रति उसका GAT 
देलकर जब कोई राजा उसकी गायें हरण कर लेता है और 
ळे जाकर उनका उचित पालन-पोषण करता है) 


२५९, 


तत्र यह हरण मध्यम-श्रेणीका माना जाता हे । अधम हरण 
वह है, जब कोई राजा अपने इच्छानुसार किसीको उपहार- 
रुपमें देनेके लिये दूसरोंकी गायें हरण कर लेता है और 
प्रकार एकको हानि पहु ie s 

को हानि पहुचाकर दूसरेको लाभ पहुँचाता है । 
है के व उस oe जिसमें यह बताया गया 

ज्ञेछाचारमें किन-किनके विषयमें शुभाशंसा करनी 

चाहिये,-ऋषि, ब्राह्मण, बृष्टि, अभिषिक्त राजा एवं 
महापुरुषोंके साथ-साथ गायकी भी गणना की गयी है | इस 
प्रकार प्राचीन तामिल देशमें गायकी प्रशंसा की जाती थी, 
उसकी शभकामनाएँ मनायी जाती. थी, तथा उसका यशोगान 
होता था | (देखिये तोलकाप्पियम्‌, पादनःतिनाइ) अरूमुराइ, 
वायीजुथु ) 

इसके अतिरिक्त “तोल्काप्पियम्‌?में गोपालक ( आयर? ) 
के कर्त्तव्योंका भी निर्देश किया गया है तथा गोपालनको 
सम्मान्य व्यवसाय मामा है । उपयुक्त वर्णनसे हम इस 
निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि गायोंके स्वास्थ्य एवं समुद्धिकी 
चिन्ता सरकारको करनी चाहिये | 

'शिलप्पदिकारम्‌?में एक चोलवंशीय राजाका वर्णन 
आता दै, जिसने अगले ही दिन यौवराज्यपर अभिषिक्त 
होनेवाछे अपने पुत्रको अपने रथके नीचे एक बछड़ेको 
कुचल डालनेके अपराधमें मृत्युदेवीके भेंट चढ़ा दिया था | 
बात यह थी कि बछड़ेकी मा बिलखती हुई राज-द्वारपर 
आयी और उसके बाहर लटकती हुई न्यायकी घंटीको बजाने 
लगी | घंटीकी आवाज सुनकर राजा बाहर आये और गाय- 
को घंटीसे बँधी हुई रस्तीको खांचते देखकर, क्या बात है, 
यह जाननेके लिये अपने अधिकारिर्योको भेजा | जब राजाको 
यह ज्ञात हुआ कि मेरे लड़केके द्वारा उस गायके बछड़ेकी 
मृत्यु हो गयी दै, तो उसने अपने मनमें विचारा कि एक 
बछडेके जीवनका भी महत्त्व उतना ही है जितना कि एक 
मनुष्यका अथवा एक भ्रेष्ठतम ब्राह्मणका, और तुरंत आशा 
दी कि पुत्रको मृत्युकी भेंट चढ़ा दिया जाय | यह घटना 
तंजोर जिलेक्रे तिरुवारूर मन्दिरमे एक पत्थरके बने हुए 
रथपर खुदी हुई दै | उन्नीसवीं शताब्दीके योगी रामलिङ्ग 
खामीने इस घटनाका उल्लेख किया है तथा राजाको 
'मनुस्वृतिकी शिक्षाओका मर्मर? ( मनु-नीति-काण्ड-चोलन ) 
कहकर उसकी प्रशंसा की है | 

उपर्युक्त पुस्तकके उस TER, जहाँ कि नायक अपनी 
नीके कंगनको बेचनेके लिये मदुरा जाते समय अपनी 
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arate मध्यवर्ती जीवनका परिचय मिलता है । गो 


; सम्यतासे 
जीवन शान्ति एवं सम्यत 
प्राचुग्य एवं सामझस्पकी प्रतिमू। 


गें अपने नेत्रे आँसू गिराने लगती हैं Ci 
जियो आदिको यह तुरंत अनुमान हो जाता है कि ना 
कोवलनपर कोई भीषण आपत्ति आयी है । इससे प्रकट 
होता है कि गायका आसू. TET अमङ्गठ-सूचक हे ea 
भावी क्लेश या आपत्तिको प्रकट करता दै | 'गिलप्पदिकारम्‌ 
में खालोंद्वारा गायोके आय बहानेसे सूचित होनेवाली भावी 
आपत्तिसे त्राण पानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी पराथना- 
के रूपमे मण्डल-तृत्य ( कुरवइ कूद) का वर्णन है। 
इससे यह बात भी स्पष्ट द्योतित होती है कि श्रीकृष्ण 
chara गारयोंके रक्षक एवं संवरद्धकके रूपमै उस समय भी 
पूजे जाते थे | 


गावो विश्वस्य मातरः 


( ठेखक--पं० श्रीमाधवाचायंजी शास्री ) 


(गाय विश्वकी मातां हे!-यह सवेतन्त्रसिद्वान्त है | 
अनादि-अपोरुपेय वेदोंसे ठेकर सभी मजह॒बोके मान्य अन्थोमै 
समानरूपसे गोमाताका महत्त वर्णित हे | यद्यपि गोरक्षाका 
प्रश्न मनुष्यमात्रके जीवन-मरणका प्रश्न हे अथच अन्त- 
राष्ट्रीय प्रश्न है परन्तु pia अहिंदू सम्प्रदायोद्ारा 
वतमान समयमें यह प्रश्न सवोशमें नहीं, तो अधिकांशर्मे 
उपेक्षित होनेके कारण केवळ हिंदुओका ही प्रश्न समझा जाने 
लगा हे | हिंदुओमें भी उन धार्मिक प्रवृत्तिके करर किन्तु 
अक्रमण्य हिंदुओंसे ही इसका सम्बन्ध जोड़ा जाने लगा है, 
जो कि संख्याबळ, घनयल और विद्याबल्मे सर्वाधिक होते 
हुए भी ais नप होउ इमहि का हानीः--की दुर्बळ 
भावनाके लिये काफी बदनाम हैं । 
यो तो दातान्दियोसे गोजातिका उत्तरे 
है, यह नभ सत्य हिंदू इतिहासके न्न EA 
जाता है परन्तु वर्तमान महायुद्धके कारण Ta 
> साधारणतया 

देशमै ओर विशेषतया पराधीन ARG गोधनका य 


जानेवाली मेष्य गौको चुरा लिया था । यह ग्रन्थ एक क 


` ae | 
'तुला काम दे सकती हे ? ऐसे आड़े THA as 
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प्रार्थना करती हुई भी उससे यह याचना करती है ग 
पशुओं आदिको अपनी भीषण लपरोंका शिकार न : 
लेना, क्योकि इनको कभी भी किसी प्रकारकी हानि : 
पहुँचनी चाहिये । 

(मणिमेखलाइ” नामक दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक भ्‌ 
का वर्णन आता है जिसने यजमें गो-वालका विरोध दिया «. 
था | उसने WA गो-बलिको रोकनेके लिये ही बहि द 


Bara प्रणीत है, अतः इसमें पशुओं आदि प्रके 
प्राणीकै प्रति अदिसापर जोर दिया गया है | 

पौराणिक-साहित्यके अनुवादके विपुल भण्डारको dex 
बाकीक्रे प्राचीन तामिळ-साहित्यमें जो गो-विषयक प्रसङ्ग प्रा 
होते हैं, उनमेंसे कुछका वर्णन ऊपर किया गया है |ऐ 
भी कई प्रसङ्ग हैं, जिनमें तामिल-प्रदेशके उन भागोंका कार 
है, जहॉपर गायें अच्छी संख्यामें पायी जाती हैं, पनु | 
स्थानाभावके कारण प्रस्तुत विषयपर और अधिक प्रकाश नई | 
डाला जा सकता । 


विनाश हुआ है उसके प्रत्यक्ष फल-स्वरूप यत्र-तत्र-सबंत्र) के 
नगरोंकी कौन कहे--छोटे-छोटे आमोतकर्मे भी TM | 
अभाव उग्र रूप धारण कर रहा है। | 
"नौ लाख गौओंके अधिष्ठाता? एक-एक म्यकि ग | 
और 'उपनन्द' की कथाएँ तो इस समय केवल 1 
सामग्री शेष रह ही गयी हैं, मुस्लिम-साम्राज्यकालीत A 
शताब्दी पूर्व प्रति रुपया मनों दूध और धियं पूत 
भी 'अलफ़्लैला? का तिलस्मी वर्णन माम पडता ae 
ऐल्ब्रूनीके शब्दोर्मे--पानी मॉगनेपर अतिव व i 
कटोरा देनेवाला भारत आज विवशता$ ब | 
र अतिथि-सत्कारकी अन्य सामग्री अपने | 
ख पाता ! al 
जिस देशके तीस लाख व्यक्ति चन्द हीतो | | 
कीट-पतङ्गोकी तरह कालके गालमें चळे गये हो? a न 
दीनता-दरिद्रता एवं दासताका नाप-तोळ 


* 


* गावो विश्वस्य मातरः % 


RR तत 


हे विमत कल्याण" मण्डलका (यो अझ 
करनों न केवळ सामयिक आयोजन है अपितु विश्व- 
प्रकाशित ear चिन्तामें dea तीन या पाच बड़ोंको थोथी 
चाँदमारीके बजाय कुछ ठोस विश्वसेवा कर सकनेके Rà 
मार्गप्रदर्शन करना भी है। 
ऐसे स्तुत्य प्रयक्षमे--“यान्ति न्यायप्रदृत्तत्य तिय्यञ्चोष्पि 
gre MAG अनुसार इम भी श्रीगोमाताके _प्रवित्र 
quilt यह वाळायी पुष्पाञ्जलि अर्पित करना अपना झहो- 
भाग्य समझते हैं । वेदोंसे लेकर वर्तमान कालके समझदार 
विदेशियोतकने किस प्रकार गोजातिका महत्त्व स्वीकार किया 
है, संक्षेपर्मे यही प्रकट करना इस लेखका उद्देश्य है | 


सर्वदेवमयी गो अवध्य दै 
माता रुद्राणां दुढिता वसूनां स्वसा55द्त्यानामस्टृतस्य नामिः। 
प्र नु वोचं चिकितुये जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 
( WAT ८ । १०१ ॥ १५) 
अर्थात्‌ [ गो ] (रुद्राणां) दश प्राण और आत्मा-इन ११ 
र्द्रोंकी (माता) जननी है । ( वसूनां ) पृथ्वी, अन्तरिक्ष, a, 


` अभि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र-इन आठ वसुओं- 


की ( दुहिता ) दोहन करनेवाली पुत्री है, ( आदित्यानां ) 
द्वादश मासात्मा विष्णुभगवानकी ( स्वसा ) सहोदरा भगिनी 


है, ( अमृतस्य ) जीवमात्रको जीवित रखनेवाली जीवनी शक्ति 


[ आक्सिजन-बिटामिन ए. ] का ( नाभिः ) केन्द्र है । 
( चिकितुषे ) 'गायके प्रति मनुष्यका क्या कर्तव्य है?--ऐसा 
विचार करते हुए ( जनाय ) मनुष्यके प्रति [ भगवान्‌ ] 
(मनु वोचं ) आज्ञा देते हैं कि-( अनागां ) अपराधरहित 
( अदितिं ) अवध्य ( गां ) गायको ( मा वधिष्ट ) मत मारो | 


गव्य कृशता और मोटापन AAR दूर करता है 


- यूयं गावो मेइयथा कृशंचिद्श्रीर चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ | 


= 


T गृह कृणुथ भद्रवाचो gaq वो वय उच्यते सभासु ॥ 
( अथवं० ४1 २१। ६) 

अर्थात्‌-हे (गावः) गोओ ! (qi) तुम 

l RING) पतले-दुचळे मनुष्यक्रो ( मेदयथा ) हृष्टपुष्ट 
करती हों (अश्रीरं चित्‌ ) बददाकलवथाुष्टको ( सुप्रतीकं ) 
स (ara ) कर देती हो । ( भद्रवाचः ! ) हे मङ्गलमय 
क नेत ली गोओ ! तुम ( यहं ) घरको (भद्र) 
री वाताबरणयुक्त (कृणुथ) करती हो । (सभासु ) 


२६१ 


SS eo 
~ es आळ . Ss 


= 
सभाओंमें (नः ) तुम्हारा बृद्द्‌ १ 
( उच्यते ) बखान किया uN | ee 


गो Ram जीवन है 

wat देवा उप जीवन्ति वां मनुष्या उत | 

वशेदं सवंसभवद्‌ यावत्‌ सूयो विपश्यति ॥ 
( अथर्व० १० 1 201 ३४ ) 
अर्थात्‌- ( देवाः ) इन्द्रादि देवगण ( बां ) गोद्वारा 
mama हृब्यसे ( उपजीवन्ति ) अनुप्राणित होते हैं 
(Sa) और ( मनुष्याः ) मनुष्य भी ( बां ) गायके 
दुग्धादिसे जीवन प्राप्त करते हैं (यावत्‌ ) जहाँतक ( सूर्यः ) 
सूर्य ( विपश्यति ) देखता है-अकाश करता है [ वहाँतक ] 
( वश्या ) गो ही ( इदं सै) यह समस्त ब्रह्माण्ड ( अभवत्‌ ) 

बना हुआ है। 

वेदमें शतशः मन्त्र गोमहिमाका लोकोत्तर वर्णन करते 
हैं | अकेले 'अथवंवेद? में कई RR सूक्त गोमाताकी 
स्तुति गाते हैं | गायके sett सब देवताओंकी स्थिति 
बतानेवाला जो प्रसिद्ध चित्र देखनेमें आता है, वह कल्पित 
नहीं दै, बल्कि अथववेद ( ९।७। १--२६) के 


अनुसार है | 
सर्वोपकारी गाय 
गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावना जगदुत्तमाः | 
ऋते दधिघृताभ्यां च नेद यज्ञः अवर्तते ॥ 
पयसा हविषा दुध्ना दाकृता सूत्रचमंणा। 
अस्थिभिश्चोपकुवैन्ति बालैः ee भारत ॥ 
गोमिस्तुइ्यं न पश्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत ॥ 


गावो लक्ष्म्याः सदा मूळं गोघु पाप्मा न विद्यते | 
मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः । 
( महाभारत ) 


“दे सर्वश्रेष्ठ तथा पवित्र, पूजा करने योग्य और 
संसारभरमें सबसे उत्तम है, क्योंकि दही, घृत आदि 
गव्यके बिना संसारमै कोई यश सम्पन्न नहीं हो सकता | 
हे अर्जुन ! गौएँ दूघसे, He दहीसे, गोबरसे, मू ओर 
चर्मसे तथा दृड्डियों) बाली और सींगोंसे भी हमारा उपकार 
करती हैं । है पार्थ ! मैं गोधनके समान संसारमें और कोई 
घन नहीं देखता; क्योंकि गौएँ सदा लक्ष्मीकी मूळ हैं | इनमें 
पापका निवास नहीं है; इसल्यि ये ग्राणिमात्रके लिये माताके 


समान समख सुख देनेवाली हैं |” 
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y मातंरः TATE गान सवेखुखप्रदाः + 


Tne) SO ८... AA 
_ ee 


देते हैं ।? ( यक्ष अध्याय १० ) 


Aig भ्रद्धाठभपर कपा करता है 


(पवित्र ate | तुमको नमस्कार । हे लाभदायक साइ | 
ला | हे वंश बढानेवाळे ag ! तुमको 
नमस्कार | 

श्रद्धा और विश्वास रखनेवालोपर अपनी कृपा और 
दया दिखानेवाले ate ! तुझको नमस्कार | ओर तू ही 
इन कृपाऔंको आगे उतन्न होनेवार्लोपर भी न्योछावर 
करेगा |! ( फरगाडे २३--२२ ) 


 ईसाई-मतमे जीव-हिंसा महापाप 


(परमेश्वर कहता है; छो मैने साग-पात जो समस्त 
पृथ्वीपर हैं और नाना प्रकारके वृक्ष जो Fete St हुए 
हैं; तुम्हारे खानेके लिये पैदा किये हैं न कि मांस | 


गोश्तखोर ईश्वर-दशनका अधिकारी नहीं 


“जो नेकीसे मुँह मोइता है ओर बदीसे मुहब्बत करता 
है, जानवरोंका चमड़ा उनपरसे उतारता दै, उनका गोइत 
उनकी AINA, जो मेरे बन्दोंका गोइत खाते हैं, जत्र 
बे परमेश्वरकी शरण लेंगे तत्र वह उनकी न सुनेगा और 


BECELECEELS 
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आगे चले उछरें बछरा, अरु पीछे सखा करताल बजावें | 


गाइ हुँकारत संग चले, मुख नैन दिये थन घार बहावें ॥ 
"ब जनी बछरी लिये गोद मे, 


ING RR लगी, अपनो यह गोधन आइ बचाव ॥ 


ल स्प“ PILL LLL LOLI IRL ie ory, 
an (ORR an 


अपना He छुपा लेगा; क्योंकि उन्होंने अपने की 
खराब किया है और हुक्म अदूली की है p 
( मेकाकी पुस्तक अध्याय ३ आप = 


गोरक्षा ओर इस्लाम 


qha नहीं पहुँचते अछाहके पास 
= कुर्बोनिर्योके गोइत और उनके खून्‌। 
अळबत्ता ! पहुँचता है ae पास 
तुम्हार तकवा और परदेजगासी ॥! 
(3) 
घी-दूध दवा है और गोञ्त ममतून है 


gaat लाज़िम है गायका दूध और घी) खबरदार! 
उसके गोइतसे | उसका दूध शिफा है, घी दवा है कै 
गोइत बीमारी है ।! र्‌ 


सौ सयाने एक मत 
(गौ सो फीसदी माता है, उसका मनुष्य-जातिसे ख 
सम्बन्ध है ।? ( Walter A. Dyer) 


इस प्रकार वेदौसे लेकर आधुनिक विद्वानोतक ल॑ 
साधारणकी सम्मतिमें गो-जातिका स्थान बहुत ऊँचा हेभी | 
गोरक्षाका प्रश्न विश्व-निर्माणका एक महत्त्वपूर्ण बढा प्र 
हे | क्या बडा कहलानेवाळे देश किंवा पुरुष इस बढे पर | 
भी अन्तर्राष्ट्रीय इष्टिसे कभी अपने प्रोग्राममे खान द 
यदि हाँ ! तो वे विश्वका वास्तविक | 
कृतकार्य होंगे | भगवान्‌ वह दिन शीघ्र उपस्थित करे! | 


धूरि सनी अलके गृह आये | 


À 


गोलोककी ओर 


( लेखक--श्रीयुत पी० एन० शंकरनारायण अय्यर, वी० ए०, बी० We ) 


अभिमान, छळ और स्वार्थके परायण होकर प्रजाका 
जतन करनेवाले THATS भारको सहनेमें असमर्थं एवं 
अत्यन्त दुखी होकर A माताने mS धारण करके 
ष्टि ब्रह्माजीसे अपने दुःख निवेदन किये । वह बोली, 
बूठसे बढ़कर कोई पाप नहीं है, और सब कुछ सह लेना 
में एक साधारण बात समझती हूँ, पर एक as और 
इपटाचारी मनुष्यका बोझ मेरे लिये नितान्त असह्य है | 
किन्तु संसारभरमें झूठ और कपटको ही राजनीतिके सर्वश्रेष्ठ 
सिद्वान्तोंका आधार और आश्रयभूमि मान लिया गया है; 
यद्यपि साथ-साथ यह भी स्वीकार किया गया है कि इनको 
गुप्त-अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये । महर्षि झुक्राचार्यजीने 
भी जो कि स्वार्थी दैत्य-शासकोके गुरु थे, एक 
महान्‌ शासकको वही उपदेश दिया था। परन्तु 
भगवानकी भार्या मा वसुन्धराको, जिसका अपने 
बच्चोंके प्रति सच्चा अनुराग है ओर जो उन्हें धम, ऋजुता 
एवं प्रेमके मार्गपर चलकर उन्नत देखना चाहती है, छली 
Tate बोझ असह्य हो गया ओर उसने अपने स्वामी 
भगवानसे इस पापीसमुदायसे मुक्ति पानेकी प्रार्थना की । 

भगवानूने उसकी प्रार्थना स्वीकार की । वे एक सरल 
और लीलामय क्रीडाकौतुकी गोपबालकके रूपमें अवतरित 
हुए और वनों, पर्वों तथा सरिता-तटोंपर गायें चराते हुए; 
अपने साथियोँके साथ क्रीड़ा करते हुए और सरल) ग्रामीण 
भार उन्दीका-सा जीवन बिताते हुए गोपोंके साथ रहने लगे | 
उन्होंने अपने चारों ओर चर-अचर सभी staal असीम 
आनन्द एवं निःस्वार्थ प्रेमकी अजख सुधा-घारामें नहला दिया | 
उनके प्रेमपूर्ण साहचर्यमें गोपबालकों और गोर्पोको जो 


A निर्मल ais 
IRS निर्मल आनन्द एवं आहाद प्रास हो रहा था आर निर्मल आनन्द एवं आह्वाद प्राप्त हो रहा था 


१. भूमिईप्तनूपव्याजदैत्यानीकशतायुतैः | 

आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ 

गोभूत्वाम्रुमुखी erat क्रन्दन्ती करुणं विभोः । 

उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत॥ 
(RaRo १० । १ । १७-१८) 

२. न झसत्यात्‌ परोऽधमं इति होवाच भूरियम्‌ | 

सर्वे सोहुमरं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌॥ 
(श्रीमद्भा० ८1 २० । ४) 


उसे देखकर जगमिता ब्रह्माजी भी आश्चर्यचकित हो गये । 
देवताओंके निवास eed प्रचुरतासे प्राप्त भोगों और 
इन्दरियसुखोंकी बहुलता और टीमटाम यहाँ नहीं थी; न 
तपोलोक तथा अन्य ऊपरके लोकोकी तरह बाह्य विषरयोसे 
विमुख होकर आन्तरिक सुखकी खोजमें यहाँ लोग दिनभर 
ध्यान-धारणामें ही बैठे रहते थे; और न तो यहाँ भगवान्‌ 
विष्णुकी वह ईश्वरीय विभूति ही थी, जो वेकुण्ठमें दिखायी 
देती है, जहाँ कि दास्यभावकी निष्काम सेवा चाहनेवाले 
भक्तोपर वे भक्तिपूर्ण आराधनाके सुखकी वर्षा किया करते 
हैं। यहाँपर प्रकृतिकी गोदमें रह्नेवाले गोपोंके स्वाभाविक 
जीवनकी सरलता ओर खच्छताका साम्राज्य था, जिसमें 
शहरोंकी तड़क-भड़क तथा “धन? ओर 'आरामःकी गन्ध- 
तक भी नहीं थी | सभी ग्वालबाल अपने सखा श्रीकृष्णको 
चारों ओरसे घेरकर बैठे हुए कलेवेका आनन्द ले रहे थे) 
तथा सब लोग अपने-अपने घरसे जो कुछ भोजन-सामग्री 
लाये थे, उसीको बॉटकर खा रहे थे । श्रीकृष्णको अपने 
जीवन और प्रेमका केन्द्र बनाये हुए उन ग्ालबालौंके 
अकृत्रिम आनन्दका उल्लास ब्रह्माजीने खगंछोक, ऋषिलोक ` 
या खयं वैकुण्ठमें भी जो कुछ देखा था, उससे कहीं अधिक 
था । वे आश्चर्यचकित हो गये। साधारण बालक अपना 
सादा भोजन करते हुए भला, केसे इस प्रकारके उल्लासका 
अनुभव कर सकता है ! उन्होंने एक परीक्षा की और यह 
देखकर वे चकित हो गये कि तत्काल ही जितने ग्वाल: 
बाल और बछडे ये) सव-केसब उतने ही वैङुण्ठाधिपति 
भगवान्‌ विष्णुके रूपमें परिवर्तित हो गये | उस समय उन्दने 
देखा कि मनुष्यों एबं देवोपर भी प्राजुय समृद्धि और 
ऐश्वर्यकी वर्षा करनेवाले विदुधगण भगवान्‌की पूजा कर 
रहे हैं | उन्होंने अपनी आँखें मलकर फिरसे देखा | अब 
फिर पूर्ववत्‌ वे ही ग्वालबाल दिखायी पडे | श्रीकृष्णने 
उनको बताया कि इन सरळ, निष्कपट और प्रेमी लोगोंके 
लिये वैकुण्ठ-जैसे दिव्य दळ Pa Ea = 
प उन ऐश्वयपूण तड़क-भड' 

त है । इनको तो आवश्यकताओं और 
समृद्ध जीवनसे घृणा 

अमायो रहित सरळ आमीण-जीवन ही अधिक हु 
लगता है | ब्रक्षाजीकी आँखें खुीं ओर वे बोल $ 
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जवाली गो्पोके घन्यभाग्य हैं । 


"अहो! नन्द आदि क्योंकि परमानन्दस्वरूप 


वास्तवमे उनका 
सनातन परिपूर्ण AE 
१० | १४। ३२) उन्हे 


भी अनादि कालसे अबतक दढ ही रही हैं |! ( श्रीमद्भागवत 
१० | १४ | २४) 


समीपस्थ मधुरापुरीका शासक कंस इस गोप-बालकको 
अपना शत्रु मानता था | उसका राज्य तड़क-भड़क तथा 
बाह्यम्त्ररपू्ण सभ्यता और भौतिक सम्पत्ति एवं इन्द्रिय- 
सुखोकी नींबपर खड़ा था । खार्थपरता, प्रतिस्पर्धा और 
TAME उस सम्यताकी TS थीं और उसकी सत्ता तथा 
रक्षा सैनिक शक्तिद्वारा सम्पन्न होती थी | जरासन्ध आदि 
ऐसे ओर भी अनेकों नरेश थे, जो राज्यमदान्ध कंसके 
घनिष्ठ मित्र थे | गायको समाजकी जननी और जीवनदात्री 
माननेवाली सरल और नैसर्गिक सम्यताका यदि विस्तार होगा 
तो उनकी ( कंसादिकी ) उच्च रहन-सहनवाली सम्यताका तो 
मूलोच्छेद हो जायगा--यही सोचकर कंसने बहुत-से दैत्योंको 
छलसे और गुप्तरूपसे ्रीकृष्णका वध करनेके लिये भेजा | 
परन्तु भौकृप्णने उन सबका मानो खेलही-खेलमें इतनी 
आसानीसे काम तमाम कर दिया कि सब ग्वाले कहने लो 
'वे (राक्षस ) इस छोटे बके हाथों नहीं मरे हैं। अरे | 
उनको तो उनके पार्पोने ही खा डाला | इस निरीह — 
आभ तो, प्राणिमात्रके प्रति समानरूपसे जो इसका 

भाव है, वह सारी विपत्तियोंसे बचा हेता है p 


(श्रीमद्भागवत १० | ७ | ३१) गोपालवृत्तिमूलक 
वन्य-जीवनकी Fee, निर्मल और नेसगिक क 
घारामै खयं वह शक्ति है कि जो यन्त्र 


बुराइयोको 
फरकने देती | 


Tee 
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दुष्ट राजाओंके भारसे एश्वीमाताको मुक्त करनेकी a 
पूरी करनी थी । देवर्षि नारदने उनको इस वातदी a 
दिलायी | गायको समाजकी जननी और जीवनदात्री = 
वाला गोपालबृत्तिमूलक सरल प्रेममय जीवन इतना लि 
आनन्द और उल्लास प्रदान कर सकता है, जिसके बो 
आडम्बर, अधिकार और चमक-दमकसे युक्त दिव्य ae 
सुख मी तुच्छ है । यह बात इन्दावनमें पूर्णरूपते चरि ( 
हुई थी | नारदजीने आशा की थी कि यह विचार अपने 
सारे संसारमै फैलकर मनुष्योंक्रे अन्तःकरणको सरला, 
सत्य, स्वार्थरहित प्रेम और तजनित आन्तरिक सुखकी ओर 
मोड़ देगा । 

परन्तु नारदजी संसारकी रीतिको जानते थे; अव 
उन्होंने परपीडनपरायण; शस्रबलपर निर्भर और sen ं 
पूर्ण सम्यताके अधिनायकोंके विनाशके लिये aera. 
भी प्रेरणा की | श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोकुल ओर 
बृन्दावनमे शान्त, सरल ओर Tees आनन्दसे एं | 
प्रेम-जीवनका जो क्रम चल रहा था, उसमें व्याघात पहुँचे E 
इसलिये चूँकि वे वहाँ स्वयं उपस्थित थे ही, उन्होंने ऐश 
और विभूतिसे सम्पन्न अपने एक अंशसे ही समस्त Tiel 
युद्धर्मे दलन करवाकर इस प्रकार झठे ओर कपटचार | 
मनुष्योके बोझसे प्रथ्तीमाताको मुक्त कर दिया। परु | 
उनके जीवनका मुख्य सन्देश तो गोकुळ और इन्दवो त । 
दिया गया | | 

गायको अपना मुख्य धन-सम्पत्तिः माता तया देख | 
मानते हुए जिस सरळ, ग्रामीण और गोपालदृत्तिमूलक | 
का उन्होंने हमको दिग्दर्शन कराया, क्या उसको अह | 
करनेकी बुद्धि हममें आयेगी ? स्वार्थपरता) प्रतिसरधा i 
सैनिक लके पतिसपधियोका गला घोंटनेपर गिम मोति 
सुखों, सुविधाओं और भोगोंवाली तथा FTF हद, 
निरन्तर भेद, सन्देह और शोषणकी वृत्ति बनाये 
कंसीय सम्यताके प्रहारोसे बचनेके लिये बस) हम क्ण 
प्रदर्शित जीवनको ही अपनाना पड़ेगा | वहीं? जो vat 
गोपबालकके रूपमे अवतरित हुए थे, हमको दिव्य, श 
की उस सरळ, सात्त्विक, विशुद्ध प्रेममयी स || 


A> 


वापस छे चलें, जिसका उपदेश इस संसारके मनु“ 
एक बार स्वयं आचरण करके दिया था | 


EE ° 


आधुनिक गोलोक 


यादे गोरक्षाकी इष्टिसे इस जड़ एृश्वीपर आज गो-लोक 
है तो वह अमेरिका है--ऐसा उद्गार निकल पड़ता है। 
सा डेन्माक, हथेलीके बराबर न्यूजीलेंड, सूप-सा अजेन्टाइन, 
जहनी-सा न्यूगिनी, रूस, आस्ट्रेलिया तथा केनिया आदि कई 
देशोंने अद्भुत पञ्च्रगति की है । किन्तु अमेरिका तो 
चमत्कारोकी अलका है | सबसे अधिक चित्ताकर्षक चमत्कार 
वहाँका गो-डोक है । वहाँकी गाय गाय नहीं है, कामधेनु 
है। वहाँकी गायोंके लिये गंदा, अँधेरा और दुर्गन्धित झोंपड़ा 
नहीं होता । वहाँ तो बड़े-बड़े भव्य भवनोंमें गायोंक्रे समूह 
रहते हैं । खाने-पीने ओर चरने-फिरने आदि सब प्रकारकी 
उत्तम सुविधाएँ वहाँ हैं । अमेरिका आज पश्चओंका-- 
विशेषकर गायोंका--साक्षात्‌ स्वग है । 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
(मनु० ३ । ५६ ) 
मनुने यह बताया तो किन्तु उन्हें TIAR गायका ध्यान 
न रहा होगा, उनका आशय मानव-नारीसे ही रहा होगा, 
किन्तु अमेरिकाने इसका विशाल ओर व्यापक अर्थ लिया । 


बहा TAT भी पूजी जाती है, इससे वहाँ पश्च-देव-समान . 


लाख-लाख, दो-दो लाख उत्तम ae विचर रहे हैं और 
किसी प्रकारकी कमी नहीं दिखायी पड़ती | 
यो. तो हम भी. गायको . पूजते हैं, किन्तु पूजा-पूजामें 
अन्तर है | स्यामने गायको पूजा; पर गायका नाम मिट गया | 
अमेरिकाने गायको पूजा तो गाय भरी-पूरी और निहाळ हो 
गयी । स्याम गायोसे कुछ लाभ न ले सका, यह इतिहास- 
प्रसिद्ध बात है | अमेरिकाने गायसे लाभ उठाकर उसकी 
भजा को । अतः वहाँ दूध, दही; घीकी नदियाँ बह रही हैं । 
गायको गायकी रीतिसे पूजना चाहिये न ? हमने गायको हार 
१हनाये; परन्तु उसके शत्रुओंको हार नहीं दी | उनसे गाय हारती 
आज वह स्वयं हमारी ही हार हो गयी | हमारे सिरपर 
y और नादारीका टीका लग गया तथा हमारे पोषण 
आरोग्यकी घंटी बज गयी | गायमें तो हम तैंतीस करोड़ 
णे NR कल्पना करते हैं । परन्तु, उसके greet 
सरस्वती और गोमय तथा गोमूत्रमें रमनेवाली 


| जोगन नहीं देखा । यदि हमने उन्हें पहचानकर 


पूजा की होती तो garter सरखती हमारी 
Ho ३४---« 


बुद्धि बढ़ातीं तथा कृधयन्नोंद्वारा लक्ष्मी हमारे Aha श्री 
और कान्ति बढ़ता, धनसे हमारा घर भरा रहता और 
हमारे शरीर और मन सब प्रकारसे सजे रहते | 


गायका सचा पूजन उसमें रहनेवाली लक्ष्मी; सरस्वती; 
गङ्गा, कीति, मेघा आदि शक्तिर्योको पूजनेम है; प्रेम, उत्साह 
और पवित्रतासे, सच्ची नीयतसे, विवेक-विज्ञानयुक्त पुरुषार्थसे 
एवं सुजनात्मक ढंगसे उनका लाभ उठानेमें है । भारतवर्षकी 
प्राचीन संस्कृति गोरस-संस्कृति थी | गोपूजामें जो आनन्द, 
उत्साह ओर समादर आज अमेरिका दिखा रहा है, वही उस 
समय हमारे यहाँ था | यशमण्डपमें गाय बुछायी जाती थी, 
उसकी पूजा होती थी, सभाके बीच गो-सूक्त पढ़े जाते थे, | 
गोसूक्तके अनुसार ही गोमेध-गोपूजन होता था, गायको 
सोमपान कराया जाता था तथा कोमल और मृदु तृण दिये 
जाते थे--यह गायका पूजन था । 

पेनल कोड (Penal code) के समान आये-संस्कृतिकी 
धारापोथी कानून-ग्रन्य और नियमावलीमें भी गायके साथ 
दुव्यंवहार करनेवालोके लिये दण्डका विधान था। उससमय . 
हमारा देश आर्यावर्त गो-शास्त्र, गो-कला और गो-विद्या्मे 
निष्णात था | साक्षात्‌ गो-छोक बन गया था | तब थहाँकी 
कर्म-भूमिमें उतर आनेके लिये देवता भी तरसते थे | उस 
समय सारी सृष्टिपर आर्यावत्तंका TET चलता 
था। यह सबका गुरु था । क्या इसमें गायका हाथ कम था ! 
आज भी अमेरिका आदि देश संसारमें अपनी प्रत्येक 
विजयका यश अपनी दुग्ध-सम्पत्तिको देते हैं । जहाँ दूध वहा 
बुद्धि, और जहाँ बुद्धि वहीं विजय । दुग्धपर कान उुग्ध 
नहीं हुआ ! 

अमेरिकाकी गार्योपर विद्युत्‌:प्रकाश, संगीत, चारा) 
पालन-पोषण तथा अन्य प्रकारकी सुविधाएँ किस प्रकार 
बरस रही हैं; उसे देखिये | अमेरिकाके एक किसानके 
पुरस्कार-बिजेता साँड्को निमोनिया हो गया। बस, फिर क्या 
था, शीघ्र ही उसे पेनीसिळन नामकी अमूल्य और दुष्पाष्य-दवा 
दी गयी | कई बार तो गायको खाँडका भी भोजन ( Ration) 
स्वीकृत हुआ है | पेर और मुँहकी बीमारी ( Foot and 
mouth disease ) में तो गायका मनुष्योका-सा 
उपचार होता है | पैरमें कुछ होनेसे जूते पहनाते हैं, रूस- 
बालोंने वोरोशिलोवग्रेडमं गायके दात गिर जानेपर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


¢ $ % 
„ दरतः सर्वभूताना गावः TASTE * 


सदा wanna | 
हुई माने ठेते हैं। गंदा, खारा, रक्तमय दूध वे 


बनावटी दौतोंका चोधड़ा लगाया है। chal कुछ खराबी 


जन्मदिनपर ४-५ हजार मेहमान बुलाये जाते हैं और जल्सा 


उसी गायके दूधकी चाय अथवा मलाई. 
दी है। अमेरिकाके लोग सथाने नहीं हें तो 
पागल भी नहीं हैं। पर गार्योके पीछे पागल जरूर ‘ | 
गार्योकी उन्नतिके लिये वहाँ बया-क्या साधन करते हैं, 
तीती साहित्य-संस्थाएँ और प्रयोगगालाएँ वे लोग चलाते 
हैं-यह पढ़-सुनकर हमें आश्वयंचकित रह जाना पड़ता है, 
कहीं आँखोंसे उनकी व्यवस्था देख ले तो दंग रह जा | जो 
गाय ४०-५० पौंड दूधपर उतर आती है) उसको तोवे छूटी 


6 O श ण ५५७ 


जगता 


( लेखक--्रीयुत डाझ्ालाल हरगोविन्द जानी ) ` | 


ईंशावास्यभिद॑ सर्वं यस्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुक्षीथा मा गृधः कखखिद्धनम्‌ ॥ 
नवनीतपङ्काः क्षीरोदा दधिशेवछसङुछाः। 
वहन्तु यन्नैव AGA यान्तु RETT: ॥ 
घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः | 
घृतनद्यो घृतावतोस्तास्सन्तु भारते पुनः us 
जगतूकी शक्ति है जगती | जगत्‌ वह है जो गतिमान्‌ 
(Dynamic) है और जिसका जीवन-धर्म प्रगति 
हे । गायके अनेक पर्ायोमेसे “जगती? पर्याय सर्वोत्तम है, 


SS 
# अर्थात्‌ जगत्में जो कुछ सावर-जंगम संसार है वह सब 


श्र ( fem ) के द्वारा आच्छादनीय है । उसके 
त्यागभावसे तू अपना पाठन कर; किसीके धनकी इच्छा न कर | 

जहाँ गायरूपी देसी सहत धाराओंवाही नदियाँ बहती थीं कि 
जिनमें मक्खनका कीचड़ था, दूध ही जल था, द्ही काई-सेंवार 
था, ऐसी नदियाँ बरावर वहती रहे | 

गाय घी और दूध देनेवाछी है, गाय 
उत्पन्न करनेवाडी दै । गाय धीकी नदी है, 
गाये भारतमें फिर हों । 


शतकी योनि है, w 
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नहीं निकालते । भेग 
वे लोग मन्दबुद्धि और संकुचित विचारके xii 
at दीर्भदष्टि और उदार-हृदय हैं, विशेषकर प. a 
वे अधिक कृपाळ हैं । हमें परिचमसे दो बातें तो प्रत्येक 
सीखनी ही पड़ेंगी--“स्वच्छता? ओर (पशु-विज्ञानः | 
दोनों पंखोंसे उड्कर हम उन्नतिकी चोटीपर फिर पुर 
सकते हैं | इन दोनोंमें ऐसी एक भी नहीं, जिसमें apa 
या. पूर्वग्रह बाधा दें अथवा कोई संकट उन्न हो 1) À 
क्या,.हमारे पास तो इनसे भी कहीं अनोखी-अनोखी चौ; 
थी; किन्तु आज हम उन्हें गँवा बैठे हैं | हम उनसे ये ब 
सीखकर और बदलेमें अपनी कई अच्छी बातें सिलाइ 
पृथ्वीपर सहानुभूति; समझ, स्नेह और ओदार्यका अमू | 
सींच सकते हैं, “परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ!| ao Ge 


DET. (ID fe 
OS 


क्योंकि गाय ही. जगत्‌की शक्ति और सर्वोत्तम पोषणदागिगी 
माता है । जगतका तेज और शक्ति वही है; साथ ही उक | 
गतिम कहीं पूर्ण विराम नहीँ, वह तो बढ़ती ही रही है। | 
माता उसे कहते हैं, जिससे हम पोषण पायें, विशेषकर मि 
द्वारा हमारी योग्यता, क्षमता तथा समृद्धिशाछिता आदि 
'जाय । प्रत्येक देशकी गायोंकी उत्पादक-शक्तिसे 
(Scrubs) पञुओंकी संख्यासे नहीं--उस देशकी | 
देशीय आबादी ठीक-ठीक मापी जा सकती है | T | 
भी देशके आरोग्य और आवादीका सबसे अधिक वि 2 
मापक-यन्त्र ( बेरोमीटर ) है. स्वयं गो-शब्द ea 
है ( गच्छति इति गौः ) । किन्तु गति तो दोनों 
हो सकती है--प्रगति ( उन्नति ) की ओर, TH al 
( अवनति ) की ओर । | तात्पर्य यह कि गायक ती 
जिस दशामें चाहे जितना बढ़ा सकते ह? वी वह aa} 
है । सावधानी और प्रेमसे उसकी सेवा क तस 
अगतिकी ओर जायगी) किन्तु यदि | 
रहिये, उसकी उपेक्षा या अवहेलना कीजिये 
भी सकती है| फिर भी 
प्रतिकूलताका सामना करती हुई 


# जगती # 


NR “~ ७८४४४४४०४० 
DIP IID IIE ww MV ४०७ ३० २७ ७० ७७ ७० ७०९, ७० ६००७ 


दिल” 
तो हम आयोध परिणामोसे. सिद्ध करके देखनेकी 


करेंगे | 
गायको यदि प्रगति-मागंसे ले चला जाय तो वह बड़ी 
“क चलेगी | अमेरिका-डेन्मार्क आदि कई 
oat तो कई गाये पहले ही बियानमें लगभग ५०० Te 
दूध देकर फिर कमरा: बढ्ती-बढ्ती ५-६ हजार रतलतक 
जा पहुंची दै | उनमें भी २५ प्रतिशत गाये sees wed 
अधिक) १० प्रतिशत २०१००० रतळ आर २ प्रतिशत 
३०,००० रतळते अधिक दूरतक पहुँच चुकी हैं | भारतकी 
gg गाये २००-५०० रतलके औसतसे १२-१३ हजार 
उत दूधतक पहुँच गयी हैं और पाँच वर्षमें साधारण गार्योका 
औसत ५०० से १००० रतलतक आ गया है । यह सुन्दर 


' मुचिह है ] ५०० से १००० रतल दूधकी ओसत होनेका 


` उतना तो उसने 


अर्थ है राष्ट्रीय आयमें दो अरब रुपयोंकी खासी she | 


पश्चिमकी गो-प्रगतिके आकडे देखनेसे पता चलता है 
कि वहाँकी श्रेष्ठ गायें बड़ी तेजीसे कूदती-फाँदती आगे बढी 
जा रही हैं | २५ वर्ष पहले जो जगत्प्रसिद्ध गाय २५००० 


WHT देती थी वह १५ साल पहले ३० हजार, ८ साळ 


पहले २८ हजार ओर ४ साल पूर्व ४१००० रतल दूध देने 
wit | देखिये-- 


SIN स्कामलाक आम्संवी० पहले २७७६८ WE 
दूध देती थी, जिसमें ३६७८ was ठोस पोषण था | उसकी 
बृद्धि इस प्रकार हुई। जब वह ६॥ वर्षकी हुई तब उसने 
१७३८१ रतळ दूध और जब वह ९। वर्षकी हुई तब 
२५५५० रतल दूध दिया । 


केपर ( होल्स्टीन कार्नेशन मडकेप ) ४१९४३ 
सत दूध देती थी, प्रतिदिन १३७॥ Tas, एक बार लगातार 
१० दिनोंतक १४० रतळ और अधिक-से-अधिक उसने 
१४६॥ रतल द्या । : 
लो एक ame हाने ( छोटे सींग ) वंशकी गायने 

१४ रतल प्रतिदिनके हिसावसे -सालमें ४१६४० 
प दूध दिया | a 
अपने यहाँकी मामूली गाय जितना सालभरमें न देगी 
एक ही दिनमै दे दिया । अपनी गायके 


| ae औसतन दूधका तीन-चार गुना तो वह मक्खन दे 


as जगत्सम्राज्ञी केपरका वजन भी १५३७ रतल--- 
गर्योके बराबर--है | प्रति १५ दिनोंमें वह अपने' 


वजनके बराबर दूध लगातार सालभर देती रही | इस 
उसने साळभरमें अपने वजनका २७ गुना नत 
T दिया । और ५६७० रतछ अर्थात ३॥ ger ठोस 
amta 1057 
$ क सालमें दिया, इस प्रकार 
वह कई साल दे सकती है | कौन माता इतना अधिक qa 
दे सकती है ! इसीलिये तो हम गायको जगन्माता--मातामही 
कहते हैं | 
अचानक एक अप्रसिद्ध गायका पता चला दै, उसका 
उदाहरण देखिये 
जगत्प्रसिद्ध चेरी--रेड हाउस फार्म, आर्म्सबरी) 
बिल्ट्सके ted बाटे ऐंड Sat इस शार्ट हार्न वंशवाली 
अनमिज्ञात ( Non-pedigree ) गायने सन्‌ १९३९ में 
२६५ दिनोंमें ४१६४४॥ रतल दूध दिया, तो भी छुटाई 
नहीं | इस गायका कोई नाम-निशान भी नहीं जानता था, 
किन्तु यह कितनी अच्छी निकली | केवल ३००) रुपयोंमें 
यह बछिया ली गयी थी जिसका मूल्य आज ३००००) 
रुपर्योसे भी अधिक कूता जाता है | सालभर छगभग ११० 
Tae प्रतिदिन दूध देती रही, फिर भी एक वर्षमे उसके 
शरीरका वजन सवा दो सौ रतल बढ़ गया था | इस प्रकार- 
की कई अज्ञात श्रेष्ठ गायें हो सकती हैं । सम्भवतः अपने 
देशमै भी कम संख्यामें ऐसी कई विभूतियाँ गो-सुषटिमें छिपी 
पड़ी होंगी । 
यह तो अच्छी उम्रकी गायोंकी बात हुई, अब छोटी 
उम्रकी गायोंके भी उदाहरण देखिये 
मोटौना पाशक्कीन नामक दो सालकी बछियाने पहले 
बियानके एक सालमें २५००० We दूध (४२० WW 
मक्खन ) दिया | इसका पिता एक अमेरिकन साड था | 
` पीपेक मिसेज--८७४५ We दूध ( ३६७ रतळ 
मक्खन ) | 
पोली--७३३२ We दूध ( २५६ WS मक्खन ) | 
दोनों २-२ सालकी बछिया थीं | ल ; 
यहाँ भी लाहुली बछियाने पहले ब्रियानमे ७६४८ 
bp ५०१९ रतळ दूध नयी दिल्ली १९२२ में 
दिया है । कमली ( साहीवाळ ) ने ५०५८ EM 
RÈI ती गायोपर विचार करे .तो पता 
चलेगा कि १००० TA बजनकी गायें) जो ४०० हि 
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: गाव: सर्वलुखप्रदाः * 
oo o are मातरः सर्वभूतानां T TAT 


“o मरी पढी है। गायक माति 
२६ of the cow ) भरी पडी है । गायकी प्रगतिक्षम 


०० रतळ दूध ( ५ प्रतिशत 
१०००० WS (के 


किन्तु शुद्ध 
वंशकी कई RE गाये जीवनकालमे दस बार हजार रतल दूध 
( ९५४४ रतल ) 
और प्रतिवर्ष ऐसी गायोंकी संख्या बढ़ रही है। 

इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मारतवर्षकी 
गाये कुछ कम नहीं हैं और उनमें बहुत अद्भुत क्षमता 
तथा गूदृशक्ति ( Potentiality ) भरी पड़ी हे । प्रश्न 
केवळ साधारण गायोंको शीघ्र आगे बढानेका है | और यह 
काम सच्ची राष्ट्रीय सरकार तथा प्रजाके सहयोगसे पलक 
मारते हो सकता है | 

पश्चिमकी गाये चाहे ज्यादा नहीं टिकती हों) परन्तु वे 
दूध कितना अधिक देती हैं | अपनी लगभग ८२ गायोकि 
जितना दूध बहाँकी एक केपर गाय दे देती है । और कम-से-कम 
दस-बारह्‌ वर्षतक देती रहती है | अवश्य ही वहाँ भी अधिक 
काळतक जीकर काम देनेवाली गायोंके उदाहरण हैं। 


बेळ नामक होल्स्टीन वंशकी गाय २२॥ वषतक जीवित 
रद्दी । उसने २१ बछडे दिये। २१ वे वर्ष तो दो मजबूत बछड़ों- 
को एक साथ जन्म दिया । जीवनपर्यन्त औसतन प्रतिदिन 
४० रतल दूध देती रही, कुछ २ लाख WS दूध ( २०० 
तुला ) दिया अर्थात्‌ जीवनभरमें २५००० रतछ ठोस पोषक 
पदार्थ ( ke get) दिया | वह गाय पोशबन ची्ड्रेन्स होम 
--मीनिएपोल्सि ( मीनिएसोटा ) में थी । 


हम गायको इसलिये कामधेनु कहते हैं कि वह हमारा 
काम ( महेच्छा ) पूरा करती है । गायमाताके दो अङ्ग हैं-- 


एक गायका और दूसरा माताका | अथवा at कह सकते हैं 


कि प्रगति ( Efficiency—Progressiveness ) का 


ओर पोषण ( Beneficiency—Thrifty, Kindness ) 
का | इन दोनों Salt गायकी अद्भुतता ( Romance 


ता 
प्रगतिप्रियता हमने ऊपरकी कुछ वातोंमें देखी | अभी कै 


देखिये | गाय sae प्राणी नहीं है । वह “अधायुरिद्धिय, 
रामः? और “मोघजीवी? नहीं है; वह तो जगतके प्रति 
लिये ही जीती है। गायको SAIS थोड़ा 
खिलाइये-पिलाइये तो ४२ प्रतिशत दूधमें ५१ प्रति 
gael बढ़ा देगी | इसके दो उदाहरण देखिये-- ! 
सन्‌ १९०० Ñ अमेरिकाकै मेरीळेंड-प्रयोग-सेत्रप 
बाहरके किसानोंकी गायें लाकर खूराक-सुधारका प्रयोग किया 
गया था । अमेरिकाके किसान अपने यहाँके ग्वालोकी भाँति 
नहीं होते; जिन बेचारोंके पास न जमीन है न चारा है और 
जो चोरी या बरजोरीसे अपने पशुओंको दूसरेके सेते 
चरनेके लिये हॉक देते हैं । वहाँ तो प्रति ६ किसान पीछे १ 
दुग्घकृषक ( Dairyman) और १ अन या gee 


है | अतः वहाँका दुग्ध-कुषक भी अपनी गायोंकी ठीक देख- 


माळ करके उनको भरपूर खिलाता-पिलाता है | wa 
पहळेका यह प्रयोग इसलिये चुना गया है, जिससे कि हार 
परिस्थितिके निकटका दिखायी पड़े । फिर भी प्रयोगश्षेत्रप 
विज्ञानके सहारेसे बड़ा लाभ होता है | वैसे तो हमारे wt 
में और भी अधिक अन्तर दिखायी पड़ेगा । क्योंकि ये अभी 
बहुत पीछे हैं । 


प्रयोगके लिये ८ गायै weet गयी थीं । एक ad 


उनके दुधमै क्या अन्तर पड़ा) इसे साथ ही देखते चछे- 
संख्या घरकी खूराकसे -अयोगक्षेत्रकी खूराकसे बृदि 
१, ४००४ रतल ६०९२ रतल RE 
२. ४१२२ ;) ५०५१ ११ २३ १ 
३. ५१९२ 9 ६१६३ » ८” 
डत ४५३७ 9, ६१३४ 9 ३५ ” 
५६ ६०९७ +) ६९९५ 9) १५ 2 
६. ४४२५ }) ७९९५ 39) 
७. ६३५७ y ६८२८ 9 ळी 
८५ ४६५३ yy ५४६५ 399 

pe =? pane २2७४ 

३९३९७ ५०७९३ 


उसी वर्षे न्यूयाकके प्रयोगक्षेत्रम १० गार्यापर 
किया गया था, वह इस प्रकार था-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


के जगती # 


२६९ 


TT २४४४४४४ 


= दूध औसतन साप्ताहिक दूध वृद्धि 


( तन्‌ १९०० ) ( सन्‌ १९०१ ) 
८९ रतल ११२ रतल २५ प्रतिशत 
र ८३ » १२७ ) ४५ 5५) 
x ८३१ » ११९ ) ४५ +) 
तय ८८ 9 १२२ » २७ +) 
५, १०६ 9 १६२ 9 ५२ +) 
६. ८४ 99 १२९ ,,9 ४१ y 
७, १२४ 9 १७५ 5; ४१ yy 
८, ११२ 9) १४९ 9 २१ y 
९, ८५ ), १३६ ), ६० 9) 
१०, १०२ १, १८७ +3 0 १३ 
९५८ १४१८ ४८ प्रतिशत 


इन दोनों प्रयोगोंसे दिखायी पड़ता है कि गाय अच्छी 
खूराकका बदला अच्छा देती है, विशेषकर जितनी पिछड़ी 
हुई गाय होगी; वह उतनी ही अधिक उन्नति करेगी । ये 
गाये अपनी साधारण गायोंसे ८--१० गुना अच्छी हैं, तब 
यह अन्तर है; अपने यहाँ ७५ से २०० प्रतिशत तकका अन्तर 
सरलतापूर्वक हो सकता है । पूना कृषि-पाठशाल्में लगभग 
५० प्रतिशत अन्तर एक वर्षमै दिखायी पड़ा था; २००० 
WE दूधसे ३००० और ३२०० रतलतक हो गया था | 

गायोंमें किलनी ( Ticks ) जू मच्छर) मक्खी आदि 
बहुत लग जाते हैं और रक्त चूस ले जाते हैं | केवळ इस कटको 
मिटा देनेसे १७ से ३३ प्रतिशत तक दूध बढ़ा है। 
सफाई और खरहरा (Grooming ) आदि करनेसे ४ से ८ 
प्रतिशत तक अपने यहाँ बढ़ सकता है | केवल संगीतके मधुर 
सरोंके प्रभावसे १६ प्रतिशत दूध बढ़ सका है । 


गाय कैसी तुरंत बदला देनेवाली ( Responsive) 
उत्पादनशील प्राणी है, यह देखिये | न्यूजीलेंडके 
सरकारी प्रयोगक्षेत्रपर धूपकालकी शुष्क और कड़ी Bae 
TAR दूध ३००० WR घटकर २३६८ WS हो गया 
या, किन्तु जब उन्हें मकईका हरा चारा मिलने लगा; तब 
जैन ही दिनमै दूध १८.३ प्रतिशत बढ़कर २८१९ WE 
शे गया । भारतकी भूखी गायें तो इससे भी अच्छा परिणाम 
झरे सकती हैं | जो जितने नीचे होती दै, वह उतने दी 
ऊपर चढ़ सकती हे | 


ये प्रयोग लो केवळ एक वर्षेके थे, किन्तु जन्मसे ही गाय 


Too 
बननेतक यदि बछियाको अच्छा चारा मिळे तो उसकी ऊँचाई 


वजनमें क्या अन्तर पड़ता है, यह देखिये - 

यह प्रयोग पश्चिमका है। 
होल्स्टीन-वंश iiia 
आयु साधारण अच्छी साधारण अच्छी 
खिलाईसे खिलाईसे खिलाईसे खिलाइसे 
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gofa १९०९ १०७८ ८५५ SO 

अपने यहाँकै बछडे तो जन्मकै समय केवल ४५-९० 
या ६० रतल बजनके ही होते हैं। इसके कई कारण हैं, 
एक तो mart दुर्बेळ होना) दूसरे माके गर्भाशयमे 


भी कोई पोषण न मिलना | बछड़ोंकों पूरा दूध, या 


हम सबको सहना 
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तत सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः * 


oq माइत पो Ss किक 
अपने यहाँ प्रकाश, वर दषे है और यही प्राकृतिक योजना है। 


| अपने यहाँ प्रकाश) 

कु दूर रहा, कैवळ 
: कश्से भी गायोंको बचा लें, खरहरा 

N 1. तो भी दुगुना दूध बढ़े an 
है; यदि अच्छे gA संयोग कराया जाय तो En 
की और भी वृद्धि हो सकती है | पर्यात जळ पिलाने 
वहाँ ३"५ प्रतिशत दूध और १०.७ प्रतिशत Gi 
बढ़ा था | हमारे प्ुओको तो पर्याप्त जलतक नहीं मिळता l 


इतनेपर भी गाय कितना उपकारी पु है। si 

यदि पर्याप्त भोजन-पानी नहीं मिलेगा तो वह यन्त्रकी भाँति 
we नहीं जायगी) न दूध देना बंद करेगी ओर न 
काम ही कम देगी। गायमें श्रेष्ठ यन्त्रसे भी बढ़कर कार्यः 
क्षमता है। यही तो इसकी विशेषता है। इसीलिये हम 
इसे जीवित जादू ( Biological Wonderment ) कह 
सकते हैं। किसी भी इंजन-दरेटर आदिकी कार्यक्षमता-- 
यत्त्रक्षमता (Thermal efficiency) २५ से ३० 
प्रतिशत है और वह भी जब उसकी खूराक--साफ मिट्टीका 
तेल, e या मूड आयल आदि-बिल्कुल तेयार मिल 
जाय तत्र । किन्तु गाय तो एकदम हलकी घास ओर 
तिनके खाकर इतनी कार्यक्षमता दिखाती है | ट्रैक्टर 
इंजनको तो खुराक पचाकर पोषण तेयार भी नहीं करना 
पड़ता, ओर न उसके सामने कामके अतिरिक्त अपने 
जीनेके लिये प्रयनका, गरमीका और शक्तिका प्रश्न है । 
गायको तो अपनी खूराकमेंसे पोषण भी तैयार करना 
पड़ता है; ओर वह खूराक भी केसी! जो किसीके काम- 
में न आये। ऐसी खूराकसे अपना निर्वाह करना, बच्चा 
पैदा करना, इतनेपर भी दूधके उत्पादनमें २५ से ३७ 
. प्रतिशत शक्ति दिखाना गायका ही काम है | यह विशेषता 
gat गाय ( Dairy-type Cow) की .है | इसकी 
औसत दुरघोत्पादनशक्ति २९ प्रतिशत है | जो भद्दी और 
मोटी गायें यूरोप आदिमें मांसके लिये पाली जाती š 
उनकी कार्यक्षमता केवल १४ प्रतिशत होती है । हमारी 
गायोंकी औसत कार्यक्षमता ठीक है 


SME बेबी गो, नो अधिक सु ee 

कारण फूल जाती हैं, काय-क्षमता १४ प्रतिशत x जाती 

है। इससे यह पता चला कि गाय दूध देनेमै 2 प्रदिश 

और मांसोतपत्तिमें १४ प्रतिशत उपयोगी होती है | 

यह सीधी बात है कि गायका असली ढाभ मांससे | 
3 


तो २० प्रतिशत दूध बु 


यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करें तो पता =n 
गायने मनुष्यके जीवनाथ ही जन्म लिया है | व्ह = 
की प्रतिद्वन्द्वी नहीं? R उसकी पूरक--सहापक माता है। 
सूर्यकी गरमीसे. भाफ तेयार करके यन्त्रोंको चहाने | 
सबसे सरता शक्ति-साधन गिना जाता है | fg x 
साधन हमारे आस-पास. तो गायके रूपमै उपस्थित a, 
यह दिखाया जा चुका .है कि गाय इंजन अथवा den) 
अपेक्षा अधिक कार्यक्षम है । गायको हम मिल्क ade 
( Milk-monotractor ) कहें तो अतिशयोक्ति न होगी, 
बल्कि हीनोपमा होगी, क्योंकि ट्रेवटरको तो बनाने, चहो 
और निमानेमें खर्च होता हे । गाय तो अपने-आप 
की शक्तिसे जी जाती है । मनुष्य खेती करके सूर्यश 
को वनस्पति ( धान्य, द्विदल, Keel) के रूपें पदा 
करता है । उसका ४० प्रतिशत मनुष्यके काममै आत 
है । शेष ६० प्रतिशत पुआल, भूसा, डंठल, रहेग 
आदि मनुष्यके लिये निकम्मी चीज है । उसी निकमी 
वस्तुको खाकर गाय उसका दूध बना देती है ओर केक 
घासमय धरती) गोचरभूमि, बीडः ऊसर जमीन आहिरे 


७५ प्रतिशत सौर्यशक्ति घास-तिनकेके रूपमें लेकर AK 


तथा पौष्टिक gaa पैदा करती है । इस प्रकार गा 
पृथ्वीकी सर्वोत्तम और अनुपम सूर्यशक्तिरुप दूध देनेवाही 
मशीन ( Lacto-Haleo-Solar-Motor ) सिद्ध होती है| 


गाय-जैसी अद्भुत चमत्कार दिखानेवाली और को! 
हो सकती हैं !: घास-पातकी एक टोकरी उसके सामे 
डाल दीजिये, कुछ ही क्षणोंमें वह दूधकी बाल्टी भर 
देगी | यह कोई बनावटी दूध नहीं है । जितनी अनी 
घास होगी उतना ही अच्छा दूध होगा । सूर्यको m 

--पिंता कहते हैं | तब गाय पोषक माता 
सूर्य तो पूरा और सीधा छाभ नहीं दे सकता बे 
हम ले ही सकते हैं, किन्तु गायसे तो जिता R 
उतना पूरा और सीधा लाभ ळे सकते हैं | 
गायको कामधेनु कहा गया है । 4a 
. यह तो कार्य-क्षमता---उत्पादन-क्षमता-- की ae 
हमने देखा, किन्तु गाय तो चेतन प्राणी है? m रि 
जेसी जड नहीं ।. अतः उसका दूसरा पह an 
जो-तो नहीं हे । यन्त्र तो केवळ कार्यक्षम री दी 
हैं, किन्तु गाय तो किसी भी. यन्त्रले कमेंट 
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# जगती % 


eS पा 


.सरछ साधनसे अधिक-से-अधिक. कार्यक्षम तथा 
और न है। यन्त्र तो ऐसा हो ही नहीं सकता; 
ae भी इतना उपकायंक्षम ( Beneficient ) 
ai | गाय भूखी रहेगी, सूख जायगी किन्तु 
अपने उपकार-मार्गसे नहीं हटेगी । इसीलिये तो जगत्‌- 
दो मिथ्या समझनेवाले ब्रह्मवादियोंने भी जगती (गौ) को 
लवी समझकर उसकी उपासना की है। 
गायकी उपकारिताकी भी परीक्षा की गयी थी, उसके 
उदाहरण देखिये-- 
एक गायको Treid खूराक दी गयी, = 
किसीमें कुछ भी तैलीय पदाथ नहीं था । इतना 
नहीं; ता विधिद्वारा उसके घास-चारेसे भी सब 
नैल-अंश निकाल लिया गया था । ऐसी तेलरहित खूराक- 
पर वहतीन महीनेतक बड़ी प्रसन्नतापूर्वक रही ओर उसने दूधमें 
६५ we घुतांश दिया | उसने अपने घास-चोरेके 
काबोहाइड्रेट्स अंशमेंसे अपने शरीर और दूषके ल्यि घी 
(बसा) बना लिया । ( जोडन ऐंड जेन्टर, न्यू, यो. जिनेवा सेन्टर ) 
दूसरा प्रयोगः-- 
जर्तीवंशकी एक अधेड़ गाय थी | जब वह छुरी 
थी तब उसे काफी चारा-पानी मिलता था | ब्यानके समय 
भली-चंगी थी । किन्तु दुग्धावस्थाके समय उसे केवल उतनी 
ही खूराक दी गयी जितनेमें उसके शरीरका निर्वाहमात्र हो जाय | 
TA लिये कुछ नहीं दिया गया | उस समय गायके सामने दो 
माग थे--या तो दूध न. देकर ae छुरा जाय या अपने 
शरीरमें पूर्वसश्चित तत्तो मेसे दूध निकाले | यह प्रयोग ३० दिन- 
तक चटा । परिणाम यह. निकला कि जितना दूध वह देती 
यी, उससे केबल १ cae कम दिया | किन्तु क्षीण इतनी 
हो गयी थी कि विना सहायताके उठ भी नहीं. सकती थी | 
इस प्रयोग-कालमें अपने शरीरका १५० WS तत्त्व खच 
ही ५० रतल दुग्ध-पोषणांश ( milk solids ) 
1 | ( एकल्स ) i र 
ae स्टेशनपर एक प्रयोगमें ४ गायोंको २० प्रतिशत 
TAN ( Digestible Nutrients ) पर और 
४॥ प्रतिशतपर रक्खा गया था | तात्पय यह 
पोषणास चाहिये उसका क्रमसे केवळ पाँचवाँ और बीसवाँ 
के भाग उनको चारेके रूपमै मिला । फलस्वरूप 
ह| देशा तो बिगड़ी, किन्तु दुग्ध-पोषणांशर्मे कमी नहीं 
गाय भूखों मरेगी, क्षीण हो जायगी; किन्तु अपने 


२७१ 
जीवनका अन्तिम श्वास तथा अपने रक्तकी अन्तिम बूँद 
DU देनेके कायमै Sm देगी--इस मार्गसे नहीं हटेगी, 
यता है, ओर गाय म | दूसरी माताएँ तो 

वश अपने बच्चेको कुएँमें डालने, बेच देने 
या छोड़कर भाग जानेपर उतारू हो सकती हैं, किन्तु 
हमारी यह मूक माता ऐसा कभी नहीं करती | 
«इसका नाम माता है। वहाँ तो ऐसे प्रयोग केवल 
वशानिक जिज्ञासा और अन्वेषणके लिये हेते हैं, किन्तु 
हमारे गोपूजक भारतवर्षमें गाँव-गाँच और घर-घर ( दुर्भाग्य- 
से, किन्तु सोभाग्यसे सब घरमें नहीं ) ऐसे प्रयोग एक मास 
नहीं, वरं पूरे ब्रियान-कालतक ओर पीढ़ियोतक चलते हैं । 
किन्तु हम देखते हैं कि फिर भी हमारी माता व्राह्मणक्री 
गायके समान हम कंगालोंको खिल्मती-पिलाती है ! 
ऐसे प्रयोगौमै अपनेको सर पचानेडी आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि सामान्यरूपसे सारे भारतवर्षहीको ऐसे प्रयोगोंकी 
प्रयोगशाला समझना चाहिये | गाय दूध कम देती है--यह 
बात नहीं है । उसे कम-से-कम चारा मिलता है ओर वह 
अधिक-से-अधिक सदासे दे रही है। वंश, आयुष्य, आरोग्य 
तथा प्राप्त सुविधाएँ--इनमेंसे वह किसीपर भी ध्यान दिये 
बिना अपनी शक्तिभर दूध दे रही है। यह हुई गायकी 
उपकारिता-शक्ति ( Beneficiency ) । 
` _ भारतवर्ष गायवी उपकारिता-दक्तिसे पर्यात परिचित 
है। इस समय उसे गायकी कार्य-क्षमताशक्ति ( Efficiency ) 
का लाभ लेना चाहिये |. यह शक्ति भी उसमें बहुत है। 
जब कार्यक्षमता-शक्तिका प्रयोग चलेगा; उस समय भी 
उपकारिताशक्तिका लाभ तो मिलता हो रहेगा; सम्भव है 
अधिक मिले; क्योंकि तब वह प्रसन्न होगी) सशक्त होगी 
और सुखी द्ोगी। | 
गाय जगती है) प्रगतिकी प्रतिमा है | उसकी प्राण- 
प्रतिष्ठा करनेसे जगतूमें हमारी प्राण-प्रतिष्ठा होगी । आज हम 
उड़े हुए हैं । क्योंकि हमारी गाय गिरी हुई है | हमें अब 
दृढ विश्वास करके खड़े हो जाना चाहिये तथा विवेक) 
विज्ञान और विश्वासके दारा गो-उद्घारकी क्रान्ति मचा देनी 
चाहिये | सुनिये--गोलीकसे क्या प्रतिष्वनि आ रही है-- , 
॥ ८उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराक्षिबो धत? 
अर्थात्‌ उठो) जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर 


प्राप्त करो | 
स Ny मिद< सर्व यत्किन्न जगत्यां जगत्‌ | 


तेन त्यक्तेन मुजीया मा TT कस्यखिद्धनसू ॥ 
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गोमाताने क्या दिया ओर क्या पाया 


( छेखक-- डाक्टर औरामचरणजी महेन्द्र HO 


ma gii ज्योति: समुद्रसम*% सर | 
om giat वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा नविद्यते ॥ 
j (agi २३॥ ४८ ) 
उक्त मन्त्र निर्देश करता है कि जिस 


दकालीन 
= सुखको प्राप्त करता है; उसकी 


ब्रह्मविद्याद्वारा मनुष्य परम 
aia उपमा दी जा सकती है | उसी प्रकार द्युलोककी 
समुद्रसे तथा विस्तीर्ण एथ्वीकी इन्द्रसे उपमा दी जा सकती 


है, किन्तु प्राणीमात्रके अनन्त उपकारोंको अकेली सम्पन्न 
करनेवाली गौकी किसीसे उपमा नहीं दी जा सकती | 
गौ निरुपमा है । वास्तवमें गोके समान उपकारी जीव मनुष्य- 
के लिये दूसरा कोई भी नहीं है | उसके विभिन्न खरूपों- 
द्वारा प्राणीमात्रका जो हित हो रहा है; वेसा किसी अन्य जीव- 
द्वारा नहीं हो सकता । 


ऋग्वेदकालीन ऋषियोंको गोवंशके उपकारोंका यहातक 
शान हो चुका था कि वे गोओको चतुष्पाद प्राणियोंमे श्रेष्ठ 
ही नहीं, प्रत्युत अपनी समस्त कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाली 
माता मानते थे | 


गोओंके विषयमै महात्मा बुद्धके उद्गार अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है । उन्होने सम्यक्‌ रीतिसे गोमाताके महत्वको समझा 
और उसका पर्याप्त प्रचार किया था | उनके हृदयमें 
गोओके प्रति अटूट भद्धा थी गौके विषयमें उनकी भावना- 
का वर्णन खुद्दक-निकाय-अन्तर्गत सुत्तनिपातके ae 
घम्मिय सुत्त? तथा 'अद्वकथाः में विशेषरूपसे पाया जाता 
है । इससे यह परिलक्षित है कि महात्मा बुद्धने जनतामें गोके 
प्रति दयाकी भावनाका पर्यास प्रचार किया था और गोहिंसाको 
रोकनेका भगीरथ प्रयल किया था। 

RES पैगंबर हजरत TAT गायके दूध, घी 
तथा मक्खनके गुणको सुविस्तृत ढंगसे अभिहित किया है 
तथा बढे मार्मिक शब्दोंमें निर्देश किया है कि गोका मांस 
Si p अत्यन्त हानिकर है | वे कहते हैं कि. । 
गायन बहुत-से गुण इकडे किये हैं और उनक 
दुनियाका कोई जानवर नहीं कर a 


सकता । गायका दूध दवा 
है, उसका मक्खन झिफा है; पर उसके गोश्तमें बीमारी मोजूद 
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go, डी०लिट०) डी०डी०, दशेनाचार्य ) 


हे |! रसूल इस्लाम गोका कितना महत्त्व समझते 
इदीसोके अध्ययनसे स्पष्ट प्रकट होता 2 | 
अथर्ववेदकालीन एक ऋषि गोके विषयमै बहुत है 
यथार्थ कहते है-- 
` यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका। 
am पजेन्यपल्ली देवान्‌ अप्येति ब्रह्मणा ॥ 
( अथववेद १०। १०।६) 
भाव यह कि गो यज्ञपदी है अर्थात्‌ गो यज्ञशाला-नेते पक्ष 
ard रखने योग्य है । गो इराक्षीरा है अर्थात्‌ दुष्त 
सात्त्विक भोजन देनेवाली है । गौ खघाप्राणा है अर 
प्रत्येक प्राणीको अपना अस्तित्व धारण किये रहनेके झि 
यथेष्ट सहायता देनेवाली दै | गो महीछका है अर्थात्‌ wal 
उर्वरा बनाये रखनेवाली है । गौ पर्जन्यपत्नी है अपार 
पर्जन्यकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाले तृणादिको खाक 
eye रहनेवाली है । उक्त सब गुणोंद्वारा गो अनत 
अपार उपकार कर, उन उपकारोंके पुण्य-बलसे, अपनेआए' 
को पश्ुयोनिद्वारा ही देवलोककी अधिकारिणी बनाती है। 


भगवान्‌ मनुने गोवंशके अनुपम उपकारोंको मुक्त हदो 
स्वीकार किया है | गोशालाको सुन्दर रूपसे 
उन्हें तीन भागोंमें विभक्त किया है--एकमें R a 
जो कार्य करने . योग्य न हों; दूसरेमे दूध देनेवाली 
तथा हलमें चलने योग्य बेळ, तीसरेमें बछडे-बडिया | a 
कुलको निर्देश करते हुए आपने लिखा है-- 
पञ्ूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च! 
aiani कुसीदं च Sere कृषिमेव च॥ 
अर्थात्‌ सर्वप्रथम यथाविधि गो-परिपाढन ri ह 
सम्पादन करना चाहिये | कृषिद्वारा उत्पन 


भोज्यान्नो आदिका व्यापार कर देशको पतात 


बनाये रखना चाहिये । उक्त साधनोदारा a र 
व्यय : P: 
एवं 


या 


हुए धनको दान तथा विद्या-प्राप्तिम 
चाहिये | गोवंशकी उपकार-परम्पराको at 
भौमिक करनेके विचारसे सन्ध्याकी प्रार्थना तथा मा 
तकमें उन्हे सम्मिलित किया गया दै | 
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कासे गौने मनुष्य-जातिको सुखी एवं समृद्ध 
e 1 कार्य किया है । जिन शुद्ध पवित्र एवं 
पौष्टिक भोज्याक्षोको खा-पीकर जनता बलशालिनी 
परम x 
बनती है) वे प्रायः गोमाताद्वारा ही प्राप्य हू । यही 
करण है कि भारतवर्षमें सवत्र हिंदुओंमें गो परम- 
मानी जाती है । खेद है कि ऋग्वेदकालीन 
विद्वान कृतज्ञतापूर्वक गोवंशका जितनी उत्तमताके 
बाथ परिपालन करते थे; अंज्ानवश आज हम उन्हें 
अवहेलनाकी दृष्टिसे निहार रहे दै | 
, मनुष्यके लिये सर्वोत्तम आहार अर्थात्‌ दूध गौ ही देती 
है। जिन पौष्टिक wale लालित-पारित होकर शिवाजी 
तथा प्रतापसरीखे बीर उत्पन्न हुए; वह गौकी ही 
महिमा है | गौ अन्न, बल) रूप ओर सुख देनेवाली है-यह 
जानकर और दैनिक जीवनमें अनुभव करनेके पश्चात्‌ ही 
पूर्वपुरुषोने गौकी ऐसी महिमा वर्णन की है । जेसे माता- 
पिता हमारे हैं, इसी भाँति गौ भी हमारी हितकारिणी है। 
य गोके समान उपकारी जीव मनुष्यके लिये दूसरा 
नहीं है | 
' गोरक्षा हिंदू-धर्मके अन्तर्गत है । प्राचीन आयाँने गोवंश- 
की रक्षाके लिये अमित शक्तिका प्रयोग किया है | राज्य- 
शक्तियां गोरक्षाका कार्य शासनका प्रधान कर्तव्य मानकर करती 
यी | उन्हें पग-पगपर गोकी उपयोगिता प्रतीत होती थी | 
इसी कारण उन्होंने निर्देश किया है-- 
धारयन्ति प्रजाइचेव पयसा हविषा तथा। 
एतासां तनयाइचापि कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि | 
ततो यज्ञाः प्रवतन्ते हच्यं कव्यं च सवश: ॥ 
( महा० ago ८३ | १८-१९) 


be गौएँ अपने दूध और घीसे जनताका भरण- 


तथा उनके बच्चे कृषकवर्गकी विशेषरूपसे 


| Noha © । उनकी सहायतासे नाना प्रकारके सात्विक 
देव तथा डी किये जाते हैं | उन्हींकी सहायतासे जनताके 


तरका सम्पन्न होते हैं | भावार्थ यह है कि मनुष्य- 
नोक पा जीवन बनाये रखनेके ल्यि जिन सात्विक 
परम आवश्यकता होती है, उन्हें उत्पन्न करनेमें 


j गोवर 
ic से सहायक होता है | इसी कारण आयोंने 


3 
र Í 


किया है तथा गोरक्षाको धर्मके अन्तर्गत 


गों) ३५ 


# गोमाताने क्या दिया और क्या पाया # 
UE उसकारोपर रहर | मह a wed GR ae गौके उपकारोंपर दृष्टिपात कीजिये | 


RGR 


माना है | प्राचीन भारतके मनीपिर्योने गोरक्षा. तथा गो- 
महिमाका इसी कारण इतना समर्थन किया है; क्योंकि उनकी 
सहायतासे भारतकी जनताको परम पौष्टिक खाद्य सामग्री सहज- 
हीमें उपलब्ध हो जाया करती थी । गोशाला केसी हों, 
उनकी व्यवस्थाका ढंग, चारेका प्रबन्ध, गोवंदाके गुणोंकी 
रक्षा एवं अभिवृद्धिके लिये किस प्रकारके सॉड्रोंकी आवश्यकता 


है- इन तमाम प्रइनोपर ऋषियोंने अपने विचार प्रकट किये 


हैं । एक स्थानपर कहा गया है कि-- 
तत्र दिव्यान्यरण्यानि दिव्यानि भवनानि च.। .. 
यत्र वृक्षा मधुफला दिब्यपुष्पफलोपगाः ॥ ` ` 
वरुणादित्यसडझाशे 


 भान्ति यत्र RTINA: | 


अर्थात्‌ गोमाताके निवास करनेके खान अत्यन्त दिव्य 
बनने चाहिये, जिनमें वे सुखसे रह सके | आस-पास चरनेके 
लिये पुष्ट चारेका प्रबन्ध हो । गोञालाओंके समीप यंत्र-तत्रं 
मीठे फल एवं सुगन्धित पुष्पोंके वृक्ष भी होने उचित है | 
इस अवतरणसे स्पष्ट है किराजा-महाराजा गोधनकी अभिवृद्धि- 
में सदैव निरत रहते थे तथा उनके परिपाङनाथ जो कुछ भी 
उत्तम हो सकता था, उसे अवश्य करते थे | | 

आज हम जिधर इष्टि करते है अशान्ति, दुंभिक्ष एवं 
हास ही पाते हैं | हमारे शरीर दुबळ एवं कृशकाय हो गये हैं । 
हमारे देशकी मृत्युसंख्या R है । नाना प्रकारके 
शारीरिक रोग शरीरमें घर कर गये हैं | हम अस्थिपिज्ञरवत्‌ 
शेष रह गये हैं | यह बात सर्वविदित है कि वरचोके शारीरिक 
बिकासके निमित्त दूध अनिवाय तत्त्व है । बिना दूधके न 
उनकी अख्थियॉ बढ़ सकती हैं और न att ज्योति .ही आ 
सकती है । हमारे देशमें क्षयरोग नित्यप्रति बढ़ रहा है। 
औसत आयु निरन्तर घटती ही जा रही है । इसका प्रधान 
कारण अपवित्र खाद्य सामग्री ही है। जो वस्तुएँ आवश्यक हैं) 
वे घटती जा रही हैं । जिन व्यक्तियोंने भारतके पुनरुत्यानका 
बीड़ा उठाया है? उनका कतव्य यहीं अन्त नहीं हो जाता कि 
वे किसानकी उपजको ही बढ़ानेके माग दर्शायें | उन्हें उचित 
है कि वे गो-दुग्धकी महिमा बताओ) उसके द्वारा क्या-क्या 
उपकार हो सकता है; इस प्रश्नको स्पष्ट करें | साथ ही गोवंश- 
के भीषण क्षयको रोकनेका आन्दोलन करें । इन दोनों 
प्रश्ोपर भी विचार कर लेना चाहिये। . . द 

खेदका विषय है कि देशमें खुलमखुल्ा परम हितैषिणी 
गोमाताकी हत्या होती है | पिछले दिनोमें गोवंशका बड़ा on 
ga हुआहे । हमें चाहिये कि इसके विरुद्ध देशमें आवाज 
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करे | दशमे गोपालन belie गोशालाएँ वर्तमान हँ, 


ह को तो ऐसी है, जिनका वार्षिक बजट २ हजारसे 


ester 
गोपाठनका दोहरा उदेश्य 


सि प्रात उद्देश्यसे गोपालनके अनेक बार 
सह हिल इन दोनों उद्देश्योंमें जमीन- 
आसमानका अन्तर है । जैसे पानी और तेल एक रूप नहीं 
हो सकते वैसे ही एक ही गायसे पर्याप्त दूध और मनचाद्दा 
मांस प्राप्त करना असम्भव है । किसी गायसे Aiia केवल 
एक ही उद्देश्य सफळ हो सकता है । यदि दोनों ही बाते 
mre करनेका विचार किया जाय तो एक भी हाथ न लगेगी। 


भारतवर्षम भी गोपालनके मुख्य दो उद्देश्य है; किन्तु 
Sara’ बे यूरोप और अमेरिकाके समान परस्परविरोधी 
नहीं। ये दो उद्देश्य ह-(१) दूध-दही एवं (२) ऋषि तथा 
यातायातके लिये बैल प्राप्त करना-ये दोनों उद्देश्य परस्पर पोषक 
हैं। गायका दुधारूपन बदनेसे बछड़ोको प्यास दूध मिलता है 
जिससे वे बलवान्‌, हृष्ट-पुष्ट और चपल होते हैं और यदि 
आप बैल अच्छे चाहते हैं, तो वे गाय दुधारू होनेसे ही प्राप्त 
हो सकते हैं। 

ANAT सामान्यतः गो-मांस-भक्षण निषिद्ध माना जाता 

हे । अतः मांसके लिये गायबैल Teta प्रश्न ही यहाँ 
* उपस्थित नहीं होता । अधिकांश हिंदू शाकाहारी हैं । उन्हे 
अपने जीवननिर्वाहके लिये दूध-दही ओर कृषिसे प्राप्त 
अनाजकी ही आवश्यकता होती है और ये दोनों चीजें जिस 
एक प्राणीमै प्राप्त हो सकती हैं; उसीकी इस देशको आवश्यकता 
Ul अब देखना चाहिये कि उच्चकोटिकी दुधारू गायके 


लक्षण क्या हैं ! ऐसी गाय खभाबसे शान्त, ale, पुष्ट) 


बलवान्‌ हडियांवाळी होती है | उसके पैर अधिक लंबे नहीं 
होते और वह देखनेमें सुन्दर और चपळ होती दै | उसकी 
भूख ओर पाचन-शक्ति तीत्र होती दै । शरीरकी ऊँचाई 
अधिक नहीं होती, पर शरीर मांसळ और दर्शनीय होता 


है। बड़ा न होनेपर भी उसका बजन भी पूरा होता 

T 
शरीरमें चर्बी अधिक नहं होती | वह चाहे 
हो, पर फ़लने-फूलनेवाली हो । वाह्य सुन्द्रताकी अपेक्षा 
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eee Gees है| यदि मयत किया जाय तो लाखतक है | यदि प्रयत्न किया जाय तो supe 
पर्याप्त खान है । जो भाई इंस दिशामें काम करनेके 
SMELT अग्रसर होंगे, उन्हें मार्ग मिल ही जायगा | 


खभावमें शान्ति हो । उसका शरीर हाथीके समान म | 
बेडौल नहीं, बल्कि सुडौल हो । सामान्यतः अच्छे at भर 
ही लक्षण हैं । अपनी गायको ऐसा वनाना चाहिये | वै 
गायसे ऐसे ही उत्कृष्ट बैल मिल सकते हैं; फिर भी उस्म | 
दुधारूपन बना रह सकता दै । माताके गुण wy | 
जायें, इसमें कोई कठिनाई न होगी | इसीलिये भारत | 
गाय-बैल पैदा करनेका व्यवसाय करनेवालोंको सिफ अच्छे के | 
पैदा करनेका ही ध्यान न रखना चाहिये, किन्तु aaa | 

=) ~ ९ 
gare बछिया भी पैदा करनी चाहिये | तिफ वेणेए | 
ध्यान देकर गायोंकी उपेक्षा करनेसे व्यवसाय हानि | 
होता है । 


is 


यदि थोडी देरके लिये यह कल्पना की जाय कि झो | 


देशमें एक ऐसा गोवंश है, जिसके बैल तो उत्कृष्ट कलि 
होते हैं, पर गायें बिल्कुल दूध न देनेवाली या थोड़ा |! 
देनेवाली होती हैं; तो ऐसी जातिसे राष्ट्रकी अत्यधिक 3 
होगी | गायोंसे यदि दूधकी कोई आमदनी ही नई | 
सिप Ith लिये उन्हें पालना बहुत दी हानिकर ह | 
यदि बछड़ा हुआ तो वह खेतीके काममै आ सता ९ | 
और यदि बछिया हुई तो दूध-दही उतपन्न 
आनी चाहिये; अन्यथा गायीका पालन लाभदा > | 
हो सकता । बैलके द्वारा होनेवाली आमदनी तो ke ul 
है किन्तु गायके दूध-दहीसे रोज ही आमदनी १ " 
यह,क्ष जाता है कि किसान अपनी गाये 
करनेके लिये तैयार नहीं होता । उसे गाये || 
नित्यक्े कार्यमें विशेष लाभ नहीं प्रतीत होता ५ act 
TH धर न पालकर दूसरोको बेच द गै 
खरीदकर अपना काम चलाता दै | जो awl 
खरीदकर पालते हैं, उन्हें संवर्ईनः शाकी M al 
वे चाहे जिस जातिकी गायको चाहे जैसे aly 
aa हैं और जैसी सन्तति होती है उसीसे रा $| 
“इससे खेतीके लिये जरूरी अच्छे TM 


# खणंभूमि इमशान वन जायगी % 


ĖS 


path अवभप्राय हो जायगा । इस दुःस्थितिको सुधारनेके 
दिनो म और जमींदारोंकों समझा-लुझाकर कुछ मयत 
fa जा सकता है | इसके लिये किसानों ओर जमींदारोका 
[लोग प्राप्त करना होगा । 

pran मुख्य उद्देश्य होना चाहिये पर्याप्त दूध-दही 


वाली गौएँ तथा खेतीके लिये अच्छे बैल प्राप्त हों; ऐसी 
गोका ही संवर्द्धन करना । एक ही गायसे दुधारू 


कया, तया मेहनती और Tege बछडे दोनों प्राप्त हो 
उक्ते हैं और इसीसे कृषि और गो-सँवर्दधन दोनों लाभदायक 
ar मैं अपने अनुभवसे कह सकता हू. कि भारतीय गाय 
प्रसेक बियानपर साधारणतः पूरा १००० पौड भी दूध नही 
देती, जब कि एक मध्यम्‌ अंग्रेजी गाय करीब ६००० पाँड देती 
है। अब यदि इस भारतीय गायपर एक भी पैसा अधिक 
खर्च किये बिना सिर्फ इसके विशिष्ट गुणोंकी बृद्धि करनेका 
रय्न किया जाय तो थोड़े ही समयमें उसका दूध दूना हो 
जायगा और साथ ही अच्छे Aw भी मिलने sit | देखिये 


इसका देशकी आर्थिक स्थितिपर क्या परिणाम होगा । 


भारतवर्षमं आजकल करीब ५ करोड़ गायें दूध देनेवाली 
हैं। ऐसा यदि मान लिया जाय और उनका दूध इसी 
प्रकारसे बढे तो इस बढ़े हुए दूधसे ( दो आना सेरके 
हिसाबसे ) एक वर्षमै देशको १५० करोड़ रुपयेका लाभ 
होगा | गायोंकी उपर्युक्त संख्या बिल्कुल सही नहीं है। केवळ 
गायोंके संवधन और सुधारका देशपर कितना व्यापक प्रभाव 


२७५ 
पड़ सकता है, इसकी कल्पना दिलानेके लिये ही मोटे तौरपर 
मोन ली गयी है | 

इसी प्रकार भारतीय गायकी जाति सुधारनेके लिये 
विदेशोंसे अधिक कीमती साँड़ मँगानेकी भी कोई जरूरत 
नहीं है | यदि अच्छी जातिके चुने हुए सांड़ोंका ही प्रयोग किया 
जाय तो काम चल जायगा | कुछ दिन पूर्व मैंने एक देशी 
गार्योका बाड़ा देखा था । वहाँकी किसी गायका उपयोग 
दूध-दही आदिके लिये नहीं होता था | पर वहाँ मुझे जो 
अच्छी-अच्छी बछिया दिखायी दीं, वे सब खेतोंमें काम 
करनेवाले मजबूत बैलोंकी ही सन्तान थीं | जाँच करनेपर 
मालूम हुआ कि अच्छी दुधारू गायोंके बछड़े भी अच्छे ही 
होते हैं । सारे देशका अनुभव भी यही है । गायोंका 
संवद्धन करनेका यही एकमात्र लाभदायक मार्ग है ओर यह 
ainat सिद्धान्तोपर स्थित है। यदि दूध॑-दहीसे 
होनेवाली आमदनीकी उपेक्षा करके केबल गोसंवर्द्धन किया 
जायगा तो वह किसानको लाभदायक न होगा ओर 
दुधारू बछिया और खेतीके लिये मेहनती मजबूत बछडे पैदा 
FAR यह व्यवसाय जश्रतक किसान खयं अपने हार्योर्मे न 
छे लगे, तबतक सुधार होनेकी कोई आशा नहीं है । 

( डेयरी फाम्सै सदने सरकेल ( बंगाल ) के असिस्टेंट डाइरेक्टर 
Aan सिथके ‘The dual purpose of Cow for 
India’ लेखका अमुवाद ) | 


— DO 0MM 


स्वणेभूमि श्मशान बन जायगा 
दातो तले तृण दावकर हैं दीन गाये 

“हम पशु तथा तुम हो Age, पर योग्य 
हमने तुम्हें माँकी तरह 


कह रही-- 
क्या तुमको यही ! 


दुध 


देकर कसाईको हमें तुमने हमारा वध 


तो अस्त समझो 


सदैव अधीन È| 


| हम तुम्हारी गाय हुँ! 
याँ ही हमारे नाशका, 
आकाशका | 


जो तनिक हरियाली रही, 


दिया; : 
क्या! 

“क्या वश हमारा है भला, हम दीन हैं बलहीन हैं 

यह खर्ण-भारतभूमि बस; ः 
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rt 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घरघर गोपालनकी आवश्यकता 
( ठेखक--त्रीयुत कृष्णगोपालजी माथुर ) 


ब्रह्माण्डके नायक श्रीकृष्ण भगवानकी 
ना आज जिस दुर्दशाको प्रात हैं, वह किसी- 
ते छिपी नहीं। दूध और दहीकी नदियाँ बहती थी? वह 
जमाना तो गत युगकी वात हो गयी; परन्तु हमे ओर हमारे 
बाल-बर्चोको औसत आधी छटॉक दूध भी मिलना आज 
' महाकठिन हो रहा दैः- धारोष्ण दूधकी बात तो अलग ही 
हे । इसीके अभावसे हमारे शक्ति सामथ्यं और धन-घर्मकी 
जो हानि हो रही है, वह प्रत्यक्ष है; परन्तु यह दोष 
किसका ? . 
इस प्रश्नका उत्तर कई प्रकारसे दिया जा सकता है; 
पर प्रधान बात यह है कि प्रत्येक RA गाय पालना छोड़ 
दिया ! वह भावना ही प्रायः धार्मिक लोगोंके दिलोसे निकली 
जा रही है कि सुबह ही उठकर गायके दर्शन करना और 
हमारे आँगनमै उसका गोवर-मूत्र गिरना बड़ा ही शभ है | 
इधर गोरक्षाकी तरफ ऐसी उदासीनता हुई और 
उधर गो-बंशका लगातार करना बढ्ता ही गया | परिणाम 
यह हुआ कि आज दूध शौशिर्योमे दवाकी तरह मिलनेकी 
नौबत आ गयी है । यदि यही हाल रहा तो हमारे स्वास्थ्य, 
शक्ति) सामर्थ्य कृषि, वाणिज्य ओर धन-धर्मकी महान्‌ हानि 
होते हुए हमारा जीवन भी अकाल्हीर्मे काठकवछित हो 


जायगा । इसे सूक्ष्मरूपसे विचार कर देख लीजिये, नतीजा 


यही सामने आयगा | 


अतः अब प्रत्येक TEMS लिये गौ पालना अत्यन्त 
आवश्यक हो गया है | धार्मिक दृष्टिसे भी यह जरूरी और 
आर्थिक दृष्टिसे भी लाभदायक | यहाँ केवल आर्थिक लाभकी 
सा ही इसपर विचार कीजिये; तो गोपालन एक रोजी 
र गृहस्थी पालनका प्रधान, खतन्त्र और 
मालूम होगा | न oe 
आजकल प्रायः दो प्रकारके भयोंसे ढोग गदै 
पाल्ते-( १ ) झंझट, (२ ) बाजारसे द्ध बहक 
अपेक्षा गायका पालना महँगा पडेगा | 


परन्तु विचारपूर्वक देखा जाय 


निमूल हँ | किसी भी प्रान्तके = "ण्य eS 


REA दरसे चारे-दाने- 
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का खर्च लगावे, और उस खर्चके मुकाबलेमें अपने 
गायके असली दूधका, उपलोंका, उसके बैल-बछिया 
आमदनीका) मक्खन) मठा, भृत आदिका मूल्य जोबन 
हिसाब लगावे; तो व्ययकी अपेक्षा आय ही अधिक बढेगी | 
इस आयसे ग्रहस्थीके पालन-पोषणमें एक खास सहायता fig 
सकती है | आज भी हम देखते हैं कि कई व्यक्ति, a 
और खास-खास गोपालक जातियाँ इसीकी आयसे ST Eee 
काम चलाती; शादियाँ करती ओर अन्य धंघे भी खतत्नतठे 
साथ कर रही हैं । हमें तो उनको धन्य मानना चाहिये हि 
इस भयङ्कर जमानेमै भी उनके द्वारा कुछ तो गो-रक्षा हो है 
रही है । इसमें हम सब भी हाथ बटावें, तो क्या है 
अच्छा है । 

इस प्रकार गोपालनसे खासतोरपर निम्नलिखित em 
होंगे-- | क 
(१) गो-सेवाका अवसर हमें अनायास ही प्राप्त होगा | 
(२) गो-रक्षा होगी । 


(३) गो-बंशकी वृद्धि होगी । 


(४) घर-घर शुद्ध दूध, मक्खन, मठा, घी) कंडे आदिम 
अभाव जाता रहेगा । 

(५) शद्ध घी, दूध, मक्खन मिळनेसे इम ओर हमारे बढ 
बच्चे खस्थ और शक्तिशाली बने रहेंगे | झरे 
जीवनीशक्ति बढ़ेगी) जिससे हम विशेषरूपते देश 
समाज और जातिकी सेवा कर सकेंगे । 

(६) हमारी भावी संतानमें भी उपर्युक्त गुण आके । 

(७) गोसंतान अर्थात्‌ बैल-बछियाको सच्चे गोमके ह 
बेचकर हम आर्थिक लाभ Sarat | E 

(८) गो-गोबर और गो-मूत्रको अनेक कीटाणुओं, a 
रोगों और अन्य रोगोका नाशक बताया गया N 
भी हमको घर बैठे ही मिलेगा | 

इतने लाभोंके सामने यदि हमको कुछ झंझट भी fa 
ma सहर्ष उठाना चाहिये; क्योंकि कहावत 


६ ~ गाय? 
` जात खाय पुचकारिय, होय दुधार 
“सबक - > 


गोरक्षा 


( ढेखक- श्रीताराचन्द्रजी पांड्या, वी० ए० ) 


पानी-और हवाके महत्वको बतानेके लिये 
आवश्यकता नहीं है । यही बात गायके 
 सखन्धम है | गायसे दूध) घी) दही ओर छाछ मिलते 
ह. जोकि भूलोकके अमृत हैं; गायके बछडे बेल बनते हैं; 
जिनसे जीवनखरूप अन्नको देनेवाली ओर नाना प्रकारके 
sar व्यवसायकी आधार कृषि होती है । गायके ASAE 
रोगोयादक कृमियोंका निराकरण होता है ओर कृषिके लिये 
उत्तम खाद प्राप्त होती है ( अतएव गोबरमें लक्ष्मीका निवास 
बतढाना ठीक ही है।) और अन्तमें गायके चमड़ेसे 
की रक्षाका भी साधन मिलता है । इससे माळूम होता 
है कि देववाणी संस्कृतमें गाय ( गो ) शब्दके जो उत्तमोत्तम 
अर्ग-खर्ग) वाणी, वसुन्धरा आदि हैं, वे अकारण नहीं 
हैं। परन्तु कितना दुःख है कि सात सौ वर्षव्यापी मुस्लिम 
amas शासनकालमे भी गोवंशका जैसा नाश और 
जती दुर्गति नहीं हुई, वैसी इधर सो sai हुई है और कुछ 
TR तो इस दुर्गतिकी प्रगति और भी भीषण द्रुतगतिसे 
शेरही माम होती है | इसीका परिणाम है कि घी ओर दूध 
जिन भावोंमें मुस्लिम-युगमें मिळते थे उनसे प्रायः सोगुने 
भरम आजकल मिलते हैं और उन भावोंमें भी Ta रूपमें 
तो दुलंभ ही हैं ! तब आर्यजातिके खास्थ्यकी, तेजकी 
तया शारीरिक और मानसिक बलकी रक्षा किस तरह हो! 
पर इसके लिये किसे दोष दें | अगर निष्पक्षतासे देखा 
जाय तो इसके लिये हमारी हिंदू-जांतिका कम दोष नहीं दै । ये 
हिंदू ही हैं, जो गायको देवताखरूप और सब देवोका 


A अहार, 
शोके प्रमाणकी 


बासस्थान मानते हुए भी उसके मन्दिर ( निवासस्थान ) ` 


रखते हैं, गायको गंदा और अपर्याप्त खाना-पीना 

उसके भक्त बननेका खाँग रचते हुए 
उसके प्रति नाना प्रकारकी कूरताका व्यवहार करते हैं। गायों- 
दूध देना बंद कर देनेपर और Asis असमर्थ या दड 
हो जानेपर उन्हें कसाइयोंको बेच देनेवाले क्या हिंदू नहीं 


हें! ये हिंदू दी हैं, जो गोपाल और गोविन्द भ्रीकृष्णके Se aca aa 


= होते हुए भी तथा a 
साहको खभावजम्‌? कहनेवाले श्ास्त्रॉको मानते हुए भी 
जाति झै हेय समझते है | इसलिये अगर हमको 

आर संस्कृतिका अस्तित्व रखना दै और अपनेको तथा 


अपनी सन्तानको पुष्ट, मेधावी और सुखी बनाना है तो हमको 
चाहिये कि उपयुक्त बुराइयोंको अपनेसे दूर करें और 
निम्रविखित उपायका aaah iC GEES 
हिंदू-कुठम्ब गाय पाले, यह समझे कि मुख्य और सचा 
धन ( Capital ) तो गाय ( Cattle) ही हैं ओर जवसे 
धनका अर्थ रुपया (money) मान लिया गया, तंभीसे 
अर्थसे अनर्थ होने शुरू हुए हैं। ( २ ) प्रत्येक किसान जितनी 
गाये पाल सके, पाले | इससे उसके खेतका उपजाऊपन भी 
बढ़ेगा। ( ३) स्थान-स्थानपर पद्यु-चिकित्साल्य खोले जावे | 
(४) उपदेशों, सस्ती पुसको, फिल्मों आदिके द्वारा सरळ 
भाषामै सबको गायोंकी सेवा-टहृळ, पालन-पोषण तथा दूध 
और घीको सुरक्षित रखना-आदि सम्बन्धी ऐसी बातें 
बतायी जावें, जो यहाँ SARA हँ ओर उनपर अमल 
करानेके लिये - यथासम्भव कानून भी बनबाये जायँ। (५) 
गर्मामें साफ़ पानी पिलानेके लिये पोरे आदि बनावे और . 
गायकी नस्ल सुधारनेके लिये अच्छे देशी सॉड छोड़ें भोर 
इन दोनों बातोंका aAA जो महान्‌ पुण्य बताया ६१ 
उसका प्रचार करें | (६) बूढी गायों और बूढ़े A 
कसाइयोंके हाथ बेचना बंद करें और उनकी रक्षाके लिये 
पिंजरापोळ, गोशाला या अन्य ऐसी ही सावजनिक संस्थाएं 
कायम करे ( जाति-पंचायतोंको भी ओर विशेष लक्ष्य 
देना चाहिये ) । (७) FTE गर्विंसे न भट 
न जाने दें; call गाँवोमें क ae be 
q ° 

अच्छा हो सकता ६ और Fi इसके eS गाँवोंसे qa 
गाँवोमें और अन्ततः समग्र देशमें 
जानेसे गांव क यका और 


PERIG 
तो पक्षपात 
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प्रोसाइन मिलता है। (१०) सरकारने ला 
क्र नेके लये जो कुछ कानून जारी किये ह ( यद्यपि १ : करके 
और पर्या हैं) उनका sede इही उपयोग TA 
यथासम्भव गोवध और THAT सकें | a 
अमेरिकामै भी दूधके ( Dairy ) जानवर HI" 
कभी नहीं मारे जाते | वहाँ मांसके लिये पशु विशेषतोरसे 
पाळे जाते हैं) परन्तु कितने परितापकी बात है कि 
यहाँ इसपर कुछ भी खयाल नहीं किया जाता है और दूध 
देना बंद कर देनेपर दुधारू पश्युआँकों भी उनके मांसके लिये 
बध कर देते हैं। (११) बछड़ों और बछियाओंके ल्यि 
पर्याप्त दूध छोड़ें और उनका भी पालन-पोषण ठीक तरहसे 
at, क्योंकि वे ही तो बैल और गायें बनते हैं। (१२) 
प्रत्येक ग्राम और शहरके लिये सुविधाजनक स्थानोंपर 
पर्याप्त गोचर-भूमि मुफ्त छोड़ी जावे । जंगलोमें जो घास पैदा 
होती है और बृथा जाती है; उसे इकट्ठा किया जावे ताकि 
पश्चुओंके काममें आ सके | और प्रत्येक किसानके लिये यह 
अनिवाय हो कि वह अपनी भूमिके कम-से-कम दसवें हिस्से- 
में चारा पेहा करे। ( १३ ) बनस्पति घीका उपयोग न किया 
जाय; वनस्पति घीको इस तरह रंगना अनिवार्य कर दिया 
जाय कि जिससे उसकी पहचान सुगमतासे हो सके । ( १४) 
क्योंकि मक्खन ओर पनीर यहाँकी आबहवामै जल्दी बिगड़ 
जाते हैं और यहाके लिये उपयुक्त नहीं हैं इसलिये उनके 
बजाय घी और खोवाको ही बनानेको प्रोत्साहन दिया जाय। 
(१५) खछ ओर तिलहनोंका निकास बंद किया जाय, 
क्योंकि तिलहनोके निकाससे केवळ तेल और तेल बनानेका 
व्यवसाय ही नहीं किन्तु खल ( जोकि पशुओके लिये उत्तम 
खाद्य-पदार्थ है ) भी बाहर चला जाता है 
re CR | घानियोंसे ही 
जाय; क्योंकि इससे HITS खानेके लिये 


i ७ र sk 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सबख साद” 


त उपयुक्त तेल निकलता है, जातियों a os उपयुक्त लिका cata निकलता है, खातियों और a 
काम मिलता हे; तथा घानीसे जो खल निकलती है भै 
मशीनसे निकली खलकी अपेक्षा कुछ ज्यादा तेल होने 
पद्मुओंके लिये अधिक पुष्टिकर होती है। ( १६) 

चारा बेचकर मुनाफा कमाना अच्छा न समझा जावे; श 
की सालभरकी आवश्यकतानुसार चारा मौसमपर : सरीर 
उसे बिना मुनाफेके ग्वालोंको देनेका प्रवन्ध किया R 
अथवा AS पारस्परिक सहयोग कायम किया ज्ञा | 
ताकि उनमेंसे सबकी या अनेककी जमानतपर उनके समाइ. 
को या एथक्‌-प्रथक्‌ व्यक्तियांको अपने पश्चाओँकी सालभर 
आवश्यकताके लायक चारा मोसमपर खरीदनेके लिये सग 
बिना सूद या अत्यल्प सूदपर उधार दिया जा ay 
इससे ग्वालोंकी आर्थिक दशा सुधरेगी। उनके बिदाइ: 
शादी आदि सामाजिक रीति-सम्बन्धी खर्चे ta 
कराये जायँ | ( १७ ) बहुत दूरके स्थानोंको छोड़कर अन 
स्थानोंके लिये बेलगाड़ियोंके द्वारा ही माळ ढोया a] 
इससे गो-वंशकी उपयोगिता बढ़कर उसके अच्छी तरह 
पाळन-पोष्णके लिये रुचि ओर आर्थिक क्षमता बढ़ेगी ओर 
साथ ही गाड़ीवालों, किसानों, खातियों, gent, eat 
काटनेवालों ओर Ass लिये घास . काटकर Beare 
आजीविका भी चलेगी या उनकी आयें ' बृद्धि हेग, 
साथ ही मोटर-गाड़ियोँ ओर उनके पुजे; We बोरे 
लिये जो धन विदेशोंको जाता है, वह बचेगा | बढ 
गाड्याँके लिये कची सड़क ही पर्याप्त होनेसे पक्की उह 
बनाने और उनकी मरम्मतमें जो अधिक खर्चा आता. 
वह कम होगा और कच्ची सड़कोंके रूपमें अपेक्षाकृत क 
aad ही matt आवागमनके साधन उपलब्ध 

देशकै व्यापार-व्यवसायकी उन्नति होगी | 


उभ 


eS 
गायके बिना घर बन्धु-शून्य है 


TA बन्धुमचुष्याणां = 
"ष्या बान्धवा गवाम्‌ | गौश्च यंस्मिन्‌ गृदे नास्ति तद्वन्धुरहितं ग्रहम्‌ ॥ 


गाये मनुष्योकी बन्धु हैं और मनुष्य गायोंके बन 


( पद्म० सृष्टि ४८ | ai) 


न्यु हैं | जिस घरमें गाय नहीं है, वह घर aaa है | 


i. ~ 22... 
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शापविमोचन 


paeem भवति विनिपातः शतसुखः। | 

(विवेकहीरनौका सव AA पतन होता है ।? 

“Crime and punishment grow on the 
same stem.” 

(अपराध और 
gama g |! 


“More population, 


दण्डविधान दोनों एक ही डालपर 


more the pressure 
on land; 
Scantier the pastures fewer the cattle; 
Poorer the agriculture, weaker. the 
man; 
Lower the vitality, lower the efficiency ; 
And poorer and poorer the country. 
Poverty cycle spins on and spins on 
| and spins on 
vexatiously, SO 
vehemently. 


(जितनी अधिक जनसंख्या उतना ही अधिक TAR 
भार; जितनी कम गोचरभूमि; उतने ही कम पञ्च; जितनी 
कम खेती उतना ही मनुष्य दुबल; जितना कम बल उतनी 
ही कम कार्यकुशलता; और फलतः देशकी निर्धनताकी 


So viciously, so 


उत्तरोत्तर वृद्धि | दरिद्रताका चक्र चला करता है; इतने 


विषाक्तरूपसे, इतने विकलताप्रद रूपसे, इतने वेगसे ।? 
(दुबळी गायके ज्यादे चींचड़ |! यह कहावत अपने 
केकी ओर कर्मजनित करम ( भाग्य ) की कठिनाईसे आज 
हमारे नित्यके अनुभवकी वस्तु बन गयी है किन्तु यहॉपर तो 
हम मानव-गायकी नहीं वरं वास्तविक गायकी चर्चा कर 
रहे हं । संसारका नियम ही यही है कि जो गिरता दै उसीपर 
शात पड़ती है | जबसे हमारे देशवासी राष्ट्रविवेकसे भ्रष्ट 
इंए तबसे हमारी जाति और राष्ट्रका विनिपात आरम्भ हुआ। 
कारणरूप. विवेकभ्रष्टटा और फलस्वरूप विनिपात जहाँ देखें 
a साथ-ही-साथ दिखायी पड़ेंगे | “न कार्ये कारणाद्विना ।' 
= कहते हैं-...विनाशकाले विपरीतबुद्धिः । बिनाश तो 
a बिपरीतबुद्धिसे क्या तात्पर्य ? सही बात तो 
ज्र कि पहले विपरीतबुद्धि फिर विनाशकाल । बिना 
बने विनाश या विनाशकाळ नहीं होगा। 
ेती पर सूर्य नहीं है बरं सूर्यसे प्रकाश है | gee अभि नहीं 
अभिसे ही घुऔँ हो सकता है । 
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` प्रजा नहीं | इसलिये गायकी 


उन्नति ओर अवनति व्यापक वस्तु हैं | उ 

होती है वही दूसरोमे भी पहुँच कर जारी = 
गो-नीतिमें भी जवसे हम विवेक wat बैठे हैं तभीसे हमारी 
गो-अवनति आरम्भ हुई और हम वेगसे अवनतिके गर्तमें 
गिर पड़े | चढ्नेकी क्रिया गुरुत्वाकर्षणके विरुद्धकी--प्रति- 
गुरुत्वाकर्षण ( Antigravitation ) की होती है । इसील्यि 
उसमें शक्ति अधिक लगती है और चढाई धीमी होती दै । 
परन्तु विनिपातके विषयमै तो गुरुत्वाकर्षणका बल बढ्ता 
ete बिना आयास-प्रयासकै पतनका वेग गुणोत्तर-भ्रेणी 
( Geometrical progression) में बढ्ता है | 
वैज्ञानिक शब्दावलीमें कहें तो जबसे हमने अपना गुरुत्व- 
मध्यविन्दु- राष्ट्रीय खखताको खो दिया, तभीसे हम गिरे | यदि 
अपने गुरुत्व- गौरवकी रक्षा करनी है तो हमको अपने मध्य- 
विन्दुसे चिपटे रहना चाहिये | हमारे राष्ट्रका मध्यविन्दु था-- 
गौ ( गाय, get और इन्द्रिय) | जबसे हम अपनी 
गो-नीतिसे विचलित हुए तभीसे हम गोरवभ्रष्ट प्रजा बनबैठे है । 
अब जब हम अपने गौरवके मध्यविन्दु--गोको प्राप्त करेंगे 
तब फिर खस्थ प्रजा बन जायेंगे | 


इसलिये जब हम शरीरकी आरोग्यतारूपी गौ, खेती 
और गाय--इन तीनोंकी साम्यस्थिति प्राप्त करेंगे तब हमारा 
उत्यान निश्चित है । भारतीय प्रजा, भारतीय खेती और 
भारतीय गाय- यै तीनों “गो? एक ही साथ जड़ी-जकड़ी 
हैं। यह भूली हुई राष्ट्रीय त्रिकोणमिति( Trignometry ) 
हमको सीख लेनी चाहिये | इसके सीखते ही हमारी उन्नति 
होगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। इस राष्ट्रीय त्रिकोण- 
का आधार है “भारतकी गाय! | अन्य दोनों भुजाएँ भारतीय 
खेती और भारतीय प्रजा हैं | गायसे प्रजा r दोनोंका 
विकास होगा | गोके बिना कृष्यन्न भी नहीं मिलेंगे | दुग्धा 
भी बिना गौके नहीं प्राप्त होंगे । इसीलिये कहते हैं कि गोकी 
उपासना करो | खेती बिना गाय जी सकेगी, पर गायके बिना 
खेती नहीं | प्रजाके बिना गाय जी सकेगी) पर गायके बिना 
Se 
विना पृथ्वी रहेगी पृथ्वीकै बिना सूर्य 
ae be न पृथ्वी रहेगी न चन्द्र । वैसे ही गायके 
बिना न प्रजा रहेगी न खेती | 
जो भवानी) पार्वती, शिवा और कल्याणी है उसको दुःख 


पहुँचानेसे वही साक्षात्‌ काली, 
बन जाती है । राष्ट्रकी कामधेनु तो वशिष्ठ और aay 
आँगनमै उतरती है न कि किसी दुसरेके ।, विश्व 


उको नहीं छीन सकते | वरिष्ट अरन्थतीकी सुरभि विश्वाः 
मिंत्रवी संहारिणी रुद्रा बन बैठती दे? इसको सत a 
कामधेनु तो सात्त्विक ब्राह्मणके यहाँ रहती है; न कि as 
तृष्णासे भरे हुए बिश्वामित्रजैसे राजसिकके पास | ST 
भी तो सात्त्विक ही होते हैं. उनमें मद्यकी-सी राजसिकता ओर 
तामसिकता कहाँ ! S $ 
विश्वामित्र थे नयी सृष्टिके सुजनकता- लीम) मोह ओर 
INÈ रजससे प्रदीप्त | उनको भला कामधेनुका सात्विक 
रस कहाँसे मिले ? हम भी नयी सृष्टि बना रहे है जिसमे 
जडवाद और जडता अधिक हैं | जहाँ देखो वहीं खाथान्धता, 
मान्धता और यथेच्छाचारकी घाँधली दै | इसीलिये हमारे 
यहाँ पहले-गैसी दृष्-पुष्ट और तुष्ट कामधेनु नहीं रह गयी है; 


राणी, चण्डी पत्तो वह रु» इष और क वेरिणी बन द) दुर्गा छ का दुष्ट और कारिणे eo अब तो वह रुष्ट; दुष्ट और इ वैरिणी बन गयी ३ 
) 


प्राप्त 
तब वह भी फिर कामधेनु बन जायगी | अत; मे 


अरुन्धती और वशिष्ठ बनना चाहिये । वरामे--संय॒मग 

नीति-नियममें रहकर वशी--प्रभुमें स्थिर ANR. 3 
बन सकते हैं | तत्र बशा ( अनुकूल गाय ) -हममे, होर 
जीवनमे, आँगनमै और नस-नसमें आ बरसेगी । तब कामधेनु 
का कृपाप्रवाह हमारे आँगन, जीवन और रोम-रोममें बहेगा | 


और तब हमारी ग्रहिणियाँ भी अरुन्धती बन जायँगी | दे३ | 


तो हमारी गो-नीतिके लिये रुकावट बनेंगी और न हमारी काम. 


घेनुके लिये ही । वे तो हम दोनोंके लिये ही असन्धती बा 


जायँगी | परन्तु इसके लिये पहले हमें वशिष्ठ बनना चाहि। 


'हम aS बनें तो हमारी पली अरुन्धती बने और झारी 


गाय कामधेनु | यह है हमारा शाप-विमोचन | क्या हम इस 
पथपर अग्रसर होंगे ! ( डी० जा० ) ; 


— mi 5 5 


गौ ओर नारी 


( ढेखक श्रीशन्तिकुमार नानूराम व्यास, एम्‌० ८० ) 


मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृतिके ल्यि नारीका 
ऋणी है | नारीके सहज सौन्दर्य AA एवं प्रेमने पुरुषको 
उत्तरोत्तर सभ्य, शिष्ट एवं सुसंस्कृत बननेको प्रेरित किया । पुरुष- 
का. नारीके प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण ओर प्रेम है; उसीके 
सहारे नारीने उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया और उस 
प्रेमको अपने बन्धु-बान्धर्वोकि प्रति प्रकट कराया | जिस प्रकार 
पुरुषके निर्माणमे-उसकी सभ्यता एवं संस्कृतिके विकासमें-- 
नारीने योग दिया, उसी प्रकार पुरुषकी ऐहिक संपत्ति और 
वैभवकी द्धम गोने अमूल्य सहायता दी है | मानव-जातिकी 
समुन्नतिके लिये गोने वही सहयोग दिया, जो पतिके ल्यि 
उसकी अर्घाङ्गिनी पत्नी अथवा पुत्रके लिये उसकी स्नेहमयी 
जननी देती है। नारीकी भाँति गौ भी मनुष्योंके सुख- 
दुःकी निरन्तर सहचरी रही है | नारी यदि कोट॒म्ब्िक 
सुख और वंश-बृद्धिकी आधारशिला है, 
Sh वरं ue as 
SES मनु अपने अस्तित्वका सदुपयोग करनेको उत्सुक 
pi oe उसने गौ और नारी दोनोंका समादर करना 


गौकी नारीके रूपमें और नारीकी गोळे रूपमें कल्पना 


तो गो न केवल. 


करना परम स्वाभाविक है । दोनों एक TRA .प्रतीक है। 
मानवीय सभ्यताके अरुणोदयमें गो या नारीके लिये ही R 
हुआ करते थे । दोनों ईश्वरकी मूक) प्रताडित सष्टिके छने 
प्रतिनिधि हैं । यदि नारी अबला है तो गौ भी अबला RI 
लोक-व्यबहारमे दुखी, निराभ्रिता या अत्याचार-पीडिता ate 
“गो? ही कहा जाता है | जूएमें जीती गयी असहाय ave 
दुर्योधनने भीष्म और द्रोणके सामने ही बारबार a 
कहकर पुकारा था (महा० - उद्योग० 2 | ११ )। 
एक साध्वी स्रीकी भाँति गोमें छल, कपट या Fal aut 
होती । गोऐ और feat दोनों आर्य-यहकी शोभ 
अभिबृद्धि करती हैं । ग्रहलक्ष्मीकी प्रसन्न-मधुर णी 
समान ही गोका रँभाना भी. माङ्गलिक समझा जाता द 
en रहे कूणुथ भद्रवाचो? ( ऋग्वेद ६1 १८1६) 15% 
विचित्र वर्णवालो ( «रुशन्तीः? ) हृष्ट पुष्ट गोष qani 
सुसज्जित गरहसुन्दरियोंसे क्या कम शोभावर्षक हैं ! 

भारतमें वैदिक-कालसै ही गौका सम्बन्ध मुख्यतः दुई 
परिवारकी महिलाओसे रहा है । गौ. पारिवारिक a 
समृद्धिको प्रधान कारण थीं । आयोंकी माता, बेल al 
कन्याएँ गौको अपने ही समान परिवारका अरि | 
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| 


. आगोपालाविपालेम्यः सर्वे वेद कृताकृतम्‌ |? ( महा० वन० . 


<= त क 


Psi 


eu; 
a गो ओर नारी # 


= । गौऔंको दुहनेमें जिस ws व का क, एवं सहिष्णु 
हती थी गरन है, उसकी आशा स्त्रियोसे ही की 
वैदिक समयमें गोएँ दुहनेका कार्य 

कन्याको सौंपा जाता; जिस कारण उसका नाम 
॥ दुहिता’ ( दूध दुहनेवाली ) पड़ गया (ऋग्वेद 
९७ |४७) | कन्या ओर गोका यह स्नेह-सम्बन्ध आज 
गोचर होता है । अनेक भारतीय परिवारोंमें घरकी 
i! और सबसे दुलारी गोको “लक्ष्मी'के 
से ही पुकारा जाता है । प्राचीन समयमै जामाताका नाम 
भी ददुहितृपति' ( दुहनेवालीका पति ) था। 
ager यथोचित विभाजन करना) उसका दही, HET 
या 

है रह हैं। गोओ और ग्वालोंके कार्यकी यथोचित 
देख-भाल करना आये-ग्रहिणीका प्रधान कर्तव्य था | 
दोपदी चरवाहों और सेवकोंसे भी पीछे सोती ओर सबसे 
पहले जागती थी ( महा० सभा० ६५। २९) | 
उसने सत्यमाभासे कहा था कि अन्तःपुरके ग्वालों ओर 
गैंडरियोंसे लेकर सभी सेवकोके कार्य-व्यवहारका निरीक्षण 
मैं ही करती हूँ---“अन्तःपुराणां सर्वेषां भृत्यानाञ्चैव सर्वशः | 


२३२। ५२ ) । गो-पूजाका पुनीत कार्य स्त्रियोंद्वारा ही 


सम्पन्न होता है | स्रिया गौको साक्षात्‌ कामधेनुके रूपमै 


Fae 


eile: MN 
Ninar ण १ at A 
= H 


ee Ce ee 


२८१ 
देखती हैं | महाकवि कालिदासने अपने रघुवंश महाकाव्यका 
प्रारम्भ राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणाकी गो- 
पूजासे किया है । जब नन्दिनी गो सन्ध्यासमय aad लौटती 
ता सुदाक्षणा उसकी पूजा-प्रदक्षिणा करती और फिर प्रणाम 
करके उसके सांगोके बीचमें माथेपर चन्दन-अक्षत लगाती, 
क्योकि उसका विश्वास था कि वे सींग नहीं वरं मेरी 
पुत्र-कामना पूर्ण करनेके दो द्वार है -प्रणम्प चानर्च 
विशालमस्याः शज्ञान्तरं द्वारमिवार्थसिद्द; ( रघुबंश २ 1२१ )। 
किन्तु दूसरी ओर रघुवंशकी समाप्ति कामलोछुप राजा 
अग्निवर्णके वर्णनसे होती है, जो विषयोंसे अतृप्त 
रहकर ही इहलोकसे प्रयाण कर जाता है | पर साथ-ही- 
साथ कवि यह भी संकेत करता है कि अग्निवर्णकी मृत्युके 
पश्चात्‌ उसकी गर्भवती रानीने राज्यका शासन किया । 
क्या इसका अर्थ यह है कि पुरुषके उन्मागंगमनका 
परिमार्जन नारी ही करेगी और क्या गो-पूजा, कृष्रि-उन्नति, 
राजनीतिक गौरव ओर आध्यात्मिक सुख-शान्तिका ` युगं 
भारतमें पुनः प्रकट होगा ! ; 


अहिंसा, करुणा ओर सहिष्णुताका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
मानव-जगतूर्मे नारी और Tas गौ दै । निःस्वार्थ 
सेवाभावके तो ये चूडान्त आदश हैं | अपनी शरीरयात्राके 
लिये न्यूनतम पदार्थ स्वीकार कर, परोपकारके लिये 
अधिकतम त्याग करनेके लिये प्रस्तुत रहना सेवाभावका, 
अत्युच्च आदर्श है; विनम्रता कोमलता, स्नेह ओर 
संहानुभूतिका सेवांपरायणतासे समवाय-सम्बन्ध है | इस 
आदर्श सेवाभावंका ज्वलन्त उदाहरण सामान्यरूपसे-- गो 
और विश्वेषरूपसे भारतीय नारी है | भारतीय नारी किसी 
प्रकारके कष्टसे विचलित न हो, मन-वचन-कमसे अपने 
कुड॒म्बियोकी सुख-शान्तिके लिये ही सतत प्रयत्नशील रहती 
है | इसीमै वह अपने नारीत्व) पत्नीतव और मांतृत्वकी 
सफलता मानती है । इसपर भी वह अपने निजी gah 
लिये कुछ नहीं चाहती | अपने कुम्बियोको सुखी देखकर 
ही वह कृतकृत्य हो जाती है | Gag नारीकी इस 
अनुपम सेवा-भावनाकी प्रतिकृति गौमें. ही देखनेको .मिल 
सकती है | गौ सेवाके आदर्शका परम सुन्दर एवं 
अनुकरणीय स्वरूप उपस्थित करती है । रूखे-सूखे तृणपर 
जीवन-यापन करके भी वह बदलेमें संसारका a us 
शुद्ध, मधुर, रुचिकर और पोक पेय अपने दुग्ध 
प्रदान करती है | दूध आर उसस बननेवाले Fo 
गौ मानव-सेवा नहीं करती) वस्तुतः उसका सम्पूर्ण आ = 
उसका रोम-रोम मनुष्योंके हितार्थ है | SH नड सल 
सींग, त्वचा) ee खुर? बाल S be -न- 
उपयोगमें आते हैं। इसपर भी गा स्नेह और ममता) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


N 
@ |] १. सवसुखप्रदाः भे 
& मातरः सर्वभूतानां गावः सव छे ` 


दिम अब 


> > e स्त्रार्थताकी p A 
तरता और सहिष्णुता नम्रता AR निः 


है। 

“ पबित्रतम स्वरूप उसका मातृत्व दै | a 
इसी मातृ-स्वरूपकी गौ सजीव प्रतिमा č | am ह 
दौप्तियुक्त, शान्त एवं स्नेहसिक्त नेत्र जहाँ हमारे हृदय 

उसके प्रति मातृत्वकी भावना जाग्रत्‌ करते हँ, वहाँ उसका 
द्राठता या मायासे रहित व्यवहार) निर्मल देह, सुन्दर पूछ 
और खुर; कलगतुल्य थन तथा प्रशान्त गम्भीर गति उस 
भावनाको दृढ करते हैं| माताका अपनी सन्तानके प्रति 
जो Rage ममत्व एवं स्नेह दै, उसीका मूर्तिमान्‌ प्रतिबिम्ब 
गौका अपने बत्सके प्रति अनुराग है | माताओं आर 
गौओंका अपने शिक्ुंके प्रति जो वासल्य-स्नेह है, वही 
उनके स्तनोसे निर्मल दुग्धके रूपमें झरा करता है । हमारे 
ऋषिःमुनि दीर्षचिन्तनके पश्चात्‌ इस निष्कर्षपर पहुँचे 
कि भगवानकी जो कृपा और करुणा माताके रूपमें प्रकट 
होती है, वही गौकै रूपमे प्रस्फुटित हो रही है । माता 
अक्षरशः अपनी सन्ततिके RA जीवन धारण करती है। 
गौका अस्तित्व भी मानवताके कुशलके लिये है । उसमें 
शत-प्रतिशत मातृत्व ही मातृत्व है | जन्म देनेवाली माताके 
बाद मानव-शिशुकी यदि कोई सच्ची मा है तो वह गौ ही 
है | आधुनिक नारीके नीरस हृदय ओर शुष्क स्तनोंसे 
आङुल सुकुमार शिशुओंके RA तो गो साक्षात्‌ प्राण ही दै । 


गोका अपने वत्सके प्रति जो अपार प्रेम दै, वही 
मानवीय माताओंके लिये मातृत्वका आदर है | यदि ऐसा 
नहीं होता तो हमारे प्राचीन कवि मानवीय मातृस्नेहका 
वर्णन करते समय गोके वत्स-प्रेमका आदर्श क्यों उपस्थित 
करते / कुछ उदाहरण देखिये | कुन्तीके बिना बेचारे 
पाण्डवाँकी दशा विना गायके बछड़ोंकी-सी हो गयी | पतिके 
वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो जानेसे, देवहूति. 
आत्मशान-सम्मन्न होकर भी, ऐसी व्याकुल हो गयीं, जैसे 
बछड़ेके बिछुड़ जानेसे उसे प्यार करनेवाली गो--ज्ञात- 
तत्वाप्यभूचष्टे IÈ गौरिब वत्सला? (भागवत ३।३३।२१ )। 
तणावत देत्यद्वारा फेलाये गये 


दै T बवडरमें श्रीकृष्णका पता न 
पाकर यशोदाकी वही दशा हो गयी, जो TE मर जाने- 
पर गायकी हो जाती है--५अतिकरुणम TRE 


पतिता मृतवत्सका यथा गोः? ( मागवत १० 1७] २४) 
रामको वन जाते देख कोसल्या l 


उनका अनुगमन करनेंको 
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उसी प्रकार उद्यत हो गयीं, जिस प्रकार अधीर गौ भ 
qam 'अनुब्रजिष्यामि वनं lq गः uh | 


वत्समिवामिकाङ्खया' ( Ale रामायण २ | २० | ५४) 


कवियोने भगवान्‌ ओर भक्तके सम्बन्धका भी गौ झै 
उसके वस्ससे तादात्म्य स्थापित किया दै । एक With 
कवि कहता है कि “जिस प्रकार गोष्ठके पास आनेपर गै 
बछड़ोंके प्रति Cart लगती हैं; उसी प्रकार हे इन्द्र! ह्या. 
भी मल्तोंद्रारा तेरी स्तुति करेंगे ।? घ्रुवने भगवानूकी सुति 
करते हुए कहा कि “जैसे गो अपने सद्योजात बसको दष 
पिलाती और व्याघ्रादिसे बचाती रहती है, उसी प्रन 
आप भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरन्तर fe 
TAR कारण, हृम-जैसे सकाम जीर्वोक्री भी, उनकी 
कामना पूर्ण करके संसार-भयसे रक्षा करते हैं |? भगवान 
दर्शनके लिये व्याकुल भक्तका कॅसा मार्मिक उद्वार है- 
अजातपक्षा इच मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः | 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष fread त्वाम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ) 
“जैसे पक्षियोंके पंखहीन वच्चे अपनी माकी बाट जोह 
रहते हैं, Ta भूखे-भूखे बछडे अपनी माका दूध पीनेके हि 
आतुर रहते हैं, जेसे वियोगिनी पल्ली अपने प्रवासी प्रियतम 
मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है, वैसे ही हे कमलनयन: 

आपके दर्शनके लिये मेरा TAA छटपटा रहा है l 


भक्त और भगवान्‌ अथवा पति ओर पक्ीक्रेब्रीच बो 
व्य़ाकुलता है, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति गाय और बक 
सम्बन्धमें देख पड़ती है। स्तनपान करनेकी जितनी त 
लालसा बछड़ेके हृदथमें होती है, उतनी ही गायके ae 
पिलानेकी भी | बछड़ा पिये बिना नहीं रह सकता? छ 
पिलाये बिना | गो-वत्सके इस सम्बन्धमे ब्रह्म ऑर ie 
पारस्परिक उत्कण्ठा व्यज्ञित है, ये यथा मा G हर 
तांस थैत्र भजाम्यहम्‌? वाला भक्त और भगवानका ती 
अभिव्यक्त है । पति और पत्नीकी पारस्परिक प्रेम ode 
भी इससे सुन्दर दृशन्त और क्या हो सकता ॥ 4 z! | 
संतोने अपनी बानियोंमें इसी भावनाकी अभिव्यक्षत Sa 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपनी बाललीला i 


= 


`A ७ 
आर नारीकी एकात्मता बड़े सुन्दर ढंगस si 


£ गो और नारी ॐ 
क 


eit गौ a ब बछडे चरानेवाले ग्वालोंकी 


अरी १. कणा arity गोपियो और गोओंसे ही बिरे 
र क्रिये जाते हे--।गोप्रगोपीगवावीतं सुरद्ुमतला- ` 
| गोपियों और - गोऐँ. दोनों भगवानकी सच्ची 
प्रितम 


१ कि गोपियों ही Rut ao SEIS al a d 
आमद्वागवतमे गौएँ गोपियोंकी ८ भाँति सजीव be हें, 
वील नारियाँ और वात्सल्यमयी माताए, द | न्दनन्दनके 
बाद गौएँ ही गोपियोंकी सवस थीं, उनके सभी माङ्गलिक 
कृत्योके लिये अनिवार्य थीं । गोपिया अपनी तरह गोओंको 
भी श्रीकृष्णके विरहसे पीड़ित समझती थीं | जब श्रीकृष्ण 
प्रतिदिन गोओको चरानेके लिये वनमें चले जाते तो उनके 
साथ गोपियोंका चित्त .भी चला जाता । गोपिय्रा जब 
We चिन्तन करती; तो उन्हें गोओसे किसी-न-किसी 
रूपमै संबद्ध ही देखतां | उनके SATA भगवानका 
वही aaa घर क्रिये रहता, जिसमें उनकी काली-काली 
SR अलकें और गलेके पुष्पहार गौओंके, खुरकी रजसे 
ढे रहते; वे भगवानके उसी स्वरूपका ध्यान करतीं) - जिसमे 
वे कुन्दकलीका. हार पहने eae और गोओंके साथ 
अमुनातटपर खेलते रहते | Aah भगवानके उन्हीं 
चरणकमलोंका दर्शन करनेको लालायित हैंशजो एक ओर 
TAR चरानेके लिये FATS ATT साथ वन-वनमें विचरण 
करते हैं और दूसरी ओर जो गोपियोंके वक्षःस्थलपर लगी 
कैशर-रोलीसे चिह्नित दो जाते है “गोचारणायानुचरैश्रद्वने 
Aa कुचङुङ्कमाङ्कितम्‌? ( भा०१० | ३८। ८) | 
भवस्य आदि मुक्तियोंके दाता भगवान्‌ देवकीनन्दनने त्रजकी 
met ओर गौओंका वह. दूध भरपेट पान किया, जो 
ह णी अधिकताके कारण स्वयं ही झरता रहता था । वे 

` आर गोपियां, जो नित्य-निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 


\ अपने ` ` देखती r A 
] अपने पुत्रके ही रूपमें वती थी; फिर अज्ञानजन्य 


es dit td 


मंगारचक्रमें 3 > 
SAA कभी नहीं पड़ सकतीं (ato १०1६ | ३८-४०) | 


व सस्कृत काव्यग्रन्थामे प्रायः गोकी नारीके रूपमै और 
त । पुरुपके रूपमे कल्पन! की गयी है | त्रग्वेदमे देवताओं- 
थी der > A पकी “ge A 

५... आर देवियोंकी गौओंसे तुलना की गयी है । 


रि गनको 


अनिको वृषभ और उसकी ु 
दै IN ओर उसकी ज्वालाओंकों सींग बताया गया 


ee कल्की सूर्यरद्मियाँ गोएँ हैं । जलमें मिश्रित 
Aa T वर्णन करते हुए एक ऋग्वेदीय कवि कहता है कि 
` भेकी गोदमे उसी प्रकार गिर रहा है; जिस प्रकार 


२८३ 


गौओंके समूहपर मत्त वृषभ | पुराणोंमें प्रथ्वी अपने भार- 
हरणके लिये के रूपमै ही भगवान्‌ विष्णके समीप जाती है। जब 
सुन्द ओर उपसुन्द तिलोत्तमाके लिये परस्पर युद्ध कर रहे 
थे तो प्रतीत होता था, मानो दो वृषभ किसी ऋतुमती गौके 
लिये लड़ रहे हों | जब शंखचूड़ यक्ष गोपियोंको हरकर 
भागने लगा तो श्रीकृष्ण ओर बलरामने देखा कि जैसे कोई 
डाकू बलात्कारसे गोओंको ले जाय, वैसे ही यह यक्ष हमारी . 
प्रेयसियोंकों ले जा रहा है । 


_ मायः यह देखा जाता है कि संस्कृतके इतिहास-पुराणोंमें 
जहाँ स्त्रियोंके विषयमै कुछ कहा जाता है, वहाँ गौओंके 
सम्बन्धमें भी तदनुरूप बातें कह दी जाती हैं; ख्रियों ओर गोओं- 
का उल्लेख प्रायः साथ-साथ होता है | सत्ययुगमें गोओं ओर 
Raat उचित समयपर ही बच्चे हुआ करते थे ( महा- | 
भारत, आदि० ६४। २३ ) | शरदूऋतुमें गोओ और 
नारियोंके ऋतुमती हो जानेपर बृषम ओर पुरुष उनका 
अनुसरण करने लगते, ठीक वैसे ही जेसे समर्थ पुरुषद्वारा 
की गयी क्रियाओका अनुसरण उनके फल करते हैं (भागवत 
१० | २१ । ४६) | अरिष्टासुरकी निष्ठुर गर्जना सुनकर 
feat और गौओंके तीन-चार महीनेके गर्भ खबित हो जाते 
और पाँच-छः महीनेके गिर जाते थे ( भागवत १० । ३६ | 
४ ) | कवचःकुण्डल माँगनेकी इच्छासे आये हुए ब्राह्मणः 
वेषधारी” इन्द्रको कर्णने पूछा--कहियेश में आपको सुवण- 
विभूषित स्त्रिया दूँ या बहुत-सी गा्योबाले गाँव अर्पण करूं ! 
(mato, वनपर्व ३०९ ।२)। महाभारतके sai 
( अध्याय ३३--४० ) में विदुरने fort और गोओंका 
अनेक बार एक साथ उल्लेख कर धृतराष्ट्रकों नीति-उपदेश 
दिया है । कड वचन बोलनेवाली at और गाँवमें रहनेकी 
इच्छावाले स्वालोँको त्याग देना चाहिये | क्षणभर भी 
देखरेख न करनेसे गौ और त्री नष्ट हो जाती हैं। एक गौ 
और एक ख्रीको अनेक मनुष्योके अधिकारमें नहीं z 
चाहिये | वारंवार देखभाल करनेसे गोओंकी आर 
बर्से faia रक्षा होती है । गो ओर खरी दोनों अबध्य हैं | 
जैसे गोओमे दूधका दोना अधिक सम्भव है, वैसे ही युवती 
faa चश्चलताका--- ; 

: संपन्नं गोषु संभाव्यं संभाव्य आहाणे तपः । 
संभाव्यं खीपु चापल्यं संभाव्यं ज्ञातितो Be ay 
धर्मशास््रोंमे गौ ओर नारीके प्रति किये र 
मत कोटिके a गये हैं | गौ अथवा स्रीका 
अपराध एक ही कॅ 
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अपहरण करनेवाला 
v à 
जाता है | जहाँ द्या वसुक 


समकक्ष मानकर उनका वध न करनेकां विधान किया गया 
३ | द्वारकाते लोटकर आये हुए औहीन STH देखकर 
पूछा कि कहीं तुमने शरणागत गो या अबलाका 
लाग तो नहीं किया ! soar जहाँ कहीं गोको अवध्य 
सिद्ध किया गया है, वहाँ उसके ख्रीत्वकी ही दुहाई दी गयी 
है। gach गौको रुद्रोंकी माता, वसुओंकी कन्या और 
अदितिकी भगिनी बताकर उसका वध न करनेकी प्राथना की 
गयी है-- 
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां 
स्वसाऽऽदित्यानामञ्ृतस्य नामिः । 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा 
गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 

भारतीय AR अनुसार कन्याके विवाइमे गोका 
समावेश अभिप्रेत है | जिस प्रकार कन्याके लिये यह कामना 
की जाती है कि उसे दरिद्र, क्रूर या कुरूप पति न मिळे, 
उसी प्रकार बेदोम प्रार्थना की गयी है कि गोका स्वामी कोई 
चोर या पापी न हो--“मा व स्तेन ईशत माघशंसः? 
( अथर्ववेद ९ । २१ । ७ ) । कन्याके साथ गो भी दहेजमे दी 
जाती थी | सुभद्रा ओर उत्तराके विबाहमें ME दहेजमें दी 
गयी थीं । महाभारतमें दहेजमें मिली हुई गौको श्रेष्ठ माना 
गया दै । ऋग्वेदके समयमें वधूके पिताको गौएँ देकर विवाह 
भी किया जा सकता था । महाभारत-क्रालमें गोओंका जोड़ा 
लेकर कन्या देनेकी प्रथा कुछ-कुछ प्रचलित थी-- 
SAN कन्यां मिथुनेन गबामपिश ( आदि० १०१ | 
१३ ) | रावणके पिता पुलस्त्यकी एक खरीक नाम गौ था, 
जिससे वैश्रवण ( कुबेर ) का जन्म हुआ ( वनपर्व २७३ । 
१३ ) | खिर्योके ल्यि स्वाखिनका वेप अधिक चित्ताकर्षक 
होता था । विवाहके बाद सुभद्रा लाळ रंगकी रेशमी साड़ी 
पहनकर स्वालिनके वेषमें रनिवासर्मे गयी थी | इससे उसका 
सोन्दर्य और भी निखर आया था (आ | 


दि० २२३ | १ 
श्रीमद्भागबतमें सुन्दर रमणीके लिये arerp o 


१७ 


सुन्दर सींगोंबाली ) संबोधन प्रयुक्त हुआ ३... 
aerate नेतुमनुत्रत ते ( ५।२। १६ ) | कोश 
सींग कहा गया है । पूर्वचित्ति अप्सराके मनोहर सपा 
मुग्ध राजा आग्नीभ्रने उसके कुछुममण्डित न्ने 
देख उससे कहा कि हे द्विज ! आपके इन दोनों सुन्दर तंग 
में क्या भरा हुआ है ( किं संभवत रुचिरयोद्रिज शयोक | 
और. इन सींगोपर आपने यह लाल-लाल कीचड़-सी र | 
लगा रक्खी है, जिससे आप मेरे सम्पूर्ण आश्रमको सुगन्धितक्र । 
रहे हैं-- 
qgisen: सुरभिरात्मविषाण fe 
येनाश्रमं सुभग से सुरभीकरोषि ॥ 
(५।२।११) 
पाश्चात्य कवियोंने भी गोको नारोके WIA चित्रित कियाहै। 
बर्ड सवथ और टॉल्सटायने गौको मानव-जातिकी “मक्मात! 
(dumb mother ) और "मातृस्थानीयः ( foster 
mother ) माना है । स्पेन्सरने उन्मत्त नारीकी उस गै 
तुलना की है, जिसका प्रिय वत्स उससे बलात्‌ छीन fa 
गया हो । ( that is berobbed of her youngling 
dere) | शेक्सपियरके “हेनरी षष्ठ में नायक अपनी तुत्गा 
उस बछडेकी मासे करता है, जो दोड़ती-रॅमाती हुई उगी 
मार्गकी ओर देखती जाती है, जिससे' उसका प्यारा बरछा 
गया है-- 
‘Runs lowing up and down, 
Looking the way her harmless young 
- ०12 went. 
ue ही कुछ कट्टर यथार्थवादी गौ और a 
समकक्षताको कल्पनाप्रसूत मार्ने, किन्तु सांस्कृतिक M 
भारतमें गौ और नारी--रूप, खभाव और 
समान दो सखियाँकी भॉति- सदासे परस्पर क. 
अनुरक्त रही हैं । इन दोनोंके प्रति उपेक्षा हि 
औदासीन्यकी भावना भारतके भव्य भविष्यके A % पुर 
उत्कर्षविधांयक नहीं कही जा सकती । नारी S 
अपेक्षा अधिक सभ्य, सुसंस्कृत, कोमल! i ३ 
संवेदनशील एवं अनुभूतिमूलक होता Z| अत 
कि ज्यों-ज्यों नारी पुरुषको अपने इन OTe aaa पी 
प्रभावित करेगी, atel पुरुषके ददयमे ५ | 
सम्मान और कृतज्ञताकी नयी भावना जाग्रत E 
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देशी रियोसतँ और गोरक्षण 


( श्रीमंत बाला साहब पंत प्रतिनिधि राजा साहब, संस्थान औंध ) 


चित्तवे धक @ = ।. एक 
गत. ओयोगिक 'उन्नतिके शिखरपर पहुँचा था) 
परन्तु आज बही कालचक्रमें पड़कर औद्योगिक (अवनतिके 
रमं गिरकर रसातल पहुँच गया दै । तथापि “नीचेगच्छत्यु- 
परिच दशा चक्रनेमिक्रमेण? भाग्यचक्रकी गतिकै साथ नीचेसे 
उपर भी आना होता ही है? इसी न्यायसे किसी भी राष्ट्रका 
एक ही हालतमें सतत रहना नितान्त असम्भव है; यह सोचकर 
age अनेक साहसी लोग अपने देशकी औद्योगिक उन्नतिके 
साधनमें भगीरथ-प्रय्न कर रहे दें । ऑर तो क्या हमारी 
होटी-सी रियासत औंधमें महाराष्ट्रके हेनरी फोर्ड हमारे मित्र 
fear किलोस्कर और ओगले-बन्धु दो बहुत अच्छे 
और आदर्श खरूप कारखाने चलाये हुए. हैं | तथापि देशी 


उद्योग-धंधोंको योग्य संरक्षण तथा आर्थिक आश्रय न. 


` मिलनेसे पाश्चात्य राष्ट्रीकी यान्त्रिक औद्योगिक प्रतिद्दन्दितामें 
उनका ठहरना और सार्वभौम बनना असम्भव-सा ही है | 
इसी कारणसे हमारा देश केवळ खेतीपर ही निर्भर रहता दै) 
तेकडा ८० आदमी खेतीपर ही अपना जीवन-निर्वाह करते 
हं। किसी भी देशमै अब सेकड़े ८० मनुष्योंका केवल ada 
अपना गुजर करमा असम्भव यदि नहीं तो बहुत ही कठिन 
रै | इसका मतलब यही है कि हमारे देशाके कितने ही लोगों- 

« को केवळ आघे पेट ही भोजन मिळता है । खेतीपर गुजर 
TA किसानोंकी अवस्था अत्यन्त कष्टप्रद दोनेके बहुतसे 
भरण ह । वर्षाका समयपर न होना; खादका अभाव; 
जो स्य महँगी, तरह-तरहके टैक्स, आने-जानेके 
A कता, चित्राहादि मंगलकायाँमै अधिक व्यय-- 
हरे द | यहाँ यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये 
aay, a वेतीकी जमीनके बहुत डोटे छोटे टुकड़े 
ae a ar ढंगसे खेती करना हिंदुस्थान- 
नै किया ६ हे | इस TAR बिचार कर कृषि-कमीशनंने यह 
कि भारतीय खेती FS द्वारा ही होनी चाहिये । 

ki sod प्रयोजन नहीं, हमारे gait बहुत कालसे 
oe au जानकर धार्मिक दृष्टिसे उसे पूज्य 
ies ae गोका जो माहात्म्य था, उसका परिचय 
| Sore मिलता है । आधुनिक संस्कृत ग्रन्थोंमें 


'से मुक्त किया 


ही नहीं) बल्कि वेदोंमें भी बड़े मार्मिक उल्लेख हैं | are: 
कालमें भी गोवध मनुष्य-वघके तुल्य दी समझा जाता था | 
पुराणोमें भी गोमाताके विषयमै आगे दिया हुआ उल्लेख 
बोधप्रद है- ; 

मचुष्यैः तृणतोयाच्चैः गावः पाल्या: प्रयक्षतः | 

देयाः पूज्याश्च पोष्याश्च प्रतिपाद्याश्व सर्वदा ॥ 


गं o 
“मनुष्यको चाहिये कि घास, पानी आदिके द्वारा गायोंका 
€ ~ ey ` 
प्रयल्षपूवक पालन करें, दान करें; ITA TSH पोसें और सदा 


, उनकी महिमाका प्रचार करें |? रघुवंरामे सुविख्यात राजा 


दिलीपने अनन्य भावसे गोमाताकी सेवा की, जिससे उन्हें रु? 
जैसे कुलदीपक पुत्रका लाभ हुआ जिसका अति सरस वर्णन 
कविकुलगुरु कालिदासने (रघुवंश? काव्यमें किया है।इस 
दृष्टान्तसे यह माळूम होता हे कि प्राचीन कालमें वनवासी 
श्रृषि-मुनियाँ और सर्वसाधारण छोगोंके समान राजा-महाराजा 
भी गोमाताकी सेवा किया करते थे । दिलीपके पश्चात्‌ वीच- 
का दीर्घकाल छोड़ दो सौ वर्ष पहलेके ही इतिहासको हम 
देखें, तो हिंदू-साम्राज्यके संस्थापक छत्रपति श्रीशिवाजी 
महाराजने बचपनमे ही धो TET TATE A बीड़ा उठा 
लिया था और खराज्य-स्थापनका अति दुघट कायं पूरा 
करके उन्होंने गौ और ब्राह्मण दोनोंको म्लेच्छोंके अत्याचारो- 
र किया | मराठा-साम्राज्यके pss ध्येय था) 
बही तो उस साम्राज्यसे उत्पन्न राज्योंके नपतिगर्णोका होना 
चाहिये, यह बात सूर्यप्रकाशके सहश सुस्पष्ट 2 | फिर भी देशी 
रजबाड़े गो-रक्षाके विपयमें क्या कर सकते हैं, इसका स्वानुभव- 
पूर्वक सूत्रमय विवेचन आगे किया जाता है। 
कृपकलोंग प्रायः दूधके लिये गौ न रखकर WA पाला 
करते हैं । मध्यम श्थितिके लोग तो जानवर पालनेके झगड़ेमें 
mat उपाधि भी इतनी बढ़ गयी है कि. 
मिल जाय तो ये खुश रहते ह | 


अनायास मि 
पनियर दूध भी जके, चाहे वह केसा ही हो | चायके शोकीन 


पिला-पिलाकर अपनी > y ग छ 
wat | पाश्वाच्य देशमै म्युनितिपिलिठिया अ द 


Å 
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५ मातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः ४ 


- से बुद्ध दूध नागरिकोको kerr RI m me 
पर हमारे यहाँ; उदाहरणाथ, पूना शहरमें द 0 
छेकर दो आने पावतक सब प्रकारका दू बाउ 

बिका करता है । 
र लाज रियासत बहुत हीं छोटी रियासत है । पर 
अपने यहाँ प्रबन्ध है कि बाजारमै बिकने या लोगोंक्रे घर 
नीके तौरपर जो दूध आता है), उसकी यंत्रद्वारा जाच क 
ढी जाती है | मिलावटी दूध छे आनेवालेको दण्ड दिया 
जाता है और केवल शुद्ध दूध ही लोगोंको मिलता «| एला 
प्रबन्ध तो हर जगह किया जा सकता है । | 

इस समय गायोंकी जो दुर्दशा हो रही है, वह सबकी 
आँखोंके सामने है | उसके सुधारनेके अनेक प्रयत्न भी हो 


रहे हैं। महाराष्ट्रमे ` विशेषतः गो-सेवक श्रीचोडे -महाराजके 


प्रयत्रसे अनेक गोश्च. स्थापित हुई हैं? जिनके द्वारा 
प्रचार-कार्य होता है ओर कसाइयोके हाथोसे गोट छुड़ायी 
जाती हैं । पर “गोरक्षण? और “गोभक्षण? दोनोंके तुलनात्मक 
आँकड़े देखते हैं. तो दय विदीर्ण हो जाता है और बहुतोंको 
तब ये प्रयत्न टिट्रिमके अपनी चोंचसे सागर सोखनेके समान 
माळूम होने लगते हँ । परन्तु 'अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः? 
*( कुछ न करनेसे थोड़ा करना अच्छा है )|.यह कदापि न 
भूलना चाहिये | इसी तरह एक-एक व्यक्ति अत्यन्त इढ्ता- 
पूर्वक अव्याहत रूपसे जीवनभर जो काम RAX वह देखा 
जाय तो उसकी प्रचण्डता देखकर Sead होगा | महाराष्ट्रके 
समान अन्यत्र भी अनेक महानुभाव अपनी-अपनी apes 
अनुसार गो-रक्षाके लिये अविश्रान्त भ्रम कर रहे हैं | फिर 
भी ऐसे महत्काय सरकार, राष्ट्रीय नेता और बहुजन-सम्नाज 
इस त्रयीके सहकायके बिना कभी पूर्णतया यशसी नहीं होते | 
जब्रतक ऐसा सुयोग न हो तबतक जिससे जो बन पढे वह 
उसे अवश्य करना चाहिये | इस दृष्टिकोणसे यदि विचारा 
जाय तो Rated गो-रक्षामे बहुत कुछ काम कर दिखा सकती 
ह | अवश्य ही उन्हें पहले समझ लेना होगा, पीछे करना 
होगा । श्रीसमथ रामदास महाराज ‘qe कहते हैं 
“समजले आणि वर्तले । तेचि या 
न We | तेचि भाग्य बोलिले 
ड पुरुप बोलिले |? 
( जिन्होंने समझा और फिर वैसा किया थे 
ते हैं) | रिय an ही भाग्यवान्‌ 
कहाते है) | रियासत यदि चाहे तो वे गोरक्षाके लिये क्या-क्या 
कर सकती ६ यह खानुभवसे यहाँ बतलाया जा सकता है। 
सामान्यत; भारतका एक तृतीयांदा रियासतो के शासममें 


शनि पिय "आकि शासनम 
६ | कुछ यात परधमियोके हाथोमे हैं। उन्हें यदि विचार- 
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में न ळें तो भी शेष रियासतें अपने यहाँ गो-हत्या बंद के 


का आज्ञापत्र निकाल सकती हैं । अथवा उसे नि 
करनेके नियम वना सकती हैं । कुछ रियासतोने ऐसा ६ 
भी है । यथार्थमें गो-रक्षाका प्रश्‍न जितना धार्मिक है, = 
अधिकं आर्थिक है और सब जातियों तथा सब धमे जि 
समान महत्वका है । अतः सब धमवालो और जातिको 
चाहिये कि इस प्रश्नपर विचार करें | गायें जगतूकी = 


तथा अन्नदात्री हैं; यह कभी नहीं भूलना चाहिये | a 


दूधे हमारा पोषण होता हैं, और गोमातासे sae झन 
अन्न उपजाते हैं । :“गावो विश्वस्य मातरः!-यह R 
सर्वथा सत्य तथा अन्वर्थक है । - 


गौके सहश ही खेती ओर दूधके लिये उपयोगी जानवरों । 


भी कोई हत्या न. करे; न हत्याके लिये उन्हें बेचे ही | यदि 


कोई ऐसा करे तो उसे कठोर दंण्ड दिया जांय .। she ' 


समान कुछ अन्य रियासतोने इस तरहके हुक्म निकालक 
गो-हत्या बंद की है; जो समाधानका विषय है | 


Dat इस प्रकार गौकी हत्या ओर गौकी रफ़्तनी iÀ | 


जानेसे ही गो-संरक्षणका कार्य पूरा नहीं होता | इसके साप 
गो-संगोपन भी करना होगा । मृत्युके मुखसे वची हुई at 
के लिये अपने यहाँ विस्तृत गोचर-भूमि खुली we । हमने 
औंध रियासत अपने भरसक गोचर-भूमि छोड़ TARI 
ˆ` गोरक्षण और गोसंगोपन होनेके बाद गो-संवदन भै 
होना चाहिये | गौओंकी संख्या रेखागणितके हिसावे बढी 
चाहिये | इसके लिये यह उपाय किया जा सकता है कि कि 
गाँवके लोग घर-घर गौ पाढँगे, कोई ऐसा न रहने देंगे के 


गो न हो, उस. गॉँबको एक वर्षके लिये पूरा लगान या उसन 


कुछ हिसाब कर देनेकी घोषणा की जानी चाहिये | ३० ८ 
संवर्द्धनका बहुत काम बन सकता है । इसका मी. कुछ i 
औंघ-रियासतमे किया गया दै, आगे और बहुत Pi | 
जा रहा है | फल भी अच्छा हो रहा है । बिगत पाच, 
हमारी रियासतमे गायोंकी संख्यामें ४००० की बृद्धि m ४ ! | 
इस प्रकार गोसंरक्षण, गोसंगोपन और गो 
साथ-साथ गाय-वैलोंकी उत्पत्ति भी उत्तम प्रकारकी अबी | 
प्रयत्न भी होना चाहिये | इसके लिये दर ae aa 
जातिका कम-से-कम एक साँड़ सरकारी ख दिया fa 
चाहिये | जहाँ एक साँड़ पर्याप्त न हो, वहाँ अधिक 
जाने चाहिये । इस eà हमारे यहाँ. प्रयत्न दी 
गाय-बेल खरीदनेक्रे लिये किसानोंको कम 


ee 
a TT dnd 
- 


शत ९ ९ " 

TN गो-संवद्धनका .कायं बहुत कु 
a | इससे भी गो-संवद्धनक हुत कुछ 
होता हे | या w तक ~ रहे 
प्रकार किये जानेवाले प्रयत्न कहातक सफल हो रहे 
, = दवेखनेके लिये प्रतिवर्ष रियासतके विशेष विशेष 
म यात्रादि अथवा अन्य बिशेष अवसरोपर गाय-बलोंके 
नमें ~ vy es 
या मेळे लगाये जाते; उ अच्छे बेळ, AS, गाये; 
या प्रदर्शित की जातीं और गाय-बेलोंकी अच्छी देख- 


गढ करनेवालोको प्रशंता-पत्रर तमगे) पारितोषिक दिये 


È 


SE 


# यदि, भारतीय नरेश चाहे ती १ & 


२८७ 


जाते हं । इनसे उनका हसला बढ़ता 
उपाये गारक्षाका कार्य प्रतिवर्ष आगे दी बढ्ता जारहा 

है | जो बातें औंधमें हो सकती हैं, थे अन्य रियासतोंमें i 
उपयोगी सिद्ध होंगी । पर प्रत्येक रियासत इसके लिये a 
तेयार हो, तभी कुछ हो सकता है । इतना fea 
श्रीजगन्माताके RAN हमारी यही विनती है कि आपकी 
अरणासे गोरक्षा करनेकी सद्बुद्धि सत्र राजा-महाराजाओंको 
आत हो | (गोल शा के अश) 


है । इन विविध 


— 


| यदि भारतीय नरेश चाहें तो ? 


( लेखक--श्रीडा्याभाई इ०जानी, वी० एजी० ) 


एक बात अब बहुत स्पष्ट हो चली दै कि यदि गाय 
ती है तो हिंदुस्थान जी सकता है और अगर गाय मरती 
है तो हिंदुस्थान मर जायगा | इस कलियुग बहुतेरी वस्तु 
नकली वन सकती हैं; लेकिन नकली गाय बनाना . मुश्किल 
ही नही, अशक्य है. । ऐसी :स्थितिमें हिंदुस्थानको गायके 
बिना पोषण . नहीं मिल सकता, खेती. नहीं हो सकती) 
हिुखान और इसके निवासी जी नहीं सकते, इसे ga सत्य 
मान छेना चाहिये | परन्तु हिंदुस्थानमें जंगल, बीड, परती 
औनका अधिकांश जोत दिया गया है, इससे पञ्च॒ कमजोर 
आर बोझखरूपु हो गये हैं और उनका. निर्वाह... कठिन हो 
ग्या हू | JER = 
S En स्थितिको हम. छाना चाहते हैं उस स्थितिके 
७ आर पूरे दिळसे विज्ञान, व्यवस्था और -राष्ट्र- 
i को सामने. रखकर प्राणपणसे प्रबल. प्रयत्न कंरना 
M La 
| aiid वा ope राजसिक और 
परे समान, aa पालन यह हे कि जिसमें पञ्च॒ .हाइ- 
mà हैं और oe पराधीन, ज्वार-भाटेके समान 
भरेर होती र ड्‌ | t इसी प्रकार वनाये 2 रखनेकी 
रै और हमे जि यह एक प्रकारसे पिंजरापोल- 
क गोपन ही सुधारकी आवश्यक्ता है । 
Rin, ay ६६ कि जिसमें पञ्च॒ अलमस्त, प्यार 
eters काफी स्वावलम्ब्री- अपनेसे अपना 
| Mhig ae [हो u मन्दिर, राज्य, जागीर ओर एकाध 
। होता है । अवश्य ही ऐसे पश्च खूबसूरत 


रु इसका समय अब आ भी गया हे । गोपालन 


ae मस्त... होते हैं, परन्तु बाहरी दिखावेमें ही वे 
आगे बढे: होते हैं, उनके उत्पादन, औलाद) पालनसे सम्बन्ध 
रेखनेवाले विषयों ( Ouality points) की ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया जाता | ऐसे पशुओंको खानेको खीर-लपसी 
मिलती है । परिश्रम भी नहीं कराया जाता | परन्तु मूल 
वस्तुकी ओर अधिक लक्ष्य नहीं दिया जाता | प्रगति नहीं होती। 

सात्त्विक गोपालन उसे कहते हैं जिसंमें गाय सुन्दर ओर. 
सन्तुष्ट दिखलायी दे | चर्बी बढी हुई भद्दी आल्सू नहीं | 


“इसके विपुल उत्पादनसे इसकी उपकारिता प्रकट होती है 


और इससे ae ढयापात्र तो क्या प्रेमपत्र भी नही, बल्कि 
पूजापात्र हो जाती है | इसकी मधुरता, मञ्ुता और ओजखिता 
इसके दुधारूपन, पवित्रता आर शीलको देखकर प्रणाम 
करनेका मन हो जाता है । राष्ट्रीय और राजकीय हिते ये गामे ` 
और ऐसी गोपूजा-- गोपालन? कहलाता है | ऐसी गा। राज्यकी 
पूँजी होती हं, संखाओंकी शोमा होती हैं आर देशकी विभूति 
बनती हैं ! 

. शहरोंमें घर-घर या 
शक्ति; जानकारी और 


व्यक्तिगतरूपसे गाय पालना) साधन- _ 
अनुकूलताकी इृष्टिति आज सम्भव नहीं | 
र 


गोग्रालाएँ होनी चाहिये 
भावनगर; गोंडल) जामनगर) ARS बल 
राज्योंकी ओरसे राजपरिवारके लिये गोशाला छ 

चलते हैं । प्रजाके, उच्चवर्गके होगे ल्यि ii gee 
भी वेचा जाता होगा । परन्तु इतनेसे ही काम 


राज्य जैता प्रबन्ध राजपरिवारके RA करता है, यदि 
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वह चाहे तो वेसा ही यथाशक्ति त्र 
भी सहज ही कर सकता दें | इसमें Sid ie 
सबाल नहीं है | सबाल है व्यवस्था; Ts लगन p 
वस्सलताका । राज्यको कृषिविभागकी या, ओरसे न न 
खोलना चाहिये । राज्यकी म्युनिसिपलिट तर व 
कम-से-कम इस दिशामें यथासाध्य पूरा काम होना ही ss 
अलकतरेकी पक्की सड़के) बाग-बगीचे) वृक्षोकी पंक्तियों) 
भव्यभवन) शुलाबकी कलीके समान खिलते हुए बालक) 
तथा आँख और मुँहपर पोषण, सन्तोषं ओर उल्लासके 
सुधासरोवरमें विकसित कमलके समान प्रजाजन a 
सर्वतोभावसे गो-संवर्डन यह प्रत्येक राजाके प्रजा-प्रेम, 
प्रगतिप्रेम और सहृदयताकी अचूक निशानी है। यह 
हमारे नरेशोंकों खीकार करना चाहिये । 


हमारी सार्वजनिक संस्था पिंजरापोंल) महाजन-संख्थाएँ 
सेव्रामण्डल) धनी-व्यापारी, उद्योगपति--इन सब्रके सहकार 
और सम्पर्कसे राज्य अपने और इनके साधन, योजना 
और पुरुषार्थको इकट्ठा करें तो प्रत्येक राज्यमें स्वर्गका 
सुख दीख पढ़े । यह कोई शेखचिछीकी , बात 
या खप नही । कई नरेशोने इस दिशामें सरस. आर 
अनुकरणीय शुरुआत की है, फिर दूसरे क्यों न करें? 
और जिन्होंने शुरुआत कर दी है वे भी शीघ्र ओर आगे 
क्यों न वढ! 

कहनेका मतलब यह है कि हिंदुस्थानका पोषण-प्रश्न 
मुख्यतः गायका, पशुका प्रश्न बन जाता है और इस कठिन 
कलिकालमें, जहाँ पशुओंको बाँधने और चारका संग्रहकर रखनेके 
: लिये जगहका, और चारा आदि खरीदनेके fea अर्थका अभाव, 
आर दूध-घी वेचनेकी अइचनें आदि अनेक मुसीवतें सिरपर 
आयी हुई & वहाँ ऐसे समयमें तो 'कलो तु सद्डशक्ति: इस 
न्यायसे सहकारी तोरपर गायका पालन किया जाय 
तभी तमाम सुसीबतोंको पार करनेका रास्ता मिल 
सकता है | रक्षा, पालन और सुधार ( Protection, 
Production and Amelioration ) इन तीनों 
भूमिकाओंमें दूसरी ओर तीसरीमै काम करनेका यही उपयुक्त 
अवसर हृ | हम सत्रको, खास करके जिम्मेवार 

यह बात समझ लेनी चाहिये | 
राज्यको जेसे महसूल लेनेका हक है, यैसे faa 
घास-चारा ओर किसानके लिये aes 
उसका सर्वप्रथम और छोटे-सेछोटा कर्तव्य है; ही 
१ यह समझमसे 


र पुरुषांको 


< कोठे रहेगा ! mn जाय तो अकाल कहाँसे रहेगा ? किसानक्ने a 
पालना सहज है और राज्यके लिये उसे बचाना सव धर 
दोनौंका मेल होना चाहिये । किसानके पास कम सेक्म & 
प्रतिशतसे पचास प्रतिशत अधिक चारा बोवाया जाय और 


_क्ाल-दुकालके लिये संग्रह करके रक्खा जाय या उस इछ 


किये गये जत्थेको गाँवोंमें बॉटकर रखवा दिया जाय गे. 
अकाल आनेपर भी कुछ कठिनाई नहीं जान पड़ेगी | 


राज्यकी ओरसे या सहकारी GIT घास संग्रह करे 
की यह योजना सब जगट्द कार्यान्वित होनी चाहिये । स्र 
आवश्यकतानुसार पुराना चारा निकाला और नया रक्ता 
जाता रहे और इसकी व्यवस्था weet जाय तो ग 
अकालके समयक्रा बीमा-फंड बन जाय । पेसेकी की 
तो मालकी तादाद, ओर वह केसे संयोगोमै काम देव 
हे; इसके ऊपर निर्भर दे । चारा ही पञ्च, किसान और 
राज्यक्री एक मुख्य पूँजी है। बह घासका संग्रह अच्छी | 
सालमें दान, भेंट या जरूरतक्रे अनुसार उधार या खरीद 
करके भी ग्रास किया जा सकता है । इसे गॉवका धमग 
समझा जाय । इस गोलेमें सभी लाकर डाले ओर सभी बसे 
नियम और पद्धतिके अनुसार | इस प्रकारके धमग 
पद्धति बंगाल, मध्यभारत वगैरह प्रान्तोंमें कहीं-कहीं गोडी 
बहुत है भी | 

मुख्य प्रश्न गायको मरनेसे बचानेके लिये पहल 
कदम घर्मगोछे यानी दुष्कालके लिये घासके ATI 
का है | इसके बाद गायको एक ही ढंगसे पाला जाय 
उसकी देख-भाछ की जाय | FEA धोना) नहाना! N 
डालना, बॉधना और खोलना वगैरह सहकारी TAH 


An आर्थिक a à - qe 
द्वारा करवाना चाहिये | इसकी आर्थिक आर म 


सम्बन्धी जिम्मेवारी महाजन; म्युनिसिपछिटी या रार, í 
किसी भी जिम्मेवार संस्था अथवा मंडलके हाथमें रह l E | 
पशुकी हालत सुधरेगी, सस्ता और अधिक उत्पादन a | 
आर्थिक बोझ घटेगा और इसमें अद्ीर सालका मी 
उपयोग होगा । ict 
“माले अनुसार मूल्य? इस नीतिके aT हि i 
कीमत लेनी चाहिये; जिससे ठगई ओर अ i@ 
और सच्चा, अच्छा तथा बढ़िया माल he ji Á 
TÈ पोषण, चारा, साँडका चुनाव आदि ति छ 


गेह 
प्रगति होगी । निम्वृंत ( स्किम ) दूध’ छोटे a सि 


या मुफ्त गरीबगुरबों, बीमारों और बछडा 


के p 
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* वन्दे गोमातरम्‌ ॐ 


ह ` और निकातका हिला. म त कता बाबा और विकासका हिस्सा 


= 7 और साँड्के लिये नये चारेके) 
निकल र a करनेवाले अहीर-ग्वालोके बालकों 
pa जीवनविकासके, ओर उनकी पढायी आदिके 
asia पूर्तिमँ लगाया जाय | द 
रके नामपर आज वेजीटेवळ ( बनस्पति ) घी और 
वटका धी बिक रहा है, उसके ऊपर वैज्ञानिक चौकी-पहरा 
aa चाहिये । नहीं तो) पञुकी रक्षा न होगी, और मनुष्य 
ण होते चळे जायेगे | गाँवों में छूटे-छपारे पशुओंके पालन 
eae FS और किसानोंकों दूधक्री अच्छी कीमत मिल 
सके) इसकी खास व्यवस्था होनी चाहिये । अच्छा ताजा दूध 
पातके गॉवमे, बाजारमै सहकारी ढंगसे इकट्ठा होकर पहुँच 
जाय और बेचा जाय; इसका भी प्रबन्ध होना चाहिये । 
सहकारी गोशाला और सहकारी डुग्धालयके अधीन 
उत्तम जातिके साँझ पालने और उनके नित्राहनेका विभाग हो | 
शाय ही उन्हें नये चारे, नयी पद्धति ओर नये सुधारोंको 
amd लाने, जन-मतको शिक्षित करने; गायोंके दूधका 
तत्न निकालने ओर गायोंकी उत्पत्तिक्रे रजिस्टर रखने 
आदि अनेकों छोटे होते हुए भी अत्यन्त महत्त्वके कामोपर 


PEGE SESE AE SE GEASS GE LO 
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वन्दे गोमातरम्‌ 

विश्वकी जननी विभव-विस्तारिणी गोमातरम्‌। 
शक्ति, सन्तति, सौख्यप्रद दुखदारिणी गोमातरम्‌ ॥ 
ईशकी तू देन अनुपम, वन्दनीया विश्वको । 
निस्खार्थ, निर्मळ, छोककी उपकारिणी गोमातरम्‌॥ 
चिइच भी वनता नहीं. तब, Bg जो होती नहीं । 
कह रहे हैं वेद वसुधा-धारिणी गोमातरम्‌ ॥ 
लोक क्यों परलोकमे भी, तू सहायक बन रही | 
हैँ सिद्धियाँ तेरी सदा अनुसारिणी गोमातरम्‌॥ 


-_—~s Tee 


Oo o २८९ 


भी. ध्यान रखना चाहिये । इसके सिवा गोचरकी भूमि, बीड- 
सुधार आदि कितने ही काम और भी हैं | 


सारांश यह कि राज्य और प्रजाकों मिलकर सहकारी 
ढगसे गायके प्रश्नको हाथमें लेना चाहिये। तभी किसान, 
खेती ओर गायकी रक्षा होगी, तभी बालक और प्रजाकी 
रक्षा होगी, ओर तभी SAR द्वारा राज्य आबाद होगा | 
छोटे पायेपर इस दिशामें काम शुरू करनेपर इसके भीतरकी 
उल्झनें समझमें आवेंगी, अनुभव मिलेगा और हम आगे 
बढ़ सकेंगे | 

प्रजाके कल्याणका, मानव-हितका ओर पश्चरक्षाका 
वीरता ओर मर्दानगीसे भरा हुआ यह महान्‌ और मुख्य 
कार्य दै । ग्रामोद्धारमें जो काम खादीसे नहीं हो सका; वह 
गोशाला और दुग्धालयसे निश्चय ही हो सकता है | इससे 
खेती फिर सेती हो जायगी और जमीन तर बनेगी | 


गायकी देख-भाल; चारा; साँड़ ओर नस्छक्री अवनतिके 
अवरोधद्वारा सहकारी ढंगसे Talat स्वराज्य हासिल 
करना चाहिये | यह सभीका सवाल है पर मुख्यतः राज्यका 
है और जो करता है वही धन्यवादका पात्र है । ( राष्ट्रशक्ति ) 


Ll ड] Ze 


चैनसे कैसे रहेंगे, जो सताते मा तुझे । 
वदध रिणी गोमातरम्‌॥ 
हषवद्धक भक्तकी भयहा y 
aaa पळती जहाँ, श्री फूलती फलती वहाँ 
Adak बळ age संचारिणी गोमातरम्‌॥ 
x x x x 2७. 
__शोभाराम घेनुसेवक ( कविरत्न ) 


MELLEL 
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पुनरुत्थानका पथ 


( भीयुत शुक्रल ) 


और व्यापक चेष्टा करें । श्रेष्ठ पशुओकी गोशालाको = १ 
चलाकर, गरीबों) रोगियों और बच्चोंको असली दूध, अमाक्े | 
निरत दूध और छाछ आदि पदार्थ सस्ते भावपर या | 
मूल्य देनेकी व्यवस्था करें । i 
इस तरह गोभुवन) दुग्ध-भुवन, चिकित्सालय आदिक 
स्थापना करके प्रजाको अपोषणसे और पश॒ओंको मृत्यु तथा 
अवनतिसे बचाकर, राष्ट्रकी सच्ची और संबोचच सेवा क| | 
सच्चे खराज्यकी नींव | दुर्धान्न, दही, मक्खन, | 
घी, केसीन आदि बनानेकी सस्ती और शास्रीय AR 
अपनायें । उनमें होनेवाले लाभप्रद संशोधनोंमें सहायता दे | 
और सरकार तथा जनताकी विभिन्न संस्थाओके साथ सहयोग- 
कां हाथ बढावें | | 
पिंजरापोल सच्चे AWA WAI बन जाने चाहिये। 
उनमें लाचारोंकी सेवा हो, अशक्तोंका पोषण हो, सर्च: 
का विकास हो तथा जनताको उत्तेजन और सेवाके स 


= 


चल्यि ! हम भारतमे एक अद्भुत गो-लोक वसायें । 
_ इसे हमारी गौ कामधेनु बनेगी) वनस्पति कल्पलता बनेगी, 


f सहायता मिलती रहे । क... 
US pena > Ni i हा धनियोंके दान; सेवकोंकी सेवा, वेज्ञानिकोके श 


र जनताके आकर्षण, सरकार, म्युनिसिपछिटी, पंचायती 
ee चारों ओर FAT छाया हुआ है, पर घबराइये नही; सहकारी आदि संस्थाओंकी सलाह) सहायता और सहकारि 
ओ। उपा अभी आ ही रही हैं। इसी बीच आइये) इस शुक्र से, सचमुच भारतकी, देशके मलुष्योंकी और पग 
O MAMAR राखता तय करें) चल पढेँ और दीन.हीन दाका अन्त किया जा सकता है | | 
3 TFI सहायता लेकर आगे ही बढ़ते जाय | यदि हम भारतमें दो करोड़ उत्तेजनपात्र पशु गि | 
पहले आइये, पिंजरापोर्लोकी दशा सुधारे; देशके और उनके वार्षिक निर्वाहका खर्च प्रतिप क हः ; 

( निम्नकोटिके ) पञ्चको सुखपूर्वक रखकर उनका जीवन- मानें तो एक वर्षका पूरा खर्च केवल दो अरब al 
निर्वाह करें | चारा अधिक उपजानेकी व्यवस्था करें | सॉड- और यह रकम राष्ट्रीय आथिक दृष्टिकोणसे देखें तो x 
संवधन-विभाग खोळें ओर देशभर उन्हें बॉटनेका आयोजन * सिद्ध होगी | दुधारू पशुआँसे; प्रतिपश्ञ यदि हम mA 
करें | घास, चारा, चोकर आदि अधिक-से-अधिक सस्ता और दूधकी आमदनी भी बढ़ा सकें तो दो अरब amita ॥ 

. आतानीसेसबको देनेका पूरा प्रबन्ध करें | आस-पासके पशुओं- आमदनी सहज ही हो जाय । यदि इन दो करो दो a 
। की अच्छी चिकिलाके लिये सुप्त पद्ु-चिनित्साल्य खोलें संयोग अच्छे सॉडोसे कराया जाय; तो और भी E aa 
और उनका उपयोग करें । खास करके पशुको ae रुपयाँकी प्राप्ति हो जायगी । अर्थात्‌ gay at 
E रोग, संक्रामक महामारी ( Epizootics ) जेसे शीतला, चिकित्सा-विभाग, नन्दी-सुवन आदि m 


ठ इ | a mouth दस अरब रुपयोकी वार्षिक आय बढ़ सकती है बी a 
’ rrnagic l ` pe d 
a FS | गर्भपात रोग ( Septic abortion ) “ages पशुअ a करोड़ Sp ce पाई और xe 
| pees, का रोग ( Mammitis ) आदिसे बचानेकी 4 Cy न कोई बड़ी बात नहीं है | 
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* बालक शिवाजीकी गो-भक्ति & 
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उत्तरोत्तर घटनेवाला ही न रपा कनत ता ला साताका । ऐसा करनेसे पाँच सामे 
खर्च ही बिल्कुल मिट जायगा बल्कि दस वर्षमै 
हमारे लिये उल्टा उत्पादक बन जायगा | 
इरा इन वर्षोमे लगाया हुआ खर्च ही, इन विभागोंके 
माध्यमसे हमारी आयका कारण वन जायगा | 
पिजरापोछ या गोशाला आदि संस्थाएं ओर ऐसी संस्थाओंके 
इंचालनकी प्रथा तो प्रियदर्शी महाराज अशोककी एक श्रेष्ठ 
और अदभुत देन हे | आज उसकी स्थिति अवनत है | 
फेर मी उसका पुनरुद्धार या जीणोद्वार हो सकता है। 
इह भी सच्चे खराज्यकी एक साधना बन सकती है। 
हरकारने “इण्डियन सेण्टूछ काटन कमेटी? बनायी | 


खर्व तो 
न केवल यह 


35 ७एएछछननननटे SO 
तमाखू और नारियलके लिये भी समितियों बनायी और 
जार साधारण कर (Cess) लगानेका भी अधिकार दिया 
दे । तो क्या पश॒ओं एवं दूधके लिये इस प्रकारकी समिति 
बनाना उसका सबसे पहला कत्तंव्य नहीं था? अभी भी 
कुछ नहीं बिगड़ा दै। कर (Cess) जकात) लगान 
ओर दान आदिसे धन एकत्र करना कोई कठिन बात नहीं 
है, कठिन तो है इस विचारको स्वीकार करना) समझना, 
अपनाना एवं इसके अनुसार आचरण करना | इतीके 
लिये हमें तैयार होना है, कटिबद्ध होना दै । आइये, इसे 
कर दिखायें । इसमें सुख, समृद्धि, शान्ति, जीवन एवं 
स्वराज्य हैं । यही पुनरुत्थानका पथ है | 


बालक शिवाजीकी गो-भक्ति 


एक समय शिवाजी, जब वे आठ-दस वर्षके बालक थे, 
अपने पिता राजा शाहाजीके दर्शनकै लिये पूनासे बीजापूर 
गये थे । वहाँ पहुँचनेपर राजा शाहाजीने अपने पुत्रसे शाही 


want चलनेको कहा | बालक शिवाजी अत्यन्त मातृ-पितृ- 


भक्त. | बचपनसे ही उनके अन्तःकरणपर रामायण- 
महाभारतादि ग्रन्थोंके सुननेसे ऐसे सुसंस्कार जम गये थे कि 
वे माता-पिताकी आज्ञा अस्वीकार नहीं कर सकते थे, किन्तु 
यह प्रसंग ऐसा था कि एक ओर शाही दरवारमें जानेके लिये 


उनकी अन्तरात्मा उनको मना कर रही थी ओर दूसरी ओर 


उनके पिता चरूनेको आग्रह कर रहे थे । वे aged 
पड़ गये | अन्तमें उस बुद्धिमान्‌ और तेजस्वी बालकने स्पष्ट 


किन्तु नग्न शब्दोंमें अपनी आन्तरिक व्यथा अपने पितासे 
निवेदन कर दी | उन्होंने कहा, पिताजी | हमछोग हिंदू 

। रास्तेमें आते-जाते समय हमारी. आँखोंके सामने गो- 
माता कर जाती है | गोमांसका विक्रय होता है । यह भृणित 
चा GRE दृश्य देखकर मन क्षुब्ध हो जाता है और जी 


चाहता है कि गो-हत्या करनेवालेकी गर्दैन उड़ा दें। हम 


हुए यह गो-हत्याका दृश्य देखते हैं, इससे तो 


अच्छा | धिक्कार हमारी क्षत्रियताको !! गो-वधिकोपर 

ठं = अथवा गोप्राण-रक्षणमें आत्मार्पण करना- 

मुझे ae अवश्य होना चाहिये, किन्तु ऐसा करनेमें 

है मैं उसका दि. डर हे, नहीं तो) कसाईको देखते 
बाद सर उड़ा देता ।? 

सच्चे हिंदू अन्तःकरणकी यह व्यथा 

TUS नतक पहुँची | रा उस तेजखी बालकः 


को देखनेके लिये बहुत उत्सुक हुए । इसलिये उन्होने 
कसाइयोंको आज्ञा दी कि "गोहत्या तथा मांस-बिक्रीका सब 
व्यवहार शहरसे दूर एक अलग मुहल्लेमें हो | इसके विरुद्ध 
बर्ताव करनेवाले अपराधी समझे जायेगे |? इतना हो जानेपर 
शिवाजी अपने पिताके साथ दरवारमें जाने लगे | 

बादशाहने यह हुक्म निकाल तो दिया था) किन्तु 
कसाइयोंने इसपर कोई विशेष ध्यान नहीं दियाः। हुक्म 
तोड़नेवाळे कुछ निकर आये | यह देखकर शिवाजीने दरबारः 
में आना-जाना फिर बंद कर दिया | पूछताछ होनेपर शाहाजी 
महाराजने बादशाहसे सब कारण बता दिया । इसपर बादशाहने 
दूसरा कड़ा हुक्म निकाला किं "कसाई और कलालोकी सब दूकाने 
शहरके दक्षिण एक कोसकी दूरीपर होनी चाहिये । यदि कोई 
बेचनेवाला इस हुक्मको तोड़कर शहरमें गो-मांत या दारू 
बेचने आयेगा और उसे कोई हिंदू मार देगा तो वह हिंदू 
अपराधी नहीं समझा जायगा और उसे किसी प्रकारका दण्ड 
नहीं मिलेगा |? 


इतनी कड़ी आज्ञा होनेपर भी एक दिन एक कसाई 


अभिमान और हठवश शहरमें गोमांस बेचनेके लिये ले आया | 


शिवाजीकी दृष्टि उसपर पड़ गयी । देखते ही उन्होंने 
Se सर तळवारसे उड़ा दिया | जब मृत कसाईके 
cee कसाईका ही गुनाह समझकर बादशाहने उसकी फरिवाद 
खारिज कर दी और एक बार फिर कसाइयोको TEA मांस 


बेचनेसे मना कर दिया ग्या 


॥(गो० ste ate ) ne 
(शिवप्रताप तथा चिटणीसकृत शिवचरित्रसे संकलित ) 
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पर औं Sir Arthur Olver ) ने 
स ल नाक वर्गा या जातियाँमै विभक्त 
इया है । वे D 
कया है । वे इस A = अगी AS 
(अमृतमद्दालः के नामे विख्यात है और जो मसूर राज्य, oe 
पान्त और बस्वईप्रान्तके दक्षिण भागमे पायी जाती हे । २ 
सिर और सांगोंकी बनावट एक बिशेष प्रकारकी होती ! 
(२) काठियावाइकी गीर जातिकी गौ--और 
उसके अनेक रूपान्तर) जो पश्चिमी भारतके एक बहुत 3 
भूमागें, कन्छसे लेकर दक्षिणमै निजाम राज्यतक आर 
राजपूतानाके राज्यम संयुक्तप्रान्तकी सीमातक पाये जाते हैं | 
इनके सिर THR हुए) और सींग एक विशेष, प्रकारके 
होते हैं। इनके लंबे लटकते हुए कान अपनी खास 
विशेषता रखते हँ | 
(३) उत्तरकी सफेद रंगकी बड़ी रासकी गौ-इस 
जातिकी गौ प्रायः समख भारतमै पायी जाती हैं | इसके भी दो 
अवान्तर भेद देखनेमें आते हैं, एक चौड़े मुंहकी और दूसरी 
सैंकड़े eat होती हैं । दूसरे प्रकारकी गो. पंजावसे लेकर 
संयुक्तप्रान्त एवं सिंधतक फैली हुई हैं | 
(३) क-उत्तरको चौड़ सुकी खाकी रंगकी गो। 
(३) ख-उत्तरकी सँकड़े मुँहकी गो । 
सर अर्थर Aes मतसे इस वर्गके अंदर ओछे 
Site हरियाना, राठ; गावलाब ओर अंगोळ नामकी 
जातियाँ सम्मिलित हैं । भगनारी जातिकी गोएँ भी इसी 
वर्गके अन्तर्गत समझनी चाहिये | 


(४) पंजाबकी मिले हुए सफेद और लाल रंग- . 


की मंटगुमरी या साहीचाळ जातिकी गौ--सर अथर 
HONG मतसे यह जाति अफगान जातिकी गौओसे निकली 
हुई है | इस जातिकी गोएँ खूब दुधारू होती | 

(५) चन्नी जातिकी गो--इस जातिकी गौएँ 

उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तमें पायी जाती हैं | यह एक खतन्त्र 
जाति है। 

(६) छोटी रासकी और छोटे सिरवाली पहाड़ी 
गौ--इस जातिकी ME समग्र भारतमें पायी जाती हैं | ै 


आजकल भारतमै गौओंकी जितनी नस्लें पायी जात ; 
हैं, वे सब इन्हीं वर्गोके अंदर आ जाती हें | इन सवभ d 
तालिका नीचे दी जाती है-- 
१, लंबे सींगोंकी मेखूरी गो 
( १) मैसूर राज्यकी अमृतमहाल नस्ल | 
(२) मेसूरकी wit नस्ल (जो नू का 
तमकूर, हस्सन एवं मैसूर जिलोंमें पायी जाती है )। 
( ३ ) कोयम्बतूर ( मद्रास ) की कंगाथम्‌ नस्ल | 
(४) बम्बई प्रान्तके शोलापुर एवं सतारा जिलों 
खिल्लारी नस्ल | 
( ५) कृष्णावेली नस्ल । 
( ६ ) कोयम्बतूरकी बरगूर नस्छ | | 
(७ ) सलेम) कोयम्बतूर एवं हैदराबादकी आह्म- 
बादी नस्ल | ८ 
२, काठियाबाड़के जंगरोंकी गीर जातिकी 
लंबे कानांबाली गो | 
( १) लंबे कानकी गीर नामक तरल ( जो fah 
राजपूताना) बड़ौदा राज्य एबं बम्बई प्रान्तके उत्तरी | 


भागमें पायी जाती है ) । 


( २) देवनी नामकी नस्छ (जो निजाम राज्ये 
उत्तरपश्चिमी एवं पश्चिमी भागमें पायी जाती हे)! क: 

(२) वम्बईकी डाँगी नस्ल ( यह देवनी ज 
मिलती-जुलती दे ) । E 

( ४ ) राजपूतानेके अलवर एवं भरतपुर i 
पायी जानेवाली मेवाती ( कोसी ) नस्छ । 

(५) नर्मदा-तटकी नीमाड़ी नस्छ| । «a 
3, (क ) उत्तरी भारतकी सफ | 
रंगकी ae मुँह एवं मुडे हुए बाली 

बड़ी रासकी 
न रो ब 
( १) कॉकरेज नामकी नर्र (जो परक ad 
थापरकरसे अहमदाबादतक आर 'बीसासे यी है। 
हुई है ), यदद गायोंकी एक बहुमूल्य ने at 
( २) मध्यमारतके अन्तर्गत माल्या 
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२९३ 


RR 
त 


A उत्तरी भाग तथा निजाम राज्यके 


= ñ पायी जाती है a 
Ti नस्छ' ( राजपूतानेके जोधपुर राज 
“4 पाये जाते हैं) जो अपनी तेज चालके लिये 
gaat 1 4 
a ake नस्छ ( इस नस्लके TA, जो मध्यम 
= होते दै तिंधके दक्षिण-पश्चिमी भागमें पाये जाते हँ ) | 
a र नसकी गाये भारतवर्षकी श्रेष्ठ दुधारू गायोंमेसे हैँ | 
© (५) सीतामढी ( बिहार ) की बचौर नस्ल । 
(६ ) संयुक्तप्रान्तकी पँवार नस्ल | Bp 
३, (ख ) उत्तर एवं मध्यभारतकी ane Ye 
एवं छोटे सींगोंवाली सफेद गौ 
(१) भगनारी नस्छ ( यह नस्ल बलूचिस्तान न्तके 
Sarre जिलेसे लेकर सिंघतक नारी नदीके सहारे-सहारे 
पायी जाती है ) | | 
(२) वर्धा ( मध्यप्रदेश ) की गावलाव नस्ठ | । 
(३) पंजाबके रोहतक कर्नाल, हिसार एवं गुडगाव 
fet तथा दिल्ली प्रान्तकी हरियाना नस्ल ( इस नस्लके 


. पु संयुक्तप्रान्त एवं राजपूतानाके अलवर तथा भरतपुर 


FNS SENS 


राव्यांतक फेले हुए हैं ) | 
(४ ) पंजाबकी हाँसी-हिसार नस्ल | 
(५) नेछोरकी अंगोल नस्ल | 
(६ ) राजपूतानेके अलवर आदि राज्योंकी राठ नस्छ। 
३, क और ख मिश्रित 
( १) संयुक्तप्रान्वकी केनवारी नस्ल । 
(२ ) संयुक्तप्रान्तकी Qing नस्ल | 
४, साहीवाल जातिके पशु 
(१) मंटगुमरीकी साहीबाळ ae | 
(२) लाल रंगकी सिंधी नस्ल | 
५, सीमाप्रान्तकी धन्नी नस्ल 
२, प्राचीन भारतकी पहाड़ी जातिके पञ्च | 
( १ ) दाजिलिंगकी सीरी नस्ल | 
(२) सिंध और बळूचिस्तानकी लोहानी नस्छ | 
A लंबे i £ 
१, Raat लंबे सींगोंवाली गो 
ME अपनी तेजी और श्रम-सहिष्णुताके लिये 


Nr >> 
PDP PPP डाहा म 
NNN Donte ns 


विशेष प्रसिद्ध हैं । इस जातिकी गायोंके प्रायः दूध कम होता 
८ । इनका सिर काफी लंबा, मुँह ओर नथुने कम चोडे 
आर SRE काफी उभरा हुआ होता है | इस -जातिके पञ्च 
प्रायः छोरी रासके होते हैं | 

( १ ) असूतमहाल नस्ल- यह नस्ल मैसूर राज्यमें 
पायी जाती है | इस जातिके पश्ञुओंका रंग खाकी तथा 
मस्तक, गला और Er काले रंगके होते हैं | 

( २) हल्लीकर नस्ल- इस नस्लके पशु मैसूर राज्य- 
भरमें पाये जाते हैं । यह एक स्वतन्त्र नस्ल है। इनका 
ललाट उभरा हुआ और वीचमें चिरा हुआ-सा होता है। 
इस नस्लकी गौएँ अमृतमहाळ जातिकी गोओंकी अपेक्षा 
अधिक दुधारू होती हैं। इनके सींग लंबे ओर नुक्रीले तथा 
कान छोटे होते हैं | 

( ३) कंगायम्‌ नस्ल--इस नस्छके WY कोयम्बतूर 
जिलेके दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वके ताळुकोर्मे पाये जाते हैं | 
इस जातिकी गौएँ अधिक संख्यामें दक्षिणमारत एवं सीलोन 
भेजी जाती हैं। इनमें बहुधा दूध कम होता है | कहते हैं 
इस जातिकी गौएँ १० से १२ सालतक दूध देती रहती ह | 
इनके कान छोटे, मस्तक मध्यम परिमाणका) गर्दन ओछी 
तथा पूँछ काफी लंबी होती है । one 

(४) खिल्लारी नस्छ- उत नस्लके पञ्चका रग 
खाकी; सिर बड़ा; सींग लंबे ओर पूँछ छोटी होती है । 
इनका गलकंबल काफी बड़ा होता है। = 

(५) कृष्णातटकी कृष्णावेळी dy जातिके 
qa वम्बई प्रान्तके दक्षिणी भाग एवं दैदरावार राज्यमें a 
नदीकेतटपर पाये जाते हैं ERATE काफी नय 
हैं । यह नस्ल कई जातियोंके मिश्रणसे बनी है | a, z 
काफी बड़ा) सींग और पूँछ छोटे और गलकंबल काफी TH 
होता है । oe 

अस्छ--इस नस्ठकी गोएँ मद्रासके 

(६) br हाइपर बढुतायतते मिल्ती 
दुर्दमनीय होते R 
कहते हैं) ये अद्वितीय होते हैं । इन गौऔं- 


कै दूध बहुत कम (होत दै | 

उमरा हुआ और पूछ छोटी होती दै 1. रा 

(७) आलमबादी ae ee 
की शाखा मानना 

इह्णीकर नस्ल शा 


मैसूरकी 
नस्लके बेल 
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और He लंबा और सँकडा 
तथा सींग लंबे होते हैं । कानों 
` “३, काठियाबाडके जंगलोंकी लंबे कारी 
क x वाली गीर नस्ल 
Be = काठियावाडके दक्षिणमे गीर. नामक 
saat पायी जाती है | इनका ललाट विशेष उभरा हुआ 
और चौडा होता है, कान लंबे और लटके हुए हीते ॥ 
तथा सींग छोटे होते हैं | गीर नसकी गौओंका a et 
प्रकारका होता है | इनका मूळ रंग सफेद होता हे आर उस 
पर बिबिध गक धने हेते हैं जो सारे शरीरपर फे रहते 
हैं। ये भने कई गोम बढ़ेबढ़े और कई गमे 
अत्यन्त छोटे होते हैं । इस जातिके पशु मैसूरके पशुओंकी 
अपेक्षा आकारमें बडे होते हैं | 
(१) गीर नस्ल--इस नस्लके पशुओंकी पीठ 
मजबूत, सीधी और समचौरस होती हे । कूल्हेकी इयं 
परायः अधिक उभरी हुई होती हैं | पूँछ लंबी होती है । 
शुद्ध गीर-नस्छकी गाये प्राय; एक रंगकी नहीं होतीं । बे 
` काफी दूध देती हैं | इस जातिके बैल मजबूत होते हैं, यद्यपि 
वे मैसूरके बेलोंकी अपेक्षा कुछ सुस्त और धीमे होते हैं । 
उनसे बहुधा गाड़ी खींचनेका काम लिया जाता है। गीर- 
नस्लकी mi बच्चे नियत समयपर. देती हैं। इनकी दो 
बरियानोंमें औसतन १४ से १६ महीनेका अन्तर रहता है | 
ओर अच्छी गाये एक बियानमें औसतन ३५०० ४००० रतल- 
तक दूध देती हैं | इस नसकी धामो? नामक गैने, जो 
कांदिवली, वम्बईकी “गोरक्षा-मण्डली? की थी, साढे पचसे 
सात साखतककी अबस्थामे ५५५ दिनोके एक बियानमै 
६००० WE दूध दिया | इसी भण्डलीकी (प्राग कबीर? 
नामक गोने ३९९ दिनके पहिले बियानमै ५२८९ रतर 
दूध दिया | तथा बँगलोर “इंस्टीट्यूट की २८ ने० की गायने 
२४० दिनोके पहले बियानमें ४१३२ GE दूध दिया | - 
__ CR) देवनी नस्ल- यह नस्ठ बम्बई पान्त अंगी 
TA मिछती-जुलती है | इसमें Sa 
| भी काफी 
समानता है | इस नस्लके पशुओंके सिर और सींग गीर 
रे हो TE सनेक रंग. दते है पर दुखे 
काळे तथा सफेद और लाळ रंगा अधिक होते 


र 
y गातर सर्वसूतानां गावः सुसद 


ने 


= a 


= 
हैं । इस नस्लके बैल खेतीमै अच्छा काम देते हैँ तया भै 
निजाम राज्यकी अन्य A तुलनामें काफी दध. 
हैं। दिल्लीकी प्रथम .गो-प्रदर्शनीमें हैदराबाद राज्य 
हिंगोलके सरकारी THe देवनी नस्लकी गायें मँगायी 
थीं । इस नस्लमें अधिक-से-अधिक तीन हजार we 
बियानमें देनेवाली गो. पायी जाती. हैं । हैदसवाद राख 
ओरसे इस नस्लकी गोओंका दूध बढानेका प्रयत्न बिज्ञ 
रहा है | . : A 
(३) डाँगी नस्छ-इस नस्टके पशु मूलतः बस 
प्रान्तके अहमदनगर आर नासिक जिलों तथा बांदा 
धर्मपुर) जौहर तथा डांग्स UST पाये जाते हैं। बे वे 
परिश्रमी होते हैं ओर धानके खेतोंमें लगातार काम करनेपे 
इनके स्वास्थ्यपर कोई अवाञ्छनीय प्रभाव नहीं पढ़ता 
इस नस्लकी गोएँ दूध कम देती हैं । इन गोओंका रंग लढ 
और सफेद अथवा काला ओर सफेद होता है । इनी 


` चमड्धीमें तेलकी बहुत अधिक मात्रा रहती है, जो झनै 


वर्षासे रक्षा करती दै । इनके खुर विशेषरूपसे कदे, झे 
रंगके और चकमक पत्थरकी आकृतिके होते हैं। ` . 
- (४ ) मेवाती नस्ल- इस नस्लके पछ बहुत A 
हैं और भारी हलो एवं छकड़ोंमें जोते जाते हैं । गो काशी 
बुधारू होती हैं । उनमें गीर जातिके. लक्षण पाये जाते हत 
कुछ बातोंमें ये हरियाना नस्लकै Tyee भी मिळ्ते ४ 
जिससे यह पता चलता है कि यह एक मिश्रित जाति u 
इनका रंग सफेद और मस्तक काले रंगका होता है तया कु 
पञमे गीर जातिका रंग भी पाया जाता है | इनकी ये 
कुछ ऊँची होती हैं | इनके कान, were और रेक 
= गीर जातिके द्योतक हे ॥.. . : A 

( ५ ) नीमाड़ी नस्ळ--इस नस्छके जानवर F 
फुर्ताले होते हैं | इनका रंग. तथा मुँहकी बनावट 
जातिकी-सी होती है | इनके कान मध्यम परिमाणके शेते! 
सामान्य तौरपर इनका रंग छाल होता है, जिसपर D 
जगह सफेद धब्बे भी होते हैं | इस जातिकी 
quate) . . . . l 


३ (क) उत्तरीय भारतकी RTT 
` “हुएसींगोंवाली बडे रासकी गौ .. 
गुजरातकी कॉकरेज नस्छ इस जातिकी प्रधान oa |. 

इस नस्छके पशुओंका मुँह छोटा किन्ठ चौडा 
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# भारतकी कुछ नस्लोका संक्षिप्त परिचय x 


मालवी 


२९५ 


ठ से तले बहु मिली रो मे ए ख (@) A ST wo REAA rp दक्षिण पश्चिमी भागके बढी रासके पशु; (२) इसी 


= 
हेर 


को काँकरेज A जातिकै पशु भारतभरमें 


समझे जाते हैं । राधनपुरः. राज्यमें 
१ नाम बढियार नस्छ है। सहार काठियावाइ+ 
राज्य एवं सूरत तक फैली हुई है | इस नस्छके पशु 
उने और गाडी आदि Glatt बहुत तेज होते हें 
तया अमेरिका एवं अन्य देशोमें प्रचुर संख्याम भेजे जाते 
ti Ss ofl A | 
कॉकरेज जातिकी गोवि छाती चोंड़ी शरीर सबल) 
उट चौडा और सींग मुडे हुए होते हैं | इनके कान लंबे ओर 
हु हुए होते है। इनकी चमड़ी भारी और गलकंबल साधारण 
परिमाणका होता है। पूँछ अपेक्षाकृत छोटी होती है | 
इस जातिकी गौओंके ढुग्धोत्पादनका विवरण इस प्रकार है-- 
बम्बईके छारोडी फार्मकी मेघों नामकी गौने ६ से ८ वर्षः 
की आयुर्मे अपने तीसरे वियानके ३६२ दिनोमे ७२५९ We 
दूध दियां। इस प्रकार उसके दूधका दैनिक औसत २० WS 
पड़ जाता था | उसी फार्मकी रती नामक गौने ३३५ दिनोमें 
६४२३ रत दूध दिया; इस हिसाबसे दैनिक औसत १९ 
रह होता है । इस देशकी अथवा यूरोपकी किसी भी नस्लके 
हिये यह संख्या बहुत अच्छी गिनी जाथगी। उत्तरी गुजरातके 
TA फार्ममै शुद्ध कॉकरेज नस्लके पशु पाले जाते हैं | वहाँ 
करीव Roo गौओंको २३०० एकड़ जमीनपर रका जाता है | 
दिल्डीकी पञच-प्रदर्शनीमें २२८ संख्याके कॉकरेज 
wit बेलको, जिसे बड़ौदा राज्यसे भेजा गया था; 
उत जातिकी गोओंमें प्रथम पारितोषिक मिला था और छारोडीके 
षो मके द्वारा भेजे हुए एक काँकरेज जातिके सॉड॒ 
1 'ग एक शोको भी इस नस्लके पञ्चमे प्रथम पारितोषिक 
| मिष} बल्कि सॉड तो प्रद्शनीभरमै सर्वश्रेष्ठ सॉड समझा गया | 
= माळवी नस्छ-इसजातिकी गोओंको प्राइतिक 
आदि दत य हे ओर साथ-साथ उन्हें अनाजकी 
iaa जाती है। सड़कॉपर हल्की गाड़ियों को खींचने- 
जड़ी और AN विशेष उपयोग. pil है | इनका रंग 
Wigs सफेद हो रंगकी होती है परन्तु. बुढ़ापेमें इम 
दो जाता है । च्य 


वी नरके दो अन्तर भेद हते हं--{ आ ) ग्वालियर 


भागके दक्षिण-पश्चिममें पाये जानेवाले छोटी रासके पु | 
गोएँ X l 
इस नस्ल्की गोएँ दूध कम देती हैं । 


( ३ ) नागौरी नस्छ--इस नस्लके पशु जोधपुर 
(मारवाड) राज्यके उत्तर-पूर्वी भागमे पाये जाते हैं। इस जातिके 
बैठ आकारे बढ़े हैते हैं और तेज चारुके हिये oa | 
पर्वतसरके मेलेमें इनका बाजार लगता दै, वहाँ इनकी बढी 
अच्छी कीमत उठती है | इनका मुँह अपेक्षाइत सँंकड़ा एवं 
लंबा होता है तथा छछाट चपटा । इनकी चमड़ी पतली; 
गलकंबल छोटा और पूँछ भी छोटी होती है | इस नस्लकी 
गौएँ दूध कम देती हैं। 

(४) थापरकर नस्ल- कच्छ, जोधपुर एवं जैसलमेर 
राज्याँमै इस जातिके पशु बड़ी संख्यामें पाले जाते हैं। इस 
भू-भागमे बाढके ऊँचे-ऊँचे टीले बहुत पाये जाते हैं ओर वर्षा 
कम होती है । ये वहाँके अपर्याप्त घास एवं झाड़ियोंपर निर्वाह 
करते हैं और साथ-साथ इन्हें गवाँर तथा अन्नकी भूसी आदि भी 
दी जाती है । 

इस जातिकै पद्म बड़े परिश्रमी और खाकी रंगे होते हैं. 
इस नस्लकी गौएँ भारतवर्षकी सर्वश्रेष्ठ कुधारू गायोमे गिनी, 
जाने लगी हैं। बैल मध्यम परिमाणे होते हँ अतएव खेती एवं 
गाड़ियौंमें जुतनेके काम आते हैं | इनमें कई ऐसे गुण द. 
जिनके कारण इनकी बहुत कदर की जाती है। गाये दूध अधिक 
देती हैं; बेल परिश्रम अधिक कर सकते हैं ओर थोड़ी खूराकपर 


निर्वाह कर सकते हैं | भारतके अनेकों भागाम सरकारी फामोंमें 


इस जातिके पश्च पाले जा रहे हैं । इनका मुँह काफी लंबा, 
ललाट कुछ उभरा हुआ और थूहा मध्यम परिमाणका होता है। . 
इस जातिकी Me दूध काफी देती हैं | ate पंजाब) me 
आइ. ए. आर. इन्स्टीव्यूटकी GAC नामक गौने.३१३ दिनो 
८७३४ रतल दूध अर्थात्‌ प्रतिदिन औसतन २८ रतल दूध fe 
miie: एक्सपेरिमैटल फार्म, काके) राँची ( बिहार ed 
माधुरी नामक गायने २०४ दिनॉरमे ७११९ रतल अर्थात्‌ प्रतिदिन 


eat WS बुध दिया । ie 

(५) बचोर नस्छ-_ईस नस्छके पशु विहार प्रान्तके 

[त सीतामढी जिलेके ब्रचौर एवं कोइलपुर परगनोमें पाये 

भन इस जातिके बेल काम कसे अछ गम 

दूध रसे४ रतलके भीतर होता है । इतका रंग खाकी) ललाट 
चौडा) आँखें बडी तरी और कान लटकते हुए होते | 
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CO 
जिलेकी पटनपुर तहसीलमै ऑर ख as 
पायी जाती है | Ja पवार नस्लके गाय-बैलोंका 3 
तथां सींग लंबे ओर सीधे होते हैं । इनके सीगोंकी as 
१२ से १८ इंचतक होती है । इनका रंग प्रायः काढा R 
सफेद होता है । इतकी पूँछ eat होती ०0.८ 
adie तथा क्रोधी होते हैं । ये मंदानर्म IRN 
चरना पसंद करते हैं | गोएँ दूध कम देती EI 
३ (ख) उत्तर एवं मध्य भारतकी सँकडे मुह 

A ९, \ च 
एवं छोटे सींगवाठी सफेद गो 
es © ` I 

इस जातिके अन्तर्गत ६ नस्लें ह-- 

'( १) भगनारी नस्ळ--नारी नदीक्रे तटवर्ती “भाग? 
नामक इलाकेमे पाये जानेकै कारण इस नस्लक्रो 'भगनारी? 
कहते हैं | इस नस्छके पशु अपना निर्वाह नदी-तटपर 
उगनेबाले घास तथा अनाजकी भूसी आदिपर करते हैं | . 

इस नस्लमै भी दो प्रकारके पशु होते हैं--( १ ) छोटी 
रासके तथा ( २ ) बड़ी रासके | इन पझुओंकी गठन 
अच्छी तथा कद लंबा होता है | इस जातिकी गोऐ अधिक 
दूध देनेके कारण प्रसिद्ध हं । | 

रे ` दृ नस्छ--भगनारी नस्लका ही यह दूसरा नाम 
१, इस नस्हके पशु पंजावके देरागाजीखाँ जिलेमै बड़ी संख्या- 
में पाले जाते हैं । कहते हैं कि लगभग सो वर्ष पूर्व इस 
fred (कुळ भगनारी साँड़ खास तोरपर नस्लके लिये भेजे 
गये थे । यही कारण है कि देरागाजीखोमें इस नसके काफी 
पद्म हैं, यहीसे वे पंजाबके अन्य भागोंमें भेजे जाते हैं 

(२) गावलाव नस्छ--यह नस्ल मध्यप्रान्तकी 
अर क | इस जातिके सर्वोत्तम पशु सतपुड़ाकी 
तराईके वर्धा ) संसार तहतीलमें एवं ` + 

Ta सिवनी हि कर 
प्रग नाने sh तहसीलके दक्षिणी भागमें; नागपुर जिलेके 
उड भागान आर FER तहसीलमें पाये जाते हैं । ये प्रायः 
मध्यम कदरे होते हैं | गोओंका रंग प्राय; निर 

खाकी रंगका होता है | 
चा और हे i इनका सिर काफी 
CAT आर सकड़ा, सींग छोटे.और. गलकंबल ३ 
खिलारी जातिके बही: भाँति वे भी स्य होता है। 
डोकी. भाति ये. भी समान चाहंसे लंबी 
याचा कर सकते हे | गावलाव जातिकी गोह core म 
a ee बर्धाके पास बहुत Sl 
स ज ए दूध देती ई 
२ बहुत थोड़ा दूध देती हैं। खिलाने: 


तसे गांव ऐसे हैं, जिनमें - ल्यि 


Aertel समुचित व्यवस्था एव वाल्हे इ समुचित व्यवस्था एवं सँभालसे इनका दूध 
जा सकता दै । | TA 
(३) हरियाना .नस्ल--इस जातिकी ग 
संख्यामें दूध देनेके लिये प्रतिवर्ष कलकत्ते आदि वडे ii 
भेजी जाती हैं । इस नस्लक्के पशु एक विशाल भूभाग 
पाये जाते हैं जिसमें same ag राजपूतानेके भरतार 
और अंलवर राज्य भी सम्मिलित हैं । हरियाना जातिके कै 
सफेद अथवा खाकी रंगके होते हैं। ये तेज चलनेम और 
हल जोतनेमें अच्छे होते हैं। कलकत्तेमें बरसातके पू 
इनका खाकी रंग प्रायः सफेद हो जाता है | बैठको गस 
और थूहे काळे होते हैं । गोओं और सॉड़ोंके सींग झोरे 
और मोटे होते हैं; परन्तु AS सींग प्रायः मुडे हु 

होते हैं । व 

दिल्लीके केटल ब्रीडिंग फार्मकी १८ नंबरकी कैत 
अपने तीसरे बियानके ३१० दिनोंमें ८,०७९ रतल अत 
प्रतिदिन औसतन २६ रतल दूध दिया, जब कि हिसा, 
पंजाबके “सरकारी केटल फार्म? की नं० १९०।२।२२ ब्र 
गौने २९६ दिनोंमें ७,०६८ रतल अर्थात्‌ प्रतिदिन २१॥ 
रतल दूध दिया । 

(४ ) हाँसी-हिसार नस्ल--पंजावके हिसार fret 
हाँसी नदीके आस-पास यहे नस्ल पायी जाती है; इसीसे इनन 
नाम 'हॉसी-हिसार? पड़ गया | इस नस्लक्रे पञ्च॒ हरियाना TS 
जैसे ही होते हैं, परन्तु उनकी अपेक्षा अधिक मजबूत होते ह 
इनका रंग सफेद और खाकी होता है | इस जातिके बे 
यद्यपि परिश्रमी होते हैं, पर गोएँ हरियाना नस्छकी 
नहीं पा सकी हैं । ! 

सन्‌ १९४० की देहली प्रदर्शनीमें सरकारी कैटल फाम 
एक हॉसी-हिसारके बैलको प्रथम पारितोषिक मिला था 
उसी फार्मकी एक बछियाने भी प्रथम पारितोषिक श 
किया था | | न 

(५) अंगोल नस्ल- मद्रास प्रान्तका le नाम 
इलाका 'पशुओंके लिये प्रसिद्ध है | गंतूर 
लोग प्रायः इन पश्ुओंकों पालते हैं | इस जा 
सीधे और वेळ बड़े बलवान्‌ होते हें, परन्त अधि a 
होनेके कारण बे तेज चलनेमें उपयोगी नहीं ee | 
जातिके पशु बहुत बडी संख्यामें अमेरिकन नस्छकी 8; aft 

अमेरिका भेजे जाते थे । ये थोडासा छे. 
खाकर निर्वाह कर सकते हैं । इनके शरीर अपेक्षा | 
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कै भारतकी कुछ नस्लोका संक्षिप्त परिचय x 


ITO SSS ज 
न छोटी होती है | ये अपने डील-डोल तथा शरीर- 
गठनके लिये RE | SR e 
नस्ल--ये मध्यम परिमाणके पञ्च॒ होते 
रिमाणके हळ चलाने एवं 

फुर्तीछि और मध्यम परिमाणके = 
tl a ert उपयोगी होते हैं । इनकी गायें भी दुधारू 
at । इन तीन गुर्णोके कारण ये निर्धन लोगोंके पशु 
५ जाते है, जब कि नागौरी TY धनवानोंके TY समझे 


बाते हैं | 
३(क) और (ख) के मिश्रणसे उत्पन्न हुई जाति 
` त जातिके अन्तर्गत दो प्रसिद्ध नस्लै दै-- 

(१) केनवारिया ere बुंदेलखण्डकी 
दव नस्ल है और संयुक्तप्रान्तके बाँदा जिलेमें केन नदीके तटः 
एर पायी जाती दै । इस जातिकी गोएँ दूध कम देती हैं। इनका 
रंग खाकी होता है । 

इनका मस्तक ओछा किन्तु चौड़ा और सींग मजबूत 
एवं तीखे होते हैं । इनके सींगों तथा शरीरकी बनावटसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह जाति (३ क) और (ख) जातियोंके 
frame बनी है । इनके सींग कॉकरेज जातिके पश्ुओंके-से 
होते हैं और दूसरे अङ्ग ३ ( ख ) वाली जातिके-से | 

(२) खेरीगढ़ नस्छ- यह नस्ल संयुक्तप्रान्तके 
खेरी जिलेके खेरीगढ़ परगनेमें पायी जाती है । ये पश्न 
प्रायः सफेद रंगके तथा छोटे, Tas Hew होते हैं | इनके 
सींग वडे और १२ से १८ इंचतक लंबे होते है, वे 
कैनवारिया नस्लके सींगोंसे बहुत मिलते होते हैं। इनके 
सभी लक्षण प्रायः केनवारिया नस्लसे मिलते हैं | ये क्रोधी 

is होते हैं और मेदानोंमें खच्छन्दरूपसे चरनेसे 


SS 
FL 


२९७ 


स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। इनकी गाये दूध कम देती हँ | 
ये तराई प्रदेशके उपयुक्त होते | 


४, साहीवाल जाति (जो अफगान-जाति 
तथा उत्तर भारतकी गोओंके मिश्रणसे बनी है) 


इस जातिके पशु अफगानिस्तानके Tae बहुत 
मिलते हैं । ये बादामी रंगके अथवा चितकबरें होते हैं । 
और इनकी गणना भारतकी श्रेष्ठ mat है । यह 
प्रसिद्ध है कि किसी समय राजपूतानेसे बहुत-से छोग अपने 
TIAA साथ लेकर मंटगुमरी' आये थे और ऐसा माना 
जाता है कि यह नस्छ गीर नस्लके सम्मिश्रणसे बनी है। 
इनका रंग अफगान-जातिकी गोओंसे तथा गीर-जातिकी 
गोआंसे भी मिलता है | 


लोगोंका अनुमान है कि लाल रंगकी सिंधी गाय भी 
इन्ही दो जातियोंके मिश्रणसे बनी है । इस जातिमें 
बलूचिस्तानके लॉस बेला प्रान्तकी नस्लका सम्मिश्रण भी 
अनुमान किया जाता है | 

( १ ) साहीवाल नस्ल-ये मुख्यतया दूध देनेवाले 
ag होते हँ, जो प्राचीन कालमें पंजाबके मध्य एवं दक्षिणी 
भागोंमें बहुत बड़ी संख्यामें पाले जाते थे । इस जातिके 
पशु भगनारी, हरियाना) नागोरी एवं घन्नी आदि जातियोँसे 
सर्वथा भिन्न होते हैं | दुधारू होनेकै कारण इस जातिकी 
गौएँ बड़ी संख्यामें Tat ले जायी जाती हैं | उनके 
दुग्धोत्यादनके परिमाणसे पता लगता हदै कि उचित Ae 
रखनेपर वे कहीं भी रह सकती हैं । नीचे दी हुई अ 
से भिन्न-भिन्न स्थानोमें साहीवाल गौआँको पालनेके निम्न- 
लिखित परिणाम दृष्टिगोचर होते. है 


=A [ 
पिछले बयानका प्रतिदिनका 
SAE गौका नाम || दूधदेनेकी अवधि दिन | दुग्ध परिमाण wer औसत रतलमें 
नि pa बु ३०.५ 
४ पर डेयरीफार्म,| बेल्ले . ३३१ हु 
जपुर ( पंजाब ) k २४१०११ सन द्र 
२. सी, एल, फार्म, आइ. ए. चन्सूरी २५५ BSN ei aS 
आर. इन्स्टीस्थूट, नयी दिल्ली ६५३ | . | - २५.१ 
१. सरकारी डेयरी फार्म, केतकी २८९ ORES 
तेलनखेरी, नागपुर ५ याको सिंधी Te नस्ल - 
(२) ढाळ रंगकी is पूर्वके प्रान्तमें 
पूसामें इस जातिकी गौ एवं साँड़ दोनौके gia ; कराचीके आस-पास और उसके उत्तर- 
उन्नति करनेकी चेष्टा की जा रही है | मूलतः 


“Bo ३८-- 
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é è 
u O % मातरः सवभूतानां 
पायी जाती है | बदूचिलानकें लास बेला इळाकेमें Ta 


सिंधी जातिके पशु पाले जाते हैं । इस जातिमें अफंगान- 
नस्ल एबं गीरःनस्लका सम्मिश्रण पाया जाता है । लाल 
ठिंधी गोओकी गणना भारतकी सबसे अधिक दूध देनेवाली 


è कः ॐ 
गावः सवसुखप्रदाः * 


व्वा द नीज थे आकारमै छोटी होती हॅ ह के 
की क्षमता अधिक होती है | ये चाहे जहाँ पछ सकती $ 
लाल रंगकी होती हैं ओर मुँहपर एवं गलकंबलमें एड ये 
धब्बे बहुधा रहते हैं। इनके कान मध्यम परिमाणके होते 


लाल रंगकी सिंधी गोके दुग्धोत्पादनकी तालिका 


पिछले बियानका | प्रतिदिनका 


कट i गोका नाम | दूध देनेकी अवधि दिन 'दुग्धपरिमाण रतलमें | औसत we 
- १, गवर्नमेट फ्रूट फाम) सोजी ५० ३७४ ७५३३ Ro, 
मीरपुरखास ( सिंध ) | a 
२, सरकारी मिल्क फाम) कार्तिक ८६ २८१ ` ६२९८ २२,४ 
जबलपुर 

३.सरकारी फौजी डेयरी | ३75 ४६१ ७८२५ १७.० 
फाम; लखनऊ 

४. सरकारी मॉडल डेयरी 

फार्म सिंकद्रावाद्‌ ee 23 2 “a 


इस नस्लके पालनेवाले इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते 
हैं।उनका कहना है--. - 

“छोटे दुग्ध-व्यवसायीके fea सिंधी गाय सर्वश्रेष्ठ 
गायोंमेंसे हे । इसका आकार बड़ा नहीं होता और यह 
अंगोल) साहीवाल आदि बढ़े आकारकी गौओंकी अपेक्षा 
कम खाती है; इसकी खूराकमें खर्चा कम पड़ता है और 
थोड़ी RË भी यह अपना खास्थ्य अच्छा रख लेती है |? 


भूतपूर्व 'इम्पीरियछ डेयरी एक्सपर्ट! मि० स्मिथ साहबके 
मतानुसार-- 
“यह भारतीय गोंओंकी अत्यन्त शुद्ध एवं स्वतन्त्र 
देशमै = तन्त्र 
नस्ल है । इस देशमें मेके बाद पशुओंकी यही एक नस्ल 
है जो दुग्ध-व्यवसायियोके लिये व्यापारिक दृष्टिसे लाभकी p 


'मद्रासकी “वर्किधम एंड कर्नाटक मिल्सःने १९ 
v ern २ 
अपने यहाँकी अंगोल जातिकी गौओको बेचकर Ha 
uy सिंधी गायोंका एक सेला खरीदा था ओर 
आज शद सिंधी नस्ल्की दुधारू गाथे बहुत ख्या 
उनके यहाँ विद्यमान हैं | ne ae 


मद्रासके 'होसुर-फार्म' का, जह 


सिंधी गाये २ 
हैं, विवरण इस प्रकार है-- - 4 w जली शी 


Nr 
दूध देनेकी अवधि--करीब ३१० दिन 
ब्याना--हर १६ महीनेके बाद 
छुटाना---करीब ५ महीने | 
दुग्धोत्पादनका परिमाण--५ हजार से ६ हजार रतल तक 
प्रतिदिकी औसत--१६ रतछ, . . ` - ` 
एक दिनमें सबसे अधिक दूधका परिमाण--३४ we | 
( मद्रासके 'होसुर केटल फार्म' के डिपटी डाइरेक्टर aM 

एग्रीकल्चर श्रीयुत आर डबल, लिटलबुडके एक निबन्धसे उद्धृत ) 
धन्नी नस्ल--सर अर्थर ऑलळवरके मतानुसार पंजाब 
की धन्नी नस्लक्ो स्वतन्त्र जाति मानना चाहिये | इस जातिकै 
पशु मध्यम परिमाणके तथा बहुत ऊर्तीले होते हैं | इनका 
रंग एक विचित्र प्रकारका होता है और ये पंजाबके अटक 
रावळपिंडी एवं झेलम इलाकोंमें तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा 
Mat प्रचुर - संख्यामें पाळे जाते हैं । इस जातिकी ग 
दुधारू नहीं होतीं, इसका कारण कदाचित्‌ यह हो सकी है 
कि लोग इनकी अधिक सँभाल नहीं रखते । बहुधा a 
को लोग इृल्में जोत देते हैं और खूराक भी पूरी नहीं दे. 
यही कारण है कि उनकी . दुग्धोत्पादन क्षमताको विकले 
लिये अवसर ही नहीं मिलता | सामान्य अविकसित गौ at 
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प्रथम पुरस्कार 
( Gare यवर्नमेंटफामंकी कृपासे ) 
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* गो-रक्षाके लिये शाख धारण करे # 


२९९ 


ह ता han तालका । दूध देनेकी अवधि सात . 


३से ६ रतलतक दूध देती तेग... 
रीन होती है । खेतापर पटरा च इस जातिर्‌ Jel- 
अधिक उपयोग किया जाता दै । इस जातिके aS ओर 
X छोटी डग भरते हुए भी तेज चलते है, यही इनकी 
है। चार वर्ष पहले इस जातिके AST मूल्य १ ० ०)से 
तक था, जब कि गौओँका मूल्य उसका तृतीयांश ही 
र पटरा चलानेके उपयोगमें आनेवाले कुछ अच्छे 
222 तो deat कीमत उठ जाती है | 
प्राचीन भारतकी पहाड़ी गो-समूचे भारतमें 
विशेषकर हिमालय प्रदेश एवं बळूचिस्तानके पवतीय प्रदेशमे 
एक छोटे रासकी गो-जाति पायी जाती है जिसका रंग) बनावट 
और सामान्य लक्षणोंको देखनेसे इस विषयमे सन्देह नहीं रह 
जाता कि यह जाति प्रागू-ऐतिहासिक युगसे भारतवषमे नि पायी 
जाती है | इस जातिके पछुओके ललाट आर z 
बुधा सफेद धव्या होता है और पूँछका सिरा तथा अन्य 
अबयोंके अन्तिम भाग भी सफेद होते हैं । ये छोटे जानवर 
ऐसे खानोंमें भी सुखी और स्वस्थ रहते हैं, जहाँ बढ़े और 


o अधिक मूल्यवान्‌ पशु जीवित नहीं रह सकते और दूध देकर 


| 


i 


i ७. र ७०० हरु कक लका 
., 


तथा पहाड़ोंमें काम करके मनुष्यकी बहुत उपयोगी सेवा कर 

सकते हैं | इस जातिके Ig उत्तरमें छुंडीकोटल तथा दक्षिण- 
५ ~ fod च्छ c मेँ आसाम 

मै कन्याकुमारीतक, पश्चिममें बळूचिस्तान ओर पूव - 


` तक तथा भारतके विभिन्न भागोंमें स्थित जंगली एवं पहाड़ी 


mata भी पाये जाते हैं । पूर्व एवं पश्चिमके समुद्रतर्टो, 
जहाँका गो-धन बहुत ही निम्नश्रेणीका होता है; कुग प्रदेश- 
में, नीलगिरिके ii तथा राजपूताना एवं मध्यभारतके 
जंगलों एवं पहाड़ी प्रदेशोंमें भी इनके दर्शन होते हैं | यदि 
ह अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाय तो ये पठ वास्तवमे 
on Ra होते हैं ये बहुत परिश्रमी, geile एवं काम- 
के हेते हैं और अपने आकारके अनुसार दूध भी पर्याप्त- 
नाम देते हैं । इनके शरीरमें कोई ऐसी विशेषता नहीं 
' जिनके द्वारा इनकी जल्दी पहचान हो सके; एक बात 
= होती है कि इनका. सिर शरीरके अनुपातसे बहुत 
ग होता है | हिमालय पहाड़की बहुत ऊँचाईपर जो बहुत 


`. - गोरक्षाके लिये राख घार । 
पाथ ब्राह्मणार्थे वा बणोनां वापि संकरे | Tel वप्रविशौ 


गो और त्राझणकी an लिये और वर्णसंकर होनेसे प्रज 


m 
छोटी रासके पशु मिलते हैं, उनके सींग बहुधा बिल्कुल छोटे 
देते हैं; परन्तु उनसे नीचेके भागोंमें, जहाँ उन्हे अधिक पोषण 
मिल सकता है, वे काफी लंबे होते हैं । जहाँ उन्हें काफी 
अच्छा पोषण मिल जाता है, वहाँ इस जातिकी गौएँ अपने 
आकारके अनुपातसे काफी दूध भी देती हैं । 
पर्वतीय (१) सीरी नस्ल--इस जातिके पशु दार्जिलिंगके 
पवतीय प्रदेशमें तथा सिक्किम एवं भूठानमें पाये जाते हैं। 
इनका मूलस्थान भूटान ही माना जाता है ओर भूटानसे ही 
इस जातिके सर्वोत्तम पञ्च दार्जिलिंग लाये जाते हैं । ये प्रायः 
काले ओर सफेद अथवा लाल और सफेद रंगके होते हैं | 
इनके शरीर बारहों महीने घने बालोंसे ढके रहते हैं; जो इन 
पर्वतीय प्रदेशमे उनकी कड़ाकेकी सर्दी एवं मूसलाधार वर्षा- 
से रक्षा करते हैं | 
सीरी जातिका cy देखनेमै भारी होता हे । उसका 
मस्तक चौकोर और छोटा, किन्तु सुडोल होता है | ललाट 
चौड़ा और चपटा होता है । थूहा काफी आगे निकला हुआ 
और कान बहुधा छोटे होते हैं । इस जातिके बेलोंकी बढी 
कदर होती है । वे रद्दी पहाडी सड़कोंपर आसानीसे १० से 
१२ मन तकका बोझ खींच सकते हैं | | ` 
अच्छी तरह खिलाये-पिलाये. जानेवाली गाये १२ रतल- 
तक दूध देती हँ, जिसमें ५ से ६ प्रतिशत तक चिकनाइका 
भाग होता है | सामान्य गौएँ २ से ४ रतल तक दूध देती ह | 
नस्ल--इस नस्लका मूलस्थान 
au aE 2 | जंगली जातियोंके इको: 
में भी ये काफी फैली हुई हैं) वहाँ इन्हें 'अच्छाई' जातिके 
पशु कहते हैं | न 
ह लोहानी जातिके पञ्च आकारमें बहुत छोटे | है जवान 
„ से ४४ इंचतक ऊँचे होते हैं | इनका रंग लाळ 
= बने देते हे म 
नहीं होते जिनका रंग निरा लाल होता है । इस 
वेल हल चलाने तथा बोझा ढोनेमें) pe we 
में बहुत उपयोगी होते हैं । वे कड़ी सर्दी 


हैं। गोएँ प्रतिदिन १० रतल दूध देती ği 

= ४ धर्मव्यपेक्षया ॥८०। | 
TA यन्ति २ प्रश्न २२०) 
के बचानेके ल्यि ब्राह्मण और वैश्य भी Te अहण करे | 
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पाश्चात्य देशीय गायें 


भारतीय गाये मनुष्यकी नित्य और चिर सहचर हैं । 
जिस समयतकका भारतवासियोका इतिहास पाया जाता है, 
उसी समयतक भारतीय गोगणका भी इतिहास पाया जाता 
है | आरम्मसे ही ये गाये a पालित हें । अन्य 
देशोंकी mata भांति बहुत समयतक जंगलोमे हिंसक पशुके 
रूपमै घूमते रहनेके बाद ये मनुष्योके घरमें आकर नहीं पलीं | 
भारतीय गायोंका विशिष्ट लक्षण है उनका गलकम्बल ओर 
पीठका ककुद्‌ | प्राणितत्तविदोंके मतसे ककुद्युक्त गाय जेबू 
(Zebu) भेणीके अन्तरगत है । यह भारतीय जंबू गाय 
अफगानिस्तान, फारस तथा अफ्रीकाके किसी-किसी भागमें 
पायी जाती है । इसके अतिरिक्त और कहीं भी ये 
गाये नहीं हैं । | 
यदि भारत तथा फारस; अफगानिस्तान ओर अफ्रीकाके 
कुछ UA छोड़कर और कहीं गायें नहीं पायी जाती तो 
इंग्लैंड, अमेरिका आदिकी २५-३० सेरतक दूध देनेवाली गायें 
क्या हैं? अवश्य ही वे असली गायें नहीं हैं वरं गायके 
समान दूध देनेवाले पशु-विशेष हैं । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
उनके गलकम्बलका न होना और ककुद्का, भी नहींके 
बराबर-सा ही होना । उनकी आकृति गायकी आकृतिसे 
मिळती है, इसीसे वहाँकी काउ ( Cow ) को भ्रमसे भारतीय 
गायके तुल्य ही समझते हैं | आकृतिकी सादृ्यतासे जातिकी 
एकता सिद्ध नहीं होती। कुछ जातिके हिरन, Wa, गाय और 


बेलोमे इतनी साहश्यता रहती है कि एक जातिको देखकर - 


दूसरी जातिका भ्रम होता है | इछांड हिरन ( Eland ) नू 
(Gnu ) $8 ( Koondo ) गायके साथ एवं चिलिंघम 
SRT (Chillingham cattle) गायके साथ बहुत 
मिळतेजुळते है | स्काटलेंडके हाईळेंडकेटिट ( Highland 
cattle ) और मेंसकी बाहरी आकृति प्रायः एक समान है | 
एनो ( Anoa ) नामक हिरन ( Antilope) और मैंसमें 
बहुत थोड़ा अन्तर है | जावा, बालीद्वीप, मलक्का एवं 
बोर्नियो टापू आदिमें बेंटेंग नामक एक पशु है, जो गायसे 
विशेष मिलता है। यह वेंटेंग बर्मामें भी है; पर वहाँ इसे सिन 
(Tsine) कहते हैं । अपने भारतकी नील गायको ही 
देखिये, वह गायसे कितनी मिल्ती-जुल्ती है, पर गाय नहीं है, 


एक प्रकारका हिरन है | अतः यह स्पष्ट 
गाये असली गोजातिकी नहीं हैं | ४ है कि अन्य देशोंकी 


पाश्चात्त्य देशोंके दूध देनेवाले इन पशुओंको गायन कह 
any कह सकते हैं? क्योंकि इनकी आकृति बहुत 
maa मिलती है, “गोसद्दशः गवयः? | वहाँकी गायोंका ah 
यूरास्‌ ( जमनमे यूरच्‌ ) नामक जंगली और हिंसक gg 
है । यह सिंह, बाघ, गेंडा ओर भाळूकी भाँति जंगलोंमें घूमत 
था | यह सात Hee अधिक ऊँचा होता था एवं इसके 
सींग तीन फुट लंबे होते थे। जूलियस सीजरने इसका 
उल्लेख किया है और इसे हाथीसे कुछ छोटा बताया है। 
इसके शरीरके रोएँ काले अथवा भूरे थे | अब भी इंग्लैंड 
किसी-किसी रक्षित बागकी जंगली गायें इसी आकृतिके काहे 
बच्चे उत्पन्न करती हैं । इस यूरास्‌ पशुको लोग aR 
लाकर पालने लगे ओर वहाँके विज्ञानविद्‌ एवं चिर- 
अध्यवसायी अधिवासियोंके विशेष यत्न और चेष्टसे यह पनु 
ही धीरे-धीरे ऐसे दूध देनेवाले पशुके रूपमें परिणत हो गया। 
इस सिद्धान्तकी कुछ पुष्टि इस बातसे भी होती है कि विछायती 
amt भारतीय गायोंकी तरह सीधी नहीं होतीं । भूगर्भ: 
खननसे इस बातका प्रमाण मिलता है कि यूरास्‌ जातीय पश्च 
ही यूरोपका ग्रहपालित पछ हुआ । इंग्लेंडके ane, 
न्यूस्टेड आदि रोमन स्टेशनोंमें ऐसी गायोंके कंकाल दिखायी 
देते हैं | इन सब बातोंसे पता चलता है कि विलायती गाय 
जंगली, Ra एवं मनुष्योंके भीषण इझत्रुरूप Tae उत 
होकर केवल मनुष्योके यत्न और चेष्टासे वर्तमान पालतू आर 
दूध देनेवाला पश्च बन गया है । इसके लिये पाथना 
मनुष्यका अध्यवसाय और यत्न अवश्य ही 
है। इसीका फल है कि ये गवय) महिष, TH 
चमरी, नीलगाय; गौर वेंटेंग, इलांड) न्‌» ई 


षिकार्यमै 


यूरोपीय बोस्टोरस जातीय पञ्च दूध देते तथा S गायः 


बेलकी भाँति व्यबद्दत होते हैं । 
इंग्लेंडकी गोजाति 
इंग्लेंडकी mă प्रधानतः चार भागोंमें विभक्त की 
` सकती हैं-( १) इंग्लैंड और वेल्सकी गाये (2) 
स्कॉय्लैंडकी गाये, ( ३ ) आयरलैंडकी गाये और ( 
Cees अन्यान्य द्वीपपुझोंकी गायें । पाह 
(क) इंग्लैंड तथा वेल्समे दस 


शायर 
(१) चाउ हाने ( छोटे सींगवाली ) (२) 6 र 
(छोटे ,सींगकी लाल mä) ( रे ) 
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४ पाश्चात्त्य-देशीय गाये % 


ह = क (जजवन ` त य ना 


रीर छाल ) (४) नार्थ डिबन ( उज्ज्वल सफेद और लाल तथा TRIS रक्तवर्णका होता Vinee 


साउथ डिवन ( उज्ज्वल शरीरवाली 
बढ़ी )) ( ३ ) लॉंग हार्न ( लंबे सींगवाली ) 
a Ta ( लाळ रंगकी श्रज्ञदीना )) ( ८ ) डरहम 
i a ) (९) ससेक्स ( डिवन जातीय ) 
१० ) वेल्ल ( काळी गाय ) | 

ss स्काटलेंडकी गाय ( १ ) एवाडिन एंगास, 
(२ nth (3 ) वेस्ट हाईलेंड और ( ४ ) आयरशायर | 


(ग) आयरछँडकी गाये-( १ ) केरी डिकसटर, 
(घ ) इंग्लिश द्वीपपुंजकी गाये--( १ ) जर्सी, 

गर्नसी | र : | 
इंग्लैडकी दुधारू ण्य २ ) a | se 


(३) आयरशायर) ( ४ ) केरी डिक्स्टर | = 
मांस तथा दूध दोनोंके लिये प्रसिद्ध गाय 
(१) ard हार्न, ( २ ) लिंकन शायर, ( ३ ) रेड Tees 
(X) RRE | - 
... केवल मांसके लिये प्रसिद्ध गाये--( १ ) हेरीफोर्ड, 
(२) डिवन, ( ३ ) ससेक्स, (४ ) लोंग हाने, (५) 
tas तथा मार्टिन, ( ६ ) एवार्डिन एंगास; ( ७ ) Tea 
(८) वेस्ट हाईलेंड, ( ९ ) डिक्स्टर--इन सब गायोंका 
TAG अपना इतिहास है, अतः प्रत्येकके विषयमै कुछ 
आवश्यक बातोंका जान लेना ठीक होगा | 
frie शारं हाने ( छोटे सींगवाळी )--इस बातका 
करना कठिन है कि यह किस जातिकी है । ईसाकी 
एजी शताब्दीमै शृङ्गहीना गायें थीं, संभव है यह उ्हींमेंसे 
Ul अधिकांश लोगोका मत है कि यह संकर जातिकी गाय 
Hiii नामक fara स्थिर किया है कि यह 
फेस MIÈ दवारा लायी हुई बोस्टोरस जातिकी गाय है | 
ee E पहले इन गार्योके विषयमै कुछ माळूम 
सन्‌ १७९० में रामस बूथ और बेइटू नामक 
| Pe इस जातिकी गार्योकी उन्नतिका भरपूर प्रयत्न 
l बक्क की इतनी उन्नति हुई कि सन्‌ १८७३ में इस 
l १५गाये ५५१६५) रुपये .प्रतिगायके हिसाबसे बिकीं। 


ag र होनेके साथ दुधारू भी होती हैं । इनके 
| भी अधिक निकलता है । एक गायके एक 
| समे एक सेर मक्खन होता है | इनके शरीरका रंग 


३०१ 


अपेक्षाकृत छोटा, नाक रक्ताभ और उन्नत, आँखें उज्ज्वल 
इष्ण, सींग छोटे, सू रेडे और छे हुए हेते र 
गर्दन Gat स्थूल और इद्ताव्यंजक होती है। वक्ष/खल 
प्रशस्त और गंभीर होता है । सामनेके दोनों पैर पीछेके 
दोनों पैरोसे छोटे होते हैं पीठपर गर्दनसे लेकर ऐूँछतक 
एक सीधी रेखा-सी दिखायी देती है | mater थन RA 
तरह होता है | 
ये गायें सालमें १२३२ गेलनतक दूध देती हैं | कोई-कोई 
इसी तरह १५ वर्षांतक दूध देती रहती है ओर २७ वर्षोतक 
जीती है । दूधके अतिरिक्त ये खानेके काममें भी आती 
हैं । जब ये दूध देना बंद कर देती हैं. तब मोटी हो जाती है । 
साधारणतः ये दस मन वजनकी होती दै । इनमें एक विशेषता 
यह भी है कि इस जातिका सॉड़ जिस किसी जातिकी गायसे 
संयोग करता है तो उसका बच्चा साँडकी जातिका पैदा होता है। 
लिंकन शायर ( छोटे सींगकी लाल गाय )-- 
ये जंगली तथा पहाड़ी गायों और छोटे सींगवाली गा्योके 
संयोगसे उत्पन्न मादूम . n है | छोटे ग 
बातमै भिन्न होती हैं कि इनका रंग लाळ होता 
ह बैल खेतीके कामके लिये अच्छे होते हैं; क्योंकि 
थे अत्पाहारी, कश्सहिष्णु और नीरोग होते हैं। छः वर्षका 
कोमेट नामका एक बैल १५०००) रुपयेपर विका या । 
लेडी और लारा नामक्री ma उच्च श्रेणीकी थीं | ate 
भी इस जातिकी गायें श्रेष्ठ समझी जाती हैं । अच्छी ४ 
प्रतिदिन लगभग ३७॥ सेर दूध देती हैं | इस m एक 
गायने ३४ महीनोमें ४५९ मन ५ सेर दूध विमा 
हेरीफोर्ड शायर-इनके He गर्दन औत मर 


शेषभागका रंग घोर छाल होता दै | बहुत 
सफेद किन्तु है कि. gerd are arate इनकी 
अनुसात मुँह सफेद हो गया है। 


छ na इनका 
संकर sats हुई है । इ E mate समान होती है 
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+ मातरः सवभूतानां गावः सबेछुलमदाः + 


क we प ७ MM 
देती हैं। एक गायके सपादभरके दूधमें ९ सेर न 


जातिका रे 
जीती और बृदि पाती दै । सन्‌ १९०२ में इ. | सोड 
वर्षका -एक बेल १० दन डालरमें विका 4 
०-२५ मन वजनका होता है | / 
a डिवन तथा साउथ डिवन- ३ परिचमी 
टु i ६) कहते हैं । उत्तर 
gA ( The rubies of the wes slate 
डिवन-जातीय mit पहाड़ी देशोमें और दक्षिण ॥ 2 
गाये समतल भूमिपर होती हैं । इनके शरीरकी गठन a 
- वर्ण सुन्दर होता है । पेटके नीचेका कुछ स्थान eS 
सफेद होता दै | सींग सफेद और छोटे होते हैं । गाये 
सांग ऊपरी ओर और बैलोके नीचेकी ओर GF रहते हैं 
मुँह छोटा और पतला होता दै । आँखें चमकीली) नाक सफेद, 
कान पतले) गठन मँझोला, ललाट और पश्चात्‌-देश रास्त 
होता हे। उत्तर डिवनकी अपेक्षा दक्षिणवाली गार्य कुछ 
बड़ी होती हैं | 
इनका साधारण वजन १०-१२ मन होता है; किन्तु मोटी 
हो जानेपर १५-२० मनतक हो जाता है । गाये अधिक 
दुधारू न होनेपर भी १०-१२ सेर दूध प्रतिदिन दे देती Z| 
इनके दूधमें मवखनका अंश अधिक्‌ रहता हे । एक गायके 
प्रतिदिनके दूधमें आधा सेरसे तीन पावतक मक्खन निकल 
आता है । इस जातिकी गायें जापानमें अधिके लायी गयी हैं | 
इनके मालिक दूध बढानेकी चेष्टा कर रहे | जलवायु) भूमि 
तथा घासपर इस जातिकी गायोंका रंग, गठन आदि निर्भर 
करता दै.। जो पर्याप्त घास ओर पुष्टिकर खाद्य पाती हैं 
उनका आकार साधारणतः बड़ा होता है । 


दीघग्टङ्गी गाये--इस जातिकी गायोमें छोटी-बड़ी दो 
प्रकारकी श्रेणियां हैं । छोटी भ्रेणीकी गाये पहाड़ी तथा जल- 
प्रधान देशोमें रहती हैं | दरिद्र किसान भी इनको पालते हैं। 
ये खूब दूध देती हैं और सहजमें मोटी हो जाती हैं, अतः 
इनसे मासका काम भी चलता है | बड़ी श्रेणीकी गायें समतल 
तथा SAT भूमिमें रहती हैं| पहले इनके दूध बढ़ानेकी 
ओर छोगोंका ध्यान नहीं गया, केवल मांसके लिये. ही ये 
पाली जाती थीं | किन्तु सन्‌ १८९९ से इनका दूध बढानेकी 
चेष्टा की गयी और अब ये काफी दूध देने लगी हैं । 

इस जातिकी गायोंके दूधमै मक्खन a 
RI छोटे सींगवाली गायें इस विषयमै es 
नहीं कर सकती | इनका शरीर लंबा, पैर छोटे, सांग बड़े 
पीठ प्रशस्त और समान होती है | शरीरपर- घने ् 


ae होत 
जो शीतसे रक्षा करते हैं | ये प्रतिदिन 004 
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निकलता है । ये अल्पभोजी होती हैं । इस जातिक्र 
तीन वर्षका एक बैल २९ मन ९ सेर था और ६०० Ja 
बिका था | | 

AIT छाल गाये--इनका रंग लाल, ha 

पँछ छोटी औँ } 

तथा पतले) पूँछ छोटी ओर दूधकी नली मोटी होत १ 
इनके सींग नहीं होते | यूरोपमें इस जातिकी गारे क्य N | 
कहाँसे आर्यी, इसका कुछ ल है । श्रीपावेछ सह 
इस जातिकी विशेष उन्नति की है । ये बड़ी दुधारू kl 
हैं । इस जातिकी एक गायने ९ वर्ष ४ महीनेमें ६३२ ख़ |. 
१६॥ सेर दूध दिया | १२ वर्षमै इस गायने केवल ५१ «|. 
दूध नहीं दिया | इस जातिकी यह भी विशेषता है कि पहन | 
के थोड़े समय पहलेतक भी दूध दिया करती हैं । 
डारहम और याकेशायरकी गाये-टीम नळ | 
दोनों किनारोपर डारइम और याकंशायर नामक इं | 
दो प्रदेश हैं | यही दोनों प्रदेश छोटे सींगबाली mh | 
उत्पत्तिके प्रधान खान हैं । इस जातिकी गायें संसार 
फैली हैं | इनके विषयकी और बातें छोटे सांगवाही गै 
समान ही समझनी चाहिये । 
ससेक्सकी गाये- इस जातिकी गायोंका मुँह चिप | 
पेट और पीठ सीधी रेखाकी भाँति तथा :हड्डी मोटी मो | 
मजबूत होती है । ये बहुत थोड़ी उम्रमें पूर्णता प्रात करे | 
हैं ये दूध इतना कम देती हैं कि इनके वछड़ोंके पीने A| 
भी काफी नहीं होता.। बंगालकी गायोंकी तरह बछडा लि | 
भर इनके साथ घूमा करता है और mi अल्मा कर | 
जाता है | सवेरे ये बहुत थोड़ा दूध देती दै | ३१ | 
बैल बड़े होते हैं और भारी बोझा लेकर चछ सकते है | इन | 
मुँह॒में ढगाम लगाकर काम लिया जा सकता है । वेठ ११. 
लेकर ७ वर्षतक मेहनतका काम करते हैं| फिर ब > 
पिलाकर तगड़ा करके मांसके लिये बेच देते 21 

इनका विशेष आदर है | : 

ma होती | 


इस जातिमें भी छोटी-बड़ी दो प्रकार 
देखनेसे ऐसा माळूम होता है कि ये और दिप 
गायें एक हैं । ये ससेक्स, केंट और मरे 

पायी जाती हैं । ससेक्सकी उत्कृष्ट गोचरभूमि होनेकै 
ही वहाँकी गायें बड़ी होती हैं । 


í 
वेल्सकी गायें--यहाँकी गाये काली दती मोर 
देशकी प्राचीन गो-जाति है । सेक्सन और 
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m तथा र्‌ रहती है, इसीसे इनका पालना सहज है l 


३ लालन साकम Be bal e abe ae गयी थीं । ये बहुत थोड़ा 
कक री बेत्सकी गाये अधिक दूध नहीं देती । 
cho की गार्ये- Sess बादशाह सातवें हेनरीने 
ः ca मारग्रेटका विवाह स्काटलुडके = चौथे 
‘ | किया था और दहेजमें २०० ae थां | 
न हु a राजपरिवारवाले अधिकतर कलेडके राजभवन- 
$ ये और ये गामे भी वहीं रहती थीं, इसीसे इनकी 
F न arta ACSA गाये कहते हैं । 
| डिन एंगासकी गाय--स्काट्लेंडकी यह गो- 
| हुत प्रतिद्ध है । इसकी उन्नति सन्‌ १७२९के बादसे 
| आरम हुई थी, किन्तु इस थोड़े ही समयमै इस जातिने 
| अइनर्वजनक उन्नति की है । वाटसन एवं मेकम्बी आदि 
| (हमने इस जातिकी उन्नतिमें बड़ी चेष्टा की | अब ये 
| गर्दे सरस संसारकी दुधारू गायोंकी श्रेणीमँ आ गयी हैं । 
| इ जतिकी गायोंकों कई बार प्रदर्शनीमें सर्वोत्तम पुरस्कार 
म हो चुका दै । 
| दूघके परिमाण ओर मक्खनकी अधिकताकी इष्टिसे ये 
| गे उत्तम हैं | आजकल अमेरिका, कनाडा आस्ट्रेखिया 
at अन्यान्य देशोमें ये गाये खूब फेल गयी हैं | 
| पे गाये मांसके लिये भी प्रसिद्ध हैं । तीन वर्षके एक बैलका 
| ऽस १२ मनतक हो चुका दै । इन गायोंकी उन्नतिके लिये 
समिति है उसके ५१२ सदस्य हैं और ६७९९८ गायोंकी 
है चुकी है | इस जातिकी गायोंकी समिति अमेरिकामें 
| ३) निमे एक हजार सदस्य हैं और लाखो गार्योकी 
र १०४ ort गायकी वंशावली ही केवळ १ ee 
| । अमेरिकाने इस क्षेत्रमें बड़ी. उन्नति की RI 
> भायरशायरकी गाये--ये गायें नाटे पैरोंकी, लाल- 
4 m चितकबरी अथवा बिल्कुळ लाळ या सफेद होती 
Pot भेसाहारी होनेके कारण पाळमेमें सुगम हैं | इनके 
एकर युग भी अच्छा होता है । साधारण भोजन पाकर भी 
०० पौंड. दूध दिया था । मझोले 
| वजन १२॥ मन लगभग होता है | 
| "te a i हैं और सभी देशका जलवायु इनके 
N | 


| : we . गाये-स्काट्लैंडके दक्षिण-पश्चिममें गेलवे 


a T होते हैं। दक्षिणी वेल्सकी गाये तो दूध देती 


# पाश्चात्त्य-देशीय गाये ॐ 


३०३ 
SSE 
नामक एक प्राचीन प्रदेश है, वही इस जातिकी गायोंका 
मुख्य स्थान है । पहले ये बड़े-बढ़े सांगोवाली होती थीं, किन्तु 
आजकल गोपालकोंके प्रयत्नसे बिना सींगकी हो गयी हैं | 
इनका रंग साधारणतः काला होता है । ये विशेष दुधारू तो 
नहीं होतीं, किन्तु इनके दूधमें मक्खन बहुत निकलता है । 
एक गायके एक दिनके Gad प्रायः सेरभर मक्खन निकलता 
हे | इस जातिके ate दूसरी जातिकी गायोसे मिलकर अपनी 
ही जातिकी संतान पैदा करते हैं | इसीसे इस जातिमें अच्छी 
वृद्धि हुई दै । इस जातिकी बहुत-ी गायें उत्तर अमेरिका; 
कनाडा, ग्रीस) साइप्रस, रूस और मेसोपोटामियामें गयी हैं | 

पदिचम हाईलेंडकी गायं- स्क्ाट्लँडके पश्चिम 
हाईलैंडमें समुद्रके किनारेःकिनारे और याकंशायरमें इस 
जातिकी गायें होती हैं | इनका शरीर लंबे और घने TSA 
SH रहता है, जिससे ये कठोर जाड़ा सह सकती हैं। ये 
साधारणतः काळे रंगकी होती हँ । शरीर छोटा और सींग 
बड़े होते हैं | ये गाय और भैसके बीचके पञ्च हं जो बहुत 
कुछ जंगली गायेलसे मिलते हैं | बहुत प्राचीन कालमें इनको 
काइलो ( 1८5106) कहते थे | ये दूध तो प्रतिदिन चार ही 
पाँच सेर देती हैं) किन्तु दुध बहुत उत्तम होता है | उसमें 
मक्खन बहुत अधिक रहता है | पहले इनका वजन २०४ 
मन था, किन्तु चेश करनेसे अब. १८-१९ मने हो गया है । 
काइलो गाय और मैंसोंसे संयोग कर संकर वत्स उतपन्न करने- 
में नार्दबरलैंडके ड्यूकने आशातीत सफलता गरात की है | 

आयरङँडकी केरी तथा डिक्स्टर जातिकी गाये-- 
केरी जातिकी met छोटी और असभोजी होती हैं । थोड़ा 
खाकर भी मोटी-ताजी रहती हैं और दूष अधिक देती हँ । 
इन्हें गरीब लोग ही अधिक पालते हे | इनका TTT 
चितकबरा होतां. है | सींग बडे नहीं हते और pe 
ओर टेढे होकर उठे रहते हैं | सौर्गोका रंग सफेद किन्तु 
अग्रभाग कालां होता है | आँखें उज्ज्वळ, गठन FR 


aie ak छोटे होते हैं | रंग काला TS 
होता 

लाल और सफेद मिला हुआ हुवा कह लेती है, छि केरी 

दुधार नहीं हैं | इन्हें wile सभी 
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है । ये बलवान्‌ होती हैं _ 


„ mau सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः * F 


a tite 


( जसी गाय ) 


इंग्लिश चैलल डीपी गा | नागरे 
sitet जर्सी नामका एक दीप है | वाकी गा ' है। ये 
विख्यात हैं | इस जातिकी गाये दूधके ल्यि में इंग्लैंड कर 

ती है, और इनके दूधमे इंग्लंड 

बहुत अधिक दूध दे निकलता मांसके 
सब जातिकी गार्योसे अधिक मक्खन निकलता है । 2 
लिये ये नहीं पाली जातीं, क्योंकि ये कभी भी मोटी नई 
होतीं । ये दो बर्षकी उम्रमें ही बच्चा दे देती है आर पक 
ब्ियानमें ५६ मन दूध देती हैं | ; 

इनका रंग शुभ्र और धूसर होता है | शरीरका संगठन 
मझोळा और सामनेकी अपेक्षा पीछेका भाग प्रशस्त होता 
है। गर्दन नाटी और पतली होती है | पूँछे लंबी, कान छोटे, 
आँखें चमकीली, मुख और मस्तक छोटा तथा उन्नत nA होता 
है | पीठ घेसी और सींग छोटे होते हैं। समस्त द्वीपमें कुल 
११००० गाय हैं | प्रतिवर्षं १००० गाये इंग्लैंड, .९०० 
डेन्माक और १०० फ्रांस जाती हैं | | 

गर्नसीकी गाये-इस जातिकी गायें नामेडीसे 
गर्नसीरमे लायी गयी थीं | सन्‌ १८८९की प्रदशनीमै इस जाति- 
की गायोंको सर्वप्रधान पुरस्कार प्राप्त हुआ था । ये गाये 
खूब दूध देती हैं | इनका थन बहुत बड़ा होता है । इनका 
मस्तक दीर्घ, आँखें बढी, ललाट प्रशस्त, सींग टेढे, गर्दन 
लंबी और पतली, पीठ Set हुई और सीधी, पूँछ लंबी 
तथा गुच्छेदार, नाक सफेद होती है। कान, पूँछ) अगला 
हिस्सा, सींगोंकी जडे, थन और शरीरका वर्ण कुछ पीछा 
होता है । इनके दूधमें मक्खन बहुत अधिक होता है । ये 
१५-२० सेर दूध देती हैं । एक गायने २४ wit 
१ मन चार सेर दूध दिया था | इनका तथा जसी गायोंका 
मक्खन पीलापन लिये होता है ये बलिष्ठ और कष्टसहिष्ण 
होती हैं । अमेरिकावाले इनको बहुत खरीदते ह| 9४ 


इस्ट-इंडियन गोजाति--समय-समयपर भारतवर्षसे 
नाना जातिकी गायें इंग्लेड जाती हैं, उनको वे लोग इस्ट. 
इंडियन गाय कहते हैं | उनके विषयमें बतानेकी आवश्यकता 


नहीं, उन्होंने वहाँ जाकर भारतीय गायोंकी क्षमताका 
परिचय दिया | का 


हालेंडकी गाये--गुजरातकी भाँति 
किनारे-किनारे बसा है । यहाँकी गार्योके 
किसी जातिकी गाय दूध नहीं दे सकती 


नल 


हालेंड समुद्रके 
बराबर प्रथ्वीकी 
। इस देशमै ३ 
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श्रेणीकी गायें हैं। यहाँकी गावे बढे आका क |. 
धीर और सुन्दर होती हैं । | 
(१) दोरस्टिन फ्रिजियन, (२) हेन |. 
या डचबेल्ट, ( ३ ) उत्तर हालेंडकी गारे । | 
होलस्टिन फ्रिजियन--फ्रिजिया प्रदेशी ह y d 
जर्मनीके होलस्टिन बंदरगाहसे बाहर जाती हैं, के k 
अमेरिकावाले इन्हें होलस्टिन फ्रिजियन कहते हैं । पिनि : 
अधिकांश भाग नीचा होनेके कारण यहाँ घास खूब होती | 
यहाँके गाय-बैल घास खाकेर खूब लंबे-चोड़े तथा वळि ; 
जाते हैं | यहाँके गो-खामी गो-पालनके सिवा और | 
काम नहीं करते | इसीसे उनका पूरा ध्यान गायोपर wal 
है । इनमें भी छोटी, मँझोली ओर बड़ी ate ATE 
छोटी कीचड्युक्त भूमिमें, बड़ी स्थलमें और Fateh स | 
भूमिपर रहती हैं | 

बहुत-से इन्हें इंग्लेंडकी छोटे सींगवाली गार्योकी आहि 
ब्रीज मानते हें । ये दूध खूब देती हैं । अच्छा मेनन 
देनेसे ये सहज ही मोटी-ताजी हो जाती हैं । इनका या 
पतला, आँखें कोमल, मस्तक बृहत्‌, काले कपाइमें के & 
टीका, नाक बड़ी; गला पतला और पूँछ लंबी होती | 
एक बियानमें १०० मनके हिसाबसे ये दूध देती CIT] 
गायने ३३६ दिनोंमें २१७ मन दूध दिया था। अकि | 
और मक्खनके लिये इन्हें सदा प्रथम पुरस्कार मिलक 4 
लेकेन फील्ड या डचबेढट- इस जातिकी गये | 
आदि निवासस्थान हालैँड देश है । ये eee गले f 
गायकी भाँति होती हैं; पर इनके सींग नहीं होते | ay 
इन्हें डचवेल्ट और ast लेकेन फील्ड कहते ६ न i 
अर्थ है garg | इनका अगला-पिछला भाग घेर र | 
और बीचका खूब सफेद होता है, जिससे ऐसा माका ही | 
है कि एक सफेद कंबल बीचमें नोड दिया गा 
इसका नाम लेकेन फील्ड पड़ा । ये होलस्टिन नर ते 

होती हैं | एक गायका वजन १४-१५ मन 

२०-२२ मन होता है । ये निम्नभूमिकी TE T 
होती हैं, किन्तु उ्चभूमिमें रहकर उतनी पुर गाय रि 
गायें केवल दूधके लिये पाली जाती दै! us वनाश 
मनतक दूर >) इंग्ठे X १ i! 

एक मनतक दूध देती है | इग्छड) zat 
अमेरिकामै इस जातिकी गायें हैं, किन्तु पत a 
उत्तर हालेंडकी asta fit! 
होती; इससे इनके विशेष विवरणकी आ | 


vd = 


i 
a 


eT ey 


[ मेडकप फेनी, कोरोनेशन कामं 


कोरोनेशन फार्मकी इस 'मेडकप फेनी' 
नोने २१ मई सन्‌ १९४२ को पूरे होनेवाले २०० 
दिनके एकं ब्यानमें २१००० सेर दूध दिया । 
लामग ६७५ सेर मक्खन दिया | प्रतिदिन 
ayy मन दूध और २। सेर मक्खन हुआ | 
सबसे अधिक दूध देनेवाळी गौओंमें यह सर्वोपरि 
इसका जन्म १३।१।१९३ को हुआ 
और तीन बहिनें अभीतक 


< 
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(४) 


अमेरिकाकी दुग्धवती गाये 


(१) वाटरटूके मि० फ्रेडकी 'पोच सैली आरम्सबी' हं 
स्टीन गौ | ११ वर्षके आठ बियानोंमें दूध १२७०८! 
मक्खन ४२१३ पौंड दिया । (२) ली हिल फार्म, A" 
की ब्राउन खिस गौ । तीसरे वर्ष ३६५ fait ई 
१८८२४, मक्खन ८६० पौंड, पाँचवें वर्ष दूध २१६०० 
पीयरलेस सिबिल, wet गौ | ३० मक्खन ९३३ पौंड दिया | (३) टारबेल फार्म 
ओहियोकी यर ee T ११६९५, मक्खन ५८२ पौंड दिया | ( र ) ae हर्मन० सी० | 
(५) मि० जे० डब्ल्यू० कोभिनीके हा । २३९ दिनोंमें दूध १३२२७, मक्खन ५५८ पौंड दिया 
१२१४३९, मक्खन ६६५४ पौंड दिया] (ed इ Reta लेडीज रूबी? जसी गौ । १२१० 


( दरक्षेंगा गोशाला सोसाइटीकी इ) 
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बही ae १ 
गाये हो गयी | गम 


mit है जो अधिक दूध देती 
म पडती 


$ पाश्चात्त्य-देशीय गायं # 


dic साकुरा 


safer गाये--इस देशकी गायें अनेक अंशोमें 
wy गर्योकी भाति होती हैं । हि 

॥जरलैडकी mieie दूषका खूब 
नु वसाय होता है । इस देशको पृथ्वीका 'गो-ग्रहू! 
> a राज्य ही एक गोचरभूमि हे | सन्‌ १९० शमे 
८ १३४० गाये थी, किन्तु १९०६ में १४९९८०४ 
कि दिनोंमें ये गायें पहाड़ीपर घास चरती 
और जाड़ेमें धर रहती हैं इनमें ण्क विशेष जातिकी 
हैं । खूब मोटी होनेसे ये नाटी 
४ | गायका वजन १६-१७ मन तथा बैलका 


२०२२ मन होता है । इनका चमड़ा और रोएँ मुलायम 
` a OA दूः जिर 4 
aiaa सुगठित होता दै और घकी शिराएँ 
दट दिखायी देती हँ । ये बढी आसानीसे पहाड़पर चढ़-उतर 
सती हैं | 


इन्माककी गायें--यहाँ ARIAT तथा रेड डेनिस 


नामक दो जातियौका उत्कृ गो-परिवार है । एक समय यह 


समस्त यूरोपका गो-्णह था और यहॉसे सोवा, 
' पनीर और दूध यूरोपमें जाता था | आज भी यह 


मक्खन 
देश ga- 


wah लिये प्रसिद्ध है | 


दोनों देशमै भी अधिक दूध देनेत्राळी गायें होती 


¢ 


at ~ 


नारवे और खीडनकी गायं- डेन्मार्ककी भाति इन 


| ये 


ओर Saat गायें एक ही जातिक्री हैं । इस देशका 
अविक भूमाग शीतक्ालमें THA TH LETH कारण यहाँ 
घास aH Akt है किन्तु गो-पालकोंके सुन्दर प्रबन्धक़े कारण 
घासका जरा भी अपव्यय नहीं होता; इसीसे विशेष कमी 
ह पड़ने पाती | यहाँवाले गायोंकी सेवा खूब करते हैं । 
TIE खूब साफ-सुथरा रखते हैं और गायोंको अलग- 
मैला N रखते हैं। एक स्त्री ब्रीस-पचीस गायोंकी 
सेरा करती है \ 3 


न , 
f 


द | इनकी 


è 


इरलीकी गायं- इस देशमै अच्छी गायें नहीं हैं और 


| n गोजातिकी उन्नतिके लिये कोई चेष्टा ही होती है | यहाँ- 


mas सींग बढे हेते हैं। ये दूध देनेवाली नहीं होती । 


१ fia RER गायं--फ्रांसके उत्तरभागमें राइन नदीके 
~ (8 
3 


के सिवा सव जगह नामेंन गो-जाति दिखायी पड़ती 
i i देदका रंग छाल ओर जहाँ-तहाँ सफेद दाग ald 
ञे ने * छोटे सींग सिरसे कपरकी ओर उठकर झुक 


मर रै आर उनका अगला भाग काला होता है | पैर TAS 


SA होते हें । नामेडीमे गोचर-भूमि अधिक है | 
Tajo ३९-४० 


३०५ 
स ज स र 
WOT चेनलकी गायें इन्होंकी एक जातिमेसे हैं | 

अमेरिकाकी गायं- अमेरिकाकी कोई अपनी 
गो-जाति नहीं है | उत्तर अमेरिकामें यूरोपसे तथा दक्षिण 
अमेरिकामै भारतसे गाये आयी हैं । वर्तमान समयमे 
इंग्लंड तथा यूरोपकी सभी जातियोंकी गायें अमेरिकामै हैं 
इस देशके धनी गोपालक प्रदर्शनीमें पुरस्कृत उत्तम गायों 
तथा Sigal बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लेते हैं. और 
इस प्रकार अपने देशकै गो-समुदाय तथा दुग्ध-व्यवसाय- 
की उन्नति करते हैं यहाँ गोचारणके लिये बहुत बड़े-बड़े मेदान 
हैं। यहाँकी गायें अल्याहारी तथा अधिक दूध देनेवाली 
होती हैं | 

कनाडाकी गायं- यहाँ घास बहुत होती है, इससे 
गायोंके पालनेमें सुविधा है | इस द्वीपमें बहुतसी गाये हैं। 
प्रतिवर्ष यहाँसे स्थूलकाय बेल विभिन्न देशको जाते ६। 
यहाँकी गायें इंग्लेंडडी गो-जातिसे sat हुई हैं। 
जर्सी-गर्नसी आदि mia यहाँ विशेष आदर RI 
सन्‌ १९०७ में यहाँ ७४३९०५१ गाये थीं । 

एरीजोनाकी गायें-संयुक्तराज्य अमेरिकाके 
दक्षिण-पश्चिम भागमें स्थित मेक्सिको ओर केलीफोर्नियाके 
एरीजोना नामक प्रदेशमे उत्तम गोखाद्य तथा गोचारणक्रे 
लिये बडे-गडे अनेक मैदान हैं | यहाँ गो-जातिकी उन्नतिका 
काम जोरोंसे हो रहा है | प्रतिवर्ष ४५ करोड़ रुपयेकी गाये 
यहाँसे इंग्लेंड जाती RI | 

भार्जेन्टाइनकी गाये- यह गार्योके खाने लायक 
घास तथा गोचर-भूमि बहुत अधिक है | थोड़े ही ran 
यहाँ गो-जातिकी अच्छी उन्नति हुई है। तन्‌, १८०८ K 
१ करोड़ २० लाख गाये di कि सन oe छ 
२ करोड़ ५० लाख गायें हो गर्या | पहले यहाँ स्पेन 2 
बड़े सांगोंबाली मामूली गाये थीं; किन्तु क्रमशः i : 
छोटे सींगोंवाली और हेरीफोड जातिकी गाये आ जरर 
अब तो होलस्टिन AN जी तथा अन्य isis 
गामे लाकर इस देशमै मक्खन और पनीरका बड़ा 
a हा गाये--गत शताब्दीके आरम्मरमे यहाँ 
एक भी गाय नहीं थी) किन्तु सन्‌ १९०६ में LES 

~ मित जातिकी AZ TA ऊँचे दा 

गाये हो गयीं | मिन मिन है। डस्ट ast 
पर लाकर इतनी उन्नति की गयी है| | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


w 3 ee 
साथ जर्सी ओर आयरशायर गोजातिके Ti 
अत्यन्त दुग्धवती संकर जातिकी गायें यहाँ उतपन्न की की 
हैं । यहाँ गोचर-भूमि यथेष्ट है । आजकल यहाँ जसी 
आयरशायर, डिवनशायर, ससेक्स, एवार्डिन एंगात आद 
mad पायी जाती हैं । ५ 
Seah गायें--यहाँकी नदियों और झरनोंमे 
सदा पानी भरा रहनेसे घास सदा प्रचुर मात्रामै रहती 3 
यहाँ बहुत-सी स्थायी गोचर-भूमि हे | यहाँ चारेका क 
अभाब नहीं होता | सन्‌ १९०६ में यहाँ १८५१७५२ गाये 
थीं; जिनमें ५९३९२७ TH दूध देनेवाली यीं | मांसके लिये 
ane हान, हेरीकोर्ड, एवार्डिन एंगास, रेड पोल्ड, डिवन और 
हाईलेड जातीय गायें तथा दूधके ल्यि शाट हाने, आयरशायर) 
जसी, होलरिंटन और केरी डिकूसूटर जातीय गायें पाली जाती 
हैं। सन्‌ १९०६ में २२८२१६९५ ) रुपयेका ४१६२४५ 
मन मक्खन तथा ६७४६०४०) रुपयेका २२८० ३२॥ 
मन पनीर age विदेङ्रोमें भेजा गया है । यहाँ दूध) 
सूखा दूध तथा बनीरके व्यवसायकी बढ़ी उन्नति हो रही है | 


( अफ्रीकाकी गोजाति ) 


मिश्रकी गायं- भारतीय गायोंदी भाँति यहाँकी 
गायोंके ककुद्‌ तथा गलकम्बल होता है । वर्षाकालमें ये 
घास खाती हैं ओर जब अधिक वर्षासे घासके स्थान जलमें 
इत्र जाते हैं तब सूखी घास खाकर जीती है | अमृतमहाल 
गायोंके बिकनेके समय इजिप्टके खदीब ओर पाझा मद्राससे 
बहुत-सी गायें खरीदकर ले गये थे । इस देशमै गो-जातिकी 
उन्नतिके लिये कोई विशेष चेष्टा नहीं की जाती | 

दक्षिण अफ्रीकाकी गाये--दक्षिण अफ्रीका या 
केप कालोनी seat द्वालेडदेशीम और इंग्लिश 
चेनलकी जसौं जातिकी दुधारू गायें हैं । ये गायें बोस्टोरस 
जातिकी हैं किन्तु केप कालोनी तथा मेडागास्कर द्वीपोमे 
जेबू श्ेणीकी गाये होती हैं। कुछ लोगोंके मतसे ये mt 
अफ्रीका-प्रवासी भारतीयोद्वारा लायी गयी हैं | 

कबिरेंडोकी गाये-- यह भक्रीकाके पूर्व भागमें 
है । यहाँके लोग गोपालक हैं | यहाँ सॉड़ोकी दौड होती है। 
सके पास दौड्नेवाला tig होता है, बह देशका प्रधान 
व्यक्ति समझा जाता है | एक दौढ़नेवाले साँडका मूल्य एक 
इजार गार्योके मूल्यके बराबर होता है | 


जड 
आइलेड गोज्नाति--अफ्रौकाके जंगलोंमें एक प्रकार- 


TT x a | 
की जंगली at या मग होते है । इंग्लैंडमें इन्हें आ; 
गाय या विदेशी गाय कहते हैं । यद्यपि ये गाय कहलाती $ 
किन्तु वास्तवम गाय नहीं वरं गो-सद्दश मृग G जै 
गर्मी-सर्दी - अधिक नहीं पड़ती, वहीं ये रहती हैं 
ये कृष्णसार जातिकी हैं और Sedat भाँति होती 
हं । ये साधारणतः घोडे-जितनी बड़ी होती हँ । गर्दन 
बास इनकी ऊँचाई ५ फीटतक होती है । इनके सांग इ 
और पीछेकी ओर झुके होते हैं । ये बड़ी बलिष्ठ होती हे 
२७-२८ मन घासका बोझ सींगोंद्वारा अनायास ही उलट 
देती हैं । ये आकारमें बड़ी और भयंकर होती हैं। 
इनकी देहका रंग कुछ पीलेपनके साथ सफेद होता है। 
बे अधिक दूध नहीं देती । 

चामरी गो (Yak )- हिमालय wat उत्तरी 
भागोंमें चामरी जातिकी गायें होती हैं | ये जंगली और 
पालतू दोनों होती हैं । इनका शरीर घने ओर A 
रोऔसि ढका रहता है । बर्फीले प्रदेशमे रहनेके कारण ही 
प्रकृतिने शायद इनके शरीरको Tee ढक दिया है। 
इनकी गर्दन और पीठ बरावर, मुँह नीचे ओर पैर 
छोटे-छोटे होते हैं सींग Heat ओर झुके हुए होते हँ) 

जंगली गायोंका रंग काला तथा पालतू गायोका काल 
एवं सफेद मिला हुआ होता है । सफेद रंगकी चामरी 
गायकी पूँछका चमर बनता है । पालतू गायोंके सींग नहीं 
होते | इनका वजन ७ मन ओर ऊँचाई ३-४ हय 
होती है । ये दस महीनेपर बच्चा देती हैं । इनका शब्द 
हमारे देशकी गायोंके शब्दकी भाँति नहीं होता | तिन 
इनका दूध पीते हैं, पीठपर सवारी करते हैं) चमड़े के 
तैयार करते हैं और शरीरके रोओंकी उन्हें नाना प्रकारके रग 
रँगकर रोपियाँ बनाते हैँ । 

बाइसन--ाइसन वंशकी दो जातियाँ है । एई 
यूरोपमें ओर दूसरी अमेरिकामें । इनका पिछला a 
भारी होता है । सांग और पूँछ छोटी तथा ARTF 
होता है । इनकी गर्दन, कंधे और गलेपर Ee 
लंबे बाल होते हैं कि घरतीतक लटकते रहते है । ३ 
दिनोंमें ये बाल और भी बढ़ जाते हैं, एवं गर्मीके 


र | 
झर जाते हैं । ये गायें cere होकर रहना पर्द gl 
अमेरिकामै अंग्रेज-सरकार तथा यूर en अभी 


इनका वध निषेध कर दिया है; इसीसे यह 
बथ्नीपर दिखायी पड़ती हैं । 


हा 
ये भारतीय मकी भाति Bade और जिदी हैती 
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/ # गायोंकी सबसे अच्छी नस्छ और एशिया महाद्वीपकी सबसे बड़ी गोशाला + 


कका स्स्स 
अलमेवाली गाय यदि जलमें STR मर जायगी 
ठेकी सारी गायें जलमें gam प्राण दे देंगी। 
ती. और मांसके लिये ये मारी जातीं हैं। इनके 
a सूत बनाकर व्यवसायी लोग मोजा-दस्ताना आदि 
ee हैं। इनकी गर्दनपर a एक छोटा-सा _अयाल 
हा है किन्तु वह हमारे देशके बेलोंकी तरह नहीं होता । 


209 


SS 
ये गर्मीक्रे RA mi धारण करती हैं औ 
महीनेमै बच्चा देती हैं | इस जातिके बज य | 
६ फोटके लगभग होती है और शरीरका वजन २०-२२ 
मन होता है । यूरोपका वाइसन-वंश क्रमशः ध्वंस हो रहा है। 
यूरोपकी बाइसनका आकार अमेरिकाकी बाइसनसे भिन्न होता है, 
यह देखनेमें उतनी कुरूप नहीं होती | (८गोधन'के आधारपर ) 


RR 


गरायोंकी सबसे अच्छी नस्छ और एशिया महाद्वीपकी सबसे बड़ी गोशाला 
( लेखक--एक गोसेवक ) _ 


हमारे देशके Shia, विशेषकर खेती करनेचालोको 
ऐसी गायकी आवश्यकता है जिसके बछडे अच्छे बेळ बन 
सर्के तथा जो दूध भी पर्यास देती हो | 

इरियाना तथा हिसार नस्लकी गायें दूध तथा बैल 
दोनोंके लिये तो प्रसिद्ध हैँ ही, सुन्दरता तथा शाक्तिमें भी 
वे अनुपम होती हैं । हरियाना नस्लक्री गायोंका रंग सफेद 
या हल्का नीला, सींग छोटे, पूँछ पतली, शरीर रेक्षम-जैसा 
नरम, कान छोटे, चेहरा लंबा और पतला; SRi मामूली 
तोरसे लंबी और पतली, रोन या लेवा बड़ा आगेको 
फैल हुआ, दूधकी ad स्पष्ट और बिकसित होती हैं | 


हिसार नस्लके बेलेंके सींग मोटे तथा बढे, शरीर ढीला, कान. 


बडे लटकते हुए होते हैं । हिसारकी अपेक्षा हरियाना 
Real अधिक पसंद किया जाता है । हरियाना नश्लकी 
गथ हिसार जिलेके हरियाना चकसम्बन्धी हॉँसी-हिसार- 
"वानी तहसीलोंके अनुमान दो सौ गाँवोमें, जिला 
तकी WR तहसीलमेंश जींद रियासत तथा कहीं-कहीं 
अनार गुड्गाँचके fast और पटियाला-नाभा RA- 
मेतथा दिल्ली प्रान्तमे मिलती हैं । हरियानासे मिलती- 
Wal नस्छ, जो कुछ छोटी होती दै, अल्वर-भरतपुर 
हु तथा निकटवर्ती युक्तप्रान्त और पंजाबके अन्य 
निमिं भी देखी जाती है । 


दरियाना नस्लकी गायोंका दूध तौलमें बहुत अधिक 


Til = 
ets R स्वादिष्ट तथा खास्थ्यप्रद होनेकै कारण 
इनकी बढी माँग रहती हे । 


कितने ही प्रान्तामै यहींके सांड़ोंद्वारा नस्ल 


Bey 
काम होता है | हर साल इस इलाकेसे हजारों 


बछड़े We बनानेके लिये युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार, । 
उड़ीसा तथा कितनी ही रियासतोंको ले जाये जाते हैं । 


गायोंकी नस्छ उन्नत करनेके लिये हिसारकी सरकारी 
पशुशालाके अतिरिक्त “वैष्णव अग्रसेन WANT? अगरोहा, 
“वैद्य व्यायाम दुग्धशाळा? रोहतक, “भगवद्भक्ति-आश्रम? 
रिवाड़ी तथा ५विद्याप्रचारिणी सभा? हिसार ओर “हरियाना 
गोवंश-रक्षक दुग्धशाळा? सातरोदके द्वारा कुछ काम हो 
रहा है। 

एशिया महाद्वीपकी सबसे बड़ी गोशाला 

हिसारकी सरकारी पशुशाला ( फार्म )भारतमें ही नहीं, 
एशिया wereld भी सबसे बड़ी तथा पुरानी है | इसकी 
सन्‌ १८०९ में खापना हुई थी । इस पञ्चद्यालाके पास 
४०००० एकड़ जमीन है, जिसमेंसे अनुमान पाँच 
हजार एकड़कों नहरका पानी दिया जाता दद l कुछमें 
खेती होती तथा शेष पश्चुओंके qua लिये छोड़ी हुई 
है । इस पश्मुशालामें करीब नो हजार पश्च हैं । जिनमेंसे 
छ; हजारसे अधिक गायें) साड बेल) बछडे! बछड़ी आदि 
हैं । सरकारी लगानका अनुमान १९७६४२७ ) रुपये तथा 
प्रबन्धका वार्षिक व्यय लगभग तीस लाख रुपये हैं | इस 
कार्मसे वार्षिक अनुमान छः सौ agas पंजाबके डिस्ट्रिक्ट 
बोडोंद्वारा गाँचवालोको मुफ्त दिये जाते हैं। गायोंका दूध तथा 
मक्खन हिसार शहरके छोगोंकों उचित AST बेच दिया 


कः सर्वप्रथम इस TOTO फोजोंका बोझा 
ढोनेवाले उँट, बेल तथा खच्चर तैयार करनेके लिये ही 
स्थापित किया था | इसी लक्ष्यको सामने रखकर साड! बैल भी 
तैयार किये गये | भारी-भारी तोपखाने तथा अन्य 
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न रोहतक विके कितने ही गे दिले कितने स 
Res 


गुजरात, मसर भी हिसार और रोहतक जिलेके कितने ही गाँबोमें र 
3 3 


[सामान खैंचनेके लिये a लक अब हरियानाकी सरकारी पद्यशालके साँझको पसंद नहीं किया जाता | 
तथा नीमाड़की गायों ऑर ताई © 


> तथा मजबूत कितने ही Taare तो सरकारी पञ्जुशालाके मुफ्त 9 

और सॉडोकी वर्णसंकरता करके बेबे तथा मज po गे नहीं लेते, परन्तु तीन-तीन : ie 

गायों ओर सोड़कि ० वाले सॉड्रोंकी नहीं लेते, परन्तु चार-चार सौ सपने 
a y \ wis पॉडके 2 ~ a बछ = Xe 

बैल और साँझ र अधिकांश गायोकी शद हरियाना खर्च करके गवसे पळ ml ड़ा खरीदते ६ | 

इन साँडौने ८] टल च (1 ; कुछ e बचे महकमा वे रिनरी सर्विस 
3 इर तहाने जिसके कारण अधिक दूध देने- पिछले कुछ arate पंजावके महकमा वेर्टि य पु 
नस्लक्ो वर्णसंकर बना दिया, जितक चिकित्सा विभागने भी इस नस्लक्री खराबीका अनुभव किया तथा 


. J बाद + गयी | बे लोके A उर > aN 
चाली गायोंकी नस्ल तो प्रायः बर्बाद ड ee arate: शद हरियाना नस्छ दी उत्पन्न करनेका यत्न किया । इस समर 
बढ़ गये । पंजार 


ARAFAT अधिक 7 न्दा मद्दोदयकी मै 
आकार ae A हिखते हुए मेजर एच० दी० रायबद्वादुर श्री० पी० एन० नन्दा कर देखररेखमे T 
आर्भिक्र नसे te | वर्णसंकरताके कारण हिसारके आस- हरियाना नस्लके साड़ करनेक प्रशंसनीय चेष की 
पीज a m a बहुत नुकसान पहुँचा । अब जा रही है । (ये चित्र हिसार सरकारी MAA मिले हँ) 

पास MAR गायको नस्लक। " i s 


हिसार फामंकी गो-जिसने ३०० दिनके एक वियानमे हिसार फार्मका साड é 


७००० पाँड यानी प्रतिदिन ३६ पौंड दूध दिया। 


=== = =-= OT tm were teen 
A B १ रि SS wisn: 
z - 


हिसार फार्मके बछड़ोंपर of आदिके eat 


लिये दवाका जले छिड़का जा रहीं * 
0 न वा 
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हिसार AS कुछ साँड़ 


नस्ल सुधार 


( लेखक--श्रीयुत हरदेवसहायजी ) | 


सारे संसारकी एक तिहाई TIBET BAK भी हमारे 
हाके लगाको न तो पर्याप्त qa मिलता है और न खेतीके 
हये आवश्यक बैल a । नयूजीलैडमे प्रतिदिन प्रतिमनुष्य 
१२२ छेका डेन्माकम ७४ छाक, kaidi ३३ छटाक, 
“agit (ll छटाँक ओर इंग्लेडमे ७ छटक दत 
न्न होता है । इन देशोंकी अधिकांश जनता मांसभोजी 
३, किन्तु हमारे अभागे देशमै, Fal करोडो लोगोंके स्वास्थ्य 
एउ शक्तिका आधार एकमात्र दूध ही दै, आज प्रतिदिन 
प्रतिमनुष्य २ छटॉकसे भी कम दूधका उत्पादन रह गया ! 
करोडौ मतुष्बोको दूध मिळता ही नहीं; लाखो बच्चे दूधके 
अभावमे बिलख-बिलखकर मर जाते द | यों तो दुधारू 
ga बध एवं चारको कर्मी आदि भी दूघकी कमीके बड़े 
ERM हैं, किन्तु मुख्य कारण दै नस्ल-सुधारके प्रति हमारी 
उपेक्षा । नस्ल-सुघारकी ओर ध्यान देनेवाळे देशोंकी गायें 
बहुत अधिक दूध देने लगी हैं; जैसा कि निम्नलिखित 
ऑँकड़ेसे प्रत्यक्ष दे-- 


देश वार्षिक प्रतिगाय दुधका उत्पादन 
SmE ८७ मन २२ सेर ८ Bel 
es ६९ मन २८ सेर 

जर्मनी ६६ मन १२ सेर ८ छटाँक 


भारतवर्ष ६ मन २२ सेर ८ छटाँक्र 

aH सन्‌ १९०० में प्रत्येक गाय वार्षिक औसत 
४८५० पौंड दूध देती थी, किन्तु नस्ल-सुधारके परिणामस्वरूप 
सन्‌ १९३४ में प्रत्येक गाय ७०५५ पांड देने लगी | सन्‌ 
१९२२ में लाड लिन्लिथगो-कमीशनने बतलाया था कि ४० 
मे Geek दूधका उत्पादन ढुगुना हों गया | लैटविया- 
नसे छोटेसे देशमै १९३० से १९३५ तकमें दूधका उसादन 
x = बढ॒ गया, पर हमारे दशमं सन्‌ १९३५ में दूध- 
इटो अथो ग्रतिमनुष्य ४ see था जों अब २ 

त्‌ आधा भी नहीं रहा ! - 
ee पाचीन समयमै नस्ल-सुधार--जिन दिलों देशमै 
पना राज्य था और छोगोंमें धार्मिक भावना थी, उन 
`. नस्छसुधार एक मुख्य कार्य समझा जाता था | बड़े- 
के मरनेपर तथा दिशेय पत्रॉपर पंचायतरी सम्मति ए 
TARRY अच्छी नस्ल बनानेके लिये TA 


अर्थात्‌ सॉड़ छोड्नेका विधान था । weed नान्यं 
पुण्यमस्ति महीतले'-इस शा त्रवचनपर श्रद्धा रखते हुए गायके 
लोग अच्छे सॉडोकी पूरी तरह देखरेख करते थे; खाने-पीनेकी 
तो कोई कमी ही न थी । पारस्कर गह्यसूत्र तथा अन्य शास्रेमि 
अच्छे सॉड़ोंके लक्षणोंका तथा उनके पालनका विशद वर्णन 
मिलता है | सॉड्ोंके अतिरिक्त घर-घर देई गाये रक्खी जाती 
थी; जिनके दूधका मक्खन नहीं बनाया जाता था वरं सारा दूध 
बालकों एवं बछड़े-बछड़ियोंको पिला दिया जाता था । 
पर्याप्त दूध पीकर बछड़ी दुधार गाय और बछड़ा अच्छा 
बैल या साँझ बनता था | 
मुसढ्मानी कालमे नस्ल-सुधार--दिंदूकालमें 
तो नस्छ-सुधार पुण्यकार्य माना ही जाता था, मुसल्मान 
बादशाहोंके समयमें भी, जनता ही न ही) राज्यकी ओरमे भी, 
नस्छ-सुघारका कार्य जारी था। Ma नवाब टीपू 
सुल्तानने वहॉकी प्रसिद्ध गार्योकी नस्लको उन्नत करके 
अमृतमहाल नाम रक्खा, जो आज भी इसी नामसै प्रसिद्ध है | 
झजरके नवाबने विशेष साड मॅंगवाकर हरियाना नस्लका 
निर्माण किया था | इस प्रकारमुस्लिम-कालमै राजा तथा प्रजा 
दोनोंके सहयोगद्वारा नस्ल-सुधारका काम होता रहा । 
अंग्रेजी राज्यमें नस्लःविगाइ- अंग्रेज राज्यमें 
नस््के सुधरनेको कौन कहें) वह उलटे बिगड़ गयी | पश्चिमी 
सम्यताके प्रभावसे तथा राजा-प्रजामै आन्तरिक सहयोग न 
रहनेके कारण नस्ल-सुधारका खाभाविक काय बंद हो 
गया । सरकारने नस्ल-सुधारके कार्यको aaa ल्या अवश्य 
पर उससे लाभके स्थानमें बहुत बड़ी हानि हुई । इसके 
मुख्य कारण है | : 
28 १. नस्ल-सुधारके फामोमें देश तरिदेशकी aed 
नस्लोके साड़ी तथा गायको मिलाकर न नस्ल बनाय 
गयी । इस वर्णसंकरतासे यहाँदी wa उन्नत न 
तथा अन्य सरकारी विशेषज्ञोंने 
"सुंकरताकी की 
T सिविल वैटिरिनरी विभागके CE 
we गल पीज़ साहबने “पंजाबमें पशुअ असली 
पेट क पुरक लिली है जिसमें उम्होंने लिखा है 
बड़े सरकारी alg SAT TE हिसारद्वारा 
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३१० : eee 
TO 
देशकी भिन्न-भिन्न नस्छौंकी वर्णसंकरताके कारण T 

दुरधोत्यादनरमें कमी आ गयी और नस्लकी भी अवर्नात हुई 

सरकारने यहाँकी प्राचीन नस्ल-सुधार-प्रणालीको न अपनाकर 
देशको हानि पहुँचायी है । र 
२. वर्णसंकरता दोपके अतिरिक्त" नस्छ-सुधारका काय 
हुआ भी समुद्रमे बूँदके समान, नहींके बराबर a ! 
सन्‌ १९२७ की भारतीय कृषि-कमीशनने अपनी 
रिपोर्टमै देशके लिये १० लाख अच्छे सॉड़ोंकी A तथा 
दो लाख सॉड्रोकी वार्षिक आवश्यक्रता बतलायी दै | किन्तु 
सन्‌ १९३६ तक केवळ १० हजार Stata ही प्रबन्ध हो 

सका | सरकारी फामोमें तो १ हजार भी तैयार नहीं हुए | 
३. गाँवके सॉड़ोंकों अच्छा-बुरा बतलाने तथा रखने 
या न रखनेके लिये सरकार जिन पश्चु-डाक्टरोंकों नियुक्त 
करती है) उन्हें केवल पुस्तक-शान ही होता है, अनुभव कुछ 
नहीं | सरकारी-बेटिरिनरी कालेजोमें, जहाँसे ये डाक्टर पढ़कर 
निकलते हैं, अनुभव या वास्तविक ज्ञानके लिये साँड-गाय 
आदि रखने चाहिये, पर वहाँ ऐसा नहीं होता | यहाँ बम्बई, 
लाहोर, मद्रास, कलकत्ता तथा पटना--इन पाँच स्थानोंमें बड़े 
वैटिरिनरी या पशु-चिकित्सा-शिक्षाके कालेज हैं, किन्तु sto 
राइटकी रिपोटंकी अंक-संख्या ४० के अनुसार कलकत्ता और 
पटनाको छोड़कर अन्य किसी भी कालेजमें न कोई पञ्च है 
ओर न गोचरभूमि ही | कलकत्तामें भी केवल २० ही पश्च 
हैं और वे भी वर्णतंकर | जिन डाक्टरोने अपने कालेजकी 
पढ़ाईमें Talat शक्ल तक न देखी हो और न उनके 
गुण-दोपोका कोई प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, उनके हाथोंमें 
TEENE काम देनेसे तो लाभके स्थानपर हानि ही होगी 
आर साथ ही धनका अपव्यय भी होगा ! इन डाक्टरोकी 
अपेक्षा तो गॉवके पुराने लोगोंको पञुओंका अधिक ज्ञान हे 
४. सरकारकी उपेक्षाके कारण दुधारू तथा E 
नस्लकी गाये बड़े शहरोमें पहुँचती हैं ओर जब उनका दूध 
झव जाता हैं तत्र सीधी कसाईखाने भेज दी जाती हैं | सरकारने 
स्वयं तो नस्ल-सुधारका काम विगाड़ा ही, किन्तु लोगोंद्रारा 
उत्तम सांडू रखकर जो अच्छी नस्लकी गायें तैयार की जाती 

थीं, उनको भी भविष्यके नस्ल-सुधारके लिये बचने न दि 

अर्थात्‌ गो-वधर्मे किसी प्रकारकी रोक न लगाकर उन a 
कट जाने दिया ! "मदा 

श्रीयुत स्मिथ महोदय, क | 
ही उच्च न Redes न 
दानि तथा अन्यायकी 


# मातरः सवभूतानां गावः TIGA * 


ओर सरकारका ध्यान दिलाया, पर सरकारके कानपर ३ 


न रेंगी | इससे यह सिद्ध है कि सरकारने नस्ल- We 


नहीं की) ai सुधारते प्ररि 
केवल उपेक्षा ही नहीं की; वरं प्रकारान्तरसे नस्लको विग र 


भी प्रय्न किया तथा अच्छी नस्लके पञुओंको अवाधरूपसे 
करनेकी छूट देकर जनताको दुखी और निरुत्साहित व 
नस्छ-सुघार केसे हो --देशमें दूध तथा बैक 
कमी होनेके कारण जनताका कुछ ध्यान इधर गया है | सरकाने 
भी कुछ करवट बदली, किन्तु जबतक यहाँकी अवसा 
अनुकूल स्थायी सिद्धान्तापर नस्ल-सुधारका कार्य न दोगा 
ततक कुछ लाभ दोनेको कोन कहे, हानि ही होगी | 
सिद्धान्तोंके अतिरिक्त आरम्भमें आर्थिक लाभकी आशा न रखकर 
कुछ mA ही सम्भावना रखनी चाहिये; क्योंकि देशे 
अच्छी नस्लके TY बहुत कम हें । इस कार्यमें विशेष उद्योग 


. करना पड़ेगा, कुछ समयतक चैयंपूर्वक प्रतीक्षा भी करनी 


होगी | नस्ल-सुधारके लिये निम्नलिखित adie विशेष 
ध्यान देनेकी आवश्यकता देः : 


१. जिस इलाकेमें नस्छ-सुघार करना हो उसी इलक्रेकी 
अच्छी नस्लवाली गायों ओर सॉड्रॉका उपयोग इस कार्यम 
होना चाहिये | भिन्न-मिन्न नस्लोंकी वर्णसंकरता या अन्य 
इलाकेकी नस्लको अन्य इलाकेमें लाकर व्यर्थ परिश्रम करना 
ठीक नहीं, जेसा कि सरकार कर रही है | करनाल ओर दिल्ली 
हरियाना नस्लक्के स्थान हैं । यहाँ हरियाना नस्ल बहुत अच्छी 
उन्नत हो सकती थी, किन्तु सरकार दिल्लीके निकट 
मंटगुमरीकी साहीवाळ तथा करनालमें तिंधकी थार्परकर 
नस्लको उन्नत करनेका असफल प्रयत्न कर रही है तथा इस 
काममें बहुत अधिक धन भी व्यय कर रही है जो व्यर्थ ही 


है । सम्भब है पहले कुछ दिनोंतक इसमें लाभ दिखायी पड़े 


किन्तु परिणाम हानिकर होगा । गोपाछकोंकों तो इससे करे 


लाभ ही नहीं | भारत सरकारने स्कॉट्लैंडके प्रसिद्ध विर ' 


डा० राइटको बुलाया था, उन्होंने अपनी रिपोर्टके BM 
तथा ६८ पर स्थानीय आवश्यकताको महत्त्व देते हुए मारी 
ही जैसी जलवायुके जमैका, ट्रिनीडाड तथा TAR 
उदाहरण देकर जिस इलाकेमै जो नस्ल है वहाँ उसीको उन्नत 
करना लाभदायक बतलाया है । . र 
२. सरकार तथा उसके पश्चिमीय ज्ञानकी e 
भटके हुए विशेषज्ञ दूधपर नहीं, वरं अच्छे तगडे बछडे = 
करनेवाली नस्ल तैयार करनेपर ही जोर देते द be 
उनकी भूल दै | weet प्रकृतिने जो _नस्छ जि 
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— 


के नस्ल-सुधार x 


pa कामे लल साहीवाल नस्ल दूधके लिये; 


g धन्नी बैलोके लिये; तथा हरियाना और हिसार 
ड़ दोनों उत्पन्न करनेके RA लाभदायक हैं | हमें 
090 ” दोनोंकी आवश्यकता दै, अतः हरियाना नस्ल 
र अधिक लाभदायक है | उत्तर भारतमें प्रायः यही 


a 


a a है, किन्तु अलग-अलग इलाकोंमें भिन्न-भिन्न 
2 प्रकारकी जहाँ जो नस्ल हो, वहाँ उसीकी उन्नति 


हला उपयुक्त है | हिसार) रोहतक और गुड्गाँवमै शुद्ध 
हाना, तथा अलवर आदिमे छोटे कद्की हरियाना कोसीकी 
है उन्नति होनी चाहिये । यही बात सभी इलाकोंके सम्बन्धमें 
शक पड़ेगी | प्रायः लोग हिसार-रोहतकसे गायें ठे जाकर 
AIH प्रयत्न करते हैं | किन्तु इससे गायोंकी आयु 
बम हो जाती है; वे दूध कम देती हैं; गायोंकी नस्लको हानि 
Gat है और ळे जानेवालेको भी कोई स्थायी लाभ 
नही होता । 

३. नस्ल-सुधारके लिये उसी इलाक्रेकी अच्छी गाये 


तथा सांड रखने चाहिये | गायौंकी तो पूरी देखरेख हो ही, 


साय ही बछड़े-वछड़ियोंकोी आधा अथवा जितना दूध वे पचा 
से, थनोंसे ही पिलाया जाय तथा साफ रखने, आराम देने 
बोर मिट्टी खाने देने आदिका पूरा-पूरा प्रबन्ध हो । बड़े 
शैनेपर भी उन्हें ठीक ar जाय | यदि आवश्यक दूध 
पिया जाय और ठीक समय आनेपर अच्छे साँड्से संयोग 
भया जाय तो ऐसी गाय अपनी मातासे सवाया, उसकी 
A डेद्गुनासे अधिक और चौथी पीढीकी गाय लगभग दु- 
शग दूध देगी | बछडे भी अच्छे बेळ तथा साँड़ बनेंगे | 

४. गांवोर्मे जिन छोगोंके यहाँ अच्छी नस्लकी गायें 


नने बोको पर्यात दूध पिलाया हो तथा जो बछडे 


गह उन्हें खरीदकर सांड बनानेके लिये पाला जाय | 


( 


| 
| 
| 
| 
न 
3 
| 


a i TWINS र्ये वे ही गायें खरीदी या रक्खी 
है द दिनतक अधिक दूध दें) लंबे और नरम 
हे, कानःसींग बड़े न हों, थन बड़े और एकसे 


0 0? छा "४ ४८ ४ ४५ ie ANA a ™ 
= 0030 


गायका तथा अच्छे साइसे उत्पन्न हुआ होना चाहिये । 

_ १, दूध दुहनेका काम हर किती व्यक्तिसे नहीं लेना 
चाहिये, बल्कि उसीको यह काम सौंपना चाहिये जो गायोसि 
प्रेम रखता हो, शीघरतासे दुइ सके और दोइनकलामें निपुण 
हो | नस्ल-सुधारका काम केवड नोकरोंपर छोड़नेकी चीज 
नहीं है, वरं स्वयं साबधानीके साय उसमें लगे रहनेकी 
आवश्यकता है । 


७. नस्ल-सुधारकी गायोको चारा-पानी ठीक समयपर 
देना चाहिये | नस्ल-सुधारके लिये गाय-सॉड़ोंकी उत्तमताकी 
आवश्यकता तो है ही, साथ ही चराई और देखरेखका प्रश्न 
भी कम आवश्यक नहीं है | 


८. देशकी गोशालाएँ भी नस्ल-सुधारका काम हाथ- 
में लें तो अधिक सफलता मिलनेकी आशा है | इस रीतिसे 
खर्च भी कम पड़ेगा | उनके पास मकान; गोचरभूमि तथा 
नौकरोंका प्रबन्ध रहता है एवं उनके कार्यकर्ताओंका पहलेका 
कुछ अनुभव भी होता ही है | अवश्य ही पहले-पहले 
उन्हें अच्छी गायोंके खरीदनेमें धन लगाना पड़ेगा तया 
बछड़े-बछड़ियोंकों आवश्यक दूध पिलानेसे दूधकी आयमें भी 
कमी रहेगी | किन्तु कितनी ही गोशालाओंके पास तो बहुत-सा 
घन जमा है ही, फिर वे अच्छी तरह कार्य संचालन करेंगी 
तो उन्हें और भी मिल सकता है | गोशालाएँ, इस कामको 
करेंगी तो नस्ल-सुधारके लिये अच्छे सॉड और गायें मिलने 
लगेंगी | जब नस्ल सुधर जायगी तब दूधका उत्पादन ओर 
फलस्वरूप आय भी बढ़ ही जायगी | ठीक ढंगसे काम किया 
जायगा तो कुछ THe गोशालाके ऊपर गार्योका बोझ नहीं 
रहेगा, वरं अपने चारा-पानीका खर्च निकालती हुई वे ठाठ 
तथा अशक्त गायोंका भी खर्च पूरा कर देंगी और उनकी 
रक्षा भी कर लेंगी । 

९. जो किसान नस्छ-सुधारका कार्य करेया अच्छी गारे 
रखें उन्हें विशेष सहायता दी जानी चाहिये | हिसार तथा 
रोहतक Petters बोर्ड ऐसी सहायता किसी अंशमे दे रहे Z| 

१०. अच्छी नस्लकी दुधारू MÄ कलकत्ता 


दि बडे भेजी ओर दूध 
गाम हे. हुआ न दो और जोतीन महीनेके भीतर बम्बई आर bon a गार्योका 
पिन Nh नि] हो तथा दूध एक साथ ही उतारती हो। सख जानेषर seme कतई बंद कर दिया जाय | गाँच-गाँच- 
tie दरी ओर नानीमें भी ये ही गुण हाँ तथा जो ऐसे इन शहरोमें भेजना निर्णय कराया जाग कि कोई भी ऐसे 
गी h हुई हों, जिनकी बछड्याँ अधिक दूध देने- में पल । oe | 
SURI ash लिये बछड़ा भी अच्छी नस्रुत्राजी ग्राहके होय गान र, 
2०००००००००” 
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सूखी घास 


( लेखक-श्रीयुत आर. जी. एलन, कमिश्नर, खेतीविभाग, बड़ौदा ) 


यहाँ घास शब्दसे हमारा मतलब खास तैयार की गयी और 
उपजायी हुई या कुदरती रीतिते उगी हुई अनेकों जातियोंकी 
घासके मिश्रणसे है | जब कुदरती उगी हुई घास चरानेकै 
लिये नहीं मिलती तब उस वर्षकी सूखी मौसममें कई पीढ़ियोंके 
लिये चारेकी पूर्ति करनेवाली यह सूखी घास होती दै | 
आधुनिक अनुसन्धानसे ज्ञात हुआ है कि घास उगनेके 
उपरान्त जब वह तीन-चार इंच बढ़ी होती है; उसी समय उसमें 
पोषणतत्त्व अधिक-से-अधिक रहता है | इसी समय काटकर 
उसे सुखाया जाय तो उसका पोषणतत््व खलीके समान 
संघट्ट आहार-जेसा होता है | घासके उगनेके समयमै तीन-चार 
इंच बारी-बारीसे काट लेने ओर उससे सूखी घास बनानेकी 
व्यवस्था परिचिमके देशोंमें चाळू है | 
सामान्य रीतिसे भारतवर्षमें चौमासा बीत जानेपर ओर 
करीब-करीब पक जानेपर घासको सुखाया जाता है | दृष्टि रहती 
है केवळ अधिक्रसे-अधिक परिमाणमें कीमती चारा प्राप्त 
करनेपर | जव बीड़में खडी-खडी घासका अधिकांश सूख 
जाता है तब उसे सूखी घास कहते हैं । परन्तु ऐसी 
घास जो जंगलमें या खेतमें ही पककरर सड़-गल गयी हो, 
न सूखी घासके रूपमें संग्रह करनेक्रे लिये नहीं काटना 
देये क्योंकि उस घासका अधिकांश भाग रेशे या तन्तुके 
Si दार | उसका पोषणतत्त्व उड़ गया होता 
बीघे अधिक-से-अधिक सरस सूर 
लिये जरूरत यह है कि ao अ अके 
RR श बनी हो ओर उसमें 
ae अभी नहीं निकला हो | ऐसी 
व याह चाहिये । इसके बाद उसके 
भीतरकी नमीको दूर करनेके लिये उसे धूपमें सुखाना चाहिये | 
पर इतना नहीं सुखाना चाहिये किं बर्बाद हो जाय | वह 
जेसे ही ठीक-ठीक सूख जाती दै तै प्न R 
जाती दै । अच्छी रीतिते यार सूखी घास समझी 
लेकिन पीठी या फीकी पड़ी क सुखी तो हो 
उसमें हरियाहीकी झलक नहीं मिलनी जा । परन्तु 


काटने ओर तैयार करनेका काम > 
ATH काम हो जानेप 
बागर बनायी जाती है । सूखी घास प्राय: X झली घासकी 
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बहुत बेपरवाही की जाती है जिससे आस-पासका खुरा दे 
बिल्कुल बेकाम हो जाता है | क्‍योंकि थोड़ी भी बरसातकी ति 
पड़नेसे इस खुळे ढेरमें पानी घुस जाता है, और घ्यानमे आने 
पहले ही भीतरकी घास सड़ जाती है । उसके anes 
उससे अच्छा होता है; क्योंकि उसमें बरसातके हलके why 
अंदर घुसने न देकर बाहर रखनेकी कुछ शक्ति होती है 
परन्तु बरसात बितानी हो तो बागर बनानेमें ओर बरसात. 
पानी उसके अंदर न जाय, इसके लिये छप्पर बनानेमें सव 
सावधानी रखनी चाहिये । 
ऐसी amt लगाते समय सूखी घासकी समान 
भावसे और खूब दाव-दावरकर भरना चाहिये | खासे 
बागरका बीचका भाग अगल-बगलके किनारोके भाग 
अपेक्षा ठोस ओर ऊँचा बने, यह ध्यानमें रखना बहुत कहां 
होता है । वागरका एक हिस्सा खूब ठोस दबाकर त्याते 
के वाद धीरे-धीरे उसका विस्तार घटता जाता है, जिससे अते 
जाकर बीचमें नोकके समान ऊपरी भाग बाहर निकल आत 
यह सब हो जानेपर सूखी घासकी तह उसके उपर छर 
सावधानीसे छप्पर-जैसा बनाना चाहिये, जिससे अत्व 
ओळतीकी ओरका भाग आगे बढ़कर धरनकी iit 
ओर जाकर आस-पासकी घासके छतको ढँकता हुआ जय 7 
जिससे बरसातका पानी बागरके अंदर न TA ग 
छप्परकी तरह छोर या ओलतीकी ओर बहकर वाद f | 
सामान्यतः अच्छे ढंगसे लगायी हुई बागरका | 
हिस्सा बागरके निचले भागकी अपेक्षा आगे ति | 
रहता है, जिससे बागरकी छाजका पानी aT a 
भागको न भिगोकर बागरसे दूर जाकर गित a 
भीतरकी अच्छी घासको बिगड़नेसे बचानेकै 2. tl | 
हल्के ओर बेकार घाससे छाया जाता है | बागरकट 
ठीक होनेपर बागरके अगल-बगल दँताली अ है ] 
बाहर लटकती हुई घासको नीचे eas ee qe 
अधिक नमीवाले प्रदेशोमें बागर खिंड नेक रि 
दूसरी ऊँची जगहपर लगायी जाती दै? j 
नमी न पहुँचने पावे । 


it 
( क्पिसंगरहारत पि 


नस्ल-सुधारपर कुठाराघात या बढे शहरोंका पाप 


गोवंशकी उन्नतिक्रे लिये अधिक दूध तथा अच्छे वैल 
gaa करनेवाली गायों ओर agia नस्लको तयार 
करना आवश्यक है | प्राचीनकालमें अच्छे सॉड़ोंका छोड़ना 
एक धार्मिक कृत्य था । बछड़े-बछड़ियोंको पर्याप्त दूध पिलाकर 
बढ़िया नस्छ बनानेके लिये घर-घर देई गाय? रक्खी जाती 
शी । आज भी सरकारी तथा गैर-सरकारी ढंगसे नस्ल 
सुधारनेका कुछ काम यत्र-तत्र हो रहा है । परन्तु उससे 
कोई विशेष लाम नहीं होता; क्योंकि जो अच्छी TT तैयार 
की जाती हैं उन्हें दूसरे या तीसरे ही बियानमें व्यापारी Feat 
दाम देकर कलकत्ता-बम्ब्रई आदि बड़े छाहरोंमें ले जाते हैं | 
वहाँ इन गायोंसे केवळ एक ही बियान दूधका लाम उठाया 
जाता दै, बिसुकते ही वह कसाईके हाथ वेच दी जाती है । 
कलकत्ता अच्छी गायों तथा . बम्बई अच्छी भेसोंकी 
बधभूमि है ! सरकारी तथा गैर-सरकारी जिम्मेवार सजनोंके 
कथनानुसार कलकंत्तेमें वार्षिक ८३६२१ TA, हृवड़ामें 
१३१५४) वम्त्रईके बाँदरामें ३३७२३ AVA, १३३९६ 
भम, १३०३५ बेल; कुरलामँ ७७०५ मेंस और दिल्लीमें 
१९६५० गायें मारी जाती हैं। (ये आँकडे gaa पहलेके हैं।) 


_ कलकत्ता कारपोरेदानने दूधक्रे विषयमै खोज करनेक्रे लिये 
दसम तीन यूरोपियन, एक मुसल्मान और एक हिंदू थे। 
उसने अपनी रिपोर्टमें लिखा है कि, “कलकत्तेके खाले जो 
कमाइको गाय बेचते हैं, इसके कई कारण हैं | 
ree पास जगहकी कमी है । इसलिये जितनी 
S Tal कसाईके हाथ बेच देते हैं और उसकी जगह 
RU दुधारू गाय लाते हैं । इसी कारणसे वछड़ोंकों भी 
aa पाळ सकते, इसलिये उन्हें भी कसाईके हाथ बेच देते 
` । इस प्रकारकी हत्यासे गायोंकी सन्तान दिनोंदिन 
जती जा रही है और देशम जो यों ही खराब और कम 
छै भल रहा है, उसपर इसका और भी बुरा असर पड़ता 
ने गाये प्रतिवर्ष शहरोंमें खिंच जाती हैं इससे 
_ उनकी कमी बढ़ती जाती है !? 

ee, हे कि eee सा 
। सस्यानाश कर रहे हैं | अच्छी गायें ger हो रही 


टि 3 
` पर कसाईखाने भेज दिया जाता है 
० १३नकी अध्यक्षतामें एक कमेटी नियुक्त की थी । इसके 


'है। wade गायको खिलानेका 


र हक कारपोरेदानक्रे प्रमुख मि० Te अपने - 


और उनकी कीमत भी बढ़ती ही जा रही है | गायको जक 
दूसरा बच्चा होनेवाला होता है, तब वह कलकत्ते भेज दी 
जाती है | वहाँ उसपर ऐसे जुल्म किये जाते हैं कि वह छः 
से लेकर आठ महीनेतक दूध देनेके बाद सदाके लिये बाँझ 
बन जाती है | और यदि इतने जुल्मपर भी कोई सदाके लिये 
बाँझ नहीं होती, तो वह इतनी दुर्बल हो जाती है कि दो- 
तीन सालतक्र गाभिन नहीं होती | इसलिये कसाईके ही 
घर पहुँचती | फल यह होता है कि आठ-दस वर्षतक 
उपकारी जीवन वितानेके स्थानमें ये गायें केवल दो ही वर्ष 
दुधारू जीवन विताती हैं और दो ही बढडेदेती हैं, जिनमेंसे एक 
तो अवश्य कसाईके हाथ लगता है | यह अत्याचार देशकी 
उत्तम गार्थोपर निरन्तर होता रहता है !! 
भारत-सरकारके विशेषज्ञ डा? राइट अपनी रिपोर्टके 

aga शहरोमें पूरे दूधसे भरे 
लेकिन ज्यों ही कम दूध 
त्यो ही उन्हें आमतोर- 

केवल TAA करीव 
१६००० J वार्षिक मारी जाती हैं | यह स्पष्ट है कि ऐसी 
हाल्तोंमे सस्ता दूध उलन्न नहीं किया जा सकता | 
प्रि-विद्याळयके प्रोफेसर नाइट और fire हाने 


पूनाकै क z : 
लिखते हैं कि बम्बई और कलकत्ते-जैसे बड़े शहरोंमें ग्वाला 


`~ a 
तुरंतकी व्यायी हुई गाय ANE लाता है और उसके 
अछड़ेकों भूखा रखकर या और किसी तरहसे मार डालता 
खर्च निकालने लायक दूध 
है। बादमें कसाईके 


पृष्ठ १३८ पर लिखते हैं कि! i 
हुए दुधारू पञ्च॒ खरीदे जात ६, 
i) ig ` 
होनेक्रे कारण घाटा होने लगता है 


होता रहता है) तबतक R उसे ceil 


हाथ बेच डालता है; T 
असमयमें ही अन्त ट्री जाता है : ee 

सरकारी दुरधद्यालाओके | सि० स्मिथ 

गाय 

लिखते है कि qg müi जवान 
qual रोकना सर्वप्रथम और सबसे अधिक आवश्यक काम 
a दिल्लीकी मैंसका मिलान करते हुए 
स बम्बईके ग्वालेके एक काम 


नहीं आती; वह काम R है कि कसाईके हाथ बेचते समय 
उसको दिल्लीकी 


ठोंगोंको तो ऐसा पथ 


] चाहिये) 
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इस प्रकार दुधारू गौकी सन्ततिका . 


Sak बराबर नफा नहीं होता | इन 
ज्ञो ठीक दूध देवे और 


ratai गावः सब :% 
* मातरः सवभूतानां गावः सबसुखप्रदा 


0 EEL १४ 
जसका इसलिये 
बिसुकनेपर कसाईके हाथ तो देना हौ है, इसलिये as 
भी भारी हो । गुजराती Heat अपेक्षा दिल्लीकी मेस बहु 
अधिक मांसवाली होती है ।? i 
भारत-सरकारके पशुविशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कनल मेट्सन 
लिखते हैं कि 'हिंदुस्थानके शहरोंमे ढोरोंकी छीछालेदर हो 
रही है | पशुओंकी ऐसी दुदंशा संसारके किसी देशमें नहीं 
दे । इस कारण स्थिति गम्भीर दो गयी है | 
सरकार तो सब कुछ जानते हुए, भी इस महान्‌ पाप 
तथा आर्थिक और शारीरिक प्रश्नके प्रति उदासीन बनी हुई है! 
परन्तु बया बम्बई, कलकत्ता और बढे नगरोंके रहनेवाले 
लोग, जिनकी दूधकी माँग पूरी करनेके लिये ये पश्च वहाँ 
पहुँचाये जाते हैं, और भरी जवानीमें कत्छ कर दिये जाते 
हैं, इस पाप या अनर्थके ल्यि जिम्मेवार नहीं हैं ! 
उन्हें चाहिये कि या तो वे स्वयं गार्योको पालनेकी कुछ 
व्यवस्था करें; या जबतक इन उपयोगी तथा मूक पद्मुओंके लिये 


`न खेतीके लिये अच्छे बैल ही मिलेंगे !! 


क 3 SSS, 
स्थायी रक्षा तथा उन्नतिका प्रबन्ध न हो, तबतक न दूध ख 
€ . ~ A रीदे, ने 
dt ! सार्वजनिक संस्थाओंको भी चुप नहीं रहना चाहिये 
R 


यह धार्मिक ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण आर्थिक २१ 


a 
शारीरिक प्रश्न है । यदि इसी तरह अच्छे पशुओंका t 
होता रहा तो न नस्ल-सुधार होगा, न दूध-घी मिलेगा और 


इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि जबतक इन उपयोगी 
दुधारू पशुओंसे पूरी आयुतक लाभ उठानेकी सहूल्यित न 
हो, एक भी दुधारू गाय या भैंस इन शाहरोंमें न भेजी जाय | 
इसके लिये गाँव-गाँवमें प्रचार हो । सरकारको भी इस प्रश्न. 
पर विचार करने तथा निश्चयपूर्वक इन पशुओंके प्राण 
बचानेके लिये बाध्य किया जाय | कुछ प्रान्तीय सरकारोंने 
बाहर पञ्च॒ भेजनेपर ढीले-से प्रतिबन्ध लगाये हैं । फिर भी 
परमिटद्वारा अच्छे पञ्च॒ बाहर भेजे जाते हैं | अब समय 
आ गया है कि यह परमिट भी बंद कर दिया जाय ! (Ro स) 


— SCORE 
गोचरभूमि 


गोओंके चरनेके लिये गोचरभूमि छोड़नेकी सामान्य 
अथा भारतवर्षे थी | राजालोग तो छोड़ते ही थे | 
अन्यान्य प्रजाजन भी भूमि खरीदकर गोचरके लिये छोड़ा 
करते थे । अब भी देशी राज्योंमें ऐसी बहुत-सी गोचरभूमियाँ 
हैं, जिनके पट्टोमें यहांतक लिखा रहता है कि जो (इस 
रोचरभूमिको नष्ट करेगा वह यावधन्द्रदिवाकर नरकोंमें 
रहेगा |? पद्मपुराण, AAT अ० ५९ छोक ३८ Ave में 
कहा है-- 

गोप्रचारं यथाशक्ति यो चै त्यजति हेतुना। 

दिने दिने ब्रह्मभोज्यं पुण्य तस्य शताधिकम्‌ ॥ 

तस्माद्वा प्रचार तु सुक्स्वा स्वर्गाच्च gad) 

afua SH पुण्यं गोप्रचार fya ॥ 

तस्यंकविशपुरुपाः पच्यन्ते रोरवेपु च। 

योचारप्ं ग्रामगोपः शक्तो ज्ञात्वा तु दण्डयेत्‌ ॥ 

“जो मनुष्य ष्य गो अ ति लिये थाराक्ति गो रि 
पल ओके लिये यथाशक्ति गोचरभूमि छोड़ता 

१ उसको प्रतिदिन सोसे अधिक ब्राह्मण-भोजनका 

~~ 3 $ जनका पुण्य 
भात होता हे । गोचर भूमि छोड्नेवाला कोई भी खर्गसे नहीं 
à x i x al भ्रष्ट 
ता | जो मनुष्य गोचरभूमिको रोक लेता है और बवित्र 
चृक्षोंको काट डालता है i aa 

Wall हे, उसकी इक्कीस पीढ़ी रौरच नरकमे 


गिरती है । जो ब्यक्ति गोओंके चरनेमें बाधा देता है, समर्थ 
ग्रामरक्षकको चाहिये कि उसे दण्ड दे |? 
मनुमहाराज कहते हैं--- 
gai परीहारो ग्रामस्य स्यात्‌ समन्ततः। 
शम्यापाता्रयो चापि त्रिगुणो नगरस्य g 
तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि। 
न तत्र प्रणयेदृण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥ 
( ८ | २३७-३८) 
ाँचके आसपास चारों ओर सौ धनुष यानी चार गे 
हाथ अथवा तीन बार फेंकनेसे लकड़ी जहाँ जाकर गिरे! 
वहाँतककी भूमि, और नगरके आसपास चारों ओर इस 
तिगुनी यानी बारह सौ हाथ भूमि गौओंके चरनेके लिये 
छोड़नी चाहिये | यदि उतनी भूमिके भीतरकी किसी ऐर 
खेतीको, जिसके चारों ओर बाड़ न लगे हों, आम्यपश १९ 
कर दें तो इसके लिये राजा पश्चु-रक्षकोंकों दण्ड न दें ।' 
महर्षि याशवल्क्य कहते हैं-- 
धनुःशतं परीणाहो ग्रामे क्षेत्रान्तरं wad! 
हे शते aka amma चतुःशतम्‌ ॥ 
(२1१ ६७) 


O ति के 
“गॉवके आसपास चारों ओर सो धनुष) पर्वतकी तराई 
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आसपास दो तौ धनुष और नगरके आस-पास चार 
a भूमि गोचरके लिये छोड्नी चाहिये ।? 
कहा गया है कि खेत गाँव और नगरसे दूर होना 
राहि । और agi इतनी ऊँची ओर घनी बाड़ लगानी 
नाहि कि मीतरकी खेतीको ऊट भी न देख सके और 
कुरे, सर ही उसके छेदोसे अंदर मुंह डाल सकें | 
नारदस्मृतिमे कहा गया है कि यदि कोई खेतके बाड़ 
ही जगावे ओर उसके खेतको पञ्च चर जाय तो राजा 
पालको दण्ड न दे | हाँ, वाङ्बाळे खेतमें पशु घुस जाय 
वो दण्ड दे | मतुमहाराज कहते हैं-- 
पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः । 
awe: शतदण्डाहो विपालान्‌ वारयेत्पञून्‌ ॥ 
( ८ | २४० ) 


३१५ 


ORR 


Teh समीय अथवा गाँवके पड़ोसके बाड़ किये हुए 
खेतोंमें यदि प॒ अनाज खा जाय तो राजा पशुपालपर सो 
पण दण्ड करे | परन्तु यदि पशु बिना रखवालेका हो तो 
उसे हॉककर निकाल दे |? 

याजवस्क्यस्मृतिमे भी कहा है-- 

पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । 

अकामतः कामचारे चोरवदइण्डमहति ॥ 

(२। १६२) 

(राह, गाँव और चरागाहके समीपके खेतको यदि 

रखवालेकी बिना जानकारीमें पशु नष्ट कर दे तो वह दोषी 
नहीं है | हाँ, रखवाला जान-बूझकर ATA तो उसे चोरके 
समान दण्ड देना चाहिये ।? 

नारदस्मृति तथा अन्यान्य स्मृति-पुराणोंमें भी ऐसे ही 
वचन मिलते हैं । 


जंगलों ओर गोचरभूमियोंका प्रबन्ध 


| ( ढेखक ३10 श्रीराधाकमल मुकर्जी एम्‌०९०, पी-एचू०डी० ) 


आजकल किसी उपयोगमें न आनेवाले जंगलों, गोचर- 
भूमियों एवं ऊसर भूमिके एक बड़े भागको मनुष्य और 
Wath उपयोगके योग्य बुना सकनेमें कई वर्ष लग जायेगे | 
कृपिकी आधुनिक परिपाटीके अनुसार भूमिमें एक निश्चित 
क्से कई फसलें बोयी जाती हैं | अतः समय-समयपर खेतों- 
को कुछ सालके लिये न जोतकर ऐसे ही छोड़ देना 
आवस्यक होता है । जबतक प्रचलित पद्धतिमें सुधार न होगा, 
तक यदि हम खेतोंकी उत्पादन-शक्तिको सर्वथा नष्ट नहीं 
i a देना चाहते--'अस्थायी बंजड़ भूमिमे? विशेष कमी न 
है aa सामान्यतः फसलोंकों बार-बार बदलते se रहने एवं 
ues छ कालके लिये खाली छोड़नेके सम्वन किसानों- 
~ णि्रदशनकी बुरी तरहसे आवश्यकता है--विशेषकर 
` SUN जहाँ गन्ना, पाट या कपासकी खेती होती दै, जो 
2 सत्वको खींच लेती है । ज्यों-ज्यों भूमि 

$ ae ; agmentation ) में बृद्धि होती जा रही 
a ं ह खेतोंकों खाली छोड़नेकी प्रथाका बहिष्कार हो 
| थे ही गन्ना, पाट ओर कपासकी खेतीके कारण; 
| अन्य रूपर्मे काम आनेबाले मटर; चना तथा 
' रयोर तिलहनों आदिकी खेती कम होती जा रही दै 


जिससे किसानोंके भोजनमें बहुमूल्य प्रोटीन एवं चिक्रनाहट- 
की कमी हो रही है । 
संयुक्तप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, पंजाब; सीमान्तप्रदेश एवं 
सिन्ध प्रान्तोर्मे पर्याप्त जंगल नहीं है तथा जो है वह भी भूमि- 
के अनुपातसे ठीक Fer हुआ नहीं है । उदाहरणके लिये, 
सयुक्तप्रान्तके जंगलोंका ई भाग हिमालयं पहाड़ तथा उसकी 
शाखाओंपर या इनकी तराईमें है | मैदानमै जो जंग है 
बह भी, ५ प्रतिशत भागको छोड़कर बाकी सारा-का-सारा 
पहाड़ियाँसे ३०-४० मीलके अंदर-अंदर है। is अतिरिक्त 
भारतक्रे बहुतसे जंगल व्यक्तिगत अधिकारमें दै जिससे उनका 
बहुत दुरुपयोग हो रहा है तया वे नष्ट भी हो रहे हैं। 
बिहारप्रान्तकी सम्पूर्ण भूमिका २ प्रतिक्षतसे कम भाग, es 
का ५ प्रतिशत एवं संयुक्तप्रान्त और उड्डीसाका ७ प्रतिशत- 
से कम भाग, जंगल हे; जो सरकारके क | हे 
अनुमान लगाया जाता है कि भारतवर्षके सम्पूर्ण जंगलोका 
ति सरकारके अधिकारमें है एवं २७ प्रतिशत 
तथा ६० प्रतिशत भाग उपयोगके 


a अनुपयोगी है या अगम्य | 
योग्य है ओर ४० प्रतिशत या तो त कात 
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# मातरः सवंमूतानां गावः सवंखुलमदाः * 


४७ ति o - 


लिये वैज्ञानिक ढंगसे जंगलोंका प्रबन्ध 
। खेतीके योग्य बंजड़ जमीनपर फलके 
लगानेकै लिये उचित प्रवन्ध होना 


एवं ngA रोकनेके 
करना आवश्यक है x 
पेड एवं चारेके पे 
चाहिये । 


4 


` सेतीके ~ z € हुई Ll भूमि 
diea खेतीके योग्य व्यय पड़ी हुई प 
scare है जिसपर देहाती जंगल ल्गा 


१२०२०२ na | = 
चाहिये । फलोके बगीचोंका--विशेषकर अमराइयाका, 


जिनका प्रबन्ध बिलकुल चौपट है-शैत्रफछ करीब १००० 
mice हैं । संयुक्तप्रान्तक्की बहुत बडी सोसत यह हैं कि 
बाँकी बोयी हुई प्रति १०० एकड़ भूमिके TA १ पु 
अर्थात्‌ कुल ४५००५००१००० पशु हैं। यदि, खेतीके योग्य 
व्यर्थ पड़ी हुई भूमिमें चारा उसन्न किया जा सके तो प्रान्त- 
भरके चारेका अकाल) जो खायीरूपसे यहाँ अपना घर कर 
बैठा दै, बहुत कुछ दूर हो सकता है। यदि प्रति एकड़की 
वार्षिक अधिक-से-अधिक उपज १० मन मानी जाय ता 
आजकल प्रान्तभरमें चारेकी कुल पैदावार करीब ६०१००,००० 
टन होगी । एक TD सामान्यतोरपर अनुमानतः ५ सेर 
चारा प्रतिदिन खा लेता है । कम-से-कम इतनी खूराकके 
हिसावसे प्रान्तके सम्पूर्ण पशुऔको एक वर्षमै लगभग 
५,६०,००,००० टन चारा तथा अन्न चाहिये | इस प्रकार 
बायी हुई अन्न एवं चारेकी फसलमेंसे ७,००,००,००० टन 
पशुओंके fer चला जाता है | परिणामस्वरूप पशुऔँके लिये 
मनुष्यजातिके भोजनके सीमित साधनोंमेंसे भी हिस्सा वॅट जाता 
है, तथा Wale अधिक चरनेके कारण जंगलोंमें केवल 
छोटी-छोटी झाडियाँ.तथा मोटा और निरर्थक घास रह जाता 
है जिससे qg Taja पोषण नहीं प्राप्त कर सकते । 
बंगालका प्रधान चारा है--२,३०,० ०,००० एकड़ भूमिसे 
उत्पन्न घानका पुआल । यदि यह मान लिया जाय कि कुल 
पुआल पञ्च॒ओंके ही काममें आता दै, ( यद्यपि यह सर्वविदित 
है क्रि ऐसा नहीं होता ) फिर भी उतने पुआलसे 
३११०)००)००० पशुओंकी अत्यन्त अनिवार्य आंवरयकताकी 
भी पूर्ति नहीं हो सकती । इस हिसात्रसे एक पशुको देनिक 


= 
~ 


२ सेर चारा मिलता है, जब कि उसे ५ सेर तो मिलना ही चालि, 

~ ९ 

wath चारेकी इस बहुकालीन कमीको 

जायगा तबतक पशुओंकी AWS एवं उनकी क स्मता 
A A ~ 

किसी भी प्रकारका सुधार सम्भव नहीं है | अमता 
ii ~ =~ Lg A EN 

किसान ज्यों-ज्यों पद्चुओंकी कार्यक्षमताकी पूर्तिके लिये आ अधि. 

अधिक पञ्च पालते हैं त्यों-ही-स्यों चारेकी समस्याका साई 


~ ~ > धीरे १ ०७ LY 
और भी कठिन होता जा रहा है । धीरे-धीरे गाथे aig और ' 
उनके बच्चे GAS तथा नाटे होते जा रहे हैं एवं fea | 


आवश्यक्ताओंकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं । इधर किसानलेग 
योग्य बैल प्राप्त करनेकी धुनमें वेलोंकी संख्या बढ़ाते जा रे 
हें । गाँवोंकी खुली iag जमीनों, गोचरभूमियों एवं जंगह- 
में चरनेके स्थानोंका अच्छी प्रकार प्रबन्ध किया जाय तथा 
उनका ठीक उपयोग किया जाय तो काफी अधिक चारा प्राप्त हे 
सकता है । सम्पूर्ण संसारमै चारको कमीकी पूर्तिके हमि 
. उपयुक्त घास एवं Tae मिलनेत्राले चारेकी ओर aR 
दिया जा रहा है । परन्तु भारतके ST चारेकी पूरी माफी 
पूर्ति नहीं हो सकती और वे प्रायः दुर्गम भी हैं। देझतेे 
छोटे-छोटे जंगल, बाड़ोंके रूपमै लगायी हुई. झाड़ तथा 
agi दोनों ओर लगाये हुए वृक्ष चारेके साधनोंको बढ्ने 
एवं उपजाऊ मिट्टी तथा नमीको बनाय्रे रखनेमें बहुत 
सहायक हैं । संयुक्तप्रान्तमें टॉन्ग्या खेती ( अन्नकी फलके 
साथ-साथ एक जंगली फसलका बोना ) बहुत सफल ĝa 
हुई है । देहाती बगीचों एवं जंगलोंसे विसानोंकी ईष 
सम्बन्धी आवश्यकताओंकी भी पूर्ति होगी तथा गा 
गोबरका जलाना कम दोगा | भारतीय भूमिके लिये नाइट्रोजन 


एवं जैवपदार्थ, जितनी मात्रामें मिल सके; आवश्यक कु | 
गायके गोंबरको जलाना पृथ्वीकी उत्पादन-शक्तिको 


डालना है । गाँवोंमें जंगली वृक्ष लगाना) TEA बदलने 
आदिके द्वारा चारेकी फसलोंकी खेतीमें वृद्धि करना प 
पशुऔंकी संख्या एवं गोचरभूमिर्योपर नियत्रण 
उपजाऊ मिट्टीके रक्षण एवं. एथ्वीकी उपयोगिताकै 
बहुत आवश्यक हैं । ( “दी फूड सप्लाई” ) 


गायॉके जल पीनेमें 
गोकुलस्य तषातेस्य जळान्ते वसुधाधिप। 


जो प्यामसे व्याकुळ गायांके झुंडको जल पीनेसे रोकता 


TT SX O a 
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विन्न करनेवाला बरह्महत्यारा है 


उत्पादयति यो चिह्नं तमाइुब्रह्मघातकम्‌॥ (महा०4” 


डे, उमे ब्रह्मघातक कहा गना दै | 


दूर न फि 


१०३ I") | 


शि कळ KEN ६-६. 


खूराक-गोओंको प्रथम समस्या 


पशुओंकी अवनतिके कारण 
रतीय gih अवनति ब्रिटिश शासनके प्रारम्भके बाद 
हह प्राचीन सभ्यता जो भारतक्रे ग्रामोंमें केन्द्रित थी, उलट" 
हट हो गयी और एक नयी Pera TATE हुआ; जिसने 
नवीन आदश स्थापित किये आर प्राचीन 
qq परिपाटीको नष्ट कर दिया । गो-जातिकी अवनति 
इद करणोंसे हुई और वह अबतक जारी है | अवनतिके कुछ 
सीन कारण और बन गये? जैसे जनसंख्याकी वृद्धि और 
उसके फलखरूप गोचरभूमियोंकी कमी; पैसा पैदा करने- 
वाढी खेतीको अतिरिक्त महत्त्व दिया जाना, ग्रामोद्योगोंकी 
बादी, रेके द्वारा कम AAA यातायातकी सुविधा हो 
जनेके कारण जिन प्रान्तोंमें अधिक घी होता दै) वहाँसे घीके 
निर्याती बृद्धिके फलस्वरूप भैसके महत्त्वका बढ़ जाना) तथा 
sey मोटर आदि यन्त्रपरिचालित यानोंका प्रचार होनेसे बेल- 
की उपयोगिताका कम हो जाना इत्यादि-इत्यादि | ये सब कारण 
मिलकर गो-बंशकी अवनतिम सहायक हुए और हो रहे हैं । इसके 
अतिरिक्त ग्राम्यजीवनके प्रति पक्षपातके अभावने ग्रामीण 
जीवनको सबसे अधिक धक्का पहुँचाया है और गो-जातिका 
हास भारतवर्षकी व्यापक दुर्दशा एबं हीनदशाका अन्यतम 
सूचक है । 
qaen बढी, किन्तु पशु-संख्या नहीं 
गो-जातिकी इस अवनतिको रोकनेके लिये उन बुराइयोंकों 
थि करना होगा जो अबतक काम करती रही हैं । गो-रक्षाके 
2 “a अर्थ है राष्ट्रकी रक्षा, इस अत्यन्त कठिन एवं 
द कायको करना ही होगा । 
उफ 0 Ge a eu 
aii fa FA संख्या पिछले पचीस वपसि जहाँ-की 
की औसत = a as स्वयं चिन्ताका विपय दै | यहा गा- 
a aka ६ वर्ष कूती गयी है | कोई 
बति उस o a वर्ष तक न पहुँच जाय | गो" 
वर गिर पड़ी है | दुदर SAAT होगा; जिसके तम 
दाँचेको खतरा है यदि यह न हुआ, ता. सारे सामाजिक 
भी मूल है है । गौकी मृत्युके साथ भारतके मनुष्योकी 
ane! 21 दोनोंका अविच्छेद्य सम्बन्ध है | पड्चिमफे 
साची जो नये आदर्श हमारे सामने आये हैं? उनकी 
हमलोगोंने आवश्यक acta ger दिया दै 


a R 
एवं पे सवथा अवहेलना की है | अवनति बहुत अधिक 
हुई छ अपर्यात पोषण, गंदगी) व्याधि ओर मृत्युके 
रुपमै उसकै परिणाम सबके सामने हैं । 
प्राचीन गोपालकोंका गोवंश-सम्पन्धी ज्ञान 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतवषंमें गो-संवर्द्धनकी 
कला बड़ी ही समुन्नत दशामें थी । आधुनिक खोजोंसे यह 
बात सिद्ध हो चुकी दै | गो-संवद्ध॑न-विज्ञानसे लोग परिचित 
नहीं थे, परन्तु भारतमें प्रचलित गो-संवर्द्धनकी परिपाटियाँ 
वैज्ञानिक थीं । गोपालकोंने अपने संचित व्यावहारिक 
अनुभवद्वारा उन तस््रोको जान लिया था; जिन्हें गो-संवर्द्धन- 
विज्ञान आज सिद्ध कर रहा है । वे जातियाँ, जिन्होंने 
भारतीय गोवेशको इतनी उच्च भ्रेणीपर पहुँचाया, बड़ी तेजी- 
से विलीन हो रही हैं ओर अधिकांश स्थानोंमें गोके प्रात 
विशेषकर गोओंकी उत्तम नस्लोंके प्रति जनताका भाव बदल 
जानेकै कारण ये जातियाँ नष्ट हो रही हैं | प्राचीन कारके 
धनी लोग उत्तमजातिके पञुओंको विशेष सावधानीके साथ 
पाळते थे । उन पशुऔंपर उन्हे गर्व था और गो-संवद्धनके 
वैज्ञानिक तरीकोको बे प्रोत्साहन देते थे । परन्तु जमानेने 
पलटा खाया । प्रचीन कालके गोपालकोके सम्बन्धमे लिखते 
हुए सर अर्थर ऑल्वरने निम्नलिखित प्रशंसा की है— 

«करज, कंगायम्‌ और अंगोल-जेसे विदिश वया 


का निर्माण करनेके लिये लोगोंने बड़ी सावधानीसे एवं 


के उत्पादनका काम fear 
कड़ाईके साथ टता होगा और यह स्पष्ट 
पीढियोंतक चला होगा ।# 

गोपालकोंकी ने जातिया प्रति १० aati विलीन हो 

रही हैं ओर सर अर्थर ऑलबरके उपयुक्त कथनके बाद 
पिछले १० THA खिति और भी खराब हो गयी है | 

गोपालक होता है | उसे 

sss arr are फन 


इस aga प्रत्येक कृषिजीवी 
ch well-marked breeds, 


ished su 
SP and Ongole 


with rigid elimination of every varia- 
have been practised, and it 13 
t have been carried on 


definite type 
tion, musts however, 
cloar that this werk mus 
from generation to generation. 
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आवश्यकतावश गोपालक बनना पड़ता है। इसील्यि गो- 
संवर्डनकी कलाऔंके ज्ञानका भारतबर्षमै काफी प्रसार था | 
यद्यपि व्यवसायी लोग इस कलामें बिशेष निपुण होते थे | 


गोओंकी उपेक्षा TR 
आज वह बात नहीं है । देशभरमें गोके पात 
start दुषित मनोवृत्ति फैल गयी है और दूधके लिये 
सके प्रति पक्षपातने इस संकटको और भी बढ़ा दिया 
है । गौकी प्रायः सत्र उपेक्षा की जाती है, जब कि भंसकी 
विशेष सँभाल होती है | परन्तु जिन लोगोंका ध्यान अच्छी 
गो-सन्तति पैदा करनेकी ओर दै, बे लोग सन्तान उत्पन्न 
करनेवाली गौओंकी पूरी सँभाल रखते हैं । यह बात 
कंगायम्‌-वंशकी गौओंके पालनेवालोके उदाहरणसे स्पष्ट हो 
जाती है। वे लोग प्रायः गोको बेचते नहीं। नेल्लोरके माला 
जातिके लोग अंगोल-वंदाकी बछडियाँकी सँभाल करना जानते 
हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय एवं निर्वाह दूधके लिये अच्छी 
बछड़ियोंके पालनपर ही निर्भर दै | किन्तु सामान्यतोरपर साँझ 
ओर बैलकी जननी गौकी उपेक्षा की जाती दै । 
समग्र भारतवर्षके जिन सात इछाकोंमें सन्‌ १९३७ Tod 
जांच की गयी थी, वहाँ जाँचके द्वारा यह पाया गया कि 
सर्वत्र गोओंको वैलोंकी जूठन दी जाती थी | गो और 
बछड़ीको इसलिये खुला छोड़ दिया जाता है जिसमें बे 
गोचरभूमियोंमें जो कुछ भी आहार प्राप्त कर सकें, उसीसे 
अपना निर्वाह करें । इसके अतिरिक्त कमी-कमी उन्हें अनाज- 
के डंठल भी डाळ दिये जाते हैं। पंजाब, संयुक्तप्रान्त, 
बम्बई) मद्रास, मध्यप्रान्त तथा उत्तर-पदिचमीय सीमाप्रान्तकी 
यही दर्दभरी कहानी है | शाही कमीशन भी इस निष्कर्षपर 
पहुँचा था कि गोके साथ इसी प्रकारका दुर्व्यवहार क्रिया 
जाता है | उनका कहना है-- 

_ “गोकी दुर्दशाका विस्तारसे वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। मोटे रूपमें यह कहा जा सकता है कि बैलोको 
खिलानेके बाद यदि कुछ चारा बच जाता है तो वही गोको 
मिलता है अथवा उसके द्वारा वह 


ह अपना तथा अपने बछड़े-- 
दोनोंक्रा भी पेट पालती है | इसके बाद उसे अपना आहार 


स्वयं प्राप्त करनेके हॉ 
करनेके लिये छोड़ दिया जाता है। जहाँ गौ 


बिनौंले और चोकड़ या 


« मातरः सर्वभूतानां गावः सरवसुखप्रदा; + 


उसे अपना SS SS eee 
हः लय जोजनेक ये निराधार छोट 
दिया जाता है""' |? 
ad s 

“भारतवषमें दूध देनेवाला पञ्च॒ गाय नहीं, Hy 
अधिकांश ait भैसके साथ गायकी अपेक्षा हे! 
प्रकारका व्यवहार होता दै । घरकी खनियाँ उसकी 
S$ oof 
सेभाल करती ह ओर प्रायः उसकी se चुने 

~ A हुए 
पझुओंद्वारा करायी जाती हे |? 

( शाही कमीशनकी रिपोर्ट पृष्ठ २९३) 

ऐसी खितिमें गोजातिका हास होना कोई आश्चयंकी बात नहींहै। 


faatat उपेक्षा 


गौको पालनेवाले उक्त सात प्रान्तोंमें की गयी जाँच 
एक दुःखद बात ओर माल्स हुई--बह है fee 
उपेक्षा | खास्थ्य-रक्षाके लिये दूध हमारे आहारका 
एक आवश्यक अङ्ग है; मुख्यतः उसीसे हमें विटामिर 
( प्राणतत्त्व ) प्राप्त होते हैं | दूध हमारे आहारका इतना 

महत्त्वपूर्ण अङ्ग है, इसीलिये इस बातको देखकर बड़ा दुःख 
होता है. कि आवश्यक वस्तुका उपयोग परिवारके कुछ है 
सदस्य कर पाते हैं | शेष उससे वञ्चित रक्खे जाते हैं | परन्तु 
वस्तुस्थिति है ऐसी ही । उपर्युक्त कमीशनकी रिपोर्ट 
लिखा है-- 

“तरल दूधकी खपतका विइलेषण करनेपर पता लगता 
है कि परिवारके पुरुषोंको feat अपेक्षा अधिक दूष 
मिलता है |? किन्तु स्रियों और गौओंकी इस वियम 
उपेक्षा वाञ्छनीय नहीं है | दूधके सम्बन्धमै यह भेद fort 
ओर पुरुषोंके बीच ही नहीं, बच्चे-बच्चियोंमें भी देखा जाता 
है । इस विषयमें पुरुषोंके प्रति पक्षपात और ख्रीजातिकी 
अवहेलना की जाती है । मनुष्य-परिवारमें खाद्य-सामग्रीका 
वितरण माताके हाथोंसे होता है और इसके लिये यह 
स्वाभाविक है कि वह कमानेवाळे पुरुष और काम FAT 
लड़केकों अधिक आहार दे | यहाँतक तो बात 
लायक है, परन्तु जब शिझुओंतकर्मे यह मेद देखा 
जाता है, तब बात कुछ समझमें नहीं आती | यह एक 
सामाजिक बुराई है, जिसके निवारणकी पुरुषोंद्वारा 
चेश नहीं होती; परन्तु इस बुराईका सामना करना u 
और ख्री-जाति एवं गो-माताके प्रति इस अन्यायको 
करना होगा | इस समय तो उसके प्रति अन्याय है ai 
इसका परिणाम अनर्थकारक है । दुर्बल जननी इ _ 
को जन्म देती है और दुर्बल सन्ततिकी सन्तान उसे 


ही है। 
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Aare मन पा से hie सारेको पक जोक बा इन या प्रकट एवं इसे निर्मूल 
e 3 | परिवारमें यदि किसीकी विशेषरूपसे संभाल, 
gl ae होना चाहिये तो वह जननी और भावी 
ae कन्याका दी होना चाहिये । उसके स्वास्थ्यपरं 
हरी सन्ततिका और परिणामतः समग्र जातिका 
a निर्भर करता है | 

उत्पादक पद्म होनेके कारण भैसके साथ बही व्यवहार 
ता दै, जो काम करनेवाले पुरुषके साथ होता k | यह 
बात सहज ही समझमें आ सकती ह । परन्तु गोकी नर 
पन्ततिकी aaa अधिकाधिक रुकावट दोनेके कारण भेस 
gaat किसानके GET पाटन कर सकेगी | भेंसके पड्वे- 
का खेतीमै बहुत कम उपयोग होता हे आर उसके मरनेपर 
भी भैतके दुग्धोसादनमें कमी नहीं होती | इस बातसे भेसको 
षके लिये रखनेमें विशेष प्रोत्साहन मिलता ca 


भैंस और गौकी समानरूपसे संभाल करो 


गौकी रक्षाके लिये इस अनीतिका निवारण करना होगा । 

गौको खाने-पीनेत्री। अधिक नहीं तो, उतनी सुविधा तो अवश्य 
ही दी जानी चाहिये, जितनी भैंसको दी जाती है । इसके 
बदठेमें गौ हमें कई गुना लाभ देगी । गो-जातिके हासको 
. रोकनेमें भी इससे सहायता मिलेगी | इसके उत्तरमें यह कहा 
जा सकता है कि किसान गरीबीके कारण गायको खिला- 
Ror नहीं सकता | बात सच है । किसानके पास खिलाने- 
feat साधन होने चाहिये | परन्तु सबसे पहले उसकी 
मनोबृत्ति बदलनी होगी, क्योंकि मनोदृत्तिके न बदलनेपर 
किसानको यदि थोड़ी-बहुत आर्थिक सुविधा भी दी जायगी तो 
वतमान परिखितिमै उसका उपयोग मैंसको खिलानेमे ही 
श्गा और गाय भूखी-की-भूखी रह जायगी | इस मनोवृत्ति- 
अ जाग्रत्‌ करना होगा कि अपनी रक्षाके निमित्त किसानके 
कः आवश्यक है कि बह गौको अच्छी तरद खिलाये- 
गये | निस्सन्देह गौके प्रति उपेक्षाके इस वायुमण्डलको 
भारते निकाल बाहर करना होगा । सरकारके दारा 
es इस सिद्धान्तका कि बैलको बाहनोपयोगी ww और 
मादक पञ्च॒ समझना चाहिये; विरोध एबं अन्त 

श | 


i रा करनेवाले और दूध देनेवाले TIAA यह विभाग 
a जाता SAE इससे सहज ही गौकै प्रति उपेक्षाका भाव 
“पा है; क्योंकि बैलकी मादा गो नतो बाहनोपयोगी 


# खूराक--गोआंकी प्रथम समस्या + 
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पञ्च है ओर आधुनिक मनोवृत्तिके अनुसार दुग्धोसादक पञ्च 
भी नहीं है | अथवा यों कहें कि उसे दुग्घोसादक पशु, भी 

हीं होना चाहिये | मुख्यतः उपेक्षाके कारण वह दूध कम 
देती है । परन्तु शरीर-रचनाकी दृष्टिसे भी गोदुग्धमे Sak 
दूधकी अपेक्षा घृतका भाग कम होता है । दूधमें घृतकी 
मात्राको आवश्यकतासे अधिक महत्त्व दिया गया है | जिस 
दूधमेंसे घी निकाल लिया जाता है, वह तुरंत दूधकी श्रेणीसे 
नीचे उतर आता है और एक प्रकारसे छूने लायक भी 
नहीं रहता | मक्खन निकाले हुए दूघका जनता एवं कानून- 
की इष्टिमें भी कोई मूल्य नहीं रह जाता | कलकत्तेमें निरत 
दूधके छानेको नित दूधका छाना कहकर बेचना 
अपराध है | निघत दूधकी कोई कानूनी सत्ता नहीं है । 
यद्यपि उसमें सघृत दूधकी अपेक्षा कम-से-कम पचास प्रतिशत 
पोषकतत्त्व अवश्य रहते हैं। . 


भैंसके दूधकी अपेक्षा गोहुग्ध श्रेष्ठ दै 

अब हम पुनः अपने विषयपर आते | गायके दू में Hak 
दूधकी अपेक्षा भृतां कम होता है । यदि गोमें यह त्रुटि मानी जाय 
तो इस त्रुटिको सहन करना होगा | परन्तु TATA यह नुटि 
नहीं है । घृतांश कम होनेपर भी गायका दूध et दूधकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ होता है । मैंसके age दूधकी अपेक्षा वह बच्चो 
तथा अशक्तोंके ख्यि अधिक उपयोगी होता है । परन्तु 
बाजारमें शुद्ध मतका दूध तो शायद ही कैदी मिले | मतके सारे 
दूधको पानी मिलाकर पतला कर दिया जाता है ओर तब 
उसे प्रमाणित दूध (Standard Milk ) अथवा गाय- 
सैंसका मिश्रित दूध अथवा गायका दूध--बहुचा गायिका दूध 
कहकर बेचा जाता है । 

इस भ्रान्त ali a 
मिलानेकी कलाको प्रोत्साहन दनक का 
हो रही है, वह हटनी चाहिये | मिलावट तथा पानी मिले 

ए भैसके दूधको गायका दूध FE बेचनेकी प्रथाको 

S लिये कानून बनानेसे दुग्धोत्यादक Ws रूपम 
सके प्रति पक्षपात दूर दो जायगा | द 

बंगालके TAN मेंसकी समा नहीं हे क 

में कहीं मेंस और ग 

इसमें सन्देह नहीं कि जहां £ 
aefa हो, वहाँ-बहाँ इस अन्याय! शक 
गायको उबारना दोगा; परन्तु बंगाल-जैसे कुछ pe 
हैं कि जहाँके wae गौ ही एकमात्र दु 


भैसके दूधमें पानी 
गोकी जो उपेक्षा 


/ 
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पञ्च है । उन ग्रान्तोंकी भाँति) जहाँ मैंस अधिक igh 
पायी जाती हैं, बंगालमै भी बेल ओर गौके ब्रीच is r 
बहुत अधिक पाया जाता हे । खेती आदिके काममें Da 
Saat अपेक्षा गौकी यह freee किसान एवं T 
दितकी दृष्टिसे हट जानी चाहिये । यदि गोको अच्छी तरह 
खिलाया-पिलाया जायगा तो उससे हमें अच्छे ओर अधिक 
मूल्यवान्‌ बैल एवं अधिक दूध प्रात होगा । 
कहना न होगा कि माताके शरीरकी रचना a वह मूळ 
fafa दै, जिसपर पञ्चु-संवद्धनका समूचा भवन खड़ा किया 
जाता है | अतः गौ अधिक बल्वान्‌ और उत्तम सांडो तथा 
S stay उस्न्न कर सके और मालिकको अधिक दूध दे सके) 
इसके लिये उसे अच्छी तरह खिलाना-पिलाना आवश्यक हूँ | 


अच्छे प्रकार रखनेका गौपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा 


गौ किसी समाहत तंशकी हो; या साधारण नस्लकी, 
अच्छी तरह खिलानेःपिळानेपर उसकी दशा सुधरेगी ही; 
क्योंकि सचमुच गोपर अच्छे और बुरे बर्तावका प्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़ता है । कभी-कभी अच्छी खूराक मिलनेपर भी वह 


स्वथं चाहे अधिक दूध न दे सके । जन्मसे लेकर तथा उसके - 


वृद्धिकालमे उसे यदि PA रक्खा गया हो तो उसके कारण उसके 
शरीरकी रचनापर इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि फिर 
अच्छी तरहसे खिलाने-पिलानेपर भी वह अधिक दूध नहीं दे 
सकती | परन्तु उसे अच्छी तरह खिलाने-पिलानेका परिणाम यह 
होगा कि उससे उत्पन्न होनेवाले बच्चेके लिये उन्नतिकी अधिक 
सम्भावना होगी और उस ह्वल्तमें वह अच्छी गाय या अच्छा 
सॉड़ या अच्छा बेल बन सकेगा, जो अन्यथा सम्भव न था | 


गोसे आर्थिक लाभ 


गो जितनी छोटी अवस्थामें ब्याती है, आर्थिक दृष्टिसे 
उसका मूल्य उतना ही बढ़ जाता हे | और इसके बाद वह 
जितनी वार ब्याती है, उतना ही अधिक लाभ देती है । 
यदि किसी गायको अच्छी तरह नहीं खिल्यया-पिलाया 
गया हो तो उससे. उसके स्वामीको आर्थिक लाभ बहुत 
कम होता है | यह एंक मानी हुई वात है कि गाय अपनी 
सरक पास कर लेनेके बाद ही आर्थिक लाभ दे सकती है | 

(क) छोटी अवस्थामें व्याना | 

(ख) थोड़े-थोड़े समयके अन्तरसे ब्याना । 

(ग) पर्याप्त दूध देना | 
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गौके अंदर ये सब गुण आर्थिक दृष्टिसे द 
होते हैं | जीवन-निर्वाहके लिये गौ इन सब oH ७. 
लेती है । प्रकृति उसे ऐसा करनेके लिये वाध्य करती न 


'जब उसे खूराक कम मिलेगी, तब वह गाभिन देरे हेग 


उस अवस्थामें यदि वह जल्दी गाभिन हो जाय, तो गिरी 
अवस्थामै उसपर इतना बोझा पड़ेगा कि उसे वह कदाचि 
सह न सके और फलतः उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोना पडे| 
प्रकृति इस प्रकारकी सम्भावनासे उसकी रक्षा करती है | 
खूराक खाते-खाते चोथे अथवा TAT सालमें जाकर वर 
गाभिन होती दै । इससे स्वामीको भी कोई लाभ नहीं होता, 
क्योंकि वह गाभिन हो या नहीं, स्वामीको उसका निर्वाह ते 
करना ही पड़ता है | साधारण स्थितिमें बछिया दो वर्ष दो महीने. 
की अवस्थामें गाभिन हो सकती | ओर जब वह इस sah 
लाँघकर चोथे वर्षमै गाभिन होती है, तो इसका मत्त 
यह होता है कि वह व्यर्थमें दो साल अधिक खूराक खाती 
है । पर, इन दो अतिरिक्त THA जो कुछ वह खाती है, x 
gen ही उसे दे दिया गया होता तो वह जल्दी ब्याती 
और इस प्रकार जितने भोजनकी किफायत की गी) 
उससे कहीं अधिक लाभ वह देती | मालिकके इस व्यवहारमे 
स्वयं उसकी तथा गौंकी--दोनोंकी हानि होती है । गोवी 
हानिसे उसके मालिकको ओर भी अधिक हानि अथवा कट, 
होता है | बाँझ गौ गोपालकके लिये एक बोझा होती है| 
यद्यपि देरसे ब्याकर वह अपना बोझा कम कर देती है और 
इस प्रकार अपने जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ होती है । 


अपर्याप्त खूराक पानेबाली गौओंसे आर्थिक 
लाभ कम मिलता है 


यह एक सामान्य नियम है, इसका गायके ११ 
अथवा जातिसे कोई सम्बन्ध नही है । गो चाहे उत्तम 
हो अथवा साधारण हो; यहद नियम सबपर समान के 
होता है | यदि वह सामान्यतः कम दूध देनेवाळे AA है 
कम खिलाने-पिलानेसे उसकी दुग्धोत्पादनक्षमता औरभी न 
हो जायगी और यदि अपनी वंशपरम्परासे वह साथ 
दो वर्षके अन्तरसे व्यानेवाली हो) तो इस परि 
आत्मरक्षाक्रे लिये वह तीन वर्षके अन्तरसे ब्याने eal AL 
ऐसी दशमे गौको अथजा उसके बंशको दोप देना उ J 


जिस प्रकार अपनी स्थिति अथवा प्रबन्धकी हेती से 
अनुपातसे गाय अपने लाभदायक गुणोंकी | 
e 


क खूराक--गौओकी प्रथम समस्या % 
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en एव RRR पतन चाहिये कि 


Ss het पदत त ताला परिवर्तन चाहिये कि वह उन्हीं पशुऔंको पाले, जिनकी सँभाल वह कर 


आ परकर उती 
उके ये गुण 
ee हो जायगी 


बढ सकते हैं--वह छोटी अवस्थामें 
, थोडे-थोडे समयके अन्तरसे व्याने 
गत ओर अधिक मातरम दूध देने लगेगी । 
aga खानेके लिये पाले जानेवाले बेकार 

. पशुआँकी उन्नति 


देशके कई भागोंमें किसान लोग खादके i ल्यि 
agi RR Ae पालते : Bes a 
अच्छी तरह खिलाया-पिंलाया TUN ओर न क 
gre ही की जाती है । उन्हें बहुधा गावः उन eral छोड़ 
दिया जाता है; जिनमें किसी प्रकारकी फसल बोयी हुई नहीं 
ad और वे गाँवकी खुली हुई बंजड़ भूमिमें घूस-धूसकर) 
जे कुछ भी उन्हें मिछ जाता है, उसीपर निर्वाह करते दै | 
उनके सन्तानोसादनके विपयमै भी कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता | किसी भी अवस्थाके अयोग्य सॉड़के साथ उनका 
संयोग होने दिया जाता है, जिससे निम्न श्रेणीकी सन्तति 
saa होती दै । रात्रिमें गौओंका गोबर इकट्ठा करनेके 
स्मि उन्हे किसी बाड़ेमें बंद कर दिया जाता है । उन्हे 
कभी-कभी भरपेट खूराक नहीं मिळती और न zt घरपर 
कोई चीज खानेको दी जाती है । उन्हें सदा भूर्खा मारा 
जाता है | बछडा जब हल चलानेके लायक हो जाता है, 
तव उसे बघिया करके खेतीके काममें नियुक्त कर दिया 
नता है | बाकी पशु अपना दुखी जीवन यों ही बिताते हैं । 
संक्रामक रोग अथवा सामान्य व्याधियाँ भी अधिक 
TUR उनकी संख्या कम करती रहती हैं । क्या 
गेरक्षा अथवा गोपालन इसीका नाम है ? 


इस प्रकार निरन्तर भूख मरने और कष्टमय जीवन 
अपेक्षा उनका मरण कहीं अच्छा दै । इसके रोकने- 

Reet प्रयत्न होना आवश्यक | गौओंके प्रति किये जाने- 
इस दुव्यंबहारको कानूनके द्वारा दण्डनीय बनाना 
चाहिये । जिसके लिये यइ सब किया जाता है? उस खादकी भी 
ee नहीं होती | उसमेंसे गोबरकी तो ढेरी छगा दी जाती 
' जो att बह्‌ जाती है, अथवा तेज धूपर्मे सूकर जल 
il है। मूत्र सारा-का सारा व्यर्थ जाता है, उसे एकत्र 
न तो कोई प्रबन्ध है और न चेश ही होती दै। 
अको बन्ध होनेपर निकम्मे माने जानेवाले इन पछओंमें 


भरा आर्थिक दृष्टिसे लाभदायक हो सकते हैं | किसानको 


गो-अ० ४१-- 


सके अथवा अच्छी तरह खिला-पिला सके । पशुओँके प्रत्येक 
बन्दके पीछे एक अच्छा सॉड़ होना चाहिये। सारी-की-सारी 
खाद वैज्ञानिक ढंगसे एकत्रित की जानी चाहिये और उसका 
खेतमें उपयोग होना चाहिये | अच्छी तरहसे खिलायी-पिलायी 
हुई अथवा सँभाल्पूवंक wet हुई गोओंसे मिलनेवाली 
खादका यदि समुचित उपयोग किया जाय तो वह एक बड़े 
बृन्द्से प्राप्त होनेवाली खादकी अपेक्षा परिमाणमें अधिक 
एवं बढ़िया होगी। जो पशु अपना खच नहीं निकाल 
सकते, उन्हें सन्तानोपादनसे रोक देना चाहिये । और 
जबतक वे जीवित रहेँ, उनका निर्वाह करते रहना चाहिये | 
इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि बृन्दमें कोई ऐसा 
पशु उसन्न न हो, जो अपना खर्च न निकाल सके; क्योंकि 
जो पशु जन्मेगा ही नहीं, वह मारा केसे जायगा ! 


ऐसा करनेसे किसानको आवश्यकतानुसार खाद तो 
मिलेगी ही, उसे खेतके लिये अच्छे और अधिक संख्यामें 
बैल भी मिलेंगे और घरमै उपयोगके लिये तथा बेचनेके 
लिये घी-दूध भी मिलेगा। गौएँ जिन बाधाओँसे पीडित 
होती हैं--प्रतिकूल जलवायु, व्याधियोंका प्रसार; परोपजीवी 
जन्तु कृमि किलनियाँ आदि) अपर्यास पोषण) परिमाण एवं 
शुणकी दृष्टिसे चारेकी न्यूनता इत्यादि | कुशल व्यवस्थासे इन 
सारी afata बहुत अंशम दूर किया जा सकता है। 
भावी लाभके लिये बलड़ोंका सुप्रबन्ध 
बहुधा यह देखा जाता है कि किसी कम लाभ हक 
पञुसे लाम उठानेके लिये पद्मपालक बछडुँको कम z 
दूध देकर जिलानेकी चेष्टा करता है । नगरोंमे ना सी s 
अधिक पडता है, यह प्रवृत्ति अधिक बढी हुई ३ te 
रूप बछड़ोंकी मृत्यु-संख्या बहुत बढ़ जाती है | जो 
बछडे बच जाते हैं? उनकी बाढ रे जाती 
उनके लिये कोई आशा नहीं रहती 
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= लायी गौ ove वजन ४७ मल आ 
दु _ उसके वजनमै किस अनुपात शिळ प a दिनम दना + 
004 होती होगी हे, जि जन्मके समयसे उसका वजन: समय ४० रतछ हो, तो ख्याभग ७ THRE बाद उक्त 


दर रजत? ४० रतल और बढ्‌ जायगा अर्थात्‌ प्रति सप्ताह सात 
नी ae z 3 करीब उसका वजन बढेगा । हरियाना जातिके बछडे पे ` 
जीव बच्चोंका वजन दुशुना दू प्रोटीनका सालमें प्रति सप्ताह ८ रतल बढ़ते हैं | सम्भवत; सद 
होनेकी अवधि प्रतिशत अंश कारण यह है कि भारतीय गोओंके दूधमें घीका अर y 
मनुष्य १८० दिन १.६ प्रतिशत होता हे; जब कि विलायती गोओंके qaq z $ 
घोडा ६०५) के (frame) केवल २.५ प्रतिशत होता है | बछड़ेके जन्मके समय उस 
बकरी S à ४.३ बजन उसकी माकी जाति एवं शरीर-रचनाके अनुसार न्यूनाधिक 
भेड़ १५ ५) ६.५ होता है, किन्तु गो-पालकको इस वातका ध्यान रखना चाल्लि 
सूअर १४ ३) ६.७ कि बछड़ा उपयुक्त परिमाणके अनुसार बढ़ रहा है कि नही 
कुत्ता SA v: यदि बछड़ा जन्मके समय असाधारण रूपसे दुबला हो तो 


'तालिकासे हम देख सकते हैं कि माताके दूधमें दि मलिक कमक पू ड्ब 
भ कितना ‘i बालककी बृद्धि इसीपर निर्भर वृद्धिकी गति मोलिक कमीको पूरा करनेके लिये उतनी ही 


करती है | अधिक तीव्र होगी । (ats इन इंडिया? के आधारपर ) 
AB RRKES ! 
EN A S A 
साइलेज ( दबाकर रक्खी हुई हरी घास ) 
हम मनुष्योंके लिये तो दैवीप्रकोप अथवा राजप्रकोपसे इसका दोष किसानोंकों ही नहीं दिया जा सकता | 


कभी-कभी अकाल पड़ता है, किन्तु वेचारे पझुओंके लिये जबतक हरा चारा मिलता है, वे खूब खिलाते हैं | घासा 
प्रतिवर्ष अकाल-सा पड़ा करता है । वर्षा-ऋत॒र्में इरी घास चारा सूख जाय तो इसके लिये वे क्या करें? बरसातम तो 
अथवा चारा प्रचुर मात्रामें रहता दे | पशु बड़े आनन्दसे घासके बड़े-बड़े जंगल खड़े हो जाते हैं । वह घास इतनी अपिक 
चरते हैं और घरपर भी हरा चारा पाते हैं । इसी समय पशु होती है कि उसका कुछ ही अंश काममें आ पाता है। शेप 
कुछ तगडे भी दिखायी पड़ते हैं, किन्तु इसमौसमके बीतते ही वहीं सूख जाती दै, तब जंगलविभागवाले उसे जला देते OA 
उनके बुरे दिन आ जाते हैं | फिर हरी, कोमल तथा मीठी उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं दै । केसी विचित्र बात है, 

` घासके दर्शन कहाँ? फिर तो उनके भाग्यमें कटा हुआ एक ओर घासके जंगल-के-जंगल जला दिये जाते है x 
सूखा पुआ ही छिख जाता है, जो दुबारा वर्षा-क्रतु आने- दूसरी ओर गर्मीके दिनोंमें पञ्च घास विना मरते हैं| यदि कोर 
SE SG R दै । कमी-कमी तो वह सूखा पुआल भी' ऐसी प्रणाली हो जिसके द्वारा बरसातकी रक्खी हुई घात 
द ca Ee ae दिनोतिक तो प्रकृतिप्रदत्त जाडे या गर्मीमे निकाली जाय और वैसी दी पि 

स्मरण करके पशु सूखे भूसाकी सानीसे मुँह किसान और पशुऔंका बड़ा हित हो | विचार करनेसे 


ube US era कर सकते ह! भूख खाद नहीं चलता है कि ऐसा होना कुछ भी कठिन नहीं दै । 
कद काम उतना ही a चारा उन्हें चबाना पड़ता आमकी अमावट या अचार बनाकर वर्षभर क 

9 गम उ करना पड्ता हे । परिश्रम x > सक्ता किं : 
करनेवालेके लिये केवल पेट भर लेते हैं, तो ऐसा उपाय क्‍यों नहीं हो सकता 


S = जाना ही आवश्यक नहीं Ta wea कि आवश्यकताके q Prater 
> उतत उत्तम पोषणतत्त्व भी मिलने चाहिये । फल ऐसे ढंगसे रक्खें कि आवश्यकताके सम 


x > x वह वैसी हे | किसाने एळकोंको यह 

TOE e ma घासकी सारी मोटाई प्रसन्न र्य SU ele सोचना नहीं है 

मात्र ले अपने मालिक डे सहते रहते T RR एक ऐसी प्रणाली चली आती हे, जिते दाय वाक 
र को वढ़े-बड़े कोठारों--जिनको ares? कहते हैँ 
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# साइलेज ( दवाकर रक्खी हुई हरी घास ) % 


_ वि मिला ~ 


३ ओर हरी घासका मोसम समाप्त होनेपर उसे 
व देते इ । ऐसी घासको साइछेज अथवा दाबघास 
E यूरोप-अमेरिका आदि देशोंके किसान बराबर 


ae चारा इक्रा कर रखते हैं, ओर अपने पशुओंको 


aga होनेसे बचाते हैं | 
साइलेजसे लाभ 
(8) जिस समय कोई हरा चारा नहीं मिलता, उस समय 
साइलेजका चारा TOA भोजनकी समस्या हल 
करके RATATAT निश्चिन्त करता दै । 

(ब) चारेके अभावमें पको सूखा चारा मिळनेके 
कारण वे Faw हो जाते ह और दूध देनेवाळे पशु 
या तो get जाते हैं या बहुत थोड़ा देते È किन्तु 
साइलेज चारा खिलानेसे न पशु दुबळ हात ह 
और न उनका दूध ही कम होता दै | 

(ग) साइलेज चारा खाकर पश अधिक समयतक 
दूध देते हैं । 

। (ष) साइछेज चारेमें रासायनिक प्रक्रिया होनेके कारण 
| सूखे चारेकी अपेक्षा वह जल्दी पचता है | 

(ङ) साइछेज चारेसे पशुओका स्वास्थ्य ठीक रहता है! 
जिससे वे हमारा अधिक काम कर सकते हैं | 

(च) साइळेज चारेमें पोषण-तत्त्व अधिक रहते हैं । 

(छ) साइछेज चारा किसी प्रकारकी घास; पेड्की पत्तियों 
ओर अन्नके पौधोंका बन सकता है | अतः बरसात 
भरमें न समाप्त होनेवाली घास, पेड़की पत्तियां आदि 
सूखकर व्यर्थ नहीं जा सकतीं--उन सबका उपयोग 
हो जायगा । 


। (a) सबसे बड़ा लाभ यह है कि पश्चुआँके प्रति मनुष्यके 
कृतव्यका पालन होता है । 


ऐसे लाभप्रद चारेको बनानेकी विधि कौन न जानना 
WM क्योंकि अपने पश्ुओंको सूखा चारा देकर उन्हे 
ई«लबनानेका शोक तो किसीको है नहीं। अतः साइलेज बनानेकी 
ie नीचे दी जाती है | जेसा कहा जा चुका दे? साइलेज 
lage ) कोठारों (Silo ) में तैयार होता है, इसलिये 
इन कोठारोंके विषयमै जान लेना चाहिये । इन 


a में घास रक्खी जाती है इसीलिये उसे साइलेज 
| 


~ 


Rr 


साइलो कहाँ बनाये जायं ? 

साइलो वहीं बनाने चाहिये, जहाँ घास या हरा 
चारा प्राप्त हो सके | इसको भी ध्यानमें रखना चाहिये 
कि वादको कहाँ चारा मिलनेमें सुविधा रहेगी | 
UNG साइलो जमीनके भीतर बनाने ठीक हैं। इसके 
लिये ऐसी जगह गड्ढे खोदने चाहिये जहाँ पानी फूटकर भीतर 
न पहुँच सके | गड्डा बहुधा कच्चा ही होता है | सुविधा हो 
तो लकड़ी तथा ईट-सीमेटका पक्का गडा बनाना उत्तम है | 
कच्चे गड्डुकी सतहको REA पक्का कर देना चाहिये और 
दीवालोपर चारों ओर मिट्टीकी एक परत चढ़ा देनी चाहिये | 
चोकोर गड्डोंकी अपेक्षा दीवारदार कूएँकी तरहके गोल गड्ढे 
अधिक अच्छे रहेंगे, क्योंकि उनमें चारा अच्छी तरहसे 
दबाया जा सकता है और वायुसे सुरक्षित रक्खा जा सकता है। 


धरतीके ऊपर भी ae? बनाये जाते हैं। वे नीचे 
गडू न खोदकर बाँस, लकड़ी या लोहेकी ARE बनाये 
जाते हैं और उनमें साइेज तैयार किया जा सकता है । 
आवश्यकता पड़नेपर किसी कोठरीको ही साइळेज बनानेके 
काममें छा सकते हैं, किन्तु अपने यहाँ तो गड्ढे खोदनेवाली 
रीति ही ठीक रहेगी | est तो खुदाईमें अधिक पेसा 
ळग जानेकै कारण धरतीके ऊपर बना लेते हैं । 


गडा यदि बहुत छोटा होगा तो उसमें चारेके सड़ जाने- 
का-भय है और यदि बहुत बड़ा होगा तो उसे ACTA देर 
लगेगी और खोलते समय चारेका अधिक अपव्यय होगा | अतः 
१०५६ के पैमानेका गडा औसत दजेका होगा । गड्डेके पेमाने- 
का सबसे अच्छा हिसाब यह होगा कि एक गड्ढे में a 
एक सप्ताहका चारा आ जाय | इस प्रकार तीन महीनेके 
१२ ag खोदे पडेंगे | चारेकी कमी प्रायः तीन ही चार 
महीने रहती है । यह तो छोटे साइलोकी वात हुई । 


तो, साइलोकी गहराई १६ फीट और व्यास १० फीट- 
से an नह होना चाहिये | परन्तु घरतीकै नीचे m 
गहराई पानीकी सतह (बाटर-लेवेछ) देखकर करनी wu 

Raa पानीकी सतहसे दो फीट ऊपर साइलोका पैदा 

= जैसे, जिस जमीनमें १६ gen नीचे जल हो, 
pS फीट गहरा ही बनाना चाहिये | असलमें 
होता है, उतना ही अच्छा माना जाता 
ऊपर जितना ही बोझ अधिक पड़ता है; 


बह उतनी रा होती है । गायकी संख्याके अनुसार ही 


Ss 
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» मातरः सर्वभूतानां गाव: सवलः * 


बडे बनाये जाते हैं। 
क गहराई ३२ फीट और T 
फीट होनी चाहिये | १० से ५० तक गायोके लिये साइलीक 
व्यास १०से १६ फीटका होना चाहिये । 
साइलोको भरना 
गडेमें डालनेके पहले चारेकी कुट्टी बना लेनी चाहिये । 
सबसे पहले Ted मोटी घासकी पाच-छः ईच मोटी 
तह बिछाकर कुट्टी किया हुआ चारा १ यी फुट ऊँचा 
बराबरीसे फैला देना चाहिये | फिर १० फीटमें आधसेरके 
हिसाबसे नमक डाल देना चाहिये | नमक डाळनेसे चारा 
सड़ता नहीं और उसमें खाद आ जाता है। उस तहको 
खब दवाना चाहिये | चारेके भीतर तनिक भी हवा न रहने 
पाते । दाब सब जगह समान पड़ना चाहिये | पहली तह 
अच्छी तरहसे दब जानेपर दूसरी तह बिछानी चाहिये ओर फिर 
वैसे ही दबाना चाहिये | यदि कुट्टी धूपमें कुछ सूख गयी हो 
तो थोड़ा पानी छिड़क देना चाहिये | TET पहले धीरे-धीरे 
भरकर पीछे जल्दी भर डालना चाहिये । २२ फीट व्यास- 
का १५ फीट नीचा गडा, जिसमें प्रायः ४० टन घास आती 
है, भरनेके लिये प्रतिदिन १ एकड़ जमीनकी घासकी 
आवश्यकता है । दवायी ठीकसे न होगी तो पोल पड़ जानेके 
कारण हवा घुस जायगी और बहुत-सा चारा खराब हो जायगा। 
हरी घास पकनेके पहले ही काट लेनी चाहिये जिससे 
अच्छा साइलेज बने । दीपावलीके पहले चारा न काटनेके 
पुराने विचारको छोड़ देना चाहिये, क्योंकि काटनेका ठीक 
समय ऋतुके अनुसार बदलता रहता है | TSS किनारे- 
किनारे और ऊपरी भागमें बॉसकी ZA; ढट्टा। डंठछ या इसी 
प्रकारकी कोई चीज दे देनी चाहिये, जिससे गड़ेके बीचमें 
मिट्टी घस जानेसे चारा बिगड्ने न पावे । 


साइलोके ऊपर २ फीट मोटी मिट्टीकी तह बिछाकर 
उसे SVM कूट देना चाहिये, जिससे पानी उसपर न sa | 
अच्छा हो यदि TSA ऊपर एक छप्पर पड़ जाय | किसी भी 
प्रकार उसमें हवा-पानी प्रवेश न करने पावे । साइलेजका मूल 
मन्त्र है चारेको अच्छी तरह दबाना । यदि चारेकी दबाई 
ठीक न होगी तो परिश्रम व्यर्थ जायगा | 


साइलोको खोलना 
यदि ऊपर बताये अनुसार गडा भरा जायगा 
तो उसका चारा आठ महीनेतक अच्छा बना रहेगा । खोलते 


सौ गायके खाने लायक === त परकी मिडी इस तरह यी जानी चाहि हे ऊपरकी a ee च इस तरह हटायी जानी चाहिये कि 


आसानीसे निकल सके, साथ ही यह मी ध्यान th 
गड्डेका कम-से-कम मुँह खुले | बहुधा ऊपरवाली परते मुह 
सी लग जाती है, अतः वह पशओंको खिलाने लारक नहार 
किन्तु जो गड्डा अच्छी तरहसे दाबकर भरा जाता है और 
जिसमें हवा-पानीका कुछ भी प्रवेश नहीं होने पाता, = 
केवल दो ही तीन इंचतक सुंडी पहुँच पाती है । उपरक 
भुंडीवाला भाग फेंक देना चाहिये | प्रतिदिन काममें आने भर. | 
का ही चारा निकालना चाहिये | साधारणतया ऊपर ओर नीचे. 
का चारा सड़ जाता है और उसमें कुछ गंध आने लगती है, इस. 
fet वह भाग पछुओंको नहीं खिलाना चाहिये । areas. 
में चारा थोड़ा पककर नरम हो जाता है, जिससे casi 
चबानेमें आसानी पड़ती है । ठीक बनी हुई घास पढ़े हुए 
सागकी तरह होती है । इसका रंग पीछा और हरा होता है। 
इससे तमाखूकी-सी गन्ध आती है। अधिक बने हुए साइलेब- 
का रंग काला हो जाता है ओर वह सड़ा-सा देख पड़ताहै। 


साइलेज चारा शरदू-ऋतुमें खिलाना चाहिये | जब गडा 
खोला जाय तो बराबर उसमेंसे निकाल-निकालकर Ga 
खिलाते रहना चाहिये । नहीं तो, चारा बिगड़ जानेका भा. 
रहता है | पहले तो पशु साइलेजको पसंद नहीं करेंगे ओर 
मुँह हटा लेंगे, किन्तु एक बार खा लेनेपर फिर 
बड़े चावसे खायेंगे । 


उच्चकोटिका साइलेज 


ऊँचे द्जेकी दाबघास बनानेके लिये उसमें रावका घे 
मिलाया जाता है । ५६ मन घासमें १५ सेर रावका at 
छिड़का जाता है | तीन-चार गुना पानी डालकर रावता 
घोल बनाया जाता है और उसे घासकी प्रत्येक ६ TAT 
छिड़का जाता है । इस घासके बनानेके लिये घासको बर्ग 
जाता है | बाफ न आवे तो घास भरनेका काम ९ 
दिन बंद कर दिया जाता है । इस प्रकारकी घास 
दो बातोपर ध्यान देना चाहिये-- 
फमेण्टेशनके ढंगकी | 


(१) यदि घाससे लेक्टिक एसिड नालि 
गन्ध आवे, जो खट्टे ASS होती देश तो समझना 
घास अच्छी तैयार हुई है । किन्तु यदि यू पो 
फर्मेण्टेशनकी-सी बास आवे, जो बिगड़े हुए मकलन होगी 
की भाँति होती है, तो समझना चाहिये घास खडी 
ओर बिगड़ गयी | 
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नि A RN चार धीरे किया जाय कि 


(Re गकी बाफ पैदा हो | 
उ एकै Sean घास सूखे चारेके बदलेमें पूरी 
R a, है, बल्कि उस चारेके साथ इसको 
a ` हसे थोडा-थोडा दिया जाता है | इससे पशुका दूध 
था शरीरबद्धिके लिये उसे पोषणतत्त्व मिलता है | 


a Bs न मिळे तव इसको दिया जा सकता है। 
a 


EEE 
छ साइलेजकी इस प्रथाके जान लेनेपर भी यदि लोग 
हरे चारेका संग्रह न करें और अपने मूक तथा बेवस पञचुओं- 
को वही सूखा भूसा खिलावें, तो waits प्रति यह उनका 
अन्याय होगा। एक बारके खोदे हुए गद्डे कई वर्षों तक काम 
देते हैं । चारा-संग्रहकी इस प्रणालीमें उन्नति होनेकी अभी 
बहुत सम्भावना है । आशा है इस पद्धतिकों अपनाकर 
पशुपालक अपने पश्ुओंकी स्थितिमें सुधार करेंगे | 


. खादका निर्माण ओर उसकी रक्षा 


रपि खादका विषय ऋषिसे सम्बन्ध रखता है, तथापि 

aren और कषिकर्मका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एकके 

बिना RA उन्नति असम्मव-सी है । खाद तो इषि तथा 

गपाहइन--दोनोंके बीचकी वस्तु दै, क्योंकि वह पशे 

गनती है और खेतमें काम आती दै | खादका महत्व इतनेसे 

ही समझ लेना चाहिये कि पूरी तरहसे रक्षाका उपाय 'न होते 

हुए मी १००० करोड़ वार्षिक आयमेंसे २७० करोड रुपया 

' गायनादेकी खादसे आता है । अतः पश्चु-पालनमें लगे हुए 

| भनुप्यौको अधिकसे-अधिक खाद बनाने और उसकी रक्षा 
केकी पूरी चेष्टा करनी चाहिये | 


खादकी आवश्यकता 

जिस प्रकार मनुष्यका जीवन स्थिर रखने तथा उससे 

काम लेनेके लिये भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार 

wiht उवरा-शक्तिको बनाये रखनेके लिये खाद 

आव्यक हे । भारतमें पृथ्वीकी उर्वरा-शाक्ति दिन-पर- 

दिन क्षीण होती जा रही है । इसका कारण प्रत्यक्ष | 

TR उपज तो लगातार पैदा की जा रही है किन्तु उसमें 

; यात खाद नहीं दी जाती, इससे उपज बराबर घट रही दै | 

A तान लोगोंका यही रोना है कि 'कुछ होता ही नहीं) पता 

गरी, वे दिन कहाँ गये जज आठ-आठ मनका बीघा होता 

| पा। इम धरती माताको कुछ खानेको देते नहीं, फिर भी 

> अपना रक्तमांस दे-देकर हमलोगोंको अन्न देती है, 

। हुत दे । पृथ्वीके alan लगातार अपहरण होते 
; 


उसकी उत्पादन-क्षमताका सर्वथा नष्ट हो जाना स्वाभाविक ` 


य ऐला हुआ नही; क्योंकि कुछ ऐसी माङ्कतिक 
क्ती है जिनसे पृथ्वी अपना भोजन किसी अंगमे प्रात 
उपज a । यदि हम ` पर्याप्त खाद दें; तब तो अधिक 

कोई संदेह ही नहीं है । 


यों तो आजकल कई प्रकारकी वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक 
खादोंका उपयोग होता है, किन्तु अपने लिये तो प्रकृति 
प्रदत्त कूड़ा-कचरा; घास-फूस, मल-मूत्र, आदिकी खाद ही 
उपयुक्त होंगी । दुर्भाग्यका विषय है कि भारतीयाँको आज यह 
भी नसीब नहीं है। संसारके अन्य देशोंने नये-नये तरीके 
निकालकर और खाद दे-देकर अपनी उपज पूरी कर ली 
है, किन्तु प्रागैतिहातिक काळसे कृषिमे प्रधान रहमेवाला 
भारतदेश इस समय प्रतिवर्ष अपनी उपज घटा रहा है! 

` खाद ओर इंधन | 

खादके लिये सबसे प्रधान और अधिक . मूल्यवान 
बस्तु गोबर है | प्रतिप्रौद पशुके गोबरका व मूल्य १४) 
कूता गया है | पर आज हम उस गोबरके कंडे बनाकर 
उसे जला डालते हैं । ईधनसे बचे हुए गोबरकी ही खाद 
बनती है । इस प्रकार इंधनकी आवश्यकता खादसे पूरी 
की जाती है । किसान गोबरके कंडे जलाकर लगभग एक 
रुपया रोजका नुकसान करता है, क्योंकि उतना w 
खेतमै पड़ता तो कम-से-कम एक रुपको अन्न pn 
भारतीय कृषक गोबरकी खादका मूल्य न = aes 
बात नहीं दै | डा? ATR (Dr. ४०९ se ह 
परिश्रमसे यह सिद्ध किया है कि भारतीय कि ms 
उपयोगिता मलीमाँति जानता FA उसने सा 

पड़कर गोबरका उपयोग ईधनके रूप 

हबने व्यापकरूपसे ईंधन-चारेकी संग्रहः 
करनेका अनुरोध सरकारसे किया था, किन्तु 
सरकारने उनके अनुरोधपर कोर : 
बडे दुःखकी बात है कि हमारी स 


रीके > 
m ses केवळ १॥ करोड़ रुपया खच करती है | . . 
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गोबर इकड्ठा करना 
आजतक जो गोबर ईंधन बनकर राख हो चुका, उसकी 
चिन्ता छोड़िये और अबसे पूरे गोबरको खाद 
बनानेके काममै लाइये ।. गोबरको इकट्ठा करने तथा 
उसकी रक्षा करनेकी एक अच्छी प्रणाली होनी चाहिये । 
डेयरीकी भाति यदि गायोंको बॉधकर खिलाया जाय, तब तो 
उनका गोबर एकत्र करनेमें विशेष कठिनाई नहीं होती) 
किन्तु सव ऐसा नहीं कर सकते | दिनको उनके पशु बाहर 
चरने जाते हैं । ऐसी दशामें एक टोकरीमे रस्सी वांधकर 
किसी पशुकी पीढसे अटका देनी चाहिये और छोटे-से टीनके 
टुकड़ेसे गोबर उडा-उडाकर टोकरीमें छोड़ते रहना चाहिये | 
रातके समयका गोबर तो घरहीमें रहता है । गाड़ीवान जसे 
चारेकी टोकरी गाड़ीके नीचे लटका लेते हैंश इसी प्रकार 
उन्हें एक टोकरी और लटकानी चाहिये, जिसमें वे बेलोंका 
गोबर उठाकर रख लिया करें | यदि गाँवमें एक जोड़ी 
बैर रखनेका वार्षिक खर्च १००) GAT जाय तो २५) 
केबल उनके गोबरसे आ सकता है । 
खादके रूपमें गोबरकी संरक्षा 
धूष, हवा ओर पानीसे गोबरके बहुत-से गुण नष्ट हो जाते हैं, 
अतः उसे ऐसे रूपमे सुरक्षित रखना चाहिये, जिससे श्रेष्ठ खाद 
` तैयार हो। अभी किसान यह करते हैं कि घर या पशुग्रहके पास 
एक बड़ा-सा TET खोद देते हैं और उसीमें रोज गोबर 
डालते जाते हँ | बह गड्ढा खुझा रहता है, जिससे धूप; हवा) 
पानी सब्र कुछ उसमें पहुँचता रहता है और गोवरके गुण 
बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं | 


गोबर इकट्ठा करनेकी सबसे अच्छी विधि यह है कि 
एक पक्का गड्डा बनाया जाय | गड्ढेकी छोटाई-बड़ाई पशुओं- 
की संख्यापर निर्भर है, फिर भी बहुत बड़ा गड्डा नहीं 
बनाना चाहिये । पछ अधिक हों तो कई गड्ढे बनाये जा 
सकते हूं। गड्ढे हर तीसरे महीने खाली किये सकते हैं 
और उनकी खाद काममें छायी जा सकती है | न 
ऊपरी परत पुरानी पड़ जाय तव उसको खाली कर देना 
चाहिये | एक TST भर जानेके बाद दूसरेको भरना चाहिये । 


जहाँ TET पक्का न बन सके वहाँ लसदार मि 
बनाना चाहिये | जहाँ पानीका तल पृथ्वीसे थोड़ी ही = 
हो वहाँ गाढे कीचड़की दीवालोसे घेरकर बना लेना चाहिये | 


गोबरमें पानी न पहुँच जाय, इसके छिये ` छाजनका होना 


गावः सकसुखप्रदाः * 


NN 


आवश्यक है | गोवरको धूपसे भी बचाना अच्छा है 
की भीतरी facie मिट्टी चढ़ा देनेते गोबर 
रक्षा होगी । ऐसे TAIT जितनी भूमिमें TS] x 
उतनी भूमिको एश्वीके धरातलसे १२ इंच ऊँची क्र 
चाहिये, फिर उसपर ६ इंच मोटी गोल दीवार उडा 
चाहिये | दीवालके बाहरी भागकी रक्षा एक मोटे पुसते 
होनी चाहिये | जितनी ऊँची दीवाल होगी उतने ही मेरे. 
ओर पक्के पुइतेकी आवश्यकता होगी | अत; | 
ऊँचाई या WEA गहराई ४-५ फीटसे अधिक न होनी 
चाहिये । | 


गोबर इकट्ठा करनेका एक दूसरा अच्छा उपाय यह; 
कि ३ फीट गहरी ओर ५ फीट चौड़ी खाइयाँ खोदी जाएँ | 
एक ओरसे गोबर डालकर ढकते रहना चाहिये | जब figs 
भागकी खाद तैयार हो जाय तो उसे काममें लेता रहे और 
आगे गोबर डालता रहे | 

गोसूत्रकी रक्षा 

खादकी हष्टिसे गोमूत्र कम महत्त्वका नहीं है। 
यह geet उर्वरा-शक्ति बढ़ानेमें बहुत सहायक है | 
अतः इसकी भी रक्षा उसी सावधानीसे करनी चाहिये | 
एक प्रोढ़ पशुके मूत्रका वार्षिक मूल्य लगभग १२) 
रुपये अनुमान किया गया है । फिर, इसमें Face भी 
कोई प्रश्न नहीं है | तथापि मूत्रका बहुत ही थोड़ा अंग 
खादके रूपमै काम आता है, बाकी सब व्यर्थ चल 
जाता है । जहाँ खेतोंमें थोडे-थोडे दिनोंके लिये स्थान बदर 
कर बाड़ा बनानेकी प्रथा है, वहाँ तो मूत्रका लाम फि 
जाता है, क्योंकि धरती उसे सोख लेती है और कुछ दिन 
बाद उसीपर खेती होती है | किन्तु ऐसी प्रणालीका कुछ है 
जिलोंमें और विशिष्ट ऋतुओंमें ही प्रयोग होता है | 

प्रायः यही होता है कि दिनमें gay बाहर रहनेकै की 
दिनका गोबर-मूश्र नहीं मिलता और रातमें घरपर | 
नीचे रहनेसे गोबर तो मिल जाता है, किन्तु मूती a | 
मिटटी सोल लेती है, वह कुछ भी हाथ नहीं आता । डू | 
किसान फर्शको ऐसा ढालू बनाता है कि मूत्र एक at 
महकर TSH इका होता है । या वह नाली A A 
TSH जा सकती है या किसी दूसरे ऐसे गड्ढेमें) fae हुई 
बतंन रक्खा हो | यदि पञ्चशालाकी भूमि खुब ड | 
हो तो भी मूत्र व्यर्थ नहीं जाता । 
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र क | 


कै खादका निमोण और उसकी रक्षा. # 


त et ee रा सोखानेकी रीति 


के नीचे FAUT सूखी मिद्दीकी प्रत बिछादी 
cs qa उस मिट्टीमें सोख जायगा ओर फिर उस 
aa oe र पेक दिया जा सकता है | इस प्रकार मूत्र 
fas जाने पायेगा | ऊपरकी मिट्टी मृत्रसे भीग जानेपर 
ei कर देनी चाहिये | इस प्रकार मूत्रमय मिट्टी 
~ जाद बनानेकी रीतिको “मूत्र-मत्तिका-प्रणाली? कहें 
गे उचित होगा । इस प्रणालीसे छाजनके नीचे Ë 
रै की हुई खाद और खुले TET विना मूत्र-मत्तिकाके 
जार की हुई खादका प्रयोग परीक्षाकी हिते किया गया 
गे भूत्रमृत्तिका'बाली खादद्वारा दूनी उपज हुई | 
उपर्युक्त प्रयोग छायलपुरमें किया गया था | Ae 
दे जोडे we गये थे | एक जोड़े बेळका गोबर छावे हुए 
agi खखा गया और sath नीचे ६ इंच मोटी मिट्टीकी 
वह बिछा दी गयी और उनका मूत्र सोखा लिया गया | 
आवश्यकता पड़नेपर मिट्टीको उठट-पुलट दिया जाता था | 
इह मिट्टी भी उसी गमे डाल दी गयी | दूसरे जोड़े बैलका 
गोबर एक खुले गड्डेमें डाल दिया गया और उसमें 'मूत्र- 
मृत्तिका-प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया । आधे समयके 
बाद वैलके जोड़े ae दिये गये, जिसमें गोवरकी मात्रामें 
अन्तर न पड़े | सब Asta समान आहार दिया जाता था | 
प्रयोगके अन्तमें दोनों खादोंकी तुलना की गयी तो 


` झननमृत्तिका-ग्रणाली? वाली खादमें खुले - गड्डेवाली खादसे 
ः दूना नाइट्रोजन था, जो खादका एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है | 
खुले गड्ढेके स्थानपर केवळ गड्डा ढकनेसे खादके गुणमें 
` १° प्रतिशत बृद्धि हुई और मूत्रद्वारा ७० प्रतिशत | इस 
ORR RTE? से १०० प्रतिशतसे कुछ अधिक 


हुई | 
समुन्नत रीतिसे खाद तैयार करनेमें जो अधिक श्रम पड़ा) 


| उसका ब्योरा इस प्रकार है-- | 


काम मनुष्यके काम- वैलोंके काम- 
के घंटे के घंटे 
Ln मिट्टी लाना, फिर ले 
और आवश्यकता पड़नेपर 
खुदाई करना | ८८ १६ 
3 Ki गोबर त उसपर | 
a ओर मिट्टीसे द 


rer TE 
रे. गड्डेकी खादके लिये गाडी- 
द्वारा अतिरिक्त जल और मिट्टी छे 


आना | ८ v 


वादको हिसाब करनेपर पता चला था कि एक जोड़े 
बैलके गोबरके साथ प्रयोग करनेके लिये ५ गाड़ी मिट्टी छे 
आनी पड़ी थी । किन्तु अधिक पञ्च॒ रहनेसे यह मात्रा कम 
हो जायगी, क्योंकि गोबर चाहे जितना हो, प्रति सप्ताह मिट्टी- 
की ३ इंच मोटी तह बिछानी पड़ेगी | फिर भी मिट्टी अधिक 
लगती है । यह सोचना है कि इसे किस प्रकार कम किया 
जाय । अतः उसके साथ यदि घरकी राख मिला दी जाय 
तो कम मिट्टीकी आवश्यकता होगी, क्योंकि राखमें सोखनेकी 
शक्ति अधिक होती है | 

लायलपुरमें बहुत कम वर्षा होती दै, किन्तु अधिक 
वर्षाके स्थानोंपर अथवा नदीके मुहानेके स्थानोपर सालभर 
चलनेके लिये सूखे दिनोंमें मिद्ठी खोद कर लानी होगी । 
सालभरके लिये मिट्टी छप्परके नीचे इकट्टी करनी होगी | इसमें 
अधिक स्थानकी आवद्यकताके अतिरिक्त और भी कई 
कठिनाइयाँ हैं; किन्तु इस प्रकार करनेपर उपज इतनी अधिक 
होगी कि उसके सामने ये सारी कडिनाइयाँ कुछ न समझ 
पड़ेंगी । 

विभिन्न प्रकारकी खाद 

wa अतिरिक्त और भी कई चीजोसे खाद 
बनती है । घरका कूड़ा-कचरा) अनाजकी फटकन SITE 
का कूड़ा, भूसी, राख, खेतकी खूँटी, अनावश्यक 


हुई पत्तिग्रोसे मिली मिट्टी, गाँवका HERR 
2० 1: खली, मठ, मरे 


हड्डी आदि और मरे छोटे जानवर व i -- 


क्ति बहुत कुछ बढ्‌ जायगी और भूखे मरनेवाले 
मनुष्यों तथा पशुओंका 74 किसी अंश तक हल हो जायगा | 


घाससे हौ 
» ३४०० मन खाद खेतीकी निरायी हुई 
es e खाद सब फॅलोमें डालने योग्य और सस्ती = 
हे । इससे दो लाभ होते हैं, एक तो 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः खवछुलमदाः है 


स्तत I = 
तती है | इससे प्रचुर मात्रामें खाद बनाना 


अधिक पोषणीय तत्त मिल जाते हैं, दूसरे परथ्वीमें आद्रता 
ead कर रखनेकी अधिक शक्ति आ जाती है | 


खादका पूरा-पूरा उपयाग है 
गोबर इकट्ठा करते रहनेसे उसका कुछ गुण नट हो = 
अत; खादका प्रतिदिन उपयोग कर लेनेका उपाय सोचा aN 
किन्तु यह उपाय घास-चारेकी फसलमें ही काम आ सता ; 
अन्नकी फसलमें नहीं | इस विधिमें eat eal खाझ्या खोदर्न 
पडती ह और नित्य उन्हीमैं गोबर गिराना Ril है | 
जैसे-जैसे खाद पक्की होती जाती है, R खाईके 
अगल-बगलवाळे पौधे उसको खींचते जाते हुँ | 
दुग्धशालाओंके आसपासकी गिनी घास (Guinea grass ) 
को सफलतापूर्वक खाद दी जा सकती है । इस र 
कोई भाग व्यर्थं नहीं जाता | घास भी खूब अच्छी होती है। 
गायवाड़े और घरका कूड़ा-कचरा भी गोबर-मूत्रके साथ मिलाया 
जा सकता है । पर यह प्रणाली खेतमें लाभप्रद नहीं होती; 
क्योंकि एक तो ताजा गोबर सब पोधोंको हितकर नहीं होता, 
दूसरे सारे खेतको थोड़े ही दिनोमें खाद देकर, जोतकर तथा 
पटरा चलाकर बीज बोनेके लिये तैयार करना पड़ता है । 
इसके लिये गोबरको इकट्ठा करके रखने और उसको पुष्ट 
खाद बनानेकी आवश्यकता पड़ती है । 
चारेको खादमें परिणत करना 
पशु जंगलके चारा चरते हैं और फिर उसको गोबर अर्थात्‌ 
खादके रूपमै बदल देते हैं। इससे यह सोचा गया कि उनके पेटके 
भीतर जिस पाचन-क्रियासे पत्ती खाद बन जाती है, उसी क्रियासे 
पत्तीकों बिना उनके पेटमें पहुँचाये खादके रूपमै बदला जा 
, सकता है। पशुओंके पेटमें चारेको पचानेवाळे जीवाणु 
होते हैं, जिनमेंसे कुछ जीवित या मृत गोत्ररके साथ बाहर 
निकल आते हैं | इन्हींसे वाहरकी पत्तियोंको पचाकर खाद 
बनानेका काम लिया जा, सकता है | यदि ताजे गोबरको 
पानीमै घोलकर पत्तियों या gaat .कोमल टहनियोपर 
छिड़क दिया जाय तो किंचित्‌ दशाओंके अन्तर्गत उन 
जीवाणुओंकी क्रिया आरम्भ हो जाती है और पत्तियों 
वड S है आर वे पत्तियां 
मा वानवा खाद बन जाती ६ | इस प्रकार खाद बनानेको 
अग्रेजीमें कंपोरिटिंग (Composting ) कहते हैं । 
| कम्पोस्टिगकी क्रिया 
पहले कहा जा चुका है कि गोबर अथवा मनुष्य-मलके 
जीवाणुओंद्वारा कोमल पत्ती अथवा टहनियोकी खादबनायी जा 
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सरख 
रीतिमें इचा और नमी आवश्यक है तथा यह tly 
बिल्कुल उलटी है, जिसमें हवा-पानीका प्रवेश निषिद्ध है। 
९ 


कम्पोस्टिगके लिये ऐसा स्थान चाहिये जहाँ iih 
पानीके इकट्ठा होनेका भय न हो, जहाँ वषमे पानीके भर ज > 
सम्भावना न हो और जहाँ पानी जल्दी सूख भी न जाय 
ऊपर एक छाया भी होनी चाहिये | वर्षा-काल्में यह है | 
रखना चाहिये कि बहुत जल गिरनेसे ढेरके भीतर बनी ह; 
खाद बह्‌ न जाय | इसलिये अधिक वर्षावाले ey 
काफी पक्का छप्पर डालना चाहिये | इसके लिये गायत्रे 
पासकी और जलाशयकी भूमि ठीक होती है, क्योंकि सह 
चीजें कम्पोस्टिंग स्थानको ले जानी पड़ती हैं । 

चुने हुए स्थानपर कूडे-कचरेकी १ फुट मोटी ह 
विछाकर कम्पोस्टिंग की जाती है | कम्पोस्ट किये जाने. 
वाले सामानके अनुसार कम्पोस्ट राशिकी लंबाई होनी चाहिये) 
किन्तु १६ फीटसे अधिक लंबी न हो तो ठीक है | पूरी राशि 
एक-एक फुटकी तह करके ४ फीट ऊँची होनी चाहिये | 

कम्पोरिंटगके लिये हरी या गीली बसुआ 
प्रयोग होना चाहिये | सूखी वस्तुओंको पानीसे तर कर झे 
चाहिये | सबसे अच्छा ढंग यह होगा कि पत्तियोंको पद्म 
नीचे fret दिया जाय जिससे वे मूत्रसे तर हो a 
पदाथोके अनुसार नमीकी आवश्यकता होती है | जलमेव 
साथ सूखे पदार्थ विना तर किये ही कम्पोस्ट किये जा सकते 
हैं । इसमें जलवायुका भी विचार होता है | सूखी जलब 
अधिक तरी देनी पड़ती है । 

इसके लिये निश्चितं स्थानपर कम्पोस्ट की जगेल 
सामग्रीकी १ फुट ऊँची तह फुलफुळे ढंगसे 
देनी चाहिये । यदि झाड़-झंखाड़ बहुत dl i तो ऊ 
काट डालना ठीक होगा | फिर उसपर २ इव af 
गोगरकी परत बिछानी पड़ती है | अच्छा तो यह हो 
सारी सामग्रीके बराबर ही गोबर लेकर पानीसे सान दिया है 
और हो सके तो ढेर बनाकर ऊपर मिट्टीकी एक जना 

घोवन 

चढ़ा दी जाय और गोमूत्र तथा गायबाडेका % og 
गोबरसे १५ गुने पानीमें उसे घोलकर उसपर seb | 
जाय | ऐसा न हो सके तो ऊपर बताये णी af 
बाद दूसरी तह जमाता जाय और ढेर लगा Or 
रक्खे कि ढेरके किसी भागपर चले नहीं? नहीं बदी 
जायगा | फुल्फुल होनेके कारण तहा तथा s 


3 


eS 


कः खादका निमोण और उसकी रक्षा + 


क न मावत न लाह लिये आवश्यक है । 


रहती है? ज 


यह हवा बाहर निकल आती है । सारी सामग्री ` 


am 
ae Te भागको ढाळू बना देना चाहिये-। 
“4 र रहना चाहिये कि ढेरमें नमी दै 
ठ यदि सख रहा हो तो पानी छिड़क देना चाहिये। 
ह चले कि आधी सामग्रीकी खाद बन चुकी है 
J उसीके पास दुबारा ढेर लगाना चाहिये । 
X पदार्थोके लिये २ और सखे पदार्थोके लिये ६ aÀ 
र खिति आ जाती है | इस समय तक कठोर उहनियों 
तया लकडियोंकी छाल और कोमल भांग अलग हो गये 
खो ह; अतः इन लकड़ियोंको निकालकर और सुखाकर 
नके. काममें ले लेना चाहिये | ANT ढेर लगाते समय 
तका क्रम उलट जाता है अर्थात्‌ ऊपरबाली तह नीचे 
और नीचेवाली ऊपर आ जाती दै । अधिक कठिनाईसे 


, गहनेवाली वस्ुओंको बीचमें रखना चाहिये | ढेर सूखता 


दिखायी पढे तो फिर पानी और गोबरका घोल छिड़कना 


चाहिये । इस बार ३ से ६ सप्ताहके भीतर कम्पोस्टिंग-क्रिया 


पूरी होकर खेतके लिये खाद तैयार हो जायगी । 
जाडे-गर्मीकी अपेक्षा वर्षामें कम्पोस्टिंग-क्रिया जल्दी 
होती है | साधारणतः ३ या २॥ महीने लगते हैं | बहुत कडे 


पदार्थको कूटकर चूर कर देना चाहिये, भूसी .आदिको 


| उपयोग हो 
| ù A al लगा है । खाद चाहे किसी नामकी 


तोकी तरह तहपर धीमेसे भुरभुरा देना चाहिये | 
PUR करनेके पहले सूखी वस्तुऔंको गोमूत्रसे तर करनेका 


इंग बड़ा अच्छा है | 


यदि कोई खादके पीछे पड़ जाय और प्रृथ्वीकी उपज 


| बढाना चाहे, जैसा कि गायकी रक्षाके लिये करना ही होगा, तो 


भी कई साधनोंसे खाद प्राप्त हो सकती है । 
खलीकी खाद 


अब पता चला है कि कुछ फसलोंके लिये खलीकी 
द बड़ी लाभदायक होती हे । कुछ स्थानोंमें इसका 


अपश खेतमै जाकर गायकी रक्षा करेगी; क्योंकि 
ANG बढ़ाकर अधिक चारा होना सम्भव कर देगी । 


Q खाद देनेकी विधि 
आजकल प्रायः ऐसा होता है कि लोग खादको अपने 


. कमी एवं उनमें कृशता अ 


३२९, 
TÈ पास गड्डेमें तैयार करते हैं और आवश्यकताके समय 
गाड़ीमें भरकर Bax छे जाते हैं। वहाँ टोकरीमें 
भर-भरकर खेतभरमें थोड़ी-थोड़ी दूरपर खादके छोटे- 
छोटे ढेर लगा देते हैं | वर्षा होनेते खाद बह-बहकर सारे 
खेतमें फेल जाती है । परन्तु यह अच्छा ढंग नहीं है । 
खाद देनेकी सबसे अच्छी विधि यह है कि जिसके पास खेत 
छोटा हो और पशु कम हों, उसे Aah एक कोनेपर मेंडसे १ 
फुट दूर ५ फीट लंबा ५ फीट चौड़ा और एक फुट गहरा गड्डा 
खोदना चाहिये । खोदे हुए गड्ढेकी मिट्टी मेंडपर 
डाल देनी चाहिये | इसी गड्ढेमें रोज गोबर, घरका 
कूड़ा-कचरा और घास-पात डालना चाहिये | एक TET भर 
जानेपर दूसरा खोदे और इस गड्ढेकी मिट्टी पहले TEI डाल 


-दे। इस प्रकार सारे खेतमै इसी नापके गड्ढे खोदकर 


उनको खादसे भर दे । गड्डेका नाप ऐसा हो कि एक 
आदमी आसानीसे एक TET रोज खोद सके | 


जिनके पास पशु और खेत अधिक हों) उन्हें मेंड्से १ 
फट छोड़कर खेतमें ५ फीट चौडी और १ फुट गहरी 
खाई खेतके एक सिरेसे दूसरे सिरेतक खोदनी चाहिये । 
एकके भरनेपर दूसरी और उसके बाद तीसरी खाई 
खोदनी चाहिये । इस गड्ढे तथा खाईकी रीतिसे खाद देनेमें 
कई लाभ हैं। घरमें या आस-पास कूड़ा-कचरा या गोबर 
geet नहीं होता | खादको दुबारा ढोकर ले नहीं जाना 
पड़ता । यदि जाड़ेमें वर्षा हो गयी तो तिंचाईकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती । खेत १ फुट गहरा खुद जाता है, जिससे गहरी 
जुताई हो जाती है | कासा तया बेकार घासके बीज खेतसे 
सदाके लिये निकल जाते हैं | इस प्रकार दी हुई खादका 
असर १० वर्षसे भी अधिक रहता हैं | 


गोबरके अतिरिक्त घास-पत्ती आदि बेकार वखुओंकी 
खाद बनाकर खादका परिमाण बढ़ाना तथा अच्छे ढंगसे 
खेतमें खाद देना अत्यन्त आवश्यक तथा 
प्रमुख समस्या है | इसीके द्वारा हम घरती माताकी उर्वरा- 
शक्ति बढाकर गोमाताकी रक्षा कर सकते हैं । Teal 


होती है और खाद कम होनेसे पशम 
rite ती है, अतः खादके प्रइनपर 


बिशेष ध्यान देना चाहिये | (“काउ इन इंडिया' के आधारपर ) 


eee 


Wie up 
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सुरमिसंगोपन 
गोत्ररकी महत्ता 
( aa श्रीसंगोप ) 


सुरभिका अर्थ दै गाय और गोबर । गोबर क्या ! 
दूध इत्यादि क्यों नहीं ! इसका भी कुछ रहस्य है । सुरभि 
नाम है दिव्य गायका, जो प्रजापतिक्रे मुँहमेंसे डकार 
( Eructation ) कै साथ प्रकर हुई oft | प्रजापतिकी डकार 
तो सदा मधुर एवं सुगन्धित ही होती है, अतः उस दिव्य 
गायका नाम हुआ तसुरमि'--सुगन्धयुक्त--सौरभ--खुराबू- 
वाली ! वह सुगन्धसे इतनी पूर्ण है कि दूध, दही) धी, मकखन 
आदिव्री तो क्या कहे, उसके गोबर तकर्मे भी एक प्रकारकी 
खुशबू आती है । इस प्रकार गोबर भी सुरभिक्रे सोरभसे 
सम्पन्न है) इतील्यि उसको सुरभि? नाम दिया गया है | 
गोबरको “गोमय? भी कहते हैं; क्योकि उसमें गोकी 
विशिष्टता--'गोमयताः--भरी हुई है । आरोग्य और 
आयुर्वेदकी दृष्टिसे देखें तो भी गोमयमें--सुरभिमें-सीरभके 
साथ अनेक औषध-सम्बन्धी रासायनिक तत्व भरे पडे | 


प्रजापतिकी तो डकारमें सौरभ थी, परन्तु सुरमिके-- 
साक्षात्‌ सुगान्धिके तो अपामार्ग ( गोमय ) तकमें सौरभ भरी 
है । (इष्टं धर्मेण योजयेत्‌? न्यायसे हम सोरभका (गोमयका ) 
इष्टतम उपयोग करें तभी वह सच्चा एवं श्रेष्ठ धमे-प्रयोग है | 
वही सुरमिका संगोपन है, सेवा है ओर रक्षा-पूजा हे । इसके 
दो मार्ग है - प्रथम, आरोग्यके लिये गोमयका पूरा उपयोग 
करे--जेसे, WH आगन आदिर्मे उसका लेपन करें, पानीमें 
घोलकर घरमें जहाँ-तहाँ उसको छिड़के; स्नानके समय शरीर- 
पर उसका लेपन करे; फोड़े आदिपर उसकी पुलटिसका 
प्रयोग करे, उसके प्रवाही---सपेद---जलरसको पागलपनर्मे घी- 
det साथ ert, त्रणरोपणमें गोमय तथा गोमूत्र बरतें | 
रूतिमे गोमूत्र पिळावे, यकृतूर्म गोमूत्र fred तथा गोमूत्र- 
से संक करें| बवासीरके रोगीको गोमूत्रदी बल्ली देवें | 
इस प्रकार उससे शारीरिक लाभ उठावें | गोबर एवं 
गोमूत्रमे भथ ( Menthol ) अमोनिया ( Ammonia) 
फिनोछ ( Phenol ) इंडोल ( Indol )और फॉर्मेलिन 
(Formalin ) मरे पढे हैं तथा खास करके उसके अणृद्धिज 


( Bacteriophages ) रोगाणूद्धिजों ( Pathogene- - 


sis) को नष्ट कर देते हैं। इसलिये इनसे रोगनाशमै बड़ी 


सहायता मिलती है । 


द्वितीय, बचे हुए गोबरके उपळे ( कंडे ) बनाकर 
जला डालना तो आजकी परिस्थितिमें बहुत बड़े पापड 
समान है? क्योंकि इस अपव्ययसे गोबर, | 
खादके न मिळनेके कारण पृथ्वी माता गारोको ay 
चारा और हमलोगोंको पुष्टिकर धान्य नहीं दे सकती | 
गाय माताकी इस देनसे पृथ्वी माता नित नवीन बनी रहती 
हे । पृथ्वीकी 'गन्धवती? संज्ञा सुरभि--गोमयके बिना केर 
सार्थक हो सकती है । जो जमीन गोमयसे वश्चित रहती है, ब 
मुर्दार, फीकी तथा अपकर्षक हो जाती है । उसमें उसन्न हेने. 
वाळे घान्य-तृणादिमें न सौरभ होता है, न सत्त्व, न जीवनः 
तत्त्व और न खाद ही | परन्तु जहॉ सुरमि--गोमय सञ्चित तया 
सिञ्चित होता है, वहाँ एथ्वीकी ताजगी, प्रसन्नता एं 
उत्पादन-शक्ति पूर्णरूपसे बढ़ती रहती है और उसमें Saw 
होनेवाले धान्य-तृणादिमें उपर्युक्त सब सुतत्त्व विद्यमान 
रहते हैं । 

पृथ्वी तथा उसमें उत्पन्न धान्य-तृणादिमें जो सोरम 
है, वह सुरभि ( गोमय ) के ही कारण है । गोमन्न 
खामाविक खान है--प्ृथ्वीमें खाद बन जाना | इस रीति 
गोमयका खादसे और गायका चारेसे संगोपन हो सकता है| 


और भी ध्यान दें, महाभारतमें कथा है कि welt 
TA उसके शरीरमें स्थान पानेकी विनती की | सब देवताओं: 
को योग्यतानुसार गो-बिराटमैँ स्थान मिल गया या! 
कहाँ स्थान दे १ गौने कहा--“ठुम तो अति चञ्चछ ओर चपल 
हो, तुम्हें कौन-सा खान दूँ ! तुम मेरे गोमय और मृत 
निवास करो!-- | 


aagi मानना कार्या तवास्मि 
apq निवस स्वं पुण्यमेतद्धि ` नः gi T 
( महा० अनु० ८२1२ 


इस प्रकार लक्ष्मीजीने गोमय एवं गोमूत्रमे खा 
क्रिया | लक्ष्मीका सदुपयोग शीघ्र कर लेना i 
बह चपला--न जाने कहाँ-की-कहाँ चली rail 
बनानेमें भी इसी सत्यका पूरा उपयोग करना a 
गोमय और गोमूत्रके वायवीय ( Gaseous ) भागः | 
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क बच्चे कैसे shay # 


क सा 
= भागे TA इक रहे, इसके लिये सुव्यवस्थित एवं जोरदार 


झली 


कम और ठोस भागमें बिल्कुल कम | इसलिये लक्ष्मी- 


जद्दी-से-जल्दी इन वायवीय और द्रवभागको 
रेतो चाहिये । भूदेवी और भ्रीदेवी--भगवान्‌ 
क पलियाँ हैं। अतः भूदेवीके साथ लक्ष्मी-सी सपत्नीका 
popi देतो साक्षात्‌ नारायण (दरिद्ररूपमें प्रकट नारायण) 
e और कृपा प्राप्त हो जाती है | इसलिये लक्ष्मीरूप 
ane अच्छे ढंगसे, युक्ति-प्रयुक्तिसे मिश्र-खाद 
( Compost ) और मूत्र-मिट्री ( Urine-earth ) के 
हप सावधानी और शीघ्रतासे भूदेवीके साथ मेल करा देना 
चाहिये । सपत्नियोंमें मेल करानेका 
( Incorporate ) | 
an ढंग होता है । इस ढंगको खादकी कला और कृषि- 
विश्ञनमें आजमाना चाहिये । 
गोमयके लक्ष्मीतत्वकों गँवाना सरासर आत्मघात है ओर 
देबापराध है | उपला बनाकर उसे जलाना तो लक्ष्मीकी-- 
ष्रीय सम्पचिकी, गायमाताकी ओर geet झृपाका 
Prat करना है । कालविपर्य्याससे तथा लाचारीसे 
आवश्यकता होनेपर भी उपलेके रूपमें गोबरका उपयोग 
TATA करना चाहिये और ATH हमने जो गोमयका 
खादके रूपमें उपयोग नहीं किया, इस भूलके प्रायश्चित्तके ल्यि 
अबगोमूत्रका भी पूर्णरुपसे उपयोग करना चाहिये । गोमूत्रका 
तो हमने खादफे रूपमै कभी उपयोग क्रिया ही नहीं । गोमय 
ओर गोमूत्रकी खादसे गायके खर्चका चतुर्थाश प्राप्त हो 
z है = खेतीमें भी दो-चार गुना अधिक छाम 
जाता दे | 
साथ-ही-साथ गॉवकी सीमामें, आँगनमै, खेतोके चारों 
ओर--जहाँ सुविधा मिल सके, वही, किसी भी प्रकारके पेड 
कै लिये omar सामूहिक प्रयत्न प्रारम्भ कर देना 
| ५ । साथ ही, सरकारी जंगलविभाग कुछ जंगलातको 
OR दे और उसमे इधन छेने तथा ant} चरानेका 


३३१ 


आन्दोलन करना चाहिये, जिससे भूदेवीको अधिकतम गोबर 
तथा गोदेवीको अधिकतम चारा मिल सके | 


अब जरा दूसरी दृश्सि देखें--'सुरभिः्का एक अर्थ है 
सुर-( देवता ) उरुसे भी-डरी हुई--गाय | भगवान्‌ भी- 
कृष्णचन्द्रजीने अभय वचन देकर देवोंके डरसे उसको छुड़ाया 
था | Ret Gas उपलक्षमें देवराज .इन्द्रने भीकृष्णचन्द्र 
भगवानको “गोविन्द” का भव्य-दिव्य पद प्रदान किया 
था । कृष्णका एक अर्थ कृषि करनेवाला भी होता है | 
सुरभिक्रे-गायके गोब्ररको जो जल, वायु, तेज, आकाश 
आदि दिव्यतर्त्वा-देवोक्रे द्वारा नष्ट-भ्रष्ट किया जाता थाः 
उनसे बचाकर पृथ्वीमे उसे कर्षित ( Trenching ax दिया | 
इसीलिये भीकृष्णजी “गोविन्द--गोपाल” कहलाये, न कि 
are | “गा? का अर्थ होता है “गाय? ओर पृध्वी?) 
दोनोंका पालन एक साथ कर दिया ओर fect 
( Agricology ) की नींव भी डाळ दी | इसलिये वे दुहरे 
(गोपाल? बने | अभिको इम देवता कहते हँ | भगवान्‌ श्रीक्कप्णने 
गोमयको---उपला और खुली सड़नके रूपमे अभि ओर 
धूपसे बचा लिया | इस प्रकार आधिदैविक और आधिः 
भौतिक इष्टे सुरमि-गोमयका र्चा तया पूरा उपयोग; 
रक्षा एत्रै संगोपन करनेसे सुरमि-गाय यशस्विनी, पयखिनी 
और वर्चखिनी बनी रही और अब भी बनी रहेगी | 


जलानेके | 
Sa प्रारम्भ करे यही हमारी उत्तरापथकी यात्रा दै | 


a ममता 


बचे केसे जीयेगे 


॒ "गोरक्षा इस देशके नर-नारी, सबके 
भरतवासियोका जीवन निर्भर है । जवसे 


भे हमें चिन्ता हुई है कि हमारे बच्चे 


पा 


-बेळ 
कसे जीयेंगे १ 9 


e 2 | दूध-घीपर at 
हाळा लाजपतराय 


भारी 
निवे पा पाले 
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खादका खजाना 


हिंदुस्थानकी जमीनमेसे थुलकर या खेतीके कि 
1 जाता है, उससे वनस्पतिका पोषण (प्लट 
> ae जाता है । बँची मेड, दंताली और मोरी आदिके 
द्वारा धुळकर जानेवाला जो तत्व रुकता है, बस) वही एक 
“मुख्य खाटू बनता है । यदि खूराककी अपेक्षा खून अधिक 
कीमती दै, तो ऐसा ही समझकर इस तत्वको oo 
घुळ जाने और वायुके द्वारा उड़ जानेसे बचाना चाहिये । 
प्रतिवर्षी जमीनमैसे केवळ पाव इंच मिट्टी ही धुलती है, 
ऐसा मानें तो भी प्रति एकड़ २५ से ३० टन यानी ५० से 
६० गाड़ी जमीनका कस-वनस्पतिकी खूराक चली जाती 
है, ऐसा समझ छेना चाहिये । हम प्रतिएकड़ प्रतिवर्ष 
उसके दसवें भागके बराबर भी खाद. नहीं दे सकते । 
इसके अतिरिक्त अतिदृष्टि, da बाढ़ आदिसे तो इससे भी 
कई गुना अधिक तत्त्व निकल जाता है, यह क्या हम नहीं 
देखते ? इसीलिये सबसे पहले मिट्टीका धुलना रोकना 
चाहिये | खादके लिये'यही राजमार्ग. है | 


गहरी, ठीक समयपर, ठीक पेमानेपर सुधरे तरीकोसे 
खेती करना ही खाद बनानेका एक प्राकृतिक दूसरा 
राजमार्ग है ( Tillage is manure ) | खाद खोकर हम 
हिंदुस्थानकी जमीनकी जो हत्या और हानि कर रहे हें, 
इसकी कल्पना सामान्य मनुष्यको नहीं हो सकती । हम जो 
गोबरको जला देते हैं; fee घरतीमै दुर्गन्ध फैलाकर 
बीमारीका विस्तार करते हैं; गोबर, गोमूत्र और कीचड़से 
ASG, मक्खी, डास वगैरहकी बला बटोरते हैं, इससे यह 
प्रमाणित होता है कि हम मृत्युला और अलस-शास्त्र 


(Science of 1110 and Art of Death )में आगे 
वढे हुए. हैं। 


गोबर, गोमूत्र और कीचड़ आदि तत्त्व एक प्रकारसे 
देशकै कीमती धन और सम्पत्तिके रूपमें हैं, इनका 
अपव्यय करके हम अनारोग्य, भुखमरी और तरह-तरहकी 
अपमृत्युओंको बुलाते है | इन सबका ठीक और यथार्थ 
उपयोग किया जा सके तो अरबों रुपयेकी खादका 


[दका अपव्यय 
रुककर अनेका अरबोंकी खेतीकी उपज बढायी जा सकती 


है | जळानेके लिये गोबरके बदले लकड़ी, ag ओर डंठल 
कामर्मे छाया जाय तो वृक्षारोपण भी वढे और खेतीका 


लाभ तो अलग मिळे ही | असलमें, गोबर खादके रूपे 

अच्छा और अधिक फायदा पहुँचा सकता है । यदि गो 
जलाना ही पड़े तो उसे किसी खाची या टोकरीमे रद 
पहले उसका पानी चुवा लेना चाहिये जिससे खादका he 
पानीके रूपमें अलग निकल जाय; फिर जलानेवाला हिला | 
जलानेके लिये कामें लाया जा सकता है | 


परन्तु हमलोग खादका ठीक-ठिकानेसे संग्रह कना 
और उसका उपयोग करना जानते ही कहाँ हैं? खाद 
कितना ही वायवीय-भाग ( Gaseous ) an zamm 
तो उड़ जाता है । फिर जिसे खाद मिलती है, वह मूत? 
कारण उसका दुरुपयोग करता दै | इस प्रकार जब भारत: 
में दो प्रतिशत जमीनको भी ठीक-ठिकानेसे खाद नहीं मि 
सकती, तब अधिक जमीनके लिये तो अधिक खाद कहे 
पूरी की जाय ! भारतकी २२ करोड़ एकड़ जोती जाने 
जमीनके लिये कम-से-कम एक अरब गाड़ी खाद प्रतिमं 
मिल सके, ऐसा पुरुषार्थ करनेकी आवश्यकता है | देसी: 
ढेर खाद उत्पन्न करना खादकी कलाका मुख्य भाग है। 
ऐसी Hewat खाद ( Synthetic Manure ) 
भारतकी खेतीकी मुख्य आवश्यकता है | पत्ते, छिलके) भ 
आदि हर प्रकारके कूडे-कचरेके साथ गोबर! गोमूत्र ओर 
कीचड़ आदिका उसके प्रेरक--( Starter) 
रूपमे उपयोग करनेसे किस प्रकार अच्छी खाद बन सती 
है इसकी रीति लेखके अन्तमें दी जायगी | 

हिंदुस्थानमे capi खादकी कीमत पौने da 
अरब रुपये कूती जाती है । इस खादके साथ म 
कीचड़) मोरीका पानी, सफाईके RIR . à 
बनी हुई व्यवस्थित खादकी कीमत भी जोड़ दी भे 
खासी दुगुनी यानी छः अरब रुपयेकी खाद हो जाती aa 
यदि इस खादका ठीक-ठीक वैज्ञानिक उपयोग Xi 
उसकी कीमत इससे भी दुगुनी-तिगुनी बढ्नेकी सम्मान 


गोबर और गोमूत्रको जेसे-तेसे ea छ. ह 
देनेसे केवल साढे तीन महीनेमें उसका आधा 
जाता है, ऐसा प्रयोगसे माळूम हुआ दै । इस m a 
पशुके पीछे हम कम-से-कम १२ से १५ 
'कर देते हैं| इसका हिसाब हिंदुस्थानके क 
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* खादका खजाना + ३२३ 


ee etn ae 


> बंगलोरमे 'जील' नामक एक गाय#'हो|गयी 
क = कदा जा सकता है। इस अपव्ययको १९॥ वर्षकी अपनी जिंदगीमें २६८ टन ला | त्‌ 
gat है; इस छेखके अन्तमे दो पद्धतियाँ दी ( ६०१६९२ We) खाद प्रदान की थी | यह खाद उसके 
ac oT हर रत pee गुना हो गयी | ७५२ तुला 
| दस लार १५० तुला ठोस पदार्थ ( ११४,४६५ रतल ), 
तके = bie S खरीदना दिया था । जिसमें सवा चार तुला नाइग्रेजन ( ३४ ३२ सल), 
aia है हि बल ततर पौने दो तुला ( १४४३ रतळ ) फास्फोरस, पौने पाँच तुला 
at ओर क लंबी रकमर्मे सात अरब रुपये (१७०० रव) drema चोर tat aer (० 
Dip mi z 5 जाते हैं, ऐशा हिसाबले माउस केलूशियम कार्बोनेट दिया था । इसी प्रकार भारतके करोड़ों 
बेकाम N qg काम या दूधके रूपमें चाहे अपनी सेवान शि & T का ओर त pil X 
ae प्रत्येक पञ्च खादके लिये गोवर और मूत्र तो देता रु मा शा 


“ ॥ है, परन्तु उसका पूरा-पूरा और ठीक उपयोग होना वास्तविक और वैज्ञानिक उपयोग करना हमारा कर्तव्य है । 


पशु पीछे प्रतिवर्ष ६००० 

र : १८००० रतल गोबर--कुल मिलाकर २१० : où 
२६००० रतछ खाद आती है | उसमेंसे क्रमशः ४२ ०से ५६० 
सल) और ३००० से ३६०० Ws. मिलकर--कुल 
३४२० से ४१६० रतल सूखा तत्त्व मिल जाता है। 
wat ४८ से ६४, और गोबरमें ५२ से ६५) कुल 
| feat १०० से १२९ WS नाइट्रोजन) गोबरमें ४० 
रह फास्फोरिक एसिड, और मूत्रमें ६० से ८० रतल तथा 


इसका उपयोग नीचे लिखी दो रीतियोंसे करनेपर खूब ही 
३.८०११ लाम होता है। बड़ोदा राज्यकै सरकारी खेती-बारी-विभागकी 
ओरसे इस पद्धतिकी सिफारिश की जाती है | यही ह 
इसका प्रयोग खेती-प्रचार शाखाके द्वारा किसानोंके आंगनमें 
या उनके खेतमें करके बताया जाता है तथा प्रयोगक्षेत्र ओर 
खेतीशिक्षणकी संस्थाऔँमै भी बताया जाता है। इन दो 
पद्धतियोंका किसान-बैंकके रूपमै परिचय दिया जा सकता है, 
क्योंकि ये धोखा न देकर असीम लाभ पहुँचाती kI 


: बैंक 
गोबरमै ३७ से ४५ WS, कुछ मिलकर ९७ से१२५ रतल pa रुपये 
पोदाण मिलता है | मतलब यह कि गोमूच ओर गोबरमें ee है cost मूत्रे पुरीषे तथा? | 
बनस्पतिके लिये एक-सरीखी पोषक खाद मिलती है । मूजकी महामारतमें लिखा -मूत्रम साक्षात्‌ लक्ष्मी बसती ca 
खादकी कीमत गोबरकी अपेक्षा ड्योढी होती है । सो ठीक ही है? गौके गोबर सून व 


लक्ष्मी न बसती होतीं तो इस सारे होनेवाल अ कर, 
पशुको जो घास-चारा दिया जाता है, उसका २२ ota दिखायी देता | गायके थनमें De या 
प्रतिशत नाइद्रोजन, ७५ प्रतिशत फास्फोरिक एसिड) और जूम लक्ष्मी बसती हैं, यह बात आङङ्कारिक का हुई 
१५ प्रतिशत पोटाश गोबरमें होता है । और ५० प्रतिशत रुपम ही दिखायी देती है | इस अप 
` नाइद्रेजन तथा ७५ प्रतिशत पोटाश मूत्रर्मे होता है | खूराक- लक्ष्मीको ठीक तौरपर चाहिये T 
ej भ १७ प्रतिशत नाइट्रोजन, २५ प्रतिशत फास्फोरिक एसिड रखनेके लिये इन्हें नकद बैंक जमा: Se कात 
१० प्रतिशत पोटाश केवल दूघर्मे जाता है | शेष सब-का. छब्मी और भूमि. ( घन और en सः 
स गोबर और गोमूत्रमेसे वापस मिल जाता है | घास-चारेकी राष्ट्रकी सम्पत्तिरुप सही मू 
SR बनानेसे जमीनको इतना सीधा ont कभी नहीं हो है । दक्षिणके मन्दिरमे sae श्रीदेवी, और 
सता! उ अपषा गोवर और मे से STE शूल पती È ग, ल ह 
N बढ़िया तस्व सहज ही प्राप्त हो जाते हैं । उन्दींका हमें ae ( भूदेवी ) ई x फिर 
करना चाहिये । सच पूछिये तो प्रत्येक पछ ती भे व e मतत 
र खादके fea छोटा-सा जीता-जागता कारखाना ट्स जील गायने अपनी waa १ ७ 


ज्य Q कल्पनाके ल्यि नीचे एक उदाहरण दिया ५ रह क्रीम, ८०६० qe मक्खन दिया या । 


\ 
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और हिंदुस्थानकी दरिद्रता- कर्जदारी वगैरह सारी बला 
.टळ जायेगी | 
मूत्र मिड्दीके नकद बैंककी पद्धति 
१, प्रतिप ६ फीट eat और चार फीट 

चौड़ाईमें चारसे पाँच इंच मिट्टी खोद निकालो । 

| २. हो सके तो वहाँ प्रतिदिन, नहीं तो, प्रतिससाइ 
आवश्यकतानुसार नयी मिट्टी डालते रहो, यह मिट्टी पशुके 
` मूत्रको चूस लेगी | | 

३, गोबर और छाँटी (रद्दी बचे घास-चारे ) को 
कूडे-कचरेकी पेटी ( Compost Bank ) में जमा करते 
जाओ। 

४. मूत्र-मिट्रीको वहीं ही रहने दो | पखवाडेमै या 
महीनेमे मिट्टी खोदकर उलट-फेर कर दो और नयी तह 
जोडते रहो | 

५, पाँच-छः महीनेमें डेढ-दो फीट तह हो जाय तो 
उसे खेतर्मे नकद रकमके रूपमें जमा करा दो.। 


२, हिंदुस्थानी किसानका अमानती बैंक 
वार्षिक आय बीस अरव रुपये 
इस बेंकमें गोबर, घास, पत्ती, कूड़ा-कचरा आदि 
हर-एक छोटी-बड़ी रकम जमा होती है | यह बैंक अनन्त 
ओर अक्षय है। यह बंक हमेशा चक्रवृद्धि व्याज देता है | 
इस बकका नाम कम्पोस्ट क ( Compost Bank ) है। 


यैक जोरोसि चलेगा तो देशके तमाम बैंक जोरों से चलेंगे | 
यह बक धरती माताको खादका तेयार थाल भेंट करता है | 
वृत्त हुई धरती पद्म, प्राणी, बनस्पति ओर. मनुष्ये लिये 
अपने बढ़िया पकवान इसी बैंकर्मेसे तैयार करती है। 


हिंदुस्थानके किसार्नोके लिये तो आज यही सच्चा औद्योगिक 


कारोबार ( Industrial Bank ) बन सकती है; क्यों 
| इसमेंसे प्रतिवघं दो अरबकी कूडे-कचरेवी न 


ite 'गोमांसाहारियोके खार्थके 

ल रहे oe m 
T 

यह आश्चये द्वे १?” % जिनका 


'साथ ही औद्योगिक कारोबार भी है । 


g 
« मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखभदाः # 
TTT 


लेकर दस अरब Se दाम a कीमतका तैयार खादी पर 
बनता है । इसलिये यह अमानती बैंक ही नहीं, ह 
) वेक्ति 
इस बैंकमें अमानत केसे जमा करनी चाहिये 
१ म भी क हिका घास-पात 
करके तीन-चार इंचकी तहके लायक Sarir 
डाल रवखो | म 3 
२. उसके ऊपर गोबर, कीचड़ आदि पानीमें den 
डाल दो | 
३. थोड़ी पुरानी खाद, राख, फालतू गोबर और सर्द 
मिट्टी यदि मिले तो उसके ऊपर बिछा दो। r3 
४. इस प्रकार रोज-रोजकी तह एक सप्ताह तक एक 
एक लगाकर उसके ऊपर चार इंच मिट्टीकी तहको पानसे 
भिगो दो । उसके ऊपर दूसरी चार इंच fate 
डालकर गोबर-पानीसे खूब छीपक्रर बंद कर दो | 
इससे दो-तीन महीनेमें खाद तैयार हो जायगी | ढूछे 
सप्ताहमें इसी प्रकार गड्डा बनाकर आगे बढो । प्रत्येक समाइ 
गड्डेके ऊपर दो ढाई फीट ऊँची तह लग जायगी। 
जो पीछे बेठकर बराबर हो जायगी। इको 
मिश्रित खादकी निर्वात पद्धति ( Anaerobic method 
by Dr. Acharya ) कहते हैं | इस मिट्टीकी तहे 
मबिखर्योका उपद्रव भी दूर हो जायगा | इसमें डाले हुए 
अंडेसे कीड़ा बाहर ही नहीं निकल सकता | यह भी एक 
बड़ा लाभ है | फिर इसमें उथल-पुथल करनेके RA भी 
सिर नहीं खपाना पड़ता, अतएव इसको किसान आसन 
कर सकते हैं | 
५, इसको गर्मी, धूप और हवासे बचाना अच्छा है। 
६. इसपर चूना बिखेरना, थोड़ा-सा तूतिया A 
और दो प्रतिशत अनुमान रासायनिक खाद भी डाली T 
तो बहुत उत्तम है | अन्तमें मिद्टीसे ढककर उसपर प 
घींचा आदि बो दिया जाय, तो बहुत अच्छा है । (३० © 


यह आश्रय हे | | 
लिये गाय और वैल्ॉपर आक्रमण किया जाता दै.! 
क्यों नए किया लाय थोडेसे गो्मासाहारियोकै 
दूधका खाये. 2 चे सच्ची चिल्लाहह मचाकर 


“संर जान बुडरफ ( कलकत्ता हाईकोर्टके माननीय feat 


0 wee 
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गोविन्दको गायें 


( छेखक--पाण्डेय To भ्रीरमनारायणदत्तजी शास्त्री 'रामः ) 


( १) 
a वभवं है और भूते हे प्यारी l 
TEK तुरामिकी ये म्रसूति हैं प्यारी ॥ 
हनी पाकर है घन्य विश्व यह सारा , 
y विश्व रूप विकी वित हैं प्यारी ॥ 


(7२९०) 


गोओंकी महिमा कोन भला बतलाये ? 
जिनके गुण-गौरव वेदोंने भी AN 
जिनकी aan हेतु अरे ! इस: जगमें---< 
भगवान्‌ स्वयं मानव बन कर थे आये ॥ 


(3) 


इनके भीतर घन-घान हमारे MÌ | 
ma भीतर अरमान हमारे सोये ॥ 
ये कामधेनु हैं RAII WA, 
इनके भीतर भगवान्‌ हमारे सोये ॥ 


(७) 
NA भरती ma कोता-कोचा | 


होना संभव करती है ये अनहोता ll 


दा करती यह घरा pè सोता ॥ 
( ५ ) 

क्रा सुन्दर दृश्य seh TAI 

WT पूत हृविष्य geh करमें॥ 

wal रहतीं सुधा-दान aqua » 

(लङ्गा भूत-भविष्य gh करमें॥ 


इग गोबर-गोमूत्र ग्राप्त कर पावल 


(६) 
ये दूध दहीते घीते लालन करतीं | 
ये अबदान दे सवका पालन करती ॥ 


` तन-मनसे कर सहयोग सवथा सत्र दिन 


जग-जीवनके रथका संचालन करतीं॥ 
(७) 


ये पंच-गव्यसे पाप शमन करती RI 
ये पन्चाप्रतसे ताप शमन करती हँ ॥ 


' थे रोम-रोमसे कर उपकार निरन्तर-: 


जीवतका सब अभिग्ाप शमन करती gll 
(<) 

हारा करतीं ये नहीं, सहारा करतीं | 

भव-सागरसे उद्धार हमारा करतीं ॥ 

तिज त्याग-तपत्यामय da जगका-: 

ये लोक और परलोक तुषार करती ॥ 
(९) 

हलका इतका मारी आभार न होगा | 

जगका इतकें कणसे उद्धार ग होगा ॥ 

उपकार किये गोगाताने जो हर 

सौ aad उतका प्रतिकार न am 
( १० ) 


Aq पीकर अत पिलानेगली गौएँ 3 
मिट रहीं हमारी ही mean amt 5 
am भी ea जिलानेवाली T 
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( ११) 
>हा 1 पौरुष भी भरपूर न हमसे होता | 
अत्याचारी मजबूर न हमसे होता ॥ 
हम कायर या निर्जीव कहें अपनेकी 7. 
माताका भी दुख दूर ने हमसे होता ॥ 
(R) 
रे मानव । अपनी TH तू रोके । 
मानवताका यह सर्वनाश तू रोके ॥ 
अपराधहीन गोमाताकी छातीपर-- 
यों दानवताका अट्टहास तू रोके ॥ 
( १३) 
तू fg after, दाता तेरी गोएँ। 
तू शरणागतं है, त्राता तेरी NXN 
कर गौओंका मत रक्त-पान रे पामर ! 
तू पुत्र और ये माता तेरी NN 
( १४ ) 
कौश्रिक मुनिका अभिमान न रहने पाया | 
नृप कार्तवीर्यका ग्रान न रहने पाया ॥ 
इन ग्रायोंका . अपमान बुरा होता है, 
रे ! देवराजका मान न रहने पाया ॥ 
(१५) 
इनकी आहोंगें अरे । घधकती ज्वाला | 
उच्छासोंमे Hm प्रचण्ड Ra ॥ 
इनकी आलोका एक बूँद भी पानी-- 
` है अखिल aa प्रलय मचानेवाला ॥ 


(दूघ और घीकी अवनति हो गयी 
जनताके आरोग्य और कामता पयोत 


ES 


९ गे tx 
७ मातरः TATA गावः सवखुखप्रद 


( १६) a 


इनमें है सत्त्व महान्‌, न ये निर्बल हे | 
इनमें तप-तेज-निधान, न ये निर्बल हे ॥ 


, मत छेड़ इन्हें मत छेड़ इन्हें रे मानव ! 


इनके बल हैँ भगवान्‌, न ये निर्बल sy 
( १७ ) 
जो दीनों असहायोंका संरक्षक है। 
जो गोभक्षी देत्योंका भी भक्षक है॥ 
जो गिरा नक्र पर वक्र चालसे चलकर , 
वह चक्र आज भी गाओंका रक्षक है ॥ 
( १८ ) 
पापाचारी संसार टिका जो अबतक | 
अत्याचारी संसार टिका जो अबतक ॥ 
mat ही यह क्षमादानका फल है; 
हृत्याकारी संसार टिका जो अबतक॥ . 
( १९ ) 
तुम गिरिधारी नँदलाल । कहाँ हो आओ | 
तुम कूर कंसके काल । कहाँ हो mat 
ओ gaat लाज बचाने बाठे 
तुम गौओंके गोपाल ! कहाँ हो आओ॥' 
( २० ) 
घट रहीं दिनोंदिन आज तुम्हारी गैयाँ / 
कट रही दिनोंदिन आज तुम्हारी गैयाँ 7. 
'तुम कहाँ गये गोविन्द / बचाओ आकर 
रट रहीं दिनोंदिन आज तुम्हारी गैयाँ / 


उनमे TTA ( Vitamins ) की कमी आ गयी ae 
क्षति पहुंचेगी । 


जा 
करनैल फ़ारेस्टर, डाइरेक्टर आफ्न RE 
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खादोंमें पोषण-तत् 


see AM TT चन्दूलाल सी० शाह, एम्‌०एस-सी ० १ पी-एच्‌०डी० » ए०आई०सी०, ऐग्रीकल्चरल "प ) 
( h 


यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी जो खाद काममै छायी जाती हैं, उनमें कोन-कोनसे तत्त्व पाये जाते हैं । 
क्क लये उपयोगी होनेकै कारण उन्हें यहाँ कोष्ठकर्मे दिया जाता है । 
किसान 


देशी खाद 


a क्क | प्रतिशत 
अ रल ता 
FT ° ३२ ० २१ १६ 
oe o. ८० o. ०३ ०, ९५ 
Moe जि ०. ७५ ०. ८० १. ०० 
३. गोबरकी खाद ne Eo ० 
४. कूड़ा-कचरा मिली खाद हह. > हा 
५, सफाईके कचरेकी खाद १] Ua a a 
Ss ५ ०, ¥ ०, २३ 
८, बकरीका मूत्र i है के N 
९. मोरीका पानी कि ae os 
१०. मोरीका कीचड़ हर x a ae 
११. मछलीका चूरा as ह 
ee = va ०० २०, ०० ०, २० 
१२. हड्डियोंका चूरा ॥ j 
०. २० ३९. 
१४, हृड्डीकी राख > wee Eo 
१५, घरकी राख ; à E ae 
१६. घासकी राख ०, ०५ र pa 
१७. लकड़ीकी राख हुन o. ४५ ०. ५३ 
१८. कोयलेकी राख ०. ७३ ys = 
sees ee १. ८० १. ६० 
Xo, Wat खली Y z ae 3 
११, सीमकी खली ७ र ae ee 
Toone! a १. २५ १. ३५ 
२२. सरसांकी खली ५, ०० ee २,२४५ 
खळी व ०, ८३ २. ८२ 
Xi. महुआकी खली २ 2 7 ane are 
R. अलसीकी खली Ys ४ at २. ० 
२७, नारियलकी खली R me नर १. ० 
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३३८ 
व O 


m | नाइट्रोजन | फास्फोरिक एसिड | 0 
PP accent 

१, अमोनियम सल्फट Ro ज्र SS 
२. सोडा नाइट्रेट १५. ५ es is 

३, पोटाश नाइट्रेट १३. ६ हन सु 
४. केल्यियम साइनेमाइड १९. ० हो y 

५, सुपर फास्फेट ( सिंगल ) Se २०. ० 

६ 9 » (डबल) oe Yo, ० 

७. इफोस फी, | ' `` २७. ० 

८. पोटाश सल्फेट ses cc von. 
९. पोटाश म्युरायेट दश रर ००० ८८२ 
१०. नीसीफोस नं० १ १२. ५ ४१. ० i 

११. नीसीफोस नं० २ १७. ५ १७. ५ 
१२. नीसीफोस २३ | १० १९, २ > हु BS 
१३. अमोफोस १३ | ४६ ११. ० ४८. ० vii 
१४. अमोफोस २० | २० १६. ० २०-८२ a 
१५, 1. €. 1. मिक्सचर ( ग्रीन लेबल ) १४, ० उठ 

१६. १, (रेड लेबल ) १२. ० aoe 
Pa RA | .. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दी ie 


MSA सवाल 


अनुपम और अनोखा देश है कि 
मास ही प समृद्धि झताब्दियोंसे बिदेशियोको 
pl कर रही है | हिंदुस्थानमें ars, हस्तबल 
afi और कामदारी )? बुद्धिबळ और घनबलका 
ई पार नहीं था | आजकी छिन्न-भिन्न ओर अव्यवस्थित 
तिमे भी वह संसारके लिये मोहिनी वना हुआ 
खडा है! 
Jam TA गोधन वगैरह अनेकों प्रकारके 
पन हिंदुस्थानके मण्डारमें भरे हैं । इनके अपव्ययको यदि 
da जाय और शान, विज्ञान विवेक और संयमपूर्वक 
दूरदर्शितासे इनका उपयोग और विकास किया जाय तो 
आज जो हिंदुस्थान दुनियामें गरीव-दुखी प्रजाका देश .बन 
गया है, उसके बदले वह श्रीमन्त ओर सुखी प्रजाका श्रीमन्त 
और सुखी देश बन जाय । 

कृषिप्रधान भारतमै औद्योगिक विकास इतनी दीन 
तिमे है कि इसके कारण खेतीके ऊपर बोझ बढ़ता ही जा 
रह है । फल यह हो रहा है कि खेती कंगाल हाल्तमें पड़ी है 
और हूटती जा रही है | इस स्थितिमें तमी सुधार हो सकता 


है जव गोधनका अपव्यय रोका जाय | गोधनका विक्रास 


सडके विकासपर अवलम्बित है, इसलिये पहले उसीपर 
बिचार करना है | गायकी अपेक्षा साँड्का महत्व सौयुना दै । 
बल्कि आजकी पतितावस्थामें तो हजार या MATA 
कहिये तो भी अतिशयोक्ति न होगी--ऐसा गोविज्ञान-विश्यारद 
एकस्वरसे कह रहे हैं | 


महाभारत आदि धर्मग्रन्थोंमें तो सॉड़का दान सौ गायके 
समान श्रेष्ठ और उद्धार करनेवाला बतळाया गया है। 
आज प्रश्‍न केवळ गायकी रक्षाका ही नही; गायके 
उदारका-गायकी सेवाका है । ऐसी स्थितिमें तो इषभको 
नका सच्चा बल समझना चाहिये | इसी 
हिंदुस्थानके आनन्द-कल्छोलका प्रभवस्थान 
है, और इसी नन्दीकी ' पीठपर शिवजीकी-- 
Fart पुनीत पावन सवारी आर्यावर्चके सिरेपरं उतरने- 
गी है । ये शिवजी साधारण--अकेले शिवजी नहीं होंगे; 
साम्बशिव होंगे | शिवजीके साथ भवानी दुर्गा- 

देवी भी होंगी । कल्याण और स्तः 


उपासना नन्दी-बृषताकै ERIS और आनन्दके द्वारा 
ही हमें करनी है | 

नन्दीका यह माहात्म्य होनेके कारण ही हमारे यहाँ 
नीलोतसर्गके नीलका ब्याहृकर गाँवके गोधनके लिये 
नन्दीका दान करनेकी सुन्दर प्रथा चली आती है । भूखे, 
भटकू, दुर्बल और छागर सॉड़ोंके बदले बलवान्‌) वीर्यवान, 
बढ़िया ae बढे, तभी हिंदुस्थानका इस भारी विनाशे 
उद्धार हो सकता है | आइये) इम सॉड़के अर्थशास्रपर 
विचार करें । 

साँड्का अर्थशास्त्र 


यदि हिँदुस्थानमे बैल और गायके बिना 
चल सकता है) यदि हिंदुस्थान ङृष्यन्न 
दुग्धान्नको छोड़ दे सकता है, और यदि ag rata 
ही जी सकता दै तो यह कहा जा सकेगा कि साँड्कै विना 
भी उसका काम चळ सकेगा | भटकनेवाछे, भूले और 
निर्बल Stele काम Bad कारण ही आज गायोका हास 
हो रहा है और बैल निर्बळ पैदा हो रहे हैं | ag ही आघा 
घन- आधा गोधन है ( Bull is half the herd )) 
यह बात पूर्णतया सत्य दै । ; 

निर्बळके बदले अच्छा साँड हो तो वह पू्वर्जोके 
पूर्वजको तार देता है । अमेरिका वगैरह परिचमके देशम 
लाखोंकी कीमतके साँड पञ्मुसृष्टिमें युगपरिवतन कर 


रहे हैं! 


एक साँड्से वार्षिक १५ से १८ बछडे 
पैदा गच ७:८ बडया जनमती है. ओर. 
sata ५ उत्तम गाय निकलती हैं, ओर उन 4 
प्रतिदिन एक सेर अधिक दूध होता है | २८० ने 
दे तो २८०१८५८ १४०० सेर = १७५) ( कि 


सेरके हिसाबसे ) होते हैं । 


oe 
gue बियानमें ६१००) का 
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* मातर 


o ms | 
सेवी ack ये आँकडे नागपुर कृषि-का दुग्धाळयके हैं | 
इसके अतिरिक्त खराब as a र अच्छे सँड मिलनेसे कितना a एक र 
बछड़ेकी कीमत २००) तथे अधिक हुए । होता हैः यह दिखलाया गया एः और साधारण 
qua ६ x ३००) ० 2 ) मिलाकर ८१००) aad पैदा करनेमें कितना अन्तर पड़ता है, यह मी 
इस प्रकारा १८०० 12 ०० देखिये-- = 
आर्थिक लाभ अच्छे साँड्से हुआ | 
ae अच्छे साँड्से हुए ठाभका जगा 
MR 5 ख Ses 
Si ) आमदनीमे निर्बल ५००) साँडके निर्वाहका अधिक खच 
09 रो से लाभ 
ठाँडकी अपेक्षा अधिक छाम ७६००) अच्छे सांड 
| अपेक्षा द्र 
बढ़िया और घटिया सॉड़की तुरना _ Fij | 
माता ब्यानमें दुध अच्छे सॉड़की लडकी दूध साधारण सॉँड्से पैदा हुई सोतेली बहने दूध 
Si SATS LS Se 
ae सेर (गाय ) 
चंदी ३३४६  रूमल ३६९५ द्रोपदी २३८७ 
TH ३११८ रुखमी ३३४१ सरजी १५४५ 
मैना' ३०२२ पेठण ३२६३ गीरजी ३१३८ 
हरणी २९१५ यमुना ३७९८ बंडी २९२३ 
तुळजा , २१९४ चन्द्रभागा ३६५७ भीवरी २२५, 
A १२८२ सुभद्रा १७१६ शकय 
गंगा. २६९४ as 290 सरस्वती २३४२ 
नमदा २१८७ AA १३१६ (९८ दिन) त्रिवेणी १८५१ 
लक्खी ३८४० मेरी ४०५० 
सुन्दर १३७० इब्लीन १४४६ ( ११८ दिन ) 
बंडी २९२३ डोरीस ३७४२ 
लंका १६७६ विक्टोरिया ३८११ 


दूसरा उदाहरण-पूसा HA 'प्रयागी? ओर (हिम्मत? 
नामके दो सॉड़ थे प्रयागीकी ११ लड़कियाँ हुई, उनमें 
९ तो अपनी माताओंसे बढ़ गयीं | (हिम्मत? कमजोर था, 
उसकी १० लड़कियोंमें ९ अपनी माताओंसे घट गयीं। 
प्रयागीकापुत्र ठाकुर तो असाधारण साँड़ निकला और 
ठाङुरकी पुत्रियोने तो पहले ही ब्यानमें ५००० रतछ दूध 
दिया । सोचिये) इसका आर्थिक मूल्य कितना अधिक हुआ ? 

तीसरा उदाहरण--पूना कृषि-कलिजके डेयरी-फार्ममें 
अच्छे Tee ११ गायें बरधायी गर्यौ, दोकी वछड़ियाँ अपनी 
माताओसि दूधमें १८५ ओर ८३० रतळ कम हो गयीं 
और नो लड़कियाँ अपनी माताओंसे क्रमश; ५, २२३) 
२३४) ५९३) २०१३, ९६५, ४८००, १३६८ और 
१४८५ We बढ़ गयीं | 


सर्वभूतानां गावः TIGHT * 


चौथा उदाहरण-एक खराब साँड्से १० बछड़ियों = 
हुई, जिनमें केवळ दो ही अपनी माताओंसे ६२ 
४२८ रतल बढ़ीं, और अन्यान्य १६१८, २०२५) ४५८१) 
१७९५, १२५३, २१९६, और ३२४८ रछ का 
गयीं | इसकी कीमतका जरा हिसाब तो ल्गाइये! 
हानि हुई ! p- 

अमेरिकामै बढ़िया और घटिया साँडकी उपजमें र 
डाळरका वार्षिक अन्तर देखनेमें आता दै | क 
प्रयोगोके उदाहरण खोजनेकी ज़रूरत- नहीं | यह और 
समान स्पष्ट है कि. साँडकै पीछे लगाया or aa 
मेहनत कई गुना होकर निकळ आता है | डवे 
जीवित रहना हे और पिंजरापोलोंको FI ब 
aig पालनेका उत्पादक और उपकारक निभाएं 
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RR 
इस अच्छे सॉड़के आनेपर ये तीन-सादे j 
हा यार साढे तीन और पाँच 
पीछे माढूम हुआ कि इस See बाप जापान गया 
था, वहाँ _ वह बढ़िया निकला | इस प्रकार गायके 
उद्वारमें सांडू ही पहला और प्रधान साधन है यह समझ 
लेना चाहिये । राजा, धनी, गोरक्षक और गोपालक 


चलाना चाहिये; क्योंकि साँड ही देशका सच्चा 

धन है; इतका तो विकास होना दी चाहिये | 
` हेखकका अपना अनुभव है कि जब वह श्रीकड़ी 
विद्यालय हाईस्कूलमें आचार्य था, तब वहाँ इस सुन्दर 
हुथाका विभाग एक सुन्दर गोशाला भी थी | वहाँ 
रडी फार्ममेंसे देखनेमें अच्छा न होनेपर भी वैज्ञानिक 


हृते अच्छा आशाप्रद एक सॉड़ पहचानका लाभ उठाकर 
खरीदा गया । इस सॉड़के आनेसे पहले गोशालाकी गायें 
ait दो-ढाई-तीन या साढ़े तीन हजार सेर दूध देती थीं, 


इस दिशामें जो कुछ करते हों, उसमें बहुत वेग और 
लगन बढ़ानेकी ज़रूरत है, तभी सच्ची धनतेरसका 
उजियाला हो सकेगा | ( डा० To) 


OBESE ee 
हमारा पिता | 
ga: पिता मै। चाहिये ! जेसे-तैसे ब्राह्मणको नहीं वरं TENA, जो महान्‌ 
उच्नतस्कन्धः  कळुझाचृतुलाहूळभूषणः । गोत्रप्रवतंक बन सके | ऐसे बृषमके दान--नीळोत्सरगसे सहसों 
. मद्दाकटितटस्कन्धो चेदू्यमणिलो चनः ॥ पितरोंका तर्पण (संतोष ) होता दै । हो क्यों नहीं ? हजारों 
प्रवाठगर्भशङ्गाग्रः सुदीर्घऋतुवाळधिः | पितरोंकी मनोकामना अपनी अगली पीढ़ियोंके ळिये; अपनी 


नवाष्टदशसंख्येस्तु तीक्ष्णाग्रेदेशने: शुभे: ॥ 

TUM महास्कन्धः सूद्ष्मरोमचयो भवेत्‌ | 

भूमौ कर्षति ome पुनश्च स्थूलवाळघिः ॥ 
आज हम इस पिताके विना अनाथ-से हैं | हमारे पञ्चधनकी 
इस अवनत अवस्थाका ५० प्रतिशत कारण वृषभ ( नन्दी) 
का अभाव, २० प्रतिशत भरपेट हरी-घास तथा चारेका 
अभाव, ५ प्रतिशत उचित देख-भालका अभाव) ५ प्रतिशत 
निमे प्ुओकी भरती और २० प्रतिशत विज्ञानका अभाव है । 
» नन्दीके बिना नन्दिनी कहाँ और नन्दी बिना शिव भी 
WU! हमारे राष्ट्रके शिव--कल्याण--का वाहन नन्दी आज है 
Wh जिससे हमारा शिव हो सके ? और जब नन्दी नहीं तो 

; गेन्द--आनन्द--भी कहाँ ? 


माता आधा sera, शिक्षक आधी पाठशाला, नेता 


भाषा देश, नन्दी आधा बन्द (-पश्ुसाष्टि ) तथा निष्ठा आधीः 


गैर । यदि हम जीवनमें ये बातें सीख लें तो सफलता 
समृद्धि हमारे चरणोंमें लोटने लगे | 

चुवानमिन्द्रियोपेत शतेन सहयूथपम्‌ । 

गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय सूरिश्ङ्गमळङ्गृतम्‌ ॥ 

da) गार्योके बुन्दका वीर्यदाता यूथपति) युवा तथा 
पेर (महान्‌ वीर्य्क्तिसम्पन्न--९०।६९ ) साँड्को 
| TA घोषित किया हे । ऐसा गवेन्द्र देना किसे 


भावी संततिके लिये इसके अतिरिक्त ओर क्या हो सकती है 
कि वे उनके किये हुएको निब्ाहेँ और उनके द्वारा आरम्भ 
किये हुए अधूरे कामको पूरा करें | | 
५रघुकुर रीति सदा चलि आई । प्राण जाय बरु बचन न जाई ॥' 

--के अनुसार इक्ष्वाकु, हरिश्चन्द्र, रघु, दिलीप, दञ्चरथ) 
राम, लव-कुश आदिने अनेकों पीढ़ियोंतक अपने कुळ-पिताकी 
THERE जनोद्वारकी प्रतिशा, प्रतिष्ठा और प्रणालीको 
केसे प्राणपणसे PLATT ओर बढाया | 

बाणभट्टकी कादम्बरीका उत्तराध उसके पुत्रने लिखकर 
पूरा किया, कुतुबुद्दीनद्वारा आरम्भ की हुई कुतुब- 
मीनारको उसके दामाद अल्तमशने पूरा किया । यही 
तो अति प्राचीन काळ्ये चढी आती हुई आर्य-रीति, नीति 
और प्रीति है | जबतक जीवनकी यह दृत्ति, कृति तथा स्थिति 
अरहटकी चरखीके समान निरन्तर चलती रही, तबतक जीवन- 
कृपमेंसे आये-संस्कृतिका पुण्यसलिल निकळता रहा और 
भारतवर्ष प्रकृतिका भव्य और प्रभुका दिव्य GST बना रहा । 
किन्तु डेढ-दो-सौ वर्षेसि इस दशमे बहुत बढ़ा परिवतन 
हुआ, और काळवेगके कारण हम बहुत गहरे गमे जोरोसे 
गिर पडे । अब उत्थानकी बारी आयी है और उठेंगे। 
हमारे देशमै ate नहीं Sag तो हम नहीं कह सकते; 


बल्कि जितने हमें चाहिये उससे सौ या हजार गुना हैं, किन्तु 
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सकें। उनमेंसे अधिकांश नपुंसक, i 
हैं। पेन्द्र कहे जानेवाले तो इनेगिने ही हैं । Ty 
का एक गवेन््र--सर्वात्तम साँड्- सौ गायोंका यूथ 1 ‘ 
aio ही गायोका हो सकता है । तो भी न्यायानुसार डवे 
गायोके समान ही उस अकेलेका पालन-पोषण होना L 
और उसी रूपमै उसे भोजन-पानी भी मिलना चाहिये । किन्तु 
| खेदकी बात है कि ५० गार्योके समान तो ae उसे सामान्य 
एक पञ्चके जितना भी नहीं मिळता | हमारे पूर्वजोकी सैकड़ों 
पीढियोकी साधनापर आज पानी फिर गया ! ढेखके आरम्म- 
में ही बताया जा चुका है कि यदि हम उत्तम साड तैयार 
करके समाजको नीलोत्सर्ग करें तो हमारे पूर्वज और पितर 
naa एवं dau होंगे--इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । यहं 
तो सीधी-सी बात है कि यदि पिताके कार्यको पुत्र पूरा करे या 
आगे बढ़ाये. तो पिता खग या पितृळोकमें प्रसन्न होंगे तथा 
पुष्प बरसायेंगे। किन्तु यदि पुत्र उसके कियेपर पानी फेर 
दे तो वे अप्रसन्न होंगे और लंबी सॉस छोड़ेंगे | इसमें कोन-सी 
तर्कातीत बात है! वृषभ आधा डृन्द है, तभी तो शात्रकारो- 
ने एक नन्दीके दानको दस या सो गार्योके दानके बराबर 
बताया है | 


युगधर्मं तो पुकार रहा है कि इस समय गायका दान 
बंद करके बढ़िया-से-बढ़िया सॉड़का दान करो, जिससे पचास- 
गुना, सौगुना अधिक और शीघ्र पुनरुत्थान हो । इसी प्रकार 
पितरोंकी पुनरुत्थान-वासना हम पूरी कर सकते हैं | राष्ट्रपिता- 


चीर और र होते हैं, उन जातियोंकी नारियोंमें wae 
कमी नहीं रहती--यह प्रजनन-शास्त्रका इतिहासप्रतिद कोर 
है | जब हमारे यूथपतियोको हृष्ट-पुष्ट वनाया जायगा, 2 
ma अधिक दूध देनेकी शक्ति, स्नेह और लावण्य 
होगा | इसका सुन्दर फल स्थिर, धीर और रुचिर त्य 
उनकी सन्ततिमें दिखायी पड़ेगा | 

पश्चिम आज लाख-दो लाख रुपयेतककी कीमतवाहे 
साँड़ तैयार कर रहा है | पश्चिमकी दुग्धोन्नतिकी आघार 
शिळा है साँड-विकास | वेदके गोसूक्तों, गरह्मतूत्रोसे और 
कौटिल्यके गोच्ध्यक्ष प्रकरण आदि साधनौंसे केवल Dae 
ही नहीं, बरं गो-विकास-विज्ञान ही दर्शित होता है, जो पश्चिम. 
के विशानसे एकदम मिल्ता-जुलता है | इसके gens 
बिवेचनके लिये एक पृथक्‌ छेखकी आवश्यकता है । यहाँ ते 
हमें केवळ यह देखना है कि यदि गो-प्रश्न भारतका Ty 
है तो RAA उसका समाधान है । ह्वार्द-का-हार्द और सार 
का-सार बृषभोत्सर्ग--इषभोद्धार है | 

पशुप्रश्रका बड़ा महत्त्व है | इसमें गोपति ( राष्ट्रपिता) 
गोपेन्द्र वृषभ सर्वेसर्वा है । आज तो यही हमारा भाग्य-विधात 
है | वृषभ-माहात्म्य जाने बिना गो-पूजा निरा पागलपन है 
बाळूमें विशाल स्वाराज्य-भुवन बनानेके समान है | किंतु 
वृषभ-पूजासे पर्वतपर सुदृढ़ खाराज्य-भुवन बन सकता है। 
वृषभोद्धारसे गो-उद्धार होगा | पर विना दृषभके गो-उदार 
अथवा कोई भी उद्धार न होगा | (डा० ६०) 


oO - 


गोवध बंद करना होगा 


“चौवीस करोड़ आदमी गौको पवित्रात्मा मानते हैं। यूरोपियनोके दिमागमे 


वात न उतरे, लेकिन अंग्रेज इस भावनाके 
गुरुथेष्ठ लोकमान्य तिळककी यही 
कोपभाजन होनेको भी तैयार 
हाथ न उठाओ l 


कहे थे--'सुझे ले लो, 
आपके एक वालकको TR 


भाव है, तब एक गोक 


हे [भी वध करना के हो सकता 
अगर सरकार गोवध बंद न करे तो हमको करना a उचित हे 


वनाके अस्तित्व और गहराईकी उपेक्षा नहीं कर 

ह pet कि जिसके कारण घे अपने मता क हक 

र थे | उन कहा था--'मुझे चाहे मार डाळ” 
यही वात दिल्लीम॑ कांग्र S med 

'कही थी । हिंदू-सुसल्मानांको एक हो Be सति हैसियतसे पण्डित त शो 

तो मेरे प्राण 

भी धक्का नहीं पहुँचाया 2 ।? 


चाहे यह 
सकते | 
matà 


i A 
कहते हुए उन्होंने .ये ममस्पशा 
ळे को, पर गायको छोड़ De 
अधिकांश हिंडुस्थानियोका af 


सि० वैठक सँ 
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मासे अलग पाले हुए बच्चे 


( लेखक---श्रीइन्द्रपालसिंहजी, Rad स्कालर--इम्पीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर ) 


प्रायः गोपाळकोका मत हैं कि बच्चेको मासे अलग 
पौ रख सकते | यदि रक्खें तो उसका स्वास्थ्य और बळ 
पके नीचे दूध पीनेवाळे बच्चोंके समान नहीं हो सकता | 
ag मर जानेपर तो बच्चोंके जीवनकी आशा लोग बिल्कुल 
है छोड बैठते है वे इस बातका विचार नहीं रखते कि मा- 
कन होते हुए भी वच्चा सफलतापूर्वक पाला जा सकता 
है। विशनकी उन्नति इस ओर भी दृष्टि पहुँचा चुकी है ओर 
इस बातको प्रायोगिक विधियोंसे सिद्ध कर दिया है कि यदि 
का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाय तो मासे अलग होनेपर 
भी वे पाले जा सकते हैं, ओर उनके स्वास्थ्य आदि किसी 
भी बातपर किसी प्रकारका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता | भारत- 
at भी बच्चे इस रीतिसे कई स्थानोंमें पाले जाते हैं तथा 
अन्य देशमै जिनमेंसे अमेरिका, इंग्ळैंड तथा अन्य यूरोपीय 
देश प्रमुख हैं, यह तरीका बहुत दिनोंसे चाळू है । 


प्रायोगिक wilt, जिनके दूधकी नाप-तोलका पूरा 
ब्योरा रक्खा जाता दै, बच्चाको अलग रखना बहुत ही 
आवश्यक हो जाता है | इस प्रकार गायके दूध देनेकी शक्ति- 
का अंदाजा भी लग जाता है, तथा बच्चोंकी देखरेख भी 
व्यक्तिगतरूपसे अच्छी हो सकती है । बच्चोंके ऊपर किये 
हुए व्ययका अनुमान भी इस प्रकार ठीक रूपसे हो सकता है 
ओर हमें आसानीसे मालूम हो जाता है कि वे कहाँतक 
आर्थिक रूपसे लाभदायक होते हैं | उनके पालनेमें कुछ 
भाबश्यक बातोपर यहाँ ध्यान दिया गया है | 


_ गायको बच्चा देनेसे लगमग एक माह पहिलेसे अलग 
2 या सालमै रक्खा जाता है जहॉपर उसका सब प्रकार 

चारेपानी आदिके साथ-साथ, और बातोंका भी ध्यान 
त जाता है | निरीक्षणके लिये एक आदमी नियुक्त रहता 

। बच्चा पैदा होनेसे पहले खाने आदिका विशेष 
š Sa जाता है। बच्चा देनेसे पहले गायका मुँह एक योरे- 
हन च कर दिया जाता है, जिससे बच्चेपर उसकी दृष्टि 
mat | । वोरेको हरानेसे पहले बच्चेको अलग कर दिया 
न देती = करनेसे गाय दूध आदि डुहनेमें कोई कष्ट 
न बच्चेकी ही याद करती है । 


भा छे जाकर बच्चेको अच्छी जगहपर किसी टाट 


अथवा भूसेके ऊपर रख दिया जाता है। उसके पह तथा 
नथुनोंकी तुरंत साफ करके शरीरको सूखे कपडे 
या टाटसे मळ दिया जाता है, जिससे वह सूखकर साफ हो 
जाय | नाभि, जो कि बहुधा बढी हुई होती दै, आधी इंच छोड- 
कर काट दी जाती है । कारे हुए स्थानपर तथा आस-पास 
४-५ दिनतक टिंक्चर आयोडीन ( Tincture Iodine ) 
का लेप करना जरूरी है, नहीं तो, उसके पक जानेका भय 
रहता है | 

नये बच्चेको पानीसे नहीं धोते । जिस प्रकार उसकी 
मा उसे चाटकर सुखा देती है, उसी प्रकार सूखी चीजसे 
मलकर सुखा देते हें । एक Re वाद जब बच्चा 
आसानीसे चलने-फिरने लायक हो जाता है तो उसे $ पांड 
कीला ( Colostrum ) पिला देते हैं | पेटके अंदरकी सफाई 
करनेके लिये बच्चेको उसकी मा या किसी भी अन्य गायका 
कीला पिलाना आवश्यक | इसके अभावमें एक औंस 
अलसीका तेल रात्रिको ४-५ दिनतक दिया जाता है। ऐसे 
अवसरपर किसी भी गायका साधारण दूध दिया जा. 
सकता है | 

जन्मके समय सब बच्चोंका वजन लिया जाता है और 
उनके खानेका अनुमान SHS अनुसार किया जाता है । 
वजनके अनुसार नीचे दी - हुई दूधकी मात्रा ठीक 


रहती है-- 


शरीरका वजन दिये जानेवाले दूधकी मात्रा 
४० Ted कम ' ` ५ से ५॥ पौंड 
४० से ४५ पोंड ६ से ६॥ पोंड 
४५ से ५० पौंड ६॥ से ७ पौंड 
५० से ५५ पौंड -७ से ७॥ पौंड 
५५ से अधिक ८ पौंड 


, जम्मकै समय बच्चोका वजन प्रायः इतना ही होता 
है । किसी एक गायका दूध पिलानेके स्थानमै सब गायोके 
मिळे हुए दूधमेंसे लेकर पिलाना ठीक रहता है। पिलानेके समय 
दूधका तापक्रम शरीरके तापक्रमके समान ही रक्खा जाता 
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è ढा; फे 
+ मातरः सर्वेभूतानां गावः LATS: कै 


स 


है | मासे अलग पाले जानेवाले बचचोमें इस बातका a 
रखना आवश्यक है अन्यथा अनेक रोगोंके उठ खडे द å 
सम्भावना रहती है | आयुके साथ-साथ दूधकी मात्रा भी रचा 
dere बढायी जाती है । बच्चेके STC पाचन 
आदिको ध्यानमें रखते हुए हर हफ्ते आधा पौंड दूध बढा a 
जाता है | आरम्ममें प्रतिदिन तीन बार दूध दिया जाता है । 
समय सुविधाके अनुसार नियुक्त कर दिया जाता है और प्रति- 
दिन उसी समयपर पिलाना जरूरी समझा जाता है। अधिकतर 
७॥ बजे सुबह) २॥ बजे दोपहर तथा ८॥ बजे सायंकाल- 
का क्रम एक मासतक ठीक रहता है । निर्बल तथा अखस्थ 
wath लिये यह क्रम एक महीनेकी जगह डेढ़ महीनेतक 
wer जाता है | उसके बाद दिनमें दो बार देना पर्याप्त 
होता है । दूधकी पूरी मात्रा जो पहले तीन aa पिलायी 
जाती थी, अब केवळ दो बारमें दे दी जाती है। 


छः सप्ताहकी आयुके बाद कुछ सूखा और हरा चारा 

भी दिया जाने लगता है । दस मासतककी अवस्थाके ४० 

ब्चोके लिये ४ मन हरा ओर १० या १५ मन सूखा चारा 

काफी होता है । बच्चोंको Gat लगे हुए Dealt अलग- 

` अलग बाँध देनेसे भूलमें दो बार खिलानेका डर नहीं रहता | 
इसमें एक बच्चेसे दूसरे बच्चेकी दूरी साढे सात फीट रक्खी 

जाती है, जिससे वे आपसमें एक दूसरेके शरीरको चाटनेका 

हानिकारक प्रयत्न न कर सकें। ऐसा करनेसे उनके मुँहके 

अंदर दारीरके बाल आदि चले जाते हैं, जो अन्तमें कष्ट 

पहुँचाते हैँ । बच्चोंका खिलाना-पिछाना अलग-अलग किया 

जाता है | उनके शरीरके खुजलाने आदिका व्यक्तिगत 
ध्यान रखना ही उनके भावी खास्थ्यकी जड़को जमाना 
है । गोशालाका भविष्य बहुत दूरतक इसी बातपर 
निर्भर है । 


दूध तथा चारेके साथ-साथ पाव $ औंस नमक भी 
प्रत्येक बच्चेको दिया जाता है । दानेके साथ-साथ एक औंस 
अलसीका दाना भी दिया जाता है । छोटे बच्चेको, जो अनाज 
आदि भलीप्रकार नहीं खाते, अलसीका दलिया दिया जाता 
है । आयुके अनुसार नीचे लिखे क्रमके अनुसार दाना आदि- 
की मात्रा बढायी जाती है-- 


आ मस ne — 

Se Gee | गाउन | oe साधारण छ 
at) दूध (पौंड) mE x We 

Se ae ) 
ie हद : 
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२० २ ¥ | ३ |e 
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बच्चाको उम्रके अनुसार दो जगह बाट दिया जात 
हे। (१) दस सप्ताहसे कम उम्रके, ( २) दस सप्ताहे 
दस मासतककी उम्रवाले.। ये दोनों दो स्थानोमें Fer 
अलग रवखे जाते हैं ओर खिलाने-पिलानेका प्रबन्ध भी 
अलग-अलग किया जाता है । 
. बच्चोंके पालन-पोषणको पूर्णतया सफल बनानेके खि 
उनके सवभाव; शरीर, वजन ओर प्राचनशक्ति आदिक 
व्यक्तिगत ध्यान रखना आवश्यक है । निरीक्षकको उरी 
अनुसार उनके चारे आदिकी मात्रा निर्णय करनी चालि | 
ध्यानपूर्वक प्रबन्ध रखना कष्टसाध्य एवं कठिन अव ul 
परन्तु अच्छी जातिकै बहुमूल्य बच्चोंके लिये यह अधिक 
नहीं है। बच्चोंके जीवनमें तीन मासक्री आयु तक विशेष घात 
रखना बहुत आवश्यक है | 


- सींग निकालनेकी प्रथा हे 

आजकल दुग्धालयों ( डेयरी-फार्मों ) में B 

निकाल देनेकी प्रथा हो गयी है | जन्मके एक aS 

बच्चेकी सींग निकलनेके” स्थानपर बाळ È 

उपरान्त कास्टिक-पोटाशंकी बत्तीको THe i X 
` घिसा जाता है | इसमें अधिक समय 

शीघ्र ही स्थान लाळ हो जाता है । अधिक र वकत 


रगड़नेसे खून निकलनेका भय रहता है । at लि 
स्थानपर पोटाशके राके हानिकारक 


स्थ 
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छ याद दन स्मः ना काका जाता है | लगभग चार दिनमै उस स्थानः 


र ४. बच्चोके चाटनेके लिये बाड़ेमें नसकके बड़े-बढ़े 


एड जाता हे, जो बादमें स्वयं ही गिर जाता है । ढेले रख देने चाहिये । 

पर खुट सींगकी बढ्वार बिल्कुल रुक he है ओर ५. ठंडके दिनोंमें कंबल या टाटकी झूलसे उनकी 

र gar हो जाता है | ठीक समयपर सींग निर रक्षा करना जरूरी है । | 

अधिक कष्ट नहीं होता तथा अ लड़ जानेसे चोट ६. दिनमें दो बार ब्रुश या खुरहरेसे उनको खुजलाना 

रेका भय सदाके लिये चला जाता हैं | चाहिये । खुले मैदानमै छे जाकर व्यायामके तौरपर उन्हे 
नीचे लिखी वार्तोका बच्चोंके पालनमें विशेष ध्यान दोड़ाना चाहिये | 4 

ना चाहिये - à ७. उनके बाँधनेके स्थानकी सफाई प्रतिदिन नियमसे 
१. खिलाने-पिलानेके पात्रों) बाल्टिया ओर दूसरे बतेनाँ- होनी चाहिये । i 

दो सफाईका खूब ध्यान रखना चाहिये | ८. रहनेका स्थान खुली हवामें होना चाहिये और जहाँतक 
२, ताजे दुधको शरीरके तापक्रम तक गरम करना हो सके, उसे सूखा रहना चाहिये | धूप और वर्षा आदिसे 

aft | ठंडा दूध हानिकारक होता है। दूध पिलानेके बचनेके लिये थोड़ा स्थान ढका हुआ भी होना चाहिये । 


वा्‌ हरेक बच्चेका मुँह साफ कर देना चाहिये औरअन्तर्मे ९. ढाई मासकी आयुतक बच्चोको मुछीका 
थोडासा नमक मुँहमे दे देना चाहिये जिससे जमीनको या एक ( muzzle) छगा कर रखना चाहिये, जिससे उन्हें दीवाल 
दूसरेकी न चाटे । | आदिपरसे मिट्टी आदिके चाटनेकी बुरी आदत न पढ्‌ सके । 


३. दूध लोहेकी कढ़ाइयोंमेंश जो तिपाइयोंपर रक्खी इस प्रकार पाले हुए बछडे. सुन्दर शरीर और स्वास्प्य- 
जाती हैं, दिया जाता है । तीन महीनेकी आयुतक दूध वाले होकर अपनी माके नीचे दूध पीनेवाळे बर्चोसे अच्छे 
I पिलाया जाता है जिससे नकार आदि जानेका भय सिद्ध होते हैं | इस तरह नियमपूर्वक बच्चोंका पालन हा 
नहीं रहता । उसके बाद वे स्वयं पीने लगते हैं । बड़ी गोशालाओं तथा डेयरियोंमें भलीप्रकारसे हो सकता है । 


कृत्रिम सन्ततिउत्ादनकी सफल वैज्ञानिक पद्धति 


( छेखक--एक विशनका विद्यार्थी ) 


पश्चिमके रूस, जर्मनी, हाळेंड; डेन्मार्क और अमेरिका एक ही.गाय गामिन होती है) oe m 
आदि देशमै गौओंके कृत्रिम सन्तति-उत्सादनकी प्रणालीसे पचास गायोंकों गामिति बा है| उसके रहने) 
आजकल काम लिया जाता है | कहते हैं कि इस पद्धतिमें संवर्धन-संस्थाके पास एक ee व्यवस्था है | 
सच कम पड़ता है और लाभ बहुत होता है | इंग्लेंडमें ख़िलाने-पिलाने क वैज्ञानिक प्रणालीसे आसपासके 
| खकारी फार्म इस कामको करती हैं। इससे तंदुरुखः इत सडक TRE क गामिन बनायी जाती हैं | सिर्फ बारह 
TIS जातिवंत सडके एक ही समयके सफल शुक्रसे किसानोकी गार Ge सदस्य बनना पड़ता है । इस 
एक साथ अनेकों गायोंको गाभिन किया जा सकता है ।पइछे आना वाषिक Sor एडवर्डज नामक एक किसान 

इसकी शुरुआत हुई थी और इससे वहाँ थोड़े ही 3) 
पशुधनकी बड़ी उन्नति हो गयी | 


महाराष्ट्रके रसायन-संशोधक प्रो० मुळे, एम्‌० एससी०: 


प्रति sare एक नियत, 
ù कथनानुसार भारतमै भी इसका प्रयोग आरम्भ ses जाता है | झुक्र सफल . और .नीरोग.है या 
ग्या है । कहा जाता है कि एक सुदृढ, उन्मत्त खींचकर बातकी सूह्मद्शक यन्रदारा जाँच करनेकै बाद 
SH साँड्के द्वारा एक ही वर्षमे १५०० उत्तम बछडे नहीं) ET उपयोग किया जाता है । ऐसे नीरोगा साँड्का एक . 
ससन किये जा सकते हैं | गाय-साँडके एक बारके संयोगसे उसका उपसा | 
गो-अं० ४४- - 
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निकाले 
शुक्रबिन्दुतक व्यथ नहीं as | इस प्रकार 

हर यो ठंडा करके उसमें अंडेका पीला रस मिलाकर 
पतला बनाया जाता है और उसे वायुरहित नलीमें भरकर 
बरफर्मे रख दिया जाता है | इस शीतल परिखितिमै वह 
बीर्य चार दिनोंतक सन्तति-उत्पादनमें समथ ओर उत्तम 
ENE रद्द सकता है । आवश्यकता होनेपर अमेरिका आदि 
दूर देशमै भी भेजा जाता है । इंग्लैंडके गार्वोमै आसपास 
बीस मीलतक इस ठंडी नलीको सिखाये हुए कबूतरोंके 
गढेमै बाँधकर तुरंत पहुँचा दिया जाता है। इस 
शुक्रको उचित मात्रामे ऋतुमती उत्तम नीरोग गायकी 
जननेन्द्रियके द्वारा पिचकारीसे उसके गर्भाशयर्भ पहुंचा दिया 


# मतिर सबंभूतानां गावः agaat: * 


A क र रिन 


= 


जाता है और वह गामिन हो जाती है | 

इस पद्धतिके समर्थक सज्जनोंका यह कहना है कि 
उत्तम पशुओंकी संख्या. बहुत जल्दी बढ़ायी जा इह गे 
उनकी शक्ति और कीमत बढ़ती है | दूध भी बढ़ता है है। 
फलस्वरूप जनताके स्वास्थ्य ओर जीवनको भी वहत = 
लाभ होता है । गो दीघं कालतक दूध देनेवाली बनती * 
उनके बछड़े और वछड़ी सब अच्छी जातिके होते l 
किसानों ओर गोशालाओंकी बार-बार उत्तम साँड़ खोजने | 
कठिनाई दूर हो जाती है और नस्लमें संकरता भी नही पै 
होती, क्योंकि इस बातका ख्याल पहले ही रक्खा जा सक्ता 
है | भारतमें भी इसका सफल प्रयोग होना चाहिये | 


विज्ञानके अप्राकृतिक प्रयोग 


. वर्षमान साहित्यके पाठक इस बातसे अपरिचित नहीं 
होंगे कि यूरोपमें कई जगह ऐसे प्रयोग शुरू हुए हैं कि 
पुरुषके वीर्यको और ote रजको उचित मात्रामें खरम 
HST जाय और कृत्रिम साधनोंसे उसे गर्मस्थ बालककी भाति 
बढ़ाया जाय । अभी इन प्रयोगोमे पूरी सफलता तो नहीं 
मिली है; परन्तु प्रयत्न चाळू है । (अवश्य ही गत महायुद्धके 
कारण पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके मस्तिष्क जन-ध्वंसक प्रयोगोंके 
अन्वेषणमें ही लग गये थे ओर इससे इस प्रकारके शोधोंके 
कार्यमें कुछ शिथिलता भी आ गयी थी। ) उनका कहना है 
कि इससे ख्रीको न तो गभधारणका लंबा कष्ट भोगना 
पड़ेगा ओर न प्रसवकी पीड़ा ही सहन करनी पड़ेगी | 
ग्रसवका झंझट न रहनेसे प्रसूतिसम्बन्धी रोगोंकी तो कोई 
आशङ्का ही न रहेगी | रही ख्री-पुरुषके स्वाभाविक विषय- 
सुखकी बात, सो sha गर्भनिरोधी यन्त्रोके उपयोगसे 
उसमें कोई आपत्ति नहीं आवेगी । बल्कि आगे चलकर तो 
विवाइका झंझट और उत्तरदायित्व भी दूर हो सकता 
है । ऐसे लोगोंका यह भी कथन है कि इस प्रकार जो 
सन्तान होगी, उनके पालन-पोषणका दायित्व सरकार: 
पर रहेगा, इससे माता-पिताकी हैसियतसे सन्तानके लाळन- 
पारनकी ओर पुत्र-पोत्रकी हैसियतसे माता-पिताके भरण- 
पोषण ओर सेवा-युभूषाकी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी | 
जीवन खतन्त्र और स्वेच्छाचालित बन जायगा | यह उन 
छोगोंके कयनका सार है, जो सारे दायित्वे छूटकर विषया- 

नन्दका उपभोग करना चाहते हैं ! 
. पर दीष॑दष्टिसे विचार करनेपर पता लगता है कि ये 


विचार संथा भ्रामक ओर अवूरदयितापूण हैं और इन 
विचारोंके अनुसार क्रिया दोनेपर मनुष्य दायित्वज्ञानशूतत 
सहानुभूतिरद्वित एक असहाय प्राणी बन जायगा और क्रमश 
उसका मनुष्यत्व ही मर जायगा | स्त्रियौका मातृत्व, माता- 
पिताका अपत्यस्नेह; पुत्र-पोत्रोंकी मातृ-पितृ-भक्ति और 


पति-पल्नीका हृदयगत प्रेम पारस्परिक सहृदयता; सेवा ओर 


सहानुभूति पैदा करके सभीको कठिन समयमें सहायता 
पहुँचाता है, जीवनमै सरसता पैदा करता है और eet 
बोधसे उनके मनुष्यत्वको मरने नहीं देता | पर जबतक धेर 
fae ही जीवनका लक्ष्य है और उसकी पूर्तिके RA 
बिज्ञानकी सहायता प्राप्त है तबतक मनुष्यमे ऐसी पतनोसुखी 
और पतनके गहरे ada गिरानेवाली निरङ्कुश वासना, 
जागती ही रहेंगी | 


पशुओंमें कृत्रिम सन्तति-उत्पादन 


` मनुष्यांकी तरहसे casita भी अप्राईतं प्रयोग गर 
हुए हैं । गाय-साँडके संयोग बिना बछडे उत्पन्न a 
पद्धति, इसका नमूना है | इससे अवश्य ही बहुत-से दद 
पालनके बिना ही सन्तति-उत्पादनका कार्य हो जा स्त २ 
और ऊपरसे देखनेमें एक बार लाभ भी दीख pe 
परन्तु नैसर्गिक प्रक्रियाके खानपर इस कृत्रिम 7 al 
प्रचलन होनेपर प्राकृत-नियमानुसार आगे चलकर इसका 
बुरा परिणाम होगा । पश्ुआंकी खाभाबिक सय 
नष्ट हो जायगी और वे सन्तानोसादनके सर्वा अनुप र 
जायेंगे | इस बातपर अभी इन वैज्ञनिकोका 
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# वधिया करनेका नया उपाय % 


आशा है a 
शर भी ध्यान देंगे । 


बा है | 
बुराइपर 
oa गौसे अरग ASH पालन 
यहाँ पाश्चात्य ढंगकी कई गोशालाओं ( डेयरी-फार्मा ) 
गोसे अळग रखकर बछड़ोंके छालन-पालनकी व्यवस्था 
और उसमें उन्हे काफी सफलता भी मिली हे | इससे आर्थिक 
रसे वे गाय और FSSA आर्थिक उत्पादकताका ठीक- 
fq हिसाब रख सकते है और उपयोगिताकी दृष्टिसे उनके 
पाहन-पोषणमें यथायोग्य न्यूनाधिकता. भी कर सकते | 
अनुपयोगी पशुओंकों हटा भी सकते हैं; परन्तु विचारणीय 
प्रश्न तो यह है कि ऐसी गायके दूधमे नेसगिंक मातृ-स्नेह, 


oR I le Ll नष्ट 
कि वे आपात-लाभके साथ ही भविष्यकी 


३४७ 


जो दूधको अमृत बना देता है, कहाँसे आवेगा ? बछडेके 
विना कृत्रिम साधनोंसे पिन्हाई हुई गाय दूधकी “मशीन? 
अवश्य होगी, पर वह स्नेहमयी 'गो-माता? कदापि नहीं 
होगी । मशीनके कृत्रिम दूधसे माताके स्नेहमय दूधमें बड़ा 
अन्तर होता है । इसको वैज्ञानिक चाहे न मानें, पर यह 
सत्य तो है ही । 


बच्चे नियमित दूध तथा उचित आहारको पाकर पुष्ट 
हो जायेंगे, पर बिना माके बच्चेकी तरहसे वे मातृ-स्नेहसे 
तो वञ्चित ही रहेंगे ! पता नहीं--माताओंकी जिंदगीमें ही 
उनके TUE बच्चाको मातासे अलग रखनेमें कोई पाप भी 
है या नहीं ? ओर इसका फल भी होगा या नहीं ? (१०) 


बधिया करनेका नया उपाय 
( बडिंजो केस्ट्रेटर ) 


हमारे देशका मुख्य आधार है खेती, और खेतीका 
मुख्य आधार है बैल | साँड़ और पाडे वगैरह खेतीके 
कामके लिये बैलके समान उपयोगी नहीं होते | यह बात 
सभी मानते हैं कि बैलके विना जोत नहीं हो सकता, ओर इसी 
कारण बहुत प्राचीनकालसे आजतक अपने देशमें गोधन 
है मुख्य धन समझा जाता है । ये बैल गायोंसे पैदा हुए 
बहड़ोंकी वधिया करके तैयार किये जाते हैं | हमारे देशमें 
बिया करनेकी जो पुरानी रीति प्रचलित है वह इतनी क्रूर 
भोर घातकी है कि जिसके कारण बहुतेरी जातिके लोग 
अपने घर पैदा हुए बछड़ेको स्वयं बधिया नहीं करवाते | 
ररे आधे RA किसीको दे देते हैं या बेच डालते हैं | 

भोर अपने उपयोगके लिये बिक्रीका वधिया किया हुआ 
WHT बेल खरीद लेते हैं । इसका प्रधान कारण 
१ या करनेकी प्रचलित घातकी रीति है, उससे लोगोका 
जी दुखता है और वे स्वयं उसे घरपर नहीं पाल सकते | 


sede Se करनेकी पुरानी रीति यह है कि बछड़ेके 
रे हसियासे काट डाला जाता है, और जख्मके लहूको 
T लिये कोई योग्य दवा-दारू किये बिना ही उसे 
दिया जाता है जिससे उसके अंदर कीड़े तक पड़ जाते हैं 

*₹ मूक पशु असह्य कष्ट उठाता है | एक दूसरी रीति 

ए. १ अधिक भयानक है । उसमें बछड़ेके अंडकोषको 
Remy रखकर दूसरे पत्थरसे Hea हैं | इससे पछ 
है और बहुत ही घबराता है । इस क्रियाके बाद 


थोड़े ही समयमें इतनी सूजन आ जाती है कि पशु बिल्कुल 
लाचार हो जाता है ओर कभी-कभी इस रीतिसे बधिया करने- 
पर पञ्च॒ मर भी जाता है | 
आजकल नयी-नयी खोज हो रही है) यह सभी जानते हैं। 
इस विषयमें भी खोज करके उत्तम रीतिसे बघिया करनेकी 
पद्धति निकाली गयी है । और इसके लिये एक सँडसी बनायी 
गयी है जिसे 'बर्डिजो कैस्ट्रेटर'के नामसे पुकारते हैं।इस 
सँडसीसे सॉडू; घोडे; बकरे, भेडे, उँट ओर कुत्ते बगैरह 
जानवर बिना दुःख पाये बधिया बनाये जा सकते हैं । इस रीति- 
से बघिया करनेपर नीचे लिखे अनुसार खास फायदे होते हैं-- 
१, पशुके ऊपर वैसा घातकीपना नहीं होने पाता । 
२, न जख्म होता है और न खूनकी एक बूँद गिरती है | 
, बधिया करनेके बाद कोई दवा-दारू नहीं 
के किया जा सकता है। 
भी ऋठ॒में बधिया किया जा 
$ itè अंडकोषके ऊपरकी नसको दो बार 
दबा देनेसे कुछ दी sth मरो सूख जाता है 
जानवर बधिया हो जाता 
६. 2 दो मिनटमें बघिया करनेकी क्रिया 
पूरी हो जाती है l 0 
सत्य है कि शाख्रोमें प TE 
या है और पाप है मी, पस र्षा RART 
के अनुसार खेतीकै ल्यि ,बधिया बैलकी अनिवार्य आवश्यकता 
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e ® : सब $ न 
# मातरः स्चभूतानां गावः TATA 


ST TT? ` 
A a 
प्च चूके । जो लोग बघिया करनेका पेशा ' करते 


त अपने घरमै बधिया नहीं करते-करवाते; है उने 
शिरत एह्य खयं अपने घरण लाते यह नयी निर्दयताहीन सीधी पद्धति सीख पड र 
परन्तु जब बधिया बैल खरीदते हैं और उसे म जिससे पश्ञुओंका कष्ट छूटे | A 


हैं, तब वे अनुमोदनके द्वारा तो बधिया करवाते ही A | A 
बधिया उन लोगोंके द्वारा होता है जो बड़े ही कूर 2a र 
क्ररताभरी पद्धतिसे अंडकोप्रको काटकर या उन्हें पत्थ 
कूटकर बधिया करते हैं। ऐसी अवस्थामै जिन गहस्थोंको 
बधिया बैल खरीदने और काममें छेने पडते है) वे यदि 
अपने ही घर इस नयी पद्धतिसे पहली ही साल बछड़ेको 
बधिया करवा लें) तो न तो बछङेक्रो तकलीफ होगी, न घरकी 
चीज.बाहर ही जायगी.। बेचनेपर तो वह कसाईके हाथ भी 
जा सकता है, यह डर भी नहीं रहेगा । इसलिये पके 
मालिकको चाहिये कि वह इस सँडसीसे लाभ उठानेम न 


8(6(6(6(6(६(६(६(६(६(६(६(६(६(६(६(६(६(६(६(६(६६६(६६८€<७ 


१४, श्रेष्ठ । १५, श्रेष्ठ गोको या गौके 
: - गौओंका झुंड । १९, कृष्ण भगवान्‌ | २०, 


~— त > या 
'गोबर' 

( रन०--साहित्य-व्याकरणाचार्य, साहित्यरल, पण्डित श्रीहरगोविन्द शास्री ) 
गोवर॑में अति उत्तम गोवरं, गोवरम सब देव निवासा | 
गोवरसे मन-मन्दिर पूत बॅने विनसे भवसागरञ्रासा ॥ 
गोबर गोपय -गोदधि Mach यव खाकर हो उपवासो। 

- गोवर Seth चर आश्रर्य mata करता यमपासा ॥ १॥ 
भूप दिलीपहि पुत्र हुआ तव प्राप्त किया जव गोवरको | 
नूतन mak राशिनपै गिरहस्थ रखें वर गोवरको ॥ 
पूजि मनोरथ पूर्ण at सब गौरि गणाधिप गोवरको 
गोवरमे बर वे नर हैं नित ही जे चाहत गोवरेको ॥ २॥ 
अस्थि दधीचि दिये तजि प्राण सुरेशवरके तव गोवरने | 
चाटि शरीर सहाय करी शतकोटि बनाकर at हने॥ 
गोवरसंघ , णवत हर्षित होत महाप्रभु Tas बने । 
उत्तम गोवरको नहि चाहत हैँ जगमे अस कौन जने ॥ ३॥ 


: १. HAST | २. गोका वरदान, गोमय ( गोबर » उत्तम वाणी या पृथ्वी | ३. श्रेष्ठ aa | 

४. गोके वरदान या गोमय ( गोवर ) से मनरूप ग्रह शुद्ध होता है, 
५. विभिन्न बरतोमें गोमय, गोदुग्ध, गोदधि और गोबरसे निकाला हुआ जौ खानेका शास्त्रीय विधान है 
( देखिये- श्रतोद्यापनकोमुदी' और "कल्याण!का.'त्रतपरिचय? लेख ) । ६. गोपति ( नन्दी ) । ७. Ral 
८. आधार अथात्‌ वाहन | ९. श्रेष्ठ गोसे अर्थात्‌ गोदानसे | १०. नन्दिनी नामक गौका वरदान | 
११. पश्चिमी बिहार प्रान्तमें नये अन्नोंके ढेरपर किसान ढोग गोमयपिण्ड रखते हैं। १२. गोमय 
(AR) की गोरी और गणेशको बनाकर कलश स्थापनके बाद पूजते हैं । १३. A l 
वरदानको । १६, श्रेष्ठ गौने । १७. बज्न | १८. तरै 
श्रेष्ठ गौ, वाणी या गौके वरदानको । 


जो बछडे यों ही दागकर छोड़ दिये जाते हैं, के 
निर्वाहकी कोई व्यवस्था नहीं होती । बेचारे मारे-मारे fra 
हैं; जहाँ जाते हैं, वहीं डंडे पड़ते हैं । भूखके मारे २ 
परेशान रहकर विल्कुळ निर्बल हो जाते हैं । वे यदि बैठक 
जायँगे तो किसानोंके कामकी चीज होनेसे किसान उन्हे 
खानेको देंगे | कम-से-क्रम वह बधिया होकर भी एक 
कष्टसे तो बच जायेंगे; चाहे सन्तान न उत्पन्न कर सकें। गौर 
असलमें उन निबलॉंकी सन्तानसे नस्छ बिगड्नेके सिवा र 
लाभ भी क्या है? ( डा० जा० ) 


( र्छिष्टल्पकालक्कार ) | 


"५-३६<६६६६६<६<६<६<६<६<६<६<६<६<६<६<६<६<६<६<६<६<६<६<६६<६<६<६<<-<-<<- 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय पशुओंका वध 


( लेखक-श्रीमूलजी भाई बी० वराड, वी० ए० एस० fo सी० ) 


अन्न) साग-पात, फल-मूल एवं मधुर 
जो भोजन जलपर निर्वाह करता है वह प्रायः रोग 


गाहे aie एवं पीड़ासे तथा बहुत-सी कष्टदायक 
तक ठ है व्याधियोंसे सुक्त रहता है | उसका 


get और मस्तिष्क अकुण्ठित रहता दै, उसका आत्मा 
ह प्रकारके कल्याणे पूर्ण रहता | उसके जीबनमे प्रृति- 
की कठिन परीक्षाओं, दण्डां तथा परुपताका भय नहीं रहता | 
उसके मनोमाव आत्मा तथा विवेकके अनुकूल होते हं । 
ae किसी प्रकारके नेतिक अपराधका अपराधी 
नहीं होता | तम्बाकू, FA, मांस-मदिरा, मिचं-मसाले, 
और मद्य-आसवका नाम ही उसे कर्ण-कढ प्रतीत होता है; 
बह समझता हे कि इनका व्यवहार आत्माको गिरानेवाला 
और अनिष्टकर दै I? 7 
क्रूरता, पीड़ा और हिंसाको नमस्कार करो; हिंसाकी 
a aps लिये वृत्ति टु छोड़ो' °° ° "हमारे पश्चिमी 
hy भाइयोंके दूषित चाल-चलनको भूछ 
š जाओ तथा मांसाहारको, जिसने यूरोपको 
अभिशापित कर रक्खा है, मनसे निकाल दो । तुम्हारे हृदयमें 
सहानुभूतिका वासं हो और तुम सहिष्णुता, श्रम एवं प्रेममे 
ही शान्तिका अनुभव करो | ( --ए. जे. सी. ल्यूसनं ) 
- उपयुक्त पंक्तियाँ सपष्टरूपसे बतलाती हैं कि मांसाहारियोंको 
रोग और पोझ, रोग) पीडा, कष्ट और आपत्ति ही 


SiR और विपत्ति नहीं सताते, अपितु प्रकृति-देवी ue 
मांसाहारके . अन्य अनेको प्रकारसे उन्हें उनके 
दुष्परिणाम ar 


कुक्कत्यांका दण्ड देती है | मांसाहारी 
ब्यक्ति सहज ही धूम्रपान, मद्यपान इत्यादि अनेकों FATA 
का शिकार बन जाता है । इन दुर्व्यसनोंके कारण वह खय 
गौ पतनके गड्डेमें गिरता ही है, अपने साथियोको भी नरके 
यूरोपको जाता है । परन्तु कविके कथनानुसार मांसाहारने केवल 
Wat ही अभिशप्त किया हो, ऐसी बात नहीं है; यूरोपवाले 
a जाकर बसे हैं और जहाँ उन्होंने मांसाहारका प्रचार 
या है तथा प्रोत्साहन दिया है, वे सभी देश अमिशत. हैं | 

ः भी'उन अभिशप्त देशोंमेंसे एक है । . 
यूरोप तथा अन्यान्य देशको संकटमें डालनेवाले इस 
वित ` व्यापारी 
me 


मोज बोर दभर विकत व्यापारी मनोवृत्ति ue at 


* यूरोप तथा अन्य देशोमें 


RN असन्त बढ़ गयी है | यह क्षुद्र व्यापारीःमनोदृत्ति- 


. feat 


मांसाहारका मुख्य परिणाम वह 


जगतूभरके मनुष्योंकी मृदु भावनाओंका किस प्रकार अन्त 
कर रही है; और दूर तथा निकटके सभी देशोंमें लोभवृत्तिको 
जन्म देकर इसने मनुष्यको कितना नीचे गिरा दिया है-- 
इसका कुछ अनुमान सर विल्यिम sat कूपर ( Sir 
William Earnshaw Cooper) की निम्नलिखित 
पंक्तियोंते लगाया जा सकता है 


` "पशु भी हमारी ही भाँति वेदनाशील होते हैं; बरं जिन 
पशुओंके सम्बन्धमें हम यहाँ विचार कर रहे हैं वे तो उनके 
रक्षकोंकी अपेक्षा भी अधिक सदाशय होते हैं । परन्तु उनके 
अधिकांश पालकामें नेतिक ओचित्यकी भावना इतनी नष्ट हुई 
रहती है और उनकी दो-चार रुपये या अधिक-से-अधिक 
एक-दो :पौंड अधिक प्राप्त करंनेकी क्षुद्र मनोवृत्ति : इतेनी 
निलंजतापूर्ण होती है कि वे बहुधा यह नीच कर्म ( पश्जुवध ) 
करनेमें नहीं हिचकते और इस प्रकार अपने आत्मापर कलङ्क- 
का ऐसा अमिट दाग लगा ठेते हैं कि जिसे उन्हें भगवानके 
सामने वदनामीके टी केके रूपमै भारग करके जाना पड़ता है !', 
[ देखिये उनकी ."The Blood-guiltiness of 
Christendom? ( ईसाई-जगत्‌की हिंसाप्रियता ) नामक 
पुस्तक, पृष्ठ ५२ से ६१ तक ] 
अंग्रेजीमे एक कहावत दै) जिसका आशय यह है कि 
इतिहासकी पुनरावृत्ति होती है ( History repeats it- 
self) | जो वात इंग्लैंडके सम्बन्धमे ऊपर कही ब है, 
वही लजाजनक इतिहास बुद्ध एवं महावीर स्वाभीकी जन्मभूमि 
इस भारतमै दोहराया जा रहा हे यह वात निम्नलिखित 
क्षोत्तराँसे स्पष्ट हो जायगी | a 
se आप हमें इन वूचड़खानोके सम्बन्ध कुछ 
अधिक परिचय दे सकते ह; क्योकि 


wa व्यापार 3 मुझे शात हुआं है कि ये बूचड्खाने . 
ae हुआ . केवल मध्यप्रदेशमै ही पाये जाते $2 

उसने उत्तर-मैंने ` इस व्यवसायके 
26 सूत्रपातके कारणका पता नहीं. लगाया 
रि है, परन्तु मेरी धारणासे इसका प्रारम्भ 


अकालसे बहुत-से पशु इसलिये बेचे गये कि किसान , 
oe ae मुसल्मान केदारने इसे क s 
2 च्छाःअवसर समझा और पञ्चओँका नियमित व्यापार x 
=P | यह इतना बढ़ा कि वे लोग पद्युऑके ति ये 
ee देने लगे और अब तो यद ATE स्थायी हो 
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ee, 
I 
——— 
गया है | व्यापारकी प्रधान वस्तु ARS महीं किन्तु a 
मांस है | मांसको काटकर उसके ल्बे-लं क 
जाते हैं और तब See सुखाकर लकड़ियोंकी स 
गद्दे बाँध दिये जाते हैं और तब उन्हे agadi : 
जहाजपर चढाये जानेको कलकत्ते भेज दिया जाता है | es 
प्रश्न--क्या इन प्रति स्थानीय जनतामें 
बिरोधकी भावना नहीं उत्पन्न हुई ! ee 
उत्तर--विरोधकी भावनाके बदले चहाँकी जनतामें छोमकी 


वृत्ति जाग्रत्‌ हुई है। मेरी समझसे, आप देखेंगे तो माळूम 
मेम्बरोमेसे बहुतोंका इस 


होगा कि स्थानीय म्युनिसिपल 
व्यापारमे हिस्सा है । मेरा विश्वास है कि ब्राह्मण तथा अल 
हिंदू भी इस व्यापारमें सम्मिलित RI 

( सन्‌ १९१६-१८ में tat गये “भारतीय औद्योगिक 
कमीशन'के समक्ष मध्यप्रदेशके कृषि-विभागके डाइरेक्टर युत 
लेफ्टविच ( Leftwitch ) साइबका मौखिक बयान ) à 

लोम ऐसा भयानक शत्रु है, जो मनुष्यौंके दुबल 
अन्तरात्माकी क्षीण वाणीको भी चुप कर देता है और उनकी 
समस्त नैतिक आपत्तियोंको रुखाईके साथ हटा देता है । इस 
प्रकार हिंदू ही नही, ब्राझणतक सूखे मांसके इस घुणित 
एवं अधार्मिक व्यापारमें भाग लेनेसे नहीं हिचकते ! परन्तु यह 
व्यापार आज जिस उन्नत दशामे है, उसे Teles पहुँचानेमें 
प्रधानतया किसका हाथ रहा ! क्या इसका दोष उन चालाक 
मुसल्मान ठेकेदारोंपर है जिन्होंने इस व्यापारका सूत्रपात 
किया ? या वे सिद्धान्तहीन ब्राक्षण तथा अन्य हिंदू इसके 
जिम्मेवार हैं जिन्होंने इस ब्यापारमें भाग लेकर उनके इस 
नवीन उद्योगको परोक्षरूपसे प्रोत्साहन दिया ? हमारी समझमें 
हिंदुओंकी पवित्र एवं मृदु भावनाओंको कुचलनेका दायित्व 
मुख्यरूपसे हमारी सरकारपर है, जिन्होंने सूखे मांसके इस 
निन्दित व्यापार तथा उसकी सहकारी शाखाओंका विस्तार 
किया | सरकार इसके लिये कहातक दोषभागी है, यह बात 
निम्नलिखित बयानसे स्पष्ट हो जायगी, जो यहाँ ‘The 


Indian Humanitarian’ नामक पत्रसे 
उद्धत 
गया है | य 


(कम्पनी ( Messrs, Devenport & Co. ) की 


सरकारने सखे मांस. तिवरण पत्रिका ( Prospectus ) से 

के इस पैशाचिक गा क है किवे लोग प्रतिदिन 
१२०० से १५०० तक 

ब्यापारको किस प्रकार पशुओंका वध 

ोस्साइन दिया! रेगे ओर कम्पनीको,अधिक quit. 

का वध करनेकी आवश्यकता पड़ने 


our! 


# मातरः सबेभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः # 


EEEREN AIIAN 
TIRANA 


पर मध्यप्रदेशकी सरकारने उनके लिये एक 
बूचड्खाना बना देनेका वचन दिया है | वधक a 
बाहरसे आनेवाळे निरपराध जीवोको यथास्थान पर 
सुविधाके लिये रेळकी लाइन भी खास तौरपर रतोना 
बढा दी जायगी । इसके अतिरिक्त इस निता दु 
व्यापारको करनेवाली कम्पनीकै लिये सरकार एक बही 
टंकी भी बनवा रही है ।: 
इससे सिद्ध है कि सरकारके प्रोत्साहनसे ही इस aig 
व्यापारका इतना विशाल रूप हो गया है । व्यापार कितना 
बढ़ गया है, यह निम्नलिखित पंक्तियोंसे स्पष्ट हो जायगा। 
सूखे मांसके व्यापारके लिये भी पश्ञुओंकी बहुत बही 
oe संख्याका वध होता है । संयुक्तप्रान्त एबं 


Nr मध्यप्रदेशकी बहुत-सी म्युनिसिपछिविों 
ने कितना विशाल ' स सम्बन्ध पूछताछ की गयी पै 
रुपधारणकियाहै! आर गसि यह उत्तर मिला कि 


सूखे मांसके लिये पशु अधिकतर 
म्युनिसिपलिटियोंकी सीमाके बाहर मारे जाते हैं | आगरी 
म्युनिसिपलिटीने लिख भेजा था कि वहाँ अकेले इस 
व्यापारके लिये प्रतिवष ५५ हजारसे अधिक पशुभांका 
वध होता है । संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश एवं बिहारके विभिन्न 
स्टेशनोंसे बर्माको रवाना करनेके लिये कुल कितना सूखा 
गो-मांस हवड़ा भेजा. जाता है, यह बतलानेके लिये ईस्ट 
इंडियन रेलवेके एजेंटसे प्रार्थना की गयी थी; परन्तु उन्होंने 
यह नहीं बतलाया । उपर्युक्त अधिकारीसे जव यह विवरणनहीं 
मिल सका तब ब्रह्मदेशके 'कस्टम्सः विभागके प्रधान 
कलकटरसे प्रार्थना की गयी और उन्होंने यह बतानेकी 
कृपा की कि पिछले तीन वर्षमै भारतके बंदरगाहरे 
बमोमे ४८००२९७६ Ws सूखा मांस आया 
म्युनिसिपलिटियोंसे पूछ-ताछ करनेपर यह भी पता छ। 
कि एक पझुक्रे मांसकी औसत सुखानेपर १५ ते २० कः 
( कच्चे मांसका चतुथौश ) तक बैठती दै। ot 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इस हिंसक व्यापारके । 
प्रतिवर्ष लगभग १० लाख पशुओंका वध होता है। रे 

इस बातको बहुत अधिक दुः होता 

आगरेकी ल. नागरिकोकी रा 
केवळ, १० हजार पशुआंका वध करती दै? ait 
भेजनेके लिये इसकी अपेक्षा पाँचगुनेसे भी अ] ual 


इयकता पढ्ने) हत्या निर्दयतापूर्ण ले 
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# चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय शुका वध ५ 


EE म ताका 


उन 
ad at दूषित क्षुधाको शान्त करनेके लिये इतने 
ह्मि हैं, समग्र भारतवर्षमें जिस निर्दयताके साथ 
पञु-हत्या की जा रही है, उसकी ददभरी 
तो हुई दूर देशोंके असुर-मानवोकी राक्षसी भूख 
के शान्त करनेके लिये मारे जानेवाले 


ते. पशुओंकी दुःखभरी कहानी । इससे 
ae लिये दी अधिक दुःख आर हृदय-विदारक 
जानेबाली वार्षिक कथा है भारतकी म्युनिसिपलिटियोंकी 
wae सीमामें रहनेवाले असुर-मानवोके लिये 


दाटे जानेवाळे प्ओंकी | इसके लिये भी १० छाखसे कहीं 
अधिक पशु प्रतिवर्ष काटे जाते हैँ | निम्नलिखित पंक्तियोंसे 
यह बात स्पष्ट हो जाती दै-- 


फ्युनिसिपलिटियाँकी सीमाके भीतर काटे STATS qaet- 
संख्याका खयं म्युनिसिपलिटियोंसे पता लगानेके लिये बम्बई- 
के 'बीव-दया-प्रचारक-सड्ढ? (Humanitarian League) 
ने भारतकी प्रत्येक म्युनिसिपलिटीके प्रमुख महोदयसे प्रार्थना 
कीथी | ७३१ म्युनिसिपलिटियोंमेंसे ३४६ म्युनिसिपलिटियोमें 
प्रतिवर्ष १०,७५,३२६ पझुओंका वध होता है | ३२ 
्युनिसिपलिययोंने काटे जानेवाले पश्चुओंकी संख्या नहीं 
wd, यद्यपि उनमें बहुत पञ्च॒ मारे जाते हैं | ८१ 
खुनि्तिपलिटियोंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया | शेष २७३ 
सुनििपलिटियोमेंम्युनिसिपलिटियोके निरीक्षणमें अथवा 
उनकी जानकारीमें पशुवध नहीं होता | इससे पता चलता 
है कि प्रत्येक म्युनिसिपलिटीमे खयं म्युनिसिपलिटीकी 
देखरेखमें प्रतिवर्ष औसतन ३२०० पशु काटे जाते हें | जिन 
श्युनिसिपलिटियोंसे किसी प्रकारकी भी सूचना नहीं मिली है 

१ पया जिन्होंने पशु-वधकी संख्या नहीं बतायी है, उनकी 
इस संख्या (३२००) को योग करने तथा 

बाहे सीमामें स्वतन्त्र व्यक्तियोंद्वारा काटे जाने- 
Witt संख्या जोड़ देनेपर यह अनुमान छगाया 
र कि भारतभरमें म्युनिसिपलिटियोंकी सीमामें लगभग 
सै अख पशु काटे जाते हैं | समाचार मिला है कि बहुतः 
द में विशेषकर संयुक्तप्रान्तमे, दूध देनेवाले 
अधिकार उपयोगी पञ्च बहुत बड़ी संख्यामें काटे जाते RI 
गह बच भ्युनिसिपलिटियोंमें छोटी उम्रके बछडे भी इस कत्ल्से 
पाते |... -.... -बहुत-सी म्युनिसिपलिटियोंसे प्रात 


३५१ 


हुई सूचनासे पता चल्ता है कि छोटी तथा : 
के पशु भी वेरोक रोक मारे जाते हैं |! ह 


पशु-वधङ्गी कहानी 
निन्दनीय है यह कहानी कितनी ददंभरी और 


म्युनिसिपलिटियोके हल्केके अतिरिक्त पंजाब, उत्तर- 
पश्चिमीय सीमाप्रान्त, बम्बई, संयुक्त- 


(क) “नोटीफाइड' प्रान्त एवं मध्यप्रदेशके “नोरीफाइड? 
हल्कोंमें काटे जानेवार eA जो कमेटियाँ बनी हुई हैं, 
पशुओंकी सख्या 


उनकी निगरानीमें भी cate होता 
है । भारतवर्षमँ इस प्रकारकी 
कमेटियोंकी संख्या कुल मिलाकर २२४ है । इनमेंसे 
कुछ कमेटियोंसे प्राप्त पशु-वधकी संख्याके आधारपर यह 
अनुमान किया जा सकता है कि इन Ewald प्रतिवर्ष कुल 
६७,२०० पशु मारे जाते हैं ! 

इसी प्रकार मद्रास प्रान्तके ताढुक बोडो ओर पंजाबके 
(ख) तालुक बोर्डोके जिला बोडोके प्रबन्धमें जिनकी संख्या 
प्रबन्धमे काटे जाने- कुल १२६ है, प्रतिवर्ष कुल ३७८०० 
वालेपशुओंकी संख्या q काटे जाते हैं। 

इनके अतिरिक्त यूनियन बोडो, यूनियन कमेटियों 


(ग) यूनियन बोडके तथा नगरके हस्कों इत्यादि स्थानीय 

प्रबन्धमे काटे जानेवाले. संस्थाओं के प्रबन्धमें भी अनुमानतः प्रति- 
परञशुओंकी संख्या वर्ष १२५००० पञ्च Fed हैं | 

उपर्युक्त स्थानीय संस्थाओंके प्रबन्धमें काटे जानेवाले 

पद्मुओंके अतिरिक्त देहाती इलाकोमें 

(ब) देहाती श्लाकोंमें स्वतन्त्र व्यक्तियाँद्दारा काटे जाने- 


काटे जानेवाळे वाळे पशुओंकी ना pees! 
२०००० मानी जा 

ps vi ब्रिटिश-भारतमें पोलीटिकल 

एजेसिया तथा दिल्ली, gh अजमेर-मेरवाडा आदि 


छोटे प्रान्तोंके जिलोंकी छोड़कर कुल ढाई सौ जिले हैं । 
wires प्रतिवर्ष देहाती इलाकोमै खतन्त्र मव 
काटे जानेवाले TIA संख्या ५० छाखके लगभग बंठेगी 
तथा ब्रिटिश-भारतके उपर्युक्त छोटे-छोटे प्रान्तोंमें काटे जानेवाळे 
पञ्चुआँकी संख्या अनुमानतः ६० हजार होनी चाहिये । 
इनके अतिरिक्त ब्रिटिश-भारतमें कुल १०६ फौजी 
छावनियाँ हैँ । इन छावनियोंमें काटे 
जानेवाले Tete संख्या उपर्युक्त 


(च) न संख्यामें जोड़ देनेसे भारतमें काटे जाने- 
में काटे 2 बाले कुल प्रशुओंकी संख्याका करीब- 
पशुओंकी संशा ag ठीक अनुमान छगाया जा 
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सकेगा | इन छावनियोंमें काटे जानेवाले प्चुओकी संख्या २ 
लाखसे कम नहीं हो सकती | यह युद्ध-पूर्वका अनुमान 
है । युद्धके समयकी संख्या जानना कठिन है। i 

- ज्चेचकके टीकेके लिये तथा ईदके दिन GATE ल्यि 
बोटे जानेवाळे पशुओंकी संख्या इसमें शामिल नहीं है । इन 
निमित्तोंसे काटे-जानेवाले पद्चुओंकी संख्याको यदि छाड भी 
दिया जाय तो. सूखे मांसके घुणित व्यापारके लिये तथा 
संयुनिसिपलिटियोंके इको नोटीफाइड हो) तालुक बोडा) 
यूनियन-बोडोंके Eel, देहाती इलाको एवं फोजी छावनिर्यो- 
में रहनेवाले Shite लिये जितने पद्मु मारे जाते हैं; उनकी 
कुल संख्या लगभग १००००००० ( एक करोड ) तक 
पहुँच जाती दै | A 

` ` सन्‌ १९१९-२० में भारतवर्षसे १, १७,६८५०५५ Ae 
बाहर मेजी गयी थीं ओर उतनी ही 
खालोंकी देशमै भी खपत हुई होगी । 
इससे हमारे उपयुक्त अनुमानकी पुष्टि 
ही नहीं होती, अपितु यह भी प्रकट 


सन्‌ १ ९ १ ९-२ ० में 
भारतसे बाहर भेजी 
गयी खालोंकी संस्यासे 


भी उपयुक्त अनुमान- होता है कि उपयुक्त अनुमानित संख्या 
की पुष्टि होती है। वास्तविक संख्यासे कम ही है, अधिक 


क, नहीं | इस बातसे यह अनुमान भी 
दृढ़ हों जाता है कि केवल खालके लिये ही पशुओं- 
का वहुत बड़ी संख्याम वध होता है | 

* ऊपर दिये हुए तथ्यों एवं संख्याओके लिये कलकत्तेके 
“ोरक्षासंघ? ( Cow Preservation League ) की. 
सन्‌ १९२२-२३ तथा १९२३-२४ की रिपोर्टके चौथे पेरेके 
प्रथम दस अवान्तर ARIA देखना चाहिये | 

गो-रक्षारुघके द्वारा विचारपूर्वक अनुमानकी गयी ये 

ऊप्रके अनुमानकी संख्याएँ यथार्थ संख्यासे अधिक नहीं, 
ष्टिम सरकारी प्रमाण किन्तु कम ही हैं, इस बातकी पुष्टि 
सरकारी कागर्जेसि भी होती दै | “Handbook of Com- 
mercial Information for India, 1924? 
( भारतीय व्यापारसम्बन्धी बातोंकी विवरण-पुस्तिका; 
१९२४ ) में निम्नलिखित पंक्तिया पायी जाती हूँ ' 

: “पञ्चके आँत आदि भीतरी अज्ञोंकी माँग Bat 
बहुत कम या नहींके बराबर ही है, परन्तु हिसाब छ॑गानेसे 
अनुमान किया गया है कि जिस परिमाणमें ये सब चीजें 
बाहर भेजी जाती हं, वे १० लाख पशुओंसे अधिककी नहीं हो 
सकती | इधर कची अथवा अधक्रमायी हुई खालें एक 


या उससे भी अधिक संख्यामें प्रतिवर्ष बाहर भेजी” 
हैं। इस अन्तरका मुख्य कारण यह है कि इस ae 
देदामें उन बड़े शहरोंको छोड़कर, जहाँ मांसका sine 


केवळ बूचड़खानोंमें ही केन्द्रित है, पश्ुओंके मौ 
अङ्गोकी माँगको बढाना कठिन है । व्यापारी 


ग्रामीण कसाइयोंसे एक-एक जानवरकी खाल फायदेके साथ 
संग्रह कर सकते हैं; अथवा प्राकृतिक मौतसे मरे हुए wah 
खाले भी इकट्टी कर सकते हैं, परन्तु पञ्जु-शरीरमेसे निकालने 
बाद तुरंत ही इन भीतरी अज्ञोंको यदि साफ नहीं fay 
जाता तो उनमें बहुत जल्दी खराबी शुरू हो जाती है। 
यहाँकी जलवायुके कारण भी वर्षके अधिकांश मासेमें खाले. 
की अपेक्षा ये भीतरी अङ्ग जल्दी खराब होते हैं। झ॒ 
सब कारणोंसे इस व्यापारके परिमाणमें अधिक बृदि 
सम्भावना नहीं माळूम होती, यद्यपि विक्रीके तरीकोमै कुर 
कुछ सुधार हो सकता है | ( देखिये, पृष्ठ ३२८) अ 
वषाँसे बम्बई तथा अन्य स्थानोंमें जो निरन्तर पशुहत्या हे 
रही है, उसकी cet एवं छदयविदारक कहानी सुनिये- 


अकेले TAS नगरमे काटे जानेवाले पशुओकी 


वार्षिक संख्या-- 


वर्ष गो-जातिके पद्चु भेदे ओर वक 
१९१९ से १९२३ की ओसत ७८,७२९ ८१०३०१३ 
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१९३४-३५ ५०५३०२ ७५८०११८ 
१९३५-३६ ५०३८१९ ८०८३०२१ 
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उपयुक्त आः यह पता लगता है ठत परी 
ऊपर दी हुई संख्याओ- से १९२२ तक? s ga f 
पर टिप्पणी एवं कठिनाईके साल av 
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# चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय पशुओंका वध + 


= को 


aa चारो 
प्रति कु 
ate | ag 
भ्रतके मुख्य-मुख्य नगरों एवं कस्बौमै निरन्तर होने- 
ण कहानीको समास करनेके पूर्वं हम 


कम हुई थी? किन्तु उसके बादसे वह फिर बढ़ 


ata बम्बईसे इतर नगरों एवं Hala होनेवाले पशु-वधके ` 


ओरकी जनतापर पड़ा था--मांसाहारकी दूषित ३१, बुरहानपुर 


बार्षिक आंकडे दे रहें हर me 
द्या नगरका नाम गो-जातिके पशु A ओर बकरे 
१. कलकत्ता ९०,३१४ २,५६२,०७४ 
हा नहापुर २५०६५१ ` › 57 पऱ्या 
३. fast २९,५६५ ११९०,७८९ 
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१० लखनऊ ११,१५७ ११८५३० 
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२४. दाका ९,०६० २८,८४२ 
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२,४७८ ९,५०९ 
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( श्रीधाटकोपर सार्वजनिक जीव-दया खाते? की 
अपील ए० १-३ ) | 

उपयुक्त आँकड़ोंसे हम खाभाविक ही कुछ दुःखद 
उपयुक्त ià निष्कर्षोपर पहुँचते हैं और उनमेंसे 


प्रकट mA कुछका यहाँ उल्लेख किये बिना नहीं 
संगठित एवं ब्यापक रहा जाता, प्रथम तो उपर्युक्त नगरोंमें 
पशु-हत्याको भारत- काटे जानेवाले अभागे जीवॉमेस 
की रेल्गाझ्यांने अधिकांश बाहरसे लाये हुए होते हैं । 
सहायता पहुँचायी हु ओर उन्हें भयङ्कर मृत्युका आलिङ्गन 


करनेके लिये वध-स्थानोंतक पहुँचानेकी प्रधान साधन होती 
हैं रेलगाड़ियाँ । के 
यहाँ इसीके साथ यह भी जान रखना चाहिन 
कि यदि रेळे न होतीं तो सुदूखर्ती . देशम 
जानेकै लिये सूखे मांसके व्यापारका TATA एवं सगठन 
असम्भव था । अतः हमारी समसे भारतके मूक प्राणी 
अनवरत रूपसे जिन अनेकों अत्याचारोंके शिकार होते रहत 
हैं, उनका विस्तार करने और उन्हें स्थायी, FAIA भारतकी 
रेलगाड़ियोंका कम हाथ नहीं है । .. 
महान्‌ दुःखकी बात तो यह है कि केवल ताजा--या 
सूखा मांस खानेवाला मनुष्य ही मूक 


पर क प्राणियोपर होनेवाले इन अत्याचारोको 
किया जाता दै, यह स्थायी बनानेमै सहायता नहीं 


हुँ में वे मोलेभाछे 
बात स्वतःसिड मानी पहुंचाता; इसमे 9 gens भोलेःभ 
जा सकती हे और निर्दोष प्रतीत होनेवाळे भई 
पुरुष और स्कूल-कॉलेजके छात्र भी कम जिम्मेवार नहीं हैं 
जो बढिया-बढिया बूट या जूते पहनकर बड़े रे शहरोकी 
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शानसे घूमते फिरते हैं | क्योकि इस लेखमें 
क बाहर भेजे जानेका प्रसंगतः उल्लेख z 
हुए यह बताया गया है कि केवल पि व्यापारके 
बडी संख्यामें पशु-वघ भ है | भारतीय ओद्योगिव 
द्वारा 
हि हुए e vate बयानोंसे पता लगेगा कि हमारा यह 
कथन किस प्रकार स्वतःसिद्ध सत्यके समान है। र 
प्रश्न-आप कहते हैं कि आप अपने यहा उपयोगमें 


आनेवाली as कलकत्तेमें ही 


ता खरीदते हैं । क्या इस कामको 
l ( ह भी आप ise > 9 — 
2 उत्तर--कभी बूचड़ 
Cop जाता हूँ और वहाँ जाकर खाले 
बयान खरीदता हूँ । 

प्रश्न तो आप खाळें खरीदने तथा उनसे AAT 
बनाने दोनों ही कामोंमें प्रवीण हें! 

उत्तर--कलकत्तेमें जीवित अवस्थामें ही पशुओंकी खाले 


खरीदी जाती हैं | पशुऔंको जब बूचड़खानोमें ले जाया 
जाता है तब मैं जाकर उन्हें देखता हूँ और उन्हें चुन 
लेता हूँ और तब उन्हें खरीदता हूँ | अवश्य ही मरे हुए 
पशुओंकी खालोंको चुनना कठिन होता है | 

“यहा मैं यह कह देना चाहता हूँ कि क्रोम नामक बढ़िया 
पृष्ठ ३४२, डा्सर चमडा तेयार करनेके लिये हमें उत्तम 
feud सरकारका श्रेणीकै चमड़ों एवं खालोंकी 
लिखित बयान' आवस्यकता होती है, जो अधिकांश 
बूचड़खानोंसे ही मिलते हैं | “`` ` 'बंगालके क्रोम नामक 
Wel तैयार करनेवालोंको विभिन्न बूचड़खानोसे इस 
प्रकारकी Ge एवं चमड़े उनके आवश्यकतानुसार बराबर 
मिलते रहनेकी कोई निश्चित व्यवस्था हो सके तो उन्हे 
बहुत अधिक लाभ होगा ।? 

‹कलकत्तेके आधुनिक चमड़ा कमानेवाले प्रायः 
पृष्ठ ७३९, श्रीयुत सोलह आने ्युनिसिपलिटीके 
ls पैटरसनका बूचङ्खारनेसे प्राप्त ताजे उघेडे हुए 

“शान चमड़ोंकों ही व्यवहारमें लाते हैं |? 
प्रश्न-आप किस प्रकारकी aR व्यवहार करते 
प७६३-६४,कल्कत्ते- है-ताजी खालोंका या पुरानी 
की चर्मशोधनशालाके खालोंका ? 
सा मोक त्यात पशग ताजी खा 
व्यवहार करते हैं | 


SETA समझते 
CC-0. Jangamwadi Math collection aE सोते}, जह ह्म 


७ ९ Ty 
५ मातरः संबंभूतानां गावः सवसुखप्रदाः * 


प्रश्ष-क्या eT आपने नमक्मै डाली हुईं खाड नमकमें डाली हुई 
करके देखा है ! 

उत्तर-हॉ हम ऐसी खालोंका भी व्यवहार करते ६ 

प्रक्ष-क्या आप उनसे बढ़िया चमड़ा तैयार कर देते है 

उत्तर-ढा | 

प्रश्ष-ताजी खालोंकी अपेक्षा पुरानी खालोंको कमान 
क्या अधिक कठिन नहीं है ? 

उत्तर-बूचड़खानोंसे आयी हुई ताजी खालोंसे बढ़िया 
और मुलायम चमड़ा तैयार होता है । धूपमें पढी हुई 
खालोंको खरीदना बड़ी जोखिमका काम दै, क्योंकि उले 
चूनेमें डालते ही कभी-कभी आधेसे अधिक खाले नष्ट हो 
जाती हैं | 

ऊपर दिये हुए बयान सभी विचारशील एवं 


दूरीका मोटा कोमलह्वदयके व्यक्तियांकी आँख 
एवं अमैद्य पर्दा खोल देनेके लिये पर्याप्त हैं । इनसे 


यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि बढ़ियासेः 
बढ़िया क्रोम चमड़ा, जिसके बने सुन्दर जूते डाक्टर 
और वकील, HSAs प्रोफेसर और छात्र, हाई 
स्कूलोके अध्यापक आर उनके विद्यार्थी, धनी 
व्यापारी और उनके अमीर ग्राहक तथा दूसरे 
बहुतसे लोग शौकसे धारण करते है, म्युर्निसि- 
पलिटियोंके बूचड़खानोंसे प्राप्त होता हे । अतः १ 
सब लोग, जो इस प्रकारके जूतोका प्रयोग करते है 
वूचड्खांनांमे अनवरत BIT होनेवाले 

एवं विचारहीन पश्ुवधको प्रत्यक्ष अथवा अरोश 
रूपसे, जानमें अथवा अनजानमें, ASHE प 
अनिच्छापूर्वक सहायता पहुँचाते हैं और <= 
देते हें । परन्तु हमारी धारणामें A 
व्यक्ति इन दीन पञ्चुओके प्रति हृदयमें इतना प्रेम 0 
दयापूर्ण सम्मानका भाव रखते हैं यदि ai 
इस पञ्जुवधके सम्बन्धमै पूरी बातोंका पता छ. 
और काटे जानेवाले पञ्चके और इन ता होत 
बीचमें पड़ा हुआ व्यवधानका मोटा एवं अभय गर 
उन्हें इस पझु-हत्यामें प्रत्यक्ष रूपसे एव लु हा 
देनेकी कल्पनासे ही बड़ा दुःख होगा हट a pal 

दुभांग्यसे देश ओ व्यवधानका न 
दुभाग्यसे देश ओर कालके व्यवधा a गाता 


वर्तमान युगके पाश्चात्त्य वैज्ञानिकोंद्वारा हैं, केवढ ही 
) 


% चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय पशुओका वध # 


न का ROR हे बाण ws का oe Ge Rew खड़ा कर दिया है | यदि ऐसा 


jaa, जिनमेंसे अनेकों बहुत बड़े 
हिंदू हैँ एवं पवित्र तथा 
गौको बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते हैं 


fear. 

उपकारिणी 
गुत गोवे सो 
लया ara तैयार किये हुए. TT पहननेके लिये 
र होते । अतः भारतमै तथा भारतसे बाहर भी बढी 
तैयार बेरोक-टोक पशु-हत्याके लिये यातायातके वेगयुक्त 
“नोरा उत्पादित नवीन परिस्थिति ही हमारी समझसे 
। आगे चलकर यह बात और मी स्पष्ट 


श्र 


भी बूचड्खानेमै काटी जानेवाली - 


३५५ 


ह जायगी। अतः हम अपने सभी दयाद्रेह्ृदय 
देशावासियोसे यह अनुरोध करते हैं कि चे काटे 
हुए पशुओकी खालसे चने हुए चमड़ेका सवंथा 
वहिष्कार कर दें, चाहे वह भारतमें तैयार 
क्रिया गया हो या विदेशोमें; क्योंकि प्रतिवर्ष हमारे 
देशसे बहुत बड़े परिमाणमें कमायी हुई एवं कच्ची खाले 
और चमड़े विदेशोंमें भेजे जाते हैं | कच्ची और कमायी हुई 
खालें ओर चमड़े प्रतिवर्ष किस बड़े परिमाणमें बाहर भेजे 
जाते हैं, यह दिखलानेके ल्यि हम नीचे एक तालिकाके 


अधिक जिम्मेवार है रूपमें सन्‌ १८८१ ई० से खालोंके निर्यातके आंकडे दे रहे हैं-- 
हंडेडवेटोमें ) 
: [ एक हंड्रेडवेट लगभग १ मन १५ सेरका होता है ] 

चल च्ल | वर्षोके वार्षिक | 

निर्यातकी औसत दी कच्ची खालें कमायी हुई खाले कच्चे चमड़े |कमाये हुए चमड़े 

गयी है-- zejet 5 मिस 
१८८१-१८८५ ६,२६;२५० ८७,९७५ ४०,१४७ १,२९,४८६ 
१८८६-१८९० ६,१७,१९४ ९९,७३२ ४१,६८८ OR 
१८९१-१८९५ kjol% oY% ९८,८४० ८०,६९६ eae 
१८९६-१९०० ७१८६१५४४ १,४४)७२४ १,२०५,१३९ १ ae : 
१९०१-१९०५ ८०२,६९८ १५४४५८० २,६६,७२१ ro 
१९०६-१९१० ८.६३१४४९ १,८०७६९ 160,88 ae a 
te) | _'- ९६७१४१ eh ९११-१९१५ ९,६७;१४१ १,९०,४०० ५,०६,६४ २ ११२४, 


देखिये, “भारतीय शल्न-सम्बन्धी E’ (Indian Munitio 
अब हमलोग उन देशोंकी ओर दृष्टिपात करें) जिनमें ये खाले 


ns 80870)के चमड़ेके व्यवसायपर निबन्ध,पष्ठ २। 
हें एवं चमदे भेजे जाते हैं-- 


सन्‌ १९१३ ६० के निर्यातमें बाहरके विभिन्न देशोंका हिस्सा 
ot | e पित प्रतिशत भाग _ 
नाहर भेजनेके स्थान कच्ची खालोंका प | 

३५ 
जमनी ३५३८८५०००९ XR 
आस्ट्रिया-हंगरी 2 २१३८१० a 5 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका १,५५० 
इटली = 250 ७३००० K 
स्पेन ४९,००० È 
ग्रेट-त्रिटेन और आयलैड ४२,०० : 


4 तह गए य व्यापार- 
< ation for India” ( भारतीय 


देखिये “Hand-book of Commercial Inform 


rl शानकी विवरण-पुस्तिका ) 
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€ Q ० $ ३% 
% मातरः सर्वभूतानां गावः सक्छु म दा 
hss eee 
जज ae y {सारभरमें व्यवहार होनेवाले कच्चे एव 
= ~ चाहते हें कि कमायी सस र एव कमाये हुए 
यहाँ प्रसङ्गतः हम यह बतला दना 3 aa = संसारमरमें म्यवहत बकरोंके चमड़ेका तृतीयां भारते 
A ब्रिटेन Ss > अमेरिकाके n 
हुई खालोका अधिक परिमाण Sefer और AACS के चमडेका जाता है । अमेरिकाः सुक्त 
ही जाता है । सन्‌ १९१६-१७ में ९९ प्रतिशत ऑर तृतीयांश भारतसे सदासे भारतके कच्चे 
Q ` a ह > Waly 
१९१९-२० में ९३ प्रतिशत कमायी हुई खाले Bie s की SSS. महा आदर हा है मा 
IE । १९२२-२३ मे ग्रेट-ब्रिटेन भारतवर्षके बाहर बकरोंके चमर्डोका जितना निर्यात होता है, 
और आयलैंडको भेजी गर्य उसका पौना अकेले अमेरिकामे जाता है । इसके बाद ग्रेट: 
और आयढैँडमै कमायी हुई खार्लोका आयात ५२०० एवं आयलैंडका नंबर आता दै और फ्रांस, हालेंड, जमनी, 


धट i l 1 ९१ बेल्जियम आदि अन्य यूरोपीय देशोमें भी हमारे यहाँके 
टनसे ९१०० टन हो गया, जो संसारभरके गातरु हुए चमड़े काफी परिमाणमें जाते हैं । (बही पुस्तक, पृष्ठ २२०) 


प्रतिशत भाग था । edn भारतसे बाहर जानेवाले कमाये हुए बकरों एव 
देखिये H k o omm * जानेवाले भेड़ोंके के 
( देखिये ‘Hand boo भारतसे बाहर जानेवा कि चमड़ेका प्रतिशत विभाग 
Information for India’) Jo २१९) . za Aa a निम्नलिखित तालिकासे जाना जा 
च " सकता हे-- : 
शत विभाग है 
l Se T 
STNE > 
= c o | न बकरोंका चमडा | भेड़ोंका चमड़ा 


a 
SESE १९२०-२१ | १९२१-२२ | परत | | सरस | तत | १९१९-२० | १९२०-२१ | १९२१-२२| १९२२२ 


Hees . ° ८९८ ९३१८ ६८२ ५५१३ | ५१९५ | ५६४ 


| 


अब तो युद्धके बाद यहाँसे अमेरिका बहुत अधिक संख्यामें चमड़ा ले जाना चाहता है | 


उपयुक्त कच्ची एवं कमायी हुई खालोंके अतिरिक्त "जिस क्षण लक्का ; लिये ऊपरी 
छोटी रासकी गायों, बेला, साँड़ो और बछड़ोंकी त चमडेके i 
आर TSA कुछ प खालोंको युद्ध- उपयोगिता समझमे आयी, उसी 


अधकमायी हुई खाले भी होती हैं, के द्वारा प्रोत्साहन 


"१ | ९०१ 


त es ee er e 


पूर्वीय भारतकी Re. Sf. क्षणसे इन खालोंके 
नामक खाल हा “पूर्वीय भारतकी किप?खाल कहते | प्रोत्साहन देनेके पिये सब प्रकारके प्रयल 
हैं, जो अधिकांश मद्रास और बम्बईकी हो गये ! è 
देशी चर्म शोषन-यात्मओमे हायसे कमायी हुई होती हैं। अगस्त सन्‌ १९१६ मै भारत-सरकारने शस 
Ser 


“पिछले महायुद्धसे पहले ( अर्थात्‌ सन्‌ १९१४ के पूर्व ), व्यापारकी हाथमे ले ली ऑर 

ये जाळे बढे परिमाणे Rea और आयलैंडको Greve नरवर्य अपने त जजार 
भेजी जाती रहीं और वहाँ उन्हें और अधिक मुलायम मै सीधे भेजनेके लिये खरीद लिया। सत 
चनाया जाता था ।' 


se ~ A aN व्यापार ~ लियि भ्‌ 
š चमड़े आदिके के लिये भारतीय पशुओंका वध $ 


हक्का re SI rs rs ee 


faq? अथोत्‌. चूटोके ऊपरी भागमें काम 

लिये करोड़ ७० लाख फोट चमड़ा तयार 

किप' तैयार होने लगे । मित्र-सेनाके सेनिकों 

अने छगाये STATS ऊपरी चमडेका है भाग 
erate प्राप्त होता था | 


( देलिये “Hand-book of Commercial 
Information for India, 1924” पृष्ठ २१८) 

इस युद्धकालमें तो पता नहीं “किप' की संख्या 
कितनी अधिक हो गयी होगी क्योकि उसके 
आँकडे नहीं मिल सके हे। . 

ऊपरके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी 
आवश्यकताएँ किस प्रकार किसी 


१५ लाख 


सरकारी आवश्यकता५ 

ही व्यापारके नियन्त्रण विशिष्ट व्यापारको प्रोत्साहन देती हैं 

ai दिशा-परिवरतनमें और किस प्रकार उसे' एक दिशासे 

कारण हैं । दूसरी दिशामें ले जाती, है | 
निम्नलिखित उद्धरण इस विषयपर पर्यात प्रकाश 

डालते हैं-- 


(जितनी चर्म-शोधन-शालाएँ सरकारी नमूनेके अनुसार 
चमड़ा बना सकती (हैं, उन सबमें तैयार होनेवाले सामानपर 
अब भी सरकारका नियन्त्रण है। खालोकी व्यापक कमीके 
कारण उनके यातायातपर नियन्त्रणकी व्यवस्था की .गयी. दै 
ओर इस बातका भी प्रबन्ध किया गया है कि जिन. चम 
शोधन-शालाओंपर सरकारका नियन्त्रण है, उनकी आवर्त 
कताओंकीः यथासम्भव पूर्ति होती रहे । खालोंका मूल्य 
बेहद न बढे, इस उद्देश्यसे रक्षिका सेनाके लिये अपेक्षित विभिन्न 
प्रकारके चमड़ोंका ऊँचे-से-ऊँचा मूल्य निश्चित कर दिया 
ग्या. हे और सारा चमड़ा देशकी आवश्यकताओंकी 
पूतिके लिये काम आ सके, इसके लिये उनके निर्यातपर कडा 
नियन्त्रण लगाया जा रहा है । इन्हीं सब कारणोसे जहाँ 
सन्‌ १९४२ में वृक्षांकी छालसे कमाया हुआ चमड़ा 
२ करोड़ ५३ लाख ८० हजार TAG, ऑर क्राम 
वै १ करोड़ ५१ लाख ८० हजार -वर्गफीट 

यार हुआ था, वहाँ सन्‌ १९४३ मै अथोत्‌ एक 

वष बाद, वृक्षांकी छालसे कमाये हुए चमड़ेका 
,२ करोड ९३ लाख ६५ -५: हजार 
ओर जूतोंके ऊपरी भागमे काम AAT: 
चमड़ा १ करोड़ ६४ लाख ६० हजार 
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भा ~~ 


चगफीर हो गया ।' ( देखिये “Indian Informa- 
tion” नामक सरकारी पत्रका जुलाई, १९४५ का अङ्क,पृष्ठ८२) 


सन्‌ १९४३ की सरकारी रिपोर्ट्स पता चलता है कि कुछ 
२००१०००० गायों तथा.५७१०००० Hast खाले तैयार 
हुई, जिनमेंसे ५२७०००० गायं आर १ ३३०००० Wa 
बेमोत मारी गयी थीं । .यानी गाय-मैंस दोनों मिलाकर 
६६००००० की संख्यामें काटी गयीं | इनमें अधिकतर 
खालके व्यापारके लिये ही काटी जाती हैं। Review 
of the Trade of India सन्‌ १९४२-४३के अनुसार 
सन्‌ १९४१-४२ में ३४००० टन कच्ची Ge और चमड़े 
विदेशोमें गये हैं | इसके बादके सालमै निर्यातकी असुविधाओंके 
कारण कुछ संख्या घटी है | परन्तु Tels चमड़ोंका निर्यात 
तो इस .वर्ष भी बढ़ा है | इसका खास ग्राहक अमेरिका था ! 


' इस निबन्धमै ऊपर दिये हुए निर्यातके ऑकड़ोंसे पता 
लगता है कि इंग्लैंड तथा यूरोपके अन्य देशों, अमेरिकाके 
संयुक्तराष्ट्री एवं जापानको कच्ची एवं कमायी हुई खाले तथा 
चमड़े कितने बड़े परिमाणमें यहाँसे भेजे जाते रहे हैं। अब हमें 
यह देखना है. कि यहाँसे बाहर भेजी हुई खालों ओर चमडसे 
कितने विभिन्न प्रकारके मुलायम चमड़े तेयार किये जाते हं 
और इन खालों ओर चमड़ोंसे किस प्रकारकी वस्तुएं तेयार 
होती हैं । मुख्य प्रकारके मुलायम चमड़े ओर उनसे तैयार की 
जानेवाली चीजोंका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दै | 


(चमडेकी भारी चीजें तयार करनेमै काम आनेवाली 
खालोंके तीन विभाग किये जा सकते 
क तय हे-( १) बेल और बछड़ियोंकी 
उनसे बनी हुई चीजें... खालें, ( र ) गोओंकी खाले, ( २ ) 
साँडोक्री खाले | बलों आर बछड़ियोंकी खाले सबसे अधिक 
उपयोगी: होती हैं उनसे मजबूत) कड़ा ऑर ठोस चमड़ा 
तैयार होता दै | गौओंकी खालें पतली होती हैं; वे स्वयं 
रहोदार किन्तु घन होती हे आर अपन बंढाव अथवा विस्तारके 
कारण मुख्यतया गैलों और 'पोर्टमेंटो? तथा इसी तरहकी 
दूसरी चीजें बनानेके काममें आती हैं । 


( Encyclopaedia Britannica ) 

साँडोकी खाले भी रेशेदार होती हँ; वे अधिकारा मस्ती 

नागे मेमनेके मरपेटियाँ आदि बनानेके कामम आती 
दस्तानोंमें HAA 


क 
चमड़ोंका- व्यवहार हैं, ओर अधिक मोटी खालोंका लोहे 
एवं इस्पातके क्रारखानोमें 


प्रयोग होता ६ | (तीन महीनेके 


lection. Digitized by eGangotri 


लनी सवंसुखप्रदा 3% 
% मातरः सवभूतानां गावः 
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मेमर्नोकी अपेक्षा निर्जीव पैदा होनेवाले और एक महीनेके 
अंद्रके मेमने अधिक मूल्यवान्‌ होते हैँ; बढ़िया-से-बढ़िया 
दस्ताने ( हाथके मोजे ) बनानेमें उनका उपयोग किया 
है; क्योकि उनका चमड़ा केवल दूधके द्वारा पुष्ट होता ई । 
जब मेमने घास चरने लग जाते हैं तब उनका चमड़ा कठोर 
हो जाता है !! ( Encyclopaedia Britannica ) 
इसी प्रकार भेड़ोका 'शेमुवा? और बकरोंका “मोरको? 
नामक चमड़ा दस्ताने आदिके वनानेके कामें आता है) 
(बफ! नामक चमडा बैलों अथवा गोओंकी खालसे तेयार 
किया जाता है । 


कमरपेटियाँ, इक्षोमे पानी पहुँचानेकी नल्यिँ, सेनिकों- 
के उपयोगमै आनेवाले पानीकै 


KT नामक = 
चमड़ेसे बनी हुई थेळे इत्यादि विविध वस्तुएँ. 'क्राउन' 
चीजें (Crown ) नामक RA बनायी 


जाती हैं | यह चमड़ा इस प्रकार तैयार किया जाता है 
कि उससे बने हुए थेलॉमें GA जानेवाले पानीका खाद 
नहीं बदलता । 
जब कि उपयुक्त वस्तुएँ केवळ चमडेसे ही बनती हैं) 
चमडेका कतिपय वाघों- वाद्य आदि कुछ वस्तुएँ) ऐसी भी 
के अङ्गरूपमे ब्यवहार होती हैं कि चमडेका उनके अङ्ञरूपमें 
ही व्यवहार होता है । जिन वाद्योके बनानेमें चमडेकी 
आवश्यकता होती है, उनके नाम ये हैं 'बैग पाइप? ( Bag 
Pipe )9 सारंगी, बेला, सितार, विभिन्न आकार-प्रकार ण्व 
परिमाणके ढोल, नगारे एवं मृदङ्ग इत्यादि, हार्मोनियम तया 
पियानो आदि | पुस्तकोंकी जिल्द बाधने तथा कपास लोढ्ने- 
के डंडे बनानेमें भी चमडेका व्यवहार होता है । 
सारांश यह कि चमड़ेका व्यवहार मुख्यतया बूट, जूते, 
माँसके व्यापारकी चप्पल, काठी एवं घोड़ोंके अन्य- 
अन्य शाखाएँ प्रकारके साज, कपास लोढनेके 
डंडे, मशीनोंकी पट्टियाँ और रस्से, येले, asa 
qa पानी देनेकी नाल्या, सैनिकोपयोगी 
पानीकै थेळे, तथा बन्दूकै एवं अन्य शस्त्रोंकी 
खोलें तैयार करने, पुखकोंकरो जिल्द बांधने एवं वाद्य 
बनानेम होता है | चमड़ेकी बनी हुई वस्तुओंकी इस सूचीसे, 
जो अधिकतर कारे हुए पश्ुओंकी खालोसि तैयार की जाती 
© एक बात निश्चितरूपसे प्रकट होती है कि भारतके = 
खानोंसे विदेशोमे पा 
भेजी जानेवाली खालों एवं चमड़ेके 
ब्यापारकी गाखा-अशाखाएँ इतनी विस्तृत एवं बहुसंख्यक 


SS नि सर 


हैं कि कभी-कभी अत्यन्त Te एवं नैतिक 
हिंदुओके लिये मी, चाहे उनका गोओ और सं. 
कितना ही सम्मानका भाव क्यों न हो, कारी हुई a 
एवं सॉड़ोंकी खालसे बनी हुई किसी भी वस्तुका 

न करना एक प्रकारसे असम्भव-सा हो गया है | 

हम कहते हैं कि यातायातके वेगयुक्त साधर्नोने वासको 
दूरीका एक मोटा एवं अमेद्य पदा हमारे सामने डाळ दिया 
है | परन्तु यदि कोई हिंदू चमड़ेकी वस्तुओसे अत्यधिक 
सावधान रहकर किसी भी काटे हुए TIA खाल या चमे 
बनी हुई वस्तुके व्यवहारसे सर्वथा बचा भी रहे, तब भी x 
कुछ अन्य प्रकारके धोखोंमें पड़नेसे नहीं बच सकता | हम 
यह इसलिये कहते हैं कि मांसके व्यापारकी शाखा-प्रशाजाएँ 
केवल ताजे गोमांस, सूखे मांस एवं चमड़ोंके व्यापारके रुने 
ही विस्तृत नहीं है, परन्तु निम्नलिखित व्यापारोंकी भी 
उन्हीमै गणना है-- 

( क ) आतो छवं ताँताका व्यापार 

( ख ) सूखे रक्तका व्यापार 

( ग ) मोमबत्तियोंका व्यापार 

( घ ) सींगोंका व्यापार 

( ङ ) हृड्डियांका व्यापार 

उपयुक्त व्यापारोंका स्वरूप क्या है ओर किस प्रकार 
(क) sites वे चलते हैं, इस विषयपर qata 

तोतोंका ब्यापार प्रकाश डालनेके लिये हम प्रामाणिक 
THe कुछ उपयुक्त उद्धरण नीचे देते हैं--- 

“भारतवर्षसे बाहर भेजी जानेवाली आँतों एवं Tica 
व्यापार कुछ महत्त्व रखता है, यद्यपि उसे अनेक 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है । “आँत? और “At 
शब्दोंका व्यवहार एक ही अर्थमें होता है; अन्तर HP 
इतना ही है कि सामान्यतया गायों और बैलोके 
अज्ञोको आँत कहते हैं, जब कि भेड़ों एवं बकरोंके SA 
अङ्गोंको तांत कहते हैं, यद्यपि कुछ भेड़ोंकी ते 
उदाइरणतः मोटी पूँछवारे दिल्लीके मेढ़ोंकी तोते 
नमकमें डालकर आँतोंके नामसे भी बेचा जाता दै ।' ae 

sit बहुधा सीधे बूचड़खानोंसे खरीदी जाती है 
अबिलम्ब पासके मकानोंमें उन्हें साफ किया जाता 
चको सावधानीसे काटकर अलग कर ववत 
उन्हें उथल दिया जाता हे और लकड़ीके उकडेरे 
अच्छी तरसे थो दिया जाता है ।? 


“नीचे दी हुई तालिकामें सन्‌ १९१९-९० कै बरी 
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से जाते 
qa ९१ 
= आनेवाली 


# चमड़े आदिके व्यापारके लिये भारतीय पशुओंका वध x 


या तामा पर दिए a वन त कलकल आँतोंका परिमाण दिया गया 
cents विदेश i 


१९१७ से पहले आतोके ea नहीं 
संसारभरके बाजारमें भारतीय आतोको अच्छी 
परन्तु पिछले महायुद्धे पहले वे दक्षिणी 
आँतों-जितनी अच्छी नहीं समझी 


मार्च सन्‌ 


३५९ 


oo 


( देखिये Hand-book of Commercial 
Information for India, पृष्ठ ३२८-२९ ) 


3 सन्‌ १९१९-२० के बादसे कलकत्तेसे बाहर जानेवाली 
आतोंका परिमाण-- 


( deat ) 


कक ऑन रिति रिति a र प 7 


=a ९२०-२१ 


_ — 
= १९-२० | 


Repeat और आयरछैड _ 
फ्रांस 
स्पेन 
खीजरलें 


अमेरिकाके संयुक्तराष्ट्र 
( देखिये उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ३२९ ) 


` कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई आदि बड़े शहरोमे 


(ख) सूखे रक्त 
आदिका व्यापार 


बूचड्खानोंसे प्राप्त सूखा खून भी qata 
परिमाणमै बाहर भेना जाता है । इसे 
अंग्रेजीमे ‘Bloodmeal’ कहते हैं । सन्‌ 
१९२२ में लङ्काद्दीपको आठ सो टन सूखा 


Wh रवाना किया गया था । नाइट्रोजन ( Nitrogen ) के 


साय १० से १२ प्रतिशत सूखा रक्त और ८ से १० प्रतिशत 
यका चूरा ( Animal-meal) एवं १२ से १३ 


( उपयुक्त 


सींगोंका चूरा ( Horn-meal ) बिकता है ।' 

पुस्तक) पृष्ठ २७८ ) 

'मोमब्तियाँ स्टीअरिन ( हट्डियोसे प्राप्त होनेवाले एक 
द्रव्य ) से या स्टीअरिनसे मिभ्रित्र मोमसे 


(ग) मोमवत्तियों- रंगूनके समीप सिरयम नामक स्थानमें 


का व्यापार बनायी जाती थीं । । 
मोमवत्तियाँ कलकत्ते, मद्रास, मैसूर एवं 


Petite ( बड़ौदा राज्य ) में भी तैयार होती है परन्तु 
समसे किसी 


भी केन्द्रमै इस व्यवसायकी कोई विशेष उन्नति 
नहीं हुई |? ( उपयुक्त पुस्तक, पृष्ठ ३२२ ) 


RR STS निर्यातके परिमाणको बतछानेवाले आँकडे 


हमें नहीं मिले हैं) तथापि यह निश्चित 
है कि सींग बहुत बढे परिमाणमे 
Ratt भेजे जाते हैं; क्योंकि सींगों- 
से दैनिक व्यवहारकी बहुतसी उपयोगी वस्तु बनायी 
जा सकती हैं। ‘Encyclopaedia Britannica’ Ñ 
लिखा है-- 
धसींगोंका कंघी, 


(a) सींग तथा उनके 


बटन; छड़ियों) छातों एबं त 
व्याळे, नाना प्रकारके चमचे एवं सुं 

न ae a उपयोग होता है | पहले इनका 

a कई कार्योमे उपयोग होता था किन्तु अब उन 

कार्योमें इनकी आवश्यकता नहीं होती 1" १ 


सींग व्यापारिक 
पा NA 


बाहर 
= मारतसे प्रतिवर्ष बाहर जानेवाली 


परिमाण दिये गये हैं-- 
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७ o ————— 
s ee ee 


EEE 
'( पौंडोमें ) 


१९१८-१९ १६,७३४ ८४१४०., 
१९१९-२० ८२,६९३ ५,०२,३४२ 
१९२०-९१ ९९,१४८ ६६७,०३२ 
१९२१-२२ ८९,००५ ६9१ ३,८५० 
१९२२-९३ ८४,५७१ “| ६१०५१५१० 


पहले महायुद्धे पूर्व मुख्यतया. हड्डियों बेल्जियम; फ्रांस? 
ग्रेट-ब्रिटेन ओर AACS, जापान और जर्मनीको भेजी जाती 
थीं; परन्तु सन्‌ १९२२-२३ म व मुख्यतया बेल्जियम एव 
लकाको ही भेजी गयीं; बेल्जियममे हडियोके कुल निर्यातका २७ 
प्रतिशत और weld २४ प्रतिशत भेजा गया | शेष ४९ 
प्रतिशातमेसे अधिकांश हृड्डियोँ ग्रेट-ब्रिटिन ऑर आयलंड) 
जर्मनी, अमेरिकाके संयुक्त-राष्ट्र एवं फ्रांसको भेजी गयीं | 
यहाँ स्वाभाविक ही यह प्रश्न उठ सकता हे कि उपयुक्त 
देशोंमें इतने बड़े परिमाणमें जो 
हड्डियां भेजी जाती हैं; उनका कया 
उपयोग होता है । उन्हें किन- 
किन कामोंमें लिया जाता है। नीचे 
इसका प्रामाणिक विवरण दिया जा रहा है। २ 
(मनुप्यकी बढ़ती हुई आविष्कारशक्तिके कारण a- 
की हृडियोका व्यावसायिक उपयोग इतना बढ़ गया हैं. कि 
उनमें रहनेवाले तच्वोके किसी भी अंशका व्यापारिक क्षेत्रमै 
रूपान्तर हुए बिना नहीं रहता |? 


हृड्डियाँमै फॉस्फेट्स ( एक प्रकारका :क्षार ), चूना; 
अमोनिया ( एक प्रकारकी गेस-), 


इड्डियोकि व्यावसायिक 
उपयोग 


( क ) हड्डियोंका 
खाद आदिके कार्बोनिक . नामका अम्ल) चर्बी तथा 
रूपमें व्यवहार चेपदार द्रव्य आदि तत्त्व:रहते:हैं, 


इनमेंसे प्रथम चारका . कृत्रिम खादके 
रूपमै उपयोग होता है | चर्बी साबुन तथा मोमबत्ती 
बनानेके HAG आती है ओर चेपदार aa सरेस .आदि 
बनाये जात ह | 


वर्तमान JÄ कृषिमें जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुधार 
2 हुए हैं, खेतोंकी खादके रूपमें हड्डियों 
' हृष्डियोंकी खादका का उपयोग भी उनमेंसे एक है। 
E: eet प्रथ्यीको उर्वरा बनाने- 
वाळी शक्ति इस कारणसे आती 


CC-0. Jangamwadi Math (८ sti वहम 


कि ag जानेपर aiga अमोनिया : गैस; कोन 
नामक अम्ल) फॅस्फेट्स और चूना आदि प्रचुर परिमाणे 
होते हैं। ये सब-के-सब पेड़-पोधोके पोषण एव 

बढ़े आवश्यक हें । RAN - रहनेवाले जैव णं 
पार्थिव--दोनों प्रकारके तत्त्व समानरूपसे TR 
होते हैं | 

cefgatal बारीक चूरा व्यापारिक दृष्टिसे सबसे आधिक 
मूल्यवान्‌ “URES चेशायर एवं अन 
गोचर इलाकोंमें तथा सुदूरवती पठारी भागोंमें खादर 
रूपमें जो इनका अधिक आदर हुआ है, उसने ग्रेट-ब्रिटेनमे 
विदेशी हड्ियोंके आयातको बहुत बढ़ा दिया हे । आजँटाइन 
के लोकतन्त्रराज्य एवं भारतसे ग्रेट-ब्रिटेन एवं आयहैँडको सते 
अधिक इंडिया जाती हैं | खेतीके उपयोगमें लाये जानेके पूर्व 
इन्हें बहुधा इनके अंदर रहनेवाले तेल अथवा चरके लि 
उवाला जाता है ओर इस प्रकार प्राप्त हुए तेल एवं चबक 
साबुन तथा गाड़ियों एवं छकड़ोंकी धुरियोमें व्यवहारके स्मि 
तेल आदि बनानेके काममें लिया जाता है ।? 

“ ( देखिये The New Popular Encyclopaedia 
Vol. I] का पृष्ठ २५०-५१.) 

हृड्डियोंके कोयले या हाथीदातके कोयलेका चीनी साफ़ 
करनेके काममें बहुधा प्रयोग हाता 
है | हड्डियोंका इस रूपम ब्यवहार 
इसलिये होता है कि विभिन्न प्रकार 
राब आदिका रंग नष्ट करने A 
प्रकार See साफ. करने अथवा सफेद बनानेमें यह अल 
कोयलोंकी अपेक्षा भी अधिक उपयोगी होता हैं | 


eater कोयला बनानेमें उनका वजन करीब आष 
रह जाता है। कोयलेकों तब खुरदरे बेलनोसे a 
पीता ज्ञाता है कि उनकी-राख न बन जाय AC 
से उनके छोटे-छोटे दाने कर दिये जाते. हँ । ४१ 
रंग उड़ा देनेके लिये उन्हें बारीक दानेदार 
चुआया जाता हे ऑर इस प्रकार उनके 
कोयलके द्वारा सोख लिये जाते दै | चीनी साफ के 
कोयलोंकी तह कमी-कभी ५० फीट गहरी दी 
उस तहमेंसे कुछ समयतक द्रव पदार्थे at 
कोयले बिल्कुल तर हो जाते हैं और तब उनमें छ फ्रि 
रंगको सोखनेंकी शक्ति नष्ट हो जाती है | त “até 


बहार में लेनेके लिये. उस शक्तिको. पुन 


otri 


(ख) हड्डियोंका 
'कोयछा, और चीनी 
साफ करनेकी प्रक्रिया 


रंगवार्ल 


प्रक्रिया 
qaal ! 
arate हो. 
त 
खो 
जाती ६' 
et 
' 
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पक्त DAA AAR LD Serer eras 


केम 
; are है, अधिक समयतक हवा एवं नमीमें छोड़ 


था उन्हें इतना गरमाया जाता है कि वे लाल हो 
दया हो अन्तिम प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है और प्रायः सदा 
जते प्रक्रियाको काममें लाया जाता है और कोयलोंको लोहेके 
n watt या घूमते हुए सिलंडरो ( Cylinders ) 
3 गरम किया जाता दै।? (देखिये, The New 
popular Encyclopaedia, Vol. II, पृष्ठ २५० ) 
घातुओंकी परीक्षाके लिये PRO बनानेमें फास्फरिक 
a अम्ल एवं फास्फरसके निर्माणमे 
ह्येके कोयलके भी हड्डियोंके कोयलेका व्यवहार 
"अन्य उपयोग होता-है तथा उनसे कई प्रकारकी 
कृत्रिम खादें भी तैयार की जाती हैं । ( देखिये Nelson's 
Encyclopaedia, Vol. IV. पृष्ठ ९९ )। 
geile कुछ प्रक्रियाओंद्वारा अळकतरेकी तरहका एक 
द्रव-पदार्थं निकाला जाता है, जिसे 
or हड्डियोंका रंग या हड्डियोंका अलकतरा 

a कहते हैं | इस हड्डियोंके अलकतरेका 
उपयोग इ वार्निश या उसी प्रकारके पदार्थ बनानेमें 
क्रिया जाता है । 

RA प्राप्त हुई चर्बी रंग उड़ा दिये जानेपर 
(६) इड्टियोसे निकाली बढिया साबुनोंका अङ्ग बनकर हमारे 
हई चाके उपयोग सामने आती है | बिना साफ की हुई 
चर्बीसे तेल निकलता है, जिसे दूसरे तेळोंकी मिलावटके 
हिये काममें लिया जाता है । 'स्टीअरिन? या ठोस पदार्थ 
मोमवत्ती बनानेवालॉके काममै आ जाता है । 

यद्यपि संसारभरकी हड्डियोंका अधिकांश संरेस और 


(ड)जिलैटिन, सरेस, जिलैटिनके कारखानोंमें जाता है, 
bs राँगो तथा रानोंकी हड्डियाँ चर्बी 
3i 


निकाल देने; कुरेदने एवं सुखा देनेके 
वाद बटन, चाकुओके मुद्दे आदि बनानेके काममें आती हुँ 
Encyclopaedia Britannica 
निळेरिनमिशित i ढुबारा साफ करनेके बाद 
दफ्तीकी पेटियोंके लिये (साइज? ( चिकना बनानेवाला द्रव्य ) 
बनानेमै उपयोग किया जाता है । 
Rim कोयला बनाने तथा उनसे अलकतरा 


(च) जळ्नेवाली निकालते समय जलनेवाली गैस - 


isd मोटर उत्पन्न होती है; T कर on बाद 
का तना इनका बहुधा माट आ 
=~ काममै अथवा प्रकाश देनेके काममें व्यवहार 
Bri ह । होता है । ( Encyclopaedia 
rtannica, Vol. IV., पृष्ठ २०३ ) 
गो-अं० ४६८-- 
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सारांश यह कि व्यापारिक दृष्टिसे दृड्डियाँ अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
हैं; क्योंकि बढ़िया साबुन, मोमबत्तियाँ, कृत्रिम खाद तथा 
धातुओंकी परीक्षाके लिये TITS; जिलेरिन, सरेस, 
TRA, फास्फरिक अम्ल, हड्डियोंका अलकतरा, 
दफ्तियोंकी चिकना करनेवाला साइज, तेल और वार्निश, 
चीनीको साफ करनेके लिये या रंगवाले द्रव-पदार्थाका रंग 
उड़ा देनेके लिये हृड्डियोंका कोयला, और बटन तथा 
चाकुओंके मुदे बनानेमें इनका उपयोग हो सकता है | 


उपयुक्त पृष्ठोमें दिये हुए प्रमाणोंसे इस लेखके सन्देह- 
जान्तव पदार्थोके निर्यात रीलससे-सन्देहरशील पाठकोंको भी इस 
को भारतीय रेलोंसे MR विश्वात हुए बिना नहीं रह 
कृत्रिम प्रोत्साहनने सकता कि रक्त एवं हडियॉ, सींग ओर 
भारतभूमिके उवेरापन- खुर, GS और चमड़े, अंति और 
को नष्ट कर दिया दै ताते और सबसे बढ़कर सूखे मांस 
( जिससे बढ़कर निर्दयतापूर्ण एवं घृणित व्यापारका मनुष्यके 
द्वार आजतक आयोजन नहीं हुआ ) के निर्यातके प्रति 
भारतीय रेलोद्वारा प्राप्त प्रोत्साहनने भारतभूमिके उपजाऊ- 
पनको बहुत तेजीके साथ नष्ट करनेका उपक्रम किया है | 
इनमेंसे कई पदार्थ, जैसा कि ऊपर विशद रूपसे समझाया 
गया है, प्रथ्वीको उर्वरा करनेका गुण रखते है, ओर इन 
वस्तुओंके द्वारा इंग्लैंड आदिके अनेकों निकम्मे एवं 
ऊसर विस्तृत भूमि-खण्ड उपजाऊ बन गये हँ) 

यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि यहाँसे बाहर 
जानेवाली खाले और चमड़े भी? जिनका भारतेतर देशोमें 


भारतभूमिके उपजाऊपनको नष्ट करनेमें 
उपयोग होत ह कम सहायक नहीं हैं | अतः 


? 


0 दद 
पूर्ववत्‌ खिर रखनेके लिये यह आवश्यक 
न कुळ भी कया सामान निल जए बह 


उसका रूप AS ही बदल 
पुनः TAR मिल जाना चाहिये | T 


re 
जाऊ बनानेवाली 
हो यार कनो मी 
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के, आन ळा 


क्री उपज, जैसा कि प्रोफेसर श्रीजदुनाथ सरकारने 
स्वार, क्रमशः कम होती जा रही है ओर साय-ही-साथ 
खराब भी होती जा रही है। प्राचीनकालमें भारतीय 
कृषिजीवी) जो सदा ही सुखी और सुसमृद्ध रहते थे, इसका 
हेतु यही था कि उन दिनों भारतीय भूमिक्रे इन प्राकृतिक 
साधनोको छीननेवाले कारण नहीं थे । भगवान्‌ 
भारतीयको वह दृष्टि दे, जिसके द्वारा वे इन SAM 
बातोंको समझें ओर आत्मघाती पाश्चात्य व्यापारी मनोइत्तिका 
अन्धानुकरण न करे | 
यह आत्मघाती व्यापारी मनोदृत्ति पश्चिममें उत्पन्न 
आधुनिक जडवादका विकृत परिणाम 


क मनोवृत्तिसे है । इस जडपाद्ने बहुत-सी घृणित 
बचनेका कोई उपाय वासनाओको जन्म दिया है ओर 
है कि नहीं! उन qe} द्वारा इस 


अविचारपूर्ण एवं कठोर व्यापारी मनोश्त्ति तथा उसके 
'सभी असुन्दर रूपोंका विस्तार हुआ है। इस निन्दनीय 
व्यापारी मनोवृत्तिकी इतनी शाखा-प्रशाखाएँ हैं ओर इसका 
रूप इतना अधिक जटिल हो गया है कि हमलोगोंमेंसे कोई 
भी, चाहे वह कितना ही घोर प्रयत्न क्यों न करे, इसकी नीच 
एवं मानवतासे दूर हटानेत्राली प्रवृत्तियों एवं दत्तियोंसे 
सहजमें बच नहीं सकता | जब्रतक कि सरकारकी जड़में 
ऐसे लोग बने हुए हैं, जिनके नामोंकी सहजमें गिनती नहीं 
हो सकती ओर जिनके सारे हितका इस प्रकारके व्यापार- 
के सञ्चालनक्रे साथ अच्छेद्य सम्बन्ध है, ( और जबतक 
सरकार दल्बंदीके आधारपर जीवित है, जिसमें बहुमतसे 
सारे निर्णय होते हैं और जिसमें बेईमानी एवं आत्मवश्चनाक्रै 
लिये पर्याप्त गुंजाइश है, तबतक ऐसे लोगोंका रहना अनिवार्य 
है । ) तबतक स्वाभाविक ही 'बहुघा ऐसे छोगोंके हा्ोंमें 
शासनकी बागडोर रहती है, जिनकी मानव-जातिके हितकी 
व्यापक दृष्टि सत्ता एवं धनके लिये बड़े हुए छालचके द्वारा 
घुँघली हो जाती है । यही कारण है आज सरकार योग्य एवं 
विशाल दृष्टिके लोर्गोके हाथोंमें शासनकी बागडोर देनेमें असमर्थ 
है। परन्तु यदि हम वर्तमान निराशाजनक एवं शोचनीय 
परिस्थितिको बदलना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन एवं 
अपनी राजनीतिका मार्ग ऐसा बनाना चाहिये जिससे सुयोग्य, 
इमानदार, देशके दीन-हीन मनुष्य और मूक aiit? 
प्रति दयाळ, कत्तंव्यपरायण और उदारदष्टिसमन्न, त्यागी 
पुरुष अपने देशके शासनकी बागडोर अपने हाथमें लें और 


०००3242६66... 


# मातः सर्वभूतानां गावः HIST: * 
Å- साया निर्णय करें हमारी तम पा भाग्यका निर्णय करें । हमारी समझसे 


NAS आत्मप्राती 
पाश्चात्त्य व्यापारी मनोइत्तिसे बचनेका यही एक उपाय ३ 
RI 


यह नीच ओर निर्दय व्यापारी मनोवृत्ति, जो अपने स 
TRL साथ पश्चिमसे अ 


धनकी अधिष्ठात्री - है, अब पूर्वीय जगत्को आप्रि 
देवीको आधुनिक करके उन समस्त बहुमूल्य भावनाओं 
व्यापारी मनोइत्तिने या सद्गुणोंको, जिन्हें सेकड़ों वपे 


जोऊँचा आसन दे उसने इतने आदरके साथ स्थान दिया 
रक्खा है, वहाँसे उसे है, बहा ले जाने या ग्रस BAR fe 
तैयार है । यह एक ओर तो धने 
देवताको बहुत ऊँचे आसनपर प्रतिप्रित 
करती है ओर दूमरी ओर प्रस्थेक मानत्रोखित, उदार अथग 
प्रशस्त भात्रनाको गोण स्थान देकर बहुत नीचे गिरा देना 


उतार दो । 


चाहती है | अतः मनुष्यको मानत्रतासे बहुत दूर ले जाकर नीचे | 


गिरा देनेवाली इस निन्दनीय व्यापारी मनोवृत्तिने धनक्रे देवता- 
को जिस ऊँचे आसनपर विठाया है, उसे ae जबतक 
हटाया नहीं जायगा, ओर जबतक मनुष्य अपनी पाशविक 
मनोत्रृत्तियों एवं नीच वासनाओंपर वाञ्छनीय नियन्त्रण नहीं 
कर सकेगा, तबतक दिव्य युगक्रे दर्शनसे,--जिसकी इस नित्रन्धके 
mm दिये हुए विचारोंके श्रील्यूमनं-जेसे लोग 
श्रद्धापूर्वक कामना करते हें अथवा मनुष्य-जातिको उसकी 
निम्न अभिपन्धियों एवं मनोविकारोंके दलदलसे उतारनेकी 
agai सम्भात्रनासे--हमें निराश ही रहना पड़ेगा | परन्तु 
धनके देवताको उसके उच आसनसे उतारने अथवा मनुप्यकी 
वासनाओंको विशुद्ध करनेका कार्य इतना मदान्‌ है कि मानव- 
जातिके भविष्यका निर्णय एवं नियन्त्रण करनेत्राली सर्वोपरि 


सत्ता भगवानूकी सहायता एवं कृपाक्रे बिना इसमें उल्लेख 


योग्य कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती । अतः a 
भ्रद्धापूवक उस सर्वोपरि शक्तिका उन जीव-दयाका कायं करने: 
वाले पुरुषोंके उत्साहपूर्ण aay लिये आशीर्वाद चाहते ६ 
जो इतनी सचाईके साथ इस जगतको, केवल मनुध्योंके 

ही नहीं, समस्त जीवोके रहने योग्य, अधिक so 
सुखी बनाना चाहते हैं | भगवान्‌ मनुष्य-जातिकों 

नीच वासनाओं एवं अदम्य मनोविकारोंसे छुड़ाकर aa 
भावनाओं और सत्य, अहिंसा, दया और प्रेमकै पवित 
पथसे अपनी ओर आकर्षित करें और हमारे खा | 
साधुखभाव yeh पुण्य-प्रयत्नांको सफलता प्रदान करे 


Ce > {7 ........ 
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वर्तमान कारखानोंमें पशुओके चमड़े, चर्बी और हडियोंका प्रयोग : 


( ठेखक- श्रीयुत ईश्वरचन्द्र अग्रवाल, एम्‌० ao ( आनसं ), चीफ इंडरिट्रियल केमिस्ट ) 


समयमै भारतत्रासी खाने-पहनने इत्यादिकी 

कि प्रयोगमें धर्म-अधर्म तथा शुद्धि-अशुद्धिका ध्यान रखते 

बे, किन्तु qada सम्यताके प्रवेश ओर अचारसे अब यह 

a जाता रद्दा। वस्तु सुन्दर तथा आकपक हो, चाहे वह 
इलुतः अपवित्र और घर्मनाशक ही क्यों न हो! 


प्राचीन समयमै भारत धर्म तथा शिक्षाक्रे अतिरिक्त 
aae (Industry में भी संसारमै अद्वितीय था। 
दूसरे देशवाले यहाँ वस्त्र-निर्माण-कला एवं वायुयान-निमाणकला 
( fextile-Enzineering and AerorEngineer- 
ing ) सीखने आते थे । उस समय FST धमका एक मुख्य 
aga | किन्तु आइच4की बात है कि आजकल लोग कहते 
हैँ कि कला-कौशलको बढ़ाने और स्थिर रखनेके fea पद्युओंको 
मारकर उनका उपयोग करना आवश्यक है | 


मुझे वैज्ञानिक अनुसन्धान (Scientific R esearch) 
का काफी अनुभव हानेके कारण पाठकोंको यह बतानेम बढी 
प्रसन्नता होती है कि अनुसन्धान करनेसे कुछ ऐसी वस्तुओंका 
पता लग सकता है जो पद्चुओं की दृड्डी-चर्बी आदिके खानकी पूर्ति 
कर सकती हैं और तब पझुओंको मारनेकी आवश्यकता न रहेगी। 
हमारी सरकारका यह कर्तव्य है कि वह रसायन-द्ास्रशेंको 
अनुसन्धान करनेकी आज्ञा तथा सुविधा दे | 


१. कपड़े और जूट मिळोंमे पशु-अवशेषोंका प्रयोग 


(क) चमड़ा--कपड़ा बुननेके करों ( Looms ) तथा 
अन्य मशीनोंमें पशचुओंका चंमड़ा लगाया जाता है। 
लेदर बेल्ट, लेदर लेस, लेदर स्ट्रैप, लेदर पिकर तथा 
लेदर कोरर आदि ऐसी आवश्यक वस्तुएँ हैं, जिनके 
बिना मशीनोंका काम नहीं चळ सकता | 


(स) चर्वी--कपड़ेके ताना-धागोको माडी देकर मजबूत, 
मुलायम और भारी किया जाता है । मॉडीमें ये चीजें 
मुख्य होती हैं मैदा ( Flour ) मांड ( Starch ) 
चीना मिट्टी ( China Clay ) चर्बी (Tallow ) 

रियम क्कोराइड ( Magnesium Chloride ): 
और जिंक gage ( Zine Chloride ) | 

ग) औज्ञ-यह मशीर्नोको चिकनी रखने ( Machine 


Lubricating ) के लिये लगायी जाती है) गोकी 
चबींसे बनती है | 
( घ ) ग्ल्यू--लकड़ी-चमड़ा आदि जोड़ने और माँडीके 
काममें आनेवाल्य सरेस (010८) पशुओंकी हड्डी 
आदिको गलाकर बनाया जाता है। 
२. चीनीकी मिलांमे पशुओंकी दृड्डियोंका प्रयोग 
पहले गन्नेको मशीनोंद्वारा काटकर रस निकाल लिया जाता 
है। फिर रसमेंसे प्रोटीन ओर आगेनिक एसिड दूर करनेके 
लिये रसको चूनेके पानीकै साथ उबाला जाता है। तदनन्तर 
TH कार्बन डाइओक्साइड तथा सल्फर डाइओक्साइड गेस 
दी जाती है | इसके बाद रसको उबालकर चीनीके क्रिस्टल 
बनाये जाते हैं ओर मशीनोंद्वारा मोलासेससे अल्ग कर लिये 
जाते हैं । इससे चीनी पहले बादामी (Brown) रंगकी बनती 
है | उसको सफेद करनेके fet एनिमल चारकोल ( Animal 
charcoal ) का उपयोग किया जाता है| इस एनिमल 
चारकोल ( या Bone Black ) में ९० प्रतिशत केलूशियम 
फारफेट और १० प्रतिशत एमारफस कान 
( Amorphous carbon ) होता है। यह पशर्ओकी 
हड्डियोंके ( Destructive Distillation से बनता दै । 


३. अन्य वस्तुओमे पद्युओका प्रयोग 
(क) नहानेके साबुन तथा दाढी बनानेके काममें आने- - 
वाळे साबुनोमें प्रायः चर्बी रहती है | क्रीम ॥ 
कॉल्ड-कीम, हैज़डीन और वाक्स आदि मुँहमें लगाने- 
वाली वस्तुआंमे प्रायः चर्बी मिली रहती है। 


qaii 
ग्लिसरिन) जो अनेक दवाइयों और श्यज्ञारकी वस्तुओं 
काम आती है) प्रायः चर्बीसि बनती है। 

(ग) कई प्रकारके मोमोमें चर्बी रहती है। - 

४. ग्रीज्ञ ( Greazes ) 


मशीनके कलूपुरजोमें तथा साइकिलकी चेन आदियें 
जो पीछे मलहमकी तरहकी चीज लगायी जाती है; उसे ग्री ज़ 
कहते हैं। उससे पुरजोमे चिकनाइट आती है ओर वे m 
हैं, शेष सब औज्ञोमे चर्बी ( Tallow ) का प्रयोग होता है | 


(ख) 
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€ 
€ तां गावः सवद्ुखप्रदाः के 
ge मातरः सवभूतानां गाबः सक्छ 


आ सस 


(क ) गाडीके पहियों और 


(‘Wagon and Locomotive Greaze ) 
fea चर्बी १९॥ भाग, तेल १४ भाग; 
सोडा ५॥ भाग और पानी २ भाग रहता है। 
(ख) ग्रेफाइट Aa ( Graphite oe) ; 
इम्बगो (Plumbago) १ भाग तथा चर्बी (Tallow 
४ भाग रहती है । यह ग्रीजञ बहुत काम आती है। 


(ग) watt लगनेवाली ग्रीज़ (Rope Greaze ) 


मी 
में चर्बी २० पौंड) तेल ३० पौंड, पेराफिन २७ 


इंजनके qe- yati लगनेवाली / 


चैसलीन ३० पौंड और राजिन ६० dis aN 
| 
(घ) बहुतसे aaa आनेवाली साधारण जञ च्व 
(‘Tallow )» खनिज तैल ( Mineral Oj ) 
तथा सोडासे बनती है । È 


सभी प्रकारकै कारखानोंमें कपडा, बट 
चीनी, कागज आदिकी मशीनोंमें ग्रीज़का उपयोग 


होता है । 


गस्य बछढ़ों और मेमनोके चमड़ेका निर्देयतापूर्ण अमाबुषिक व्यापार 


पंजाबकी (दि बोर्ड आफ़इकनामिक इन्क्वायरी कमेटी?की 
रिपोर्टके प्रकाशन नं० ६१ 'टैनिग इंडस्ट्री इन दि पंजाब'के 
सातवें अध्यायमें लिखा है-- 

इतिहास 

teat विदेशोके साथ मेमनों ओर बकरीके बच्चोके 
चमड़ेका व्यापार थोड़ा-बहुत ओर लके-छिपे बहुत दिनोंसे 
होता आ रहा दै | सन्‌ १९३२ में इन चमड़ोंकी माँग बहुत 
बढ़ गयी | फलतः चोरीका पर्दा उठ गया और अब. पंजाब 
तथा उत्तर-पश्चिम सीमाग्रान्तमें इसका व्यापार खूब फेल गया 
है | धीरे-धीरे इस व्यापारका केन्द्र पेशावरसे हटकर दिल्ली 
ओर मुल्तानको चला आया है | इस स्थान-परिवतनके तीन 
कारण बताये जाते हैं | एक तो इस क्षेत्रके प्रमुख व्यापारी 
यहूदियोंका अफगानिस्तानसे निकाला जाना, दूसरे उत्तर- 
पश्चिम-सीमाग्रान्तमें इतनी भेड़-बकरियाँ नहीं मिलती थीं) जो 
बढी हुई माँगको पूरा कर सकतीं, ओर तीसरे पेशावरका 


बहुत दूर होना । 
केन्द्रीय बाजार 

उत्तरभारतमें मेमनों और बकरीके बच्चोंकी खालोंके 
केन्द्रीय बाजार आजकल दिल्ली और मुख्तान उसी तरहसे 
हैं, जेसे कानपुर और कलकत्ता घड्याळ तथा साँपके 
चमड़ोंके । कसूर, सियालकोट, अमृतसर और MSI 
थोक माल बिकता है ओर यहाँके व्यवसायी अधिकतर खटिक 
ओर कसाई हैं | जयपुर, टोक रियासत और नवलगढ़... 
जहा सबसे बढ़िया खालें बनती हैं--के निकट होनेके कारण 
दिल्डीका महत्त्व मुस्तानसे कुछ बढ गया है । Rese इन 
चुडा व्यापार करनेवाली लामग सोलह कोठियाँ है | 


| व्यवसायियोंको समझा 
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मार्च सन्‌ १९३७में प्रतिदिन ओसतन १५००० खाले आती 
थीं | जिनमें ८००० के लगभग मेमनोंकी होती थीं | मुल्तान- 
में दस कोठियाँ हैं । जो जनवरी १९३० में रोज लगभग 
८००० मेमनोंकी GTS BAX ९००० बकरीके बच्चोंकी खाडे 
बाहर भेजती थीं । ये are अधिकतर सिंध, नहरी we 
(Fae कालोनीज ) और थाळसे आती थीं । अक्टूबर 
अप्रैलतक यह व्यवसाय खूब तेज रहता है; क्योंकि अधिकांश 
मेमने और बकरीके बच्चे इसी समय Gar होते हैं। 
चमड़े कहाँ जाते हैं ? 

मेमनोंकी ae अधिकतर इंग्लैंडको जाती हैं ओर 
वहाँसे अन्य यूरोपीय देशोंको भेजी जाती हैं । बकरीके बच्चों 
के चमड़े विशेषतः अमेरिका जाते हैं | इन चमड़ोंकी माग 
पूरी करनेमें आजकल भारतवर्ष सबसे आगे है । इसमें भाग 
लेनेवाले अन्य देश फारस, अफगानिस्तान अरब, अबीसीनिया 
और रूस हैं । भारतमै इसके प्रधान खरीदार यूदीले 
हैं, जिनमें कुछ यूरोपकी' कोठियोंके गुमास्ते-हैं | 
कुछ भारतीय कोठियोंने बिदेशी खरीदारोंसे अपना 
सम्बन्ध जोड़ लिया है | 

चमड़े 


इन चमड़ोंके प्रास करनेकी तीन विधियाँ है ( 
गर्भवती माको मारकर उसका भ्रूण निकाल लेते है i 

माको कुछ ऐसी दवाइयाँ खिला देते हैं, जिससे Be 

_जाता है ओर (२) नवजात मेमने या a 

# गर्भे गिरानेका काम बहुत छिपाकर किया जाता लक | 

लिये उसको आँखोंके सामने देखा नहीं जा सका | pe य 

-बुझाकर इसका वर्णन | 


+ गर्भस्थ बछड़ो और मेमनोके चमडेका नि्यतापूर्ण अमाचुपिक ब्यापार # 
Pa mama गर रिक बा कासा मूल्य दो बातोंपर निर्भर करता. 


न 
a शमे CER होनेपर, दूसरे इस वातपर 
है। 
कि 


(जन्मे हुए बच्चेकाः है अथवा 'गर्भस्थ’का। 
I, गर्भस्थ मेमनेकी खाल कहीं अधिक नरम 
हुए बालोवाली होती दै। दूसरी ओर “नये पैदा हुए? 

att बच्चेसे मरे पैदा हुए? बच्चेका चमड़ा घटिया होता | 


नियन्त्रणकी आवश्यकता 


` गर्मिणी Stat मारना जुर्म करार देनेकी आवश्यकताको 
तो चमडेके व्यापारी लोग भी आसानीसे स्वीकार कर लेते 
।पर उनका यह कहना हवे कि गर्भपात करानेसे भेड़ोंकी 
गर्भधारण-शक्तिको कोई हानि नहीं पहुँचती । बल्कि उनका 
वो यह दावा है कि मेमनेका दूध छुड़ा देनेसे ( मेमनेको 
सनपानका अवसर न देनेसे ) भेड़ फिर जल्दी ही रतिकामा 
हे जाती है और इस प्रकारसे एक वर्षमें साधारण रीतिकै 
विरुद्ध एकके बजाय दो बच्चे देती है । यह कथन बिल्कुल 
सत्य नहीं मालूम होता, क्योंकि बहुतसे TY तो इस (गभपातके) 
भयानक व्यवहारसे मर जाते हैं और अत्यधिक संख्यामें 
ata हो जाते हैं | 


अतः इस बातकी आवश्यकता है कि शिकमी चमड़ों 
(ma बच्चों) का व्यापार अपराध घोषित कर दिया 
जाय | चूँकि ऐसे चमड़ोंको देखकर ही आसानीसे पहचाना 
जा सकता है और प्रान्तभरमै इकट्ठा किये हुए मालको 
बेचकर बाहर निकालनेके लिये उत्तरी भारतमें केवछ दो ही 
मुख्य बाजार हैं, इसलिये इस व्यापारके ऊपर सफल नियन्त्रण 
प्रात्त करना कठिन नहीं होना चाहिये | 


गोसल्ला 
_ मेमनौ और बकरीके बच्चौकी खाळोंके समान ही 


¦ गभस्थगायके बछड़ोंके चमडाँका भी व्यापार होता है। 


गया । मेमनोंके चमडेके लिये Re पालनेवाले व्यवसायी भेझेके 
WI दिनको याद किये रहते हें । ब्यानेके तीन-चार दिन 
पठे भेको साबुन घुला हुआ गरम पानी पिछाकर उसके पेटको 
जाया जाता है और इससे गर्भपात हो जाता दै। साबुनकी जगह 
३७ लेग गिलहरीकी जातिके «साना? नामक एक जानवरको तेहमें 


TR देते हैं। कमी-कमी गर्मिणी मेड दुब्यैवहारोसि भयभीत होकर ._ तस्वावधानमै 


सवं हो गको गिरा देती है । गर्भ गिरानेकी क्रियामें यदि उसको 
चोट ठग जाती है तो मारकर उसका मांस देहातियोंके 
भेष बेच दिया जाता है! 


३९५ 
Rinnai 1 
वाजारमें के 'गोसल्ला' कहते हैं । वाहरकी 

अत्यधिक माँगके कारण यह व्य 


र र [पार भी बढ्ता जा 
X ` और इससे देशके हितोपर आधात हो 
। 


दिल्लीके एक आढृतियेके गोदाममें वाहर भेजनेके 
लिये ८०० गोखले देखे गये थे और यह बताया गया 
कि यह तो एक साधारण-सी वात है । आढृतियेने 
तो उसके बारेमें कोई विशेष बात नहीं बतायी, किन्तु 
इस व्यापारस अच्छी तरह परिचित जान पड़ने- 
वाले एक वूचड़ने बताया कि सबसे अच्छी गाभिन 
गायको भी मारकर उसका गोसल्ला, खाल और मांस 
अलग-अलग बेचना अधिक-अधिक लाभदायक हे | 
निम्नलिखित आँकड़े उसकी सम्मतिके आधार है-- 

व्यानेपर नित्य आठ सेर दूध देनेवाली गाय, व्यानेके 
पहले ५०) में छी जा सकती है, पर मार डालनेपर इससे 
निम्नलिखित वस्तुएँ प्राप्त होंगी-- 


१, मांस, जिसका मूल्य होगा लगभग २५) 
२. अवशिष्ट मांस ( आमाशय) जिगर, Te हृदय) 
भेजा, जीभ ) i RII) 
३. ad - ॥) 
४, सींग और हडियाँ १) 
-५, चर्बी ८) 
६. खाल ८) 
७. गोसल्ला १०) 
कुल ५५) 


कीमत 
यह युद्धके पहलेका अनुमान है | अब गायकी क॑ 
ans साथ ही उपर्युक्त चीर्जोकी भी बढ़ गयी होगी--सं० ) 
गर्मिणी गायोंकी हत्या रोकनेके लिये प्रबल प्रयत्न होना 
चाहिये । यह व्यापार इतना लाभदायक बन गया है कि 
यदि रोक-थाम नहीं की गयी तो कोई दिन ऐसा आ सकता 
है जब कि बोझा ढोनेवाले Jt और दूधकी भयङ्कर कमी 


हो जायगी |?? 


स्पष्ट हो जाता है कि घनके लोभसे मेडी और बकरियाँकै 


बशंसतापूर्ण हत्याके समान ही गायोके 
fq बच्चोंकी बशंसतापूण हत्या ह 
र्स्य, बच्चोंकी हत्याका घृणित कार्य भी जोरों 
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३६६ 


चल रहा है । दिल्लीऊे एक दी आदतियेकी दूकानमें ८ न 
(गोसल्ले' पाये गये थे । न मालूम दिल्लीमें ऐसे, आर ई ee 
भी aa ओर कितने आदतिये होंगे | तथा इसी m 
अन्यान्य झहरोमें भी कितने होंगे! बेचारी मूक HAAN 
और गाभिन गायों तथा उनके गर्भस्थ कोमल aat- 
पर होनेवाला यह भयानक अमाजुषिक अत्याचार 
मानत्रमात्रको असह्य हो जाना चाहिये ! 
क्या AJAR मनुष्यत्व इस सीमातक मर 
गया कि इस प्रकारके राक्षसी काण्डोंको देख-एनकर 
भी उसका पापाण-हृदय नहीं पसीजता ? उसे अपने 
agan wa नहीं आती ? हम सरकारसे, 
सरकारके सहृदय अफसरोसे, शीघ्र ही नये रूपमे 
निर्माण होनेवाली घारासभामाँके मानव-सदस्योसे, 
आचायौं और साधु महात्माओसे, मानव-हृदय 
मुसलमान, ईसाई और पारसी सज्ञनांसे, गोको 
माता कहनेवाले वैदिक fegat ओर जीवदयाके 
सच्चे हिमायती AA एवं मनुष्यमात्रसे अपील 
करते हैं कि वे सव ओरसे सव प्रकारके उचित उपाय 
करके शीघ्र-से-शीघ्र इस अत्याचारका अन्त He | 
घारासभाओंम प्रश्न करके सच्ची स्थिति जाननी 
चाहिये | Sat तथा व्याख्यानोद्दारा जनताको 


& मातरः सवभूतानां गावः TIGA * 


ees का जरिए Soe 
इस पापसे परिचित कराना चाहिये । लोके 


कारि 


संस्थाओंको विविध प्रकारके प्रयत्न करने चाहे 
और प्रवळ आन्दोळन करके सरकारको वाध्य करेन 
चाहिये कि जिससे aga शीघ्र इस महान्‌ पाएका 


नाम मिट जाय ! 


सरकारी अखबार “भारतीय समाचार" १ सितम्बर 
१९४५ में प्रकाशित हुआ है कि “इस वातकी सम्भावग | 
है कि वछड़े तथा अन्य छोटे पशुओंके चमदेकी 
माँगमे बहुत अधिक वृद्धि होगी । यह अनुमान 
किया जाता है कि युद्धके वाद तत्काळ ही अमेरिका 
प्रतिवर्ष ४० लाख चमडेकी खपत करने छगेगा। 
eones आगामी अनेक वर्षोंमें इन चमड़ोका घरेळू उपयोग 
युद्धपूर्तके अनेक THA खपतसे अधिक हो जाने 
सम्भावना है । `" `` » 


पता नहीं, इन Gala गर्भस्थ बछड़ो और Fat 
खाळें भी होंगी या नहीं, ओर होंगी तो कितनी होंगी | पर 
बढ़िया खालका लोम गर्भस्थ बच्चोंकी हत्यामें प्रोसाहन तो 
देगा ही | अतः इस बढ्नेत्राली मांगसे हमें तो डरना हौ 
चाहिये | अतएव अब जरा भी विल्म्ब न करके इस विप 
प्रयत्न शुरू कर देना चाहिये | ( ह० ) 


— SFiS 


गोसुवनकी अष्टाध्यायी 
( १ ) वढ़िया जातिका अधिक चारा उत्पन्न करो | 
( २ ) घास-चारेके प्रमाणमे ही गोओंको रक्खो | 


( ३ ) प्रत्येक गायकी जन्मपत्री रक्खो | 


( ४ ) रोग-निवारक पद्धतियोंका उपयोग करो | 
(५) दूध ओर मलाई बढ्या-से-वढ्या वनाओ | 
( ६ ) 'मेहनत-मजदूरी वचानेबाळी पद्धतियोंको अहण करो । 


( ७ ) जमीनको सँभालो । 


( < ) गोवेशके उत्पादनका क्रम ठीक रखो | 
( मिल्क gz मन्थली ४२ १ - 
TOO Se 2 
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दुग्ध-दोहन 


गायके अतिरिक्त अन्य किसी भी cat मनुष्यजातिकरे 
इतना अधिक भाग नहीं लिया । गायका दूध पोषक 
प्रे रुपम जीवनभर लिया जा सकता है। द्रवपदार्थ 
aa कारण लोग दूधको एक प्रकारका पेय मानते ह, किन्तु 
ऐल मानना भूल है, क्योंकि दूध एक पेय ही नहीं, वरं 
तन्त मूल्यवान्‌ आहार है । प्रत्येक स्तनपायी वच्चेका स्वास्थ्य 
ठीक रखने एवं उसका ठीक पोषण ala लिये, प्रकृति- 
निर्मित weit दूध सर्वश्रेष्ठ है । दूधके बिना काम नहीं चळ 
एकता | अतः परम आवश्यक है कि स्वास्थ्य ठीक रखनेवाले 
इस दृधमें करिसी प्रकारकी बाहरी गंदगी, बुरे कीटाणु या 
ऐसे तत्त न मिलने पात्रें जो पीनेत्रालेका अहित करें | 
दूध दुहना तथा बेचना बहुत स्वच्छ रीतिसे होना चाहिये | 
उत्तम दूध प्राप्त करनेक्रे लिये कुछ ऐसी बातें हैं, जिनपर ध्यान 
देना आवश्यक है | | 


स्वच्छ तथा खस्थ गाय 


सबसे मुख्य बात तो यह है कि गाय स्वस्थ और साफ- 
पुधरी हो, इसके लिये गायत्रो गर्मीफै दिनोंमें सप्ताहमें एक- 
दोचार) Tabara एक बार, और जाड़ेमें मदीनेमे एक बार 
(धूपमे) नहाना चाहिये । रोज उसके शरीरको पोंछ देना 
चाहिये | उसपर कहीं गोबर या कोई गंदी चीज अथवा धूल 
गे लगी रहे | जब गाय ही स्वस्थ, साफ और प्रसन्न न होगी 
ते उसका दूध पीनेवाले स्वास्थ्य-लाभ कैसे कर सकेंगे ? गाय 
अच्छी खूराक, अच्छी देख-भाल और सफाईसे स्वस्थ रहती 
है। उसके थन ओर चूँचियोंकों थोड़े पोटाश-परमेंगनेट 
ते धोकर कपड़ेसे dts डालना चाहियेः। इससे 
बा 1 रहेगा | थन तथा पेटके लंबे बाल काट डालने 
We gat येडी डालकर उससे गायका शरीर साफ 
Ut आवश्यक है | 


अच्छी जातिदी स्वस्थ और स्नेहमयी गायका दूध 


HIRE सारयुक्त, विशद, सुरक्षित और स्वास्थ्य- 
Raa | 


‘ 


खच्छ धुले हुए तथा तपाकर माफ किये हुए बतेन 

यह सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात है | काम लेनेके 
बाद शीघ्र ही दूधके सारे बर्तन घो डालने चाहिये | पहले उन्हें 
धोनेवाला सोडा पड़े हुए ठंडे पानीसे धोकर तब दूसरी बार 
साफ पानीसे धोना चाहिये | अन्तमें उद्रल्ते हुए पानीमें 
बर्तनोंकों डाल दे; फिर भाफके चकलेफे ऊपर डालकर उनः 
को ठीकसे तपा ळे | इस प्रकार तगानेसे | उनमें लगे 
हुए सब जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर वर्तनोंको आधा 
रखना चाहिये, जिससे उनमें धूल आदि न पड़े । धूल न 
उड़ती हो तो उन्हें धूपमें खुले मुँह रखकर सुखा = 
चाहिये । धूपमें रोगाणुओंके नाश करनेकी अद्भुत शक्ति R | 


दुहनेका बर्तन | 
बटलोई या गडूआर्मे दूध get ठीक नहीं! क्योंकि 
इन बर्तनौंकों भीतरसे साफ करना कठिन z | प्रायः लोग 
बाळटीमे दुहते हँ, किन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि बालटीका 
चौड़ा मुँह खुला रदनेके कारण उसमें धूल या ल 
कर जानेकी पूरी सम्भावना रहती है । इस कामके लिये ए 


विशेष प्रकारकी गुम्बददार बालटी बरतना ठीक दै । इसमें 
ऊपरसे एक ढक्कन-सा रहता है, जो aed w z 
रहता है । उसी खुले भागसे दूधकी धार बाडटीर्मे गि 


है। ऊपरका ढक्कन धूलकण अपणा जीरागुआंकरो भीतर 
प्रवेश नहीं करने देता | 
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“ooo a 
| 


( । A अच्छी तरह we N 

“wy | 4 चाहे ig पेस 

000 SS १“ दुहना चाहिये । नख बह 

'हुहनेकेसुतेवरतनमेंगर्दगिररही है दुहनेकेंदन चलेबर्तनमेंगदैनहीगिएहीहै'.. कटे हुए हों । । 
दूधकी चलनी आस-पासकी सफाई 


इन सब बातोंकी,ओर ध्यान देनेपर भी दूधमें बाल या 
अत्यन्त सूक्ष्म. धूल-कण पड़ सकते हैं, इसलिये इससे बचनेके 
लिये एक खच्छ पतला कपड़ा या इसी कामके लिये विशेष रूपसे 
बनी हुई चनी बरतनपर रखनी चाहिये, जिससे दूध वर्तनमें 
गिरनेसे पहले छन जाय | 


दुहनेवालेकी खच्छता 


दूधका बनना-बिगइना दुहनेवालेकी खच्छतापर भी 
बहुत कुछ निर्भर | आजकलके दोहक ग्वाले अथवा गूजर 
खास्थ्यरक्षा एवं सफाईके नियमोसि सर्वथा अनभिज्ञ रहते 
हैं | वे यह नहीं समझ पाते कि पवित्र तथा शीघ्र खराब हो 
जानेवाले दूधपर उनकी अँगुलियों तथा कपड़ोंकी गंदगीका 
क्या प्रभाव पड़ता है । इनके कपड़े मैले-कुचैले होते है, 
अँगुलियाँ भी साफ नहीं रहती, बड़े-बड़े नखोंमें मैल भरा 
रहता है तथा हाथोंमें प्रायः सुरती-चूना लगा रहता है । चिलम 
AAIR हायते तम्बाखूकी दुर्गन्ध आया करती है | दूध 
दुहते समय ये छोग पहले दो-एक धाराओसे अपनी अँगुलियाँ 
घते हैं; जिससे गीली हो जानेके कारण दुहनेमें सुगमता हो। इस. 
प्रकार उनकी गंदी अँगुलियोंका धोबन दूधमे पड़ता 
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बुखार, है 
प्रकार मनुष्यों फैल्ते है k 
आवश्यक है कि aa 
कपड़े साफ हों । हे ख | 
तो इस कामके हिमे एइ | 
जोड़ी कपडा सनम 
अलग रखना चाहिये, बे. 
दुहते समय ही पहने ay 
दुहनेके पहले दोनों हाथ साबुन | 
या साफ मिट्टी अथवा aR 
TIS धोकर साफ के 


दूध दुहनेका स्थान भी साफ होना चाहिये | वहाँ 
मल-मूत्र, ट तथा सड्टी-गली चीजे न ह 
रहनी चाहिये | दोहक भी दुहते समय पासही थूके नई | % _ 
पक्की हो तो दुहनेके पहले पानीसे धोकर साफ कर a | 
चाहिये | दुहते समय गायको ऐसा कोई सूखा चारा नहीं दा | 
चाहिये, जिससे धूल seat दूधमें पड़े | दूध दुहुने अर. 
उसके व्यवस्थित करनेकी सारी क्रिया एक सर्छ be 
तो सबसे अच्छा दै, जिसमें हवा ओर प्रकाश ke 
सके | इस कोठरीको इसी कामके लिये अलग eT 
दुइनेकी कला 
गाय या मैंसका दुहना उतना सरल 
कामकी विशेष जानकारी होनी चाहिये | at a 
या गोपालक दूध दुइ छेते हैं किन्तु उन्हें शुड परया ब. 
नहीं आता । इसमें भी एक कला है। ग्वाले म 
चार अँगुलियोसे पकडते हैं और अँगूठेको ६० उशी 
मोड़कर चूँचियोंको खींचते हैं | इस = 
हिस्सेपर न ग तथा 
बल पड़ता है, जिससे gaat न 
हो जाती है | इसके अतिरिक्त लोग प 
अथवा गंदे सरकंडे चूँचियोंके भीतर डालक 


Ee 


कल्याण = 
in~ 


दुग्ध-शिरा 


aN i 


a (| 
| | 


Walls of the teat 


रंघ-सकोचक स्नायु 


Sphincter muscle 


a टु दुग्ध- नलिका 


> Tex anal ९५५८००३ aker discharge chk. 
Alveolus दुग्ध-कोटर 
Enlarged when [aden with milk f = ral निकाळठेने पर 
दुग्ध-कोटर Schematic figure showing section of cow's udder ‘+ दूध oe 


` दुघ नरेखनेपर aguas मा निकेल, 
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दुहनेका गळत तरीका 
शुद्ध रीतिसे दूध दुहनेके लिये अभ्यासकी आवश्यकता 
| दुइनेका कार्यं चुपचाप, नरमी और फुर्तीके = होना 
चाहिये; जिससे दुहे जानेवाले पशुको कष्ट न पहुँचे | एक 
Bets एक अनाडीकी अपेक्षा अधिक दूध निकाछ 
अता है ओर पशु भी प्रसन्नतापूर्वक चुपचाप खड़ा रहकर 


दे सकता है । थनोंसे दूधको, निचोड़ना चाहिये) न कि. 


= सचना चाहिये | थनोंको पूरी मुद्ठीमें पकड़कर दुहना 
We ak अँगूठेको ऊपर रखना चाहिये | इससे दूधकी 
चियो सव जगह समान दबाव पड़ता;है | जिन पशुऔंकी 
र छोटी होती हैं, उनका दूध ARA पहली पोर 
लीच र अँगुलियोसि पकड़कर चूँचीकी पूरी लंबाई 
कर निकालना चाहिये । दुहते समय प्रत्येक चूँचीकी 
गोअं० ४७७-- . eA 


रे 
2 


दुहनेका सही तरीका के 
प्रथम दो-एक' गिरा देनी चाहिये) जिससे | 
मक के Ta कीटाणु निकल जागें और दूध 
नष्ट होनेसे बच जाय | थनोसे अन्तिम बिंदुतक दूध ane 
ठेना चाहिये | क्योंकि अन्तिम दूधमें थे बहुत 
है और ऐसा करनेसे दूध भी बढ़ सकता T 
प्रतिदिनके दुहनेका समय भी निश्चित ना चाहिये | 
निश्चित समयपर GEM लाभदायक होता € ee 
Eg नेते दूध बननेमें गडबडी होती ह ee 
| घट भी सकता 
ee ५ a खभाव पड़ जाता है कि लेवा 
ठीकते काम करता है | पहली बार और दूसरी बार z 
बीचमै लगभग १२ घंटोका m श 
बन्ध न ६ 
ऐसे कुशल दोहकका प्र 
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च 
खरीदना और उसे अच्छी खूराक खिलाना व्यय 
निष्फल-सा है | 


पशुके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार 


प्रेम और घुणाके भावको पशु-पक्षी भी जान लेते है 
और इसका पूरा प्रभाव उनपर पड़ता है | अतः आवश्यक 
है कि गाय-मैंसके साथ प्रेमका व्यवहार किया जाय | उनके 
ऊपर प्रेमसे हाथ फेरना चाहिये और सहलाना चाहिये | 
इससे वे प्रसन्न होती हैं और अधिक दूध देती हैं? “किन्तु 
` मारपीट करनेसे उनका मन दुखी हो जाता है और खमावतः 
दूध कम निकलता है | यदि पद्म दूध दुहते समय उछले-कूदे 
या छात चलावे तो डंडा मारने या डराने-धमकानेसे काम न 
चलेगा | उसके साथ प्यार और प्रेम दिखाया जाय तो संभव 
है उसका बुरा खभाव ठीक हो जाय ओर वह शान्तिपूर्वक 
दुहा लेनेका खभाव ग्रहण कर ले । 


दुइनेसे पहले यह देखना आवश्यक है कि पश बीमार 
तो नहीं है, उसका लेवा सूजा तो नहीं है, पञ्च॒ उसमें पीडाका 
अनुभव तो नहीं करता तथा दूधके रंगमें किसी प्रकारका 
परिवतेन तो नहीं है । यदि ऐसी बात हो तो उस दिन दूध न 
GER या बहुत हलके-हलके हाथों दुहकर पझुस्वामीको सूचना 


एवं 


देनी चाहिये, जिससे उपयुक्त पश्ञु-चिकित्सककी सहायता ली ` 


जा सके । पूँछ, लेवा तथा चूँची आदि सब साफ ओर सूखे 
होने चाहिये | इनपर मेल-कुचेल या गोबर-कीचड़ लगा हो तो 
भलीभाँति धोकर पोंछ देना चाहिये | प्रायः चूँचियोंपर चीर 


SSSR 


<०% माल बाहर से आता S | 
| Sets भ्रजा,ऋणग्रस्त 
3 Q 'किसान;परतन्त्रता,दीनता, 
अज्ञाननहोतोफिरब्याडो! EA 
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See होता का 


आ जानेके कारण पशुको कष्ट होता है | इस क 
लाइसोल (Lysol) के पानीसे उनको धोकर पोंछ लेना चाह 
और फिर थोड़ी-सी कारबोलाइडड वैसलीन ( हा 
Vaseline ) लगा देनी चाहिये । यदि ये सब न मिल a 
थोड़ा मक्खन मल देना चाहिये । तात्पर्य यह कि 
दुःख-सुखका ध्यान रखना चाहिये, केवल. दूध निकाल्ने 
ही ओर ध्यान न होना चाहिये । , 
दूधको ठंडा करना 
दुहनेके बाद ही दूध जितना ठंडा किया जा सके उतना 
ठंडा कर लेना चाहिये । दूध या तो मशीनमें रखकर iq | 
किया जा सकता है, अथवा पानी भरे हुए. कुण्डोमें रखकर | | 
गहरे कुएँकै पानीसे अधिक शीघ्र ठंडा हो सकता है | 


उपर्युक्त रीतियोंका पालन करते हुए यदि दूध निका 
जाय तो वह सर्वोत्तम और अत्यन्त लाभदायक होगा । इस 
काममें कोई विशेष खर्च भी नहीं है और दुग्ध-व्यवसायी तया 
ग्राहकोंको लाभ भी बहुत है | कुछ परिश्रम अवश्य पढ़ता है 
किन्तु इसके TVA उत्तम दूध और अधिक ग्राहकोंकी प्रा 


"होती है | एवं ग्राहक अधिक मूल्य देकर भी वह दूध ढेनेक्ने | 


तैयार रहते हैं । 

जो ग्रहस्थ खयं अपने घरोमै गाय रखते और अपने हे 
गायकी सेवा करते हैं, उन्हें भी उपयुक्त वातोंका पूरा ध्यान 
रखना चाहिये | इससे उनकी गायें बहुत अच्छे समाक 
और दीर्घजीवी बनेंगी तथा उनसे बहुत अधिक दूध मिलेगा 


गोविज्ञानका नवनीत 


( ढेखक--श्रीआशुकुमार ) 


गाय और संगीत | 
और ग्वालोंका पावा (बॉसरी) संसारमें 
न ली स्मरणीय वस्तु हैं संगीत सोम्य, 
कर तथा आह्वादक कला होनेके कारण शानतन्तुके 
उपर मधुर और शीतल प्रभाव पैदा करता है। इसीलिये वह रोते 
बाढकसे लेकर फणिधर नागतक सबपर एक-सा जादूका 
असर करता है | कदाचित्‌ औरंगजेब बादशाह-जैसे सूखे-दिलके 
उपर प्रभाव न पड़ा हो और इसे नीचा दिखानेके उद्देश्यसे 
है उसने जमीनमें दफना दिया हो) फिर भी इसका असर सबपर 
भपनी-अपनी रसिकताके अनुसार होता ही है | अमेरिका-जैसे 
देशमै विद्यार्थी-णहोंके कलहतकका समाधान संगीतके द्वारा' 
हेता है । किसी प्रकार झगड़ा शुरू हुआ कि संगीतका क्रम 


चादू हो जाता है । इसके वाद भी यदि कुछ झगडा बच रहता * 


है तो वह सुनकर मिटा दिया जाता है । अधिकतर तो संगीतकी 
मुरीली ध्वनिसे ही क्लेश ओर झगड़े-फसादका वातावरण 
TE जाता है और सब सगे भाईसे भी बढ़कर भाई समझकर 
एक दूसरेको आलिङ्गन करने लगते हैं । 


हृदयकी कोमलता 


हृदयकी मृदुताकै अनुसार संगीतका अधिक असर होता 
हैऔर कठोरता-कर्कशताके अनुसार कम होता है । जिसका जैसा 
उमितन्त्र-मजातन्त्र होता है, असर भी वैसा ही होता है। विशानके 


, द्वारा ऐसा जाना गया है कि संगीतका असर कीट-पतंगसे 


9 


लेकर मनुष्यतक तथा वनस्पति, पुष्प, जड घाठु, पत्यर 
आदि तकपर पड़ता है | बारीकी और मार्मिकतासे खोजने- 
पर तो विश्वके तमाम जड़-चेतन ततत्वोमें ताल्बद्धता और 
heed संगतिकी ही ध्वनि चलती प्रतीत होगी | एक कटोरीमें 
बेड भरा हो और भजनकी धुन चलती हो तो संगीतके द्वारा 
Trea बायुसे उस पानीमै ऐसेटिक एसिडका असर आ 
है । wast तारामण्डल, आकाशकी सन्ध्या 
(Aurora Borealis ) और पृथ्वी वगैरह गरहमण्डलोंके 
तो खरोंकी सजावट होती ही. है; समाज) व्यापार) 

भ ओर अर्थनीति आदिका भी अपनी सारेगमके अनुसार 
-आरोइका तालक्रम होता है । जब इस क्रममें बाधा 


पड़ती है तमी विवाद, विषाद, संघर्ष, खून-खराबी, क्रन्त 
और झगड़े-झंझट आ उड़े होते है । : 

प्रत्येक वस्तु और धंधेकी नसको परखना, उसके 
हृदयको समझना और उसकी हृदय-वीणाके तारको पकड़ना 
ही उसकी साधना ओर सफलताकी कुंजी है। अहीर-ँडरियोंकी 
बासरी; किसानोंका उच्चखरसे भजन-गान या दोहे-सोरठेकी 
Ws ये सभी उनके धंधे, जीवन और वातावरणके रस 
ओर खरोंके परदे है | 

गाय-जैसे कोमल, चपल ओर चोकन्ने प्राणीमें दुग्धः 
प्रधान ( डेयरी-टाइप ) ऊर्मिप्रधान ( नव॑स-टेंपरामेंट ) 
प्रकृतिमें रहनेवाळे शानतन्तु सितार तथा वायलिनके तारसे 
उत्पन्न होनेवाली झनझनाहटके समान तीज ओर वेगवान्‌ 
होते Z| दूध देनेकी पेन्हानेवाली ( Sympathy ) क्रिया 
संवेदन-तन्तु ( Sympathetic nerve ) के अधीन होती 
है, इसलिये यदि गाय प्रसन्न हो या प्रसन्न की जा सके तो 
उसके दूध भी अधिक आता है तथा उस दूषके स्वाद तथा 
गुणमें भी अधिक मिठास होता है | 

पर यदि इसके विपरीत वह अप्रसन्न हो, चिढी हो, हैरान 
या दुखी हो तो दूध नहीं देती है, उसे जरा लेती है और 
अपनी सहानुभूति ळे खेती है | यह बहुतोंके अनुभवकी बात 
है | पर इसके विपरीत क्या कन्हैयाकी मुरळी या गँडरियोंकी 
बाँसरी और उनके मधुर मञ्जुछ गोप-गीतोकी उच्च are 
गायोंको प्रसन्न नहीं किया जा सकता £ क्या दूधके aN 
उळकानेके कामर्मे संगीतका कोई हिस्सा नहीं हो सकता 
होना तो अवश्य चाहिये। २ 

इसका प्रमाण लीजिये- जर्मनी, अमेरिका आदि देशमै 
ARAA गोशालामें) T be 

संगीत उसकी 'स्वर-लहरीसे दुधका कुल 
खा SEE e की है । इसके विपरीत, पशुको 
उपजमें छःसे सात भागकी वृद्धि 
चिदाकर दूध खो बैठनेके प्रमाण ' तो घर-घर मिलते a 
इस ( Positive and. Negative) प्रभाव होता 
oe जाता है | अपने यहाँ भी प्रयोग करके देखना चाहिये | 


HS od 
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“ जबतक घासका भाव बिल्कुल मुफ्त-सा नहीं a 
जायगा तबतक पशुऔँकी भुखंमरी रहेगी ही । प्रत्येक 
Cael प्रतिदिन कम-से-कम ७॥ सेर सूखा चारा ( Dry 
“Matter ) मिलना ही चाहिये पर उसकी जगह आज 
लगभग २॥ सेर औसतन मिल पाता है | अमेरिका-जसे 
गो-क्षि और उद्योगशाली देशमें भी चारेका भाव बिल्कुल 
मुफ्त-सा है। फलस्वरूप भारतसे भी अधिक सस्ता आर 
अधिक अच्छा दूध वहाँ सहज प्राप्य है । हर साल अरबों 
हेर दूधकी उत्पत्ति होती है; मानो दूधकी नदी ही बहू रही 
हो | इसके विपरीत हमारे भारतमै आज दूधकी नदियाँ तो 
दूर रहीं, एक छोटासा झरना भी बहाना कठिन-सा हो गया 
हे | इसका प्रथम और प्रधान कारण है घास-चोरेका भयानक 


अभाव; और पशुपालकों ( ग्वालो और किसानो ) की 
मूर्खतामरी दीन स्थिति | आज इन छोगोंके पास नतो ' 


चराईके लिये खेत हैं, न खुले मैदान या कोई चरागाह ही 
हैं। सारी जमीनपर कब्जा है--कहीं धनियोंका, कहीं 
जंगल-विभागका, तो कहीं शिकारियोंका ! टालस्ट।यने भी 
अपनी “सामाजिक अनिष्ट! नामक पुस्तिकार्मे इसपर बड़ा 
अच्छा व्यङ्गघ किया दै कि जब पानी, तेज, वायु, आकाश 
आदि महाभूतोंपर कोई व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं प्राप्त किया 
जा सका तब जमीनपर ही क्यों? इसीसे तरह-तरहकी लूट- 
रूपी आपदाएँ, आ रद्दी .हैं | आज यदि . देशके धनिक, 
सरकार आदि कमःसे-कम केवळ अपने काम न आनेवाली 
जमीनपरहीसे कब्जा उठा लें और वहाँ गोपालकोंको वसा दे 
तो गायोंका ओर गोपोँका सवाल बड़ी आसानी तथा सफाईसे 
हल हो सकता है | 


अमेरिका आदि देशों प्रत्येक छ; किसानोंमेंसे पाँच तो 

. गाये रखते ही हैं तथा हर-एकके पास औसतन लगभग १०से 
५० तकका गायोंका गोल रहता है। वहाँ गोपालक एवं 

किसान एक ही होनेके कारण जन-साधारणके लिये कृष्यन्न 

एवं दुग्धान्नके अलावा गायोंके लिये चारा-दाना भी बहुतायत- 
से उत्पन्न होता दै | इसीसे वहाँके किसानों और met. 
मै कोई झगडा नहीं है और न चारेकी जमीनके ल्यि कोई 


'आरम्भ करके हमें FAA, दुग्धान्न एवं पश्च-पोषण 
इससे किसान गोप बन जा 

~ Sa कि र फिर ~ ws गई [? < 
और गोप किसान; फिर दोनेमें न कोई फक रहेगा और 


. भारतके पशु और कृषिका प्रश्‍न भी हल हो जा 
' आशा है, अन्य प्रान्तीय सरकारें) रियासतें 


कठिनाई ही है। भारतमें संमिश्र खेती (Mixed far 


3. 


८३ 


एकत्रीकरण करना 


न फ्साद ही | 


Min 8) 


भारतवर्षमें कई जगह ग्वाले लोग अपने पुन्न 


SS या बरजोरीसे दूसरोंके खेतोंमें घुसा देते हैं और उने 


पशु खेत उजाड देते हैं । यह इसीलिये होता है कि इन 
बेचारोंके पास न तो चारेके लिये जमीन है, न ay 


. खरीदनेके लिये पैसे, ओर न उपजाऊ पञ्च ही हैं। इन 
_ अभावमें पशुकी हालत गिर जाती है और इसल्यि उदो 


अधिक पञ्जु रखने पड़ते हैं । 


कई बार और कई जगह तो खून-खराबियाँ होजती | 
„हं, मामळे-सुकद्दमे तो गे ही रहते हैं । 


बड़ौदा-राज्यने इसी उद्देश्यसे ATS लिये सातआठ | 
सारसे AR वसाइतें? ( ग्वालोंकी बस्तियां ) बसानेका कम. 
आरम्भ किया है | राज्यकी ओरसे उन्हें जमीन और चार AT 
- खेती उपजानेके लिये भॉति-भॉतिकी सुविधाएँ मी दी जाती है। 
उनके बाळकोंको पद्मु-संवर्धन; कृषिविद्या और साधारण रि. 

- देनेके लिये खास पाठशालाएँ भी खोली गयी हैं | इस sat 
m और पश्चपालकोंको स्थिरता, शान्ति एन सुख" | 


समृद्धि ma होती है । 


ऐसी बरितयोते ही संमिश्र खेतीकी नींव मी श्च । 


सकती है, इसी तरह धीरे-धीरे नये ढंग और नये रपर 
at Fes à 
इस मसलेपर ध्यान देकर कार्य आरम्भ कर देंगी; at 


शीघ्र सफलताकी प्राप्ति हो । फिर आजके किसान m | 


मिलकर श्रीकृष्णचन्द्र और ५ 
रह सकेंगे तथा हल और गायके विरोधको 


'मित्रभावसे एक दूसरेके सहायक हो जायेंगे | 
७७-७0. त २2“ ल्क. 


सकता | 


ae अ) | 
| 


सवैथा मान्य कार्यक्रम 
( ठेखक--ब्रीयुत डाह्यालार मगो उदार 


प्रत्येक लिये सर्वथा मान्य, बिना मतभेद 

और पडति-मेदके यदि कोई भी महत्त्वका कार्यक्रम है, तो 
है। 

र te गो-उद्धारके समान किसी दूसरी चीजसे 
नदी हो सकता | उससे खेतीको और कई उद्योग-धंधोंको भी 
सीधा और प्रभावपूर्ण वेग मिलता है। गो-उद्धारमें खास करके 
पशुओंकी उत्पादक शक्तिका प्रश्न सबसे बड़े महत्त्वका है ओर 
पहु-उद्योगकी सब शाखाओंमें श्रेष्ठ है । पहले, हमारे Tga- 
की कौन-कौनसी ae है, उनका क्या महत्त्व और क्या 
उत्मादक-शक्ति है और उसके सुधारमें किस पालन-नीति 
और कार्यपद्धतिसे क्या और कितना लाभ हो सकता है 


और होनेकी सम्भावना है, यह देखना दै । पञ्ञुओंकी तीन 
पीढीमै उनकी उत्पादकशक्ति बढ़ाकर हम चाहें तो इस 
पञ्-धनको दस वर्षमै १०० अरबतक बढ़ा सकते F | 
फिर, आज हमको जो बिना दूधकी गौओंके पीछे ७ अरबका 
निवोह-खर्च उठाना पड़ रहा है, उसका सवाल ही न रहेगा | 
बल्कि उनकी उत्पादक-शक्ति बढाकर हम उनके निर्वाह 
ओर प्रगतिके लिये १० की जगह २० अरब रुपया सालाना खर्च 
कर सकेगे | क्योंकि आजके १५ से २५ अरबके बजाय 
तब वे शायद हमको ५० से ८० अरब तक दे सकेंगी। 
फिर बच्चे, गरीब और बीमार कोई भी) दुरधान्नके अभावमें 
अपोषणसे नहीं मरेंगे, वरं सब दृष्ट, पुष्ट ओर तुष्ट बन जायेंगे | 


भारतीय पश्ुओंकी मुख्य ARG 
गाय _ 
संख्या नाम स्थान वषभरमें 
दूध ओर वहन 
oe ated दुग्ध. अधिकाधिक 
परिमाण पौंडमें दुग्धपरिमाण 
; | ated 
१ सिन्धी सिन्ध' दोनों २५०० ११४४० (होसुर) 
“२. मालवी मध्यभारत वहन ne 
र गीर . काठियावाड़ दोनों) दुग्ध मुख्य २५०० ७००० (बंगलोर) 
४ काँकरेज गुजरात दोनों, वहन मुख्य २००० ७००० (छारोडी ) 
५ कृष्णावेली दक्षिण महाराष्ट्र वहन | 
६ नेल्लोर ( अंगोल) मद्रास दूध 
७ केलान ( गावलाव ) मध्यप्रान्त वहन 
` Muha ee aa २५०० १३३१२(नई दिल्ली) 
१ मंटयुमरी (साहीवाळ) पंजाब पू 2 
१० हरियाना पंजाब qa 
हिसार " हाँसी हिसार और रोहतक ae 20000 (कंरनाड) 
थारपकर faa 
R नागोरी राजपूतानां दोनों 
कोसी संयुक्तप्रान्त ( मधुरा) दूष 
केवारी संयुक्तप्रान्त वहन 
| : धन्नी पंजाब ( पिंडी ) दोनों 
£ गायम्‌ _ दक्षिण भारत बहन z 
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मंस 
संख्या नाम स्थान दूध Aae वषभरमें 
( Draft ) = 
औसत ST अधिकाधिक 
परिमाण पॉडमें - दुग्धपरिमाण 
| Get 
१ दिल्ली (मुरा) ` पंजाब दूध Toes १२०००नईदिङ) 
२ जाफराबादी A काठियावाड़ 99 ः २५०० | 
३ सूरती गुजरात १9 २००० 
४ ` दक्षिण EnS १२५० 


धारवाड़ी ` 


दूधकी अधिक - उसत्तिमें गायोमें साहीवाल ( मंट- 
gat), सिन्धी, गीर और हिसार; तथा मैंसोमें दिल्ली 
(मुरा) और जाफराबादी मुख्य हैं । ओर दूधके ठोस तत्त्वम 
( जिसमें घीका परिमाण अधिक होता है ) सिन्धी और गीर 
गाय और सूरती मैंस आगे हैं | आयरद्यायर-सिन्धीकी मिश्र- 
नस्ल सब felt अधिक सफल साबित हुई है 
( औसतन ४००० पौंड ) | और देशी नस्ल्की mate भी 
इसमें दूध अधिक होता है, पर इसमें घीका परिमाण कम 
है|, 


कई सालतक भारतमें मिश्र-नस्छौं ( हाई ब्रीडज-क्रास 
ब्रीडज़ की संकर-सृष्टि उपजानेकी मिलिटरी डेयरियों और 
सरकारी क्षेत्रों इत्यादि suri खूब जोरोसे धूम मची 
रही, परन्तु अन्तमें यह स्वीकार करना ही पड़ा कि मिश्र- 
नस्लकी ओलाद उत्तरोत्तर अवनत होती जाती. है और 
खेती इत्यादि मेहनतके कार्मोमें उसके बैल अधिक काम 
नहीं कर सकते. और ऐसी गायें रोग, भुखमरी. इत्यादि 
अनेक मुसीबतोंका सामना भी अच्छी तरह नहीं कर सकतीं । 


` इसीलियेअब यह मोह घूटगया है | फिर भी ये गाये अपने यहाँकी . 


मामूली गायोसे तीन-चार पीढीतक तो निश्चय ही अधिक 
... दूध देती हैं | इसलिये यदि उनका कुछ स्थान है तो शहरोंमें 
' दूधके लिये है, परन्तु उपर्युक्त प्रतिकूलता तो रहती. ही है। 

इस नीतिसे कोई स्थिर एवं व्यापक परिणाम और: लाभ न 
दिखायी पड़नेसे खयं सरकारने भी देशी वंशकै सुधारका 
काम ही हाथमें छिया है और उसी नीतिका पालन कर 
रही है | सबसे अधिक आतृत्वुकी 


' है, उसमें मिश्र-नस्लकी अपेक्षा कई अच्छे परिणाम प्रलेक | 


Y “गत पद A Ta व्यं३' (किस काममें अभी वेग कम 


देशी Te शद्ध बलवान्‌ सॉड़के संयोगसे जो सुधार हुआ 


विषयमें दीख रहे हैं | उसमें न तो किसी तरह रोगका शिक्षा 
बननेका डर रहता है और न काममें उतर जाने और दुधे 
कमी होनेका ही, बल्कि सब दिशाओंमें पीढी-दर-पीढी सुधार 
ही दिखायी देता है । इस रीतिसे सातसे बारह हजार पोंडतक 
दूध देनेवाली गायें देशी वंशोंमें बन रही हैं और सामाय 
तोरपर दूधकी औसतन उपज भी तीन-चार गुना अकि 
हो रही है। . 


खास करके नामी और अच्छे पशुओंके पशु-पत्रक ( हइ | 
रजिस्टर ) की सरकारी योजनासे कामके खूब जोरॉसे आगे 
बढ्नेका gig दिखायी दे रहा है | इस योजनामे का _ 
देशके नेता भी रस लेने लगेंगे, तब और भी किस | 
सुपरिणाम दिखायी पड़ेगा | अभी चार Te पशुपती. 
दफ्तर शुरू हुआ है--हरियाना ( २००० We ); 5 
(२५०० ); _सांहीवाळ ( २०००) और मुर Es 

(३००० )| जो प॒ एक सालमै WAM 
दिखाये अनुसार दूध देता है, उसीकी पछ vit | 
आगे 


होती है | इसंसे कई लाभ होते हैं। पश्चिम 
USAR .पशु-पुत्रकसे जो प्रचुर लाभ हुआ os | 
दिखाया. जायगा | > ad 

“इंडियन. फोर्मिग' मासिक TH om ( | 
रजिस्टर ) या प्रगति-पत्रकका परिणाम दिया. ह 
इन ऑकड़ोसे पाठर्कोमै आशाका आलोक क aft 


# सवथा मान्य कार्यक्रम-गौ-उद्धार & ३३५ 


ह ee 


इस कामको पूरी दिळचस्पीसे आगे बढ़ायें तो राष्ट्रकै aera यह पन्थ (शिवास्ते पन्थानः? का आशीर्वाद 


और रा. और अधिक काम तुरंत हो सकता है 
हु अच्छा द | प्राप्त कर सकता है । 

« मार्ग है भी नहीं ।. इस पन्था है, इसकी झाँकी ; 
क कहे बिना काम नहीं चलता और = दै - se Ose ति 
मदनी ( साहीवाळ ) | ५ फीरोजपुर फोजी डेयरी १०००० पौंड 
act + नई दिल्ली २०६ दिनमै सरकारी पञ्च फारम ११०४८ n 
सूरी 29 १० १ १२३१२ + 
पीजी ( थारपकर ) करनाल 99 १०००० ;, 
aril गीर बेंगलोर इम्पीरियल डेयरी ७०००.. oy 
कॉकरेज ७००० l ११ 
ext नं० १३२ (मद्रास सरकारका होसुर क्षेत्र) ११४४८ o» 
fat ११ १४२३ ११ १००८१ ५ 


निम्नलिखित सिंधी ४८ गायोंका ओसतन दुग्धोत्पादन ४००० से उपर है-- 
१०००० से ऊपरवाली 


२ 
७५०० 53 ८००० 3) ३ 
७००० ५) ७५०० 355 ३३ 

- ६५०० ५ ७००० y २ 

- ६००० ) ६५०० y ४ 
५५०० 53 ६००० y रे 
५००० 5, ५५०० y ८ 

४५०० 5, ५००० 9, १२ 

४००० 53 ४५०० 5, १२ 


साहीवाल-बन्द प्रयोग 


ae ८०८१,रामती ८८६३ (१९३२में)। ` त 
हीने पहले बियानमै ५७५८ पौंड दूध दिया था. या - 
(१९३२ ), पर नयी पद्धतिसे छालगीने ७०१९ gI, फीरोजपुर [ गोशाला सोसायटी बाली a 
| और छारडीने ७६४८ पौंड दूध पहले बियानमें दिया था । ११, ५ से ६ वाली P eS oe ee je 
१९२० में साहीवाल गायोंके इन्द (Herd) मेंसे 020 = इत्यादि कई गायें १०००० से | 
४००० के औसतवाली गायोंकों निकाल दिया थां और मदनी; Sr गयी हैं । यह ऊपर दिखाया जा चुका 
\१२२ में ७३ गायका इन्द बना था, जिसमें ४००० के at ie हुआ है वही काफी उत्साह और 
oe ४२ गाये, और ८ गायें ४ से ५ हजार, १७ ; 


आशाप्रद है | देखिये न-- _ 
देती हा ६ हजार, और ६ गायें ६ से ७ हजार पौंड दूध. प्रयोगके बा र ae | 
रे | पर ७००० पौंडसे अधिक कोई नहीं देती थी l दैमिक औसत ११२ दट ie 


आउ गद पद्धतिमें सुधार होनेपर एक साळ ( १९३३) मैं . कुळ `? २३९२ ; 
रेजारके Sh के ० दिन १२२ दिन 
ऊपरकी तीन, ७से ८ वाली ६, ६से ७ वाली दू न देनेका समय २२ | 
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७. eee 


& मातरः HAT गावः सवेखुखपदा: * 


athena 


१९१३ में पूसाके दुग्घक्षेत्रमै साहीवाल गायोंकी T 
दैनिक उपज ५८ पौंड थी । वह बकर १ यनी 
१२-२ पौंड हो गयी थी । इसी ढंगसे दूध १२ m 
६-४ पौंड अर्थात्‌ २१० प्रतिशत बढ़ा और वा 
औसत ४००० पौंड हो गया । विदेशके परिणामोंके साथ 
तुलना कीजिये ः : 

अमेरिका ४६००) हालैँड ७५८५) खीजररूंड ६.९५०) 
न्मा ५६६६ और हिंदुस्थान २००. से ५०० ! 

बिलायतमें गायका दैनिक औसत दुग्ध २० पौंड है? 
अमेरिकामै १०२ है और हमारे यहाँ सिर्फ २ पौंड है । 
बहाँकी गायोंके मक्खनका भी औसत देखिये-- 


अमेरिका १९० पौंड, हा्लैंड २५०) डेन्मार्क २२४ 
और हमारे यहाँ केवछ १०से २५ है ! यह सब 
उदाहरणके तौरपर है | हमारा प्रश्न तो तीन करोड़ गायोंके 
सुधारका होनेसे यह तो सागरमें सीकरके समान है अथवा 
कताईकी पहली पूनीके पहले तारके सहश है | 


संक्षेपतः यह दिखाना है कि वाकी साधारण गाय 
जितना औसतन मक्खन देती है, उतना हमारी दुबली गायके 
दूध होता है | वहाँकी अच्छी गाय" जितना मक्खन 
( १००० से १६०० पौंडतक ) देती है; उतना हमारी 


साधारण अच्छी ( तृतीय भ्रेणीकी ) गायके दूध होता है । 


और वहाँकी गायका जितना औसत दूध है उतना हमारी 
बढ़िया ( द्वितीय श्रेणीकी ) गाय दूध देती है एवं वहाँकी 
द्वितीय श्रेणीकी गाय जितना दूध देती है; उतना हमारी 


प्रथम श्रेणीकी बढ़िया-से-बढ़िया गाय दे पाती हे । इसमें : 


हमको दो बातें दिखायी पड़ती हैं | एक तो यह कि हम 
्रगतिके मार्गपर आ सकते हैं, हमारे लिये आशाको yi 


, सुधारकी रीति और सम्भावनां अवस्य प्राप्त होती है | 


; और दूसरी, यद्यपि हमारे करनेका काम कठिन और 
बहुत है, पर हम अवश्य ही कर सकेंगे | यह श्रद्धा भो 
भी आशा दिळाती है | 

आज अँगुलीके पौरोंपर गिनी जा सकें; इतनी-सी अच्छे 
गायोपर हम गर्व नहीं कर सकते । इनी-गिनी गायेति सार 
नस्ल सुधर गयी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; हाँ, इसे 


R 
कोई कम आनन्द और उत्साहकी बात नहीं है । 


शुद्ध dig और शद्ध गायोंसे अधिकतम और ay 
परिणाम प्राप्त हो सकता है और अपनाने योग्य श्रेष्ठ नीत. 
रीति भी यही है। परन्तु उनके अभी कम संख्यामें होनेते एड 
दूसरी पद्धतिका प्रयोग आजमा सकते हैं। वह यह है कि 
देशी .गायोंकी नस्लका संयोग शुद्ध सॉड़से ही कराया जाव | 
इस ग्रेडिंग-श्रेणी-सुधारकी पद्धतिसे भी पझ्युओकी चार-पाँच 
पीढीतक उत्तरोत्तर अच्छा परिणाम प्राप्त होता रहता है। 


पद्चुकी पीढी केवळ तीन वर्षकी है ओर हमारी २०-६ 
वर्षकी गिनेंश तो उसमें हमें ६ से ८ तक cada 
लाभ मिल सकता है | इसलिये निराशाकी कोई बात a 
है और पुरुषाथको पूरा अवकाश है | हमें लगकर उद्रो 
करना चाहिये । 2 

गायोंके सुधारके RA बहुत अधिक शक्यता और 
सम्भवनीयता ( Potentiality ) है | उसका far 
करनेपर हम भी राष्ट्रके रूपमैःबिकसित हो सकते हैं। MSA 
की यह क्रान्ति प्रथथ और परम है, और अपनी साधनाओर 
सिद्धि दोनोंसे यह यशोबक दिलाकर हमें सुखी और उप 
बनाव्रेगी | राजा और प्रजा; राय और रडू तथा हर-एक जाति 
धर्म! और मतके लिये सर्वमान्य, सर्वसामान्य यही 
हो सकती है ! 3 


—— ARS 


` 'गोमृत्रमहिमा 


१; रक्तमे गायका यूरिया ( मूत्रमें रहनेवाला एक तत्त्व ) कृमि-नाशनका कार्य करता है । 


२. यह प्राणी-शरीरके तन्तुओंके लिये हानिकर नहीं है. 


३. घावपर यह अविषाक्त पदार्थके रूपमे प्रयुक्त किया जा सकता हैं । 


४. इसके प्रयोगद्वारा, दूसरी प्रकारकी 
५. इससे ठीक होनेकी R Afat 


क 
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लिये आवश्यक परिश्रमका कम-से-कम आधा भाग 
प्रक्रियामै तनिक भी बाधा नहीं पहुँचती है । ल 


६. तात्कालिक-चिकित्साके स्पर्मे इसका प्रयोग बहुत ही अपूर्व 
मा पूव सिद्व होगा | | 
७. यह घावमें पुराने रक्त संक्रमणसे उस्न होनेवाळे पीबको रोकता है। ( संग्रहीत ) 


` 


जाता है | 


गायें आमदनी बढ़ा सकती हैं 


( लेखक-श्रीयुत ho एस्‌ ० Wiest, वी ०८०, एम्‌-एस्‌-सी०, एम्‌०आर्‌०५०एस० ) 


द्यपि भारतवर्षमें गाय सबसे पवित्र पशु मानी जाती 
` ३ फिर भी दुर्भाग्यवश भारतके पालतू पञ्ओँमें इसीकी दशा 
सबसे अधिक गिरी हुई दै? इसीकी सबसे कम भाल होती 
है तथा इसीकी सबसे अधिक शरा डाह जाती है y । भगवान्‌ 
रने, जिनकी करोड़ों भारतीय इश्वरके रूपमे उपासना 
करते हैं, अपने वाहनके रूपमै नन्दी नामक इषभकों खीकार 
करके भारतीय जनताको अप्रत्यक्षरूपमै यह पवित्र सन्देश 
दिया है कि गायके दितके लिये भारतके प्रत्येक गामे गोओं- 
के प्रत्येक दलके पीछे एक नन्दी-जेसा ही उत्तम जातिका 
साँझ रहना चाहिये । प्रायः भारतके प्रत्येक गात्रमेंश जहाँ भी 
शिवमन्दिर होता है, नन्दी-वृषभकी मूति भी भगवान्‌ गङ्कर- 
जीकी ओर मुँह किये हुए बैठी रहती है । किन्तु वही नन्दी 
अब, यह मूक विशसि करता रहता दै कि भारतके लोग कितने 
नासमझ हैं जो मेरे खामीके साधारण सन्देशको भी नहीं 
समझ रहे हैं ! ् 
गौऔंके साथ श्रीकृष्ण भगवानके आजीवन सम्पर्कसे भी 
इसी प्रकारका पवित्र सन्देश मिलता है | वाल्यावस्थामें श्रीकृष्ण- 
जी दूध चुराकर पीया करते थे जब कि यशोदाजी गायें दुहने- 
में छा जाती थीं । इससे यह संकेत मिलता है कि पोषणके 
लिये बच्चाको पुष्कळ दूध मिलना चाहिये । 
जव कृष्णजी कुछ बड़े हुए तो दूसरे गोपालेके साथ वे 
गाय चराने वनमे जाने लगे | वे एक गोपालककी हैसियतसे 
बहुत कड़ा परिश्रम करते थे । गायें यमुनाजीके किनारे- 
करनारे चरती थीं और श्रीकृष्ण वृन्दांवनके किसी पेड़के नीचे 
बैठकर वंशी बजाया करते थे; इससे Wa सदा उनके आस- 
पास रहती थीं | यह गायोंके प्रति श्रीकृष्णके सच्चे एवं प्रगाढ 
प्रेमका सूचक है तथा प्रत्येक भारतीय युवकके लिये पालनीय 
संदेश है । हम श्रीकृष्णको भगवान्‌ मानकर पूजते हैं, किन्तु 
फिर भी उनके द्वारा दिये हुए गो-सेवाके पवित्र संदेशका 
हम सवथा निरादर करते हैं ! 
पवित्र कही जानेवाली गायकी वर्तमान दशासे भारतीय 
पापका पता चलता .है, क्योंकि भारतीय जनताके 


र 
वर्ग गायुकी सर्वथा उपेक्षा तथा अवज्ञा कर रदे हैं। . 


आवक खिलाने-पिछाने, उसकी aeaa तथा उसकी 

aoe ओर भारतीयोंका बिल्कुल ध्यान नहीं है । 

TR गायके प्रति इस पापपूर्ण भावका यह परिणाम हुआ कि 

"का शारीरिक स्वास्थ्य गिर गया, निम्न कोटिका पोषण मिलने 
Ho ७८-..- 


लगा, मनुष्यकी आयुका औसत घट गया, बालमृत्युकी संख्या बढ़ 
गयी तथा कृषिकी अत्यन्त गिरी हुई और हीन दशा हो गयी ! 


भारतके लिये यह बड़ी wart बात है कि गायकी 
भलाईके लिये तथा उसके प्रति सच्चा प्रेम फिरसे पानेके लिये 
उसे पश्चिमका मुँह ताकना पड़ता है, जहाँ आज भारतकी अपेक्षा 
गायोपर अधिक ध्यान दिया जाता है, उन्हें अच्छा और पूरा 
भोजन दिया जाता है तथा उनके लिये सुन्दर व्यवस्था की जाती है | 

यूरोप और अमेरिकामें सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य गायसे 
कमाता है, क्योंकि उसे गायके खाने-पीनेका खर्च एवं दूधका 
दैनिक हिसाब माळूम रहता है | वह गायको उसके दूधके 
अनुसार ही खिलाता-पिछाता है | 

हमारे यहाँकी दूध देनेवाली गायें प्रतिवर्ष लाखों रुपयेका 
घास-चारा खा जाती हैं । क्या हमने कभी इस बातपर विचार 
किया है कि अच्छे भोजन और अच्छे सॉड़के संयोगसे गायका 
दूध कितना बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप हमारी 
आमदनी भी कितनी बढ़ जाती है ! फिर भी यदि टोलेमें 
कुछ भी बेकाम गायें होंगी तो वे वास्तविक आमदनीको 
अवश्य कम कर देंगी । दूध देनेवाली गाय एक कारखाना 
है, जो सूखी घास एवं चारेको दूधमें परिणत कर देती है | 
गायके ही कारण हमारे चारेकी बिक्री होती है। 


अपना चारा गायको बेच दीजिये 
आपके खेतमै उगनेवाले चारेका अधिक-से-अधिक मूल्य 
उगाहनेका उपाय यही ` कि आप ne m 5 
देनेवाली गायोंको खिलाश्ये | गाय कडवी, घास 
बिनोळे आदि खाती हैं और उनसे ऐसा पदार्थ तैयार करती 
है, जिसकी बिक्री शीत्र हो जाती है | ; 
उन्नतिकी बहुत अधिक गुजाइश 
अत्यन्त सावधानीपूर्वक किये गये हिसाबके आधारपर 
यह कहा जाता है कि भारतवर्षमे एक औसत गाय लगभग 
३ हजार रतळ दूध वर्षभरमें देती है; किन्तु संसारमै कुछ गायें 
ऐसी हैं जो वार्षिक २७ हजार रतल्से भी अधिक दूध देती zl 
अतः भारतकी औसत गायोंके लिये उन्नतिकी काफी गुंजाइश है | 
दैनिक दूधका हिसाब रखिये oa 
: गायके दैनिक दूधका हिसाब रखना START: 
तथा न हे । केव आध RÜ ६ प्रकारके दूधके 
पी परीक्षा हो सकती है कि किसमें कितना धी निकडेगा। 
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T गावः खप्रदा। * 
# मातरः सवभूतानां गावः TATA 


sooo 


या कड्बीकै तौलका अनुमान 2 
ऱ्य पदार्थोको तोलनेमें बहुत कम 
जो अपनी गायोंके दूध 
ही गाये 


दूधके तौलनेमे, 
तथा बिनौळे आदि सत्वयुक्त 
समय लगता है | वह दुग्ध-व्यवसायी; 
आदिका दैनिक हिसाब-किताव रखता दै, प्रायः ऐसी 
रक्खेगा जिनसे उसे लाभ हो | 

संयुक्त-राष्ट्रान्तगंत मिचीफेनमै स्थापित प्रथम 'गो-परीक्षा- 

संघ? ( Cow-testing Association es पिछले २५ 

aut जो क्रमिक उन्नति की है, उसके आंकडे सयुक्तराष्ट्र 

अमेरिकाके कृषि-विभागके पास हैं| पहले साल प्रतिगाय आँसतन 

५,३५४ रतलदूध देती थी, दसवें वर्ष प्रतिगाय ६,६२७ रतल 

देने लगी और अब १०,००० रतलसे भी अधिक देती है | 
नस्ल-सुधारद्वारा अपना गो-धन सुधारिये 

दूध देनेवाली गायोकी उन्नतिके अनेकों उपायोंमेंसे 
कुछ Praga हैं-- 

(क) कम दूध देनेवाली गायोंकी न रखनेसे कुल 
दूधकी मात्रामें कुछ कमी तो आयेगी; किन्तु दूधका 
ओसत बढ़ जायगा ओर प्रायः आयमें वृद्धि होगी । 

(ख ) गायोंको भरपेट ओर अच्छा भोजन देनेसे दूधका 
औसत बढ़ेगा, कुछ TIA मात्रा भी बढ़ेगी और आय 
भी बढ़ सकती है। 

(ग) उत्तम सॉड़ोंके उपयोगसे दूधका औसत बढ़ेगा, कुल 
दूधकी मात्रा बढ़ेगी ओर निखालिस आयमें भी अवश्य 
वृद्धि होती दै | 

यह एक व्यापक सिद्धान्त मान लेना चाहिये कि नस्ल- 
सुधारसे दूध SATA गायोंमें जो उन्नति होगी, उससे गोपालक- 
के लाभमें बुद्धि होगी तथा दूध लेनेवालोंको भी कम मूल्य 
देना पड़ेगा | यह एक ऐसा श्रेष्ठ उपाय है जिससे किसी 
व्यक्तिकी समुद्विमें कमी लाये विना ही देश समृद्ध हो सकता 
है । जिनके पास अधिक दूध' दनेवाली उच्च कोटिकी गाये हैं, 
उनकी संसारके सबसे बड़े उपकारियोंमें गणना होनी चाहिये | 

प्रमाणित ag तथा रजिस्ट्री की हुई उच्च कोटिकी गोसे 
Say हुए अच्छी जातिके तथा eye साँड़ ही हमारे 
आदश होने चाहिये | डेयरीकी दुधारु-से-दुधारू गायोकी भी 


वरधानेके लिये ऐसे साँड़ उपयुक्त होंगे | जब इन सांडते ` 


प्रमाणित वछडे तथा उच्च कोटिकी बछियाऐ उतपन्न होंगी, 
तब इन सॉड़ोंका मूल्य और भी अधिक बढ़ जायगा; क्योंकि 


`~ 


तब यह निश्चय हो जायगा कि ये अपनी सन्तानोमै 
पूर्वजोंके उत्तम गुण भर देंगे | अपने 
जहाँतक संभव हो उत्तम, दुधारू और चुनी हुई गे 
का संयोग ऐसे ही साँडाँसे कराना चाहिये। डेयरीके a गे 
भी बहुत साबधानीसे चुनी जानी चाहिये । अच्छे सडत 
अधिक दूध देनेवाली बछियाएँ उत्पन्न होती हैं; और र 
बछियाएँ अपनी माताओंसे “कहीं अधिक दूध देती T 
माताएँ चाहे कम दूध देनेवाली ही क्‍यों न हों, अच्छे सोडते 
संयोग करानेपर उनसे दुधारू श्रेणीकी वछियाएँ sere होंगे 
और इनसे तीसरी पीढ़ीमें जो बछियाएँ होंगी वे उच्च कोटि 
दुधारू गाये होंगी । 
भारतमें गो-संघों एवं दृषभ-संघोंका निर्माण 
अब समय आ गया है कि भारतके प्रत्येक प्रान्त तथा 
देशी राज्यमें यूरोप और अमेरिकाकी शैलीपर हम खानीय 
गो-संधों एवं वृषभ-संघोंका संघटन करें । प्रत्येक सुव्यवखित 
गो-संघ अथवा दृषभ-संघमे नस्ल-सुधारका ठोस कार्य बुद्धिमानी- 


कके साथ किया जा सकता है । ऐसे संघोंकी स्थापनार्मे लात | 


कम लगती है ओर लाम अधिक होता है | 


ढुग्घ-ब्यवसायियाँको कम दूध देनेवाली गायसे आथिक 
लाभ नहीं होता, किन्तु निम्नकोटिका ate तो उनके थम 
उससे भी गया-बीता है, क्योंकि वह डेयरीकी शेष ari 
शीघ्र ही अपनी कोटिमें ले आता है । प्रत्येक गाँवमें कितने 


भी ऐसे निम्नकोटिके साँड़ हों उन्हें वधिया-कर देना चाहिये | _ 
कृषि-सम्बन्धी feat उद्योग हैं; उनमें ga ह 
ऐसा है, जिसमें प्रतिदिनका हिसाव-किताब रखना संभव हे; | 


ही कोई ऐसा अन्य कृषि-उद्योग भी नहीं है? जिसमे be 
किताब न रखनेसे सफलतामें बहुत बड़ी बाधा पहुँचती 


यदि हम लाभकी दृष्टिसे दुग्ध-व्यवसाय करे tae 
उसी गायका पालन-पोषण करना चाहिये T pe 


अपने चारे-पानीका खर्च निकाल छे और द 


लाभ भी दे | ऐसी गाय भारतकै लिये एंक नि दा | 


बह्‌ हमारी कृषिको उच्च तथा उच्चतर भूमिपर 
भगवान्‌ करे नन्‍्दी-बृषभके द्वारा वि 
i yeaa अ 
पवित्र संदेश हमारे अन्तरतम प्रदे a att 


ङी 


ईश्वर करे हमारे प्रत्येक ata नन्दी जैसे 
जानेवाली गायें हों | 


eS ती 
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वर्जीनियामें गोपालकोंका उत्सव 


( छेखक--“सदाशिवः ) 


जहाँ हमलोग प्रतिवर्ष गोरक्षा-सप्ताह सफलताके साथ 
नाते हैं ऐसे उत्सबोंमें जब समाजकी सब श्रेणियों और 
बिचारधाराओके लोग योगदान करते हैं, तब बडा ही 
a और मधुर रूप प्रास होता है | अमेरिकामें होनेवाळे ऐसे 
ही एक वार्षिकोत्सवका वर्णन हम यहाँ संक्षेपसे करना चाहते हैं | 

अमेरिकामै “वर्जीनिया नामका एक राज्य है, इसका 
उत्तरी भाग गोरक्षा, गोसंवर्धनश गोपालन तथा गो- 
दुषध-्यवसायकी दृष्टिसे बड़ा महत्त्व रखता है | हमारे यहाँके 
उत्वोंका समय जैसा उत्साहपूर्ण होता है, वैता at 
बर्जीनियावालोके लिये इस उत्सवका समय होता है परन्तु 
३ लोग इस उत्सवकी ओर भी आर्थिक दृश्सि ही देखते है । 
अतः इसका स्वरूप भी कुछ दूसरा ही होता है । इस 
अवसरपर आपसी व्यवहार, गोधनका पालन-पोषण; 
व्यवसायकी कठिनाइयाँ, तथा सर्वत्र प्रकाशित होनेवाले 
विशपनोंकी सचाई आदि बातें अच्छी तरह देखी और 
समझी जा सकती हैं । 

ऐसे उत्सवोंकी आकर्षक बनानेके लिये कुछ विशेष 
आयोजन करना पड़ता है | इस उत्सवमें कुल ग्यारह जिलोके 
छोग सम्मिलित होते हैं | इनमेंसे किसी गोपसुन्दरीको इस 


. उत्सवकी रानी बनाकर उसे राजसिंहासनपर बिठाया जाता 


—_ 


है | रानीका चुनाव सुन्दर-सुन्दर युवतिर्योमि सौन्दर्यकी होड़ 
CU किया जाता है! सन्‌ १९३६ में फेयर फाम्स जिलेकी 
एक लावण्यवती युवतीको यह सम्मान प्राप्त हुआ था । पंद्रह 
OR जनसमूहके सामने वर्जीनियाके गवनंरने इस रांनीको 
राज्यका समुचित प्रबन्ध करनेकी शपथ eri | अनन्तर 
उसके मस्तकपर अपने हाथसे राजमुकुट रक्खा और उसके 
W राजदण्ड दिया । समस्त जनताने रानीके नामका जय- 
किया | 
रानीके सिंहासनपर आरूढ होनेपर एक सहल विद्यार्थियोंने 
सामने 'गोपाळ-जीवन-क्रम?का एक नाटक खेलकर 
दिखाया | इसमें गोपाळकोके जीवनके प्रत्येक अज्ञपर 
डाला गया था । प्रातःकाळ उठनेपर ग्वाला कित 
ue गायका दूध बोतलोमे भर अपने सत्र ग्राहकोंके पास मेजता 


बड़े ही अच्छे ढंगसे दिखाया गया था । नाटकमें | नाटक ga 


गानकी भरमार थी और नाटक बहुत मनोरज्ञक बनाया गया था | 
इसके पश्चात्‌ नवयुवति्योने हालेंड, इटली, हवाई, रूस, 
स्पेन, फ्रांस और स्काटलेंडकी a विभिन्न 
वेष-भूषाओंका प्रदर्शन किया । यह कार्यक्रम इतना सफल हुआ 
कि सभी प्रेक्षकोंने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की | 


तीसरे पहर जुूसका आयोजन था । यह विशाल जुलूस 
लगभग दो मील लंबा था | इसका नाम 'श्वीर-मार्गः रक्खा 
गया था । इसमें नाना प्रकारके वाहनों, बेंड-ब्राजों, पताकाओं 
और फलकोंका समावेश किया गया था। जनसमूह भी उमड़ 
पड़ा था | जुलूस वास्तवमै प्रेक्षणीय था । सन्ध्याको यह 
जुलूस एक पाठशालाके विशाल प्राङ्गणमें पहुँचकर समाप्त 
हुआ | Ra पाठशालाके सभागृहे नयी रानीके 
सम्मानार्थ नृत्यका आयोजन किया गया | इस प्रकार यह 
चिरस्मरणीय उत्सव समाप्त हुआ । 

पर प्रश्न यह होता है कि ऐसे उत्सवोसे' लाभ क्या? 
उत्तर यह है कि इस उत्सवके कारण ग्यारह जिलोके समस्त 
गोदुग्ध-व्यवसायी एक स्थानपर एकत्र हुए | उन्हें परस्पर 
विचारोंका आदान-प्रदान करनेका अवसर मिला | किनमें क्या 
कमी है और Prat क्या विशेषता है, यह प्रत्यक्ष देख पड़ा। 
कौन कहाँ गळती कर रहा है और कैसे उसका सुधार होगा 
इसका उसे ज्ञान हुआ | साथ ही वर्जीनियाके दुग्ध-व्यवसायी 
देश होनेका विज्ञापन भी हो गया | इतना ही क्या कम है 
और वास्तवमे वर्जीनियाकी गोशालओं-जेसी गोगालाए 
अन्यत्र कहीं भी नहीं देख पडती | इसी प्रकार यहाके-से 
उत्साही गोपालक, TAS गाये और VA Tawa कहीं 
भी देखनेको.नहीं HEM 

सारे संसारमै अपने ढंगका यह एक ही उत्सव है। 
यदि इसमें होनेवाले विलास-सम्बन्धी प्रसंगोंको निकालकर 
और उनकी जगह TH मनोरञ्जक सदाचार-प्रवर्तक प्रसंगोको 
रखकर इस तरहके SHAM प्रचार अन्यत्र भी किया जाय 
तो वह बहुत लामदायक होगा । जहां बहुत-सी दुधारू 
गाये हों और जहाँकै गोपालक अपने व्यवसायकी उन्नति 
किस प्रकार होगी, यह जाननेकै इच्छुक a वहाँ ऐसे 

sae हो सकता दै | ( गो. शा. को. ) 

उत्सवोंसे बड़ा लाभ 
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` महात्मा हो गये हैं । एक बार दिल्लीके बादशाहने उन्हें अपनी 
राजधानीमै बुलाया और एक मरी हुई गायको जीवित 
करनेको कहा । ऐसा न करनेपर उसने प्राण-दण्डकी भी धमकी 
दी । भ्रीनामदेवजी बराबर यही कहते रहे कि मुझ T 
शक्ति नही, जो राम करते È वही होता हे | इस उत्तरसे 
खीझकर बादशाहने उनके ऊपर एक मतवाछा हाथी छोड़ 
दिया । हाथी वार करता था) किन्तु भगवत्कृपासे वे वच-बच्र . 
जाते थे | श्रीनामदेवजी प्रेमपूर्वक कीर्तन करने लगे | अन्तमें 
भक्तवर्सल भगवानको आना ही पड़ा आर मरी हुई गायको 
जीवित करना पड़ा । 

श्रीपांगारकरकृत ग्रन्थ “मराठी वाङमयाचा इतिहास? पृष्ठ 
८०५-८०९ में उपयुक्त वर्णन बड़े विस्तार और प्रमाणसे 
दिया है | इसके लिये अत्यन्त पुष्ट प्रमाण श्रीनामदेवजीका 
wa ही है, जो इस प्रकार है-- 

सुरुतान पूछै सुनने नामा Get राम FAT कामा ॥ 

नामा सुरुताने बाधिरा । देखो तेरा हरि बिठुरा ॥ 

विसमिरु गऊ देहु जिवाई । नातर गरदनि मारो SE ॥ 

चादिसाह ऐसी क्यों होई । बिसमिरु किया न जीने कोई ॥ 

मरा कोया कळू न होई १ ae राम होइदै सोई ॥ 

बादिसाह AA अहंकारी \ गज हस्ती दीनो चमकारी ॥ 

रुदनु करे नामि की माई । छोडि रामकी न मजहि खुदाई 

न होतेरा पगडा न तूमरी माई! पिंजु पडे तो हरिगुन गाई॥ 

करे गजिंदु सुंडकी चोट । नामा sat हरिकी ओट ॥ 

काजी मुदा करहि सळामु । इन हिंदू मेरा मिया मान ॥ 


श्रीनामदेवजीके हारा 
दक्षिण भारतमै श्रीनामदेवजी बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध ' 


में कोइ * 


मृत गायको जीवनदान ._ 


बादसाहि बेनती सुनेहु \ नामे सेर भरि सोना रेहु॥ 
मार हेडँ तो दोजख परो । दीन छोडि दुनियाको मरं। 
dag बेडी हॉथहु ताक । नामा गांवे गुन गेपार | 
. गंगा जमन जो SBA FEN तौ नामा हरि करता रहै॥ 
सात घड़ी जब बीती सुणी । अजहु न आयो त्रिमुवनघणी॥| 
पाखंतण बाज बजाइछा । गरुड चढे गोविंद आइला॥ 
अपने भगत पर कींप्रतिषार AGS चढे आए A | 
कह त घरणिउ कोडी करों | कहहि त ठेकर ऊपर घरों ॥ 
कहइ त मुई गरु देर जियाई । सब कोई देखे पतियाई॥ 
नामा प्रणत्रै सेळमसेसि । गऊ gee aan why 
दूधहि दुहि जब मुकी मरी । कै वादिसाहके आगे घरी॥ 
बादिसाहु महरु महि जाई \ औधटकी घट रागी आई॥ 
नामा कडे सुनहु बादिसाह । इह किछु पतिया मुझे दिखाइ॥ 
इसु पतियाका इहै परवान | सांचि सीर चारहु सुरुतान॥ 
नामदेव सब रह्मा समाई । मिळि हिंदु सब नामे पहि जाई॥ 
जो अबकी बार न जीब्रैगाइ । त नामदेबका पतिया जाइ॥ 
नामकी कीरति रही संसारि । भगत जना हे TACT परि॥ 
सकर कलेस निंदक भया खेढु\ नामे नाराइन नहीं AG ॥ 
( देखिये “ग्रन्थसाहब” राग भैरऊ नामदेवजीऊ 
घरू २ पृष्ठ ६३० हिंदी ) 


हमारे गोमांसाहारी - मुसलमान भाइयोंकों हमारी नहीं तो 
कम-से-कम अपने पूज्य काजी-मुल्लाओंकी बात तो माननी ही 
चाहिये, जिन्होंने कुछ सोच-समझकर और देख-सुनकर ही 
कहा होगा | प्वखसी हिंदू मैं तेरी गाई' । ( गो. शा बो.) 
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नामदेवपर ANNEN 


गोमांससे ami 


i 


७ 
य 


gaq 


संख्या 


गोरक्षाके चौबीस साधन २ 


, एक-एक गाय घरमें अवश्य-अवश्य रक्खो | . 


१ 

२. मैंसकी जगह गाय पालो | 

३. नये अच्छे नन्दी ( सोंड ) बनाओ और साँड्का ही दान करो | 

४. गोदानकी जगह पहले चारे-दानेका दान करो । 

५. गोचरभूमि अधिक-से अधिक छुड्वाओ, खरीदकर Ta कृष्णापण कर दो | यह बड़े पुण्यका कार्य है 

६, मारी हुई गायके चमडेकी कोई चीज व्यवहार न करनेकी प्रतिज्ञा कर लो । मरी हुई गायके ल र 
व्यवहार करो । क पक 


G 


जिन लोगोंने कुछ नाम कमाया है, जो अत्यन्त बली और चीर हुए हैं, जिनके समाजमे वालसंत्युकी 


, नये-नये ढंगका चारा बर्तना आरम्भ करो | 
८. दाबघास ( साइलेज ) बनाओ, चारा कुटाई तथा चारा कारगेके लिये ass काम लो | 
९. गायोंकी खूब सेवा करो । उन्हें रोज मालिश करो, घोओ, नहलाओ) और बीच-बीचमै डुबकी लगवाकर 


नहळवाते रहो । । 


. गाय और उसके परिवारकी जन्मपत्री और उनकी उन्नतिका हिसाब रक्खो | 

, गायके दूध-घीकी पेदायशको देखकर उसी अनुपातसे चारा-दाना दो। 

* गोवरको जलाना छोड़ दो | उसके बदलेमें लकड़ी पैदा करो और उसे जलाओ | 

« गोबर-गोमूत्र, कूड़े-कचरे ओर घास-चारेकी बची रद्दीसे वैज्ञानिक ढंगपर खाद बनाओ । 
« मिश्र खेती करो | 


पिंजरापोलोंके विविध अज्ञोंका विकास करके उन्हें आदर्श गोलोक बना लो | 


, गोपरीक्षण और निरीक्षणके लिये संघ कायम करो | 
« सहकारी-पद्धतिसे दुग्ध-व्यवसाय और उसकी रक्षाका कार्य करो | 
« दुग्धालयकी सहकारिता ओर बुद्धिमत्ताके साथ वैज्ञानिक ढंगसे व्यवस्था करो | 


« पूँजीकी सुव्यवस्था करो | 


भाद्र करो घट गयी है, जिन्होंने संसारमै व्यापार-घंधेपए अधिकार किया 


> 


तेलहनको कभी विदेश जाने न दो । तेल भले ही जाब | gee व्यापारकी तो उन्नति होगी ही, खास करके... 
खलसे पशुओंकी ओर प्रथ्वीकी बड़ी पुष्टि होगी । peer 


« गायोंकी रोगग्रस्त मत होने दो | सफाई, चिकित्सा तथा अन्य उपायाँसे उन्हें सदा नीरोग रक्खो | न =e. 
` बछड़ोंको बधिया करनेकी क्रूर चाल बंद कर दो | जिनको बधिया करना हो) उन्हें पहले ही वर्ष डाक्टर 
बोर्डीजोके निकाले हुए चिमटेसे करा लो | इसमें उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा | ye 
` वैलोके प्रति भार ढोने और हल जोतनेमें जुल्म न हो; इसका RENT ख्याल रक्खो | Le 3 si 
` मगवान्‌की कृपा-शक्तिपर विश्वास रखकर विज्ञान, विवेक और श्रद्धाके साथ गोवंशकी उन्नतिके इन कार्माको. 
शुरू करो | इनको चलाते रहो और समुज्ज्यळ सफलता प्राप्त करो | ge तह m 
= SE 


प्रगतिमान्‌ केसे हुए ? 


है, जो साहित्य-संगीत-कलाका 
है, वे ऐसे लोग है जिन्होंने 


गायके दूध है तथा जो विज्ञान और मानव-चुद्धिकी प्रत्येक दिशामे FE बी सैक्कालम) अमेरिका _ 


घ और दूधके बने पदार्थोका खच्छन्द्तासे उपयोग किया 
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जसे गोवध हटाइये 


( हेलक--भीमहावीरम्रसाद दाधीच बी०९०) -Ro Mo, प्रधान मंत्री अ० भा० गौ-महासभा ) 


मथुरा सप्तपुरियाँमै एक परम पावन पुरी है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रका जन्म इसी त्रजभूमिमे हुआ था, जहाँ उन्होंने 
बाललीला की थी और स्वयं गोपालन कर मनुष्यमात्रको गोकी 
महत्ताका उपदेश दिया था | त्रजभूमिके पुण्यघाम गोकुल 
और गोवर्धन-जैसे गाँवोंके नामकरणसे भी हमें पता चलता 
है कि इस भूमिमें गार्योकी कितनी महत्ता थी | उस समय 
ब्रजभूमिमें नन्द, महानन्द आदि लाखों गायोंका पालन करते 
थे और उस समयकी त्रजभूमिमें दूध और दहीकी नदियाँ 
बहती थीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयंभगवान्‌ परम पुरुष होते. 
हुए भी अपनेको गोपाल-कृष्ण यानी गौओंका रक्षक और 
पालक कहलानेमें विशेष प्रसन्न होते थे । गोओसे उनको कितना 
प्रेम था इसका उनके निम्नलिखित वचनोसे पता लगता है--- 

गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः | 
गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 

उसी पवित्र ब्रजभूमिमें आज गायाँके अनेक कत्छखाने 
खुले हुए हैं। यह कितने दुःखकी बात है ! 

मराठोंकी पराजयके बाद सन्‌ १८०३ में मथुरा 
ंग्रेजोके हाथमें आयी, उस समय अंग्रेजी सेनाके सेनापति 
(कमांडर-इन्‌-चीफ) लाडे लेक थे, उन्होंने इस पवित्र ब्रजभूमिकी 
षवित्रताकी कायम रखनेके लिये एक फरमान निकाला था) 
जिसमें कहा गया था कि मथुरा हिंदुओकी पवित्र भूमि है 
आर गो उनकी पूजनीय है | इसलिये उसको किसी भी तरही 
हानि ब्रजभूमिमें नहीं पहुँचायी जावे | इससे विपरीत करनेवाठे- 

_ को कठोर दण्ड दिया जायेगा | 

न WATE सन्‌ १८५७ की प्रसिद्द क्रान्तिके समय मथुरा 
ब्रिटिश-सैन्यका प्रधान सेनिक-स्थान हो गया ओर उस समय 
ब्रिटिश सरकारने ढाड लेकके फरमानकी अवहेलना कर 
कत्टखाने शरू कर दिये | उस समयकी जनता गद्रके कारण 
बहुत भयग्रस्त थी इसलिये इसका विरोध न कर सकी | उसका 
कि R हुआ कि आज ब्रजभूमिमें दस-बारह कत्लखाने 
हो गये, जिनमेंसे एक कत्लखाना तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः 


की जन्मभूमिके बहुत ही समीप है | इन Tray 
उठानेके लिये कई बार सरकारसे प्रार्थना की गयी 
कुछ भी परिणाम नहीं निकला | > 

इन कत्लखानोंको पवित्र त्रजभूमिसे Ra 
वर्ष पूर्वं कई महानुभावोंने फिरसे oe 
और इसके फलस्वरूप अखिल भारतवर्षीय गौ-मद्ासमाग्र 
अधिवेशन सन्‌ १९३९ में मधुरामें एवं सन्‌ १९४, i 
नागपुरमें श्रीयुत चिरंजीलालजी लोयलकाक्े सभापतिले 
हुआ। इन दोनोंमें निम्नलिखित सजनोंकी एक समिति 
बनायी गयी और उसको अधिकार दिया गया कि वह भूमिः 
से कत्छखाने उठानेके लिये विविध उपायोंद्वारा चेष्टा करे। 
श्रीयुत चिरंजीलालजी रामचन्द्रजी लोयलका (बम्बई) 
लोकनायक एम्‌०) एस्‌०, अणे, यवतमाल (tots, बराइ) 
सर गोङुळचंदजी नारंग ( पंजाब ) 
श्रीयुत ए० सी० दत्त ( बंगाल ) 
सर जे० dto श्रीवास्तव ( Jo पी० ) 
राय बहादुर ए० बी० मुले ( ग्वालियर ) 
श्रीचोंडेजी महाराज ( महाराष्ट्र ) 
राय बहादुर जमनाप्रसादजी ( प्रेसीडेंट मथुरा म्युनिसिपछिटी) 
श्रीयुत बैजनाथजी बाजोरिया, एम्‌०एलू० To (कलकत्ता) 
पं० श्रीदेवनायकाचार्यजी शास्ती ( बनारस ) 

इस समितिकी ओरसे वायसरायमद्दोदय एवं Zo पी? 
गवनंमेंटको अजियाँ दी गयीं) किन्तु इतनेहीमें यूरोपीय महायु 
छिड़ गया और gaat परिस्थितिसे बाध्य होकर इस कार्यको | 
स्थगित कर देना पड़ा | अब महायुद्ध समाप्त हो गया है 
और पुनः अजभूमिसे कत्ठखाना -उठानेके लिये M 
किया जा रहा है। अतः समस्त महानुभावोंते प्रार्थना कै | 
जाती है कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जन्मभूमि अनभू | 
HOM उठानेकी पूरी चेष्टा करें | 


: SR 
सवेत जातिके लोगोंका भाग्य उनकी गायोके साथ दृढ़ रूपसे संकलित है । दुग्धान्नोके बिना i r 


जीवित नहीं रह सकेंगे | 


--अमेरिकाके प्रेसीडेंट 


TTI ome. 
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गोवत्सल श्रीगोविन्द 


( लेखक--पं० MOM भारद्वाज, एन्‌० ९०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरल ) 


औभगवान्‌को गौओंसे बडा प्रेम है । उनके दिव्यधामर्मे, 
गलके, सुन्दर-सुन्दर गायें हैं-- 
यत्र गावो JRI अयासः। 
( ऋक्संहिता १ । १५४ । ६) 
गायोका दूध भूलोकका अमृत है | इस विश्वकी सौर 
garrett, जब भगवानूने उत्पत्ति की, तब वे यहाँ गायोंको 


रचना न भूले-- 


गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ ( WARA १०॥९०॥ १०) 
र ( यजुःसंहिता ३१ । ८) 
( अथवेसंहिता १९। ६ । २८) 


जब वे श्रीकृषणरूपमें वसुदेवजीके यहाँ प धारे तो उसी समय 
गोकुल चले गये, जहाँ गायोंकी प्रचुरता थी | कुछ बड़े होने- 
पर वे अपने गो-कुलको--गो-समुदायको--एक सुन्दर TAA; 
बृन्दाबनर्मे, छे गये, जहाँ गायोंको खाने-पीनेकी अत्यन्त 
सुविधा थी | वहाँ उन्होंने गायोंके बच्चोंको घास चरानेका 
काम लिया ' 
वस्सपालो बभूवतुः ( श्रीमद्भा० १०। ११। २७) 


देवराज गक्रने एक बार नन्दजीके समस्त गो-परिवारको 
सतानेके लिये घोर घनावलीको आज्ञा दी तो मेघ लगे 
REI वर्षा करने-- 


नन्दुगोकुकमासारेः पीडयामासुरोजसा । 


( श्रीमद्भा० १०। २५ । «८ ) 

तब तो सभी दुन्दावन-निवासी बड़े त्रस्त हुए। उनके त्रासको 
लिये भगवानूने गो-वर्धन पर्वत उठा लिया और 

नीचे भगवानकी प्यारी गायोंने वर्षाके उस सप्ताहको 
गनन्द व्यतीत किया | इन्द्रका गर्व खर्व हुआ तो उसने क्षमा 
भागो । गोछोकसे आयी हुई कामधेनुने अपने दूधसे भ्रीकृष्ण- 
a किया और कहा-- 


त्वं न: परमकं देवं स्वं न gat जगत्पते | 
इन्द्रं नस्त्वाभिपेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌ ॥ 
(ARTo १० २७। २०-२१ ) 
अर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण | तुम ही हमारे (गायाँके) परम दैव हो, 
इन्द्र हो | तदनन्तर इन्द्रने ऐरावतद्वारा लाये हुए आकाश- 
गङ्गाके जलसे श्रीकृष्णका अभिषेक किया और श्रीकृष्णको 
'गोविन्दःकी उपाधिसे विभूषित किया-- 


गोविन्द इति चाभ्यधात्‌ । ( श्रीमद्भा० १०। २७॥ २३ ) 

एक दिन गायें चरनेके लिये वनमें इधर-उधर घूम 
रही थां कि वहाँ आग लग गयी | गोपोंपर बड़ा संकट 
आया । वे भगवानके पास आकर बोले रक्षा करो? | भक्त- 
वत्सल भगवानने अपनी अचिन्त्य दिव्य शक्तिसे क्षणभरमें ही | 
उस दावानलका पान कर लिया और गायोंका संकट मिटाया--' 

` गाइच सोचिताः। ( श्रीमद्भा० १०। १९। १३) 

एक दिन भगवल्लीलावलीसे मुग्ध ब्रह्मदेवने श्रीकृष्णके 
सखा गोपोंको और उनके MAR कहीं छिपा दिया तो 
श्रीकृष्णचन्द्रने खय॑ गो-तरत्सोका रूप धारण कर छ्या ओर 
गो-वत्सोंकी माता गौऔंको दुःख न होने दिया और यह 
विचित्र रूप एक वर्षतक बनाये रक्खा । 

श्रीकृष्णमगवानकी इन मधुर लीलाओसे उनका गो-प्रेम 
प्रकट है । उनके ये कृत्य मानवमात्रको यह उपदेश और 
आदेश कर रहे हैं कि गौको प्यार करो, गोररक्षामे तत्पर 
रहो, गो-वंशकी Tas उदासीन मत रहो | 

गायके दूध-दही-घी ही नहीं) अपि तु गोमय और गोमूत्र 
भी सनातनधर्मियोंके धर्म-कृत्योमे उपयुक्त हैं । तभी तो भारत- 
वासी श्रीमगवानकी अनपायिनी शक्ति भगवती श्रीलक्ष्मी जीसे 
अन्यान्य धनसमत्तिके साथ गार्योके लिये भी प्रार्थना करता है-- 


गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम | 
( श्रीसूक्त १५ ) 


29 2 —— 
आज भारतका मुख्य प्रश्‍न है पर्याप्त परिमाणमे दूधका मिळना 


|| और गो-वंशको सुधारना । ARa 
--कर्नल मैक 
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गोवंशकी रक्षा केसे हो ? 


( लेखक--धर्मप्राण पं० भ्रीरामचन्द्रजी शर्मा “वीर! ) 


संसारमै हिंदूजाति ही एक ऐसी जाति है, जो अपने 
आददॉर्मे अद्वितीय और अनुपम है । हिंदूजातिके आदश 
वस्तुतः अद्वितीय हैं। समस्त संसारके वैशानिकोने जो आविष्कार 
सवां दाताब्दीमे किये हैं, उनका अन्वेषण हिंदुओंके पूवजोने 
लाखों वर्षो पूर्व कर लिया था | किन्तु बिज्ञानको विनाशका 
मार्ग समझकर उन महर्घियाने कार्यान्वित नहीं किया | 
बिज्ञानको जब-जब विदेशियोंने कार्यान्वित किया तब-तब 
संसारमें संहार-लीलाएँ हुई और संसारके करोड़ों मनुष्य मृत्युके 
मुखमै चले गये | यूरोपके दो महासमर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं| विज्ञानके इस gat मानवको दानव बना दिया है | 
हिंदुओपर भी दानवी संस्कृतिका प्रहार हो गया है | यही 
कारण है कि अब्र हिंदू अपनी संस्कृतिको दिन-दिन त्यागते 
जा रहे हैं। . : 

हिंदू-संस्कृतिकी परम पूजनीया गोमाता अग्र उपेक्षासे 
देखी जा रही है | जो हिंदू 'गोग्रास' दिये बिना भोजन नहीं 
किया करते थे, उनके वंशज अब गो-ग्रास शब्दका अर्थ 
भी नहीं समझते | जिस घरमै गाय नहीं होती थी, उस घरको 
इमशानके तुल्य समझा जाता था; किन्तु अब गोमाताका 
दर्शन दिन-दिन दुभ होता जा रहा है | जिस आर्यजातिके 
महापुरुष महाराज प्रथुने गोवंदाके गौरवको परिवर्धित, किया) 
जिस आर्यजातिके भगवान्‌ श्रीरामके पूर्वज सम्राट्‌ दिलीपने 
गो-रक्षाके हित अपने प्रार्णोको अर्पित कर दिया और जिस 
अग्रजन्मा आर्यजातिके आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


अपना समस्त बाल्यकाल गो-सेवामें ही अर्पित किया तथा. 


जिस आयंजातिके उद्वारक समर्थ खामी रामदास ग हस्थ 
होकर परित्राजक होकर भी गोके विना नहीं रहे, ae आर. 
जाति आज हिंदू नामले विश्वविख्यात हो गयी है और अपने 
पुरातन “आय? नामको भूल गयी है । उसी प्रकार अत्र गो- 
माताको भी भूल जाय तो आश्चर्य नहीं | 

हिंदूजातिके महान्‌ पथ-प्रदर्शक तथा धर्म-रक्षक महात्मा 
चीर बंदाने गुरुदासपुर पंजावके निकट एक गौकी हत्याके 
दण्डमें गो-भक्षकोंके एक ग्रामको ही भस्मीभूत कर दिया था | 
छत्रपति शिवाजी महाराज तो गो-वंशके परम रक्षक होनेके 
कारण ही यवन-द्रोही बने थे | किन्तु आजर हिंदू गो-वंशकी 
उपेक्षा करके विनाशके मार्गपर बढ्ते चले जा रहे हैं | 
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* भी नहीं कहता; क्योकि वे तो हिँदू-धमे) हिंदूराष्ट्र एवं गे 


कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजीके आनेके पर माजा 
चार अरब दस करोड़ गो-वेल एवं बः छ 
संवत्‌ सोलह सौ विक्रमाब्दके पूर्व बावरके Ma tak 
समय भी गो-वंशकी संख्या चार अरब बतायी जाती है| किन 
अब पूरे ४०० वर्षोके उपरान्त क्रषि-मुनियोके इस पवित्र देशी | 
केवल कुछ ही करोड़ गो-वंश बचा है ! गोओ और m 
नष्ट हो जानेसे गोवरके अभावमें पृथ्वीको खाद नहीं Pred 
और खादके अभावमें खेतोंकी उर्वराशक्ति नष्ट होकर देस 
अन्नका अभाव हो. गया है । भारतवर्षमे जो लालों ay, 
अन्नके बिना पैर पीट-पीटकर मर रहे हैं, यहगो-ह्याकेही च 
फल है | गो-बंशके अभिशापसे यदि हमारे देशका पिक 
भविष्यमें सर्वनाश हो जाय तो आश्चर्य नहीं; क्योंकि भात... 
वासियोंने गो-वंशाका नाश करवाकर अपने. सर्वनाशो ख 
निमन्त्रण दिया है | | 


मैं विदेशियों और विधमियोको गो-हत्याके सम्बन्ध बह | 


माताके नाक हैं ही। मेरा तो अधिकार हिंदुओंको ही समाेग्न 
है | मानवताको ममत्वकी शिक्षा देनेवाली गोमाता ही है) 
ममताका साक्षात्‌ दर्शन कोई करना चाहे तो वह वसती | 
घेनुको देख ले, और सहिष्णुता तथा क्षमताका TAK 
करना हो तो हल चलाते हुए बैलोंको देख ले | संसारकाकोईम 
प्राणी परोपकारमें गो-बंशसे प्रतियोगिता नहीं कर सक्ता। । 
गौके दुग्धके समान संसारमै कोई भी पदार्थ जीवनप्रद प 
पौष्टिक नहीं है। यूरोपके वैज्ञानिक खाद्य-पदा्थोमे जिन ते 
( विटामिन, प्रोटीन) स्टाचे, कैल्शियम) फासफारस आदि) 
की आवश्यकता बतलाया करते हैं, वे सब पदार्थ age j 
विद्यमान रहते हैं | गो-दुरघर्मे शर्करा भी होती है ओर p 
भी होता है और अस्थि बनानेवाला पदार्थ कर ै 
होता है | यही कारण है कि स्मशानोंमें भी जले इए. 
गो-ढुग्घसे धोया जाता है । तब वे जले हुए दात हा 4 
होते ही इढ़ हो जाते हैं । फिर उन दाँतोंको ङ्म वर 
कर दिया जाता है | जिन बालकोको Heal ड । 
जाता है; वे मैंसेके समान ही मोटे हो जाते हैं? कि Nee । 
कर सकते और न उनमें सहन-शक्ति ही t eat | 
विपरीत, जिन बालकोंको निरन्तर गो-दुग्ध Re | 


क गोवंशकी रक्षा कैसे हो ? x 


नहीं होते; किन्तु उनके शरीर सुन्दर, aes तथा | किस उनके शरीर तत Ge 


आकर्षक एवं रोगोंसे मुक्त होते हैं | गो-माताक्रे दूधकी यह 
विशेषता है कि उसके पीनेसे शरीरकी समस्त घातुएँ ( रस, 

“क्त, मांस) मेदश अस्थि, मजा तथा वीयं ) आवश्यकतानुसार 
दती हैं; किन्तु भैसके दूधसे मेदकी ही अधिक बृद्धि होती 
३, जिससे मनुष्य अनावश्यक स्थूळ हो जाता हे ओर स्थूल 
मनुष्यमें सहन-शक्ति नहीं होती | उसके श्वासकी गति तीव्र 
होनेके कारण उसकी आयु भी गो-दुग्ध पीनेवाले व्यक्तिसे 
कम होती है। इसके अतिरिक्त गो-दुग्धमें स्वर्णके गुण भी 
gag | डेढ़ मन गो-दुरधरमे एक माझा स्वणका गुण होता है, 
अठारह मन गोदुग्धमें एक तोला सोनेका गुण मानना चाहिये । 
इसका अर्थ यह हुआ कि अठारह मन गोदुग्ध पीनेसे शरीरको 
एक तोला खणंका गुण प्राप्त दो जाता है | इससे शरीरकी 
कान्ति त्था शक्ति एवं वीर्यकी वृद्धि होती है। त्रियोके लिये 
तो गोदुग्ध अमृतके ही तुल्य है । गोडुग्धमें जो पीत वर्ण 
होता है वह खर्णका ही होता हे | मैंसके दूधमें खर्णके गुण 
होते ही नहीं | 


जिस भारतवर्षके घर-घरमें दूध-दही और घृतके भंडार 
भरे रहते थे, उसी भारतके वालकोंको अब दुग्धका दर्शन भी 
ु्छम दो गया है | दूधके अभावमें बरालकोंकी मृत्यु-संख्या 
बढ़ गयी है। और स््री-पुरुषोंमें भी रोग अधिक बढ़ गये हैं। 
विलासी, विषयी, कामान्थ पुरुषों और ख्रियाँको दूध नहीं 
मिल्नेके कारण क्षयरोगकी वृद्धि हो गयी है | गोदुग्धक्रे ही 
अभावसे पुरुषोंके शरीरमै पराक्रम नहीं रहा और स्रिया भी 
ER अवकाश लेती जा रही हैं | समस्त हिंदू-राष्ट्र गोदुग्ध- 
के बिना जीवित ककालोका विराट्‌ प्रदर्शन बन गया है I 
देशको दुर्दशाका एक बड़ा कारण नित्रेलता है और निर्वलताका 
कारण गोदुग्धका अभाव है | इस दूघक्रे अभावको दूर तभी 
किया जा.सकता है जब प्रत्येक हिंदू अपने यरहमें गाय और 
TA पाळे संत्रत्‌ १६०० विः में प्रत्येक हिंदूके पास 
WE गाय-बैल होते थे; किन्तु अब सं० २००२ Ño में 
तिन १५ हिंदुओके पाल एक गाय-बेछ दिखायी देता है । 
EN भगवान्‌ श्रीकृष्णका लीलाधाम है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कि परमस्नेही थे, किन्तु आज भगवान्‌ शरीक्रष्णकी 
भूमि मयुरामै अबाध TE काटी जाती हैं। हिंडुओंके 
गछ छ तीयकाशी, प्रयाग और गङ्गा-यमुनाके पवित्र तटपर 
a = बने हुए ह | जिस क्रमसे गौएँ प्रतिदिन काटी 
° यदि यही क्रम जारी रद्द तो कुछ ही वर्षा 

He ४९---५०-- 
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गो-बंशका सर्वथा नाश हो जायगा और Rai 

न “ad तथा हिंदू- 
राष्ट्र विनाशके मार्गपर बढ्ता हुआ नष्ट--निमूळ हो जायगा | 
= ९५ प्रतिशत लोगोंको प्रायः तो दुग्ध परापत ही नहीं होता, 

न ५ प्रतिशत पूँजीपतियों तथा समर्थ पुरुषोंको 
डुग्ध प्रात होता है, वे Gana न करके दिन-रातमै अनेकों 
बार चाय पीते रहते हैं । चायके तोम सूले गो-रक्तकी खाद 
डाली जाती है । इस विषयमे मैं बहुत लिख चुका हूँ । यहाँ 
इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि “चाय पीनेवाले छोग जान 


“या अनजानमें गोकी और देशकी बड़ी हानि कर रहे हैं ! 


गो-हत्याके कारणोंमें विधमियोंका गो-मांस-मक्षण तो 
प्रधान कारण है ही; किन्तु अन्य कारण भी हैं, जिनमें एक 
चमड़ेका अनुराग है। चमका अनुराग इस समय देशमें 
अत्यधिक बढ़ गया है | जिस देशके निवासी खण और wale 
शगार किया करते थे, उस देशकै gin अब कुण्ड ओर 
सणिमालाएँ नहीं पहनकर चमंकी वस्तुओँसे vere करते 
हैं । चमड़ेकी घड़ी, चमड़ेकी छड़ी और चमडेका मनोबेग 
प्रत्येक अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्तिक्रे पास मिलेगा । अब तो 
बिना पढे लोग भी चमड़ेकी इन वस्तुओंका अधिक व्यदार 
करने लग गये हैं । sean, सूटकेप तथा वेडिंगी 
व्यवस्था सत्र चमड़ेसे ओतप्रोत रहती है और यात्रा करने- - 
वालोंके पास ये वस्तुएँ अधिक दिखायी देने लगी हैं। सम्य 
कहलानेवाले लोग अब लोहेकी पेटियॉ-दूंक आदि छोड़ते जा 
रहे हैं ओर wash सूटकेस अपने घरोंमें भरते जा रहे 
हैं। इस प्रकार चमडेकी वस्तुओंका अधिक प्रचार होनेकै कारण 
गौओं और बेलोंकी cord अधिकाधिक की जाने लगी हैं । 
भारतकै अभागे हिंदुओंको चाहिये कि चमड़ेकी वस्तुओका 
ब्यवहार करके गो-बंशका नाश अब नहीं करावें। पद्मुओंकी 
रक्षाके लिग्रे हमें चमका ATA साग कर देना चाहिये) केवळ 
मरे हुए पशुआँकै THD देशी जूते पहनकर पेरोंक़ी रक्षा 
की जा सकती हैं। गो-वंशकी रक्षाके लिये प्रत्येक हिँदूको 
निम्नलिखित नियर्मोका पालन करना चाहिये । 

( १ ) गो-भक्षक mr ba it 

सहायता नहीं दी जाय | उ एक पसा 

दिया जाय | यदि किसी भी गो-भक्षककी कोई पेसा देता है 
तो वह निश्चय ही E सहायता करता है इस 
सिद्वान्तक्रा पालन किया जाय । 

(२) समी हिंदू अपने घरमै एक-एक गाय अवश्य पाळे 
और बढड़ोँको सुन्दर बेड बनावे तया प्रतिक्षा कर ळें कि 
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इम अपनी गाय तथा बैलौंको अपरिचित व्यक्तियाँकै हाथ 
कभी नहीं TAT | 

(३ ) बूदी गोओं तथा बूढ़े वेलोंकी उन्हें सगे माता-पिता 
के समान समझकर सेवा की जाय। 

(४) प्रत्येक ग्राभमें गो-रक्षाके लिये आदश हिंदू-संघकी 
स्थापना वी जाय; फिर आदर्श हिंदू-संघ अपने निकटवर्ती arate 
गौओं और मैलोका विक्रय बंद करानेका प्रबल आन्दोलन करे | 

( ५) चाय और चर्मका बहिष्कार किया जाय | 

(६) गौओंके दूधको बढानेके लिये सॉड़ोंका सुधार तथा 
चारेका सुधार किया जाय | 

(७) हिंदू-स्रियोंको Raha बातें नहीं करने 
दिया जाय और गो-भक्षक विधमियोंको अपने घरोंमें नहीं 
आने दिया जाय | 


% मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः ॐ 


(८) हिंदू आज मांत मागवा सेज Sn माँस-भक्षणका स्था त्याग 
पञ्च-बलि बिल्कुल बंद कर दे | 

(९) गो-हत्याके विरुद्ध देशव्यापी भीषण 
किया जाय । । 


( १० ) गोचरभूमि अधिकाधिक दूरतक प्र 
छुड़ायी जाय । 


कर दे और 
त्येक रमन 


इस प्रकारसे यदि हिंदू-जनता गो-रक्षाके लिये घ्र प्रयत्न 
नहीं करेगी तो गो-बंशका सर्वनाश ही हो जायगा | बारे 
हिंदुओको संसारमै जीवित रहना है तो गो-वंशकी ep 
लिये मर-मिटनेको उद्यत हो जावें । गो-वंशका नाश हे 
जानेपर हिंदू विनाशके मार्गपर अधिक दीप्रतासे बढ़ते हुए 
न४- निमूंल हो जायेंगे | 


a | 


सिक्ख-सम्प्रदायमें गोरक्षा 


( लेखक--राजज्यौ० पं० श्रीमुकुन्दवछ्णमजी ज्यौतिषाचार्यं ) 


सिक्खःसम्प्रदायमें गौ-गरीबकी रक्षा सबसे मुख्य लक्ष्य 
माना जाता है | श्री १०८ गुरु गोविन्दसिंहजी मद्दाराजने 
गोरक्षार्थ श्रीमुखसे प्रभु-प्रार्थनाम कहा दै-- 


यही देह आज्ञा तुक को खपाऊं, गौ घातका दुख जगतसे हटाउँ | 
अस पूर्ण करो तुम हमारी, मिटे कष्ट गौअन छुटे खेद भारी॥ 
( दशमग्रन्य ) 


गौका दूध ही परम पवित्र है, ऐसा श्रीगुरु आद- 
अन्थसाहिबकी निम्नलिखित तुकसे झलकता है-- _ 


दूध कटोरे गडदे पानी, कपका गाई नामे दुह आनि ॥ 
miad तरह सिवखोंके पूज्य wat 


भाई गुरुदासजीने पञ्चगब्यको परम पवित्र और गो-हत्याको 
महापातक माना है । तद्यथा-- 


गोबर गोमूत्र पर्म पवित्र भये । ( कवित्त २०१) 
बामण गाई बंस घात करारे | ( बार २४ पौडी १६ ) 


TRE पूज्यपाद महर्षियोंने तो, आहिकग्रन्थोरमे, 
धर्मप्राण पुरुषके लिये प्रातः सबसे पहले श्रद्धापूर्वक मङ्गलमयी 
गौका दर्शन करना लिखा है । “गवादि मङ्गलानि पश्येत्‌ 


गो केवल मात्र दर्शनीय वस्तु ही नहीं, परं यह मनुष्यमात्रकी 
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यथार्थरूपमें माता है | आयुर्वेदमें इसका दूध बुदापेके स 
रोगोंकों नाश करनेवाला बताया गया है-- 


जरासमस्तरोगाणां शान्तिकृत्सेविनां सदा | 
और इसके दहीमें सबके दहियोंसे अधिक गुण माने है। 
उक्त दृष्नामशेषाणां मध्ये Ted गुणाधिकम्‌। 
गौका नवनीत ( मक्खन ) तो बच्चोंके लिये अमृत id 
तद्धितं बालके ge विदेषादखतं शिशोः॥ 


गोका घी विशेषकर नेत्रोंका हितकारी, र 
अग्निदीपक) त्रिदोषनाशक, मेघा, लावण्य, का क 
ओज आदिकी बृद्धि करनेवाला, पबित्र, आयुवदक कन 
हे । आयुर्वेदने तो 'सर्वाज्येषु गुणाधिकम्‌ हट 
सब घृर्तेमि अधिक गुणकारी है, ऐसा लिखकर ए 
Qs पृथ्वीका अमृत ही सिद्ध किया दै। be a 
विद्यार्थियों और इष्टिमन्द्तायुक्त BAS a 
सेवनकर चमत्कार देखना चाहिये | यह बात पर. “at | 
आ चुकी है, कि गो-दुग्ध-मक्खन सेवन al | 
बुद्धि तीत्र और Feat धृत-दुग्ध सेवन * 
बुद्धि उसकी अपेक्षा प्रायः मन्द ही होती है 


* राष्ट्रकी जीवित लक्ष्मी गोमाता 


रते पके हुए MA =. पछे हुए बेल मो स 0 पले हुए. बेल भेंसेकी अप 
तते भमी, सहनशील) चुस्त; चालाक और भारवाही होते 
हैं! ईशवरावतार भगवान्‌ श्ीकृष्णने स्वयं गोपाल होकर 
सब छोटे-बड़ोंको MAT करनेका आदेश किया है | गो- 


sa करना आयाँका परम कर्तव्य है, गो-पालन करनेमें 
संघारिक बड़प्पनको छोड़कर श्रम करनेमें लजा नहीं करनी 


~ 
जानते? कि 


T % 
e 


चाहिये | ईइवरकृपासे आपके ga नोकर भी 
गो-सेवा और उसकी देख रेखका कुछ भार अपने 
लेना चाहिये | यदि आय अपने घरको मङ्गलमः 
अपने aa होनहार, कुशाग्रबुद्धि, विद्वान्‌, तेजस्वी बनानेके 
इच्छुक हों) तो कष्ट सहन करके भी गो.पाटन अवश्य करें 
जार करावे, इसीमें आपका एवं जगतूका कल्याण है । 


हों, तो भी 
ऊपर अवश्य 
य एवं 


Se D~n 


राष्ट्रको जीवित लक्ष्मी गोमाता 


( लेखक--औशोभारामजी घेनुसेवक कविरल ) 


गोरक्षाके लिये में क्या लिखें ? सारा जीवन ही तो 
गोरक्षाके लिये लिखते, बोलते, सोचते ओर भ्रमण करते बीता 
है। कितने पत्र निकले, महासभाएँ बनीं, सम्मेलन हुए; 
गोग्मालाएँ खुलीं पर उनमेंसे आज एक भी जीवित नहीं | 
अनेकों लेखक-प्रचारक तैयार किये गये पर थोड़े दिन चलकर 
सब भाग खड़े हुए । यह कितने बड़े दुःखकी बात है! 
गोरक्षाका दम भरनेवाळे तीस . करोड़ हिंदुओंका एक भी 
ऐसा पत्र नहीं, जिसके जरिये गोरक्षाका नियमित आन्दोलन 
किया जा सके--गोरक्षाका जीवन-संदेश भारतके कोने-कोने- 
तक पहुँचाया जा सके | इस प्रचार-युगमे पत्र कितने सहायक 
होते हैं, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं । आज भारतमें 
१५०० के लगभग ,गोगाला नामधारी संस्थाएँ हैं | इनमें 
दस लाख पशुओंकी रक्षा की; जाती है । रक्षा तो क्या 
Paes प्ुओको यहा छोड़ दिया जाता है । 
. इन गोशालाओंको जिंदा रखनेके लिये इस गरीब देशका 
दो करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बहाया जाता है | इन रक्षित दस 
दाख पशुओमेसे आधेके लगभग प्रतिवर्घ मर जाते हैं | 
उनके स्थानमें उतने ही नये विकलाङ्ग पशु फिर भर्ती कर 
जिये जाते हैं | करोड़ों रुपया खर्च करके भी ये न तो दर्शनीय 
$'धशालाएँ बन सकी, न जमानेकी माँगके अनुसार प्रचारक 
SE । प्रचारकी परिभाषा तो इनकी समझमें अभीतक नहीं 
शा है । गोरक्षाके लिये, विशेषकर इस युद्धकाल 
अव कि सैनिकोंकों ताजा गोमांस देनेके लिये लाखों गायें काटी 
बा रही थीं, जनताने इसके विरोधमे आवाज उठायी। 

पान्तीय सरकारोको पश्जुवधपर नियन्त्रण रखनेके लिये बाध्य 
a R गारक्षाके लिये स्थापित होनेवाली इन गोंशालाओंने 
“eri कोई भी क्रियात्मक सहयोग नहीं दिया | इन पंक्तियो- 
देम गोशालाओंका विरोध नहीं कर रहे हैं | हम चाहते 


हैं भारतकी ये उपयोगी संस्थाएँ समयके साथ चलना सीखें | 
इसी तरह संगठनको लीजिये । गोरक्षाके नामपर अखिल 
भारतीय कितने संगठन हुए ओर सब्र लीन हो गये | जो 
हैं भी, अपने-अपने दफ्तरोंके भीतर ही उनका कार्यक्षेत्र 
सीमित रहा है | इन पंक्तियोंके लेखककों खूब याद है | सन्‌ 
१९१८ में कलकत्तामें कलकत्ता हाईकोटके चीफ जस्टिस सर 
जान TSA अध्यक्षतामें अखिल भारतीय गोमहासभाका 
अधिवेशन हुआ था । देशब्यापी प्रचारकी योजना बनायी गयी 
थी । बड़े राजा-महाराजा इसके संरक्षक थे। लाहोर) दिल्ली, 
नागपुरमें कांग्रेस अधिवेशनके साथ इनके उत्सव होकर गो- 
महासभा सो गयी | महात्मा गांधीजीकी प्रेरणासे अहमदाबाद- 
में गोरक्षामण्डल बना | वह भी खतम | बम्बईके वैष्णव 
आचार्य पूज्य श्रीगोकुलनाथजीने गोपाल-गोरक्षा-मण्डल 
खोला । पूज्य महामना माळतीयजीने अखिल भारतीय गोरक्षा- 
प्रचार-कार्याल्यकी स्थापना की | श्रीचोंड़े महाराजने अलग 
संस्था बनायी। जिसका एक ही जलसा सन्‌ १९२८ में 
सेठ चिरंजीलाल लोयलकाकी अध्यक्षतामें होकर खतम 
हो गया। यही उत्यान-पतन प्रान्तीय सम्मेलनका 
हआ Èl आवेशमें आकर महासभा बना डाली । चंद 
रोजके बाद खेल खतम | स्वर्गीय बा० हातानन्द वमा कलकत्ता, 
पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री जबलपुर, बा० बृजमाहनलाल न 
वकील छिंदवाड़ा (सी ० do ) के बाद atai E 

सोचने और काम करनेवाला लगनशील कि m 
हुआ | हाँ; आज गोजीवन चेड़िमदाराज वाई) S Beh 
लिये कफनी लगाये अवश्य फिर रहे हैं| कुछ सम p 

ओर ध्यान गया है । मथुरा-गोसम्मेलन इन्हे 
प्रे 2 z | अत्र जरा गोसाहित्यकी ओर देखिये । 
wat प्रातःस्मरणीय ऋषियोनि गौकी विश्वव्यापी महत्तापर जो 
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९ 
बिदाद साहित्य लिखा है, वह तो अमर रहेगा! इस abe 
कालमें गौपर जो हमारी भद्धाभक्ति है, वह उसीके का Sth 
आजका गिरा हिंदू भी अपने दवाथसे न तो गोवध करेगा; a = 
खायगा । धर्मदीन ग्रेजुएटोकी बात जाने दीजिये) उ न 

अपढ देहाती भी गोरक्षाके नामपर गवसे मरना जानता @ E 
आज भी देहाती ठाकुरोके सामनेसे कसाई गाए नहा छे Si 
है । यह सब ऋषिप्रणीत गोसाहित्यका अमिट प्रभाव है प 
वर्षमानमै कोई उत्तम गो-साहित्य नहीं निकला | आज T- 
ालाओंका न कोई अपना इतिहाँस है, न गोरक्षाकी सर्वसम्मत 
दीम है | प्रामाणिक सामग्री तो हँदै नहीं मिल रही दै । इन 
पंक्तियोंके विनम्र लेखकको गोरक्षाका इतिहास संग्रह करनेके 
लिये वर्षोका परिश्रम करना पड़ा था । जिसे बड़ी कठिनतासे 
गो.रक्षाप्रचार-विमाग, लखनादौन, सी० पी० ने छपवाकर 
देशकै सामने एक स्कीम रक्खी है | आज आवश्यकता इस 
बातकी है कि गोरक्षाकी सर्वसम्मत स्कीम देशके सामने रक्खी 
जावे | कार्य करनेके लिये देशव्यापी स्थायी ओर मजबूत संगठन 
हो । कम-से-कम एक जोरदार दैनिक पत्र हो | प्रचारक तयार 
करनेकै लिये गोपाल-बिद्यालय खोला जाय | गोगालाऔमिं समयो- 
चित सुधार किया जाय | ये संखाएँ अपने पेरोंपर खड़ी होने 
योग्य बनायी जागैँ। जैसा वर्षाका गोसेवा-संघ है । काम 
थोड़ा हो पर ठोस हो | इसपर विशेष ध्यान रवखा जाय । 
गोरक्षाको सफल बनानेके लिये हमें गोवधके कारणोंको जान- 
कर उन्हें दूर करना होगा | जबतक देशमें जीती गायका मूल्य 
कम ओर उसके मारनेपर ज्यादा मूल्य मिलता रहेगा तब- 


तक गोबध होता रहेगा; बराबर होता रहेगा। इसके लिये डि 
गायौंका मूल्य बढ़ाना होगा और वह बढ़ेगा गायोके गुण 
वृद्धिके साथ | आज यूरोपमें गोवध इसलिये नहीं होता दे 
वहाँ एक-एक गाय एक-एक मन दूध रोज देती है | उत 
मूल्य हजारों रुपया हे । इसे मालिक न तो da, 
कसाई काट सकेगा । यह योजना नस्ल-सुघारपर A! 
करती है | अगर गौओंकों कटनेसे बचाना है तो उगे 
मूल्यवान्‌ पयस्विनी बनाना होगा | इसके लिये अच्छे नरम 
साँड़ तैयार करने होंगे | याद रहे, दूध सॉड्में होता है गाय. 
में नहीं । दूसरी ओर चमड़ेका व्यवहार --विशेषकर विदेशी 
कम्पनियोद्वारा तैयार किया हुआ क्रोमका व्यवहार एकदम 
त्याग करना और करवाना होगा । बड़े-बड़े श्रीमान्‌ शमे 
जूते शौकसे पहनते हैं, जो जीती गायका चमड़ा निकालकर 
तैयार क्रिया जाता है । विदेशी दूध, मक्खन) चाय-ये ख़ 
बहिष्कृत कराने होंगे | चायके स्थानमें Drink milk 
more “ज्यादा दूध पीयो?के आन्दोलनको जारी करना होगा। 
उपयोगी पश्ुवधपर जो कानूनी रोक लगायी गयी है, गोखा- 
के लिये इसका भी सहारा लेना होगा। Mae 
जटिल समस्याको हळ करना होगा। तभी राष्ट्रकी जीवि 
लक्ष्मी गोमाताको हम बचा सकेंगे अन्यथा नहीं। 
भगवान्‌ करे, भारतमै इस पुण्य 'छोक़की फिर भी 
पुनरादृत्ति हो-- 
गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु एष्टतः 
गावो से हृदये सन्तु गवां मध्ये बलाम्यहम.॥ 


शासन ओर गोरक्षा 


( लेखक---श्रीमण्डन मिश्र ) 


धार्मिक दृष्टिसे गोका पद कितना उच्च है, यह कई छेलों- 
में दिखलाया गया है | हिंदू-संस्कृतिकी तो वह प्रतीक है | 
हिंदू नरेशोंने उसकी रक्षाका सदा समुचित प्रबन्ध रक्खा | 
मुसल्मान शासकोंकों भी हिंदुओंके गो-प्रेमका अनुभव हुआ 
ओर बाबरने गोरक्षाका ध्यान रखनेके लिये हुमायूँको सलाह 
दी । दूरदर्शी अकबरने तो इसके लिये व्यावहारिक प्रय्न 
किया । शाहआलमने हिंदुओंकी सहानुभूति प्राप्त करनेके 
लिये गो-वध रोकनेकी घोषणा की | £ 

मुसल्मान रियासतोके शासकोने भी कुछ समय पहलेतक 
इसका बहुत कुछ ध्यान रक्खा और अपनी हिंदू प्रजाका दिल 


a A 
` जानेपर अब इसकी कोई परवा नहीं दै | 


लड़ बैठते हैं, परन्तु छाखोंकी संख्यामै 
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aia ले इसका घ्या 
दुखाना उचित न समझा | अंग्रेजोंने भी पहले कुछ 
THAT | लाडे लेकका एक फरमान स a ed ago 
गोवध न करनेकी घोषणा है । हिंदू राज्या a 
हुईं, उन कुछ सन्धियोंमें भी ऐसी शर्तें हैं हु pe 
wet 
मुसल्मानोंके झासन-काळसे कई गुना अधिक aS झि 
है । गोरे सैनिकोंका मुख्य भोजन गोमांत "अस 
प्रतिदिन हजारों गायोंका वध होता दै । ' मुसलमान ग 
एक गायकी कुर्बानी रोकनेके लिये ast 


| 


क शासन और गो-रक्षा # 


a बर रहे हैं ! युदके समय तो इसका कोई ठिकाना ही 
* | कितनी गोरी सेनाएँ भारतमै आ डटी ओर गोरे 
gate संख्या बहुत बढ़ गयी । फलतः मांसका खर्च 
गुना हो गया | फौजी खूराकके लिये कितना गोवध होता 
है, इतके आँकडे बतलानेमें Sure कारणोंका सहारा लेकर 
हरकार सदा आनाकानी करती है; परन्तु आन र 
३ अनुमान हो जाता है कि पिछले दो-तीन बपोमें कई 
qa उपयोगी गोधन इन गोरोंकी उदरद्रीमें समा 
गया ! सन्‌ १९४३ में राजपरिषद्‌ ( कॉसिल आफ स्टेट ) के 
एक मुसल्मान सदस्यने यह प्रस्ताव रक्खा था कि 'सेनाओंकी 
उदर-पूसिके लिये आस्ट्रेलिया ओर अमेरिकासे मांस आना 
चाहिये और पड़ोसी देशोंसे बेल खरीदकर सस्ते दामपर 
किसानोंकों देना चाहिये |? इस प्रस्तावका कई मुसल्मान 
ga भी समर्थन किया | उत्तरमें “दिक्षा तथा स्वास्थ्य? सदस्य 
सर जोगेन्द्रसिंहने कहा कि “आजकल भारतमें प्रत्येक 
आदेमी-पीळे पाव भर दूधका ओसत पड़ता है | यहाँ गोधनकी 
कमी नहीं है । संसारके गोधनका चौथाई भाग भारतमें है । 
आवश्यकता है केवळ SAR पालन और सन्तानोत्पादनकी 
ओर अधिक ध्यान देनेकी !! आकड़ोंके माया- 
जारसे जो चाहे समझाया जा सकता है, प्रत्येक आदमी पीछे 
प्रतिदिन पावभर दूधकी क्या बात, अधिकांश लोग ऐसे 
हैं, जिनके पेटमें, प्रतिदिनकी बात दूर रही, महीनेभरमें भी 
, एक तोलातक दूध नहीं जाता । परन्तु इन “सर” छोगोंके 
'सर'मे वास्तविक स्थितिके लिये स्थान कहाँ ? 
भारतमें सबसे अधिक संख्या हिंदुओंकी है । प्रान्तीय 
धारासभाओंमें १४९५ सदस्योंमें ७७८ हिंदू हैं । केन्द्रीय 
व्यवस्थापकसभामे भी उनकी संख्या आधेके लगभग है। 
परन्तु इतना होनेपर भी गोरक्षाकी ओर उनकी उदासीनता 
है य तो प्रत्येक हिंदू गो-प्रेमी है, पर उसके लिये लगन 
रैना दूसरी बात है। धारासभाओंमें जो हिंदुओंके प्रति- 
धि वनकर गये हैं, उनकी इस ओर उपेक्षा 
Sex शोचनीय है | वास्तवमें अपने संस्कारोद्वारा वे गो- 
ममी बने हैं, पर उनके हृदयमै उसके लिये वह श्रद्धा नहीं 
' जी प्रत्येक हिंदूके हृदयमें होनी चाहिये । कहा जा सकता 
इन धारासभाओंमें सभीके Relat ध्यान रखना है) 
= ls भी बसते हैं, उनके दिलको दुखाया नहीं 
पोत्र | NIR एक wat दलील z | git 
अनिवार्य है?, ऐसी बात नहीं है । दूसरे Hades 


वेष की S 
की जानेवाली गायोंकी संख्या तो नगण्य है | इस सम्बन्धमें 


३८९ `: 
समझोतेसे बहुत कुछ काम लिया जा सकता है | कई 
देशी राज्योमें गोवधकी मनाही है, वहाँ TEE a जा 
ऐता नहीं कहा जा सकता, पर तब भी वे असन्तुष्ट नहीं हैं । 
र क ल प्रभको छोड़ भी देते हैं, तब भी 
गोता ततर र ब यार कब 
का सहार देखकर इधर सरकार भी कुछ विचलित हुई 
डळ बाध्य होकर गोरक्षाके सम्पन्धमे कुछ आज्ञाएँ 
कालनी पढी हैं । एक ART दूध देनेवाली या गाभिन 
गाय और दस वर्षसे कमके वेलके वधको रोका गया | इसके 
अनुसार TAR, मद्रास, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, उड़ीसा, 
बिहार, आसाम तथा सिन्धकी प्रान्तीय सरकारोंने भी तीन 
सालसे कम आयुके सत्र बछड़े-बछड़ी, तीनसे दस सालतकके 
कामके योग्य बेल, TAK, गाभिन या गाभिन हो सकनेवाली 
सब उम्रकी Was वधपर प्रतिबन्ध लगाया। परन्तु इन 
आशाओँका पालन होता है या नहीं, इसको देखता कोन 
है? राजनीतिक Tear हद निकालनेमें पुलिस बढी तत्पर 
रहती है, परन्तु ऐसे कार्योमें उसकी उदासीनता प्रसिद्ध है | 
कलकत्तेमें सप्ताहमें केवल एक दिन गोवध बंद कर देनेका 
नियम बना देनेसे हजारों गायत्रेलोंके प्राण बच गये । गोचर- 
भूमिके सम्बन्धमें भी कई उपयोगी नियम बनाये जा सकते 
हैं | इस तरह धारासभाएँ यदि चाहें तो गोरक्षामै बहुत 
कुछ हाथ बटा सकती हैं | । 
ब्रिटिश-शासक बड़े नीतिनिपुण होते हैं । मौखिक सहानु- 
भूतिकी उनमें कमी नहीं है । भूतपूर्व वाइसराय लाड लिन- 
लिथगो गोप्रेमके लिये बड़े प्रसिद्ध हुए । भारतसे जाते समय 
आपने अपने एक भाषणमें कहा-- इस महान्‌ कृषि- 
प्रधान Baa जो संसारमै सबसे बड़ी जन-संख्याको खाद्य 
देता है; वीजारोपणके बाद प्रत्येक उगनेवाला पौधा पशुके 
द्वारा हल चलाये जानेके कारण उसका ऋणी है । इसके 
अतिरिक्त शहरोंकी जनताके लिये जो खाद्य उसन्न होता है, 
उसका भी प्रत्येक दाना बेलोंद्वार दी छाया जाता है। 
प्रत्येक बालकका खास्थ्य, केवळ स्वास्थ्य ही नहीं, उसकी 
बुद्धि भी और इस प्रकार भारतकी करोड़ों जनताकी शारीरिक 
तथा बौद्धिक उन्नति इस बातपर निर्भर है कि देशके वालकोके 
लिये कितना और कैसा दूध मिलता है | सच तो यह है कि 
रु वास्तवमे भारतकी आर्थिक व्यवस्थाके और इस देशे 
करोडौं प्राणियोंद्वारा चिरकालसे उन्हे जिस भद्धाकी दृष्टिसे 
देखा जाता दै, उसके ठोस आधार हैं ।? परन्तु Salat 
नाकके नीचे दिल्लीमे ही प्रतिदिन. १६०० से २००० तक 
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३९० 


O € 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


Seas जानवरोंका वध होता रहा | ह डात त्य हे। एन मि oS अधिकांश दूध 
देनेवाले पशु थे और लगभग १२ अतिशतर्क पेटमें बच्चे 
थे। इसका उल्लेख करते हुए “दिल्ली के Ene 
रिपोर्टमे कहा गया था कि “वध क्रिये वाले ऐसे पद्मुओं- 
की संख्या वर्षमै एक लाखतक पहुँच जाती है ।! बड़ी-बड़ी 
गोप्रदर्शनियाँमै दूस-पाँच मोटी-ताजी गाये और पाँच-सात 
दृष्ट पुष्ट साँझ देख ठेनेसे ही; जता कि वाइसराय महोदय 
किया करते थे, न तो गोरक्षा ही| होती दै आर न “नस्ल? 
ही सुधर सकती है । 

शीघ्र ही केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारासभाआंका 


निर्घाचन होनेवाला है । इन नव निर्वाचित स्‌ 


द्वारा ही भारतके भावी “शासनविधान' भामो. 
सम्भावना है । इस वार इन सभाओंमें च 
ऐसे ही प्रतिनिधि भेजने चाहिये, ज्ञो ७० 
विचारके हो और जिनके हृदयमें गौके pa 
श्रद्धा हो। बाहरसे प्रवल लोकमत और ये ब 
घाराखभाओंका दवाच पड़नेपर ही विदेशी सरक 

की आँखें इस ओर कुछ खुळेंगी । क्या हम आशा क 
करें कि इस बार अपना मत देते समय "कल्याण 
पाठक इसका पूरा ध्यान FAN ! i 


कण 


— BHR 
गायों तथा दूधकी बाबत भारत तथा इंग्ठेंडकी अवस्था 


इंग्लैंड तथा संसारके अन्य देशोंमें खेती बेलोंसे नहीं; 
घोड़ोंसे या मशीनोंसे होती है | वहाँके लोगोका मुख्य आहार 
मांस होनेके कारण हमारे देशकी तरह उन्हें दूधकी बहुत 
आवश्यकता नही, AA तथा दूधका अधिक महत्त्व नहीं, 
फिर भी उन देशोंमें केवल जनताकै स्वास्थ्य तथा शक्तिकों 
दृष्टिमें रखते हुए जन-संख्याके अनुपातसे दूधका अधिक 
व्यवहार तथा गोवंशको उन्नत करनेके लिये बहुत धन व्यय 
होता दै | भारत तथा इंग्लेडकी ही अबस्थाको देखें 


| भारतव्रप | is 
जनसंख्या ४० करोड़ | ५ करोड़ 
गोवंदा ९ करोड़ । १ करोड़ 
गोवंश तथा दूधकी | 
उन्नतिपर वार्षिक i 
t 
खर्च ६२ लाख रुपये | ५ करोड़ रुपये 
e e 

प्रतिमनुष्य खर्च | ढाई आने | एक रुपया 
प्रतिगाय खच | ग्यारह आने । पाँच रुपये 
प्रतिमनुप्य दूधका 
खच ३ छटोक a 

=a १३ छाक _ २० छटॉक 

इग्लेडमें कितने ही 


, ईंग्लैंडमें आदसमि्वोको मुफ्त अथव 
( सती पैसे सेर ) दूध मिळता है | बह ze तीन 
न i साप्ताहिक १४० आस या नित्य १० 
rik 1 जाता हे । पर हमारे अभागे देशमै दूघकी 
ae an ।दूधन मिलनेके कारण लाखों वच्चे 
कोल मरत "धा कमजोर हो जाते हैं | दूधका मु 

1 मिना तो कहाँ, सात आठ आने सेर देनेपर भी 


Deo 
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शुद्ध दूध नहीं मिळता | लार्ड लिनलिथगों कमीशनने 
१९२३ में बतलाया कि इंग्लेंडमें पिछले चार ay दूध 
खपत ढुगुनौ हो गयी पर हमारे यहाँ एक-चोथाई भी 
नहीं रही । 

दूधकी खपत बढानेके लिये इंग्लेंडने सन्‌ १९३७ 
“अधिक दूध day आन्दोलनपर ही नौ लाख रुपये सर्च 
क्रिये | अमेरिकामै gest खपत ८४७ पौंड वाफे 
१००० पोंड हो गयी | 

लेटविया-जेसे केवल बीस लाखु जनसंख्याके देशमै १९३२ 
से २५ तक ही दूध तथा मक्खन आदिकी उतत्ति तीस प्रत . 
शत बढ़ गयी, जब कि जन-संख्या केवल ढाई प्रतिशत ही 
बढी | डेन्माकमे सन्‌ १९०१ में दूधकी पैदावार २४६०००४ 
टन थी, जो १९३४ में ५३,१३,६०० हो गयी | ata 
दूध देनेकी औसत ४८५० पौंडसे बढ़कर ७०५५ पौड होगी | 
( सरकारी दूध रिपोर्टसे ) । भारत-सरकारके रा 
सलाहकार श्रीडब्ल्यू एच्‌ किवॉने २० TAA 
हार्डिज्ञ पुस्तकाल्यमे भाषण देते हुए ara fe पु 
विकट समयमें भी बेल्जियम, नावें) | 
वर्षतकके वरद्चोको प्रति स्॒ताह १८४ औँस या A 
छटॉक तथा स्वीजरलेंडर्मे कठिन परिश्रम al 
नित्य दस छटाँकसे अधिक दूध मिल रहा है I aa 
रिपोर्ट १९४३ के पृष्ठ १७ पर लिखा है, पशुओं रति 
तथा नस्छ-सुधार आदिपर भारतवर्षमें at अमस ` 
( गाय-मैंस आदि सबपर ) सालाना खच होता ह) | 


गम ] (#8 
तथा अन्य देशॉमें प्रतिपश्चु एक रुपया वार्षिक ' 


i 
$ 


बिना ताजकी महारानी 


रवि होमरने BH वरजिलने a होरेसने प्रेम, दान्तेने नरक और मिल्टनने स्वर्गका गीत गाया । 
परन्तु मुझमें यदि इन सब सिद्ध कवियोंकी सम्मिलित प्रतिभा होती औ 


सार ओता बनकर सुनत तो मै अपना रा तानपूरा रा हाता 
तथा सारां a श्रोता बनकर सुनता ता पना द्वदय खोलकर गोका गीत गाता; उसके गुण बखानता आर aa 
गान यावचचन्द्रादवाकर अमर कर देता l 


यदि मैं मूर्तिकार होता ओर संगमरमर पत्थरमें टॉकीसे अपने विचार मूर्तिमान्‌ कर सकता तो संसारकी पत्थरकी सब 
at छानकर विमलतम; DATA, संगमरमरकी Ta हूँढ लाता ओर चन्द्रज्योत्लासे पुलकित, निरभ्र नील आकासे 
fed, किसी मनोहर वनमें निर्मळ जलके समीप) पश्षियोंक्े मधुर गुञ्जारवके बीच, बैठकर अपने प्रेम-धर्मके पवित्र कर्ममें डग 
बाता | उस शीतल DH संगमरमरका सारा खुरदरापन अपनी छेनीसे छीलकर उसे इतना कोमल बना लेता कि उसमे मेरे 
aaa गौकी मूरत निकल आती | उसके विशाल, करुणामय नेत्र होते, वह अपने TR स्तनोमे भरा हुआ पुष्टिकर पेय पान 
इरानी प्रतीक्षामे खड़ी ओर प्रेमसे उस अमृतके लेनेवालोंको सुख, आरोग्य एवं बलका आशीर्वाद देती हुई देख पड़ती | 
. गौ बिना ताजकी महारानी दै, उसका राज्य सारी समुद्रवसना पृथ्वी है। सेवा उसका विरद है और जो कुछ वह 
adi है, उसे सौगुना करके देती है । 
यदि आज संसारकी सब ME मर जायँ या ठाठ हो जाय तो कल ही मानव-जातिपर भयानक सङ्कट आ पडे | रेलकी 
सड़कें) बैंक, कपासकी FAS, इन सबके बिना हम लोग मजेमें अपना काम चला सकते हैं; पर गौके बिना मानव-जाति रोग, 
क्षय और अन्तमें विनाशको प्राप्त होगी । गौका हम वह सम्मान ओर स्तवन करें जिसके वह योग्य है । मुझे आशा है कि 
ज्यो-ज्यों हमलोग जञानके क्षेत्रमें आगे बढ़ेंगे, क्रूरता और खार्थपरता छोडेंगे, त्यों-त्यों उन गौओंकी हत्या करना और उनका 
मांत खाना भी त्याग देंगे, जो हमें बल देती; सुख पहुँचाती ओर हमारे TAH प्राण बचाती हैं | 
--श्री माङकम. आर. पेटर्सन. अमेरिका टेनेसी प्रान्तके भूतपूर्व गवर्नर 


SOS 


मानव-उन्नति गोरक्षापर निभर है 


गाय ही सभ्य मानव-समाजकी घाय है | किसी भी देशकी सम्यताकी उन्नतिका अनुमान ae कई Ta 
बताये जाते हैं | कहीं लोग पुस्तकोंपरसे ही मानव-सभ्यताकी कल्पना करते हैं, कहीं, ध्म-मन्दिरोको TEN तात 
जाती है तो कहाँ बोकी बुद्धि ही इसका मूल आधार बताया जाता हे | किन्द गायदवारा ही उस्का ढा 
लगाया जा सकता है । हमारी सभ्यता तो गो-प्रधान THAT ही है ( Ours is the cow-milking civilization ) 
जहाँ गोवंश उन्नत न हो वहाँ श्वेत जातिक्रा गुजर नहीं हो सकता | | 
हो वहाँ श्वेत जातिका गुजर न 
रोकी उन्नति करनेमें 
हम चाहते हैं कि wait यान्त्रिक हल और गायका विशेष रूपसे प्रचार हो । यदि इन दो विषय 
ee करे तो west पर त्याची द मेधाःशक्ति और समृद्धि प्राप्त कर सकते 
à = आनन्द 
हैं gasata ( Dairy Industry ) की क है i 
मानव. J- बन औँ सभ्यताक दृ फे एः विदो प्र (| d ho र 
ह Pe और खीजरहैँड हैं । इनमेते एक देश TSA केन्द्र 
यूरोपमें दुग्ध-व्यवसायमें अग्रणी देश SA हालेंड अ मा संस्कृतिका निर्माता है या संस्कृति ही गो-वंश निर्माण 
ओर दूसरा सब राष्ट्रकै न्यायालयका मुख्य स्थान है! Ti दोनों एक साथ ही रहेंगे । ( "गोरक्षा! ) 
9 यह विचारका एक विषय हो सकता है; पर -मेरे बिच ARA 


वना है 


a 
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ढोंगियोंसे बचो 


रेल्गाड़ीकी aces: RË होनेवाली सो-पचास 
मीलकी यात्रामें हमें जितने ie ) गोरक्ष क्य 
- आदि मिलेंगे, उतने और कहीं न मिलेंगे | वे पेसोंकी 


पेटी खनखनाते हुए अपने गर्दभघोषसे यात्रियोंके आनन्द 
आसन्न और खतन्त्रताका बड़ी निर्दयतासे भंग करते हैं, 
यदि ईमानदारी और सचाईसे सोचें या खोज कर तो इन 
सब Grits ९५ प्रतिशत धूर्त ही मिलेंगे । मेरे घरमे एक 


बाँड़ी बकरी न हो तो भी मैं गोरक्षाका कार्य कर सकता हूँ | 


और पैसोंदी पेटी लेकर घूस सकता हूँ क्योंकि मानस- 
शाका मैं पूरा जानकार हूँ । दुनिया कनेको तयार है, 
कोई झुकानेवाला चाहिये । मैंने ऐसे कई गो-सेवकोके 
जीवनके पूरे रंग-ढंग देखे हैं ओर मुझे यह जानकर दुःख 
होता है कि हमारे भाइयोंकी बुद्धिका इतना दिवाला निकल 
गया है ! 


हमारे सौभाग्य या दुर्भाग्यसे देशमै ऐसे झुकानेवालोंकी 
कमी नहीं है | गोसेबाके नामपर इन ठगोंको देना बिल्कुल 
मूर्खता है । भारतवर्षकी अवनति ऐसे अन्धदानोंसे भी 
कम नहीं हुई है | ऐसे धर्मदूर्तो, ठगों और पाखंडियोंको 
दान देनेसे न गायका कल्याण होता है, न देनेवालेका ओर न 
ठेनेवालेका ही | इन मन्दबुद्धिवाले, .सबकी बातपर 
विश्वास कर लेनेवाळे भोले भाइयाँको केसे समझायँ कि यह 
पैसा-दो-पैसा इन लोगोंको देनेकी अपेक्षा यदि इन्हीं पेसोंका 
दूध, नहीं तो छाछ ही खरीदकर अपने बच्चेको पिलाओगे 
तो तुम्हारी सच्ची गो-सेवा तथा तुम्हारे भूखे बच्चेके 
भीतर रहनेवाले नारायणकी सेवा और पूजा होगी और 
तुम्हारी यह पूजा चित्रगुप्तकी बह्दीम जमा होगी । 


पाँच पगवाली गाय या दो-जीभवाळे $ 
पश्चओंको लेकर, Tet घड़ी-घंटा लटकाकर और 
पाखंड बढ़ाकर कसाईके समान कितने ही लोग 
माला और गेरुआसे सजकर निकल पढ़ते हैं, और 
अन्धे होकर गायके नामपर उन धूर्त और क्रूर 
पैशा देते हैं और बदलेमें पाखंड, पाप और कद 
बटोरते हैं ! 


चेहे 


a F gy 


Cad 


८1 


az 


बहुधा लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी ही गाय 
और थोड़ी-सी घास लेकर राहमें बैठ जाते हैं तथा 
आने-जानेवालोंसे कहते हैं “बाबूजी ! कुछ Mkt धात 
इस गायको खिला दीजिये, Fant भूखी भटक रही है। 
अथवा किसी गायको पकड़कर कहते हैं 'सेठजी | कुछ सगे 


- देकर इस गायको कसाईके हाथमें जानेसे . बचा लीजिये| 


इस प्रकारके ढाँगियाँसे सदा सावधान रहना चाहिये। 


कुछ ऐसे लोग, जो बड़ी अच्छी पोशाक पहने रहते हँ 
और बड़ी सभ्यतासे बातें करते हें, रसीदकी किताबें तथा 
कुछ प्रशंसा-पत्र छपवाकर गोशाळाओंके नामसे दूरदूरे 
amid घूमते और चंदा जमा किया करते हैं। कई 
वार ऐसा अनुभव हुआ है कि उनमें अधिकांश पेशेवर 
ठग होते हैं । कुछ धूत लोग गेरुआ पहनकर मंडली 
बनाकर गो-महिमाके गीत गाते और व्याख्यान देते गग 
और AR घूमा करते हैं और किसी बहुत दूर 
गोशालाका प्रतिनिधि बताकर रुपया माँगा करते हैं | छ 
बातपर विचार करना और फिर भोली जनताको 
तरहसे समझा देना भी गो-सेवाका एक प्रकार है| ( डा० ज०) 


Tae आरोग्य दूधपर निर्भर हे . | 
प्रत्येक बालकका आरोग्य--केवल आरोग्य ही नहीं, प्रत्युत चुद्धि-उसके द्वारा पिये हुए दूधके परि | 


और प्रकारपर अधिक अवलस्बित है। भारतके ऐसे करोड़ों a 
हो बच्चोंके शारीरिक विकासका 
आरोग्य, उनकी वुद्धि दूधके परिमाण और प्रकारपर निभर है । कक qa) | 


ard लिनलिथगो ( ए आई० एस्‌ TRAT 
क | 
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यन्त्रोंकी अपेक्षा बेल ही लाभदायक 


( लेखक--श्री न० ग आपटे, बी०ए० ) 
वृष-शक्तिका Weta विवेचन 


हमारे यहाँ Cad शीघ्रता और कम 
ce खेती करनेकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । 

FHS ; ही हमार geit अर्था 
RA खमावतः ही हमारा ध्यान क्टर त्‌ 
आपसे चलनेवाले यान्त्रिक हों ओर अन्य यन्त्रौंकी ओर 
जता है । तेलके इंजनसे चलनेवाले ऐसे कई यन्त्र निकले 
भी हैं और Su कुछ लाभ भी हैं । मुख्य ८ न 
ही बतढाये जाते हैं कि यह स्वावलम्बनका माग है ओर 
इसमें खर्च भी कम होता है 1 पर तैल-दाक्तिसे जितना ही काम 
छिया जायगा) TARA ( वेलोकी शक्ति ) उतनी ही बेकार 
होगी) यह तो स्पष्ट ही है । इस लेखमें यही दिखलाना है 
कि तैल्दाक्तिकी तुळनामें इषशक्तिका प्रयोग ही अधिक 
लाभदायक है | 

राष्ट्रहित एवं aaga सिद्वान्तोके आधारपर निर्मित 
होनेवाले नये यन्त्ोके विरुद्ध हमें कुछ नहीं लिखना है | परन्तु 
अभी जो यान्त्रिक उपक्रम हो रहा है, वह अधिकांशमें स्वार्थी 
और अज्ञानी लोगोंकी ही प्रवृत्ति है । यदि निरपेक्ष लोकः 
नेताओंके वैज्ञानिक अन्वेषणके फलस्वरूप यन्त्रोंका निर्माण 
और प्रचलन हो तो बेलोंका ही पक्ष लेकर बैठ रहनेका कोई 
कारण नहीं है | 

सामान्यतः भारतवर्षमें किसी भी जातिका बेल कितने ही 
कार्मोमें आता है और खेतीके काममै तो उसका स्थान बड़े ही 
महत्वका है । खेतपर जो कोई काम जल्द या धीरे-धीरे किया 
जाता है, वह सारा काम, कच्ची या पक्की सड़कोंपर गाडी 
खींचनेका काम, और खाद देनेका काम, ऐसे सभी काम 
Acer होते हैं । अर्थात्‌ किसानके लिये किसानीके हर 
काम और स्थानमें बेल्से मदद लेना जरूरी है | 

खेतीकी दृष्टिसे खेत जोतना तथा खाद देना, ये दो 
महत्त्वपूर्ण कार्य हैं । कोई भी यन्त्र ये दोनों काम नहीं कर 
सकते | केसी ही पथरीली जमीन हो, यैल खेत जोत सकते 
है। कैसी ही पहाड़ी जमीन हो; वैल ऊपर-नीचे आ-जा सकते 
हैं। पर West चलनेवाले यन्त्रके लिये यह सम्भव नहीं | 
ही बेल हू चला सकता है, वही बोझ और गाड़ी खींच 
ता है, लकड़ी आदि ढोकर एक खानसे दूसरे खानपर 
"इंचा सकता है । पर इम छोटे-से-छोटा इंजन ले तो वह 


इतने अनेक प्रकारके काम नहीं कर सकता | एक विशेष 
बात यह है कि एक नियत शाक्तिके इंजनसे आवश्यकता 
पड्नेपर उस नियत शक्तिसे अधिक काम नहीं लिया जा 
सकता; पर मोका पड्नेपर बैछोसे उनकी सामान्य शक्तिसे डेढ 
गुना काम लिया जा सकता है । 


इसके अतिरिक्त बेरे खाद भी मिलती है | भारतवर्ष- 
में खेतीका सारा दारोमदार खादपर ही है पर किसी यन्त्रसे 
खाद नहीं मिल सकती | भारतवर्ष उष्ण करिबन्धके समीप- 
का देश है; अतः यहाँका तापमान ११८ डिग्रीतक बढ़ सकता 
है | इस उष्णताके कारण जमीनके बहुत-से प्राणिजन्य तत्त नष्ट 
हो जाते हैं। अतः जिस अनुपातमें बाहरसे इन तत्त्वोको जमीनमें 
पहुँचाया जायगा, उसी अनुपातमें फसल भी अच्छी या खराब 
होगी । कारण, इस प्रकारसे वनस्पतिर्योकी gah लिये 
आवश्यक नाइट्रोजन ग्रहण करनेयोग्य रूपमे मिल 
जाता है । इन प्राणिजन्य तल्वोंसे जमीनकी सच्छिद्रता 
बढ़ती है, जिससे वह उचित परिमाणमें (नमी) एवं वायु भी 
ग्रहण कर सकती है । नाइट्रोजन ( नमी ) और हवाके योग्य 
परिमाणपर ही वनस्पतियोंकी वृद्धि निर्भर है | यदि ये तीन 
बातें न हों तो कितनी भी खाद डाली जाय) उससे कोई 
लाम न होगा | भारतवर्षकी RRRA गोबरकी खाद ही 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | खेतीकी पैदावार भी इसीपर 
पूर्णतया निर्भर है । कोई भी यन्त्र ऐसी खाद उपलब्ध नहीं 
करा सकता; यह बात सूर्मप्रकाशके समान स्पष्ट है। 

कृषि-विभागने “ताग? तथा वेसी ही अन्य वनस्पतियोंकी 
खेती कराकर उनसे खादका काम Saar निश्चय किया है D 
खादकी दृष्टिते यह तरीका अच्छा हे । इससे पर्याप्त मात्रा 
सिल सकती है | परन्तु इतना ही विचार 


इस वनस्पतिका उ उपयोग 
सकता | “ताग? की एक 
कि लके जितना ही खर्च लगता है | यदि उसी खेतमें . 
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*तागकी 
समयमै दो जानवरोक्रे लायक साठभरका घास पैदा हो सकता 
है। ये दो जानवर उसी THAR साछभरतक्र काम करेंगे 
और खाया हुआ fear खादके रूपमें लोटा देंगे । 
गोबरमें शरीरकी आँतोंकी क्रियाके कारण बहुत अधिक 
नाइट्रोजन होता है। जमीनसे निलवेके द्वारा लिया हुआ सारा 
नाइट्रोजन खादके रूपसे कुछ समृद्ध होकर ही जमीनको वापस 
मिलता है | क्योंकि काम करते समय चारेके कार्बोहाइड्रेट्स 
ही खरचं होते हँ, जिनका खादकी दृष्टिसे कोई उपयोग नहीं 
है | इस प्रकार 'ताग? पैदा करनेमें जो शक्ति वेकार जाती 
'है, उसका उपयोग कर बेल सारे वषभर खेतपर काम कर 
सकता हे | अतः “ताग? के पहले आवश्यक अन्नकी फसल पैदा 
-करना लाभदायक होगा | इससे अधिक अच्छी खाद भी मिल 
“सकती है ओर बैलकी शक्ति मुनाफेमें मिलती है | ताग? की 


७ € 
* मातरः TATA गावः सवखुखप्रदाः % 


की जगह शिया याय री. हा मामित रासायनिक कियाद ऽ की खेती की जाय तो उतने ही अपेक्षा प्राणिजन्य रासायनिक क्रियाद्वारा तैयार होनेवाली 


अधिक उपयोगी है। गोबर यान्त्रिक पद्धतिसे तैयार हे 
खादकी अपेक्षा अधिक अच्छी खाद है । इन्दौर त 
स्थानोमें विभिन्न प्रकारकी रासायनिक करियाओंद्वार sl 
आदि डालकर ) खाद तैयार करनेका प्रयत्न किया "(नेम 
पर कोई भी प्रयोग छोटे पेमानेपर भी काममें eel 
सफल नहीं हुआ ca इस MAR सभी ei Mi 
करनेपर स्पष्ट हो जाता है कि बहुत ही सस्ती और 

उपयोगी खाद देनेवाले बेलके समान दूसरा कोई यन्त्र न 
है। बेल उत्कृष्ट खाद तैयार करता हुआ हरी नस 


' खादकी ERA निरर्थक कावांदाइडेट्सको शक्तिमें परिवर्तित 


कर खेतीका काम मुफ्तमें कर देता है । बैलमें यह बहुत ही 
बिचित्र गुण है | अर्थशास्त्रकी किसी भी दृष्टिसे कृपिमे Se 
स्थान कोई भी यन्त्र ग्रहण नहीं कर सकता | 


—$—0000900000 कला 


दुग्धाश्रम (Lactarium) 


मनुष्यों और विशेषतः बच्चांके लिये अपनी माका 
( मानव- ) दूध सत्र gai सर्वश्रेष्ठ पोषण है । जिन 
'बच्चौंकी माताएँ मर गयी हों) जो जीवित होते हुए भी दूधकी 
कमी या शरीर रोगयुक्त होनेके कारण, अथवा अपना स्तन- 
सान्द्य नष्ट न हो जाय इस प्रकारकी अमातृत्वोचित- 
रूप गर्विताबत्तिसे अपने बच्चोको अपना दूध नहीं पिलाती 
हो या नहीं पिला सकती हों, उन अभागे aah लिये घाय 
( Wet-Nurse ) का दूध अच्छा है ! किन्तु धायका 
विचार खूब सोच-विचारकर करना चाहिये | इसके बदलेमें 
बकरीके दूधसे भी काम चळ सकता है । काली बकरीका 
दूष विशेष लाभकारी है; क्योंकि काली बकरी अधिक 
जगली होनेके कारण, जंगलके घने भागोमें प्रवेश करके 
विविध प्रकारकी वनस्पतियाँ खाती रहती है | इसके 
अतिरिक्त काला रंग होनेके कारण उसके शरीर एवं दूधमें 
सूयकी गर्मी दा-चार अंश ( Degree ) अधिक 3 
अत; उसके दूधका यी 
| दूधका पाचकरस ( Enzymes ) अधिक 
सफल होता है एवं बच्चोंको अधिक नीरोगी रख 


है | यद्यपि बकरीके 
TA अधिक मिलता-जुल्ता है 
'फेफड़ोंमें बळगम भर जाने 
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छि. बेटीनोटीने सन्‌ १९२८ में प्रारम्भ की थी । यह 


इसका प्रयोग भी किया जाता दै, परन्तु फिर भी बकरी 
दूध जितना सहज प्राप्य न होने के कारण इसका प्रचार कम है| 
किन्तु मानव-स्रीका दूध तो सबसे अच्छा है | चीन 
जापान आदि देशोंमें तो गाय, मेंस, बकरी आदिके दृष 
भाँति खिर्योका दूध भी मोल बेचा जाता था । इतना ही 
नहीं, Teh राजमहलों ओर सरदारोंके यहाँ कुमारियोग्र 
दूध भी निकाला जाता था तथा बेचा जाता था । शे 
भी बढ़कर यह बात थी कि कुमारियोंके स्तनोसे भी दुग्धपान 
किया जाता था । “एक शाहनशाहके लिये ३०० कुमार 
दुग्धपानके लिये थीं । ऐसा वर्णन एक wet पुल 
मिलता है । संतति-नियन्त्रणके लिये अपनी पत्नीकै खा | 
करने तकका उल्लेख भी उस पुस्तकर्मे मिलता हँ“ 
प्रकारके आसुरी प्रयोग भी वहाँ चलते ही होंगे | ` 
> ग ए 
यह तो हुई बिल्कुछ जड्वादकी) भोगवाद* aa 
विज्ञानके व्यभिचारकी वात ! अब मैं जड़वादसे सेवा 
एक अनोखी बात सुनाता हूँ । स्त्रियोका दूध 


adit aa डाः | 
विकनेकी व्यवस्था बुएनोज्ञ ऐसंमें saree । 


थी बच्चोंके लिये मानमीय दुग्धे ETA A aL 
इन दुग्धाश्रमोमे कई सुधार एवं विस्तार na qt 
ये दुग्धाश्रम तो सर्वथा सेवाश्रम ही हैं । RI E 


* भारतका राष्ट्रीय पेय १: 


बाचा x 
तकी माताओंको पर्याप्त मात्रामें अथवा विल्कुल ही दूध 
क ga मिलता है । जो धायें अपने वच्चोंको दूध न 
नी ह कक अपने षको वेच देती थीं, उनके खानपर 
वाम खापित हु दै । यहाँपर माताएँ अपने बच्चोंको 
पिलनेके बाद बचे हुए दूधका दान किया करती हैं । 
इस प्रकारकी संखाएँ, म्युनिसिपलिटियोद्वारा चलायी 
जती कै और वह भी व्यापारिक ढंगसे नहीं) बल्कि 
संर्षण-केन्द्र (Welfare Centre) के रूपमै | इन 
भमा उद्देश्य दै माताका--( गाय साताका नहीं, 
मता-गायका दूब मात करना, रखना एब 
आतरश्यकतात्रालोंको बॉट देना । जो माताऐ धात्री 
(Wet-Nurse ) नहीं, दात्री ( Donors ) की हैसियतसे 
दूध देती हैं, उनके बच्चोंके पालन-पोषण : आदिकी सम्पूर्ण 
व्यवस्था इन दुग्धाश्रम-संस्थाओं द्वारा ही होती दै । 


“४४०४५१४५७४ ० eee 


जो माताएँ गरीब होती हैं, उनको सहायताके mi 
एक मिटर ( लगभग सवा दो रतल) दूधके लिये 
२० रुपये (5 Pesos) दिये जाते हैं । डाक्टर 
व्यवस्था पत्र ( Prescription ) के अनुसार ही दूध बाँटा 
जाता हैं तथा खरीदारकी खितिक्रे अनुसार उसका 
मूल्य भी लिया जाता है । गरीबोंको दूध मुफ्त भी 
दिया जाता है | 

( Hausen & Dairy Bulletin June 1937 ) 


जिस प्रकार रक्तकी ब्रेक ( Blood Bank ) होती दै; 
उसी प्रकार यह दूधकी वैंक ( Milk-Bank ) समझिये ! 
उपयुक्त वर्णनसे मालूम हुआ कि स्पष्टतया एवं सावधानीसे 
दुग्धाश्रमोंका सञ्चालन होता है । हमारे धनी-दानी छोगोंको 
अपने धन एवं दानका उपयोग करनेक्रे लिये इस प्रकारके 
कई सुन्दर कार्य मिल सकते हैं ! (डा० जा० ) 


— RSE 
भारतका राष्ट्रीय पेय 
मधुपेय ( मधुपर्क ), दूध, लस्सी और पानी 


स्वादुरसो मधुपेयो वराय । 
( ऋग्वेद ५। ४४। २१ ) 


चीनकी चाय; अरबकी काफ़ी, रूसका वोडगा, ईरान- 
की शराब और पड्चिमकी दारू इत्यादि उनके राष्ट्रीय पेय कहे 
जा सकते हैं । भारतवर्षका राष्ट्रीय पेय क्या था अथवा हो 
सकता है --यह विचारणीय विषय है । प्रत्येक देशका कोई 

THe राष्ट्रीय पेय अवस्य होता है । वेद-कालमें तो सोमकी 

महिमा अपार थी, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सोम-पान- 

का अधिकार केवल areata ही था | 
kay 3S दूध होय ते कनक पात्र मॉ ठेर । 
WHR त्राह्मणसुतने झर,चगए बमासीने वमन करावे' ॥ 
_धीरो० 

_ 'सिंहनीका दूध केवल स्वर्ण-पात्रमें ही sex सकता है | 

अमपान केवल ब्राह्मणपुत्र ही कर सकता है, कोई अनधिक्रारी 

Win तो वमन ( उल्टी ) हो जायगा ।! 

न पंक्तियोसे सोमके महत्त्वका प्रमाण मिलता है | गायः 
भी यञञ-काळमें सोम-पान करानेका उल्लेख वेद-साहिलमे 
है । किन्तु आज वह ate aie ae ef 

अहे हैं इसकी एक-एक पत्ती चन्द्रमाके साथ दिनःदिन 


घटती-बढ़ती थी । हमारे धार्मिक साहित्यमें “मधु” शब्द 
बहुत आता है | संभव है “मधु? ही राष्ट्रीय पेय हो । मधु 
शहद या मधु-जेसी मीठी कोई वस्तु होनी चाहिये । 

आर्थसंस्कृतिमें मधुर रसको ऊँचा खान दिया गया है। 
खट्टा, खारा; तीखा, कठुजये रस तो वातप्रधान राजसिकः 
तामसिक व्यक्तियोंके लिये अधिक अनुकूल zl पित्तप्रकृति- 
वाले सात्विक पुरुषोंके लिये तो मधुर रस ही उत्तम है हे 
यह बात श्रीमद्भगबदीताते और अतुभवसे स्पष्ट है | आयुर्वेद- 
का भी ऐसा ही विधान है 

az पित्तं गेहे वित्तं, चित्त egg ५ 
अर्थात्‌ शरीर Bas हो; घरमै पैसा हो ओर चित्त 
के पादपद्मोमें लगा हो | 

गा शरीर होनेसे सात्विक, पुष्टिकारक, रसदार) 
fara, खिर आहार ही--जो आयु, बल) TA 
rere, सुख और प्रतिको बढानेवाळा होता व 
cert as 6 आकर बीबर स्वार्थी, 
पैसे हाँ; परन्तु खाने-पीनेमै ही लगकर 


इसके लिये मन सदा- 
जडवादी ( पार्थिव ) हीन बन ज रहना: दाहि 


र्ग त्रित किया गया है | सचमुच हमारे 


ह्य 
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३९६ 


e . € 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


न जलवा झोर आप 7 जम 
देशमें जलवायु ओर 


भ्रीकृष्ण-चरणोमें रति | 
हाँ, तो सर्वप्रथम मधु चाहिये | यह मधु शक्कर) मिश्री) 
मधु) गुड़, दही) दूध, फल-रस आदिसे प्राप्त होता था | 
किन्तु कुछ आगे चलकर मधुका अर्थ शराब-दारू भी हो 
गया था | वह इन्द्रियलोलप छोगोंका काम था । मद्य, सुरा; 
मदिरा, वारुणी शब्दोंका मूल अर्थ वस्तुतः शराब नहीं है । 
उनका अर्थ तो है आकाशसे प्राप्त किया हुआ जल- शुद्ध- 
Aga मेघ-जल ( Aqua Pura ) । वह जल टपकाये हुए 
परिष्कृत जल ( Distilled water ) से भी श्रेष्ठ है | 
इसीलिये तो उसे अमृत भी कहते थे, क्योंकि वह अमृत- 
लोक अर्थात्‌ देवलोकसे गिरता था । वरुणदेव--सुरका 
मीठा, ताजा, आरोग्यप्रद रस ही सुरा या वारुणी है | मद्य; 
मदिरा और मोदक शब्दोंके मूलमै मुद्‌ धातु है, अतः इन 
शब्दोंसे उस वस्तुका बोध होना चाहिये, जो मोद--आनन्द- 
प्रदान करे, चित्तको cat करे | यह सभी जानते हैं कि 
WA मोद नहीं देता; वह तो मद, माद, उन्माद या प्रमाद देता 
है; वह चित्तको बहलाता नहीं वरं बहकाता है | उसमें मोद- 
प्रमोद कहाँ! बाइबिलमें भी इस आकाशसे गिरते हुए जल- 
को प्रभुका सर्वोत्तम पेय ( Lord’s best beer ) कहा है। 
इसीलिये हमारे यहाँ मीठे-ताजे बरसाती जलको कुंडोंमें 
रखते थे ओर अत्र भी राजपूतानेमें रखते हैं। समुद्र-भेसे 
TÈ आकाश-जितने बड़े डमरूयन्त्र ( Distiller ) में 
fag हुए जलको रखनेके लिये तालाब-जेसा बड़ा प्याला 

तो चाहिये ही । र 


अव तनिक जलकी निरुक्ति भी देख ले | ISNA, 
eas अर्थात्‌ आदिसे अन्ततक जो उपकारमें लगा 
रहे, जह है जल | इसमें कितना योगाथ भरा है | जलके सभी 
र्यायोमें अर्थका ऐसा ही खजाना भरा मिलेगा । यदि 
आधुनिक विज्ञानकी दृष्टिते भी देखें तो अधिक मात्रामें : 
पानी पीनेसे भी शराव-जेसा नशा आ जाता है | a 


हमने देख ल्या कि “मधु? शब्दका अर्थ 
( मीठा ) ही है और वह अपने गुणोंके कारण oe 
= अनुकूल He | यह “मधु? पदार्थ खास करके गायका 
दू a TUS गायको प्राकृतिक उत्तम चारा आदि मिले तब तो 
x २ भा अप्यन्तखादिष्ट, मीठा और गुणकारी हो 
| यज्ञर्म देवोंका, घरमें अतिथिक्ता, ; ae 
( बच्चों का- सत्रका मधुपान दूध ही है। र. =. 
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पकताकी दृष्टिसे पोषक 
० 3 
सान्त्वक ( शामनीय--200001108 ), जीवनीय और 
an A `~ रासायनिक सायनिक 
a आतारक्त आर दूसरा क्या हो सकता है! 
(अतिथिनी?--“अतिथिग्व” इसीलिये कहा गया है ५ 
अतिथिका पूर्ण सत्कार गो-रससे ही किया जा सकता है 
७ ~ थिकी v फिरती R | R 
स्वयं भी अतिथिकी भाति ही चरती-फिरती है तथा 
समान आदर-सत्कारकी भी वह अधिक 
क द अधिकारिणी है । वह 
का अथ है । 
मध्यकालमें तो कुछ अघोरपन्थी लोग गोमांस भी खाते 
खिलाते थे, किन्तु सामान्य रूपें वेदशाज्ञरंमें इसका उरे 
as ~ में » an 
नहीं है | वेदकालमें तो अतिथिका सत्कार अतिथिनी (गाय) के 
गोरससे ही होता था । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि कामधेनु मात 
à > 
प्रसादसे ही ससेन्य महाराजाओंका आतिथ्य अनायास ही कर 
सकते थे । क्योंकि रति, मेधा, स्वाहा, स्वधा, शान्ति, क्षमा, धृति, 
स्मृति, कीर्ति, दीप्ति, क्रिया, कान्ति, तुष्टि और पुष्टि आदि 
आतिथ्यको सुसम्पन्न करनेवाली महाशक्तियाँ नित्य ही गोदी 
परिचर्यामे जो लगी रहती हैं । निरे दूधका उपयोग तो लेग 


iss 


. नित्य ही करते हैं । अतिथिके मान-सत्कारके लिये तो बु 


विशेष चाहिये | इसलिये गोरसकी और भी विभिन्न वसर 
पेयाकारमें बनायी जाती थीं और दूधमें भी शक्कर, मिश्री 
इलायची, केशर, बादाम, पिश्ता आदि डालकर या क्सी 
ऐसी ही अन्य विधिसे दूधका सुन्दर मधुपेय बना लेते थे। 

दूध, छाछ, लस्सी तथा शीतल जल ही सामान्य ake 
अपना राष्ट्रीय पेय हो सकता है । और यदि खादिष तया 
पौष्टिक पेय चाहिये तो उसे मधुपर्क या मधुपेय बना हेना 
चाहिये | यह दूध, दही, घी) शक्कर और शहदसे बन सक 
है | मलाईके खानपर इसका उपयोग उत्तम है । क्योंकि पी 
का तत्व अधिक AN मलाईमें स्निग्धता, खाद आर 
मृदुता तो है, किन्तु उसमें पोषकतत्त्व कम हैं | दूष! ah 
घी, शक्कर ओर शहदके संयोगसे जीवनतत्त्व ( विटामिन ) 
की; प्रोटीनकी, शक्करकी, स्निग्धताकी और ATA 
SAGEM आ जाती है | यह है अपनी रस-समीकरण त 
अब भी मधुपर्क या मधुपेय-र्‍या Tara जोभीग | 
दे--इसी प्रकार बनाकर काममें लाना चाहिये | 


५ a 

देवमन्दिरोंमें इस पञ्चाम्ृत-मधुपकका Ta और 
समय मेरे यनर्मे यह विचार आता है कि a ae | 
पोषक कोन है ? पञ्चामृत- मधुपर्क, या इसको कि जि 
देवता ! अन्तमें यही बात समझमें आती € 


# भारतीय आहारम दूध तथा दुग्घाज्ौका स्थान » 


om “मधुपर्क ता इपामरलाद तो सासा enn उसका कृपाप्रसाद तो साक्षात्‌ 
` 

ई ( पञ्चामृत ), दूध’ लस्सी और शीतल जल-- 

यह तम्य और खादिष्ट रस-चवुष्टय आर्य-संस्कृतिके महत्त्वका 

ates है । इसे हमें अपनाना चाहिये । यह ठीक है कि 

से परिवारोंकों आज चायपर ही गुजर 


गरीबीके कारण बडे ~ ` 3 
करना पढ़ता दै । इसीलिये तो गो-उद्धारका यह प्रय्न ह | 


IQ 


याद रखिये, हमें किसी उत्तेजक पेय ( Stimulant ) की 
आवश्यकता नहीं है । उष्णवायुसे शानतन्तु शीघ्र थक जाते हैं, 
फिर उत्तेजक पदाथोद्वारा और थकावट क्यों पैदा करें ? 
जो शान्तिप्रद ( Soothing ) हो, वही हमारा पेय हो 
सकता है, ओर यह रस-चतुष्टय वैसा ही है । गरम पेयके 
लिये गरम दूध, राब, दूध-दलिया, खीर और रोहितककी 
चाय अच्छी है । (डा० जा०) 


BPI YS 


भारतीय आहारमें दूध तथा दुग्धान्नोंका थान 


( टेखक--श्रीयुत प्रोफ़ेसर वी० To व्यास, एम्‌० एस्‌-सी० ) 


भारतवर्ष एक ऐसा देश दै? जहाँ अन्न आहारका सबसे 
आवश्यक अङ्ग है । जव हम इस वातकी ओर ध्यान देते ति 
छ मारत कृषिप्रधान और घना बसा हुआ देश दै, जहाँ 
प्रयेक व्यक्तिकी औसत आय इतनी कम है कि लोगोके 
भोजनका अधिकांश भाग सस्ते पदार्थ- -जैसे अन्न, कन्दमूल, 
मूली-गाजर आदि रहता दै, तत्र उपयुक्त कथन स्पष्ट हो 
जता है । किन्तु हमारा आर्यधर्म 'जीयो ओर जीने दो? का 
सिद्दान्त रखते हुए, त्रिश्वबन्धुत्वकी भावनासे पूर्ण है । इसलिये 
धार्मिकताके कारण उसे सस्ते अन्नमय आहारकी ही शरण 
छेनी पड़ती है । 

इस अन्नमय भोजनमें स्टार्चकी ही बहुछता रहती है ओर 
कैल्शियम, विटामिन ( मुख्यतः ए.. सी. और डी. ) तथा प्रथम 
भेणीके (जेब) प्रोटीनोंकी कमी रहती है । शरीरमै केलशियमकी 


कमी होनेसे हडिडयोंके ढाँचेको काफी क्षति पहुँचती है, 


निवडता आती हे और दातोंकी वृद्धिमे रुकावट आती z | 
विटामिनोंकी कमीसे जीवन-प्रक्रियाके स्वाभाविक व्यापारमें 
दोष आ जाता है तथा रोगोंका सामना करनेवाली शक्ति क्षीण 
हो जाती है । जैव प्रोटीनॉंकी कमी दारीरके विकासमें बाधा 
पहुंचाती है । प्रोटीन सजीव मांसतन्तुओंके बिकासके आधार 

१ अतः ये आहारके अत्यावश्यक अङ्ग हैं | यदि प्रोटीन 


उचित मात्रामै न मिलेगा तो दारीरकी स्थिरता, विकास 


टक a क्रियाएँ जारी न रह सकेगी | यहॉपर यह 
योगी ध्यानमें रखनी चाहिये कि जेव प्रोटीन वानस्पत्य 
ननकी अपेक्षा अधिक सुपाच्य होनेसे श्रेष्ठ हैं; तथा 
॥ प्रोटीनको पूरी तरहसे पचानेके लिये जैव प्रोटीनोंका 
$ निश्चित मात्रामै शरीरमें पहुँचना आवश्यक है | इससे 
होता है कि हमारा अन्नमय आहार अप्र 


होनेके कारण हमारे खास्थ्यको ठीक नहीं रख सकता, अतः 
उसमें कुछ अन्य पदार्थोका समावेश आवश्यक है; ओर Fae 
कैल्शियम, विटामिन तथा जेब प्रोटीन अधिक मात्रामे छ, 
इसलिये दूधका समावेश सर्वश्रेष्ठ होगा | इस प्रकारके भोजनों- 
को “रक्षात्मक? भोजन कहा गया है, क्योंकि ये आवश्यक 
आहारकी कमीसे होनेवाले रोगोंसे हमारी रक्षा करते हैं । 
इन wren भोजनोंमें दूध, फल तथा हरे साग 
आदि सम्मिलित हैं । इन सब पदार्थोमें प्रमुख 
अनुसन्धानकर्ताओं, जैसे डा० ई० dlo मेकूकालमद्वारा 
दूध सर्वश्रेष्ठ रक्षात्मक भोजन माना गया है, क्योंकि इसमें 
सभी खाद्य-तत्व विद्यमान हैं | वाखवर्मे दूध सर्वोत्तम अकेला 
भोजन है और ऐसा अन्यअकेला भोजन प्रात नहीं हो सकता। 
राष्ट्रसंघकी विशेषज्ञ समाके TAA 
केवल दूध ही ऐसा आहार हे जो पूर्ण और सम्पन्न 
आहारके निकट पहुँचा दै । इसमें वे सभी तत्व विद्यमान हैं; 
जो जीवनके विकास और, रक्षाके लिये आवश्यक हैं और वे उस 
रूपमै हैं, जिससे कि शरीर तत्काल उनका उपयोग कर सके | 
दूधकी लाभप्रदताका पता चलता है ओर भारतीय 
आहारकी अपूर्णताको ध्यानमें रखते हुए यह कहा जा सकता 
है कि अन्य देशोंकी अपेक्षा भारत दुग्ध तथा ie दुग्धान्नोपर 
अधिक निर्भर करता है | किन्तु दुर्भाग्यवश अन्य 
उन्नत देशौंकी अपेक्षा भारते दुग्धान्नोंकी खपत बहुत ही 
कम है | आकासे यह पता चलता है कि भारतमें औसत 

प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति दुग्धान्नोंसहित दूधकी खपत ६६ आस 
मानी गयी है । दूसरे देशोंकों देखते हुए यह बहुत ही कम 
.८ औंस, Test ५५६ आस) 


है । कनाडामें ५६८ 
ग्रेट-ब्रिटेनमें ४७ A इन्मार्कमे ४०" ३ औंस) अमेरिकामें 


इससे 
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३५६ आंस तथा जर्मनीमें २५ औंसका औसत है | इसके 
अतिरिक्त भिन्न-भिन्न वर्गके लोगोंके भोजन आर आमदनीकी 
जाँचसे पता चला है कि दूध तथा gaat खपत 
परिवारकी आमदनीके अनुसार न्यूनाधिक दै | अतः देहातमे 
mame अधिकांश परिवारोमे तथा नगरकै मजदूरोमें 
खरीदनेकी बहुत कम शक्ति होनेसे या तो वे लोग दूध या 
दुग्धान्नोंका बिल्कुल उपयोग नहीं करते या ऐसी मात्रामे 
करते हैं, जो नहींके बराबर दै । इसके अतिरिक्त सेनाकी 
बहत अधिक माँगके कारण भी स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी 
है | फलस्वरूप गरीब लोगोंका स्वास्थ्य बहुत गिर गया दै; 
तथा सबसे अधिक क्षति बच्चों ओर दूध पिलानेवाली 
माताओंको पहुँची है | 
अब हमें यह विचार करनेकी आवश्यकता है कि क्या 
कुछ अधिक दूधकी व्यवस्था कर देनेसे स्थितिमें कुछ सुधार 
हो सकता है ? अथवा दूध न मिलनेके कारण निर्बल हुए 
बच्चों ओर माताओंके स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकासमें qa- 
द्वारा निश्चितरूपसे सुधार किया जा सकता है! इस सम्बन्धमें 
किये हुए अनुसन्धानोसे दूधके विकासोन्मुख करनेवाले 
गुणोंका पता चला है, विशेषकर स्कूलमें पढ़नेवाले बर्च्चोके 
विषवर्मे डा० एच० सी० केरी मेनके कथनानुसार “लंदन 
मेडिकल रिसर्च ARE के परिणामोंसे यह जानकर आइचर्य 
होगा कि विकासोन्मुख बालकोंकी क्षुधा-निवृत्तिके लिये 
जितना आहार पर्याप्त है, उसमें प्रतिदिन १ पिंट (१२ 
औंस ) दूध यदि बढ़ा दिया जाय तो प्रत्येक लड़केके वजनमें 
ओसतग ३:८५ पौंडसे ६-९८ पौंडतक वार्षिक वृद्धि होगी 
और प्रति बालककी वार्षिक ऊँचाई भी औसतन १:८४ इंचसे 
९:९३ इंचतक बढ़ेगी | इसी प्रकारके सन्तोषजनक परिणाम 
न या आफ हेल्यद्वारा नियुक्त विशेष समितिने 
यात कथे थ) जो स्काटलडके नगरों तथा कस्पोके स्कूली 
उड्कोकी दृष्टिसे दूध तथा नित दूधके पोषक गुण जाननेके 
लिये बनायी गयी थी । इन निरीक्षणाके फलस्वरूप (पाठशाला 
दूध? ess School-Milk ) की योजना काममै लायी गयी 
जो अमेरिका और यूरोपमरर्मे प्रिद हो गयी । इंड 
सन्‌ १९२१ के शिक्षा-विधान ( Educati 2 
Š १ उन्हें 
जिससे कि पढाईका पूरा-पूरा लाभ मिले 


लड़कोंमें 
लाख ३० हजार अर्थात्‌ ७ EA लाइके meus 


OI inn... 
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कक अभी दाखव म रह ~ कि, अभी हालमें समाप्त होनेवाले यूरो 
भोजन-संकटके समयमै भी स्कूली लड़को fe महामु; 
मात्रापर विशेष ध्यान दिया जाता था | यह । 
कामन्स? में किये हुए वाद-विवादसे स्पष्ट हो जती i 
स्काटलेडके सेक्रेटरी श्रीटाम जान्स्टनने कहा था | Sai 
१९३९ से दूधकी कुल खपत ३४ प्रतिशत बढ i a 
स्काटलेंडमें पाठशालाओंकी छात्र-संख्याके ६७ रति 
स्कूलमें दूध पाते थे | इंग्लेंड और Feat तो अनुपात R 
अधिक था, वहाँ ७८ प्रतिशत लड़के स्कूलमें दूध पाते àn 
उपयुक्त बातोंको देखते हुए भारतकी स्थिति हि 
दयनीय है, जहाँके अधिकांश बच्चे-बञ्चियाँ भोजन या पे 
तत्वोंके अभावमें बढ़कर दुबल पुरुष और खी हो जाते 
ऐसी भयजनक स्थितिकी ओर छोगोंको सजग करना चालि 
तथा सामान्यरूपसे रक्षात्मक भोजनकी समस्या ओर Ady 
रूपसे दूधकी समस्यापर छोगोंका विशेष ध्यान आकर्षित कला 
चाहिये | प्रत्येक भारतीय बालकको बिना किसी जाति अध 
धर्मके मेद-भावके अच्छा झुद्ध दूध भोजनके अतिरिक्त मिल्ला 
चाहिये | अपर्याप्त भोजन पानेवाला बालक जीवनके आरम 
ही डगमगा जाता है, ओर बाल्य़ावस्थामें अच्छा ओर प 
भोजन न मिलनेसे फिर आशा नहीं की जा सकती कि seq 
स्वास्थ्य आगे चलकर सुधरेगा | इसके अतिरिक्त aaa 
व्यक्ति कुछ करनेके लिये सजीवता, उत्साह ओर सह 
शक्तिसे वञ्चित रह जाता है | ऐसी दझामें यह कोई आसवं: 
जनक बात नहीं है, कि यदि पूरा तथा अच्छा भोजन नपने: 
वाले लोगोंकी जाति संसारके अन्य पर्याप्त भोजन Taw 
बलवान्‌ राष्ट्रीकी अपेक्षा पिछड़ी हो | 

विचारशील पाठकोंसे मेरा यह सविनय अनुरोध है हि 
वे परिस्थितिको ध्यानमें रखते हुए हम भारतीयोंके 
दुग्ध तथा दुग्धान्नोंकी अनिवार्य आवश्यकताकी समरसा 
विचार करें और इस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये दूध देने 
भारतीय पद्चुओंकी रक्षा, उनके प्रति दयापूर्ण व्यवहार का | 
उनके सुधारसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ उपाय Za नि) 
अन्तमै कुन्नूरकी (पोषण-अनुसन्धान-प्रयोंगशाला' ( Nutri 
tion Research Laboratories). 
डाइरेक्टर श्री सर रावर्ट मैककेरिसनकी 
उक्तिके साथ में इसे समाप्त करूँगा । > at 

“पोषणकी .दष्ट्रिसे भारतवर्षको सवस qi 
आवश्यकता इस समय अधिक ऑर छा | 
उत्पादन करनेकी है, क्योकि इससे श्रेष्ठ का: ह. 
पदार्थ नहीं हे और न कोई अन्य खाच at 
जिसपर जनताका स्वास्थ्य अधिक i 


दधका जादू 


VL, बीर, बोर, नी६, सी, डो, ई. 
अनेक तरहके-खासकरए.ए१, डे महत्वपूर्ण है + 


ईशवरवने स्चनाका सर्वोत्तमं निदर्शन 


स्वादिष्ट शुरुचिपूर्ण Wis: 
गप 


तन्दुकरतट्व(PROTIENS) 


(२-३७ से, ४-२६ १) इसे ३-४२५ 
केसोन २०८६४ WT eK: THT "९२४, 

-देह कणों का-अङ्कतरचयिता 
२९ द्वि-अम्लक (एमिनो एसिड) ६५तत्वदूसरेमीहै , 


दूध एक अत्यन्त अद्भुत अमृत है | इस अमृतका तत्व. १ जल ८७१ प्रतिशत 
दरहेपण (Analysis) कीजिये और कहिये कि दूषमें २, घन-पदार्थ {( Milk Solids )--१२:७ प्रतिशत 
क्या जादू भरा है एवं इसको उत्पन्न करनेवाली गाय भी हैं जो इस प्रकार हैं 


m कितनी विलक्षण जादूगरनी है।इस जादूगरनीके ga ( Butter Fat ) ३.६९ प्रतिशत 
इपा-्रसादसे जगतूके पाप, ताप एवं शाप शान्त हो जाते हे 
ओर सवत्र सुख, सम्पत्ति, स्वास्थ्य और सत्ताका साम्राज्य संख्या | नाम एसिड 
झा जाता है | इसील्यि गायको कामधेनु कहा गया है। -८झ ई 
वह घन, धान्य, पशु, आरोग्य, सम्पत्ति, संतति आदिजो १ ans  Palmitic 
इछ भी आप 'चाहें, दे सकती है। यदि आप गेकी ९ स्विअरिक Stearic 
शास्रीय उपासना सीख लें तो भारतवर्षका Ber पार दो रे ARa  Myristic 
जाय । गायके दूधमे क्या-क्या है इसपर जरा ध्यान दीजिय ५ afa  Butyric 
यहाँ बिलायती गायके दूधका विवरण दिया जाता है | À कैप्रोइक a 
पर याद रखना चाहिये कि ब्रिळायती गायके 'दूधम घी ,, agin (श्छ 
Butter Fat ) कम होता है और भारतीय गायके दूघमै , केप्रिक सा 
निक | नियती गामे भी कुछ-कुछ अन्तर रहता हे! ९ e 
सबके दूधका प्रतिशत एक-सा नहीं मिलता | age १० ऐरेकिडिकि Arac 


al ma ae लिनोलिक Linoleic 


i Tin पता em है वे निम्नलिखित हैं । इनके कक. टल 
(रिक्त और भी तत्त्व हैं जिनका अभी पता-नह ल्या Go १-२ की मात्रा बहुत अधिक दै | 


गा हे; wi 
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१ T > ३१, 
„ मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः ॐ 


Sooo ` 


१३ | एस्पाटिक एसिड 
' क्षार ( Ash ) ००७५ प्रतिशत त Protea Aspartic Aci d 
१ A आसि T TyPtophane 
संख्या नाम ERR निन Arginine 
१. पोटासियम Potassium १७ हिस्टिडिन Histidine 
सोडियम Sodium 40 « | NT Lysine 
हे मिथिओनिन 
३ केल्सियम Calcium १८ डड 4 ee Methionine 
ड मेग्नेसियम Magnesium १९ ze एसिड Dodecanomin, acid 
५ जस्ता Zinc २२ अमोनिया Ammonia 
६ एल्युमीनियम Aluminium २१ फास्फरस Phosphorys 
७ ताम्र Copper इनमें न॑» ११; ४, १७, १५, ६, ५, ९,१६ अक 
८ लोह Iron मात्रामें हैं। 
९ मँगेनीज Manganese दुग्धशकरा Sara eee 
२० फास्फेट्स Phosphates डुग्धशकरा ( e) ४.९ प्रतिशत । 
११ क्लोराइड Chlorides संख्या नाम 
१२ सल्फेट Sulphates —— फा छ मन 
23 साइटेट्स Citrates १ छ रातका M ilk-Sugar 
१४ aries Carbonates २ |  द्वाक्ष-शकरा Glucose (अंशांश) 
१५ आयोडिन i Iodine ३ अन्यान्य तत्त्व-- पाचकरस ( Enzymes ) 
१६ सिलिका Silica ol aS कारा 
१७ फ्लूओरिन Fluorine स्या हास 
|| डायस्टेज Diastase 
तन्तुकर-तत्त्व (Protiens) केसीन-पदब्यूसन २"५९ To २ पेरोक्सीडेज Peroxidase . 
२ रिडक्टेज Reductase 
; =a ¥ लाइपेज Lipase 
S mS gece ५ प्रोटिएज Protease 
१ | ग्लिसिन Glycine ६ Spa Lactase 
२ २ | एलनिन Alanine ७ फास्फाटेज Phos phatase 
३ | वेलिन Valine ८ ओलीनेज _ Oienase 
४ | ल्युसिन Leucine ९ केटेलेज Gatalase 2 
५ | फिनिलेलेनिन: Phenylalani 
६ टिरोसिन eee जीवन-तत्त्व ( Vitamines ) SS 
७ | सेरिन Serine ए. ए., डी. ई. बी११ P | 
2 सिस्टिन Cystine बीर, बी; (१), ay (1) & 
3 | भा लिन Proline | 
१० | हाइड्रोक्सीप्रोलिन Hy - 
ydroxyproline सी. ती. 
११ | स्ढमेटिक एसिड 1५०३६९ Acid 13 Sa, | (CO: ) छ 
१२ हर sits ण elie नाइद्रोजन (N-e) So 
3 Acid रे आक्सिजन ( 0: ) SS 
Te 
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ह | # दूधका जादू + 


४०१ 


Pa ated Pico big त लो प्रोटिओज ( Proteose ), SFA- 


अतिरिक्त i 
इनके ( Lactomucin ) और मद्यद्रावक प्रोटीन 


(al ,ohol-Soluble-Proteins ) भी अंशांशतः पाये 
c 


| पनहा 
3 a प्रोटीनरहित नाइट्रोजनवाले पदार्थ 
( Non-Protein Nitrogenous Substances ) 
ढैक्टोक्रोम ( Lactochrome ), क्रिएटिन ( Creat- 
ine ) यूरिया ( Urea ) थियोसायनिक ऐसिड ( Thio- 
eyanic-acid )) ओरोटिक ऐसिड ( Orotic-acid ), 
हाइपोक्तेन्थीन (Hypoxanthine) sia (Xanthine); 
और यूरिक ऐसिड ( Uric acid ), कोलिन ( Choline); 
रुइमेयिलेमिन ( Trimethylamine ), ग्राइमेथिले- 
मिन ओक्षाइड ( Trimethylamine oxide), 
aie ग्वेनिडिन (Methyl guanidine ) ओर 
अमोनियाके क्षार (Ammonium salts). अंगांशतः 
पाये जाते हैं । 
फास्फरसवाले पदार्थ. 
(Phosphorus Compounds in Milk ) 
फ्री Gene (Free Phosphate ) फास्फेट 
केसीनके साथ मिला हुआ ( Phosphate loosely 
bound to Casein), लेसिथिन और सिफेलिन 
(Lacithin and Cephalin ), डाइमिनो मोनोफा- 
स्फेटाइड ( Diamino monophosphatide) तथा 
तीन अम्ल द्रावक सेन्द्रिय फास्फरस योगिक ( Three 


acid-soluble organic phosphorus compo- \ 


unds ) ( Phosphoric esters ) | 
(W. L. Davies, Ph. D., D. So., F.I. O.) 
दूध बहुत ही साधारण द्रव्य दिखायी पड्ता है, 
परन्तु संसारमै अन्य कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जिसमें दूधके 
समान अद्भुत, विरळ तथा जंटिळ तत्त्व विद्यमान हों। 


| दूधके तत्तोंकी खास विशेषता यह है कि वे हमारे भोजनके 


है 


अन्य पदाथ- आया, चावल) आलू, TES शाक, 
जादिके दोषको ( जंहरको ) नष्ट करनेमें। इन पदार्थोको 
aR: रूपमै पलटनेमें एवं इनको अधिक सुपाच्य 
झर बनाने आदिमें हमारी बहुत सहायता करते 
हैं। २ कार हमको पाळते, पोसते तथा बढ़ाते 
। जनताके आरोग्य, अभ्युदय एवं विकासके इतिहासमै 
= विज्ञान-गाथा और पराक्रम-गाथा स्थान-स्थानपर 
उसके पढ़ती है, अर्थात्‌ जनताके आरोग्य, उसकी प्रगति एवं 
१ विकासमें दुग्घान्नका बहुत हाथ रहा है | दूधमे कम-से-कम 


i गो “So ५१--- 


५० पदाय सवा सौडेद सौ रूपोमि रहते हैं | यह दूधका जादू दै। 


इतना सर्वशुणसम्पन्न और सब प्रकारसे परिपूर्ण पौष्टिक 
और साथ ही बुद्धिमें सात्त्विता उत्पन्न करनेवाला आहार होनेपर 
भी यह सबसे ससा है | असलमें मांस,अंडा;मछली आदि तो स्था 
अखाद्य और सब प्रकारसे हानिकर हैं ही । खानेवार्लोके लिये 
भी वे पोषण, खाद तथा आरोग्यमें दूध और दूघसे बने 
पदार्थोकी समता नहीं कर सकते | यह बात खयं मांसाहारी 
देशोंके प्रसिद्ध डाक्टरोने प्रयोग तथा अनुभवसे सिद्ध की है । 
राष्ट्रीय ओर आर्थिक दृष्टिसे भी गायको मारना सर्वया 
अहितकर है | एक एकड़ भूमिसे दुगधान्न और कृष्यन्नोंद्वारा 
जितना पोषण मिलता है, मांसके रूपमै उतने पोषणके लिये 
सोलह एकड़ भूमि चाहिये | नीचे चित्रमें देखिये दूध सबसे 
बढ़कर खाद्य होनेपर भी सबसे सस्ती चीज दै | इसका उपयोग न 
कर मांसका उपयोग करनेवाले तो सचमुच अभागे ही हैं। 


गोमाताकी हितकर | 
लम EE रहें--यही हमारी छभ कामना है | ` (डा० जा० ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दधि विज्ञान 


९५ प्रतिशत रोग आमाशयके विकार 
२ ( ना सडून); गंदगी, रोग-कीटाणु) विषेली वायु और 
` अणुसष्टिते उसन्न होते हैं । इस अवस्थामै शरीर-रक्षक 
ayak तथा पोषक-रसों आदिका कुछ बश नहीं चलता; 
और उपर्युक्त भूतमण्डली अपना अड्डा जमा लेती है | इन 
सब विपत्तियोंको टाळनेकी शक्ति दूध-दहीकी EA दै । 
अन्न-विषको नष्ट करके पोषक-रस बनानेके लिये दूध-छाछके 
उपयोगका कारण तो गौण है, किन्तु इसका प्रधान हेतु यह 
है कि दूध-दहीसे उन उत्तम और शक्तिशाली मित्र-अणुओं- 
( Benigned Microbes ) at सृष्टि होती है, जो 
रोग-कीटाणुओको नष्ट कर देनेमें समर्थ होते हैं । दूध-दहीमें 
उत्तम प्रकारके पोषण पदार्थ अधिक मात्रामे हैं; किन्तु वे 
सब तो नीरोग अवस्थार्मे काम आते हैं | रोगकी अवस्थामें 
दूघ-दहीके प्रयोगका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि शरीरके 
भीतर खस्थ मित्र-अणुओंकी सेना तैयार करके रोगकी TF- 
अणुसेना ( Pathogens ) का नाश कर दिया जाय । 
इस प्रकार दही-छाछसे संग्रहणी; संन्धिबात+ अजीण, मन्दाभि, 
पथरी, अतिसार तथा आमातिसार आदि रोग दूर होते हैं । 


दूध-दहीमें ये उत्तम खास्थ्यप्रद अणु (Bacteria ) 
बहुत बड़ी संख्यामें रहते हैं. । पैंतीस बूँद--एक 
क्यूबिक सेंटीमीटर दूधमें ५ से १० लाख, और छाछमें 
इसके सोगुने अर्थात्‌ ५ से १० करोड़ ऐसे अणु रहते 
हैं | इनका काम रोगाणुओंको मार भगाना है । 
जीवाणुओको खा जानेवाले जीव ( Bacteriophages ) 
भी दूध-दहीमें बहुत होते हैं, जो आन्त्रप्रदेश और 
आमाशयकै रोग तथा रोगवीजोंको नष्ट-भ्रष्ट करके शरीरमें 
ताजगी, प्रसन्नता तथा आरोग्यता ला देते हैं | रोगको होने न 
दिया जाय और हो जाय तो उसे हटा देनेकी शक्ति हो, 
इसीका नाम आरोग्यता है । 


वस्तुतः ९५ प्रतिशत रोगोंका राजा है--भीतरकी सडून 
और आन्तर-विष-संचार (Auto-Intoxication) | अन्य 
सब रोग तो उसीके अनुयायी हैं अथवा उसीके चिहमात्र हैं, 
- या be रूप हैं। डाक्टर केलोगने 'ऑटो इंटाक्सिकेशन? 
तथा “कोलन हाइजीन? नामक पुलकोमें 
तक पुस्तकोर्मे इन सबका विस्तारसे 


सारांश यह है कि आरोग्य प्राप्त करने अथवा उसे खिर 
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रखनेमें प्रधान महत्त्व दुग्धनिमित पदार्थोकी 

जिन लोगोंको दूध मिलता ही नहीं; वे भी weed 
दीर्घायु पाये जायँ तो समझना चाहिये कि दूध 
कोई-न-कोई रूप उन्हें अवश्य मिलता है, जिसे करी 
उनके भीतर उत्तम अणु बनते रहते हैं | डा० ै 
ध्यान बलोरियाके निर्धन छोगोंपर गया था | उन्होंने Sete 
कि ६ करोड़ जनसंख्यावाले जर्मनी देशमै सौ वर्षकी आयु. 
वाले केवळ १०० व्यक्ति हैं ओर आधे करोड़की जनसंख्यावाठे 
बलोरियामें सौ TAS ५००० व्यक्ति, अर्थात्‌ अहे 
६०० गुना हैं | इसके कारणकी खोज की गयी तो पता चह 
किबल्ोरियावालोके भोजनमें दही-योगुट ( Yogurt) अक्स 
रहता है। उसमें जो विशेष प्रकारके अणूद्धिज (बैक्टीरिया- 
सूक्ष्म कण ) होते हैं, उनसे अन्न-नलीकी सफाई ae 
ताजगी और ताकत आती है, साथ ही आरोग्यता और 
दीर्घायु भी प्राप्त होती है । बल्गेरिया-निवासियोंके सोमा 
स्मृतिमें उन्होंने अणूद्धिजकी उस जातिका नाम ites 
बल्गेरिक्स? रक्खा | 


सब दूध-दहीमें एक ही प्रकारके तथा एक ही मात्र 
उत्तम अणु नहीं होते; किसीमै एक जातिके होते हैं तो किम 
दूसरी जातिके और किसीमें अधिक, तो किसीमें कम | इसि 
जो भी दूध-दही-छाछ मिल जाय; उसे आँख मूँदकर पी डग 


और यह समझना कि बस) काम चल गया, ठीक AE 
अतः सावधानीसे उत 
अणुओंका अखण्डित आधिक्य स्थिर रखनेकी चेश कलौ 
चाहिये | इसके लिये दूध-दहीकी उनके बतंनोंकी तथा वातावर | 


उनमें रोगाणु भी प्रवेश कर सकते हैं, 


आदिकी सफाईका पग-पगपर ध्यान रखना पड़ेगा | 
उनमें जो खाद और सुगन्ध, आरोग्य तथा पोषणकी 
भरी पड़ी है; वह मिल सकेगी | 


भया l 


इसीलिये कहते हैं कि दुग्धान्नशास्रमें सफाई हौ | 


प्रतिशत सफलता है | दूध, दही और छाछ 
मूल्य ( Bacteriological Value )की 
है वह विशेष waa Shes एसिड 

(बेसिलस बल्गेरिकस? जातिकी है | उन्दी 


7 


है । दूसरे प्रकारके अणुजीरबोके प्रवेश कर जानेछ ल 


i 
] 


| 


| 


ase जो कुछ करना हो; 


# द्घि-विश्ञान k 
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आत हो जाता है। 
Bs इते समय उत्तम अणूद्धिजोकी बहुलता रहती 
वह बिना तथाया या जमाया. घंटोतक पड़ा 
धूळ) प्रकाश आदिके कारण हानिकर 
देवो उत Ee जाती है । अतः दूध जमाना हो 
शीघ्र सफाई और ठीक तरीकेसे 
डालना. चाहिये । धारोष्ण दूध आदरा माना जाता है, 
“ae cate अमृतोपमम्‌? कहा गया 
जामन (Starter ) डाल देनेसे बहुत अच्छा और 
ape दही जम जाता है, किन्तु इसके लिये बर्तन) 
वातावरण तथा जामन साफ ओर बढ़िया होने चाहिये | 
असम हमें उन दो जातियोंके अगूद्धिजो (fea ऐसिड 
बैक्टीरिया और Ate बल्गोरिक्स ) के शुद्ध तच्चोंको प्राप्त 
करना है, इसलिये इन दोनोंको अधिक-से-अधिक मोका देना 
चाहिये | इन दोनोंके अतिरिक्त उत्तम जीवाणुओंमें जो कुछ 
है, उनकी न तो आवश्यकता है और न उनसे कुछ लाभ ही 
है ।दूधको १७०” डिग्री एफ०-गर्मीतक तेजीके साथ उबाल लो । 


te करनेसे दूसरे व्यर्थ जीवाणु, खास करके हानिकर 


जीवाणु नष्ट हो जायेंगे । फिर दूधको ९८ डिग्री एफ्‌०-तक ठंडा 
होने दो, तसझ्चात्‌ उसमें पिछले दिनका साफ-सुथरा दही 
जामनके रूपमै १ प्रतिशत--जाड़ेके दिनोंमें २ प्रतिशत 
तक-छोड़ दो | 

इस प्रकार दूधको STE हानिकर कीटाणुओँको 
नष्ट कर देनेके पश्चात्‌ उपयुक्त प्रकारका जामन डालनेसे उपयुक्त 


दो उत्तम अणुऔंकी सृष्टि अधिक मात्रामें होती है | ज़ामन 


बेन अच्छा होगा तो दही बढ़िया जमेगा । दूध और 


. गामनको खूब हिलाकर एकदिल कर देना चाहिये, नहीं तो 
i अके हिस्सेका दही जम जायगा और नीचेका नहीं जमेगा । 


| 


| Tuq 


जो दही एकसमान जमा हो, पानी न छूटा हो;जिसमें फुदकी- 


| ईद्की न पढी हो; बूफन न आ गयी हो; ऊपरके भागमें जो 


झेन आया हो, तथा खाद और सुगन्धमें खटमिद्दा हो-- 
b दही पूरा लाम करता हे | उसकी छाछ तो दूधःदहीसे 
बिशेषता ( पोषणकी दृष्टिसे नहीं) वरं AIK 

मिलक मूल्य ( Bacteriological Value ) कीदृष्टिते ) 
टि । किन्तु शास्त्रोक्त रीतिसे जमाये ET दहीकी छां 
विशेषता है, न कि किसी भी दहीबी छाछमें | जब दही 

३ प्रतिशतसे अधिक हो जाता है तब उसमें स्वास्थ्य- 


है जोर या रंग ता लावण ogee ane गन्ध, रंग तथा खादमें कुछ 


है । धारोष्ण 


वव 
प्रद अणु-सृष्टि घटने गती है; (अधिकस्य अधिकं फलम्‌? वाला 
सिद्धान्त इसमे लागू नहीं होता । 


काँचके बर्तनमै भी दही अच्छा नहीं जमता; क्योंकि 
प्रकाशके कारण अणूद्भिज अपना पूरा कार्य नहीं कर पाते, 
हाँ, यदि बर्तनके ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाय तो जम 
जायगा | अपने यहाँ घी, दूध, दही, छाछ आदिके बर्तन 
PAS और काले रंगके होते हैं, यह आदर्श ढंग है; किन्तु 
त्रुटि यही है कि ये खुले रहते हैं और इनकी सफाई “नहीं 
होती, जिससे पूरे लाभसे हमलोग वञ्चित रह जाते हैं | दही 
जमानेके लिये द्रव या बुकनीके रूपमै विशेष जामन तैयार किया 
जाता दै | जाड़ेके दिनोंमें जामन अधिक और गर्मीके दिनोंमें 
कम डालना पड़ता है | इसका कारण यह है कि जाड़े-गर्मीकी 
अणु-सुष्टिकी Tat अन्तर पड़ जाता है । जब जोरोंसे इवा 
चलती रहती है तब दही अत्यन्त शीघ्र जम जाता है; इसका 
भी कारण वही है | यदि एक बर्तनमें दूध पूरा भरकर ओर 
दूसरेमें आधा भरकर जमावे तो दूध, जामन और ढंग एक 
होनेपर भी पूरे भरेवाले बर्तनमै दही अच्छा जमेगा | इसका 
कारण यह है कि अधूरे बतेनके खाली भागमें वायु अणूदु- 
भिज (Bacteria Organic ) भर जाते हैं, जिनका 
काफी प्रभावः पड़ता है । इन सूक्ष्म बातांके. अन्तरपर भी 
ध्यान रखना चाहिये । बै 


aha श्रीखण्ड) श्रीखंड बढी, केसीन बुकनी) छाछ तथा 
पनीर आदि बनते हैं। किन्तु ऊपर बताये हुए आन्त्रोगोको 
लाभ पहुँचानेवारे गुण केवल दही और छाछमें ही रहते हैं । 
दही खटमिद्ठा होना ,चाहिये | अपनी प्रकृति, ऋतु) गन्ध, 
खट्टापन आदिको ध्यानमें रखकर दही-छाछ पीनेसे पूर्ण लाम 
होता है । जो दूध नहीं पचा सकते या जिन्हें दूध भाता नहीं) 
उनके लिये दही बढ़े कामकी वस्तु है । दहीमें थोड़ी शकर 
अच्छा है । दहीका मठ्ठा बनाकर तथा उसमें थोड़ा 
नमक मिलाकर भी पीया जाता है । संग्रहणी) आ 
संचार ( Auto-intoxication ), ह z 
रोगोंमें तो यह THIS है । पानी लगनेके रोग 


अधिक जल डाला जायगा उतना 
डमा है । पह frm घटेगा; तया जितनी ही देर- 


पॉ उसमें लगेगा, उतनी ही 
उसके pla T qa ( Essential 
Elements ) 924 X es ma Ds 
करस्य दुंलेभम! कहकर जे a 
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eee = nn 
बताया है, उसको आजकलकी मैंसोंकी गन्धभरी; गंदी, सिरमें 
चक्कर पैदा करनेवाली तया el छाछ गही समझनी चाहिये । 
सभी Balt दूधको जमाकर दही बनानेकी भिन्न-भिन्न 
रीतियाँ हैं अतः उसका खाद और प्रभाव भी भिन्नभिन्न 
प्रकारका होता है । कई देशेके दहीमै तो १ प्रतिशत मादक 
अंद भी उसन्न हो जाता है; किन्तु भारतवर्षके दहीमें मयका 
कुछ भी अंश नहीं रहता, वरं खास्थ्यप्रद तस्व रहते हैं | 
दही जमानेकी विद्यार्म (जमाना? शब्दपर ध्यान देनेसे सब 
बातें समझमें आ जाती हैं | दूधमें हितकर अणुओंको एकत्र 
करना ( जमाना ) ही दही जमाना है । बाजारवाले तो 
एसिड डालकर दही जमाते हैं । उसमें स्थूल पोषणका छाभ तो 
मिलता है किन्तु अणूद्मिजक मूल्य ( Bacteriological 
Value ) उसमें नहीं रहता | मक्खन निकाले हुए दूधका 
भी दही जमता दै, जो बाजारमें मिलता है । 
खट्टे दूधका नाम दही नहीं है दही तो वह है जिसमें 
उपर्युक्त दो प्रकारके उत्तम और हितकर अणुओंकी 
सेना रहती है । उत्तम अणुओंसे युक्त इस 
अम्लित (9001160) quar नाम अपने 
यहाँ दही है | इसे रूसमें ‹कूमिस? (Koumiss) ( घोड़ीके 
qua जमा हुआ दही जिसमें मादक अंश भी रहता दै), 
काकेशश प्रदेशमे 'केफर? ( Kefir ), मिश्रमें ‹लाहान राये” 
(Lahan Rayeb), आर्मीनियामें 'माटसून?( Matzoon), 
साडीनियामें RAF ( ७100१0 ), बत्लोरियार्मे “योगुर्टः 
(Yogurt), MAË ‘ee (Tatte) जर्मनीमें 
“माया? और सीरियामें 'लेहबन? कहते हैं | परन्तु भारतवर्षका 
दही इन सभीकी अपेक्षा कहीं निर्दोष है, और साथ ही स्वाद 
तथा पोषणकी ERA भी उत्तम है। दही और ar निर्माण 
अपने पूज ऋषि-सुनियोकी एक बड़ी अद्‌भुत लोक वैज्ञानिक 
खोज है । इसमें आजकलके वैज्ञनिक ज्ञानका समावेश 


करके हम अपव्ययसे बच सकते तथा आरोग्य और ३०, 
दोनों प्राप्त कर सकते हैं । Trey 


गाय बियानेके ढाई महीनेतकके दूधका दही 
( दुष्पाच्य ); उसके पश्चात्‌ मध्यम श्रेणीका ( arate 
तथा छुटानेके समयका हलका होता है | बकरीका ) 
हलका होनेके कारण बच्चों तथा रोगियोंके हिये म 
दूधको १००' डिग्री गर्मीतक,उबालकर जमानेसे दही मृदुऔर 
( कोमल ); १२० से १८०” गर्मीतक उबालनेसे 
होता है । दूध बहुत गरम करनेसे उसका aps. 
हितकर अंश नष्ट हो जाता है, अतः बहुत गरम केशर 
शौक अच्छा नहीं है। सीधी बात यह है कि यदि गाय, ane 
बर्तन और जामन- इन चारोंमें पूरी सफाई रहे तो दूधको गरम 
करनेकी भी आवश्यकता नहीं रहती | धारोष्ण दूध तो gi 
Yoo एफ्से अधिक (शायद १०२-१०३ डिग्री एफ, त) 
गरम होता है दूधमें ऐसे उद्भिज और पाचक रसरहते E 
दो-तीन घंटोंतक दूधको विकृत होनेसे बचाते हैं psa 
सब कुछ जुटा दिया है, हम यदि केवल सफाई a तोख . 
ठीक है | ईइवरने मिट्टी बनायी तो मनुष्यने उसकी ई | 
बना ली (God made the village, man made 
the town) इसी aema पहुँचनेके लिये हों ' 
अनेकों झंझट करने पड़ते हैं; इसपर भी प्रकृति आरोग्य प्रदान 
करती है | हम स्वच्छता न रखकर रोगोंको खयं बुलाते (। 
दुग्ध-विज्ञानमें इस क्ृत्रिमतासे बचनेके लिये विशेष सावधान 
और खच्छताकी आवश्यकता है । 

दधि पोषण, स्वाद; सुपाचन, आरोग्यता तथा TA 
साथबलभी प्रदान करता है | शुभ शकुनमै दही खिलाया जव 
है । यात्रा-गमनके समय दूध नहीं बल्कि दही खाया जाग 
है। मृत्युके समय भी मुखमें दही डाला जाता है; कदाचित 
प्राणी जी जाय | यह अन्तिम उपाय है | ( डा० ज०) 


Ne ` 


N 
| बडे-से बड़ा पाप 
‘fret. भी शाख़में पशुओंका मारना नहीं लिखा È | हर-एक बुढ़ापा आनेके M ह 
af = बघ करनेकी जरूरत नहीं पड़ती । 3 
को जन्मर १ तव उन्हे मार डालनेका उनका दावा 
राक्षस आदमियोको खाते थे और अव आदमी पशुओफो खाते हैं, जो बड़े-से-बड़ा पाप हैः जो 


चाहिये । मै समस्त हिंदुओं, मुसत्मानों और 


या 
पछि 


प्राथेना करता हँ कि वे ऐसे 


— 
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बम्बईमें e am 
रक्षा तो करनी ही चाहिये ।'--मालबीयजीका मै दिया हुँ a 


| 


F 


सभी प्रकारके दुग्ध 


ओर विशेषकर गो.दुग्धके महत्तपर कुछ प्राचीन 
आयुर्वेदिक ग्रन्योकी सम्मति | 


( लेखक---श्रीयुत पी०के०गोडे०, एम्‌० Yo ) 


i ६ नास्ति च ज्ञीवनीयस्‌ | 
बढ़कर कोई जीवन बढ्लेवाला आहार नहीं है। 
cee (कश्यप-संहिता) 
शव्यं दशगुणं पय” (गोदुग्धमे TA गुण है) | 
(चरक-संहिता ) 
बैदिक आर्योके लिये बेल या TE ( गावः ) ही 
हगत्तिका प्रधान साधन थीं । - इसीलिये Bidet लेकर 
हूण परवर्ती साहित्यमें गो-विषयक चर्चा मिलती है। 
दूधका सद्यःपान. किया जाता था; अथवा धी या दहीके 
स्प व्यवहार किया जाता था; या उसे सोमके साथ मिलाकर 
पीया जाता था या चावल आदिके साथ पका लिया जाता 


, या) गायोंकी दिनभरमें तीन वार ga थे--सूर्योदयके 


समय ( प्रातर्दोह )) दोपहरके पहले (aaa) और सायं- 
met ( सायंदोह )# | Vedic Index में गायके 
विधयमें दी हुई इस प्रकारकी और इससे मिळती-जुळती 
mÈ गो-दुग्ध और अन्य प्रकारके दुर्घोके औषधीय और 


आहारोपयोगी गुर्णोका वैसा परिचय नहीं प्राप्तः Blea 


जेस कि इम चरकसंहिता ( सूत्रस्थान? अध्याय १; छोक 

१०५, ११३ ) में पाते हैं । इस प्राचीनतम चिकित्सा-अन्थके 
TUR आरम्भके ही शोक इस प्रकार हैं-- 

अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कमै चैषां गुणाश्च ये ॥१०५॥ 
अविक्षीरमजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं च यत्‌ । 

उष्टरीणामथ नागीनां वडवायाः खिया्था ॥१०६॥ 

यहाँ आठ प्रकारके दुग्धोंका उल्लेख मिलता दै IT 

भन्नपान-विधिके प्रकरणमें ( सूत्रस्थान अध्याय २७ ) चरक 


% देखिये कीथ और मैवडानेल इत Vedic Index 
\ २२१-२३३ का "गो! शब्द | 

ERa ( सम्पादक आशुतोष gat, कलकत्ता, 
(९२१। पू, २३६ ( कल्पस्थान, अध्याय ८ ) में केव 
१) क्षर (३ ) उट्टोक्षीर, (३) अजाक्षीर/ (४) आविका- 


= (५) माहिपक्षीरका उल्लेख दै । पृष्ठ १७९ पर अजाश्चीरके 


| वि बताये गये | पृष्ठ ४९ ( भोजन-विधि ) पर गो-दुग्धके 


उक्ति मिलती है-- 


कहते Cet जीवयति? अर्थात्‌ दूध जीवनदाता है। 
इस अध्यायके श्लोक २१७-२२४ जो गोरसके विषयमे हैं 
और जिनमें गो-दुग्धक्े गुणोंका वर्णन है, इस प्रकार हैं-- . 
wg शीतं ag Rat aes छष्षणपिच्छिलम्‌ | 
गुरु मन्द प्रसन्नं च गब्यं दृशगुणं पयः ॥२१७॥ 
दूधमें दस गुण होते हैं--वह खादिष्ट, ठंडा, कोमल; 
चिकना) गाढा; सौम्य ( सात्विक )) लसदार, भारी, बाहरी 
प्रभावको देरीसे ग्रहण करनेवाला ओर चित्तको प्रसन्न करने- 
वाला होता है | ; 
नाना प्रकारके दुग्ध और विशेष करके गोदुग्धके विषय- 
में चरककी ये तथा अन्य उक्तियाँ यह स्पष्ट रूपसे दिखला 
देती हैं कि भारतीय आयुर्वेदविज्ञानके प्रारम्मिककालमे भी 
औषध एवं खाद्यकी दृष्टिसे दुग्धकी महत्ता पहचान ली गयी 
थी । परन्तु इस frat सर्वोत्तम विवेचन मिलता है, 
“कश्यपसंहिता'में जिसका सम्पादन नेपालके राजगुरु पण्डित 
हेमराजने सन्‌ १९३८ में किया था ( निणयसागर प्रेस, 
बम्बई ) | यह ग्रन्थ भी बहुत पुराना है ओर पण्डित 
हेमराज तो इसे बहुत ही पुरातन बताते हैं | इस ग्रन्थके 
कल्पस्थानमैं 'भोजनकल्प? ( १०१ ६८-१७६ ) नामका ae 
अध्याय दै) जिसमें खाद्य-विशानका बर्णन È h क्स 
दुग्धाहारकी महत्तापर निम्नलिखित श्लोक मिलते दै-- 


तथेन्द्रियाणि ॥ ८६ ॥ 
भत्ते 
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४०६ 


a € 
# मातरः सबंभूतानां गावः सवसुखप्रदाः + 


ag पयः ज oma nn te शोधयतेञ्चुकोम ` 
करोति वातं लघु MUANI 
तस्माच्च aig रसायनेपु 


रोगस्य चान्ते प्रवदन्ति दुग्धम्‌ ce ll 
क्षीरं सात्म्यं क्षीरमाहुः पवित्र 
att मङ्गल्यं क्षीरमायुष्यसुक्तम |. 
क्षीरं वर्ण्यं क्षीरमाहुश्च केश्यं 
aft? सन्धानं क्षीरमाहुव॑यस्यस्‌॥ ८९॥ 
क्षीरं सर्वेषां देहिनां चानुशेते 
क्षीरं पिबन्तं च न रोग एति। 
नान्यदिहास्ति दृष्य 
्षीरात्परं नास्ति च जीवनीयम्‌॥ ९० ॥ 


क्षीरात्परं 


. शैत्यात्‌ पयो वधंयतेऽनिलं प्राक्‌ 


पित्तात्मनस्तेन भिनत्ति वच्चः। 
ईषच शूल कुरुते गुरत्वात्‌ 


wats शमयत्युमे द्वे॥ ९१॥ 
साधुयंतो aia शरीरं 
प्रसादयत्याशु तथेन्द्रियाणि । 


wit पयः सान्द्रतया करोति 
पच्छिल्यतः  शोधयते$न्तराणि ॥ ९२ ॥ 
विष्टम्यते चापि  कषायभावा- 
द्वातात्मनस्तेन करोति IERI 
माधुयंगुणाच gë 
A नियच्छत्यनुजीयमाणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्नेहाद्‌ Tea FERM- 
Ria सद्यो बलळ्मादधाति । 
सस्नेहशैत्यास्मधुरान्वयस्वात्‌ 
कफात्मनां वर्धयते कफं च॥९४॥ 
एतद्धितं सात्म्यकषायभावात्‌, 
पाकसथ ge कुरुते न 
गोरं च act कुरुते Se 
QW च सस्नेहतया करोति 
अन्यकार आगे फिर वते ह. ॥९५॥ 


गावः ५ 
_ प्रतिष्ठाः सचराचरस्य ॥ ९९॥ 


तसमाचचिरऱ्याधिनिपीडितान २ 


मूच्छोगतानां पततां न 
5 राणास्‌ । 
परायण क्षीरमुशन्ति बेद्या 
Paganda qù हि॥१००॥ 


स्नेहाश्च 
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- जिने मूर्च्छा हो गयी हो, अथवा जिनकी द्शा 


= 
र्‌ पीडित शे, = 
रही हो-ऐसे लोगोंके लिये वेद्यगण दूधको स ॥ 

ean करते हैं क्योंकि दूध नींद ले आनेवाला : 
आयुवर्द्धक और बलप्रद होता है | ’ Sey, 
उपयुक्त watt दूधके पोषक और रोगनारक दे 
प्रकारकै गुणोंके गीत हमारे पूवंज २००० वर्ष पहले गा ॥ 
हैं । ऊपरके उद्धरणोमै नवासीवाँ ate क्षीर स 
क्षीरमाहु; पवित्रं क्षीरं मङ्गल्यं | हो 
वर्ण्ये क्षीरमाहुश्च केयं क्षीरं सन्धानं म्‌ 
( दूध आत्माको बल देनेवाला है, यह पवित्र कहा जाता है 
दूध मङ्गल करनेवाला है और आयुवद्धंक बताया गया दै i 
दूध शरीरकी कान्तिको वढानेवाला है, बालोंको बहान 
कहा गया है । दूध हड्डियोंको जोड़नेवाला. है aay 
प्रदान करनेवाला वताया जाता है । ) भारतवर्षकी किती गो: 
रक्षा-समितिका आदर्श वाक्य वन सकता है। ये shat 
भी कम महत्त्वकी नहीं हैँ--“गावः प्रतिष्ठा सचराचरख' 
(गोएँ ही . चराचर विश्वका आधार हैं) ak 
'क्षीरापरं नास्ति च जीवनीयम्‌ ।” ( दूघते वह 
कर जीवनदायक पदार्थ और कोई नहीं है )। 
[ इसकी चरकके इस वाक्यसे तुलना कीजिये--धी( 
जीवयति& दूध ही जिलाता है ] इससे यह सप है हि 
हमारे पूर्वज दूधको केवल सर्वोत्तम रसायनके ही समे 
नहीं मानते थे, वरं उनकी इष्टिमें वह साक्षात्‌ ज्ीवनदात 
( जीवनीयम्‌ ) ही था । दूधके गुर्णोपर ये आरी 
aaki? विचार, जैसा कि आधुनिक वेशि 

कृषिशात्र, अर्थशास्र और ओषधशास्त्र-सम्बन्थी 
सिद्ध कर दिया है--आज भी उतने ही सत्य ४ छ 
कि उस समय थे । अतः यह कोई आइचयकी बात ० 
यदि प्राचीन एवं वैदिक साहि a ह 
ee देखा गया हो, जिसने अन्ततः नवखा 
2 | 


इसीलिये जो किसी पुराने 


कर ल्या । पूज्यताकी भावनाने बहुत-सी 
परित्राणा्मक और सरजनात्मक प्रभाव 
३००० वर्षो या उससे भी बहुत | 
हिंदू-संस्कृतिमे घुसी हुई गोके सम्बन्धमें wat गक | 
हमारी गो-जाति और कृषिको अबतक ओर. 
पेरमें जानेसे बचा लिया है, यद्यपि आजकल a cai | 
विशेष चिन्ता हो गयी है और इम अर्थि, जर्ण 
भामिषाहारकी समस्याको हल करनेकै लिये am 


i 
१ 
N 


i 
; 
3 


ae 


| 


% समी प्रकारके FATS महरवपर प्राचीन आयुर्वेदिक प्रन्थोकी सम्मति # 


जी सोचने लगे हैं | 
दृषी महत्ताके विषयमे (काशयपसंहिता ( भोजन- 
Maer ऊपर दिये गये है, उनके अतिरिक्त 
कल) प्राचीन ग्रन्थमे दुग्धके गुणोंके ऊपर एक विशेष 
g T ( क्षीस्युणविशेषीय नामक २२बा अध्याय । 
सियो २८ ) अभाग्यवश इस अध्यायके पिछले अंशका 
खो गया है, क्योंकि सम्पादकने ताड़पत्रपर लिखी 
दुई का्यपसंहिताकी जिस मूळ प्रतिका उपयोग किया था, 
उसका २६४ बाँ TAT गायब था । फिर भी इसका जितना 
औ अंश कालके विध्वंससे बच गया है, वही ws उस 
reat प्रकट कर देगा; जिसे हमारे प्राचीन आयु 
प्न्यकारो और चिकित्सकोंने बहुत पहले पहचान लिया था | 
हैं इत अंशको नीचे उद्धत करता हूँ; जिससे कि भारतवर्षमें 
ख ओर सारे गो-प्रेमी और गो-पूजकांको इसका शान हो 
जाय | (एष्ठ २२७-- ) 
अथातः क्षीरणुणविशषीयं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ PAT: ॥ २॥ 
गोमंहिष्या अजायाइच नायो उष्ट्या अवेः खियाः। 
तुरङ्गया इति चोक्तानि पूर्वमेव पयाँसि तु ॥ ३॥ ® 
भूयइच गुणवेशेष्यात्‌ क्षीराण्यष्टौ निबोध मे। 
प्रजापतेः पुरेच्छातः प्रजानां प्राणधारणम्‌ ॥ ४॥ 


# हम ऊपर देख चुके हैं कि चरकने अवी ( मेड), अजा (बकरी), 
गे ( गाय), महिषी ( भैंस ), उष्टो ( अँटनी ), नागी ( इथिनी )) 


` सवा ( घोड़ी) और खी ( मानवी ) के दूधका उल्लेख किया दै । 


Wari} उपयुक्त wat गो, महिषी, अजा, नारी, 


RR का चापि भूरुहां जन्म कथ्यते | 


५०७ 


| | 
न न पञ्ुहतया हो रदी है उससे अपनी गार्याको 


चनस्पतीनां वृक्षाणा वानस्पत्यगणस्य च ॥५॥ 


वीरुधामोषधीनां च गुल्मानामपि जीवक। 


विविधानां तृणानां च सस्यानां चेव देहिनाम्‌ ॥ ६॥ 


एवमादिगणो यस्तु भूमेः सार उदाहृतः। 
सोमस्य वायुतेजोऽपां बुद्धेरचेति प्रजापतेः ॥ 
तदाह्दारगुणोत्पन्नं गवादीनामतः परस । 
यथा सर्वोषधीसारं क्षीरोदे मधितं पुरा ॥ 
amaai दिव्यममरा येन देवताः । 
तथा सर्वोषधीसारं गवादीनां तु कुक्षिषु ॥ 
्षीरसुत्पाद्चते तस्मात्‌ कारणादृश्ृतोपमम्‌ | 
जरायुजानां भूतानां विशेषेण तु जीवनम्‌॥ 
कषीरं सात्म्यं हि बाढानां क्षीरं जीवनमुच्यते । 
क्षीरं पुष्टिकरं वृद्धिकरं बछविवद्धनस्‌॥ 
क्षीरमोजस्करं पुंसां क्षीरं प्राणगुणावहृम्‌। 
रभाधानकरं क्षीरं वन्ध्यानामपि योषितास्‌॥ 


क्षीणानां च कुशानां च शोकिमां राजयक्ष्मिणास्‌। 
ब्यायामश्रसनित्यानां खीनित्याना च देहिनाम्‌ ॥ 


संक्षीणरेतसां चापि गभेखावे च दारणे । 
रक्तपित्तामयेञ्शस्सु मदक्षीणे ज्वरे तथा ॥ 
गर्भशोषे च वातानां श परमसुच्यते | 

मान्यादिइ दुग्धानां पुरा चोक्ता DUTT: । 
पह = wea गवादीनां विशेषणस्‌। 
तृणगुल्मोषधीनां च अग्राग्रे पय एव f&n 
मधुरप्रायं gai च विशेषतः । 
तत्सारगुणवैशेष्याद्गवां क्षौरं प्रशस्त प्रास्यते ॥ 
मधुरो हि रसः RA रसानां परिकीर्सितः l 
तश्नित्यं वा गवां क्षीरं मधुरं get मतम्‌ ॥ 


र, अवि, खो और तुरंगीके दूधका उल्लेख किया गया है। क्षस्वाद्विरेच तत्पयः | 
L TR नारी ओर जीका at पक ही दै, अतः मेरे विचारसे hat pase गवां कषीरं रसायनम्‌ ॥ 

'गायो;' को “नायाः? पढ़ना युक्तियुक्त है । तुरङ्गीके स्थानमें चरककी Si वैशेषिकगुणो गोक्षीरस्य प्रकीर्सितः । 
OSH seep शब्द आया दै । यह अष्टथा वर्गीकरण चरक और ok q गुर्णोका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
SST दोनोंमें समान है । शसल्यि इम इसको यथार्थ फिर भैसके द S संपरपि au: U 


| गोर अन्थेकि रचनाकालका ही मान सकते हैं । F सह नानाएुणं हीनं सहिष्यो भक्षयन्ति हि। 


र गायके प्रति हिंदुओंकी श्रद्धाके उद्भवका प्रश्‍न हळू नहीं अवगाइन्ति तोयानि रामौणि च विशेषतः ॥ 
; क । भारतवषेमें गायके प्रति आदरभाव ऐतिहासिक कालमें कषीरं prs 
ws हुआ । [ Encyclopaedia of Religion शीतत्वाहुजरं स्निग्धं (गुरु ) 

। क (१९११ ) के पृष्ठ २२४-२२६ में Me गवां क्षीराचाव्प (गु) णं महिषीणां पयो मतय 


indu Cow शीर्षक निबन्ध देखिये ] 
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td ० >> 


vod E e 
- 
दूधके गुण-- 
ni कटुतिक्तानिबहणात्‌ ॥ 


अल्पत्वाच बलित्वाच्च लूघुदोषहर॑ पयः । 
अल्पत्वात्तद्धन क्षीरं घनत्वादपि Zee ॥ 
शीतं संग्राहि agi बल्यं वाताजुछोमनस्‌। 
महाशयतयाइयाम (न) मषरप्रायसेवनात्‌ N 
बहुत्वाच mam बल्यं पुष्टिकरं पयः। 
गुरु दृष्यं च निर्दिष्टं मधुरं च विशेषतः ॥ 
` ऊँटनीका दूध-- 
अस्पाहारतयोष््रीणा भियं 
आठ प्रकांरके दूधके शुणोंका उपयुक्त विवेचन) 
जिसमें औषधीय दृष्टिसे गो-दुग्धको सर्वोत्तम ठहराया गया है, 
बहुत ज्ञानप्रद दै | इसमें प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थकारोंके 
चिकित्सा-सम्बन्धी अनुभवके .आधारपर स्थिर किये हुए 
बिचारोंका बड़ा बिशाद वर्णन दै | 
चरक-संहिता और काइ्यप-संहितासे विदा लेकर अब 
` इम सुभ्रुतसंहिताकी ओर दृष्टि डाले | यह चरकसंहितासे 
पीछेका अनुमान किया जाता है | सुभुतसंहिता. ( सूत्रस्थान ) 
के अध्याय ४५ (४७-१०७ ) में दूध और उससे बने 
पदार्थों जेसे दही, मठा, मक्खन और घीका विस्तृत 
_ विवेचन, है | सुभुत इस विषयका विवेचन दूधके अष्टधा 
वर्गकरणसे प्रारम्भ करते हैं । वह इस प्रकार है-- 
( ४० ३६२ फड़के ओर साढेद्वारा सम्पादित सुश्रुत; 
भाग १, १९२१, बम्बई ) ` 
गब्यमाज तथा चौष्टमाविक माहिषं च यत्‌। 
DA - नायोश्व करेणूनां च यत्पयः ॥ ४७॥ 
ध गाय, बकरी, ऊँटनी प्र 
स्री तथा हथिनीका होता है. हि यारी 
गायके दूधका वर्णन करते हुए सुश्रुत कहते हे 
` गोक्षीरमनभिष्यन्दि स्निरधं गुरु रसायनम्‌ | 
रक्तपित्तहरं शीतं. मधुरं अ 
जीवनीय तथा ` वातपित्तं परमं स्सृतम्‌ ॥ 
गायका दूध द्स्तको बॉधनेवाला, स्निग्ध ( चिकना ), 
3 


चाळवणं''” ॥ 


भारी, ओषधुण-सम्पन्न, रक्त-पित्तका शमन 
vt ; aT 
शीतल, are ओर परिणाममें मधुर, जीवन 
वात-पित्तके बिकारोंको नष्ट करनेवाला कहा गया है। 


a भातरः सवभूतानां गावः सवखुखप्रदा; # 


on 


THU द्धके गुण 
गव्यतुल्यगुणं त्वाजं विशेषाच्छोषिणा हितम ave 
di लघु संग्राहि इवासकासालपित्तलुर्‌, 
i अजानामट्पकायत्वात्‌. कडतिक्तनिषेदणात क 
नात्यम्लुपानाद व्यायामात्सवंव्याधिहर gy, 
बकरीका दूध गुणोंमें .गो-दुग्धके समान H 
रोगियोंके लिये विशेष रूपसे हितकारी है । aa 
करनेवाला; हल्का) दस्तको बाँधनेवाला तथा दमा, = 
और रक्त-पित्तका नाश करनेवाला है । बरिया शी 
छोटा होता दै, वे कड़वा-तीता खाती हैं, जळ कम fi} 
और चलती-फिरती बहुत हैं, इससे उनका दूध सब व्याधि 
को हरनेवाला होता है । 

ऊपरके उद्धरणमें बकरीके दूधमें भी गो-दुर्धके सा 
ही गुण बताये गये हैं ( गव्यतुल्यरुणं त्वाजम्‌ ) | 

सुश्रुतके- इस कथनका काझ्यप-संहिताके उस TR 

विरोध आता है जिसमें गो-दुग्धको बकरीके दूधसे श्रेष्ठ ब 

गया है ( गवां क्षौरं प्रदास्यते ) | इलोक ५३ से ६४ छ 

अन्य छः प्रकारके Sata गुणोंका वर्णन दै। | 
क्षीरवर्गमें बताये हुए आठ प्रकारके दुग्धसे बने दह 
गुणोंका वर्णन दधिवर्ग ( इलोक .६५-८३ ) में दिया दै 
सुञ्ुतके अनुसार गोदुग्धके दहीके गुण ये हैं -- 
Rant विपाके age दीपनं बलवर्धनम्‌ tel 
वातापहं पवित्रं च दधि aed रुचिप्रदस्‌। 
गोदुग्धका दही: स्निग्ध). परिणाममें मधुर, पाचन 
बढानेवाला, बलवर्धक; वातको हरनेवाला, पवित्र ओर सरि 
कारक है | ieee 
तक्रवर्ग ( इलोक ८४-९१ ) में Hes गुर्णका 
हे । शलोक र्‌ से ९५ तक नवनीत वर्ग है) जिसमें मर 
का वर्णन है निम्नलिखित श्लोकमें दधि इत्यादिकै 
गोदुर्धकी श्रेष्ठतापर सुश्रुतने भी जोर दिया दै 


विकल्प एष दध्यादिः श्रेष्ठो गण्योऽभिवर्णितः। 


॥ ९५ 1 
`  विकल्पानवरिष्टांस्तु nen at 
: - दही आदि दुग्धमय पदार्थ गोडुग्धके ही म री 


हैं । अन्य gis रूपान्तर दुग्थके oF 
_समझनेचादिये। o चाहिये । 
# 'काइयप-संहिता’ से मिलान कीजिये 
अजानामल्पकायत्वात्‌ कडतिक्तानिबईणद | 
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ER अन्यतरः ट श्रीशङ्करजीने- अपने. भक्त वाणासुरको 
असूतपानसे त्रह्माजीके मुखे फेन जप खरले तरेन 
निकला, उससे गौएँ उत्पन्न SS 
हुई ओर गो-ढुग्धसे ale वार गोप वी 
समुद्र बना | 


oo 


. आदम और हौआको खगसे निकाले जाने 
पर .एक जोड़ी वैल और एक 
: सुट्टी WE (मिले ५ Math Collection. Digitized by eGangotri : 
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॥ PEIRE गुल 21०2-०४ J र चा दलात आळ. dE, il 
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* खास्थ्यरक्षाका सरल और सर्वमान्य उपाय ३ 


मम निति डाक या 
at ( इलोक ९६-१०७ ) में आठौं प्रकारके दूधसे 
वीका वर्णन है । गोघुतके गुण इस प्रकार हैं 
विपाके agi शीतं वातपित्तविषापहम्‌ | 
चक्षुष्यमग्न्यं बल्यं च गव्यं सर्पिगुणोत्तरम्‌ ॥९७॥ 
गायका घी परिणाममें मधुर, शीतळ, वात, पित्त एवं 
पो हरनेवाला' नेत्रोंकी mo अभिको दीसत 
करनेवाला, THIET AT TIA श्रेष्ठ है । 


४०९ 


_ इस लेखमें उद्धृत मूल रलोकरसे यह स्पष्ट हो जाता है 
CAS एवं उससे निर्मित दही, मक्खन, मद्दा और घी- 


वस्तुओँकी श्रेष्ठता इन सर्वप्राचीन आयुर्वेदीय aA 


र ~ 
` २००० वर्ष पहले स्रीकार कर ली गयी थी। यह आवश्यक 


है कि दुग्धके अष्टधा वर्गीकरणम्रे विषयमें चरक, सुश्रुत 
और Fee पहलेके वर्णनोंका भी खोजकर पता 
लगाया जाय | 


° 


ORES - 
स्वास्थ्यरक्षाका सरल और सर्वमान्य उपाय 


( लेखक--सम्पादक महोदय “गोरक्षण? ) 


‘Milk is rich in all the known vitamins. 
Milk in fact is the only single article of 
food, that fairly represents a complete diet. 
Milk is unexcelled for growing children. 
It has no equal for the promotion of growth 


as nuitrition .’ 
Prof. M. उ. Rosenau. 


Harvard medical school. 

qa ही एकमात्र पदार्थ है, जो सब पौष्टिक A 

परिपूर्ण है ओर जिसे हम पूर्ण भोजन कह सकते हैं (११ 

बढ़ते हुए बच्चोंके लिये उत्तमतामें इससे बढ़कर और 

कोई चीज नहीं । शरीरको ठीक तरहसे बढ़ाने ओर पुष्ट 

करनेमें दूधकी बराबरी करनेवाला कोई दूसरा पदार्थ 

नहीं है | | 

--प्रो० एम्‌० Ho रोसेनो 

( हारवर्ड मेडिकल स्कूल ) 

“शतायुर्वै पुरुषः? ( पुरुषके. शतायु होने ) की घोषणा 

नेवाळे भारतवर्षमें लोगोंकी औसत आयु आज २२-२३ 

वष रह गयी है | इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशोंकी औसत 

आयु ५०-५५ के आगे बढ़ रही है | भारतवर्ष इस समय 

केन्द्र बन रहा है | एक सालसे कम उम्रवाले 


मृत्युसंख्या कहीं १००० सँ ५०० तो कहीं ७०० . 


पक बढ़ गयी है || स्कूल-कालेजोंमें पढ़नेवाले विद्यार्थियांमे 
सिरे ५ फी सदी पूर्ण खस्थ मिलेंगे । राष्ट्रकै आधार- 
SHEN मावी प्रजाके इस प्रकार नानाविध रोगोसे 
eA राष्ट्रकी उन्नतिका . आनन्द कोन ol ? 
करे) सव काम किसके लिये किये जाये और कौन 

. दस दुःस्थितिका शीघ्र प्रतीकार होना आवश्यक R- 
Sto ५२-- 


विभिन्न संस्कृतियांके संसर्गसे हमलोगोके आहार- 
विहारमें जो परिवर्तन हो रहा है वह एक हृदतक अनिवार्य 
है; पर इस विषयमें जितनी सावधानी रखनी चाहिये, 


. उतनी हमलोग नहीं रखते, यही दुर्भाग्यकी बात है | 


अन्यदेशीय छोगोंके गुणोंकी अपेक्षा दोषोंका ही अनुकरण 
बड़ी फुतींसे किया जा रहा है | जिस समय यूरोप: और 
अमेरिकाके Wet और शोधक अपने देशवासियोंको 
मद्य-मांससे हटाकर शाकाहार ओर गो-दुग्धसेवनकी 
ओर ले जानेका पूरा प्रयत्न कर रहे हे, उस समय अनेक 
हिंदू-नेता मांसभक्षणका पक्ष कर रहे हैं ओर उसके लिये 
शास्रवचन oe रहे हैं | उधर उन देशोंमें लोगोंके सामने 
यह प्रश्न है कि अपने यहाँ इतना जो दूध होता है, उसका 
क्या किया जाय, और हमारे यहाँ यह नौबत आ गयी है कि 
कुछ दिनोंमे दूध केसा होता है यह बतलानेके लिये बच्चोंको 
चूनेका पानी दिखाकर बतलाना होगा कि ऐसा होता हे!) 
हॉ, मेस ओर गधीके दूधका प्रचार आजकल कुछ जोरेसि 
हो रहा है। चाय और काफी अपना पूरा प्रताप दिखा रही ह ! 


गोदुग्धक्रे एक पाश्चात्य विशेषज्ञ मिस्टर Ueto Lo 
हेने अपने देशवालोंको उपदेश दे रहे है-- 
i to grow 
Tf you want your children 
into big strong men, give them milk and 
butter three times a day. | 
(यदि. आप अपनी सत्ता्नोको शक्तिशाली और 


बलवान्‌ बनाता चाहते हैं तो उन्हें गायका दूध और मक्खन 


रोज तीन बार खानेको दीजिये ।? 
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३१० . # मातरः सवभूतानां 
हमारे यहाँ तीन बारकी कोन के? पढ़े-लिखे परिवार 
तो, खास करके, दक्षिण और युजरातमें पचीस बार बच्चोंको 
चाय पिलायी जाती है और ९०-९५ फी सदी बच्चे तो 
गर्मावस्थासे ही चायके आदी हो जाते हैं । किसी भी व्यायामः 
संस्था, आरोग्य-मन्दिर या शिशु-सप्ताहका उद्घाठन- 
समारोह चाय-पानके बिना सफल नहीं होता ! 
जिसके दुगुंगोंका अलुकरण कर हम दिनोंदिन 
रसातळकी. ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी आयुदृद्धिके 
लिये किन-किन उपायोंका अवलम्बन किया है, इसका भी 
हमें थोड़ा-बहुत ध्यान रखना चाहिये । इससे भविष्यमें 
हमें क्या करना चाहिये, यह विदित होगा | 'सद्यः 
शुक्रकरं पयः?) rat घृतम्‌? ( दूध पीते ही तुरंत 
शुक्र बन जाता है )) ( घृत ही आयु है ) इत्यादि वचनोंसे 
सहज ही ज्ञात हो जाता है कि भारतवासियोंको बहुत पहलेसे 
ही दूध-घीकी महिमाक्रा पता था | आयाँकै दीर्घायु होनेका 
रहस्य भी यही दूध-घृत-सेवन ही था । छान्दोग्य-उपनिषदमें 
शुद्ध ओर ताजे गो-घृतको A कहा गया है । परन्तु 
इस प्राचीन वचनको आधुनिक विज्ञानवादके चक्करमें पड़े 
हुए युवक विशेष महत्त्व नहीं देते | ऐसे युवकोंके लिये इस 
विज्ञान-युगके प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, weal और उच्चतम 
अन्वेषकोके कुछ मत आगे दिये जाते हैं 


“जो व्यक्ति अपने वाल-बच्चों की दूध-मछाई और मक्खन- 
जैसे आरोग्यवर्धक पदार्थ खानेको नहीं देता; उसे जेलमे 
बंद रखनेकी जरूरत है |? --मि० राल्फ० ५० हेने रे 

प्रत्येक बच्चेको प्रतिदिन सवा सेर दूध देना चाहिये ।? 

र "प्रो० रोसेनो 


“शताब्दियोसे कथाओं और suet वर्णित 
र उद्गमकी खोज मनुष्य कर रहा है; पर उस आदर्श 
योवनका निकटतम सान्निध्य रखनेवाला जो पदार्थ अबतक 
मिळ सका है वह गौका दुग्ध-स्तन है ।? 
---फ्रेंक ० ओ० लौडेन 
i 
दुध एक अमूल्य खाद्य पदार्थ हे और सभी 
सम्भव 
उपायेसि उसे अधिक-से-अधिक पीनेका यत्न करना चाहिये |? 


| अनेर ० मैकूफेडन 
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` डाइरेक्टर आफ “नेशनल इन्स्टीट्यूट फार रिसर्च = 


गावः सर्वेसुखप्रदाः भी 


SS र स्वास्थ यदि सुधार करण क qe (5 सो गरा जज हे 
और दुग्घसे बनी चीजोंके अधिक-से-अधिक « 


पर्याप्त प्रचार करना चाहिये ।:--डा० एच do ae 
g 


( इंग्लेंड )। . Be 
“प्रत्येक बालक-वालिकाको . कम-से-कम डेढ़ पाव 
रोज दिया जाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चालि 
कि सोलह वर्षसे कम SATS प्रत्येक ASFA 
यह पूर्ण मात्रा प्रतिदिन मिला करे । इसका अधिकांश भाग 
प्रातःकालके जलपानके साथ ही सेवन किया जाना चाहि p 
--मिनिस्ट्री आफ हेल्‍थ एडवाइज़री कमिटी, eee, 


“जिनको काफी मात्रामें पौष्टिक पदार्थ खानेको a 
मिलते ऐसे विद्यार्थियाँको प्रतिदिन गायका दूध देनेसे उनकी 
खास्थ्योन्नति और शारीरिक वृद्धि ठीक प्रकारसे होती है। 

--डब्लू० Wo. फ्रेजर, एम०बी०, सी-एच०बी० 
एम०एस्‌-सी०, डी०पी-एच०, वार्‌-एट-लों, असिस्टेंट Hew 
आफिसर आफ हेल्थ, VATA | 


(विविध प्रकारसे अनुसन्धान और प्रयोग कर यह देखा 
गया है कि दुग्धाहारसे मनुष्यकी शारीरिक और माकि 
शक्तियाँ काफी पुष्ट होती हैं, वजन बढ़ता है ओर झरी 
बलवान्‌ होता है।?--जी० आँडेन०, Moto, एमडी 
डी०पी-एच० एफ०आर०सो०पी०, स्कूल मेडिकल आफिस 
फार दि सिटी आफ वरमिंधम । . 


यदि बर्चोको काफी माताम दूध दिया जा तउ 
वजन और Sarit पर्याप्त वृद्धि होती है तथा = 
शारीरिक सुधार होता है | शीतकालमें उनके हाथ-पैर हु 
फटते नहीं ।?-एच० सी० केरी मन, ओ०बी ०६० ae 
मेडिकळ रिसचे कौसिल, इंग्लैंड. 

इन्हीं डा० केरी मनने अलग-अलग ot 
अलग पदार्थ खिलाकर यह देखा कि सिर्फ दूध 
लड़कोंमें एक भी लड़का जाड़ेमें बीमार नहीं पडा é sd 
अतिरिक्त वजन और ऊँचाईमें सबसे अधिक 
करनेवाले लडकोकी हुई | 


# स्वास्थ्यरक्षाका सरळ भोर सचमान्य उपाय + 


४११ 
“जागा र "र 
TT 2४ — 
me 
ऱ्ह पदार्थ र मागेरिन चीनी | केसीन | शुद्ध भोजन 
० y १ २६ १ १६ २० ३० हकका आः 
लड़कोंकी संख्या 
एक सालमें बढ़ा हुआ 
लड़केका औसत 
= पौंडमें ६.९८ | ६.३८ | ५,४२ | ५,२१ | ४९३ | ४०१ | २.८९ 
एक सालमें बढी हुई हर- 
एक लड़केकी औसत - 
ऊँचाई इंचोंमें २.६३ | २.२२ १.७ १.८४ | १.९४ | १.७६ | १.८४ 


इस प्रयोगसे यह सिद्ध हुआ कि लड़कोंके शरीरका 
वजन और ऊँचाई बढानेके लिये गोदुग्ध और उसका 
wea बहुत ही उपयोगी है । एक जूनियर स्कूलके 
१३७ लइकोमेसे ९९ लड़कोंको $ पिंट ( लगभग १ पाव ) 
हरएक लड़केको प्रतिदिन देकर और शेष २८ लड़कोंको न 
देकर उनके खास्थ्यमै क्या अन्तर होता है यह देखनेके 
यि कावेण्टीके मेडिकल हेल्थ अफसरने जो प्रयोग कर 


9 पेय-पदार्थं 


सख्या |जन पौं० 
५ | दृध पीनेवाळे २२ ३.४ | १-५ 
५ | दूध न पीनेवाले | ५ २.६ | १.२ 
६ | दूध पीनेवाले १८ ३.५ | १.१ 
६ | दूध न पीनेवाले | ९ . ३.४ | १.४ 
७ | दूध पीनेवाले २५ | - ४.५ | १.२ 
७ | दूधन पीनेवाले | ९ | ४-४ | १-३ 
< ` | दूध पीनेवाले १५ ५.५ | १.१ 
८ | दूधन पीनेवाळे ८ ३.८ | १.० 
१ | दृध पीनेवाले १९ ५.२ | १.६ 
` | दूधन ~ घन पीनेवाळे | ७ | ४८ | *- १ 


= 
स्काटिश बोडकी ओरसे डा० आर, Slo छुक रॉक, 
५५ गेराल्ड, लेफ्टिनेंट डा० सिंपसन) Sto चालोटी डगल्स 
SR डा० जाडीनने ११५७ विद्यार्थियोपर ऐसे ही प्रयोग करके 
देखा) उसमें दूध न पीनेवाले west अपेक्षा दूध पीनेवाले 


ऊँचाईमें २३.५ प्रतिशत और वैजनर्मे ४५-३७ 
तितकी बुद्धि हुई। . 


ठेनार्कशायरके स्कूलके विद्याथियोपर sto पीटर “77 दए इ कि लड़कोंके शरीरका Si स्कूलके विद्याशियोपर ato पीटरमैक- 
Ras और डाक्टर गेराल्ड लेफ्टिनेंटने भी ऊपर लिखे 
अनुसार ही प्रयोग कर VAT | उसमें भी दुग्धाहारका परिणाम 
इसी अनुपातसे देखनेमें आया। ऐसी आम धारणा है कि बडे 
लड़कोंकी अपेक्षा छोटे लड़कोंकी बृद्धि दुग्धाहारसे विशेष 
होती है ओर लड़कोंकी तामा क Fe 
लाम होता है; पर इन उपर्युक्त डाक्टरोंकी उपयुक्त धारण 
भ्रामक सिदध हुई । उन्होने अनुभव और प्रयोग यह सिद 
किया कि चाहे छोटे या बढे लड़के हं? अथवा लड़के a या 
लड़की, दुग्धाहारका लाम सबको समानरूपसे होता है । 

ch मनुष्यके लिये अमूल्य रन है । इसके दूधते बल) 


और लोग. नीरोग रहते हैं ।? 
बुढि ae बदरी द —न्यवस्थापक एस ० बी० डेयरी, दिनापुर 


मारतम ही है, अन्यत्र इसको कोई 
-- दूधके सम्बन्धमें पाश्चात््योंकी क्या 
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२. मातरः सर्वभूतानां गावः सबसुखप्रदाः श 


केट अधिक मात्रार्म होते हैं | इसलिये मैंसका दूध पचानेमें 
हड्डियोंके अनेक क्षार चूस लिये जाते हैं । फलतः शरीरकी 
जीवनी-शक्ति और सहन-शक्ति कम हो जाती है | भेंसके 
दूधके प्रयोगके फलस्वरूप बुद्धि और फुताँमे कितनी कमी 
होती है यह जाननेके लिये किसी प्रयोगशालाकी आवश्यकता 
नहीं है | किसी RA देखनेसे ही यह पता ळग 
जाता है | | 
जिनके आहारमें दूध, विशेषकर गायका दूध पर्याप्त 
मात्राम रहता है; उन्हें प्रायः रोग नहीं होते | वे तेजस्वी 
- और बुद्धिमान्‌ होते हैं । Pea उदाहरणके लिये ऐसे बहुत- 


_ से आदमी अपने यहाँ भी मिल जायेंगे । आर्य-वैद्यकके 


मतानुसार गायका ताजा मक्खन अत्यन्त बु 
होता दै । अमेरिकन पत्र "फिजिकल कलचर?के संपादक 
प्रसिद्ध दुग्धाहार-चिकित्सक TAK मैकफेडनका कथन है 
“इस जगतूर्मे मक्खनके समान सर्वगुणसमपन्न पौष्टिक कि 
पदार्थ कोई दूसरा नहीं है ।? ae 

अन्तमें मि० मैक्फेडनके ही शब्दोंमें जनतासे विन 
निवेदन है कि-- | 

{प्रत्येक स्री-पुरुष और बच्चेको कम-से-कम एक स 
गो-दुग्ध प्रतिदिन अवश्य सेवन करना चाहिये |? 

प्राचीन और अर्वाचीन शास्त्रशोंकी सम्मतिसे दुगार 
ही सवास्थ्य-रक्षाका सरल और सर्वमान्य उपाय है | 


ay जाँचनेका यन्त्र 
लेक्टोमीटर 


आज इस. विकट परिस्थितिमें जब कि छोगोंकी एक 
ऐसी हीन मनोवृत्ति बन गयी है कि किसी भी वस्तुको उसके 
शुद्ध रूपमै नहीं बेचना चाहते, जब कि Ase लेना FEI 
देना’ आदि वाक्य अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रहे हैं, 
मानव-जीवनके विकासके लिये अत्यन्त आवश्यक पेय--दूध- 
की समस्या बड़ी विकट हो गयी है । आज अपने अत्यन्त 
विश्वासी व्यक्तिके घरका दूध मोल लेते हुए भी मनमै आशंका 
बनी रहती है--'इसमें पानी तो नहीं है !? दूधकी इस समस्या- 
को सुलझानेके लिये आजकल लेक्टोमीटर यन्त्रका सहारा लिया 
जाता है | किसी समय लोग इसपर काफी विश्वास करते थे | 
यह यन्त्र सरकारी अफसरोंके पास रहता है | वे अपने इस 
TAS केसको वगलमें दबाये हुए बड़ी अकड़के साथ डरावनी 
सूरतमें हाट-बाजारोंमें जा पहुँचते हैं और इस यन्त्रके द्वारा 
छोगोके दूधकी जाँच कर-करके उसको अशुद्ध बताते हुए किसी- 
के दूधको बहा देते हैं, किसीपर कुछ जुर्माना कर देते हैं 
तथा कितीसे कुछ ले-लिवाकर उसका पिंड छोड़ते हैं | किसी- 
किसके दूधको शुद्ध भी प्रमाणित कर वे अपने यन्त्रकी यथा- 
थता प्रमाणित करनेका प्रयत्न करते हैं | परन्तु वस्तुस्थिति 
ऐवी नहीं है; क्योंकि इसके द्वारा दूधकी जो जाँच होती है वह 
भायः भूलभरी होती है । 
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इसके द्वारा असली gad भी ज 
साबित हो सकता है और प्रायः होता है 
तथा जलमिले दूषको यह यन्त्र असली दूध 
भी प्रमाणित कर सकता है और प्राम 

- करता है | दूधकी शुद्धता-अुद्धताका निष 
लैक्टोमीटरके चढ़ाव-उतारसे करते है जे 
प्रधानतः वूधके ठंडे-गर्म होने, वातावरण 
( Atmosphere ) के तापमान, दूध 
वर्तमान स्निग्ध-पदार्थकी मात्रा और 
सर्द-गर्म होने आदि बार्तोपर निर्भर रै! 

' दूधकी शद्धता-अश्यदतासे इसका कोर 
सम्बन्ध- नहीं, जैसा कि नीचेकै प 
ज्ञात होगा । 
सर्दी-गर्मीका लैक्टोमीटरपर ae 

यह प्रकृतिका नियम है Fa | 

वस्तु गर्म होती है उसका आयतन A 
` है और वह पतली हो या । 
पाकर वही वस्तु गाढ़ी और भारी हो जाती है । g al 
भारी होता है, मशीन उतना ही धक्का STH att 
है अर्थात्‌ उतनाही कमडूबतीहे और दूषको थर हती. 
और दूध जितना पतला होता है, उतना अवि 


RIT 


| 


j 


* दूध जाँचनेका यन्त्र % 


CO र ०० क a aa बीते ण्य स्स्स 

३ और जल बतलाती दै | अतः गोके थनोंसे तत्काल निकले 

a गर्म दूधमें मशीन डालनेसे उसमें अधिक पानी दिखलायी 

देगा । थोड़ी देरमें ठंडे हो जानेपर उसी दूधमें वही मशीन 

page पानी नहीं बतायेगी | इसी प्रकार एक ही प्रकारका 

a जैसा माळूम होगा; ग्रीष्ममै उसकी अपेक्षा 
अधिक पानी मिला हुआ जान पड़ेगा | 

दूधमें वर्तमान खिम्धपदार्थकी मात्राका 
लैक्टोमीटरपर प्रभाव 
मक्खन-पदार्थ ओर जलीय अंश इन दोनोंके मिलावटसे 
दूध उत्पन्न होता है | दूधमें जितना मक्खन अधिक होता है, 


= ay A च्छ क्टोमीटर 
उतना ही-वह हल्का होता है । इसलिये छे असली . 


qua छगानेसे उसे पानी मिला हुआ वतलायगा, ओर इसके 
बिल्कुल विपरीत; मक्खन निकाले हुए दूधको घना या अच्छा 
अथवा कम पानी मिला बतलायगा । दूधसे मक्खन 
निकाल लेनेपर वह भारी हो जाता है । धूतं ग्वाळे ऐसे 
निघृत-दुधमे यथासम्भव पानी तथा, चीनी मिलाकर 


निलाधंतीओध्र 


_ ठोसपदार्थ 
चृतेदरपढार्थ चत ` 
Te 3:४% 


अ 


. 
“ee 
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उसे शुद्ध कहकर वेचते है और लैक्टोमीटरसै जाँच 
करनेपर भी वह खूब शुद्ध साबित होता दै | 


विलायती और देशी दूध 


बिछायती और भारतीय गायें बिल्कुल ही भिन्न-भिन्न 
जातिकी हैं | विलायती गायोंके दूधमें प्रतिशत लगभग ३:४ 
भाग Stet होता है, जब कि भारतीय गायके 


` दूधमें बह. प्रतिशत ४३ से ५ तक होता है | इस 


कारणसे मशीनकी दृष्टिमै बिलायतीकी अपेक्षा भारतीय qa 
हल्का या जलमिला सिद्ध होता है । दूसरे, मशीन बिलायतके 
ठंडे जलवायुके लिये बनायी हुई होती है | उसमें साधारणतः 
६०' डिग्रीके fet fag लगाया होता है, जो कि हमारे 
यहाँके शीतकालका तापमान है । हमारे यहाँ गर्मिरयोमिँ 
तो १०८ डिग्रीतक तापमान हो जाता है | अतः स्वाभाविक 
ही ग्रीष्मकालकी दोपहरीमें जाँच किया हुआ दूध बिल्कुल ' 
खराब साबित होगा अथवा शीतकालके बाद ज्यों-ज्यों गर्मी 
बढ़ती जायगी त्यों-ही-त्यों दूधमें अधिक पानी साबित होने लगेगा। 


'सारतीप्रशाम्र 


CORT A SaaS) he 
Senu: aua ne i 
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९ 
दिनके विभिन्न कालोंमें दूधके स्नेहपदाथ- 
की घटा-बढ़ी 

प्रत्येक स्थानमें दिन और रातके विभागसे वूधर्मे मक्खन- 
का परिमाण भी बढ्ता-घटता है | रातके १२ बजेके FT 
मैं मक्खन कम होता है, सबेरेसे शामतकके दूधमै मक्खन 
अधिक होता है एवं सन्ध्यासे आधी राततक उसकी मध्यम 
अवस्था होती है। बिलायती दूधके स्नेहपदाथका तारतम्य 


इस प्रकार पाया गया है-- 3 

रातको १२॥ बजे — RAAI २"५९ प्रतिशत भाग 
प्रातः ५॥ बजे — 9 ४७९ » 99 
सायंकाल ५ बजे -- » ४८८ 9 5) 


गव्य पदार्थोंके गुण ओर रोगनाश 


गायका दूध 

गागका दूध स्वादिष्ट, रुचिकर, RPI, बलकारक, AR- 
पथ्य; कान्तिप्रद; बुद्धि, प्रज्ञा, मेघा, कफ, तुष्टि) पुष्टि) वीयं 
और शुक्रको बढ़ानेवाला; आयुको दृढ करनेवाला, हृद्य, 
रसायन, गुरु, पुरुषत्व प्रदान करनेवाला और नमकीन होता है | 
वात, पित्त, बिष, वातरक्त, दाइ, रक्तपित्त, अतिसार) उदावत, 
भ्रम, कास, मद) श्वास, मनोव्यथा, जीणज्वर) हृद्रोग; 
पिपासा, उद्र, अपस्मार, TASS, गुल्म, अश; प्रवाहिका) 
पाण्डु, शूल, अम्लपित्त, क्षयरोग, अतिश्रम, विषमाग्नि, गर्भपात, 
योनिरोग और वातरोगका नाश करता हे । काली गायका 
दूध विशेष करके वातका नाश करता है | लाल और 
चितकबरी गायका दूध विशेषकर पित्तका नाश करता है | 
पीली गायका दूध वातपित्तका नाश करता है | श्वेत (घोरी) 
गायका दूध कफकारक होता है । मरे हुए बछडेवाढी तथा 
Kes बछडेवाली गायका दूध त्रिदोषकारक होता है | बाखडी 
गायका दूध गाढा, बलवद्धक, तृत्तिकारक और त्रिदोषनाशक 
होता है । खली और युना हुआ दाना खानेवाली गायका 
दूष कफकारक होता है । बिनौला, घास), पाला, पत्ती आदि 
खानेवाली गायका दूध सब रोगोंके लिये हितकर हे । जवान 

गायका दूध मधुर, रसायन और निदोषनाशक है | बूढ़ी गायका 
q Ay A $ का 
से दुबल आर गाभिन गायका तीन महीनेके बादका दध 
पित्तकारक) खरास लिये हुए मधुर और शोषण काल 

होता है | पहली बार ब्यायी हुईं गायका दूध निः 
और गुणरीन होता है | नयी न्यायी हुई गायव ऱ्य 
हुई गायका दूध रूखा, 
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SS 
इसी प्रकार दुहना आरम्भ करनेके समय aR 
कम मक्खन मिला हुआ दूध निकलता है और ६ है 
अन्तमें थनसे जो थोड़ा-सा दूध प्राप्त होता है, वह p 
मबखनसे पूर्ण होता है | इसलिये aan क्टोमीटरकी >> 
सायंकालके एवं अन्तिम दूधकी अपेक्षा प्रातः द फ 
ga समयका पहले-पहलका दूध अधिक घना और रे 
उहरेगा, जब कि वास्तविक बात इसके बिल्कुल विपरीत है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ढैक्टोमीटरसे हम Ry 
यथार्थ तथ्यपर नहीं पहुँच सकते | वह तो हमें ससे एक 
दम दूर हटाकर श्रममें डालता दै | 
( श्रीसतीशचन्द्रदास गुप्त महोदयके एक लेखके आधा 


के लिये उनका उपयोग 


दाहकारक ओर रक्तदोषकारक तथा पित्तकारक होता है। भाक 
अधिक दिन बाद गायका दूध मधुर, दाहकारक और सञ्च 
होता है । तुरंतका दुद्दा हुआ धारोष्ण दूध दृष्य, M 
निद्राकारक) कान्तिप्रद) पथ्य, स्वादिष्ट, अभि प्रदीप्त केः 
वाला, अमृतसद्दश ओर सर्वरोगनाशक होता है। ठंडा दूष 
( दुहनेके एक पहर बाद ) त्रिदोषकारक होता है ग 
पित्तनाशक होता है । उबाळे हुए दूधको पीनेसे कपका नाश 
होता दै | और बिना गरम किया हुआ ठंडा दूध बल्क 
वृष्य, दोघोत्पादक) अपाचक और wean होता है। 


प्रातःकाल गायका दूध; शक्कर डालकर पीनेसे हितकर 


होता है । 
दूधकी मलाई--शीतल, fara, Ia बड 
शुक्रमद, TUL, रुचिकर) कफवर्द्धक और घातुवद्धक है| र 
पित्त, वायु, रक्तपित्त, दाह और रक्तरोगोंका नाझ कसी 
गायके दूधका ओषधिमें उपयोग 
_१-आधाशीशीमे--गायके दूधका खोआ खाना 
दृधमें बादामके See डालकर बनायी हुई 
. डालकर पिलाना चाहिये | a 
२-घतूरा अथवा कनेरके बिषपर पावन * 
एक तोला शकर डालकर पिलाना चाहिये | 
३-संखिया, तूतिया, बछनाग; gada 
विषपर--जबतक उलटी न हो जाव 
दूधमें शक्कर डालकर पिलाना चाहिये । 


कै गव्य पदार्थोके गुण और रोगनाशङे ल्यि 


क्क >>>. Bp 
eee > मधु डालकर तीन दिन 
पिलाना Ale? | Š 
८-कोदोके विषपर--ठंडा दूध पिलाना चाहिये | 
O s ` 
६-काँचका चूण--अन्नके साथ पेटमें चला गया हो 
तो ऊपरसे दूध पिलाना चाहिये । : 
७-गन्धकके विषपर--दूधमें घी डालकर पिलाना 
चाहिये । 
a A येकी द्धिके 
८-पुष्टि, वळ और वीयकी चूद्धिके लिये--गरम किये 
हुए दूधमै गायका घी ओर शक्कर डालकर 'पिलाना- 
चाहिये | इसके-जेसा पथ्य; तेजोबर्द्धक_ष और बलवर्धक 
प्रयोग दूसरा कोई नहीं दै । 
९-जीर्ण ज्वरपर-दूधमें गायका थी, सोंठ,छुह्दया और काली 
दाख डालकर उसे आगपर उबालकर पिलाना चाहिये। 
१०-मूत्रकच्छू और मधुमेहपर--दूधमें गुड़ अथवा घी 
डालकर उसे थोड़ा गरम करके पिलाना, अथवा गरम 
किया हुआ दूध घीके साथ वरावर शक्कर डालकर पिलाना 
चाहिये | - 
११-आँख उठी हो या जळती होतो गायके दूधमें 
रूईको भिगोकर ओर उसके ऊपर फिटकिरीका चूर्ण 
डालकर आँखके ऊपर पट्टी बाँध देनी चाहिये | 
१२पुष्टिके लिये--गायका दूध घी और मधु मिलाकर 
पिलाना चाहिये । 
१३-पित्तःविकारके ऊपर--सात तोला दूध लेकर उसमें 
आधा तोलासे एक तोलातक ae उवालकर खोआ 
बनावे, उसमें शक्कर डालकर गोली बना ळे और रातको 
सोनेके पहले प्रतिदिन खिलावे | खानेके बाद पानी न 
पीने दे इस प्रकार कुछ अधिक दिनोंतक इसका सेवन 
कराना चाहिये | | 
` 
९४-चेचक अथवा छोटीमाता होनेके कारण वालकके 
~ sack ७ ` 
शरोरमे आनेवाले ज्वरके FULT ढुद्दे हुए 
दूध और घीको मिलाकर मिश्री डालकर पिलावे । 
‘ware तथा हृदयरोगपर-दूधमें TE मिलावेका 
ी १० बूद्तक डालकर पिलाना चाहिये | 
९-रक्तपित्तके S 
AS ऊपर--दूधमें पाँचगुना पानी डालकर 


अच्छी तरह उबाळे और सारा पानी जल जानेकै बाद 
पूष पिला दे | 


i उनका उपयोग ऋ ` ३१५ 


१७-हड्डी इटनेपर--प्रातःकांड बाखड़ी गायका दूध शक्कर 
Ss गरम Bs | उसमें धी और लाखका चूर्ण 
“कर ठंडा होनेपर पिछावे, इससे 
BANS इससे टूटी हड्डी ठीक हो 
१८-कफपर--गर्म quit मिश्री और काली 
डालकर पिलाना चाहिये । 
१९-सिरके रक्तज और पित्तज रोगोपर--रूईकी मोटी 
तह करके गायके दूधमें भिगोकर सिरके ऊपर wa, उसके 
ऊपर पट्टी बाँध दे ओर बारबार दूध देता रहे । इस प्रकार 
SR शामतक रक्खे | शामकों सिर धोकर मक्खन 
लगावे--इस प्रकार २-३ दिनोंतक करे | 
२०-प्रवाहिका और रक्त-पित्तादिके ऊपर--आधादूध 
ओर आधा पानी मिलाकर उबाळे, जब पानी जल जाय 
तो बचे दूधका-उपयोग शूल, प्रवाहिका और रक्तपित्तरोगके 
ऊपर करे। | 
२१-पांड्रोग, क्षय और संग्रहणीके ऊपर--लोदेके 
बर्तनमें गरम किया हुआ दूध सात दिन पिलाना और 
पथ्य सेवन कराना चाहिये । | 
२२-हिचकीके ऊपर--ओटाया हुआ दूध पिलाना चाहिये। - 
२३-मूत्रावरोधसे हुए उदावतं वायुके ऊपर--वूध 
और पानी एक साथ मिलाकर पिलाना चाहिये । 
२४-मेहनत करके थके हुए मनुष्यको दूध गरम करके पिळावे; 
इससे थकावट दूर हो जायगी ओर स्फूतिं आ जायगी | 
थकावटके लिये यह अद्वितीय ओषधि दै | 
२५-सिरद्देके ऊपर--गायके दूधमें साठ घिसकर सिरपर 
उसका लेप करे और ऊपरसे रूई बाँध दे | इस प्रकार सात- 
आठ घंटेमें भयङकरते भी भयङ्कर सिरद्‌द दूर हो जाता है 


गायका दही 

स्वादिष्ट, बळवद्धक) रुचिकर, तेजस्वी, दीपन; पौष्टिक, 
मीठा, ग्राहक) ठंडा और वातजन्य अर्श (बवासीर) 
का नाश करनेवाला है | दही मन्द, स्वादिष्ट, SEIS 
(स्वादिष्ट खडा); खट्टा और ललित य 
भारी; स्वादिष्ट दूधके समान मूत्रकारक १ 
प त्रिदोषनाशकहै। स्वादिष्ट दही भी भारी; at 

वृष्य, पाक-कालमें मधुर) अमिष्यन्दकारक) मेद, वायु 
कपका नाश करनेवाला, रक्त शुद्ध करनेवाला और पित्तको 
शमन करनेवाला है । स्वादिष्ट ( स्वाद्वम्ड ) खडा दही भारी; 


मिच॑का चूर्ण 
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४ मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः ॐ | 
_ न आयर को क 


मीठा, किश्वित्‌ खट्टा और TA होता है। दूसरे य 
दहीके ही समान हैं | खट्टा दही रक्त) एत और e I: 
वाला और दीपन है । अत्यन्त खड़ा दही दीपन) ai 
करनेवाला; रोंगटे खडा करनेवाला) रक्त पत पैदा ठ 
और दाँतके लिये हानिकारक है | ओटे हुए > 
शीतल; लघु AENA वातकारक, दीपन; मधुर, 

और थोडा पित्तकारक होता है । औंटाकर मलाई ia 
हुए दूघका दही ठंडा; ल्घुविष्टम्भकारक) वातकारक) 
दीपन) मधुर, रुचिकर और थोड़ा पित्तकारक he ul 
शक्कर मिला हुआ दही. खानेसे पित्त, दाह, तषा अ र = 
दोषका नाग होता दै । गुड मिला हुआ दही दिक) घातु 
वर्धक; गुरु, और वातका नाश करनेवाला होता है | दहीका 
निचोड़ा हुआ पानी बल बढानेवाला, Te पित्तकारक) सारक; 
गरम, रुचिकर, खट्टा; लघु, खोतशोधक आर Hale a 
कफकी बवासीर, वायु, विष्टम्भ) पांडुरोग, शूळ ओर इवासरोग- 
का नाश करनेवाला है | दहीके ऊपरका जल सारक) गु? और 
रक्तपित्त; कफ और वीर्यको बढानेवाला, और जठरामिका मन्द 


करनेवाला तथा वात-नाशक है । दूसरे गुण दूध जसे ही èl 
गायके FEAT उपयोग 


१-अजीणेजनित विषूचिकापर--गायका दही या 
छाछ समान भाग पानी डालकर पिलावे । 

२-काँचका चूर्ण अनाजके साथ खाया गया हो तो 
गायका दही पिलावे । 

३-तृष्णा रोगके ऊपर--पुरानी ईंट साफ धोकर आगमें 
डाले, खूब लाळ हो जाय तबतक गरम करे, फिर उसे 
गायके दहीमें डाल दे ओर उस दहीको थोड़ा-थोड़ा 

. खिलावे | 

४-कनेरके विषपर--गायका दही शक्कर डालकर 
पिलावे | 2 

५-सूयोवते ( आधाशीशी ) रोगपर--सूर्योदय होनेके 
पहले दही और भात तीन रोजतक खिलावे | 

६-तृष्णा रोगपर--गायका मधुर दही १२८ भाग, 
शक्कर ६४ भाग; घी ५ भाग, मधु ३ भाग, काली 

' मिचका चुं २ भाग, सोंठका चूर्ण २ भाग, इलायची 
२ भाग--ये सब चीजै एक साथ कलई किये हुए 
aaa मिलाकर रख दे ओर उसमेंसे थोड़ा-थोड़ा 
खिछावे | दूसरा प्रकार यह है कि दहीका तमाम पानी बल्न . 
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से छानकर उसमें शक्कर वगैरह सब मसाले डालकर ह 
कर पिळावे | इसे श्रीखण्ड कहते हैं । वह तूषा, दही 
पित्त-नाशक तथा मधुर होता दै | Be 
७-सर्पके विषके ऊपर--दही, मधु और ममन 
तीनोंको तीन-तीन तोळे छे तथा पीप, सेंठ, a 
मिर्च, बच और सेधा नमक समभाग लेकर T 
चूर्ण बनाकर वख्से छान ले | यह चूर्ण तीन तेढ 
छेकर बारह तोळे मिश्रण तैयार करे । उसमेंते चा 
तोळे पिलावे | एक मिनटके बाद वमन ओर विरे 
न हो तो फिर दूसरी बार दे । जरूरत पड़े तो तीसरी 
बार भी पिलावे | इस प्रकार तीन मात्रा By 
अवश्य ही वमन-विरेचन होकर रोगसे मुक्ति मिलेगी | 
aaa नयी होनी चाहिये | नयी वनस्पति हे ते 
शास्त्रकार लिखिते हैं कि तक्षक; वासुकी या उससे भी 
बलवान्‌ सर्पका विष इस ओषधिसे दूर. हो जात 
है | सप काटनेक्रे बाद तुरंत ही दवा देनी A 
८-सूजन, ग्रणकी तीक्ष्ण पीडा और दाहके उपर- 
gaat कपड़ेमें वाँधकर पानी निकालकर उसे Tat 
जगहपर बाँधनेसे दर्द दूर होता है, चल तथा दाह मिर 
जाता है, निकलता हुआ फोड़ा बैठ जाता है, ओर 
निकला हुआ फोड़ा फटकर भर जाता है। 


गायका मबखन 
शीतल) धातुवद्धक, TA कान्ति वढ़ानेवाल MH 
बलप्रद, बाळक और gay लिये ठोस) रुचिकर मड 
सुखकारक, आँखकी ज्योति बढानेवाला, gear 
वात): पित्त, कफ; अर्श; क्षय; रक्त-विकार) सबा 
थकावट और तन्द्राका नाश करता है । 
ठंडा मकखन--बल बढानेवाला; 
कफ करनेवाला, मेदाको बढानेवाला! 
हितकर, Waren, अप्रिय, अन 
तीन दिनांका हो तो खारा; Geb तीखा 
अर्श, कोढ॒--इन दोषोंके सिवा 


रोगोंका नाश करनेवाला होता है । 


गायके मक्खनका उपयोग ld 


(१) क्षयका नाश करके शक्ति कश रती 
मवखन, मिश्री, मधु आर सोनेका 


करके खिलावे.। 


वीर्यकारक) म 
आँखोंके लि 
+ तथा दोः 


Mihai uss. 3 


# गव्य पदार्थोके गुण और रोगनाशके लिये उनका उपयोग x 


आलोके दाहपर- मलन आ आ जज दा र कामा क ऊपर चुपड़ देवे | 
वारीरमे मन्दज्वर हो तो मक्खन और (मिश्री) 
| 

(४) Sa अथवा छोटी माताके कारण लड्कोके 
अन्दज्वरकै ऊपर-गायका मक्खन और मिश्री 
मिलाकर उसमें जीरेका चूणं डाले ओर छोटी सुपारीके 
बराबर गोळी बनाकर रोज BAT खिलावे | 

(५) कानमें बहुत जलन होलेपर--गायका मक्खन 
थोड़ा गरम करके कानमें डाल दे | 

(६) भिलावा आदि उड़कर आँखमे पड्‌ गया हो तो 

` गायका मक्खन लगा दे। मिलावेके कारण शरीरमै दाह 

gaa होता हो तो मवखन पुष्कल परिमाणमें खिलावे | 

(७) कनेरके विषपर--गायका मवखन, थोड़ा उष्ण 
करके खिलावे । 

(८) रक्तातिसारपर--मत्रखनमे मधु ओर मिश्री डालकर 
खिलावे | 7 

(९) अश-व्याधिपर--मक्लन और तिल खिलावे | 


गायकी छाछ 


(२) 
(३) 


जठराभिको प्रदीप्त करनेवाली और त्रिदोष तथा अक्रा 


नाश करनेवाली होती है | साधारण छाछ खादिष्ट, ग्राही; 


खट्ट, तुरा, लघु, गरम, पाकके समय मधुर, तीखी) रूखी; 
अदृष्य, बलप्रद, तृत्तिकर, हृदयको विकसित करनेवाली) 
रेचिकारक और शरीरको कृश बनानेवाली होती दै । ओर 
प्रमेह, मेद, अश, पांडु, संग्रहणी, मलस्तम्भ) अतिसार) 
TR, भगन्दर, उद्र, ीहा, YEH, सूजन) कफ, BE 
शोभ, पसीना, घीका अजीर्ण, वायु, त्रिदोष; विषमज्वर 
च WH नाश करती है । छाछ मधुरपाकी होती है, 
से पित्तका कोप नहीं करती । रूखी गर्म और Tal होती 2 
Wel कफका नाश करती है | खड़ी और मधुर होती है, 
डौ VR वातका नाश करती है | मधुर छाछ कफ करनेवाली 
रि वातपित्तनाशक होती है । खट्टी छाछ रक्तपित्त और 
नाश करती है। खड़ी छाछ मीठेके साथ पीनेसे वायुका 
नाश करती है । मीठी छाछ शक्करके साथ पीनेसे पित्तका 
पता है | मीठी छाछ नमक) ais, काली मिर्च ओर 
कती है... मिलाकर पीनेसे रूक्षता और कफका नाश 
द | पेटमें वायु हो तो पीपल और नमक डालकर 
गो-अ० ५३-- 
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* मीठी छाछ पीनेसे वायुका नाश होता है । पित्तके रोगीको 


शक्कर ओर कालीमिचं मिलाकर मीठी छाछ दे | मक्खन- 

वाली छाछ तन्द्रा तथा शरीरमे जडता पैदा करनेवाली और 

भारी होती हे । मक्खन निकाली हुई छाछ लघु और 

पथ्य करनेवाली होती है.। घोल ( पानी डालकर हिलाया 

हुआ दहीका मट्टा ) उष्ण ओर त्रिदोषनाशक होता है । 
गायकी छाछका उपयोग 


( १ ) कफोद्रके ऊपर--त्रिकटु, अजवाइन, जीरा ओर 
सेन्धव डालकर छाछ पिलावे । त्रिकटु, सेन्धव+ जवखार 
वगैरह डालकर छाछको सन्निपातोदरमे देना चाहिये | 
क्षय, AACA, मूर्च्छा, भ्रम, दाह तथा रक्तपित्तमें कभी 
छाछ नहीं पिलानी चाहिये । 

(२) दाहके ऊपर--गायकी छाछमें कपड़ा मिगोकर 
उससे रोगीके शरीरका स्पर्श कराता रहे, इससे दाहका 
नाश हो जाता है | 


. (३) संग्रहणी, अतिसार और अशंके उपर छाछ 


पिलावे; इससे शरीरका रक्त शुद्ध होकर रस, बल, 
पुष्टि और वर्ण सरस होता है तथा बात और कपे 
दोषोंकां शमन होता दै | छाछ कल्प (४० दिनोतक 
केवळ छाछपर रहे) करानेसे कठिन-से-कठिन संग्रहणी 
और उदर-रोग मिट जाते हैं | 

(४) कोष्ठवद्धताके ऊपर अजताइन और विड नमक 
डालकर छाछ पिलावे | ह 

(५) अशे अपर चित्रमूकी छाल पीसकर उसके 
रसको एक बर्ततमें डाळे उसमें गायका दही या छाछ 
डालकर पिलावे | अथवा ate मिर्च; विड नमक 


और छोटी पीपल डालकर गायकी छाछ पिळावे | 

(६) संग्रहणीके ऊपर--गायकी छाछमे एक तोला सफेद 
मुसली पीसकर पिलावे और छाछ-भातका पथ्य दे | 
अथवा गायकी छाछमें सोंठ_ और छोटीपीपळका चूण 
डालकर fer | संग्रहणी रोगके लिये 'छाछ दीपन, 
ग्राहक और लघु होती है ओर = ea र 

(७) मूँगफली लेनेसे कोई चुः 

खाक a लिये भी छाछ 


| 
गायका धी 
.रस और पाकमें खादिष्ट! शीतल) भारी; जठराभिको 
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प्रदीप्त करनेवाला, खिग्घ, सुगन्धित) रसायन, रुचिकर, 
नेत्रोकी ज्योति बढानेवाला, कान्तिकारक; दृष्य? ओर मेधा; 
लावण्य, तेज और बल देनेवाला, आयुप्रद, IATER खक 
- वर्धक; खरकारक, हृदय, मनुष्यके लिये हितकारक) ऑर बाळ) 


_ बृद्धतया क्षतक्षीणके लिये ठोस) ओर अभिदग्ध AT, PITT 


वात, पित्त, कफ; दम, विष और त्रिदोषका नाश करता है। . 


सतत ज्यरके लिये हितकारक और आम ज्वरवालेके लिये 
विषसमान है । मक्खनमेंसे ताजा निकाला हुआ घी तृतिकारक; 
दुर्बल मनुष्यके लिये हितकारक और भोजनमें स्वादिष्ट होता है । 


नेत्ररोग, पाण्डु और कमलाके लिये प्रस्त है । हैजा,' 


~ 


अभिमान्द्य, बाल, वृद्ध, क्षयरोग; ` आमव्याधि, FAM, 
मदात्यय, कोष्ठवद्धता और ज्वरमें घी कम ही देना चाहिये | 
पुराना घी तीक्ष्ण सारक, खट्टा, लघु, तीखा, उष्ण वीर्य; 
वर्णकारक, छेदक, सुननेकी शक्ति बढानेवाला, अभिदीपक; 
घ्राणसंशोधक, ATA सुखानेवाला और गुल्म, योनिरोग; 
मस्तकरोग, नेत्ररोग, कर्णरोग, सूजन, अपस्मार, मद, 
मूच्छा; ज्वर, श्वास, खाँसी, संग्रहणी, अर्श? BA, 
Ap उन्माद, कृमि, विष, अलक्ष्मी और त्रिदोषका नाश 
करता है । यह वस्तिकम और नस्यमें प्रशस्त है । दस वर्षका 
पुराना घी “जीण, १०० से १००० वर्षका AY और 
११०० वर्षके ऊपरका ARE कहलाता है | यह जितना 
ही पुराना होता जाता है, उतना ही इसका गुण अधिक बढ़ता 
जाता है । सो बार धोया हुआ घी घाव, दाह, मोह और 
, ज्वरका नाश करता है । घीमें दूसरे गुण दूध-जेसे होते हैं । 

गायके घीको धोये बिना फोड़े आदि चर्मरोगोपर 
लगानेसे जहरके समान असर होता है, वैसे ही घोये हुए घीको 
खानेसे विषवत्‌ असर होता है | यानी फोड़ेपर धोया हुआ 
घी छगाना चाहिये, पर धोया हुआ घी कभी खाना नहीं 
चाहिये | ज्वर) कोष्ठबद्धता, विषूचिका, अरुचि) मन्दाभि 
ओर मदात्यय a नया, घी अपकारी होता है । पुराना 
घी यदि एक वर्षेसे ऊपरका हो तो मूर्च्छा, WARS, 
उन्माद, WAS; नेत्रशूठ, शोथ; अर्श) त्रण और योनि- 
दोष इत्यादि रोगोंमें विशेष हितकारी है | 


गायके घीका उपयोग 


(१) आधाशीशीके ऊपर--गायका अच्छा घी सवेरे- 
शाम नाकमें डाले, इससे ७ दिनमें आधाशीशी बिल्कुल 
दूर हो जायगी | अथवा प्रातःकाल सूर्योदयसे पूव एक 
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तोळा गायका घी और एक तोला मिश्री मिलाकर 
दिनतक खिलावे तो निश्चय ही आराम होता है । 
(२) नाकसे खून गिरनेपर--गायका अच्छा धी wi 
 डाले। 
(३) पित्त RRA चढ़ जानेपर-अच्छा धी रे 
चुपड़ दे, इससे चढ़ा हुआ पित्त तत्काल उतर जाता! 
~ ९ 
(४) हाथ-पैरमें दाह हो तो यायका अच्छा घीचुपढ दे, 
(५ ) ज्वरके कारण शारीरमे अत्यन्त दाह होता à 
तो घीको१०० या १००० बार धोकर शरीरपर ara, 
(६) धतूरा अथवा रसकपूरके विषके Fea, 
घी खूब पिलावे । 
(७) शराबका नशा उतारनेके लिये--दो तोड़ ई 
और दो तोला शक्कर मिलाकर खिलावे | 
(८) गर्भिणीके THAT ऊपर--१०० बार dy 
हुआ घी शारीरपर लेप करे | 
(९) चौथिया ज्वर, उन्माद और अपस्मारपर- 
गायका घी, दही) दूध ओर गोबरका रस इनमें पीड़ 
सिद्ध करके पिलावे । 
( १०) जले हुए शारीरपर--गायके घोये हुए घीका लेपके! 
( ११) सिरददेके- ऊपर--गायका दूध और घी इमा 
करके अञ्जन करे | इससे नेत्रकी शिराएँ लाउ हेज 
हैं और रोग चला जाता है। 


(१२) बाळकोकी छातीमें--कफ जम गया हो तो गए 
पुराना घी छातीपर लगाकर उसे मालिश करे | 


(१३) शारीरमे गर्मी होनेसे रक्त खराब होकर 2 
के ऊपर ताँबेके रंगके काले चकत्ते हो जाय akat 
गाँठ शरीरके ऊपर निकल आवे तब पहले ny 
निकलवा दे; पीछे पीतलके बर्तनमै गायकी i 
तोला अथवा आधा गाय और आघ sg 
लेकर उसमें पानी डालकर हा a पेट ad 
पानी निकालकर दूसरा पानी डा wat र 
बार पानीसे धोबे । उसमें २॥ तोह ए 
फिटकिरीका चूर्ण डालकर घोटे ओर गह at 
बर्तनमें रक्खे | इसे नित्य सोते जी हुए गणी. 
सब स्थानोंपर लेप करनेसे a 
हो जाती है, कुछ ही दिनोंमें शरीरसे 


-ETRE 


# गव्यं TATA गुण और रोगनाशके लिये उनका उपयोग % 


जाता है | NA 
4 दुष्णा-रोगके ऊपर घी ओर दूध मिलाकर पिलावे। 
र, ऊपर--१०० से १००० बार थोये हुए 
बीको शरीरपर चुपड़े। | 


ne) ° a घी पिलावे । i 
१७) सन्निपातज विपे ऊपर--१९० बार घोये 
हुए घीका बारंबार लेप कर | 
(१८) गरमीके ऊपर--गायके घीमें सीपका भस्म डालकर 
उसे खरल करके लेप करे | 
(१९) सर्पके विषके ऊपर--महले २० से vo तोला घी 
पीवे, उसके पाव घंटे बाद थोड़ा उष्ण जल जितना पी 
सके उतना पीवे | इससे उलटी और दस्त होकर विषका 
शमन हो जाता है । जरूरत हो तो दूसरे वक्त भी घी 
ओर पानी पिये । 
गोसूत्र 
तुश, कड़वा, तीखा, लघु, खारा, गरम, तीक्ष्ण, 
पाचन, अग्निदीपन, भेदक; पित्तकारक, मेधाप्रद, किञ्चित्‌ 
मधुर, सारक) लेखन और बुद्धिवद्धक होता है | ओर 
कफ, वायु, कुष्ठ, गुल्म, उदर), पाण्डु) fat, शूल; 
अश, कण्डु, दमा, आम, भ्रम) ज्वर, आनाह वायु) 
खाँसी, मल्स्तम्भ, सूजन, सुखरोग, नेत्ररोग, त्वचारोग, 
Ret अतिसार और मूत्ररोग-इन सबका नाश करता 
है । सब मूत्रोकी अपेक्षा गोमूत्रमै अधिक गुप होते el 


गोमूत्रका उपयोग 
(१) कफरोगपर- केवल गोमूत्र पिलावे | 
(२) रेचनके लिये--जितनी बार रेचन देना हो, उतनी 
` बार गोमूत्र कपड़ेमें निचोड़कर पिलाना चाहिये । | 
(३) उद्ररोग और भारपर--गोमूत्रमें शक्कर और 
नमक महीन पीसकर समभाग डालकर 
अथवा गोमून्रमें सेधा नमक और राईका चूर्ण डालकर 
चाहिये । 
(४) बराच ( बच्चोके उद्ररोग ) पर गोमूत्र दो 
वक्त लेकर उसमें इृल्दी डालकर पिलावे | 
(५) उद्र रोग और बच्चोंके पेटके आफरे या SATE 
गोमूभ ४ तोला लेकर उसमें नारियलकी गिरी पैसाभर और 


४१९ 


खरवत (फल्यु)कासूचा पत्ता पेसाभर घिस करके पिळावे, 
इससे पेटके सब रोग अलग होकर मलद्वारसे निकल जाते 
हैं। वालकोंको यह ओषधि $ और १ प्रमाणमे दे | 

(६) पाण्डुरोगपर--प्रतिदिन at शक्तिके अनुसार 
गोमूत्र TAA छानकर रोगके न्यूनाधिक जोरके अनुसार 
२१ या ४२ दिनतक सेवन करावे | 

(७) कान वहनेपर--गरम गोमूत्रसे कान धोवे | 

(८) स््ियोंके प्रसतिरोग होनेके वाद अथवा किसी 
कारणसे- - गर्भाशयमें गाठ हो गयी हो अथवा शरीरमें 
सूजन आ गया हो तो गोमूत्र रोज दिनमें दो बार 
चार-चार तोले पिलावे । 

(९ ) जीणज्वर, पाण्डु तथा सूजनके ऊपर--ोमूत्र 
चिरायतेके फांटमें मिलाकर ७ दिनतक दिनमें दो बार 
पिलावे | a. 

(१०) उद्ररोगपर--गोमूत्रका क्षार एक माता दिनमें 
दो वक्त धीके साथ दे | इससे पुराना उदररोग भी 
निश्चयपूर्वक दूर हो जायगा | 

(११) मूत्रकुच्छूके ऊपर--रोज सबेरै दो तोला गोमूत्र 
जलमें मिलाकर पिलाना चाहिये | 

(१२) आँखोंमें दाह, सुस्ती, कब्जियत और अरुचिके 
ऊपर--गोमूत्रमें थोडी शक्कर मिलाकर पिलाना चाहिये | 

१३) सफेद दाग और चकत्तोंके ऊपर--हरताल पत्र, 

( य मालकांगनी गोमूत्रमें दिनभर भिगोकर 
पीछे खरल करके बटोरकर छायामें डाल दे | बादको 
नीबूके रसमें घिसकर लेप करे | 

गोवर 
दुर्गन्‍्धनाशक) शोधक, सारक, शोषक, staat 
पोषक) रसयुक्त) कान्तिप्रद और लेपनके लिये ग्ध तथा 
मल वगैरहको दूर करनेवाला होता ६ | 
गायके गोबरका उपयोग 

(१) सुतगे वाहर निकालनेके लिये--गोबरका २" 

७ तोला गायके दूधमें पिलावे | ज्र 
; करके सेक करे | 
(२) गुदअंशके fetes 


करनेके छिये- सुखागे हुए गोबर और 
l non इन दोनोंके चूण को शरीरपर लेप करे | 
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(४) खुजलीके लिये- गोबर शरीरम लगाकर 
पानीसे खान करे | E 
गायके गोबरकी राख z 
शोधक; ब्रणको दूर करनेवाली) GUPTA घा 
बद्धक) कृमि-कीटनाशक और शीतनिवारक होती है । 
गायके गोबरकी राखका oa 
(१) शीतलासे फूट निकले छालोपर Si 
कपड़ेसे छानकर उससे भर दे | इसपर यही उपा 
मुख्यतः श्रेष्ठ है । 


गरम 


cI dd SAAN NAAN), 
NAA 


¢ ६ अ 
सवंभूतानां गावः सवसुखप्रदा; ॐ 


मर ">>> 
(३) अन्नको राखमे भरकर रखनेसे घुन आदि ating, 
(४) पेटमें छोटे-छोटे af हुए हां तो गोवर 

सफेद राख २ तोळा लेकर १० तोला पानी Prem 

पानी कपड़ेसे छान ले । ३ दिनतक सवेरे-शाम = 
पानीको पिलावे | | 

(५) दाँतकी eta, जन्तु और मसूडेके ah 

गायके गोबरको जलावे, जब उसका धुआँ निकल ap 

तत्र उसे पानीमे डालकर बुझा ले, फिर कोयला क! 

पीछे चूर्ण करके कपड्छान करे, इस मंजनको दिन्नो 

* रख दे | रोज इस मंजनसे दाँत साफ करनेसे दाते झन 


ब्रणके fä राख मिलाकर < 
१9 en 25 यक रोग नष्ट होते हैं । 'श्रीजीवदया' 
रे | 
SIRE - 
grit 


(aaa -भाइतिक चिकित्सक ग्रीविदठल्दास मोदी ) 


qA दुग्ध-कल्पको एक बड़ा खान प्रात ६३ | 
कल्पके मानी हैं शरीरको नया बना देना, बदल 
देना | दुग्ध-कल्पसे यह कार्य जितना निश्चयपूर्वक होता है 
उतना दूसरे कल्योसे नहीं | इसीलिये शाज््रोंमें दूधकी “अमृत? 
संज्ञा है । युधिष्टिरसे यक्षने जो प्रश्‍न पूछे) उनमें एक था 
“अमृत किम्‌" ! युधिष्ठिरका उत्तर था गवामृतम्‌? ओर भी कहा 
है- बिना गोरसं को रसो भोजनानाम्‌? । सचमुच दूध अमृत है, 
और कल्पमें जिस विधिसे लिया जाता है उसमें तो प्रत्यक्ष 
अमृतका ही काम करता है । उसका यह अमृतमय प्रभाव 
प्रायः सभी रोगोंमें देखनेमें आता है । दूध रक्तको बढ़ाता है, 
रक्तकी लालीको बढ़ाता दै, गतिको भी बढ़ाता है | उसके प्रयोगसे 
_ त्वचा निखर आती है, रखा ओर सूखापन जाकर त्वचा 
सतेज, चिकनी ओर मुलायम हो जाती है, दूधका कल्प 
आँखाको साफ करता है, नाखूनोंको सुख, दांता और 
मसूढोंको मजबूत | हृदय ओर फेफड़े बलशाली हो जाते हैं | 
बड़ी आतोंपर तो कल्पका अनिवार्यरूपसे प्रभाव पड़ता दै | 
उनकी मन्दता, ढीलापन, जिससे लोगोंको अक्सर कब्ज 


बना रहता दै, चला जाता है । आँत नयी होकर अपना 


काम पूरे तोरसे करने लगती हैं | 


दूधके इस सुविस्तृत प्रभावका कारण क्या है ! यही कि 
हमारे शरीरके लिये आवश्यक प्रत्येक. पदार्थ इसमें हे। वे 
सब चीजें इसमें हैं कि जिनसे हमारा शरीर बढ्ता, पनपता 
एवं सुपुष्ट होता है | यही नहीं, इसमें बे ओषध-गुण भी 
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हैं, जो विकारको - निकालकर रक्तको ga एवं शरीखी 
कमीको पूरा करते हैं | 
दूधके तत्त्व 

पुष्ट करनेवाले cata लीजिये । दूधकी चीनी 
इतनी हल्की और सद्यः बलकारक होती है कि वह पपा 
हुआ भोजन कहलाती दे । “सद्यः प्राणकराणि षट्‌ झि 
तत्काल बल देनेवाली छः चीजोंमें दूधकी भी गिनती है! 
इसकी चिकनाईके समान सुपाच्य चिकनाई दुनियामे 
नहीं होती | इसका प्रोटीन वीर्यसे मिळता-जुलता है | | 

रक्तको -विकारहीन करने और उसकी आग 
पूर्ति करनेवाली कौन-सी चीज इसमें नहीं है! दूधका ` | 
होना सर्वविदित है | यह .स्वेदकारक होता ६ ओर ब 
आँतोके ऐसे कृमियोंका, जिनके कारण अनेक रोग ह" 
यह विशेष रूपसे संहारक है । via 
विटामिन और क्षारोंकी तो दूध खान ही हे द 
यह तो जान गये हैं कि हमारे भोजनमें विटामिन 
दोनों चाहिये; पर कितना ! इसका उत्तर gä Get 
है | अमेरिकाके प्रसिद्ध प्राकृतिक डाक्टर (ese p ui 
कहना है कि दूध-सा संतुलित भोजन ve aaat 
यही एक भोजन है कि जिसमें ड (ग) 
तत्त्व जमा कर दिये हैं | अतः दूधको भोजनका हः ते 
बनाना चाहिये । ज्यों-ज्यों भोजनसम्बन्धी यकता ति 
जाते हैं, भोजनमै अनेकानेक Taal र 


क दुग्ध-कल्प + 


ट है, sata यह यह भी TERT Th ee FIR होता जाता है कि 
३ हमी तल qa मोजूद ह | bee आजतककी 
qiat दूघ सर्वश्रेष्ठ माना जा चुका $ 
दुग्ध-कर्प और रोग 

दूषसे कौन-कौन रोग जाते हैं इसकी तालिका तो बहुत लंबी 
होगी फिर भी ऐसे रोग जिनकी चिकित्सा दुग्ध'कलयद्वारा 
सफलतापूर्वक की गयी दे; उनमे कुछ नाम ये हैं--हर 
प्रकारका agaia एवं इससे सम्बन्धित रोग अर्थात्‌ 
parma, शरीरके किसी अङ्गमै जायुसम्बन्धी दर्द, सिर- 
दर्द, आमाशय एवं आँतांका कार्यशैथिल्य; आमाशय एवं 
तोके घाव; अम्लता; आमागय, आतो) मूत्राशय 
अथवा गर्भाशयका स्थानच्युत दो जाना; मुहांसे; फोडे- 
फुंसियाँ; पक्षाघात; - त्वचाका खुर्देरापन; उकवत, रक्ताभाव; 
पित्ताधिक्य; इवास-नलीके रोग; पुराना कब्ज; पुराना 
अतिसार; aa; संग्रहणी; दमा; धमसनियोंका कडापन, 
बवासीर; आन्त्रपु च्छसम्ब्रन्धी रोग, गठिया; गर्भाशय एवं 
मासिक-धर्म सम्बन्धी रोग; श्वेत प्रदर; नपुंसकता; ARH 
खराबी; मूत्राशयमें पथरी पैदा होना; मधुमेह; आरम्भिक 
यक्ष्मा; अफीम) भाँग, शराब वगैरहकी आदत; रक्तचापकी 
कमी अथवा आधिक्य । ˆ 

that इस सूचीपर दृष्टि डाळनेसे किसीको भी यह 
प्रीत हो जायगा कि gara ऐसी agi 
अवस्थाओमें काम करता दै, जिन्हें. रोग कहते हैं, पर 
वस्तुतः सभी रोग रक्त-सञ्चालनमें किसी-न-किसी प्रकारकी 
गड़बड़ी पैदा दोनेके कारण ही होते हैं, जिसमें कहीं तो 
रक्त इकद्चा हो जाता है तो कहीं रक्तका अभाव हो जाता दै 
फिर शरीरसे गंदगी निकल नहीं पाती और वह शारीरके 
किसी अवयचमें रुककर उसे कमजोर एवं रोगी बनाती दै | 
इस गंदगीका प्रभाव दूसरे अङ्गोंपर भी पड़ता है और शरीरं 


अपनेको शुद्ध wath sad इसके कारण 
थकता जाता है। | 
यदि रक्त शुद्ध रहे, तो चेचक) मियादी बुखार-सी 


नाली बीमारियाँ नहीं लग सकतीं; पर कितनोका 
` शुद्ध रहता है ? अतः ये बीमारियाँ लगती हैं | इन्हें 
EN जो टीका लिया जाता है अथवा इनके दूर करनेके 
जो दवा दी जाती है; उससे रक्तके क्षारोका समन्वय 
च्य जाता है | अतः रोग जानेकै बाद भी शरीर पहले- 
देश सख नहीं हो पाता । इस दशार्मे भी अनेक रोग होते 


४२१ 


oo 


हैं| इम समय पैदा हुए रोगोंको, शरीरकी इस कमजोर 
दशाका दूध-सा सुपाच्य, पुष्ट एवं -क्षारपूर्णं खाद्य ही 
सुधार सकता है | 

शरीर रोगी एवं कमजोर पैत्रिक रोगोंके कारण हो 
गया हो अथवा किसी रोगविशेष या दवाके अधिक प्रयोगके 
कारण; उसे निर्मल, नीरोग, सुद्दढ; सतेज, सलवण एवं 
कान्तिमय बनानेमें दूधकी समता करनेवाला इस मृत्युलोके 
अन्य खाद्य अथवा ओषध नहीं है.। 

बहुत ही कम ऐसे रोग हूं जो दूधसे न जाते हों 
या शमे न आते हों । जायुदीबंह्य अर्थात्‌ चिन्ता 
करते रहने, छोटी-छोटी बातोको बहुत बड़ी समझने) 
किसी कामको करनेका अपनेमें साहस न पाने, वाधाओंको 
देखकर घबड़ा जाने, उद्विग्न, भयभीत रहने आदि-जेसे 
खायुसम्ब्रन्धी रोगांमे दूध रामबाण है । कब्जको; जो प्रत्येक 


. रोगका सरदार होता दै, दूध शीघ्र और स्थायी we 


मिराता है | 
दुबलेपनकी तो दूध एकमात्र दवा है । इसके छः 
सात सप्ताहके कल्ससे ही दससे बीस पौंड और कभी-कभी 
तो तीस पौंडतक . वजन बढ़ना साधारण वात है | 
जो दुबळे हैं और किसी भी तरहसे अपना वजन नहीं बढ़ा 
पाते वे दुग्धकल्पसे रोग खोनेके साथ-साथ अपना वजन, 
भी आसानीसे बढ़ा सकते है । साथ ही दूधकी वजन 
बढानेकी सुनिश्चित शक्तिके आधारपर लंबा फलाहार 
या लंबा उपवास भी सहजमें ही किया जा सकता दै 
जिसकी दुग्धकल्पकी पूर्व पीठिकाकी भॉति प्रायः 
आवश्यकता हुआ करती है | र 
जलोदर भयङ्कर रोग समझा जाता | 
इसमें wee 'रोगीकों कम-से-क्रम पानी 
पीनेकों देना चाहते हैं। पर इस रोगे भी दुग्ध-कल्प 
है । अक्सर ऐसे रोगीको - 
जितना वह दूध पीता z 
जिसकी वजहसे उसका 
पेशाब आता है? जि i 
ना ज्यादा अच्छा रहता है। š 
किसी तरह पिंड नही 
जाने अथवा हृदयकी 


दूध दे 5 
n eas न्यूनाधिक्यसे लोग 


न लकवा लग ` 
घुडा पाते न खते कारण चित AEE 
T 


आधिक्यमे रक्तको शढ कर एवं भनियो 
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तथा शिराओंको उचित लचीलापन प्रदान कर रक्त" 
चाप घटाता है और रक्तचापकी कमीमे पक 
बढ़ाकर एवं उसके तत्वोकी कमीको पूरा कर क 
चाप सम करता है । 
दमा जुकामसे पैदा होता है ओर इस SANA 
प्रभाव नाक, गले, फेफड़ों) आमाशय एन Sra 
ates कलाओंतकपर पड़ सकता है; फिर विशेष 
agh नामके अनुसार रोगका , भी डाम पड़ता है रे 
दूधके प्रयोगसे जब नूतन रक्त शरीरमें बनने लगता है 
तो सारे शरीरकी Shes कलाँ सशक्त होने लगती 
हैं एवं अपनेको नीरोग कर पाती हैँ । इस प्रकार 
sane कलासम्बेन्धी दमा हो या कोई अन्य रोग) AIT 
पाँच सप्ताहका दुग्ध-प्रयोग उन्हें आसानीसे हरता है] 
कुछ. लोग हमेशा FAIR रहते हे, उन्हें सुस्ती 
घेरे रहती है, सिरदर्द होता रहता है और उनपर 
घबड़ाहट एवं प्रत्येक कार्यसे विरसताके आक्रमण अक्सर 
होते रहते हैं । भोजन करनेके बाद उनकी सुस्ती और बढ़ 
जाती है, उस समय बात कर सकना उनके लिये कठिन 
हो जाता दै, उनकी जिहापर हमेशा सफेदी चिपकी 
रहती है | सॉस एवं पसीनेसे बदबू आती है । उनकी 
'इस दाका कारण पुराना कब्ज होता है, जो बड़ी आँतोंके 
अन्तिम छोरसे शुरू होकर छोटी ऑतोतकपर प्रभाव 
जमा लेता है | जिसके कारण जो भोजन किया जाता है, 
उससे कुछ सामान आमाशय एवं छोटी आँतोंका कुछ 
भाग ही ले पाता है, शेष भोजनके निकालनेमें शरीर 
व्यय थकता रहता है । ये सारे लक्षण दुग्ध-कल्यद्वारा 
दो-तीन दिनके अंदर चले जाते हैं एवं कल्पके अन्तृतक 
तो बे शरीरको स्थायी रूपसे छोड़ जाते हैं । 
, गठियाके बहुतसे प्रकार हैं और बहुतसे नाम भी | 
यहाँ उनके विस्तारमें जानेक्री जरूरत नहीं, पर किसी 
तरहका गठिया क्यों न हो, दूध उसे निश्चितरूपसे दूर 
Su । दुग्धकल्प शुरू होते ही गठियाके प्रायः प्रत्येक 
रोगीमें गठियाके सारे लक्षण तीब्र हो जाते हैं । इसका 
न स बता हेन 
कोळ ही ' कत शुद्ध हुआ नहीं रहता | कष्टके 
4 n दूध पीना बंद न किया जाय तो 
R १२ से २४ घंटेके अंदर चला जाता है और फिर 
WAN दिन बाद लोटता है, पर इस समय दर्द पहलेते 
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eee 
LLL AE sur 


= 
बहुत हल्का होता है । इस प्रकारके दौरे ak क 
रोगीपर पाँच-चार होते हैं पर प्रत्येक दौरा पू 
से हल्का ही होता जाता है | Š 
सूजाक और गर्मीका विष दूर करनेमें कोई aha 
समर्थ नहीं है । इन रोगोंका प्रभाव रोगीके बच्चो 
देखनेमें आता है । यदि इन रोगोंके विपको कोई | 
जला सकता है तो वह है लंबा उपवास | लंबे उपवासते g 
रोगी ge हो जाता है उस वक्तं दुर्धका कस रोग 
शरीरमें शुद्ध रक्त उपजानेके साथ-साथ शीघ्र वजन बढाता 
है। और यदि उपवास इतना लंबा न हुआ Ay 
रोगोंका विष पूरा-पूरा चला जाय तो दूध अपने मूत्र 
BACH गुणके कारण बचा हुआ कार्य यं पूरा करता है| 
दुग्धकल्पद्दारा सुनिरिचितरूपसे लाभ जिला 
जननेन्द्रियको मिलता है उतना शरीरके किसी अन्य अङ्गने 
नहीं । दूध स्लायुओंका सर्वश्रेष्ठ भोजनप्रदाता है और 
eget एवं जननेन्द्रियका सम्बन्ध बहुत ही निकटका है। 
अतः खायुऔंको शक्ति मिलनेके साथ-साथ जननेद्धियकग 
भी सभी कमजोरियाँ चली जाती हैं | 
wes कल्पको दुग्ध-कल्पके अन्तर्गत ही समझना 
चाहिये | बहुतसे रोगाँमै दोनोंका कल्प समान से 
गुणकारी है, पर मधुमेह एवं संग्रहणीके रोगीको ma 
ही कल्प कराना चाहिये । मधुमेहके रोगीको दूधकी चीनी 
नहीं चाहिये, वह दूधके जमनेमें खटाईमे बदल जती 
है । संग्रहणीके रोगीकी आँतोंमें कई प्रकारके कमि पदा 
हो जाते हैं । उन्हें इस खटाईके कारण लेक्टिक TH 
वेसिळी नामक कृमि नष्ट करके आँतोंको नीरोग क 
शरीरको खास्थ्य प्रदान करते हैं । म 
पहले जहाँ मधुंमेहके रोगीके मूत्रकी शकरा pie 
लिये कई दिनके उपवासकी जरूरत होती है वहाँ 
रोगी प्रायः पहले दिनसे ही मद्दा पीना आरम्भ कर क 
यक्ष्माके रोगीके लिये एक विशेष बात न्या ची 
हे कि उसके लिये जितना दूध आवश्यक ४ 
धूप, शुद्ध वायु एवं आराम भी | 
चाहे यक्ष्माका आक्रमण उनके फेफडेपर i 
चाहे आतां अथवा इड्डीपर, ae 
कठिन रोगके रोगी भी चालीस दिनके एके ™ 
रोगको धोः बहानेकी उम्मीद नहीं % छ झी 
जानना चाहिये कि उन्हें छोटी-मोटी लड़ाई 


सकता | 


* दुग्घ-कल्प x 


Ty cot छा Set बला यस N ay णा एक लंका-संग्राम जीतना 
! उनकी यदि एक कल्ससे पूरा लाभ न हो तो कुछ 
d सधारण भोजन करते रहनेके पश्चात्‌ उन्हें 


फ्रि एक क्ल्प ~ : कल्पमें 
p सकते हैं, पर प्रत्येक क हालत पहलेसे 
हुती ही जायगी | 3 


~ 


रोग बढेको हो या बचचोंकों) दुर्धंकल्प समान रुपसे 
उके लिये उपयोगी है । बच्चे दुग्धकल्प बड़े चावसे 
करते हैं एवं उन्हें लाभ भी बड़ोंकी बनिस्वत शीघ्र होता है । 

यदि get अथवा मूत्राशय बुरी तरहसे रोगी हो 
ma तो ऐसे समय दुग्धकल्प करना ठीक नहीं है | 
q शरीरमें अधिक द्रव लिया जाता है और 
कमजोर गुर्दे अथवा मूत्राशय उसे उचित रीतिसे बाहर 
निकालनेमें असमर्थ होते हें । | 

शरीरमें कहीं बड़ा ऑपरेशन हुआ हो अथवा कहीं 
रक्तवाहिनी नलिका फट गयी हो तो उस समय दुग्धकल्प 
नहीं करना चाहिये । 


कुछ ही ऐसे रोग हैं, जिनपर दूधका स्वास्थ्यकर प्रभाव 
नहीं पड़ता | इनमें मृगी मुख्य है । पर इस रोगमें भी 
यदि रोगी उपवासद्वारा दुग्धकल्पकी ठीक तैयारी 
कर सके और दूधकी मात्रा आधी या अधिक-से-अधिक 


दो तिहाई रखे तो उसे मी एक हृदतक लाम, 


होता देखा गया है । 


कल्पकी तैयारी 


कस्पकी तैयारीके लिये पहली आवश्यक शर्त दै. ie 


wT लिये तेज भूख उपजाना, तभी TI 

सफळ होनेकी आशा की जा सकती है । इसके लिये तीने 

दस दिनतकका उपवास; रसाहार या फलाहार करना 

चाहिये । यह आरम्भिक शरीर-झुद्धिकरण कई 

पाजी रोगोंके लिये तो अत्यावश्यक ही है | इनमें जितने ही 
दिनोंका उपवास, फलाहार या रसाहार होगा 

उतना ही उनमें qua अधिक लाभ होगा | रसाहार? 


है भी केरीव-करीब उपवासके समान ही लाभ बल ; 


। उपवासकी विषको निकालनेकी, 

को निकालनेकी शक्ति सुनिश्चित है । उससे पूरा 
गम लिये बिना दूधके कल्पसे पूरा लाम नहीं उठाया 

पकता | उपवास करनेपर केवल पानी पीना चाहिये 


करना चाहिये । उन्हें तो तीन कल्पतकः 


४२३ 
OS 
या पानीमै थोड़ा-थोडा संतरा या अनानास-सरीखे 
फेंका रस मिलाकर | रसाहारमै रोज दिनभरमें सेर 
सवा सेरतक किसी रसीले फल अथा तरकारीका रस 
पीया जा सकता है | तीन दिनका उपवास या पाँच दिनका 
रसाहार घरपर रहकर आसानीसे किया जा सकता है; पर 
इससे अधिकके उपवास और रसाद्दारके लिये किसी 
विशेषज्ञकी देख-रेखकी जरूरत होती है। लेकिन फलाहार 
हफ्ते दो हफ्तेका भी. हो तो उसके लिये किसी 
विशेषज्ञकी आवश्यकता नहीं होती | इसमें केवळ जाननेकी 
बात यह है कि gered फल दिनमै केवळ तीन 
बार खाये जाये और इसके लिये संतरा, मोसमी) 
अनानास, रसभरी, अंगूर; सेव, नासपाती, 
खरबूजे, पपीता; टमाटर, खीरा और ककड़ीसरीखे wie 
फल ही चुने जायें और एक TH केवळ एक ही 
प्रकारका फल लिया जाय | गुनगुने गरम पानीका एनिमा 
लेना न भूलना चाहिये | यह इनका आवश्यक अज्ञ दै । 
इसके ठेनेबी विधि यह है-- 
एनिमा ठेनेकी तरकीब aga ही सरळ है | किसी 


` तज्तेपर या खाटपर लेट जाइये पैताना सिरहानेसे चार 


इंच ऊँचा रहे | इसके A इस तरहृक्रा तख्ता ख 

बनवाया जा सकता है पर पेताना ईंट या किसी चीजकी 
मददसे ऊँचा कर दिया जा सकता है | जमीनपर लेटकर 
भी एनिमा लिया जा सकता हे । एनिमाका पात्र लेटनेके 
खानसे तीन फीटकी ऊँचाईपर सेर डेढ़ सेर गुनगुना पानी 
और चित लेटकर पानी मलद्वारसे 


सीधा न रखकर जरा SFE 
आन वा | se रहेगी । एनिमा 


पानी पहले बाहर निकाल दीजिये 
कारी झी हवा हो तो बाहर निकल जाय और 
= जा सके कि पानीका प्रवाह ठीक दै | ae ना 
तीन मिनट रुककर शौच जाना चाहिये | ३ 
व पानी अपने आप निकलने दिया जाय । उसै 
रे जोर न लगाया जाय अन्यथा पानीका प्रवाह नीचे 
होनेके बजाय उपरको हो जायगा और पेट ठीक साफ न 


oe x शुरू करनेकै पहले जान छै कि दूध अपा. 

ees पाचनके लिये ओषजन (Oxygen ) at 
होती है । इसलिये रोगीके रहनेका खान खुला होना 
जरूरत 
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क क्य छा 


$ मातरः 


= जगहमें सोना 
चाहिये और उसे रातको भी खुली हवादार जगहमें सो 


चाहिये । 

दूधकी मात्रा 
लोग छः-सात सेर दूध पीते 
हैं, पर हिसाव यह है कि जो जितने फीट लता use 
उतने ही सेर दूध पीना चाहिये । भूख आधिक होनेपर 
यह मात्रा सबायेतक बढायी जा सकती है । पर समान 
लंबाई होनेपर भी स्त्रिया पुरुषोकी बनिस्वत तीन चौथाई 
ही दूध पी पाती हैं । लड़के-लड़कियोंके fer भी इसी 
हिसाबसे समझना चाहिये । पर दूधकी यह मात्रा alt हो 
या पुरुष--संग्रहणी, आँ, पुराने afia बने रहनेवाले 
हल्के ज्वरकी अवस्थामै पूरी-पूरी नहीं पहुंच पाती । कुछ 
लोग मात्रासे आधेतक पर अधिकतर लोग मात्रासे तीन 
चौथाईतक पहुँच पाते हैं । इससे घबडाना न चाहिये । 
quate अमृतमय प्रभाव उन्हें भी प्राप्त होगा । हो 
सकता है कि उनका वजन FAH कम बढे, पर रोग 
जानेपर साधारण भोजनसे उनका वजन शीघ्र पूरा हो जायगा | 


दूधको बहुत धीरे-धीरे पीना चाहिये । एक प्याला 


दुग्धकल्पर्में साधारणतः 


( चार छटॉक या आठ औंस ) दूध पीनेमें पाँच मिनट" 


जरूर लगाने चाहिये । उसे चूस-चूसकर पीना चाहिये, 
जिसमें मुँहकी काफी लार उसमें मिल जाय | 

जिन्होंने तीन-चार दिनका उपवास; रसाहार या 
आठ-दस दिनका फलाहार किया हो वे पहले दिन दो-दो 
घंटेपर एक-एक पाव ( आठ औंस ) दूध AA । इससे 
अधिक लंब्रा उपवास करनेवालोंको दो-एक दिन केवल 
फलोके रसपर रहनेकें वाद, और रसाहार करनेवालोंको 
रसाहारके बाद ही पहले दिन इतने समयके अन्तरपर और 
इतनी ही मात्रामें दूधमै बराबरका पानी मिलाकर लेना 
चाहिये | दूसरे दिनसे केबल दूध इसी अन्तरसे ले | 


तीसरे दिन एक-एक घंटेपर पाव-पाबभर दूध लिया जाय | 


चोथे दिन दूध पचपन-पचपन मिनटपर, और फिर रोज 
इस समयमें पाँच मिनटकी कमी करते हुए आध-आध 
घंटेपर दूध इसी ( पाव-पावभर ) मात्रामें पीने लगें | आध 
घटेका क्रम पाँचसे छः सप्ताहतक चलना चाहिये । सात 
सप्ताह भी चल सकता है | पर सातवें .सप्ताहमें या कुछ 
पहले ही लोगोंको दूषसे अरुचि होने लगती है; तब आगे 
दूध पीना कठिन हो जाता है | इस समय दूधका कल्प 
समाप्त कर देना चाहिये । 
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. जाय और फिर शामको पहले दिन संतरे-सरीखा कोई 


£ e 
सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः * 


करप-समाप्तिके दिन 

कल्पके अनुसार ही दोपहरके १-२ बजेतक दूध प 
फल लें, साथमै एक-दो प्याले दूध भी | इच्छा ही ते 
दोपहरसे शामतकके समयमै भी एक-दो प्याला 
ज्ञा सकता है | प्यास लगनेपर पानी पीये । 
दिनोंमें भी प्यास लगनेपर पानी जरूर पीना चाहिये | निल 
at शौच जानेके पहले पानी पीना हमेशा लाभकारी है| 
दूसरे दिन संतरेके बजाय, सेव-सरीखा कोई ठोस gw हें। 
तीसरे दिन फलोंके साथ कोई हरी उबली तरकारी, चोगे 
दिन इनके साथ एक फुलका ( चपाती ) | फुलका Bye 
इस समय साथमें दूध नहीं होना चाहिये | Wea 


ty 


दिन यही भोजन-क्रम चलाकर छठे दिन साधारण भोजनप, 


आ जाना चाहिये । जो लोग चाहें और जिन्हें कुछ कमी 
प्रतीत हो वे दोपहरतक दूध ओर शामको रोटी-सम्बीरे 
क्रमको इच्छानुसार दो-चार सप्ताह या महीनेतक भी च 
सकते हैं । इससे लाभ ही होता है | 

साधारण भोजनमें दिनमै तीन बारसे अधिक न खाना 
चाहिये | बीच-बीचमें यह-वह खाते रहना, मुँह चलते 
रहना बुरा है | इससे पाचन-क्रियाको आराम नहीं मिल्ता 
और' धीरे-धीरे वह बिगड़ती जाती है एवं उसकी झि 
कम होती जाती है । हुग्ध-कल्प ही वह समय हेम 


| 


सबैरेसे शामतक खानेकी क्रिया चलती रह सकती ह) 


जब दूध॑ पीया जाता है तब उसमें एक प्रकारका पाचकरस 


तैयार हो जाता है । जिसके कारण जब ओर दूध A जा _ 


है, तब वह उसे पचानेमें मदद करता है. र्हि 


दिनभर चलती रहती है और पाचन-शक्तिपर बार 


पीये गये दूधको पचानेका बहुत थोड़ा भार a | 


इसीलिये दुग्ध-कल्पमें किसी विशेष 
कोई भी अन्य खाद्य लेनेकी मनाही दै | अतः 
पचानेके बाद उचित आराम मिल जाव? 
एक बार खानेके बाद पाँच घंटेतक कुछ न खाना 
इस प्रकार सबेरे, दोपहर, शाम तीन बारसे 


पेटको भोज 


दो भोजन अथवा कम-से-कम सबेरेका नास्ता 


शाम | 
जरूर रहे । दोपहर या शामको या दोपहर ee it | 
कडी) मी 


वक्त चोकर-समेत आटेकी रोटी या की 
हरी तरकारियाँ भरपूर रहें । खीर? 


a मि. 


a 
2 शग 
चाहिये | इन तीन भोजनोंमेंश अच्छा हो के ल 


कै JURNA ॐ 


निर) मूल) हैं। इनमेंसे दो-तीनको लेकर पतला-पतला 
hee और कुछ मिळाकर एक वयस्कको पावभरकी 
r जरूर खाना area | कच्ची तरकारियोँमें विटामिन 
और लवण सुरक्षित रहते हैं, जो हमें रोगसे बचाते हैं। 
इस भोजनके साथ थोड़ा मक्खन या घी भी होना 
रायि और भूख बहुत तेज लगती हो तो इसके साथ 
थोड़ा दूध या दही भी लिया जा सकता है। 
qe वायुकारक एवं बड़ी कठिनाईसे पचनेवाली 
बीज है । अतः जहाँतक बने दाल नहीं खाना चाहिये । 
हैँ, मौसममें हरे चने एवं हरी मटरका प्रयोग हो सकता दै | 
* कल्पसे उभाड़ 

, gat कभी-कभी कुछ उपद्रव भी खड़े हो जाते 
३। अक्सर मिचली-सी मालूम होती है या. दूधसे हृस्की-सी 
अरुचि | इसके लिये कागजी या कोई नीबू बहुत कारगर 
साबित दोता है । मिचली माळूमं होनेपर या अरुचि उत्पन्न 
Wan बीच-बीचमें दस-बीस बूँद नीबूका रस चूसते रहना 


चाहिये । 


` - कुछ छोगोंके wae फूल आते हैं । पर यह कष्ट मुँहको 
साफ रखनेमै आलस्य करनेवालोको ही होता दै । दूध पीना 
खतम होनेके बाद रोज शामको दातुन कर लेना चाहिये । 
mAN det पैदा हो तो पहले गरम, फिर ठंडे पानीसे 
कुल्ला करना चाहिये | पहले एक मिनट गरम पानीका कुला 
ओर फिर इससे आधी देरतक ठंडे पानीका | इस क्रमको 
तीन-चार बार दोहराना चाहिये । 


दूध पीना आरम्भ करनेपर अक्सर खम्न-दोषकी शिकायत 
पढ़ जाती है | इससे घबड़ाना न चाहिये | खम्न-दोषसे कुछ 


` नि जरूर होगी पर दुग्ध-कल्पसे जो शक्ति बढ़ती है उसके 
* तमने वह हानि नगण्य है । इसे कम करनेके RA दूध पीना 


तीन घंटे पहले समाप्त कर लेना चाहिये | ऐसी eect 


` शि पीना कुछ GR शुरू किया जा सकता है | 
त कभी-कभी बदनमें दर्द भी पैदा हो जाता है | यह कुछ 


PN सा साता ~~ —_— | 


= एक-दो दिनसे ज्यादा नहीं ठहरता | इसके fa 
पानीका नहान बहुत लाभदायक दै) जिसका वर्णन 
भार किया जायगा | = 

दूध पीते समय ज्वर आ जाय तो दुध पीना बंद 


उपवास करना चाहिये और ज्वर जानेकै बाद भी) 
गो-अं० ५४-- 


यदि 
भके 
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दिन अधिक उपवास करके तब फिर दूध 

पीना शुरू करना चाहिये | प्रत्येक तीब्र रोगकी दवा, बह 
ज्वर हो या ओर कोई; उपवास ही है । इस वक्त खाकर 
नहीं) उपवासद्वारा ही रोगके निराकरणमें शरीरकी मदद की 
जा सकती दै | 

aed कब्ज भी होता है । दूधकी मात्रा पूरी न 
होनेतक तो यह अधिकतर छोगोंको होता ही है । इसके लिये 
सेर पानीका एनिमा लेते रहना चाहिये | दूधकी मात्रा पूर्ण होनेपर 
भी यह न जाय तो सबेरै दूध पीना आरम्भ करनेके बीस 
मिनट पहले आध पाव संतरेका रस पीना चाहिये ओर फिर 
वादको दूधकी तीन-चार खूराकोंके दस-दस मिनट बाद प्रत्येक 
बार एक-एक छटॉक रस लें | इससे कब्ज जायगा | इससे 
भी काम न चळे तो करीब दस बजे ओर चार बजेके दूधकी 
दो खूराकोंको छोड़कर उनकी जगह संतरा, सेव, नासपाती, 
शरीफा) बेल वगैरहमेंसे कोई एक फल पाव-आध पाबकौ 
मात्रामें लेना चाहिये | इनकी जगह एक छटॉक किशमिश) 
अंजीर या मुनक्का भी लिया जा सकता है | सूखे पोको 
इनके वजनके दूने पानीमै दस-बारह घंटेतक मिगोना जरूर 
चाहिये । फर्लोके प्रयोगके बाद भी रोज एनिमा डेनेकी 
जरूरत हो तो बेखटके लें | दुग्ध-कत्पमें कब्ज रह सकता है; 
पर इस कल्पक अन्तिम असर यह जरूर होता है कि इससे 
पुराने-से-पुराना कब्ज भी जाता, रहता है। कलमे z 
एनिमा लेना पढे तो पावडेढ़ पाव ठंडे पानीका एनिमा लेना 
काफी होगा । इस पानीको दस मिनट रोकना चाहिये । 


दूध पीते समय पतले दस्त आने लगते 
हैं | p A ही आते हैं, जिन्हें किसी-न-किसी 
प्रकारकी पुरानी संग्रहणी होती है। अन्य छोगोंका दो-तीन 
दिनतक पेट चलकर बंद हो जाता है, ट्टी बैंध जाती ? 
और ठीक होने छगती है | zA ज्गनेपर पो मण 

आधी कर देनी चाहिये) इससे अक्सर टट्टी बंध जाती 

द बढाया जा सकता है । दूध कम करनेपर 
साधारणतया दो-ढाई घंटेपर दूधकी एक 


खूराकके साथ एक दू 
धीरे चुभलाकर मुँहकी लारके साथ मिलाकर 
ल फिर मी कोई सुधार न मादस aa 


: छेने लग जाना चाहिये |. महा भी बही 
s ad जल जाते हैं) उनकी पूतिके लिये मदा 
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समाप्त करनेपर रोज शामको आध पाव संतरेका रस पीना 
चाहिये या एक कागजी नीबूका रस चूसना चाहिये । 

qe पीते वक्त प्रायः सभीको अधिक पेशाब होता है। 
कई रोगी तो प्रत्येक आध घंटेपर पेशाब करने जाते हैं । 


पेशाबकी यह अधिकता स्वाभाविक है । इससे डरनेकी 
जरूरत नहीं है कि गुर्दा खराब हो जायगा | SAAT 
लिये डाक्टरने 


द्वारा कश्योंके ऐसे गुर्दे सुधरे हैं? जिनके 
ऑपरेशन कराना आवश्यक बताया था । 

. ऐसे रोगी जिन्हें पहले गंदला, पीला) भारी, बदबूदार 
पेशाब होता दै, उन्हें भी कर्पके दूसरे-तीसरे दिनसे पेशाब 
साफ होने लगता है और वह हल्का) पीला या करीब-करीब 
पानी-सा बिना किसी बदबूके आने लगता है । 

gaan कई रोगी रातको सोते समय पसीनेसे नहा 
उठते हैं, जिससे उन्हें अपने कपड़े बदलनेकी जरूरत पड़ 
जाती है । कई रोगियोंके पसीनेसे, खासतोरसे गठियाके 
रोगीके पसीनेसे बड़ी बदबू आती है । आरम्भके तीन-चार 
दिनोंतक ऐसे रोगीका कमरा बूसे भरा रहता है, पर 
ज्यों-ज्यों दूध शरीरकी गंदगीको निकालता जाता है, बू भी 
कम होती जाती दै । : 


पसीनेकी अधिकतासे भी डरनेकी जरूरत नहीं है | 
यह वह पसीना नहीं है जिससे खून पतला पड़ जाता. है | 
दुग्ध-कल्पमें यक्ष्माके रोगीको भी ऐसे प॒सीनेसे डरनेकी 
जरूरत नहीं है । कल्पमें जब पाँच-छः सेर दूध पीया जा 
रहा है तब शरीरमें गया द्रव अन्य मार्गोपर जोर कम करनेके 
लिये शरीरके पसीनेकै रूपमै भी निकलनेकी कोशिश करता है । 


दुग्ध-कल्प करते समय Ah रजस्वला होनेपर उन्हें 
कुछ कष्ट होता है | ऐसी fete, जिनके मासिकसम्बन्धी 
कोई गड़बड़ी होती है, यह ,कष्ट विशेष रूपसे होता 
है । ऐसी दशामें उनके लिये यह कष्ट सह जाना ही अच्छा 
है ।.पर यदि पीड़ा अत्यधिक हो तो वे दूधकी मात्रा आधी 
या इससे कम करके पीड़ासे तत्काल छुटकारा पा सकती 


हैं | मासिकका समय समाप्त होनेपर दूधकी मात्रा पूर्ववत्‌ कर ` 


लेनी चाहिये । र 


दूध पीना आरम्भ करनेपर जिनकी नाडीकी गति = 

रहती है, वह बढ़ जाती है । सुस्त- हृदय. तेजीसे काम 
करने लगताः है । रक्तचाप यदि अधिक हुआ तो कम; 
_ और यदि कम हुआ तो अपने उचित चापकी ओर 
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बढ़ने लगता है । यह सब शुभ लक्षण हैं, 
प्रभावके अन्तगत हैं । 


मठ्ठा बनानेकी विधि _ 


धारोष्ण दूध कच्चा भी जमता है, पर एक 

ही जमाना टीक होगा । दही जमाकर, सेर दही कै 
पाव पानी मिलाकर, मथ लेना चाहिये जिसमें पानी दई 
पूर्णतया fre जाय । दहीसे मक्खन निकालनेकी बरू 
प्रत्येक रोगीके लिये नहीं होती । जिन्हें पुरानी संग 
या पुराने आँवका रोग होता है, उन्हें आरम्भ अवध 
मक्खन निकालकर ही मठ्ठा लेना चाहिये और ARR पत 
करनेके लिये पानी भी वे सेरमें पावके बदले बराबरका मित्र 
सकते हैं । पर धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों दस्त Teer जाय एवं रोगी 
भूख माँगती जाय) त्यो-त्यो पानीकी मात्रा सेर पीछे पाक 
छानी चाहिये एवं घी निकालना कम करते जाना चाल्लि। 
पानी कम करना एवं मक्खन निकालना बंद करना--ये दोगे 
कार्य एक साथ नहीं करना चाहिये | पहले पानी कम किंग 
जाय; फिर मक्खन निकालना बंद किया जाय | ये दोगे 
काम कई रोगियोंमें पाँच-सात दिनोंमें ही हो जाते ह ए 
कइयोंमें पंद्रह-बीस दिनतक लग जाते हैं | चतुर मनुष्ये 
रोगीका बलाबल देखकर यह कार्य Vs का 
चाहिये | जल्दबाजी करनेसे मद्देसे भी दस्त छारो 
हैं और उसकी मात्रा और भी कम करनी पड़ सवती है| 
ऐसा करना पड़ ही जाय तो घबड़ाना न चाहिये। 
महेसें निश्चित रूपसे लाभ होगा; ऐसा विश्वास “m 
चाहिये । 


दूध दो वक्त जमाना चाहिये | रातका जमाया > 
दोपहरतक और सबेरेका जमाया दोपहरको. तयार 15 
जो शामतक चले । अधिक जामन डालने, खी | 
डालने, जिस बर्तनमें दही जमाया जाय उसके S ai 
कपड़ेसे बाँधनेके बाद कंबलसे लपेटकर किसी S हम 
रखने या आलमारीमें बंद करनेसे दही जल्द ead 
है | तीन-चार घंटेमें ही दही a 
सकता है । जाडेके दिनोंमें ही विशेष विषयो कर 
पडती है । गरमीके fat तो दूध सहज... ' 
जम जाता है । त... 

दूध या मठ्ठा किसी शीशे) कलर किये हुः हो. 
मिट्टीके बर्तनमें रखनां चाहिये । ईन ^ . . 


क, 


TRÌ 


: 


के दुग्थ-कल्प k 


द ot सा लने पल | ऐल Rae ड Ae o चाहिये । 
हो अच्छी तरह थोकर कड़ी धूपमें तीन-चार 
लने अथवा आगपर थोड़ी देर रखकर अच्छी 


त गरम कर OAT वह साफ हो जाता है । 
दूधकी हिफाजत 

दूध कच्चा ही पीना चाहिये । इसके लिये अच्छा हो 
के गाय खबैरे, दोपहर और शाम तीन बार दुद्दी जाय । पर 
वह सम्भव न होनेपर दो बारकै दूधसे भी काम चल सकता 
है । शामकों जल्द दूध मात करनेकी कोशिश करनी 
चाहिये । जाडेमें सर्वेरेका दुदा दूध शामतक बहुत मजेमें 
seat | गरमीमें भी THR बर्तनोंको ठंडे पानीसे भरी 
aaa नाद या किसी बतनमें रखकर बिगड्नेसे बचाया 
जा सकता है | जिस बर्तनमें दूध रक्खा जाय उसका मुँह ; 
किसी साफ पतले कपड़ेसे ढक दिया जाय कि हवा आती-जाती 
रहे | इसपर भी दूध खराब होनेका डर हो तो सबेरै दस- 
ग्यारह बजेतक कच्चा ही पीया जाय | फिर उबाला हुआ । 
ah दूध आनेपर दस बजेके बाद उपयोगमें आनेवाले q 
सेर पीछे आध पाव पानी मिलाकर उसे एक-दो उफान देकर 
उतार लिया जाय और ठंडा करके किसी ठंडी जगहमें रख 
दिया जाय | इसका उपयोग शामको कच्चा दूध आनेके 
पहलेतक किया जा सकता है । पहले कहे अनुसार गरम. 
किया दूध प्रयोगमें लानेपर आध पाव संतरेका रस या एक 
कागजी नीबूका रस दिनमें . एक बार जरूर लेना चाहिये । 

कई वार गरम किया हुआ दूध भी शामतक बिगड़ने 
लगता है-यह दूध वही होता है जो पूरी तरह उबाला नहीं 
जाता | बिगड़नेसे बचानेके लिये दूधको उबालनेमै 
सावधानी रखनी चाहिये | दूध ठंडा करते समय दूधपर 
आयी मलाई दूधमें मिल जाती है | यदि रखनेपर कुछ मलाई 
आ जाय तो उस मलाईका उपयोग रोगीके लिये न करना 
है अच्छा है। मलाई निकाल देनेसे भूख अधिक लगने 


ol तो पाव-आध सेर अधिक दूधका प्रयोग किया जा 
सकता है | 


दूध कैसा हो ? 
डुग्ध-कल्पकी सफलता बहुत कुछ FAN a निर्भर 
केरी है | अतः दूधके बारेमें बहुत सजग रहना चाहिये | 
लिये केवळ घास-पात खाकर - रहनेवाळे wa ईन 
हक खली, खूदी खानेवाले पञ्चकी अपेक्षा ज्यादा लाभकर 
है । इसमें चिकनाई कम होनेके कारण यह हल्का होता 


क्या आपने देखा 
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है एवं इसमें विटामिन; क्षार और ओषधिगुण अधिक 
रहते Fl अतः जहॉतक हो सके पशुको घास-भूसेपर ही 


रखना चाहिये । गेहूंका चोकर, दार्लोकी भूती और मिलती 
हो तो गाजर भी पशुको दी जा सकती है । सभी रोगोमे 
गायका दूध सर्वोत्तम है | क्षयके रोगीके लिये बकरीका 
दूध अधिक लाभकर है | Hear दूध बहुत भारी होनेके 
कारण कसके कामका नहीं है । भैसका दूध लेना ही पड़े तो 
आधे दूधका क्रीम जरूर निकलवा लेना चाहिये। मद्दा 
बनाया जाय तो रोगीकी पाचन-शक्तिको देखते हुए 
बिलोकर आधे या अधिक या पूरे दहीसे मक्खन पूरा-पूरा 
निकाल लेना चाहिये | मक्खन निकाला हुआ दूध यदि 
जमाया जाय तो फिर दहीसे मक्खन निकालनेकी जरूरत 
नहीं रहेगी | ऐसा दूध बहुत बढ़िया जमता दै । 

कई लोग ठंडेके बजाय गरम दूध पीना ज्यादा पसंद 
करते हैं और जाड़ेके दिनोमे तो प्रायः सभी रोगी दूधकी 
दो-चार खूराक गरम पीना ही चाहते हैं | दूधकी दो-चार 
अन्तिम मात्राओंको गरम कर लेना FET हुए कब्जको 
हटानेमै कई बार सहायक होता है । पर Gt सीधे 
आगपर न रखकर गरम पानीके द्वारा गरम करना उत्तम 
होगा | एक छोटे या छोटी agate आधी. पानीसे भरकर 
आगपर रख दिया जाय और जब पानी उबछने लगे तो 
गिलासमे दूधकी मात्रा डालकर गिलास age रख दिया 
जाय | दो-तीन Pred दूध गरम हो जायगा । इस रीतिसे दूध 
खौठाया भी जा सकता है पर दूध चायकी तरहका IT 
नहीं, साधारण गरम ही पीना ठीक होगा । आगकी सिगड़ी 
या चूल्हा रोगीके कमरेमें न रखकर बाहर रखनेका इंतजाम 


करना चाहिये । 
कर्मे विश्राम 
, $ विश्राम करना चाहिये | अधिकतर 
इ ee चलना | शौच आदिके लिये 


नजदीक ही इंतजाम रहना चाहिये | दुग्घ-कल्पमें वस्तुतः 
दूध-पीते बच्चेकी तरह रहना चाहिये । केवळ दूध नवजात 


भोजन है और उसीकी तरह रहकर दूधते अधिक 


ही काम अच्छी तरह 


उससे एक नहीं है कि भोजनके बाद तुरंत चलने या 
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जारी रक्खा जाता 
जब दिनभर दूध पीकर पाचनक्रियाको जा es 
है तब सारी शक्ति पाचनंमें लगानेके लिये आराम केरना 


“बहुत जरूरी है। आराम  लेटे-ठेटे ही अच्छा होता है |, 


बैठनेमें भी शक्तिका कुछ अपव्यय हु | जडली 

gerd यदि बोलना ही पढे तो घंटों छगातार वात. 
की जाय, और पढ़ना ही पढ़े तो RARI अन्तरपर 
दस-पाँच मिनटके लिये ही पढ़ना बस होगा। 


इस तरह आराम करना कठिन “नहीं है | जिन्हें आदत ' 


` पड़ जाती है; वे दूधके दो आहारोंके बीचमें बराबर सोते 
हैं और दूध पीनेके ठीक समयपर उनकी नींद अपने आप 
खुल जाती है | | 
दुग्ध-कल्प समाप्त होनेपर व्यायामका आरम्भ टहलनेसे 
करना चाहिये; फिर धीरे-धीरे अधिक कठिन कसरतोंकी ओर 
बढ़ना चाहिये | इस समय श्रमसाध्य कसरतें करना आवश्यक 
भी है। इनसे दुग्ध-कल्मसे प्रा लाभ स्थायी होता है | 
पर कसरतसे विमुख रहना सब रोगियोंके लिये एवं 
रोगकी सब दशाओंमें आवश्यक नहीं है | कल्पके हफ्ते-दो- 
हफ्ते बीतनेके बाद इच्छा होनेपर रोगी टहलंना आरम्भ कर 
सकते हँ, पर टहलनेकी यह कसरत सबेरै दूध पीना शुरू 
करनेके पहले समाप्त कर लेनी चाहिये । कई रोगके रोगी 
और खास तोरसे पाचनसम्बन्धी गड्बडीके रोगियोंने कल्पके 
समय टहलकर कल्पसे लाम बढ़ा लिया है | ऐसे रोगी धीरे-धीरे 
प्रातः चार-पाँच मीलतक. टहलने लगते हैं और कई तो सात- 
आठ मील टहलकर भी नहीं अघाते' | ज्यों-ज्यों शक्ति बढती 
जाय त्यों-त्यों टहलना बढ़ानेमें हानि नहीं है । i 
गरम पानीका नहान 
आरामका एक बढा साधन गरम पानीका नहान भी 
है | इसके लिये आदमकद टब& मै पहले शरीरतापसे दो डिग्री 
कम गरम पानीमें लेटना चाहिये और छेटनेपर इसका ताप 
शरीरतापके समान कर लेना चाहिये | इस पानीमें शुरुमें 
आध घंटे, फिर नित्य समयमें पाच पाच मिनटकी वृद्धि करते हुए 
घंटे भरतक ठेट सकते हैं | बीच-बीचमें गरम पानी डालते 
रहना चाहिये, जिसमें पानीका ताप कम न हो । ज्ञान समाप्त 
SESS Ren साय बाली रहे तो इतना गरम = समय बाकी रहे तो इतना गरम 
# यह उव तामचीनका वनां-वनाया आता है 
बनाया जा सकता है, ईटकी हौजसे काम चल सकता è Mie 


I 
अध्ययन करने बैठनेसे भोजन बड़ी देरमें पचता D अतः 


pa ; 
« मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः *- 


oS 


पानी डाल लेना चाहिये कि पानीका ताप चार-पाच हिर 
बढ॒ जाय; अर्थात्‌ ९७" फारनहाइटसे शुरू करना भो 
पाँच मिनटके अंदर ९८'-९९' कर लेना चाहिये | पर a 
किसीको पानीकी गरमी इतनी बढ़ानेके कारण Tm ki 
सिरमें गरमी या चक्कर-सा प्रतीत हो तो वे सिरको इडे K 
सेघो लें एवं जबतक उनका गरम स्नान खा 
उस समय सिरपर ठंडे पानीसे भीगी तौलिया a 
एवं बीच-बीचमें उसे ठंडे पानीसे भिगोते र | 
नहानसे निकलकर बदनकी पोंछकर कपड़े पहन हें | 
आराम करें | खान लेते समय भी दूध पीये | 
जरूरत नहीं है | दूध टबमें SESE ही पीया जा सकता है। 
गरम .नहानके अपने निजी लाभ हैं | इससे शरीरे रव. 
संचालनमें समता आती है, प्रत्येक/अज्ञको उचित aami 
रक्त पहुँचता है और अङ्ग खस्थ एवं सुपुष्ट होते हैं | खेद 


'अन्थियाँ अपना काम तेजीसे करती हैं । त्वचा साफ हो जा 


है, थके ज्ञायुओंकों बड़ा आराम मिलता है । वे खख और 
चैतन्य होते हैं । दूध-चिकित्साकी सफलताके भ्रेयका एक बहा 
भाग गरम पानीके इस नहानको मिलना चाहिये | पूर्ण गम 
लिये इसका इंतजाम करना जरूरी है । जो किती तरह भौ 


'इस खानका इंतजाम न कर सकें, वे इस जानका अधिग 


लाभ PTAA प्राप्त कर सकते हैं | वे सुबह आउमो 
बजेकी सुहावनी धूपमें १५-२० मिनट खुले बदन हेरें और 
फिर ठंडे पानीसे रान करें | जाड़ेके दिनोंमें इच्छा होनेपर 
घंटेभरतक धूपमें रहा जा सकता है । जिस दिन धूप नशे 
उस दिन गुनगुने गरम पानीसे रान भर कर छे। 


दुग्ध-कस्पके बदलेमें 


` दुग्ध-कल्पके लिये सात-आठ संप्ताहकी जरूरत होती 
पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह We फु 
न ले सकें | वे दिनमें तीन-चार बारमें इतना A ati ae 
पूरी मात्रा पीना कठिन हो तो आवश्यक मात्राका तीन के 
या दो तिहाई पीया जाय । इस प्रकार एक बारे a 
सेर दूध पीना होगा । ase सेर दूध MA त 
मिनट लगाने चाहिये, और इसे गरम करके पीना चाहिये 
साथ इतना ठंडा दूध पीना ठीक नहीं ue | दूध 


|. | 


समान गरम होना ही चाहिये, spel बर्च बली. 
लिये अपने तापके जितना गरम . कर न दू ý | 


पड़ेगी और दूध देरतक पेटमें पड़ा 
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* गोमूत्र और गोमयसे रोगनिवारण + 


प्रयोगके = के येक वार एक संतरा भी सेना चाहियो लप प्रत्येक बार एक संतरा भी EER बनाए. स्तन | 


एक दूसरी रीति भी है | इसके अनुसार सबेरे दस-ग्यारह बजे, 
` आदोपहरतक कल्पकी तरह दूध पीना चाहिये और शामको फिर 
` एक बार दूध एवं फलका आहार अहण करना चाहिये | 
इत विधिम भी आवश्यकतासे आधा या दो तिहाई ही दूध 
पीया जा सकेगा | अतः जहाँ कल्प पाच-छ; सप्ताहमै समाप्त 
हो जाता है; इस विधिसे दूध सात-आठ स्ताहतक पीनेकी 
जरूरत होती है । | 
: दुग्ध-कल्पकी यह सरल विधि 


स्कूलमें पढ़नेवाले बच्चेकी भी समझमें आनेवाली दुग्ध- 
कल्पंकीं इस सरल विधिसे ऐसे-ऐसे भयङ्कर रोग आसानीसे 
चळे जाते हैं, जिनके सामने डाक्टर हार मान लेते हैं, एवं इस 
विधिसे ऐसे अनंगिनत रोगी खास्थ्य प्राप्त करनेमें सफल 
हुए हैं, जो हर तरफसे निराश हो चुके थे एवं जिनका रोग 
डाक्टर, बैद्य, हकीमोंने असाध्य बताकर उन्हे छोड़ दिया था | 


. विविध रोगोंके सैकड़ों रोगियोंको कल्प करानेसे प्राप्त 
अनुभवके आधारपर में कह सकता हूँ कि मनुष्य-दरीरमें 


होनेवाले a AN रोगोमे, चाहे उनका सम्बन्ध सारे 
होया किसी' एक अङ्गसे, दुग्ध 
आश्चयजनक लाभ करता है । ae 


अक्सर रोगियोंको जब मैंने उन्हे दुग्ध-कत्पकी बात 


` बतायी है तो उन्होंने कहा है कि हमने कमी दूध पीया नहीं; 


हमें दूधकी गन्धतक अच्छी नहीं लगती, फिर दिनभर 
पीना तो दूरकी बात है। उनके इस कथनमें ही — 
उनके रोगका कारण मिल जाता है और मैंने उन्हें बराबर ` 
यही जवाब दिया है कि दुग्ध-कत्पकी इस ARE आप दूध 
अवश्य ग्रहण कर सकेंगे | ओर जब उनके रोग एवं सुविधाको 
समझकर उचित रीतिसे उन्हें दूध पिलाया गया है तो दूध- 
का लाभ उन्हें निस्चितरूपसे मिला है | 
द्धसे प्राप्त खास्थ्य 

दूधसे प्रात लाम स्थायी अवश्य होता है; पर जिन 
गलतियोंके कारण स्वास्थ्य बिगड़ा था, उन्हीको फिरसे दुहराया 
जायगा तो स्वास्थ्य फिर बिगड़ेगा | हॉ, हो सकता है कि 
जिस रोगके लिये दुग्ध-कल्प किया गया था वह रोग न 
होकर कोई दूसरा रोग हो। . ' 


—_“Saiizeo— 


`. ` ` गोत्र ओर गोमपसे रोगनिवारण 


` गायके मूज्रको गोमूत्र कहते हैं । वेद्यलोग इसका. 
भोष॒धोंमें बहुत उपयोग करते हैं । यह सौम्य औररेचक है | 
कब्ज हो गया हो,. पेट फूल गया हो, ` डकारे आती हों, मुँह 
भिच॒छाता हो, तो तीन तोला खच्छ.और ताजा गोमूत्र छान- 
कर आधा माशा नमक मिलाकर पी जाना चाहिये । थोड़ी 
शै देरमें. टट्टी होकर पेट उतर जाता है और आराम माझम 
शेता है ।. छोटे aster पेट फूलनेपर उन्हे गोमूत्र पिलाया 
' जाता है.। Sah अनुसार साधारणतः एक वर्षकै बच्चे- 
को एके चम्मच गोमूत्र नमक मिलाकर पिला देना चाहिये | 
उरत पेट उतर जाता है । पेटके कमियोंको मिटानेके लिये 
गोमते बढ़कर कोई दूसरी ओषधि ही नहीं है | दो तोला 
ake मज चनेके बरोबर डीकामालीके साथ मिलाकर प्रातःकाल 
E पिछाया जाय, तो एक सप्ताहमें ही कृमि नष्ट हो 
बाते हँ |. बच्चोंके डब्बे रोगप्र भी कुलथीके काढेके साथ गो- 
= दिया जाता है | बच्चेकी दो afeti जितनी समावे, 
od 'कूटकर और उसमें बच्चेकी हथेलीके बराबर 
पत्ता छोड़कर आघ सेर पानीमें प्राना चाहिये | 


जब पानी एक छटाँक रह जाय; तब उसे छानकर ओर उसमें 
उतना ही गोमूत्र मिलाकर पिलाना चाहिये । तीन दिनमें ही 
टट्टी-पेशाब साफ होकर पेट उतरने लगता है और सात दिन- 
में डब्बा रोग अच्छा हो जाता है । ( इस रोगमें बच्चेका 
शरीर फूल जाता है, पेट बढ़ जाता है और नाभि ऊपर 
आ जाती है) | ; 

पेटी हर-एक व्याधिपर गोमूत्र रामबाण दै | यकृत्‌ 
ay fer बढ़ गयी हो) तो पाँच तोला गोमूत्र नमक मिलाकर _ 
प्रतिदिन पिलानेसे थोडे ही दिनोमें आराम माझम होता है | 
यकृत्‌ या प्रीह्मपर-गोमूत्रसे सॅक भी किया जाता हे । उसकी 
विधि इस प्रकार है--एक अच्छी इंट आगमे गरम कर ली 
जायं | फिर: उसपर गोमूत्र छोड़कर गोमृत्रमें मिगोये हुए 
कपडेमै उसे लपेट लिया जाय और उससे नरमनरम सेंका 
जायंः। इससे यकृत्‌ या Ser घट जाती है । शरीर खुजलाता 
हो तो कड्त्रा जीरा गोमूत्रमे पीसकर उसका लेप किया जाय 
और नीमके पत्ते छोड़कर उबाळे हुए पानीसे नहाया जाय | 
खुजलाइट बंद हो जायगी । गोमूजमै बाबचीको पीसकर | 
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aa कोढ़के सफेद दागोपर लेप करने और सुबह m 
ही घो डालनेसे कुछ दिनोंमें दाग मिट जाते हैं । पे 
फूलनेपर भी गोमूज्रका सेक लाभकारी होता है। 

` यकृत और Has बढ़नेसे उदररोग हो गया हो तो 
पुनर्नवाके काढेमै आधा गोमूत्र मिलाकर पिलाया Er 
इससे उदररोग अच्छा हो जायगा । इस सम्बन्धमे अक्कल 
डाक्टर चाटी अपना अनुभव इस प्रकार बतलाते हे--'अपनी 


` चालीस वर्षकी नौकरीमें मैंने कितने ही जलोद्रके रोगियाँका | 


इलाज किया । उन्हें अंग्रेजी दवाएँ पिलायीं और पेट चीर- 
कर दो; तीन, चार बार भी पेटका पानी निकाल दिया; 
परन्तु उनमेंसे अधिकांश रोगियोंकी मृत्यु हो गयी । मैंने 
सुना और आयुर्वेदिक गरन्थोमें पढ़ा भी था कि इस रोगपर गो- 
मूत्रका उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है, परन्तु मुझे 
बिश्वास नहीं होता था । एक बार एक साधु महात्माने 
गोमूत्रके गुणोंका बहुत वर्णन करके कद्दा कि इसका जलोद्र- 
पर बहुत अच्छा उपयोग होता है | तदनुसार चार रोगियों- 
पर मैंने गोमूत्रका प्रयोग कर देखा | उनमेंसे तीन चंगे हो 
गये | जो चौथा मर गया, वह मुमूर्षु अवस्थामै ही मेरे पास 


आया था | जो अच्छे हो गये, उनमेंसे एकका ब्योरा इस प्रकार 


है--रुन्‌ १९१०में जब मैं अक्कलकोट राज्यमें “चीफ मेडिकल 


अफसर? था, तब मुझे जुन्नर WIA जरूरी कामसे बुलाया | 


गया | वहाँ अप्पण्णा नामक एक तीस वर्षका ASE जलोदरसे 
आसन्नमरण हों रहा था, उसीका इलाज करना था । रोगी- 
का सब शरीर फूल गया था । न वह कुछ निगल सकता 
था; न हिल सकता था, और बड़े कष्टसे सॉस लेता था । उसके 
जीनेकी कोई आशा नहीं बच रही थी । उसे इंजेक्शन देकर 
शक्तिवर्षक ओषधि खिलायी और पेट चीरकर १६ पौंड 
पानी निकाल दिया, जिससे वह श्रासोच्छवास ठीक तरहसे 
करने लगा | पंद्रह दिन बाद फिर ऑपरेशन कर १४ पौंड 
पानी उसके पेटसे निकाला | अब वह अच्छा हो गया और 
उसके पेटमें फिर पानी जमा नहीं हुआ । पहले दिनसे ही 
उसे में एक नीरोग और बलिष्ठ गायका मूत्र शहदके साथ 
दिया करता और एक पौंड गोदुग्ध पिलाया करता था। 
पंद्रह दिन बाद दो पौंड दूध देने लगा | इस इलाजसे एक 
ही महीनेमें वह चंगा हो गया | मैंने इलाज बंद कर दिया | 
यद्यपि अब गोमूत्र-सेवनके लिये उससे मैंने नहीं कहा था, 
तथापि वह वरात्रर गोमूत्र पीया करता था | उसका विश्वास 


हो गया था कि गोमूजसे ही मेरे प्राण बचे हैं, इस कारण 


क Se ae 
# मातरः सर्वभूतानां गा सवछजपवा: हैं 


गोमूत्रःसेबनसे वह विरत. नहीं हुआ और धी... 
कट्टा हो गया | परकी रेश 
गोमय-माहात्म्य 

amai चरन्तीनामोषधीनां वने वने i 

तासासृषभपत्नीनां पवित्रं कायशो 

तन्मे रोगांश्च शोकांश्च चुद गोमय सवदा | 

'इस मन्त्रसे सिरसे पेरतक गोबर लगाकर खान ३ 
श्रावणीकर्ममें विधि है । पञ्चगव्य ( दही, दूध, धी, गे 
और गोमय .) प्राशन भी भ्रावणीमे किया जाता है| 
आधुनिक शिक्षित लोग इस विधिको घुणित और हेय समझे 
हैं; परन्तु खास्थ्यकी दृष्टिसे पञ्चगव्यका कितना-महत्त है 
इसका उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया है | इस समनो 
डा० रविप्रताप महाशयने “विशाल भारत? में एक लेख हिला 
था; उसमें आप लिखते हैं--भारतमें अनादिकालसे गोवर 
मानवशरीरके लिये ओषधिकी तरह उपयोग किया जार 
है । परन्तु इस बीसवीं शताब्दीमें यह जानकर इस दि 
का हमने त्याग कर दिया कि यह घुणित, गंदी, आरोगय 
विघातक और दुर्गन्धिमय वस्तु है | यहाँतक हि 
म्युनिसिपलिटियोंके अधिकारी लोर्गोको हुक्म देने लो हैं हि 
जमीन गोवरके बदले चूनेसे लीपा करो | आश्चर्यक्री बात र 
कि सहज सुलभ और निसगंदत्त गोबर-जेसी इमिना 
वस्तुको त्यागकर HET, कृत्रिम और विदेशी जतुना 
द्रव्योंका हम संग्रह कर रहे हैं । 
हिंदूधमंके प्रायः सभी धार्मिक कार्योमें गोबरका उप 

किया -जाता है । ( गोमयेन . प्रदक्षिणमुपलिप्य ) इस 
कारण भी यही है कि गोबरमें रोगके शमा 
करनेका गुण विद्यमान. है । प्राचीन ऋषि 
पर्णकुटियाँ गोबरसे छीपकर खच्छ रखते ये |. ; 
व्यावहारिक उपयोगिता जानकर उसे धार्मिक खर 
करते थे; जिससे वह समाजमें रूढ़ हो जाय | 


` इटलीवालॉकी खोज 


à ० ई० 
इटलीके प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो” जी” "गोवे 
गोबरे अनेक प्रयोग कर सिद किया दे किर प्रक 
तपेदिक और मलेरियाके जन्तु तुरंत मर अवस्थांके उठ a 
महाशयका अनुभव है कि ae डस a 
गोबरकी गन्धसे दी मर जा apart ae 


TÈ कारण इटलीकै अधिकांश 
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à इवति नैया # 


श twat भर tenis lin | इट्लीमें अब भी हैजा या अतिसारके 
तीको ताजे पानीमै ताजा गोबर घोलकर पिलाते हैं और 
हत तालाबके पानीमें हैजेके जन्तु उत्पन्न हो गये हों, उसमें 
गोबर डालते हैं । उनका अनुभव है कि इंसंसे हैजेके जन्तु 
रंत मर जाते हैं । गोबरसे फोड़ा-फुंसी, घाव, दंशा, चक्कर, 
ह्वक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । डा० मैकफर्सनने दो 
aie गोबरका संशोधन कर उसका इतिवृत्त “न्यूयार्क 
टाइम्स” में छपाया है | उसमें अनेक सिद्धान्त खिर कर 
उन्होंने यह सिद्ध किया है कि गोबरसे बढ़कर जीवाणुनाशक 
कोई दूसरा उपयुक्त द्रव्य नहीं है । उनका कहना है कि 
गोबर उसी गायका होना चाहिये, जिसका आहार उत्तम हो 
और जो नीरोग हो | 'अग्रमग्रं चरन्तीनाम्‌” इस मन्त्रका भी 
यही अभिप्राय है । 
गाय आरोग्य देवता है 

. wget गोंड, भील आदि गोवरका सब कामोंमें 
उपयोग करते हैं । अपस्मार, चक्कर, मस्तकविकार) मूर्छा 
आदि रोगोंपर वे गायके दूध या तिलके तेलमें गोबर 
घोलकर पिलाते ओर इसीका लेप करते हैं | तेलमें. गोबर 
मिलाकर मालिश करनेसे मजातन्तु नीरोग हो जाते हैं । 
TN क्षयरोगियोंको गायोंके TVA सुलानेको कहते हैं | 
क्योंकि गोमूत्र ओर गोबरकी गन्धसे क्षयरोगीके शरीरके 
क्षयजन्तु मर जाते हैं | क्षयरोगीके पळंगको प्रतिदिन गोबर 
और गोमूत्रके जसे घो डालना भी लाभदायक होता है | 
हिंदूझेण गोबर और गोमूत्रसे प्रातःकाल घरके द्वार लीपते 
हैं। इसका कारण यही है कि दोनों द्रब्य रोगकीट-नाशक 


BERR <<< «<<< «<< 
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हं सन्‌ १९३४ मद्रासप्रान्तमे हैजेका प्रकोप हुआ | उस 
समय जो गोबरके गारोमें काम करते थे, उनपर हैजेका कोई 
परिणाम नहीं हुआ । इस अनुभवके अनुसार वहाँ अव 
वर्षाकाठमे सब कामोमें गोवरका ही उपयोग किया जाता 
है । हाके प्रयोगोंसे सिद्ध हो चुका हे कि आगसे जल जाने 
या चोटसे घाव होनेपर गोवरके लेपसे अच्छा हो जाता है । 
खुजली, चकत्ते, ईसब आदि रोग तो गोमूत्र और गोबरके 
प्रयोगसे बात-की-बातमें अच्छे हो जाते हैं | 
सार्वजनिक विषूचिका-प्रतिबन्ध 

श्रावणीकर्मके पञ्चगव्य-प्राशनकी विधिमें भी यही 
उद्देश्य दै | आषांद्-सावनमें नया पानी आ जाता है | इससे 
Saat सम्भावना होती दै | उसीके प्रतिबन्धके लिये पञ्चगव्य- 
प्रा्नका प्रारम्भिक उपचार है । खाद्याखाद्य, पेयापेय) 
स्पृश्यास्पृश्य आदिका विचार न करनेवाले छोगोको ही हैजा हो 
जानेकी अधिक सम्भावना रहती है | इसीलिये धार्मिक प्रक्रियाओं 
और गुद्धिसंस्कारमै पद्मगव्य-प्रायश्रित्तका विशेष महत्त्व दै । 

मद्रासके सुप्रसिद्ध डाक्टर किंग कहते हं--यह अब 
प्रयोगेसि सिद्ध हो चुका है कि गायके गोबरमै दैजेके जन्तुओं- | 
का संहार करनेकी विचित्र शक्ति है । गायके गोबरका 
शास्त्रीय रीतिसे पथक्करण कर) उसका सत्त्व निकालकर 
उसे जहाँ-जहाँ पानीमें डालकर देखा गया, बहाँकी घनी 
बस्तीमे भी कहीं हैजा नहीं हुआ | डाक्टरोने अब सिद्ध कर 
दिया है कि रोगजन्तु-नाशके लिये गोमयका बहुत a 
महत्त्वपूर्ण उपयोग है । [ बम्बईके To श्रीअप्पा शास्री asad 
«रेल, दवाइयाँ' अन्यसे ] 
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ऽका बाजार प्राचीन कालसे आजतक 
दध तथा धोका T = 


( ढेखक-आचाये 


गीतामें लिखा है कि खेती, वाणिज्य और गोपालन 
Said स्वाभाविक कर्तव्य हैं। किन्तु आज शहरोंकी बात तो 
जाने दीजिये) गाँवोंमें भी बहुत कम दरवाजोंपर गो बँघी हुई 
देखनेको मिलेगी | i 
विवाहके समय जो वर-कन्या आपसर्मे एक दूसरेसे सात- 
सात वचन माँगते हैं उनमें कत्या कहती है “घरकै घी-दूधपर 
मेरा अधिकार होगा? | अर्थात्‌ गौओंका दूध निकालना; 
SER उबाळना या AA उसको कुटम्बके लोगोंमें बाटना, 
उसका दही जमाना) बिलोना, घी निकालना; घीको रखना 
और धीको घरवालोकी देना यह काम बहूके जिम्मे दिया जाता 
था | किन्तु आज RÈ दरवाजेपर गौ ही नहीं है फिर कहाँ 
वैद्योके कर्तव्य और कहाँ ख्री-पुरुषके वचन | अब तो यह 
सब बातें लकीर पीटने-नैसी रह गयी हैं। . | 


प्राचीन भारतमें गौ बहुत सस्ती थी और घी भी बेहद 


' सस्ता था। गौका सस्तापन तो इसीसे ज्ञात होता है कि पुराणों- 


में अनेकों ऐसे राजाओंका उल्लेख है, जिन्होंने कई-कई छाख 
गोएँ दानमेंब्राहमणोंको दीं । यदि उस समय गोओंकी कीमत 
आजकल-जितनी होती तो उन राजाओंका लाखों गोपुण्य 
करनेमें पूरा दिवाला निकल जाता । वास्तवमै उस समय 
गौ बहुत सस्ती थी | , 


प्राचीन कालमे सवत्र गोचरभूमि होनेके कारण | गोओंके. 


रखनेमें उनकै खानेका न तो खर्चा ही होता था और न 
उनपर कुछ मेहनत ही पड़ती थी | 


आज हम रामराज्यकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि राम- 
राज्यमें कोई भी दुखी न था । सबको जीवनकी आवश्यकता- 
. की वस्तुएँ पर्याप्त परिमाणमें इतनी सस्ती और सुगमतासे मिल 
जाती थीं कि उस समय मिक्षावृत्ति कोई पेशा नहीं बन सका | 
. रामायण-कालकै बाद महाभारत-कालमें भारतीय जीवनका 
मानदण्ड कुछ विभिन्न प्रकारका हुआ । यद्यपि हमारे पास 
उस समयकै भाव उपस्थित नहीं हैं तो भी तत्कालीन 
सामाजिक व्यवस्थाको देखते हुए यह माननेके दृढ़ कारण हैं 
कि उस समय रामराज्य?के मुकाबले चीजें 
गयी थीं; किन्तु मोय-कालकी अपेक्षा वे पर्याप्त सस्ती थीं | 


प्राचीन भाबोका सबसे अधिक अधिकृत वर्णन हमको 


घी 


कुछ महँगी हो . 


ford पूर्व चौथी शताब्दीके कोटिल्यके अर्थशाख्रमै मिळता | 


उस समय ये भाव थे--- 

चावल =) मन 

तेल ॥) मन 

घी ॥) मन 

दाल =) मन 

नमक | मन 
शक्कर ॥>) मन 

कपड़ा ~) के पाँच थान 


घी एक रूपयेमें एक मन सवा तेरह सेर आता या! 
हमें तो उस समयके भायोंको पढ़कर आश्रय होता है | 

यह बात ध्यान देनेकी दै कि कोटिल्यके समयमें जीवन- 
का व्यय बहुत सस्ता था । उस समय, निर्धन व्यक्तिकी 
आय l=) प्रतिमास थी । 

महाराजा एृथ्वीराजके समयतक मूल्यमै आधिक 
परिवर्तन नहीं हुआ | किन्तु मुस्लिम-सत्ताके भारतमें आनेके 
साथ-साथ यहाँके सामाजिक जीवनमें बड़ा भारी परिव 
हुआ | इस समय ME अधिक मारी जाने लगी | इससे ध 
दूध तथा खेतीसे पैदा होनेवाळी वस्तुएँ तेज हो गयीं | A 
तक कि चौदहवीं शतान्दीमें मुहम्मद तुरालकके समयमें इनः 
बतूताने अपनी भारतयात्राविषयक पुस्तकमें बंगालम निम- 
लिखित भाव होना लिखा है-- ' 


चावल -)॥। मन 
तिलका तेल ॥2)॥ मन 
Be १12) मन 
शक्कर . १।४) मन 
मद्दीन सूती कपड़ा २)का ९५ गज 


इस प्रकार कौटिल्य-काळकी अपेक्षा इस सम 
वस्तुके दाम कई शुनेतक बढ़ गये थे, केवल चावल | 
था, घी इस समय एक. रुपयेका २७ सेर साई क 
था) अर्थात्‌ मौरय-कालकी अपेक्षा उस समप 
आधा तथा आजर्कलके भावकी अपेक्षा उस समय 
२५५ गुना अधिक सस्ता था । : 

इसके पश्चात्‌ सोलहवीं शताब्दीरमे आईने ant 
खाद्य पदार्थोके निम्नलिखित भाव अकबर 


| 
1 


fied हैं-- } 
— 
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॥£) मन + 
hae ॥=) मन 
3 MAN मन 
a ५) मन 
a ॥) मन 
खाँड ५) मन 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि अकबरके रुमयमें खाने-पीने 
और दैनिक आवश्यकताकी अन्यान्य वस्तुओंके भाव पर्याप्त 
मात्रामें चढ़ गये थे, किन्तु उसके अनुपातमें जनताकी आय 
तदनुसार उनकी क्रंय-शक्ति भी बढ़ गयी थी । घीका भाव 
इस समय एक रुपयेका दस सेर हो गया । अर्थात्‌ इस समय 
चद्धगुततके समयकी अपेक्षा घीका भाव साढ़े पाँच गुना बढ़ 
गया | तब भी वह आजकलके भावकी अपेक्षा ४० गुना 
अधिक सस्ता था । 

औरंगजेबके शासनकालमें जब शाइस्ताखॉ बंगालका 
सुवेदार नियुक्त होकर आया तो उसने सबसे अधिक ध्यान 
खाद्य वस्तुओके चढ़े हुए भावोंको कम करनेकी ओर ही 
दिया । उसके प्रयत्नके फलस्वरूप बंगालमें चावलका भाव 
दो आना प्रतिमनतक हो गया | अपनी इस सफलताको 
चिरस्थायी बनानेके लिये १६८९ में जब गाइस्ताखाँ बंगालसे 
जाने लगा तो उसने ढाकाके पश्चिममें एक तोरण ( मीनार) 
बनानेकी आशा दी । १७३८ में चावलका भाव सवा मनसे 
RSG मन प्रति ' रुपयेतक रहा । सन्‌ १७२९ में 
मुशिदाबादमें वस्तुओंके भाव निम्नलिखित थे-- 


बॉसफूळ चावल एक रुपयेका १ मन १० सेर 
करकशाली चावल १, +) ७ 9 २० » 
(2 ( बढ़िया ) 99 99 २१ 39 
S ¢ साधारण ) +) ११ २४ 9 
पी (बढिया) एक रुपयेका Zell » 


अर्थात्‌ शाइस्ताखाँके प्रयत्नसे घीका भाव अकबरके 
२०० वर्षे बाद भी आधा सेर और सस्ता हो गया | 
कन्त भारतीय जनताने इन भावोंकी विशेष चिन्ता 
Ri और बह अपनी सन्तानको आनन्दपूर्वक दूध पिछाती 
री तथा घी खिलाती रही | 
Fem’: मुसल्मानोंका शासन सी समास हुआ और 
भ्र भाग्य ब्रिटिश ईस्ट-इंडिया कम्पनीके हाथोंमें आया) 
गे आनेसे भारतपर get मुसीबत आ गयी | ये 
गो-अं० Ge 


.बहुत बड़े प 


४३३ 


लोग एक ओर तो गौका मांस अधिक 
खाते थे, दूसरी 
उसको सुखाकर विदेश भी भेजते थे। इसका परिणा Ta 


कि अंग्रेजी राज्यकै x भ यह हुआ 
भाव चढ़कर निम्नलिखित हो a Li a 
NU =) दैनिक 

mam 2) दैनिक 

Sy ६) मासिक 

Bae . ३) मासिक 

बढ़िया चावल १।) मन 

घटिया चावल १) मन 

ae १॥) मन 

आय र) मन 

सरसोका तेल >) सेर 

घी le) सेर 

मोटी धोती l=) प्रति घोती 


अर्थात्‌ इस समय घीका भाव एक रुपयेका दो सेर साढे 
चार छटॉक हो गया | वास्तवमें यह भाव इतना तेज था कि 
भारतवासी'इसके TSR अपने खास्थ्यकी रक्षा नहीं कर 
सकते थे । अतः अंग्रेजी राज्यकै आरम्भसे ही भारतवासिर्यो- 
का बल घटने लगा, जिससे उनकी जीवन-शक्ति ( Vitality ) 
भी कम हो गयी । ee 

यद्यपि अंग्रेजी राज्यके आरम्भमें धी एक रुपयेका सवा 
दो सेरके लगभग हो गया) किन्तु यह भाव भारतीय नगरों- 
का था । भारतीय गाँवोंमें और विशेषकर तराई भावर 
घीका भाव अब भी बहुत सस्ता था । तराई Wa 
सन्‌ १९१० तक भी जंगलातके नियम कठोर नहीं हुए थे l 
अतः वहाँ गोयिया, यूजर आदि अनेक गोपालक जातिया 
रिमाणमें गौएँ तया Ha रखकर घीका उसादन 
करती थीं | यह हमने अपनी बाल्यावण्यामे स्वयं देखा है 


| "कि उनमेंते एक-एक गोटियेके पास पाँच-पाँच सौ तथा 


एक सहसतक पद्म होते थे । यह गोटिये केवल प्रातःकाल 
दो थन निकालते थे | सायंकालका पूरा दूध तथा प्रातः- - 
: gat मैंसके बच्चेको पिला दिया 


दो थन वे गौ अ 
A । इसी कारण उनके aoe भी अत्यन्त EE 


होते थे और हमारे पशुओंकी नस्छ भी अच्छी थी । उस 
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समय ये लोग इमलोगोसे पर्याप्त मात्रामें माल उधार feat 
करते थे । अस्तु, उधारका प्रभाव घीके भावपर भी पड़ता 
था। उस समय घीका साहुकारेका भाव ढाई सेर तथा 
बाजार भाव एक रुपयेका सवा सेर था । ˆ 
किन्तु आगे चलकर सन्‌ १९१०के लगभग भारतभर 
में जंगलोकी रक्षाके लिये वे उपाय किये गये न डी 
गोचरभूमिका मिलना सुगम न रहा । इसका परिणाम य 
हुआ कि गोटियौं-जेसे घी-दूधके बड़े-बड़े व्यापारियोंको गोचर- 
भूमिके अभावके कारण अपने-अपने पश्चु कोड़ियेकि मोल 
बेचने पड़े और घी बराबर तेज होता गया । ARIF कि 
उसका भाव देहातोंमें भी शहरॉ-जैसा ही हो गया ! 
यहाँ यह बात और भी वतला देनी चाहिये कि प्राचीन 
भारतमै घी तो बिकता था; किन्तु दूध नहीं बिकता था | 
दूध मुसल्मानी काळतक भी कम बिकता था । तराई भावरके 
गॉर्बोरमे तो १९१० तक वे लोग दूध बेचना अपमान समझते 
थे । माँगनेवा्लोको वे एक-एक दो-दो कनस्तर दूध मुफ्त 
दे देते थे, किन्तु मोलपर वे केवल घी ही देते थे । 


पर जबसे गोचरभूमिका अभाव हुआ तबसे दूध भी 
बिकने a | और आजकल तो दूधकी दशा नगरौं तथा 
ग्रामो-दोनोंमें घीके समान हो चली है । 


यद्यपि उपयुक्त भाव पर्याप्त Sad तेज थे, किन्तु आज- 
की परिस्थितिम वे भी हमारे मनमै आशाका सञ्चार करते हैं । 
किन्तु उनके साथ जब हम आजकलके भावोंका मिलान 
करते हैं तो दृदयमें बड़ा खेद होता दै । आजकल (दिल्ली ) 
के भाव यह है-- 


४ e è 9 3 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः ॐ 


खाद्य -द्धद्ध पदार्थ ।तितम्वर१९३९केभाव जुढाई 0.” [सितम्बर १९३ ९केभाव जुलाई२ जे फ 
चावल पल जया)? मन tas ॥॥ ) : रे ४) a 
दाल ५) 53am २५) भ 
शक्कर १२॥) ११ ४०) र 
तेल २०) 99 ५०) £ 
घी . ५०) ११ १४०) ड 
कोयला पत्थरका| ।=) » २) 
कोयला लकड़ीका | १॥) os ४) आर 
मोठाधोतीजोड़ा। २) जोडा | १२) जोड 
qa | =) प्रति सेर | ॥=) प्रति सेर 


x 
अर्थात्‌ सितम्बर १९३९ में घीका जो भाव uM 


का सवा नौ GAH था, वह जुलाई १९४३ में लगभग एक 
रुपयेका साढे तीन छटाँक हो गया। आज सन्‌ १९४५ में युद 
बंद होनेपर भी भाव प्रायः कम नहीं हुए हैं! 

इन बढ़ते हुए भावोंके कारण आज हमको पोष्टिक भोजन 


मिळना बंद हो गया है। युद्धसे पहलेके >) सेरका दूध आज||*) 


सेर मिलता है और फिर भी यह कहना कठिन है किव 
शुद्ध दूध है । घी तो बाजारोंसे लोप-सा होता जा रह है। 
Sit मिछावट इतनी अंधिक हो गयी है कि मिलावटके भप 
सम्पन्न sea भी घीका खाना छोड़ दिया है। 
अस्तु, आज इस महँगीके कारण ही अनेक घरमे TE 
के दर्शन दुळम हो गये हैं । इसी कारण आज हमार 
मृत्युसंख्या भी बढ़ रही है । | 

इस समय देशमै विदेशी सैनिकोकी उपखितिके कारण 
रोहँ भी बडी भारी संख्यामें मारी जा रही हैं। AEE 
समय जहाँ कि दूध तेज हो रहा है, वहाँ गोवंशके नाशकी सम्मा 
भी दिखलायी देने लगी है । अतः इस समय भारतके क 
राजनीतिक) आर्थिक, खास्थ्यसम्बन्धी र तया नाक 
प्रकारका महान्‌ संकट उपस्थित है । देखें) हमारे = | 
सर्वतोमुखी विनाशसे किस प्रकार भारतकी रक्षा करते है | 


गाय सुखसमडिकी जननी हे. 


कोई भी जाति या देश गायके विना उच्च सभ्यता नहीं प्राप्त कर सकी है। एथ्वीपर m = 


गाय पैदा करती है । घास-पात खाकर आरोग्य-शक्ति और पोषण देनेवाले डुग्धान्न देती. 2 aff 


बच्चो और पाठनेवालेके घरके खाने भरके लिये ही नहीं देती, वरं वह इतना SAT 
खयं खाकर वेच भी सके | गायके बिना खेती स्थिर और समृद्ध नहीं हो सकती 


और न लोग SE है, 


. खस्थही हो सकते È जहाँ गाय है और उसकी उचित देख-भाल होती दै, वहीं 
पृथ्वी उपजाऊ होती है, घर अच्छे बनते है और मनुष्योका ऋण चुक जाता al qa ए षे 


— FI INL ——— 
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_मानवःशरीरका पोषक दूध 


(हेखक--डा० नोशीर एन० दस्तूर, एम्‌० एस्‌ -सी०,पी-एच ० 


शरीर-पोषण MSTA विगत २५ Ta इतनी द्रुत उन्नति 
कर ली है कि अव हमलोग यह ठीक-ठीक वतला सकते हैं 
कि शरीरके संवर्धन और पालनके Res द्रव्योंकी 
क्िस-किस परिमाणमें आवश्यकता होती है | इस विषयमें हम 


होगोंकी जानकारी जितनी बढ़ी है; उतनी ही उसके साथ यह ... 


इच्छा भी वलवती होती जा रही है कि संब प्रकारके खाद्य 
पदाथांका वितरण भी सव लोगाँमै अधिक अच्छी तरहसे 
किया जाना चाहिये | निसगमें कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं 
है, जिसे हम स्वयं पूर्ण कह सकें अर्थात्‌ जिसके द्वारा मानव- 
शरीरके विभिन्न व्यापारोंके लिये आवश्यक सभी द्रव्य प्राप्त हो 
सकें | इस प्रकारका सर्वोत्तम खाद्य पदाथ, जिसे हम पूर्णके 
सबसे अधिक समीप देख पाते हैं, दूध ही है । दूधमें सभी 
आवश्यक घटक द्रव्य हैं, यद्यपि उनमेंसे कुछ पूर्ण मात्रामें 
नहीं हैं और उनकी कमी अन्य उपायाँसे पूरी करनी पड़ती 
है । ऐसे अल्प मात्रावाले द्रव्य मुख्यतः लोहा) ताँवा ओर 
कुछ विटामिन हैं। इस प्रकार पोषणके विचारसे, साथ ही 
आर्थिक दृष्टिसे भी, केवळ दूधपर ही मनुष्य नहीं जी 
सकता | दूध आहारका केवळ एक भाग है ओर शारीरके लिये 
आवश्यक आहारका अधिक भाग तो अन्य कम खर्चवाले 
खाद्योंसे पूरा करना पड़ता है । तथापि यह बात अनुभवसे 
सिद्ध है कि दूध अन्य खाद्य पदार्थोकी कमी केवल पूरी ही नहीं 
करता, बल्कि अन्य द्रव्योंका उपयोग करनेकी शरीरकी 
सामर्थ्यं भी बढ़ाता है | ee 
यह सभी जानते हैं कि शरीरसे जितना काम लिया जाता 
पी उसी हिसाबसे उसके लिये अन्नकी भी आवश्यकता 
होती है । सरदी-गरमीके मानपर भी यह आवश्यकता निर्भर 
। जहाँ सरदी-गरमी अधिक नहीं पड़ती). तापमान प्रायः 
समान रहता है, वहाँ साधारण. जीवन बितानेवाले .प्रत्येक 
मनुष्युके लिये राष्ट्रसंघ ( League of - Nations ).की 
खास्थ्य-समितिने प्रतिदिन आहार्य उष्णताका मान २४०० 
कैलरी निश्चित किया हे | इसी हिसाबसे, हिंदुस्थातकी स्थितिका 
बिचार करते हुए, यहाँके लिये-यह मान सैंकड़े १० कम करके 
२१३० केलरी किया गया है । शारीरिक .श्रमके लिये जितना 
आवश्यक है, उतना अंश: इसमें और . जोड़ देना चाहिये । 
हिद्सानके अधिकांश ढोग. खेतीले अपना जीवन निर्वाह 
ण ह ओर खेतीका काम ही सबसे क्रठिन परिश्रमक्रा.होतां 


[० Sto, ए०आई०आई०एस्‌०सी० ) 


है | यदि छः घंटेकी मेहनतके लिये प्रति घंटे २०० 

हिसावसे ओर जोड़ा जाय तो कुल ३३६० ना 
निश्चित होता है | शहरमें रइनेवालोके लिये यह मान चाहे 
काम न दे सके; पर किपानाके लिये जिनकी संख्या सैंकड़े ८५ 
è यह मान बहुत कुछ ठीक है । यह जाननेका अवश्य ही 
कोई साधन नहीं है कि किसार्नोको इतनी आहारगत उष्णता 
मिलती है या नहीं । यहाँ मुख्य विचारणीय बात शरीरके 
विशेष पोषक द्रव्योके, विशेषतः प्रोटीन द्रव्योंके मिलनेकी है | 
UR MIG कमीशनने शरीरके एक किलोग्राम ( २'२०५ पौंड ) 
वजनके पीछे एक ग्राम ( १५"४३२ ग्रेन ) प्रोटीनका मान 
निश्चित किया है | जितने प्रकारके प्रोटीन मिलते हैं उनमें 
एक तिद्दाईपञ॒ओंसे मिलनेवाले होते हैं। प्रोटीनकी आवश्यकता 
औसत हिसाबसे प्रत्येक भारतवासीके लिये प्रतिदिन ७० ग्राम 
मानी जा सकती है ओर इसमें ( राष्ट्रसंघके कमीशनकी 
सिफारिश एक तिहाईकी होनेपर भी ) एक चौथाई हिस्सा 
अर्थात्‌ १८ ग्राम प्रोटीन पञ॒ज होना चाहिये | हिंदुस्थानकी 
जैसी परिस्थिति है, उसमें अधिकतर shite लिये पशुज 
प्रोटीनका एकमात्र साधन दूध है। 


` हिंदुस्थानमें दूधकी खपत- उपयुक्त गणनाके 
आधारपर मोटे हिसाबसे १ से १३ पौंडतक दूधका सेवन. 
प्रत्येक मनुष्यके लिये आवश्यक है । दुर्भाग्यवश, हिंदुस्थानमें 
कितना दूध होता और कितना खपता है) e 
सही छेखा नहीं मिऴता. इसमें बहुतसी कठिनाइयाँ हैं । 
अबतक इस विषयमें जो कुछ जाना जा सका है उससे यह 
माळूम होता है कि दूध और दूषके पदायांकी खपतका ओसत 
हिसाब .प्रतिदिन. प्रतिमनुष्य ७ aa दूध है | भारतीय 
पशुओके at स्नेह (६) अंश( कड़े ५) अन्य देशोंके 
शुके Gal रहनेवाळे सेके ( सेके ३'५) अंगे 
कहीं अधिक होता दै | यदि इस ७ आस दूधके हिसाबमें 
सैंकड़े ३:1 स्नेहका हिसाब जोड़ा जाय तो खपतका ओसत 
७ वी जगह १० औंस होता है । पर स्नेहको भी इतना महत्त्व 
दिया. जाय या नहीं) यह विवादास्पद दै । हिंदुस्थानके 


पशुओंके qui, एक स्नेहको छोड़, बाकी सबन Ne RT” 


राः बही ओर उतने ही होते है जो pe : 


ath पटके दूधमें | .मनुष्यदारीरमे 
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क्षमता है कि उसे जो अच्छा या खराब आहार मिलता है, 
उसे वह एक हृदतक अपने अनुकूल बना लेता है; पर इसमें 
जो कुछ कमी रहती है उसका असर तो अन्तमें समाजके 
स्वास्थ्यपर पड़ता ही है | इन सत्र बातोंसे एक वात तो साफ 
ही सामने आती है कि हिंदुस्थानमें दूधकी उपज और खपत 
बढानेकी बहुत बड़ी आवश्यकता है | 


डेयरी-ब्यवसाय जमानेकी आवश्यकता-सोमाग्य- 
वश हिंदुस्थानके लोग बहुत अच्छी तरहसे जानते हैं कि मानव- 
शरीरके पोषणके लिये दूध और दूधके पदार्थ कितने आवश्यक 
हैं । अति प्राचीन कालसे भारतवर्षके क्रषि दूधकी उपकारिता 
बराबर बतळाते आये हैं। अन्य Vala यह बात नहीं थी; 
पर जब्र विज्ञानने दूधकी उपकारिता सिद्ध करके दिखा दी) 
तब तुरंत उन देशोंके छोगोंने उससे लाम उठाना आरम्भ 
किया और आज हिंदुस्थान उनके दृष्टान्तसे बहुत -कुछ सीख 
सकता है । अतः अब यह सोचना” चाहिये कि हमलोगोंको 
इस विषयमें क्या-क्या करना होगा | पहला जरूरी काम यह है 
कि प्रत्येक पञ्चका पूरा-पूरा हिसाब weet ताकि जो पञ्च॒ लाभ- 
दायक हैं वे ही रक्खे जायें | यूरोपके अधिकांश देशोंमें इस 
कार्यका आरम्भ बहुत ही अल्प परिमाणपर हुआ था) कुछ 
थोडेसे किसान हीं पहले-पहल ऐसा करने लगे थे । धीरे-धीरे 
इसका विस्तार हुआ और आज यूरोपके प्रत्येक देशमें इसकी 
विशिष्ट संस्थाएँ हैं; जो सभी शुद्ध नस्लके पशुओंका पूरा 


इतिहास ओर कार्यविवरण रखती हैं । कहीं-कहीं देशकी. 


सरकारने भी यह कार्य अपने. हाथमें लिया है | इन देशोंमें 
दूध देनेवाले पश॒ओंमेसे. सँकड्रे ८० पशुऔंका विवरण 
लिखा जाता है | हिंदुस्थानमें जिन दूध देनेवाले प्चुओका 
विवरण रक्खा जाता है, उनकी. संख्या कुल 
See ०१०३ है और वह भी सरकारी फामोंमें ही 
सीमित है । कृषिविषयक अनुसन्धानकी साम्राज्य-समिति 
( The. Imperial Council of Agricultural 
` Researh) दूधका विवरण रखनेकी पद्धति चलानेके 
काममे अग्रसर हुई है और यह आशा की जाती है कि देशके 
कोने-कोनेमें उसकी इस पद्धतिका अनुकरण लोग करेंगे | 
किसी समय गावके मुखियोंका यह काम था कि वे अपने- 
अपने गावके दूधका पूरा विवरण रखते थे, यही अब उनका 
सख्य काम बनाया जाना चाहिये । दूधके उत्पाद 

आकडे अभी मिलते हैं, उनसे इसकी सा a 
PRT] प्रत्येक गौका दूष . वर्षभरमे. औसत हिसाबसे, 


गावः सवंसुखप्रदा; # 


कम-से-कम १६५ आ तोर नपकन a 
होता है । इतना कम उत्पादन समुचित संगोपनके भम 

A a 
ही परिणाम हं | 


दूसरी मुख्य बात है--अच्छी प्रजा उत्पन्न करना इ 
सबसे अच्छी जातिकी गौओंका ही वंश बढ़ाना | विशेषकर 
यह कहना है कि हिंदुस्थानमें सर्वत्र इधर-उधर conan 
आवारा FIA बड़ी हानि हुई दै । यह उन लोगोका का 
है, जिन्होंने इस विषयकी पूरी जाँच की है, इसलिये इस विक 
यहाँ कुछ अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं | Sats 
रीतिसे अच्छे साँड्रोद्वारा गोओंको गाभिन कराना बड़े खर 
काम होनेसे किसानोंके लिये व्यक्तिशः बहुत ही कठिन दै | एर 
गाँवोंके सहकारी संोंद्वारा इस विषयमे बहुत कुछ किया जा 
सकता है | दो-तीन गाँव मिलकर अच्छी नस्लका कोई अच्छा 
साँड़ रख सकते हैं | आजकलकी-सी स्थितिमें her Ree 
मुख्य उद्देश्य दूधकी दृद्धि करना ही होना चाहिये । देश 
Wa चारों ओर गोवंशोत्पादन करानेवाली ऐसी सहकारी 
संस्थाएँ बननी चाहिये; जो अच्छे-अच्छे साँड़ रक्‍खें और जो 
लोग अपनी WE बर्धांना चाहें) वे उन्हें इन्हीं dell 
भेजें | पूवकालमें हिंदुस्थानसे बहुसंख्यक ass दक्षिण 
अमेरिका और दक्षिण-अफिका-जेसे दूर देशोंमें भेजे जाते पे। 
उनसे उन देशोंमें कई अच्छी जातियोंके गोवंश पले | 


. अपने देशमै भी ऐसा किया जा सकता है | 


दूधके अधिक होनेके लिये यह आवश्यक है कि उस्म 
खपतका साधन उपस्थित हो | अन्य देशमै इसके व्यि 
उपाय यह किया गया था कि स्कूलोमें.पढनेवाे बाम 
और arent काम करनेवाले मजदूरोंको बिना N 
अथवा अल्प-मूल्यमें दूध दिया जाने लगा । इसे जो 
बच जाता वह बाजारको मन्दा करनेके लिये श 
भेजकर उससे मक्खन, घी, मावा आदि पदार्थ TAN 
जाते । .हिंदुस्थानमें. शंहरोंकी लोकसंख्या बहुत ae 
अवश्य ही इन शहरोंसे आसपासके सैंकड़ों देशी s 
कुछ आर्थिक सहायता हो सकती है, दापि क । 
अधिकाधिक Qe करानेका काम बहुत ह ब 
कैसे किया जाय, यह बड़े महत्तवका प्रश है, जिते 
होगा | देहातोरमे अभी कितना दूध खपता ? है। ए 
निश्चित ज्ञान आँकड़ोके रूपमे a नहीं 
अनुमान बहुत विश्वसनीय [| 
सेंकडे २५ T जिनमें बच्चे भी artist © | 


= 
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पदार्थ सेवन नहीं ag नहीं करते। आवत We | आवश्यकता इस 
पु है कि दूध सबको बरावर मिळे । ये लोग जिन्हें दूध 


मलता; प्रायः वे लोग हैं जिनके यहाँ गाय-मैंस न होनेसे 
होता ही नहीं और जिनकी आथिक अवस्था बहुत ही 
Safa है | हिँदुखानभरका हिसाब देखते हुए यह 
होता दै कि यहाँ जितना दूध होता है उसका सैंकड़े २७ 


वके रूपमै खपता दै और लगभग सैंकड़े ६० का 


धी बनता है | धीकों हम) कम-से-कम खरीदारोंकी दृष्टिते, 
gaara बादशाह? कह सकते हैं । घी-जेसे जो अन्य 
रसायनिक पदार्थ हैं; उनकी अपेक्षा घीके अधिक पोषक होनेकी 
बात आधुनिक विज्ञानसे प्रमाणित नहीं हो सकी है । फिर 
गह बात भी है कि जब दूध घीकी हालतर्मे आजाता है तब 
उसकी कीमत) दूधकी हालतमें उसे बेचनेसे जो कीमत होती 
उसके सैंकड़े ५८ अंश ही रह जाती है। इसलिये यह 
सोचनेकी बात है कि दूध दूधकी ही हालतमें क्यों न अधिका- 
धिक खपाया जाय; खासकर जब कि वनस्पतियाँसे मिलनेवाले 
लेइपदार्थाके बहुतसे साधन मोजूद हैं! इस प्रकार दूधकी जो 
बचत होगी उसे जनताके Sa Tas Ny TTS पास 
पहुँचाया जा सकता है । पोषणकी दृष्टिसे ऐसा करना बहुत 
लाभदायक होगा | दूधका व्यवसाय करनेवालोंको इस 
साधनसे काम लेना चाहिये । र 


शहरोके STATA AAT प्रक्ष--यहाँतक देहतों. , 
की ही वातोंका विचार हुआ | अब झाहरोंकी ओर देखते हैं 
तो उनके प्रश्न सर्वथा अन्य प्रकारके हैं । शहरोंके लिये सबसे 
बड़ा प्रश्न गोष्ठोंका है | व्यापारी बस्तियोमें. पशु - रखना बड़े 
ही खर्चेका काम है | इन मूक पशुओपर.- अत्याचारोंकी भी 
कोई इद नहीं है | ऐसी हालतमें जो दूध होता है, स्वारथ्यकी 
दृश्सि उसकी गुणकारिता अत्यन्त निम्नकोटिकी होती दै | 
Saray अभीतक हिंदुस्थानके बाजारोंमें बिकनेवाले दूधके 
जीवाणुओंकी समुचित रूपसे परीक्षा ही. नहीं हो: पायी है? पर 
जो योड़ी-सी बातें इस विषयमै मालूम हुई हैं; उनसे प्रभकी 

विशालता ही प्रकट होती है । सबसे बड़ी खराबी wel? 

हेमे यह होती है कि AE ठाठ होते ही निर्दयतापूर्वक मार 
हाडी जाती हैं | गोबंशका इससे कितना बड़ा हास होता है? 
पह वात इसीसे जानी जा सकती है कि शहरोमें लाये जाने: 
छे ये पु चे ही होते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। किसी- 
Nad कारणवश अभीतक इस प्रश्नका, जो प्रत्येक नागरिकके 
बै आद्य महत्वका प्रश्न है, कोई समाधान नहीं हुआ है; 


I ë । ४३७ 
यद्यपि get व्यवसायमे et हुए लोगोवर इसके ल्यिवडे-बडे 
TA हुए । मुख्य कारण आर्थिक है | शहरोंके गोष्टोंपर 
eas लगाकर और ऐसे ही अन्य उपायोसे शहरके दूधका 
प्रतियोगी मूल्यपर बेचा जाना असम्भव कर देना चाहिये | इन 
कर आदिसे जो रुपया मिले उसका उपयोग उन लोगोंको 
बढावा देनेमै करना चाहिये, जो देहातोंसे दूध छे आते हैं | 

UR जिस भावमें दूध वेचा जाता है वह खरीदारोंके 
आर्थिक मानको देखते हुए बहुत ऊँचा है और कहीं-कहीं 
अन्य देशोके भावोके बराबर हे और सो भी उस हाल्तमें 
जब कि दूधका कोई शोधन प्रायः नहीं किया जाता और 
वेसा ही वेचा जाता है। इस दूधे रासायनिक और 
स्वास्थ्यप्रद गुण बैँहुत ही कम होता है । 

उत्तम गुणवाला दूध उत्पादन करनेके लिये जिस देख- 
भाल ओर सँभालकी आवश्यकता होती है, वह अपने-अपने घर 
थोड़ा-थोड़ा दूध उत्पादन करनेवालोंके लिये सदा सम्भव नहीं 
है । पहली बात यह है कि देहातोमें डेयरी या दुग्धाल्यका 
कोई सुसंघटित उद्योग नहीं किया जाता; जिसके गाय-मेंस 
लगती है, उसके यहाँ थोड़ा-सा दूध हो जाता है, इतनी ही 
बात है । इससे सब जगहोंका दूध एक जगह बटोरनेका 
खर्च बढ्ता है । इस तरह थोड़ा-थोड़ा बटोरने ओर बेचने- . 
वाळे लोगोका तब यह काम होता है कि दूधके उत्पादकोंकी 
आर्थिक सहायता करें और उसे आवश्यक सामग्रीसे सुसजित 
करें; पर ऐसा करना उनके लिये भारी जोखिम उठाना है | 
इससे यही होता है, Sar कि ऊपर कह आये हैं करि, अशुद्ध 
और महँगा दूध मिलता है | सहकारी संघटनकी आवश्यकता 

हुत पहलेसे ही है | सहकारिताके बिना 

आजकी ही नहीं) बहुत पह जळ नह 
इस देशके डेयरी या दुग्ध-व्यवतायका भविष्य उच 7 


हो सकता । 


होती है; जो अन्य व्यापक उपासे ज्ञात होती दै | दरिदताके 
कारण लोग ऐसे आहार्य पदार्थं x 


मे कार्बोहाइड्रेटकी बहुलता 
क खनिज क्षार और विठामिनोंकी अल्पता है। शहरमें 


रहनेवालोके लिये दूधकी बहुत 
जबतक गाँचेमि दूधके व्यवसायकी 
तबतक इस आ 
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सकता | अन्य देशोमे स्कूली लड़कोंको बिना मूल्य ण 
दिलानेकी जो व्यवस्था की गयी वह यहाँ भी करने योग्य E: 
कुनूर और शिमलामें इसके जो प्रयोग किये गये, उ 
थोडे ही समयमें बालकोके खास्थ्यमै बहुत अच्छा 2 
हुआ । इसलिये ऐसा करना बहुत Se i न 
छानोमें लोग दूघसे मक्खन निकाल i ्त्रौका 
अधिकाधिक उपयोग करने लों) वहके इस निप परन्तु 
गुणकारी दूधका इस प्रकार उपयोग किया जाय कि उसे घ॒तयुक्त 
पूर्ण दूधमे मिलाकर दूधमें जो स्नेहका अश होता है वह 
घटाया जाय | ऐसा करनेसे वही दूध उतना ही और लोगोंको 
दिया जा सकेगा । यह नित दूध बहुत पोषक होता है, 
wife ak होनेपर भी उसमें स्नेह तथा स्नेह-घोल 
विटामिनको छोड़ और सब घटकद्रव्य विद्यमान रहते a | 
ऐसे दूधकी उपयोगिता जनताको बतलानी चाहिये । आज- 
कल निर्धुत दूध प्रायः केसीन बनानेके काममै आता हे 
और इस तरह तैयार होनेवाळा केसीन यद्यपि बहुत नहीं 
होता; पर प्रायः सारा-का-सारा या तो विदेशोंमें भेजा जाता 
है या उससे लेई और सरेस बनाया जाता है । यहं बहुत ही 
करुणाजनक बात है कि इतना मूल्यवान्‌ प्रोटीन इस तरह 
बर्बाद किया जाय । केसीनकी रफतनी सालमै ७५०००) 
की होती है--कौन-सी बड़ी रकम है? पर इसके विपरीत 
हिंदुस्थानमें बाहरसे 'इनवैलिड फूड'के नामसे केसीन या 
सूले हुए दूधकी बुकनीसे बनी हुई चीजें आती हैं, जो 
शहरोंमें रहनेवाले छोगोंका शौक पूरा करती हैं | इस आमद- 
की कीमत ५०००० ०) होती है । अत; जो केसीन यहाँ 
तैयार होता है वह यहीं रख लिया जाय तो इससे दोहरा 
काम बनेगा । 


स्वच्छ दुधका उत्पादन-दूधके उत्पादनमे ध्यान 
देनेकी दूसरी बात है दूधकी खच्छता । दूध उत्तम 
आहार्य पदार्थ होनेसे मनुष्य प्राणियोंकी तरह _ लाखों 
जीवाणु उससे अधिक-से-अधिक लाभ उठाना चाहते हैं । 
इष्टि या स्पशादिके द्वारा नीरोग दूधकी पहचान 
करना बहुत ही कठिन दै | हो सकता है कि दूधमें लाखों 
ऐसे कीटाणु हो, जो मनुष्यके जीवनके लिये खतरनाक हों, 
पर आँखको दूध अच्छा लग सकता है । बहुत-से संक्रामक 
रोग, पता लगा दै कि, दूधसे उत्पन्न होते हैं, जिसकी कभी 
किलीको प्रायः आशङ्का नहीं होती | नीरोग दूधके विषयमै 
अभी इस देशमै कोई अनुसन्धान नहीं हुआ, है। अतः कुछ 
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कहना न्तत of हे । जैसी RCO जगहे जा है | जैसी अस्वास्थ्यकर i अखार 
रीतिसे शहरों में दूध दुह्दा और बेचा जाता है उसे वे ही छोग Bh 
हैं, जिन्होंने शहरोंके इन गोष्ठोंको देखा है | दूध सरी जनते 
लोगोंकी Stage भी एक इदतक इस गंदी z 
कारण है | दूधकी खच्छताके लिये दुग्धोत्पादन कर नान 
कुछ tare रखनी पड़ेगी और ऐसी सँभाल रखनेका, रो; 
रोज वही काम करनेमेंश हो सकता है कि उनका मन , 
लगे | पर कोई उपायान्तर नहीं दै । खराब दूधको = 
दूध बनानेकी अप्रत्यक्ष प्रक्रिया देशके लिये परिणाम 
हानिकारक है । हिंदुस्थानमें सर्वत्र यही पद्धति है हि 
उबाला जाता है, कहीं कम कहीं अधिक; और उवाल्नेदी इ 
क्रियासे दूधके उत्तम घटकद्रव्य लगभग सैंकड़े ५ के हिसके 
नष्ट हो जाते हैं । जो स्नेह-पदार्थ दूध खोलानेसे hd साप 
ऊपर आता है तथा जो विकृतरूपसे कड़ाहीमें लग जाता है 
वह प्रायः फेंक दिया जाता है । स्नेहकी बर्बादी ae 
अङ्कसे भी अधिक होती होगी । देशके कुछ Reig 
दिनभर आगपर रक्खा रहता है ओर जैसे-जैसे ग्राहक आगे 
हैं, RR उसीमेंसे दूध निकाल-निकालकर उन्हें दिय 
जाता है । ग्राहकोके लिये समाधानका विषय इतना ही रै 
कि इस प्रकार दूधके पोषक गुणका कितना अधिक हग 
होता है, उसका अभीतक कोई अंदाजा नहीं लगाया ग 


: है। इस प्रत्यक्ष हानिकों देखते हुए भी अभीकी इस परत 


को रोकना -मूर्ख॑ताका ही काम होगा, जवतक AR 
उत्पादनकी पद्धतिको ही मूलतः बदलू न दिया जाय | 


हिंदुस्थानमें एक और आम रिवाज यह है कि गोग 
घर-घर ले जाते और सामने दूध दुहनेके साथसा क 
आदि खिलाते हैं | ग्राहक शायद यह समझता हैं बि 
जो कुछ खां रही है उसका उसी क्षण दूध वनता Ae | 
पर यह बात किसीसे छिपी नहीं है कि इससे जो धूर 
है उसके साथ कीटाणु अंदर प्रवेश करते हैं । AR 3 
दुहतेसमय हार्थोको तर करनेका रिवाज भी बहु क 
इन सब दुरभ्यासोंका तथा अस्वास्थ्यकर fak u al 
का कारण दूध दुहने-दुहानेवालोका अज्ञान ही ह 
नहीं | पर इसके साथ ही यह बात भी एकता . तीह! 
जा सकती कि कर्चव्यकी अवहेलना भी m १ 
उदाहरणार्थ दूध और घी बेचनेवाले बढी हि 
परीक्षक यन्त्रका कार्य ऐसा उलट-पछट देते है सी 
का ठीक पता ही न चढे: | वैज्ञानिक sate 


| 
3 


# मानव-शरीरका पोषक दूध $ 


EE ज्य यया 

sara व्यापारियोंकी धूतता भी कदम-बकदम आगे बढ़ती 
ay । शहरोंमें आम तोरपर दूधके साथ मक्खन 
काठे हुए वूधकी बुकनी मिलायी जाती है। थोड़ी gare 
खखनेसे इस चतुराईका उपयोग बहुत अच्छे कार्मोमे कराया 
जा सकता | इस विषयर्मे ग्राहकोंको उत्साह हो तो बहुत 
कुछ हो सकता है। आहकोंको इतनी परख होनी चाहिये 
हि दूधका कौन उत्पादक तथा विक्रेता दक्ष है और कौन 


लापरवाह | 

पाश्चात्य देशोंमें Da दूधके उत्पादनकी कठिनाइयाँ दूर 
करनेका जो प्रयत्न किया गया, उसके सफल होनेमें बहुत 
समय नहीं लगा | इसके लिये कई तरहके उपाय एक साथ 
किये गये | उनमेंसे कुछ ये हैं-- ऐसे कानून बने कि गोठ 
साफरकखे जाये, उनमें नीरोग पञ्च ही रक्खे जायें और नीरोग 
मनुष्य ही दूध दुहनेका काम करें । बोनस देनेकी भी एक 
ऐसी स्कीम दै, जिससे बड़ा लाभ हुआ है | स्कीम यही है कि 
जो किसान दूधके उत्पादनका काम पूरी सावधानीके साथ करेगा 
उसे इनाम दिया जायगा । खच्छ दूधके उत्पादनके काममें 
प्रतियोगिता करायी जाती है, किसानोंके कव और सहकारी 
संघ बनाये जाते हैं | इन सब उपायोंसे इस विषयकी शिक्षा- 
का प्रचार होता है और नोजवान किसान कामका अच्छा 
ओर सही रास्ता पकड़ लेते हैं | 


` दुग्धव्यवसाय ओर सूल्यनियन्त्रण--पहले यह 
कहा जा चुका है कि दूधका उत्पादन आर्थिक दृष्टिसे 
लाभकारी नहीं होता। अन्नसे दूधके बननेकी प्रक्रियामै 
अन्नका कुछ अंश तो नष्ट हो ही जाता है । यहीं कारण है 
कि राष्ट्रकी विषम आर्थिक अवस्थाके कारण बहुतसे देश ऐसी 
अवस्थामे दूधकी अल्पतासे सन्तुष्ट रहना अच्छा समझते द | 
पर पोषक गुणोंकी दृष्टिसे दूध अत्यन्त आवश्यक है | प्रायः 
समी पाश्चात्त्य देशोंमें ae बात देखी जाती है कि देशकी 
सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे दुग्धव्यवसायकी मदद किया 
करती है | यदि सरकारी मंदद न हो तो इन देशोंकी भी 
बही हालत होगी जो आज हिंदुस्थानकी है । अवश्य ही 
"भिन्न देशोमें नियन्त्रण और सहायताके प्रकार मिन्नः 
भन्न हैं | कुछ देशॉमें तो दूधके व्यवसायका सारा काम 
सय सरकार ही कर लेती है और कुछ देशमै यह काम 
TA उत्पादक; विक्रेता और ग्राहक? इन सबके स्वच्छा 
झक सहयोगसे होता है । नियन्त्रणसे होनेवाला सबसे बड़ा 
ओम यही है कि दूध और दूधके पदार्थाका मूल्य खिर रहता 


४३९, 


है । यही वह आधारशिला है जिसपर इन St व्यवसायी 
SSA सारा ढाँचा खड़ा किया और way जाता है | 
अभी या कुछ समय बाद हिंदुस्थानको भी इसी रास्तेपर 
चलना होगा | दूधके उत्पादकोंकों यह आश्वासन मिलना 
चाहिये कि वे जो परिश्रम करेंगे वह व्यथ नहीं जायगा | 
इस समय इस तरहका कोई आश्वासन उन्हें है या नहीं, 
इस विषयर्मे सन्देह है । agit प्रतियोगिता बहुत तीतर 
होनेके कारण बहुत जल्द ही वह अवस्था उसन्न होती है । 
जिसमें मिलावटके सिवा और कोई उपाय नहीं रहता । इसी 
प्रकार एक मापसे खरीदने ओर दूसरे मापसे बेचनेकी हालत 
भी बहुत ही बुरी है | यह अंदाज लगाना बहुत ही कठिन 
है कि दूधके उत्पादकको लाभ हो रहा है या नुकसान | 
पर जो बातें ज्ञात हैं उनसे तथा पद्धतियुक्त डेयरी-फा्मोर्मे 
दूधकी जो लागत बेठती है उसके साथ तुलना करनेसे यही 
कहना पड़ता है कि दूधक्रे उत्पादकको कोई नुकसान ने 
उठाना पड़े तो गनीमत है | जिस व्यवसायका रूप इतना 
अनिश्चित है वह उन्नति नहीं कर सकता | फिर भी यह 
व्यवसाय जो अभीतक जीवित है) इसका कारण केवल 
हिंदुस्थानकी विशिष्ट परिस्थिति है । मूल्यनियन्त्रणकी जो 
बात कही जा रही है उससे खरीदार भड़क सकते हें, 
क्योकि दूधके लिये आज जो मूल्य देना पड़ रहा है, वह 
आप ही बहुत अधिक है । परन्तु प्रायः ऐसा हुआ करता है 
कि जब कोई काम गलत तौरपर किया जाता है तब. सही 
तौरपर करनेकी हालतमें जो मूल्य देना पड़ता उससे अधिक 
ही दिया जाता है | उदाहरणाथ; ग्रेट-ब्रिटेनमें इस समय जो 
मिल्क मार्केटिंग स्कीम चलायी जा रही है उसके अनुसारं 
दूधकी जो कीमत आती है उसके गतांशसे भी कममें उस 
स्क्रीमका खर्च चलता है | वर्तमान संकटकालमें यह AT 
साय दूधकी माँग पूरी करनेमें सर्वया असमर्थ रहा है । 
भविष्यमे ऐसा होना चाहिये कि पानी) _ रोशनी) सड़क 
आदिकी तरह ही दूधका व्यवसाय भी राष्ट्रजीवनाथ सेवाका 
आवश्यक अङ्ग माना जाय ओर तदनुसार ही उसका ढाचा 
खड़ां किया जाय |, ५ । 
दुग्ध-ब्यवसायमे सहकारिता--पाठकोंको यह देख- 
कर अवश्य ही बहुत आश्रय होगा किदूषके उत्पादक) BER 
विक्रेता और ग्राहक) इनमें परस्पर सहकारिताका अमाव है। 


व्यवसाय, व्यवसायकी 
अबतक दू 


अधिकांश किसान दू 
एक गौण शाखाके रपरे करते हैं। प्रत्येक Ge 
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एक गौओका पालन किया करे) यह पद्धति तो बहुत अच्छी... 


मतलब नहीं है कि सारा काम नये ढंगसे 
ae अपने दूधके पोषक गुणोंका मान 
ऊँचा न करें या जिन मूक मित्रोंके पालनका भार उनपर 
रकखा गया है उनकी स्थिति न सुधारे | अभीकी पद्धति उसी 
समयके लिये अच्छी थी जब हिंदुखानकी बस्ती इतनी घनी 
नहीं थी और गोचरभूमिकी कोई कमी नही थी | x 
हिंदुखानकी जनसंख्या ओर पद्चसंख्या भी बड़ी क 
साथ बढ़ती गयी । औरं पञ्चसंख्या इतनी बढ्नेपर भी 
मनुष्योंढी आवश्यकताओंके हिसाबसे दूधकी बृद्धि नहीं हुई 
है । पुरानी परिस्थिति अब नहीं रही, नयी-नयी कठिनाइयाँ 
सामने हैं, पर हमछोग उन कठिनाइयोंको दूर करनेके उपाय 
हूँढ निकालनेके बदले केवळ उनसे हार मानकर बैठ जाते 
हैं। अच्छा और निर्दोष दूध उत्पन्न करना इतना कठिन 
और बड़ा काम है कि किसी एक व्यक्ति या कुढम्बके किये 


नहीं हो सकता | इसके लिये सबको सहकारिता करनी होगी । . 


सहकारिताका अर्थ है नियमकी अधीनतामें रहना और काम 
इस ढंगसे करना कि उसका फल व्यक्तिकी अपेक्षा सारे 
समाजके लिये उत्तम हो । अन्तमै इससे व्यक्तिका भी लाभ 
होगा ही, क्योंकि वह भी समाजका ही अङ्ग है | बिना किसी 
मूल नीतिके अथवा पोषणसम्बन्धी अपनी आवश्यकताओंका 
बिना कोई ध्यान रक्खे गोओंको गाभिन कराना ओर जेसे- 
तेसे दूध बेच देना इत्यादिकी अपेक्षा सहकारी संस्था कोई ऐसा 
रास्ता निकाल सकती हैं, जिससे बहुत अच्छी स्थिति हो जाय | 
ये संस्थाएँ वंशोत्पादनकी नीति निर्धारितकर उसे काममें 
. छानेके साधन निर्माण कर सकती हैं। दूध और दूधके पदार्थ 
किस मूल्यपर बेचे जायें, कितना ओर किस प्रकारका अन्न 


उपजाया जाय, गॉवके एक-एक: बच्चेको कितना दूध दिया. 


जाय इत्यादि सभी बातें निर्धारित कर सकती हैं | ऐसी 
सहकारी संस्थाएँ क्रमसे देशव्यापी संघटनका रूप धारण कर 
सकती हैं | अभी शहरोंमें कहीं-कहीं सहकारी dent हैं. 
आवस्यकता यह है कि ऐसी dent देहातोंमें वन जाये । 
देहतोके प्रश्न देहातोंकी सहकारी संस्था ही हळू कर सकती 
हैं | देहातेमें इन संस्थाओका संघटन हो चुकनेपर शहरोंके 
Wale हळ करना कठिन न होगा | 


. - ` कृषिप्रधान देशोंमें सहकारी deez द्वारा जो अनेक 
उपयोगी कार्य हुए, उनकी ओर भी एक निगाह देख छेना 
चाहिये | डेन्माक, न्यूजीठेंड और आस्ट्रेल्यासे ही, इस 


. उसके सदस्य संस्थाके पास दूधके जो नमूने 


„ मातरः सर्वभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः * 


MR 
अ 


'महायुद्धके पदे: सबसे अधिक मनन य सबसे अधिक मक्खन ARG के 
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'करता था । संसारके समूचे निर्यातमें इन देशास 


he 
मक्खनका निर्यात सैंकड़े ६२ होता था | मक्खनकेइस_ १ 
का सेंकड़े ८० से ९० तकका उत्पादन “पारी 
सहकारी संस्थाओंके द्वारा होता था । पनीरके निर्यात SRG: 
भी ऐसी ही है | नेदरळेंड्समें जितना मक्खन तैयार i 
था उसका सैंकडे ६० । ६५ भाग दुग्धव्यवसायी aa 
संघोद्ारा उत्पन्न किया जाता था । लेटवियासे वाह परे 
HANS मक्खनका सेकड़े ६० भाग बहाँकी न 
संस्थाएँ तैयार करती थीं | फिनलैंडमें तैयार होने ओर बाह 
भेजे STATS मक्खन और पनीरमें सैंकड़े ९२ मक्खन जै 
मे मक्खन! म कडे ९२ मक्ख जो 
सेंकड़े ७० पनीर इन्हीं सहकारी संस्थाओंके उद्योगका पृ 
होता था | इसटोनिया और लिथुआनियामें Gas ८५ से ५ 
तक इन्हींका हिस्सा होता था । हंगरीसे होनेवाले wea 
निर्यातमें इन संस्थाओंका हिस्सा सैंकड़े ५२ होता था। 
इस सहकारिताका . मुख्य उद्देश्य केवल सहकारी 
संस्थाओके सदस्याँको अधिक लाभ .दिलाना ही नहीं है 
इसके साथ ही दूधके उत्पादकोको उनके श्रमका Aha 
पुरस्कार देकर यह सहकारिता सहकारी संस्थाओंके सदसक दष 
खरीदनेकी क्षमता बढ़ानेमें सहायता करती है ओर समि 
लोकदिक्षाके द्वारा आवश्यकता और उपयोगिताके अनुस 
अन्न चुन लेने और उपजानेमें उन्हें समर्थ बनाती है| 
खीडनका उदाहरण अनुकरणीय है। यहाँकी aia 
को-आपरेदिव यूनियन नामकी dent कार्यकर्ताओंक़ रह 
बड़ा संघ है । उसकी एक प्रयोगशाला है जहाँ qe 


' बातोंकी, खोज बराबर होती रहती है । यूरोपके- समी 


इन सहकारी संस्थाओंका एक खास काम यह होता i 


dart नियुक्त वैज्ञानिक कार्यकर्ता उनका 


हैं और उन्हें दूधके पोषक गुण बढ़ानेके म्बन अर्र 
सूचनाएँ देते. है. 1... . 


ma P 
` =शहरोंमें oat सहकारी संस्थाएँ बहुत F i 
सकती हैं। यूरोपमे कुछ ऐसे विशेष नि ह 
फर्म हैं, जिनके अपने-अपने है र और भो 
मक्खन) सागसब्जी आदि खयं उप ` शो 
यहाँके नौकरोंकों छागतपर बेच देते है pe > आहि 
उपजसे माँग पूरी नहीं होती तो इन रको बै il 
खरीदकर खरीद-दामपर अपने TEP | 
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a किया 


A 
aà धन वचता है वह इन श्रमजीवियोंके कोटुम्बिक 
नवतके लिये आवश्यक अन्य कायाँमें लगता है | इसके अतिरिक्त 
cq aera क्रयशक्ति मी इससे बहुत बढायी जा सकती 
है। इसी तरह मजदूराँके लिये उपहार-ग्ह आदि, भी खोले जा 
ते हैं । उनके वेतनसे ही कुछ पैसे काटकर उनके लिये 

कम दिनमें एक वारके भोजनका अच्छा प्रबन्ध किया 
ता सकता दै | इससे दूधकी माँग बढ़ेगी, क्योंकि अच्छे 
रोका मतलब ही यह होता है कि अधिक दूध मिले | 
अमेरिकाके संयुक्त राज्य तथा अन्य देशोंमे, जहाँ 
झरखानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंकों बिना मूल्य दूध 
ata प्रबन्ध किया गया दै, वहाँ कारखानोंमें पहलेसे 
अधिक माल तैयार होता देश मजदूर अधिक काम 


करते हैं । पर इस तरह दूधकी जो अधिक माँग होगी वह तभी 


* दूधको टिकाऊ बनानेकी विधि ५ 
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Ñ की जा सकेगी जत्र इसकी स्थायी व्यवस्था हो ओर दूष 

करनेवार्लोको लाभका उचित भाग निश्चित रूपसे मिळे । 
Tete मध्यम भेके aS सम्बन्ध? एक 
ओर प्रश्न है | वह ORGS शिक्षा देनेका प्रश्न | 
अधिकांश लग पदार्थाके पोषक गुणधर्मोंका हाळ बहुत ही 
कम जानते हैं | इसकी जानकारी करा देनेका काम रेडियो, 
सिनेमा और व्याख्यानोंद्वारा बहुत कुछ कराया जा सकता 
है । दूध पैदा करनेवालोकी सहकारी संखाओके साथ-साथ 
खरीदारोंकी सहकारी संखाएँ भी होनी चाहिये । ये 
संस्थाएं अपने AN अच्छे प्रकारके भोजनका प्रच लन करा 
सकती हैं । इसी श्रेणीके लोग कुछ थोड़ासा खर्च और 
भी कर सकते हैं ओर इस प्रकार वे दूधके गुणका मान 
ऊँचा करनेमें सहायक हो सकते हैं । 


eral टिकाऊ बनानेकी विधि 


( Pasteurization ) 
( लेखक--श्रीयुत विशानमिश्ष ) 


जिस प्रकार दूध लगभग पूर्ण भोजन ( Almost- 
perfect ‘food ) है, उसी प्रकार उसमें कुछ दोष भी 
हैं। उसका सबसे बड़ा दोष है अधिक देर न ठहरना-- 


जस्दी विगड़ जाना | दूधका कुछ ठीक नहीं कि कब विगड़ . 


जाय | दूधमें नाना प्रकारके अणुजीव होते हैंश जो घड़ीमें 
चारगुना और घंटेमें सोलहगुनाके हिसाबसे बढ़ते हैं | गायके 
कत, दुहनेवाळेके हाथसे, CA, बर्तनसे, FSS तथा अन्य 
अनेक प्रकारसे इनकी सृष्टि होती रहती है । १० बूँद TH 


4 लाखसे ५-१० करोड़तक अणुजीव ( Microbes ), ` 


विशेषकर अणूद्धिज-जीवाणु ( Bacteria ) होते हैं। इनके 
अतिरिक्त भुकड़ी तथा खमीरा ( Mould and Yeast ) से 
A कई जातिके अणुओंकी सृष्टि हो जाती है | फिर भी यदि 
D वतन, दुहनेवालछा और आस-पासका वातावरण-- 
he साधारण सफाई रहे तो दो-तीन घंटोंतक दूध न तो. 

स सकता है, न हानिकर ही बन सकता दै । 
दी दूधमें इन सब अणुओंका सामना करनेकी योजना 
th सखी है | उसमें भक्षक अणूदूभिज ( Bacterio- 
"४९ ) और पाचकरस (Enzymes) तथा रोगका 
रक्षक मित्र अणूदूभिज ( Friendly 


or Benigned Bacteria होते हैँ | कुछ निश्चेष्ट या 
निरुपद्रवी Inert अणु भी पैदा हो जाते हँ । Tat 
अभद्र अणूद्भिजों ( ६०३९० ) को मार भगानेकै 
लिये इन अनेक agi तथा मित्र अगुओंकी alee 
ग्रकृति-योजनाके चमत्कारका पता छाता है । 


अझूदमिर्जोकी संख्याते घत्डानेकी आवस्यकता नहीं ` 
है, आवश्यक्ता तो set जातिको पढ्चानने ओर कुछ 


उपाय करनेकी है | एक दत बूँद दूधमें ९००० अणूद्भिज 


हों और बे रोगडे हो; दूसरे दस बूँद दूधमें ५ करोड़ a 
और वे any न हों ऐसा भी हो सकता है । रोगवाले 
अधिकांश अगूद्मिज तो पशु, FANS, ada, TARAS; 
देनेवाले तथा वाताबरणकै कारण आ जाते हैं । इसीलिये इन 
सब बातोंपर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दुग्ध- 
व्यवसायकी ३५ प्रतिशत सफलता इन अगूद्मिनों-जीवाणु- 
ia जाति और संख्पापर निर्भर RI 


(घारोष्णममृतोपमम्‌? कहा है, se उसमें अभद्र 


दूमिजेंकी संख्या कम-सेकम और मित्र 
० अभिक-बे-अधिक लाभ मिलता है--यदि 
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साधारण सफाई रहे तो । इसके अतिरिक्त दूधके भीतर पोप णार 
/ (Nutrients), रचकतत्व ( Protective Elements ) 
जैसे पाचक रस ( Enzymes), जीवनतत्त्व ( VI ) 
तथा क्षारतत्व ( Salt) का भी लाभ मिलता हैं | दो न 
घंटेतक यदि सांवधानीसे सफाई रखी जाय ता दू 
ठहरा रहेगा) प्रथम श्रेणीका तो नहीं रदद जायगा पर दूसर 
दर्जेका होगा । कहनेक्रा तात्पर्य यह कि दूधका विनिमय; 
विनियोग, व्यवहार, व्यवसाय अथा जो कुछ भी करना 
हो शीघ्र कर लेना चाहिये । 
दूधकी यह शीघ्रविकारिता या बिनाशिता उसका गुण भी 
है और दोष भी | वास्तवमै दूधका निर्माण स्थानीय पदार्थे 
रूपमें हुआ है न कि व्यापारकी वस्तुके रुपमै | प्या 
adit कुछ लोग दूधको बेचना पाप समझते हूँ | 
विशेषकर भारतवर्ष-जैसे उष्ण तथा विशाल देशमें दूधकी 
एक विकट समस्या उपस्थित हो गयी है । पश्चिमके 
कई ठंडे देशोंमें fret बिशेष ऋतुओंमें तो दूध कई घंटों 
तक नहीं बिगड़ता; किन्तु अपने यहाँ गरमी, गरीबी तथा अपनी 
सामान्य गंदी चालोंके कारण यह लाभ नहीं मिल पाता। 
वहन-साधनके अभाव तथा कष्टके कारण भी दुग्ध-व्यवसाय सदा 
संकट और घारेमें रहता है । ताजे दूधके स्थानीय उपयोगके 
अतिरिक्त भारतमें घी बनानेकी विधि प्राचीन और अति- 
वैज्ञानिक है, किन्तु यह पद्धति कुछ अपव्ययात्मक होनेसे 
और स्थानीय लोगाँमें क्रय-शक्तिका अभाव होनेसे दुग्ध- 
ब्यवसाय घाटेका सौदा बन रहा है । जबतक यह दशा न 
सुधरेगी तबतक गायकी उत्पादनशक्ति और उपयोगिता 
कुण्ठित रहेगी तथा गाय इसी गिरी हुई दशामें चूसी जाती 
रहेगी । दुग्ध-भुवन गायको इस दुर्दशासे भलीभाँति उठा 
सकता है | 
पद्धति-सुधार 
( Technological Manipulations ) 
(१) विज्ञानकी सहायतासे दुग्धान्नोंका अपव्यय घटाना, 
(Loss Control )। 
( २ ) पैइच्युरीकरण (Pasteurization ) द्वारा दूध और 
दूधसे बने पदाथाँकी शीक्रविकारिताकों काबूमें लाकर 
उनका RESAS बढ़ाना | दवा अथवा- बन्ध्यीकरण 


( Sterilization) द्वारा उन्हे सुरक्षित रखना 
( Safety ) | 


(३) दूधका बेखटके रूपान्तर करना--जैसे मलाई, 


७ € 
y मातरः सर्वभूतानां गावः MATE ॐ 


मक्खन). घी, दूधका पाउडर अथवा गाढा ay 
(Condensed milk ) बनाना | R 
(४) प्रेपण-पद्धति-- स्थलान्तरण ( Transportation Ji 
एक स्थानसे दूसरे स्थानतक ले जानेकै छि S 
ढंगकी गाड़ियाँ और संदूकै बनवाना, जिनमें रखने 
दूध ज्यॉ-का-त्यो. बना रहे ( Refrigerating 
Cars and Cold-storage )। 
(५) विक्रय-पद्धति-सुधार--विज्ञानकी सहायतासे दे 
सुरक्षित और नीरोग अवस्थामे ग्राहकोंतक पहुँचाना | 
कहनेका तायं यह है कि दूध TAR ay 
ग्राहकोंके उपयोगमें लानेतककी सभी क्रिया-प्रक्रियाओंमें विशन 
अद्‌भुत सहायता दे सकता है और दे रहा है। एक ओखे 
यदि अच्छा चारा और अच्छा साँड़ गायको ऊपर उठाता 
है तो दूसरी ओर दुग्ध-विज्ञान ऊपर उठी हुई गायतो 


_ आगे बढ़ाता है। सफल गोविद्यारूपी सिक्केके ये दोनों 


मुँह-पीठ हैं | | 

अब यह देखना है कि विज्ञान दुग्धान्नोंकों सुरक्षित इसे 
रखता है और केसे उनका टिकाऊ-बल बढ़ाता है। मुखा 
( Safety ) के लिये तो उनको कम-से-कम २१ २ डिग्री एफ. 
qsg (Boiling point) तक वाष्प-चापयल 
(Steam-pressure ) Ñ रखकर घंटोतक ' उवाल्ना 
चाहिये | वर्तनोमे भरते समय वायु प्रवेश न करने पके इर 
प्रकार उन्हें निर्वात ( Vacuum-packing ) भर देना 
चाहिये | इस प्रकार बोतल या डिव्बेमे भरा हुआ दूष हीनो 
या साळमरके बाद भी खोला जायगा तो वैसा ही निका! 
विगड़ेगा नहीं .। इसका नाम है वाप्पित-वन्ध्यीकृत दू 
( Sterilized milk )। ड्ससे gah तमाम छ, 
अणुजीव, पाचकरस या तो नष्ट हो जाते हूँ या कहर. के 
हैं, जिससे उनमें बिकार-वद्धि नहीं होती | सई 
प्राय और स्थगित रूपमै रहते हैं । इससे क हि 
जाती तो हैं, परन्तु दूधका कोमल) 
आरोग्यप्रद तत्त्व AGE हो जाता है र्द व 
पाचकता; रूप; रंग तथा सुगन्ध आ 
जाती है । 

अतः बुद्ध भगवानके मध्यमप्रतिपदा 
मार्ग ( Golden-mean ) निकालना चा मारग दिल | 
दीनवत्सल जीवाणु-विशारद पैश्च्यूरने प > 
था । इसकी सेवाके सम्मानाथ इस पद्धतिको 


जैसा कोई हे 


2 
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हेल्युरीकरण ( Pasteurization ) का नाम दिया गया | 

chk अनुसार १४० एफू० ३० मिनटतक) १४५ Uke 
aes और १ ५५ एफ्‌० ५ मिनटतक दूध 
१५ मि AN ` 
आदिको भाफके द्वारा गरम किया जाता है । इससे सामान्य 
= thogenic Bacteria ) या तो at जाते 
qa ( Pa a ~ Sa यर्थके णूद्भिजोँसे 
T कुण्ठित a जाते दै । दूसरे व्यथः अणूदूभिज 
भी मुक्ति मिलती है | इसके बाद यदि शीघ्र ही दूधको ठंडा 
कर दिया जाय तो रोगबीज अधिक नष्ट या कुण्ठित होते हैं, 
अतः दूधको बर्फीली ( ५५ THe तक ) पानीकी नलियोंसे 
इते हैं । फिर शीघ्र ही शीतागार या विद्युत्‌-शीतागार 
[ Cold-storage-room ०: Refrigerator ) 
अथवा नमक पानीकी कुंडी ( ब्राइन-वाटर ) में रखते हं | 
gaat बाहर भेजना होता है तो बोतलोमें भरकर अच्छी 
TÀ कागज या धातुका ढक्कन लगा दिया जाता हे | 
और भी दूर भेजना हो तो ठंडा दूध-पीपा ( Can ) शीत- 
वाहिनियों ( Refrigerating-cars ) और टंकियोंके 
द्वारा मीळोंतक पहुँचाया जाता है । 

१४० एफू० से १४५“ एफ्‌० वाली इस पद्धतिको धारकः 
पद्दति ( Holding-method ) कहते हैं | इसमें .गरमीपर 
अङ्कुश रखना समधारणता ओर समस्ततासे गरम करनेमें 
कठिनाई होती है | बार-बार बदलना भी पड़ता है ओर 
काम बहुत धीरे होता है | विलम्ब लगानेवाली इस पद्धतिसे 
अधिक लाभदायी अग्निलपक-पद्धति ( Flash-method ) 
६ किन्तु सबसे श्रेष्ठ और नवीन पद्धति है उच्चोष्मासद्य शेळी 
(High-Temperature-Short time) । इसमें हीट 
एक्सचेंजर (Heat-exchanger) नामकी छोटी-सी 
रकौ या'चूडियोमे १७२” Che गरम पानी पीछेकी ओर 
धूमता | उसीकी गरमीसे दूध १२ से १८ सेकंडमें १६८ 
९१० गरम होकर हेमजल-वाहिनी नलियोंसे बहता हुआ ठंडा 
शता चला जाता है । इससे दूधके कोमल THT बुरा 
असर कम होता है और थोड़े समयमै अच्छे रूपमें अधिक 
काम हो जाता है | 

> दि दूधको दो घंटेसे अधिक रखना हो, इस बीचे 
विणकर यदि दूधको कुछ दूरीपर भेजना g 
ते. इर ३ पिडा ओर संतोषके साथ दुग्धोद्योगको चलाना El 
प्र पैदच्युरीकरण-पद्धतिको अपनानेके अतिरिक्त कोई 
So चारा नहीं है । इस पद्धतिसे दूधकी पाचकता और 
ताजे दूधसे कोई विशेष अन्तर भी नहीं माळूम 


होता । कमीकमी तो अधिक सफाईके कारण परिणाम बहुत 
A च्छा दिखायी पड़ा है । सफल टुग्धालयक्े लिये इसके 
am-Boiler ), पेदच्यूरकारक-यन्त्र 
(Pasteurizer), हैमक ( Cooler ), हैमक ओर शीता- 
TÈ लिये बर्फ यन्त्र Ice-plant) तथा इंजन, पानी, 
मकान; सफाई, स्वच्छता आदिकी सुविधा होनी चाहिये । 
सामुदायिक ओर सहकारी ढंगसे दो-तीन घंटेमें साधारण 
सावधानी ओर स्वच्छतासे दूध यदि किसी मध्यम श्रेणीके 
भी TRA यन्त्रमै पहुँच जाय तो घंटोंतक टिका रहे 
ओर मीळों दूर पहुँचाया जा सके, जिससे दूधका व्यवसाय 
सफल हो | इस पद्धतिमें विशेष खच भी नहीं है ।-सामान्य 
रूपसे १ We दूधके पेइच्यूरीकरण-संस्कारमै लगभग पोन 
पाईसे डेढ़ पाईतक लगती है । नगरोंमें दूधके भावपर ध्यान 
दें तो पेंसे-दो-पेसेका खर्च भी कुछ नहीं है । इससे एक तो 
गाय ओर खालेकी रक्षा होती है ओर उन्हें उत्तेजना 
मिलती है, दूसरे नगरके धनी-निर्धन सभी लाचाराँको पोषण 
मिलता | 
एक बात ध्यानमें रखनेकी है कि पैरच्युरित दूधको पूरण 
सुरक्षित समझकर लापरवाही नहीं करनी चाहिये | जहातक 
हो सके शीघ्र और स्वच्छतापूवंक दूधका उपयोग कर लेना 
चाहिये | खोलनेके समयतक आरोग्यशाज्रकी बातोंपर दृष्टि 
रखनी चाहिये | : 
कबुदीकरण ( Carbonation )से, जिसमें अङ्गार-वायु 
gait प्रसारित की जाती है, फिर भी उसमें फेन उठता है 
और लाभ मिट जाता है; प्राणवायुचाप (Oxygen under- 
विद्युत्मवाह ( Electrolyses )से, 
उपरक्त या अनुरक्त किरणों ( Infra-red Rays) से, 
वायुचापपद्धति ( Pressure-changes )से, त्विष-किरणों 
( Ultra-Violet Rays तीवर तरङ्गं (Su Pe 
Waves aat अतिशेत्य पद्धति( Intensive freezing ) 


दूधको रखनेकी कई रीतियोंकी परीक्षा की गयी, 
द see पद्धतिके समान सस्ती; सरल आर सफल 
be ब्यापक कोई मी रीति seat 
दिखायी पढी | इस संस्कारसे दुग्ध-व्ययसाय यर र्‌ 
oe तथा पोषणका साधक बन सकता है । इसे 
se औरबिना हिचक सामान्य रूपसे सहयोगद्वारा उपयोगमें 


छाइये | भारतवर्षम इस पैदच्युरीकरणका खान बहुत Hale | 
लाइये | HR 


pressure )से, 


अतएव व्यावहारिक 
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सुन्दरताका सुन्दर साधन 


शरीर और चेहरेकी सफाई तथा सुन्द्रताके लिये 
अनेकों प्रकारकी वस्तुएँ काममें ली जाती - हैं इसीलिये 
बाजारमे नाना प्रकारके क्रीम, पाउडर; ब्रिलिएँटाइन, 
लाइम-जूस, लिपस्टिक आदि रंग-बिरंगी वस्तुएँ मिलती है 
और अखबारोंके पन्ने भी इनके विशापनसे भरे रहते है । 
किन्तु इनमेंसे अधिकांशमें कुछ भी सार नहीं होता । शायद 
२०-२५ प्रतिशत ही ऐसी वस्तुएँ होंगी, जिनसे धन) 
सौन्दर्य, खास्थ्य या इजतकी हानि न होती हो । पर 
आजकलकी सभ्यता तो स्नानागारकी व्यर्थ शोकीनीकी 
amq ( Bath-room Civilization ) हे, जिसे 
टालस्यायने- दानवी सभ्यता ( Devilization ), एडवर्ड 
कारपेंटरने रोग ( Disease ) और मैक्स नाडुंने समाज- 
स्वीकृत-मिथ्याओंका समूह ( Conventionalities ) कहा 
है, तथा कुछ कटाक्षपाती तो और आगे बढ़कर इसे गरमी- 
सूजाक बुलानेवाली "सभ्यता (Syphilization) भी 
कहनेमै न हिचकेंगे ! 
हम यहाँ वास्तविक सम्यता--सभ्य आचरणकी प्रशंसा 
करना चाहते हैं | पाउडर, पेंट ओर पेस्टके इस समयमें 
अच्छे आदरे तथा जीवनप्रणालियोंका भी विकास हो रहा 
है । मैं उन्हीं आदशोंका एक तुच्छ प्रशंसक और पोषक हूँ | 
सुन्दर वे ही हैं, जो सुन्दर काम करते दै यह बात सभीके 
fot आदर्शरूप है, विशेषकर पुरुषों ओर वह भी युवा 
पुरुष्चेके लिये | यदि यह बात ध्यानमें रहे तो आजकल 
अधिकांश युवकोर्मे आनेवाली स्त्रेणता (Femininity ) 
तथा युवतियोमें आनेवाला मर्दानापन ( Masculinity ) 
रुक जाय ओर वे लोग कई बलाओंसे बच जायें ! 
अपने व्यक्तित्व (Personality) अथवा 
( Individuality ) का बिकास तो अपने ही वीर्य, शोर्य; 
धैय Aitaa अपनी ही शैली, गौरव (शीळ ) और स्वरूपसे 
होता है | चूल्हेकी साफ राख, तालाबकी महीन मिट्टी, छाछ, 
आरा (चना) बाजरा या मूँगका) और तेल आदिकी मालिश 
करनेसे शरीरकी कान्ति बढ़ती है । मैंने ऐसे कई चेहरे देखे 
हैं) निनपर chet और फंसियोंकी कोई गणना ही नही 
छौ | विशेषता यह है कि वे क ही पेंट-पाउडर 
a ay फुंसियाँ और मुँहासे बढ़ते जाते हैं । 
Cn a 1 pms Sees 
njection) तक लगवाये, फिर मी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri j 


मुँहासोने उनका पिंड न छोड़ा | पेंट-पाउडर 
इंजेक्दानके बजाय यदि वे बचे रहते और ई Ri a 
स्निगथअन्थियोसे निकलनेवाळे Tet पोछकर खेती 
सुखाते और उसमें धूल-मेल आदि न पड्ने देते 5 
सुगमतासे इस कष्टसे बच जाते । इतना ही नहीं, छ 
चेहरेपर एक आकर्षक चमक भीआ जाती | कमीकमी 
नारियछका तेल ओर पानी साँझ-सबेरै चेहरेपर त्यामत 
लील और उनकी चपचपाहट सूख जाती है तथा लह 
समूल निकल जाती है । कितना सस्ता और सरल उपाय है। 
किन्तु आजकल खर्च किये बिना सन्तोष होता ही न 
क्योंकि शरीर-पूजा बढ़ जो रही है | जब मन्दिरोंकी i 
पूजा घट रही है, तो अपने शरीरकी पूजा बढ्नी ही चाल्न! 
नहीं तो विषमता न आ जायगी !! 

हमारी इस टीका-टिप्पणीसे यह न समझना चाहिये हरि . 
हम बदसूरती या बदकिस्मतीके उपासक हैं | हम तो कहते 
हैं कि सच्चा सौन्दर्य नेसगिक होता है और Re ही 
मिलता है । अच्छे खास्थ्यसे बढ़कर और क्या a 
हो सकता है | यदि aad मलिनता) द्वेष, कपट आदि 
न हों तो चेहरेपर चमक रहेगी | हम यह कहना चाहते हि 
चमड़ेका रग चाहे केसा ही हो किन्तु तन-मन-हृदयके 
सौन्दर्यसे जो मुखपर ज्योति आती है, वही सच्ची ओर 
टिकाऊ होती हे । 

शरीरकी स्वच्छता, मनकी सचाई और दस 
उदारतासे जो अलौकिक दमक जगमगाती रहती हैक 
व्यक्तित्व है, सौन्दर्य है और सच्चा ओज है | नाट 
नट-नटियोंके चेहरे आपने कभी दिनमें देखे हैं ! कसे बर 
और भद्द होते हैं | रातमें खेलके समय उनके ANE ग 
सौन्दर्य दीखता है, बह तो नकली (124९-५०९०५ 
होता है । 

गाँधीजीके विषयमे एक वायसरायने कहा ८ है! 
गाँधीजी हैं तो बूढ़े, किन्तु उनके चमडेमें बढी ue : 
उनकी इसी चमकको अपनेमें भी छानेका पवल आग! 
उनमें वह चमक, यह ओजस्‌ वीर्यरक्षाके "ताते ह। 
और खास रूपमै आया है उनकी आत्मिक र 
केवळ बकरीके दूध और vere रससे ही १२ ती है! 
आयी | इनसे आयी हुई चमक कबर रा! 
इतना सब जान लेनेषर भी यदि | 


हव डक” “ता 
जिन्हें आवश्यकता प्रतीत हो, उनके छिपे हम To 


नकी 
(जी यहाँ बतलायेंगे । काली मिट्टीका व्यवहार 
हते रहना चाहिये । कभी-कभी गोबर और गोमूत्र 

लगाते रहनेसे चमड़ेमें ताजगीके साथ ही स्वास्थ्य 
टीक रहेगा | साबुनका उपयोग बहुत अधिक नहीं 
कला चाहिये । कभी-कभी बिना चर्बीकी लगाइये । तेलकी 
apa करानी चाहिये, इससे आरोग्य और सौन्दर्ये 
कत वृद्धि होती है | 


बाजारमें कदाचित्‌ ही कोई अच्छी क्रीम आती हो, - 


अन्यया सभी क्रीम केवळ क्रीमके आकारकी मलहमकी तरह 
जमी हुई; कूड़ा-करकट ही होती है । रातमें सोते समय 
गदि दूधकी मलाई ( क्रीम )) दूध, नहीं तो छाछ ही Fer 
ढगा ली जाय ओर सवेरे खान कर लिया जाय तो बहुत 
हाम हो सकता है | इससे भी अधिक आवश्यकता या शोक 
हो तो उनके लिये--विशेषकर स्त्रियोंके लिये एकदम सखा, 
पुरक्षित और उपयोगी नुस्खा है | दूध, छाछ और खास 
करके दूधकी थर ( मलाई या साढी ) अथवा दूधका खमीर 


छगाओ और उसमें हल्दी, चपटी फिटकरी या बोरिक अथवा 
SOM हुआ सुहागा जरा-सा मिगोकर मुँहपर लगा लो Rice: 
RR UUR भीतर पहुँचा देना चाहिये और 
जान कर लेना चाहिये | उसके बाद देखिये, 
pels सस्ता, सुद्दावना सौन्दर्य चमक उठता है | 
भइकवाला, अस्थायी, भो 
नारकीय सौन्दरय नहीं उत्पन्न am i आ 
z विवाहादिके समय, श्रादर्मे तथा आवणीके ऋषि- 
तपणके अवसरोपर पूजनके समय हमलोग सत्यनारायणजी, 
शङ्करजी या विष्णुजीको दूध-दहीमें नहलाते हैं न ! आप भी 
वसे ही वन जाइये ओर गोवर, गोमूत्र आदि लगाइये | 
यह कारबोलिक साबुनसे भी बढ़िया और लाभदायक होगा | 
शरीरपर दूध-छाछ पोतिये, हल्दी भी लगाइये | पश्चिममें 
अभिनेत्रियाँ दूधके टवर्मे स्नान करती हैं | दूध, दही, छाछ, 
दूधकी मलाई ( सादी ), गोमूत्र ओर गोबरको न भूलिये । 
सुध्‌, स्थिर और सुहावने सौन्दर्यका सस्ता, सर्वोत्तम और 
सात्त्विक साधन ( नुस्खा ) यही है | ( डा जा० ) 


— YS 
दूधका रिकार्ड हम क्यों रक्खें ! 


( लेखक--्रीसत्ेनद्रनारायण, बी० ५० ) 


१. गायके दूधकी मात्राके अनुसार ही उसे भोजन देना ठी 


क होता है | इस तरह इसका रिकार्ड रखनेसे ही गायके 


बारे तथा सॉंड्रोका चुनाव ठीक तरीकेसे हो सकता है | जो किसान या गोपालक दूषका रिकार्ड रखता है, वह संदुलित 


बारा दे सकता है, जिससे गायको दूध होता रहे | 
२. चारा और दूधकी मात्राको तौलते रहनेसे 
बीमारीका पता भी तुरंत चल जाता है | 


३. दूधकी मात्रा जाननेसे उसके वंशकी उन्नति की जा सकती है। 
४. कोई भी सावधान गोपालक ऐसा dig नहीं खरीदेगा; जिसकी 
पाका हिसाब, बढ़िया न हो | gaat मात्रामे उस दूधमें 
५. दूधके रिकार्डसे गायोंका मूल्य बढ़ जाता ÈL जिन गार्योका 


ऐक अधिक मिळता है। 


६. गोशालाकी तरक्कीके लिये गायोंका रिकार्ड रखना पहला 
wee ७, रिकार्ड रखनेसे अधिक दूध मिलता है | दूधकी नाप 


गोपालककों गायके स्वास्थ्यका नित्य पता रहता हे | इस तरह 


“मा? के दूधका रिकार्ड) अर्थात्‌ दूध देनेकी 


का रिकार्ड अच्छा हो उनका मूल्य २९ से ५० प्रतिशत 


j अत्यावश्यक कदम है | 
क मदद करती दै और उसे गायोको पूरी तरह 


नन उसके प्रति दिलचस्पी पैदा करता है | 


स्यि बाध्य करती है | हर-एक गाय कितना दूध देती है इसका र रिकाडोति अनेक प्रकारकी मदद मिलती है और 
८. जो लोग जीविकाके लिये गाय पालते हैं उन्हें इस प्रकारके क 


म आमदनी बढ़ती हे | ( एक अंग्रेजी लेखके आधारपर ) 


SS o 
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fad दूध और छाछ 


( हेखक-श्रीअरुणशङ्कर ) 


दूध और Paya दूध (मक्खन निकाले हुए) की T 
तुलना उनके भीतर विद्यमान ठोस पदार्थोके आधारपर = 
लिखे अनुसार है, जिन्होंने कई लाख विश्लेषण किग हन 
जो दुग्ध-रसायन-विज्ञानके विषथमें संसारभरके वेज्ञानिकांमे 


सर्वश्रेष्ठ और प्रमाणस्वरूप माने जाते हैं, ऐसे रिकर्मेड साहबके 
A जात ` हे 
विदलेषण-परिणामक्री नीचे दिया जाता ई 


दूध (प्रतिशत ) नि६त दूध 

gaia ३.९ ; ०.१२ 

केसीन २.० २.२२ 

Agad ००४ ०.४२ 

Sa ४,७५ ४.८८ 

क्षार _ ०.७५ ०.७८ 

'कुल ठोस तत्व १२.९ ९.५२ 


दूधकी अपेक्षा निरत दूधमें ठोस तत्त्व पोन भाग हैं; 
किन्तु घृतांशको छोड़कर शेष सब तत्त्व अधिक मात्रामें हैं | 

अव हम सच्ची ओर पूरी तुलनाके लिये निर्धत दूध ओर 
दूधके बराबर ठोस-तत्त्वोंमें निप्रत दूधकी तुलना करेंगे | 


निघत दृधमें दूधका कितना प्रतिशत तच है? 
( एक समान ठोस पदाथाँके मापपर ) 


घृतांश पूरा आधा टका ( .४ प्रतिशत ) भी नहीं है, 
किन्तु ऊध्मप्रद होनेके सिवा इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है | 

Pda ga विशेषकर रचनाप्रद ( Building food ) 
प्रोटीन ओर क्षारकी दृष्टिसे कितना बढ़िया है--इसे देखना 
है | शकराकी दृष्टिसे तो बढ़कर हैं ही । 


नित दूधमें पूर्ण दूधकी अपेक्षा केसीन ( ४.४३ ) 
१४७ प्रतिशत, अल्ब्युमन ( .५८ ) १४५ प्रतिशत, शकरा 
(५.६६ )-१४० प्रतिशत ओर क्षार ( १.०५) १४० प्रति- 
दतअधिकहे | | 


सेरभर दूधके बरावरका लाभ केवल सवा-डेढ सेर Ra 
दूधसे मिल जायगा | Pela दूधके ऊपरका फेनवाला भाग नहीं 
लेना चाहिये, क्योंकि उसमें वायु ( Gas ) रहती है। फेन 
निकालकर @ | नीचेकी टोंटी खोलकर लेना अच्छा 
निधुत दूध यदि ताजा न हो तो उसे गरम करके लेना अच्छा 


` 
z | 


च्छा 


TS 
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. ऊष्माप्रदमे निरत ओर सघुत दूधका सम्बन्ध ३-५ का 


है । इससे पता चल जायगा कि नितरा पोपण जन 
(Nutritive Ratio) 332%, जब किदूधका व व 
लेकर ३३३ तक है | जिस सघृत दूधकी प्रशंसा इर? 
फाड्-फाड्कर कर रहे हैं, उसमें Rely = Re 
( रचनाप्रद पदार्थों ) का केवळ २१ से ३० प्रतिशत = 
कप्माप्रदमै निधृंत दूध सघृतका ६० प्रतिशत है | क 
म किन d दे झन 
पोषण-तत्त्वमें ( रचनाप्रदमें ) इसका ठीक उल्टा ५. 
सम्बन्ध है | द 

लोग कहते हैं कि छाछ तो हमारे काम आ ही जात, 
फिर नित्त दूधकी क्या आवश्यकता है । इसके लिये इता 
बखेडा क्यों करें ? इरुका उत्तर यह है कि यदि हम मलाई 
मवखन बनायें तो छाछ पोषण आदिमें Paget सा 
ही होगी ओर यदि छाछ शुद्ध तथा ताजी हो तो Pew 
भी अधिक शान्तिप्रद होगी । उसके अणूदूभिजोसे आंत 
सम्बन्धी रोगोंमें बड़ा लाभ होता है | यह सारी बात रही है 
किन्तु न तो हम मलाई बिलोकर मक्खन निकालते हैं ओर 
न हमारे दहीमें अच्छे, लाभदायक ओर मित्र अणू 
ही ( Benigned Bacteria) होते हैं, क्योंकि झा 
क्रियाओँमें न सफाई रहती है न वैज्ञानिक सावधानी | गि 
दूधक्री बराबरी करनेवाली विना पानीकी छाछ है| वह आइ 
कल हमें नसीब कहाँ ? हमारी छाछ जो बनती है उ 
कम-से-कम १५-२० गुना पानी डाला जाता हे | इप kee 
छाछमें निर्धुत दूधके पोषणका ४:५ प्रतिशत पो 6 
मिलेगा । र 

निश्वृत दूधके साथ आजकलकी छाछकी बुवा = 
तथा भ्रममात्र | हाँ, यदि निघत दूधका दही जमाकर i 
निकाली जाय तो वह अच्छी होगी | दहीकी TO दरव 
छाछ और निर्धृत दूधकी छाछ--इन AAA यदित 
पानी मिलाया जाय तो निरत दूधको छाछमे ५ वी 
रहेगा | घुताश दद्दीकी छाछमें अधिक) में l 
उससे कम और निरृत दूधकी छाछमें नहींके बरा 
किन्तु यह भी उसका गुण समझना चाहि 
अपव्यय कम AA वह पद्म तथा 
लाभदायी है । 


~ 
a 
हर्‌ | 
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wat नि. 


निघत द्घकी विशेषताएँ 


( ढेखन--शजुत 'निराला' ) 


वर्तमान भीषण परिस्थितिमें केवल नित दूध ही हमें 
और हमारे पद्चओंकों भुखमरी और अपोपणसे बचा सकता 
है । अतः कस-से-कम उस समयतक, जबतक कि हमारे 
बशुओंकी दशा पूणरूपसे फिर न सुधर जाय, हमें Pra दूध- 
को अपना राष्ट्रीय पेय बनाना चाहिये। 


यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतवर्षमे दूधका 
कुल उत्पादन करीब ७५ करोड़ मन है । इसमेंसे कुछ दूध 
बछड़ोको पिला देनेके बाद केवळ ६२ करोड़ मन बचता है 
और इसमेंसे भी केवळ २७.२ प्रतिशत बिक्री होता दै, जब 
“कि कम-से-कम ५०  प्रतिदात तो बिकना ही चाहिये | दूध 
देहातोंमें ही अधिक उत्पन्न होता है परन्तु वे न तो दूधकी 
जरूरत समझते हैं, न उनमें क्रय-शक्ति ( Purchasing 
capacity ) होती है और रास्ते तथा सवारीके अभावसे न 
ये बचे हुए दूधको शहरोंमें ही पहुँचा सकते हैं । अतः बचे 
हुए दूधके लगभग ५८ प्रतिशतका तो घी बना देना पड़ता 
है, ५ प्रतिशतका खोवा, ५ प्रतिशतका दही) ४ प्रतिशतकी 
मलाईकी TH ( Ice-cream ) और ३ प्रतिशतकी मलाइ | 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करीब ४५ करोड़ मन 
दूधकी कोई व्यवस्था नहीं है ओर इसमेसे भी करीव २७ करोड़ 
मन दूधका घी बनाना पड़ता है । दूधका घी निकालना 
भारतके लिये सदा घाटेका सौदा है; क्योंकि इसमें दूधकी 
कीमतसे करीब २५ से ४५ प्रतिशततक कम कीमत आती 
है । कम-से-कम ४० ale. मनकी मलाई निकाली जाय 
आर घी किया जाग्र तो घाटा भी कम होगा ऑर खासकर 
२५ करोड़ मन सस्ता निरत दूध भी देशतासियोंको मिल 
जायगा | यह कोई कम लाभ नहीं 


द्वे | इससे करीब ५६ 


प्रतिशत अधिक वूध;--दूध आदिके लिये इधर-उधर भटकते 
हुए--बच्चों, गरीबों और रोगियोंकों मिल जायगा | इसके 
अतिरिक्त, मध्यम वर्गके लोग, जो क्रय-शक्ति कम होनेसे 
प्रतिदिन अधिक-से-अधिक ४-६ छटाँक दूध ही मोल छे सकते 
हैं, fda दूध सस्ता होनेसे डुगुना खरीद सकेंगे । 
जबतक उत्तम गायें हमारे यहाँ अधिक संख्यामें न बढ़ जायें 
तथा दूध आर क्रय-शक्तिकी कमी रहे, तबतक हमारे लिये 
निश्रुत दूध एक सच्ची सञ्जीवनी है | विशेषतः आजकी दुर्दशा 
ओर दुव्यंवस्थामे, जब कि पोषणका शोपक) कलहकारी 
ओर दूषित कल्युग--कलहयुग चल रहा है | इससे दुग्ध- 
व्यवसायी गोपालों और गोओंका खार्थसाधन और कल्याण 
हो सकता है | यदि खादी और अन्य ग्रामोद्योगोंसे गरीबोंकों 
रोटी मिल सकती है; तो निघुंत दूधसे तो राष्ट्रके ८-९ अरब 
रुपयेके गो-प्रश्न--दुग्ध-व्यवसायको बड़ी सहायता ओर 
पुष्टि मिल सकती है । प्रत्येक राष्ट्र-प्रेैमीको यशकी भावनासे 
ही शुद्ध दूधके साथ इस Pega दूधका भी व्यवहार आरम्भ 
कर देना चाहिये । यज्ञकी भावनासे नहीं, तो शोक या 
कर्उब्यकी भावनासे, या सेवा-भावसे भी आज ऐसा करना 
कर्तव्य है | fda दूधकी बात अभी नयी-नयी है, इसीलिये 
राष्ट्रीय आरोग्य तथा गो-उद्घारकी भावनासे हम इसके 
उपयोगके लिये देशवासियोसे प्रार्थना करते हैं । सच्ची बात 
तो यह है कि irda दूध शुद्ध दूधसे भी अधिक गाढा होता 
है; ( क्योंकि मलाईके साथ जलका कुछ भाग उसमेंसे निकल 
जाता है ) इसलिये हलवाई लोग इसमें पानी मिलाकर 
असलीके नामसे बेचते z और हमें कुछ भी पता नहीं 
लगता । धीरे-धीरे इसका ब्यवहार एक प्रान्तसे दूसरे 
प्रान्तम बढ़ भी रहा है, परन्तु अभी प्रत्यक्षरूपमें हम इसका 
व्यवहार करनेमें हिचकते हैं । जहाँ भोले एवं सीधे मनुष्य 
रहते हैं; वहां बदमाश तथा स्वार्थी अपना उल्लू सीधा किया 
ही करते हैं । यहाँ भी यही नियम लागू हो रहा है । पर 
आशा है कि अब हम सचेत होंगे और ठगाईसे वर्चेगे तथा 
अपने भोलेपन और अश्ञानताके कारण जो लाभ खार्थी 
लोगोंको दे रहे हैं वह सीधा गायको देंगे और इस ब 
उसकी उन्नति करेंगे | जहां शुद्ध नि नहीं मिल न हर 
वहाँ पोषणकी दृष्टिसे दूसरा नंबर निघत दूतका a ae 
फुल-फूल) TA भी-छाछ आदि कई वस्तुओसे यह 
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निरृत दूध अधिक पोषणप्रद और सस्ता दै । पर am 
कारण किसी वस्तुको क्षुद्र या नगण्य समझना अनुचित 
इवा और पानी तो बहुत सस्ते aed UE 
इसके लिये हम उनकी अवशा--अवगणना कर a 
कदापि नहीं) उनके बिना जीवित ही नहीं रह सकते ¦ 
ही बात निर्धुत दूधके सम्बन्धमें समझनी चाहिये । 
इससे हमारा यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जिन 
छोगौंकों शुद दूध पर्यास परिमाणमें मिलता है वे उसको 
छोड़ दें । हाँ; इतना अवश्य है कि वे भी यदि = दूधके 
साथ कुछ निघुंत दूधका भी व्यवहार करें als लाभ 
अधिक होगा । गरीबों एवं मध्यम-बर्गके छोगे तो निधुत 
दूधको ही काममें छाना चाहिये तथा बाकीके लोगोंकों भी 
अपनी बचतके अनुसार घीके स्थानमें शुद्ध दूधको काममें 
लाना चाहिये | इससे उन्हें अधिक फायदा होगा । Arial 
शोमे तो दूधकी नदियाँ बहती हैं; अतः उन्हें निर्धुत दूधको 
व्यवहारमें छानेकी आवश्यकता नहीं है | परन्तु फिर भी 
बच्चों और बीमार लोगोंको कई बार यह दिया जाता है; 
क्योंकि इससे उन्हें अधिक लाभ होता है । वहाँवाले हमारी 
तरह मूखतावश उसको फेंक नहीं देते हैं; वे तो उसको 
बछडा) gih भेडो, सूअरो आदि पालतू जानवरोंको पिला- 
कर बहुत लाभ उठाते हैं | 


वस्तुतः, निर्धृत दूध पोषणकी दृष्टिसे- शुद्ध दूधसे भी 
अधिक गुणकारक है; इतना होते हुए भी हम यह स्वीकार 
करते हैं कि निर्भृत दूधमें जीवनतत्व (अ? ( Vitamin A ) 
की बहुत कमी होती है, बयोंकि वह भृतांशके साथ मलाई 
(Cream )में चला जाता है। परन्तु धृतांशकी यह कमी उतनी 
खटकनेवाली चीज नहीं है क्योंकि घुतांशका मूल्य तो खास करके 


€ ७ 5% 
# मातरः सबभूतानां गावः SATA हैं 


जीवनतत्त्व ( Vitamins ) की इष्टिसे ही है, नहीं तो, 
'जो शक्ति, ऊष्मा और मेद प्रास होते हैं, बे तो M 
तैल, गुड, शकर, आळू, चावल, धान्य आदि 

( Fire-foods ) Tarata भी मिल सकते हैं। थे दाई 
विनिमेय हैं, अतः एकका काम TRA भी चछ जात है। 
किन्तु शरीरके लिये जीवनतत्त्व ( विटामिन) से भी atts 
आवश्यकता प्रोटीनवाळे पदार्थकी है, जिसमें न तो विनिमयता | 
है, और न जिनका ऊष्माप्रद पदार्थों-जैसा सर्वाधिकार | 
समानताका (Democratic) स्वभाव है | वह तो पूरा 
राज्यतन्त्रात्मक ( Aristrocratic ) है | उसमें पूर्ण, अरू 
और क्षति-पूर्ण भेद हैं, परन्तु पूर्णकी सहायता और संरक्षकताऐ 
अन्य दोनोंका भी महत्त्व बढ़ जाता है और वे भी प्रधान गिने 
जाने लगते हैं | 


प्रत्येक प्राणीके लिये प्रोटीन और वह भी पूर्ण प्रोटीनकी 
खास आवश्यकता है, क्योंकि वह ऊष्माप्रद तथा रचनाप्रद 
( Building-food) दोनोंका काम दे सकता है एवं 
जल और क्षारकै कारण वह शरीरकी बृद्धि) विकास ओर 
क्षति-पूर्ति ( Repairs ) भी कर सकता है । ऊष्माप्रद पदा 
ऐसा नहीं कर सकते | घी) मक्खन और मलाई, अधिकांश 
रूपमे ऊष्माप्रद TAR कारण, शुद्ध दूध और निषु दूष 
भी काम नहीं कर सकते; वे तो एक तरहसे हवा ओर 
षानी हैं | 

अबतक तो हमने "निर्घत दूध शुद्ध दूधसे हसा है ए 
प्रचलित दृष्टिकोणको स्वीकार करके चर्चा की है; अब हस ग 
दिखानेका प्रयत्न करेंगे कि कई दृष्टियोंसे तो यह गि ह 
शुद्ध दूधसे भी बढ़कर है| ¢ 


सवा सेर ठोस पदार्थकी क्या कीमत होती है ! 


; के बीर 
पदार्थ ( सवा सेर ) ( एक कार्ट ) फुटकर कीमत = र 

निघुत दूघ ( Separated ) ४ आने २४ आने 

दूष (Ordinary) gia ३:२५ प्रतिशत | ८ ,, २५९७११ 

दूघ प्रमाणित (Certified) ,, wo „ १५ ,, ५२ » 

` दूघआरोग्यसिद्ध (927३7५), ३:२५ „, १२ ,, NE 

मलाई (Cream) Sb TO Yo )) ९५ » 

मलाईका बफ (Ice cream), १२ 9) ३० 5, ७२ ०, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 2 


* निघत दूधकी विशेषताएँ # 


Too 


ककः 

अंडे) मांस इत्यादि अभक्ष्य पदार्थोकी कीमत तो और भी 

ज्यादा पड़ती दै | यहाँ उनकी तालिका अलग-अलग नहीं 
दी गयी है । ) | 

ऊपरकी तालिकासे यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि 

यद्यपि ये आँकड़े अमेरिकाके हैं, परन्तु फिर भी भारतके 

ऑँकड़ोंसे बहुत मिलते-जुलते हैं ) सब ठोस पदार्थोमें, जिनमें 


पोषण-तत््व समान मात्रामें है, aA बहुत सस्ते हैं तथा 


pela दूध तो सबसे सस्ता पोषण है | इसीलिये तो उसे पानी 
और प्राणवायुके समान जीवनदान करनेवाला और सस्ता 
बतलाया गया था । 3 

निरत दूधकी यदद एक और विशेषता है कि वह उच्च- 
कोटिका पोषण है । ( मांस सर्वथा अभक्ष्य होनेपर भी ) 
जो लोग मांस खाते हैं, उनके लिये भी fda दूधका 
व्यवहार करनेसे डेढ़ रुपयेमें तथा विना किसी प्रकारकी हिंसा 
हुए जो पोषण मिल जाता है; वह उतनी कीमतके मांससे 
नहीं मिळता । दूध समान परिमाणके मांस आदिसे, चारसे 
दस गुने कम दामोमें ही अधिक पोषण देता है और उसमें 
न किसी प्रकारकी हिंसा है, न दुर्गन्ध, न रोग और न गंदगी । 
निर्धत दूधसे भारतवर्ष--हिंसा और वह भी दुधारू पद्मुओंकी 
हिंसाके घोर पातकसे बच सकता है । इतना ही नहीं, वह 
उनको मृत्युसे बचाकर आर्थिक पोषण देता दै | इससे गायकी 


महत्ता बढ़ती है और हम भी बिना किसी भयके आगे बढ़ 


सकते हैं तथा राष्ट्रको भी उन्नत कर सकते हैं । 


४४९ 
———[—[—[—[[—[_{{—{__] ———— 
इस प्रकार हम देखते हैं कि निघत एवं शुद्ध दूध मांस, 
मछली, अंडा आदिसे अधिक रुचिकर, पोषक, सस्ते, 
स्वाभाविक और अहिंसक हैं | क्या इतनी विशेषताएँ कुछ 
कम हैं ? जिस प्रकार पानी और प्राणवायु स्वाभाविक, सस्ते, 
अहिंसक आदि हैं, वही बात दूधके विषयमे है |. ऊपरकी 
तालिकासे हमें दो बातें शात हुई--प्रथम, दूध उत्तम होनेके 
साथ-साथ सस्ता है, द्वितीय) दूधमें भी निर्धेत दूध पोषण एवं ` 

कीमतकी दृष्टिसे अधिकं AS है | | 


अब हम यह देखेंगे कि किन कारणोंसे निधेत दूध सब 
प्रकारके दूधोंमें श्रेष्ठ है। ऊष्माप्रद खाद्यका नाम पोषण 
कभी-नहीं है । पोषण तो देहकण तथा दारीरमें रहनेवाली 
सातो wait रचना करनेवाले अङ्गःवर्धक खाद्य 
( Building food) को कहते हैं | यह चीज प्रोटीन है 
जो निघत qua पूर्णरूपसे रहती है। 


ऊष्माप्रदताकी eee तो निधुत दूध शुद्ध दूधका ६० 
प्रतिशत दै; किन्तु ऊष्माकी यह कमी मस्तिष्कको अधिक 
शान्ति देनेवाली होती है । यही कारण है कि बीमारो और 
मानसिक काम करनेवालोंके लिये निर्धुत दूध अधिक हितकर 
और शान्तिप्रद माना गया है। ऊष्माप्रदताकी कमी यहाँ गुण 
बन जाती है। अब इम शरीरवर्धक खाद्योंकी पोषणकी दृष्टिसे 
तुलना करते हैं-- 


घुतांश पोषण-अनुपात स्नायु बनाम चिकनाई (शरीरपर ) क्या प्रभाव होगा 
(प्रतिशत) ( Nutritive Ratio) Muscle Versus Fat 
: प्रोटीन : प्रोटीनसे अतिरिक्त पदार्थ प्रोटीन ¦ स्नेह ; 
नित दूध "oy १ १२८ | १ :"८६ मजबूत)फुर्तीला चिकना और खुदरा । 
साधारण दूध २:६७ १ २९० १ ६१६१ कठिन) gaat और कोमळ | 
भे दूध ४१७२ १ ४२७ १ २००२ ढीला और दुबल | 


बच्चों और बछड़ों आदिके लिये दूधमें घृतांश जितना दी 

कम हो वह उतना ही अधिक अच्छा है । अतः उनके लिये 
निरधृत दूध सर्वश्रेष्ठ है । माताके qed घुतांश सबसे कम 
रहता है और अन्य पदार्थ अधिक रहते हैं। इसलिये माके 
दूधके अभावमें निघत दूध बच्चोंके लिये अधिक अनुकूल है। 
_ अन्तमें एक बात ओर ध्यान देनेकी है कि प्राणिज 

पोटीनोमै दुग्ध-पोटीन श्रेष्ठ है और निर्घत दूध सर्वश्रेष्ठ । 
इसलिये अधिक-से-अधिक परिमाणमें Riga दूध लेना चाहिये 
और घीकी पूर्तिके लिये घीके स्थानमै खड दूधका प्रयोग 
करना चाहिये । इससे आजकी आर्थिक और पोषण-विषयक 


स्थिति ठीक हो जायगी और इस रीतिसे गायकी उत्पादकता 
भी बढ़ेगी और वह अधिक पोषण प्राप्त कर सकेगी । 
इसका फल यह होगा कि धीरे-धीरे शद्ध दूध अधिक 
मात्रामै और raga कम मात्रार्म मिलेगा | 
किन्तु Pia दूधकी कमी नहीं मुख्या . 
चाहिये । जब शुद्ध दूध अधिक मात्रामे मिलने लगेगा) 
तब निर्भृत दूध Tae और बछडंको पिलानेके च या 
अन्य प्रकारकी पोषणदायक खुराक या दवाइयों--जेसे- 
दुग्धःपाउडर) सैंठोजन) लेक्टोजन, खाद्यकेतीन आदिके 
काममें भा सकता है, अथवा उड़ीसा और बंगाल-जेसे कम 
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a 
दचबाले प्रान्तोर्गे भेजा जा सकता है । वहाँकी दशा सुधरनेके 
S ~ AAR र्थ ऐरलिक- 

बाद वहाँ भी केसीन; लेक्टोजन) औद्योगिकपदा च; 5 ब 

जैसा कपडा, रंग, नकली हाथीदाँत, कचकड़ा a 

'बनानेके काममें आ सकता है | केसीनसे तो करोइ Eh 
o ~ X किन्तु पहले त्र 

रासायनिक पदाथ बन सकत हें। कि ue 2 हक 

भुखमरीको मिटाना है? यह राष्ट्रका प्रधान प्रन : 

a 

Pada दूध इसका एक उत्तर है | 


टो M 
सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः # 
या || 


a. 


अत्रश्व ही अन्य सब इग्धान्नोंकी भाँति निक. 
भी gm GOAT तथा ताजा-ताजा ही व्यव A 
चाहिये | निघत दूधका व्यवहार श्रेष्ठ है । उससे ul Ry 
श्रीखण्ड, खोआ, मिठाई आदि सब कुछ वन सकता ) छह, 
उतो; 

~ A ~ र्हं हूँ, अब z ` 
आप faa दूध पीकर गायको भरपेट सिलाइ, क 


- Er हि 
FasL I 
PSR, DY id 


सेपरेटर या पताशविशलेपिका- निरालिका या निःसारिका 


( छेखक--श्रीयुत डाह्यालाल हरगोविन्द जानी ) 


प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपयेका अधिक धी और ७५ करोड़- 
का निरृत दूध इस प्रकार एक अरब रुपयेवी वचत नये 
sag घी बनानेमें होती दै | किन्तु यह धातुकी कामधेनु 
सेपरटर-. उस एक अरबको दो अरव वना सकती है, ओर 
यह भी पोप्रणके रूपमें | इस समय इसका सत्कार भी सच्चा 


` S `~ à 
गो-पूजन ओर गो-उद्धार हे | 


दूध एक विचित्र चञ्चल द्रव होनेके कारण; यदि साफ- 
Bat बतनमै ढककर सावधानीसे रक्खा जाय तो भी, तीन-चार 
घंटेसे अधिक नहीं ठहरता । अतः यह प्रश्न उठता है कि 
AA और बेचनेसे दूध बच जाय तो क्या करें ? रखनेसे 
तो बिगड़ जाता है | बहुत समयके अनुभव, अवलोकन और 
अयोगसे यह पता लगा कि दूधके ऊपरी भागका मलाई-तत्त्व 
' या घृततत्व टिकाऊ और बढ़िया है । अतः बचे दूधमेंसे 
मलाईका तत्त्व पंख, लकड़ी अथवा चमचे-जेसी किसी 
चस्तुसे निकालने (Skimming ) की शोध आरम्भ हुई 
होगी, और खट्टे हो जानेवाले दूधमेसे अधिक मलाई-तत्त्व 
निकलता देखकर, दूधको जमाकर दही बनाने और उसको 
RIR मक्खन निकालनेकी प्रथाका पता लगा होगा | 
आगे जाकर मक्खनसे घी बन सका होगा | इस प्रकार दूधसे 
सीतक पहुँचनेमें बहुत समय लगा होगा | इस दुग्ध-संस्कृति, 
अथवा पृत-संस्कृति या गोरस-संस्कृतिमें, भारतत्र्षका स्थान 
सबसे ऊँचा ओर प्राचीन दिखायी पडता है । 


दूधको छिछले वर्तनमें रखकर ( Shallow Pan 

Skimming h गहरे वर्तेनमें रखकर (Deep Setting), 

दूधम गरम पानी डालकर ( Water Dilution ), खट्टे 

दूधको चमड़ेकी मदाकमें भरकर और उसको टॉगकर खूब 
च 
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हिला-झुलाकर अथवा लकड़ीकी मथानीसे मथकर ay 
निकालनेकी भिन्न-भिन्न कई मनोरञ्जक रीतियाँ दिसा 
पड़ती हैं| इस विषयमै पहले भारतने खोज की थी तथा दो मै 
साल पूर्वतक यह सबसे श्रेष्ठ था | इन पद्धतियोका ग्री 
स्वरूप असंस्कृत होनेपर भी, वैज्ञानिक सिद्धान्तपर नि 
होनेके कारण Aasta वषांतक उनसे पोषण, आरोम 
आयुष्य ओर बल-बुद्धि प्राप्त करता रहा तथा खूब प्रसिद्द wl 
दो a जो हलका होता है वह ऊपर और जो मा 
होता है वह नीचे जाता है । दोनोंकों अच्छी तरह मिथ 
दिया जाय तो भी थोड़ी देरमें गुरुत्वाकपेण ( Gravite 
tion) के Ramà भारी पदार्थ नीचे चला जायग | 
दूधमै जो gaat है, उसकी विशिष्ट गुरुता (97९५ 
Gravity ) “९३ है और दूधकी १.०२४ से ! ae 
देखी जाती है । परन्तु साघारणतः यह गुता म 
अधिक होनेसे कम, और कम होनेंसे अधिक रती S 
यदि दूधसे घीका अंश निकाल दिया जाय al प न 
दूध ( Skim-milk or Separated milk) 
विशिष्ट गुरुता १.०३७ होगी | छै 
प्रकृतिसे प्राकृतिक ढंग और गतिके ATT कग त 
बहुत बिलम्ब होता है और काम मी पूर 
यदि प्राकृतिक नियमों ( Natural 1१0”. 
उनके अनुसार कार्य करें तो शीघ्र) आव, er 
प्रभावपूर्ण लाभ मिलता है। सन्‌ १८०४ 
(1,621) नामक विशानवैत्ताने विच _ a4 
फलको गिरते देखकर गुरुत्वाक्पणकै आँग a | 
लगाया था, उस सिद्धान्तके अनुसार दोपे | 


aft 
si? 


~~ N e 
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. स्य 


अपर और भारी नीचे आ जाती दे। किन्तु हम कोई ऐसी 
पद्धति निकालेँ, जिससे यह काम बहुत afta हो जाय | तत्र 
उसने देखा कि दो प्रवाही द्रबोंको एक बतेनमें रखकर खूब 
जोरसे घुमाया जाय तो हलका भाग ऊँचा उठकर किनारेंकी 
ओर छितरा जाता दै अर्थात्‌ गुरुत्व मध्यविन्दु ( Centre 
of Gravity )से हलका भाग मध्यविन्दु केन्द्र ( Centre ) 
से दूर भागता दै और भारी भाग केन्द्रके पास जाता है | 
इस प्रकार उन्होंने इस केन्द्रानुसारी ( Centripital ) 

और केन्द्रापसारी ( Centrifugal ) गतिके अवलोकनसे 
पदारथोको शीध्रतासे घुमानेका यन्त्र बनाया । इसमें उन्होंने 
गुरुत्वाकर्षणके प्राकृतिक नियममें वेग भर दिया, जिससे 
qatar काम मिनटोंमें होने लगा । केन्द्रापसारी यन्त्र वन 
जानेकै बाद सन्‌ १८७८ में स्त्रीडनके डा० डी०लावलने 
दूधसे मलाई निकालनेका यन्त्र ( Centrifuge ) बनाया 
ओर उसका नाम आल्फा लावळ ( Cream-separator ) 
रबखा | पीछेसे इस यन्त्रमें काफी सुधार होते रहे आर इसीके 

आधारपर कई लोगोंने भाँति-भाँतिके यन्त्र बनाये | तबसे 

दुग्ध-व्यवसायमें एक भारी क्रान्ति आ गयी--ऐसा समझना 


चाहिये | तबसे न तो बेकार दूधको फॅकनेकी ओर न दूधको 
खट्टा बनानेके लिये छिछले या गहरे adai घंटों रखनेकी 
आवश्यकता रह गयी | पुरानी रीतियोंसे जो घीका 


अपव्यय होता था, वह भी इस यन्त्रसे बहुत कुछ कम हो गया । - 


छिछले वर्तनमै दूध रखकर जमानेसे १०० रतल भृत- 
TANA A से १० ऑसतक अर्थात्‌ "४ से "६ प्रतिशत घीका 
अपव्यय होता है, गहरे AMAT रखनेसे ३से ५ औंसतक अर्थात्‌ 
०२ से "३ प्रतिशत, और पानी डालनेकी पद्धतिसे १० से १२ 
ऑऔंसतक घीकी हानि देखी गयी है, किन्तु इस धातुकी धेनु 
या निरालिका (Separator ) यन्त्रसे १०० रतलपर केवल 
१ से Ul तोढातक अर्थात्‌ .०१ से .०२ प्रतिशत घीका 
ही अपव्यय होता है । सोचिये, यदि किसी समृद्धिशाली 


गातम प्रतिदिन १००० रतल दूधका धी बनाना पड़ता हे तो, 


एक TT ३६५,००० रतल दूध हुआ, इसमेंसे मवखन 
निकाल लेनेपर ३१२०५००० रतल दूध बाकी रह जायगा 
और इस निरृत दूधमें भी लगभग ५ प्रतिशतके हिसावसे 
१६,००० रतल घी रहता है । यदि २५ आने प्रति रतल 
घीका भाव रबखें तो कितना दाम होगा ! 


घीका अपव्यय 


os ated 
RSS 


e ~ `~ ¢ a थनेकी 
निःसारिका( Separator ) Tet बतनवाली छिछले बतनवाली गरम पानी दही म 
पद्धतिसे पद्धतिसे पद्धतिसे डालनेकी पद्धतिसे पद्ध 
६७ ५६८ १४७० २१९५ EON ore 
रतल ८2) २२९६) ३४३ ०) ५०० ०) 
मूल्य १०४) 2CC ६२५०) तक 
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a Fe, 
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Ee ie E E | i | 
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क RANE” EETL ATER DILUTION 
A ॥ गहरानसन DEEPOET-TING न. तकसान४०-रंतल | | 
j >> or ig ` 4 « i A : प पक 02 A टॅ कुक टे Moy eke: > जैन pt 
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हर Me Bay f % 
be लाई निकालने की मशीन CREAM 
२२. ` उस्ना. FA स्तलर 


बिभिन्न पद्धतियोंति एक गायके 


qka होनेवाछा Ararat नुकसान 
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१ =, ००० रतल घीका दाम प्रति TAS २५ आनेके भावसे 
२५०००) हुआ । अतः निःसारिका ( Separator) aa 
नित दूध निकालकर आधुनिक उत्तम रीतिसे उसका 
निकाला जाय और उसमें अधिक-से-अधिक ढुगुना अपव्यय 
मानें तो भी अन्य रीतियाँसे होनेवाले अपव्ययसे तो बहुत ही 
कम है | निःसारिका-पद्धतिसे गहरे बर्तनवाली पद्धतिर्म ८ गुना, 
छिछले बर्तनवाली पद्धतिमे २२ शुना’ पानी डालनेवाली 
पद्धतिमें २५ गुना और दही मथनेवाली by अधिक 
घीका अपव्यय होता है । इस प्रकार एक गावर हजारों 
रुपयेकी हानि हो जाती है | किन्तु दो या तीन सीं रुपयेमें 
उत्तम सेपरेटर ( Separator machine ) मिल जाती 
है | यों तो ४०) ५०) रुपयेमें भी अच्छी मिल जाती है। 
“किन्तु बहुत बढ़िया मशीन लेनी चाहिये | वह एक महीनेमें 

अपना मूल्य निकाल देती है। यदि एक आदमी न छे 
सके तो गाँवभरमें सहयोग करके भी इस मशीनको कांममें 
लाया जाय तो बड़ा लाभ हो। दस-पंद्रह पशुवाले इस 
मशीनको GS तो एक वर्षमै उनकी रकम निकल आयेगी 
और फिर मशीन मुफ्तमें रह जायगी | 


यद्यपि ARITA गहरे वर्तन) छिछले वर्तन या पानी 
मिलाकर मक्खन-घी बनानेकी जंगली पद्धति नहीं दै, यहाँ 
तो दही जमाकर मथानीसे घी बनाया जाता है, तो भी उसमें 
१५ से २५ प्रतिशत तक घीका अपव्यय तो हो ही जाता है; 
ऋतु, दही, मथानी और मथनेवाला- इनके अनुसार 
अपव्ययकी मात्रा घट-बढ्‌ भी सकती है। हर गाँव पीछे 
मथानीकी रीतिसे ४-५ हजार रुपयेका, किन्तु मलाई निकाल- 
कर निरालिकासे घी वनानेमें केवळ हजार-डेढ़ हजारका ही 
नुकसान होता है | कितना बढ़ा अन्तर है | इसंका फल 
गरीबी और भुखमरीके अतिरिक्त और क्या हो सकता दै! 
यही ४-५ हजार रुपये पश्चुओंके उत्तम चारे, उत्तम श्रेणीके 
साड, पञ्चओकी देख-भाल और बच्चों-रोगियोंकी मुफ्त दूध 
पिलाने आदिमें खर्च किये जा सकते हैं । राजकीय खराज्य- 
की बातको एक ओर रबखें तो भी गाँवकी पद्यु-समृद्धि तथा 
दुग्धसम्पत्तिका स्वराज्य तो यह कामघेनु--मजेदार सेंट्रीफ्यूज 
या सेपरेटर भशीन--ही दिला सकती है । इसके अतिरिक्त 
गावको साल्भरमें ३,२०,००० रतल दूधमेंस २,७२,००० 
WE दूच और १५,२०० रतछ उत्तम घी मिल जाता है | 


r घी ( रतलमें ) fide दूध 
राय ३२०५ मल) ठा 


गावः AAPA: * 


रो जहे . ०० 


मथानीद्वारा. N 
१२,६०० तक IA 

मथानीके स्थानपर निरालिका-पद्धतिसे am ! 
२५० ०) से ५०० ०) रुपयेका धी और २७२ 
Rea दूध मिल जाता है | आगे होनेवाली शोधे” ००) ३ 
मिलनेकी आशा है, यह हम अलग ayy [इ 
जो छाछ मिलती है उसका कोई विशेष आधिक ते ह 
मूल्य नहीं है । ik 

इससे लाखों मन निघत दूधसे, देशके कुछ R 
दो गुना दूध बन जाता है और २ ० से ४० ना 
का अधिक ओर उत्तम घी मिलता है । सब देशने a 
लाभ उठाया है, किन्तु भारतमै अभी बहुत थोडे ais 
इससे लाभ उठाना आरम्भ किया है | अभीतक यह मागे 
नगरोंमें ही है ओर विशेषकर नफाखोरोंके ei | अत 
यह देहातके किसानोंके दाथमें नहीं पहुँच जाती, तत्त ब 
सामुदायिक-सहकारी हाथोंमें जाय तो गो-निराशाके कै, 
ğer हुआ भारतवर्ष इस कामधेनुकी पूँछ पकड़कर बाहू 
निकल सकता है । 

विशेषकर इत पद्धतिके द्वारा निकाली मलाईसे da 
बना SAT धन, श्रम ओर पदार्थकी उत्तमतामे बहुत ही का 
लाभ होता दै | मुँह खोलते ही मिलनेत्राली zat कर 
छोड़ेगा ? यह समझ लीजिये कि लक्ष्मीजी तिलक करनेक्रे भ 
रही हैं, मुँह मत मोड़िये । यदि इसे गँवा दिया तो फिर आलेत 
और .न्यूजीलैंडका अधिक शुद्ध, अधिक सुन्दर, अकि 
पोष्टिक, अति मीठा और नयनाभिराम घीका डिलमा भा 
ही समझिये | आस्ट्रेलियाके गेहूँ, केलिफोनियाके रे 
और जापानके सेवाको जब हम नहीं रोक सके) ता 
बढ़िया और सस्ती चीजको कौन रोक सकता है | क 
समय रहते चेत जानेमें ही अपना हित और कल्याण है। 

वेदमें हलको Gar अर्थात्‌ कल्याण-जेसा मई 
मनोहर नाम दिया गया है । इसी प्रकार इस घातुकी ma 
को हम उद्धारिणी नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि 1६६ 
सलाईके रूपमें घी-तत्तका उद्धरण करती है ओर ह i 
हमारे पशुऔंका तथा सारे देशका भी उद्धार करती 

इस लेखमे हमने उत्साह तथा ढी 
लिये कई सुन्दर नाम we हैं । जैसे नि: qË 
दूधमेसे सार भागको निकाल देती है; नि aid 
दूध ओर मलाईको हंसकी भाँति निराला (T 
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$ गायं रक्षा करती है # 


३; aa घेनु--निष्काम आ जान. जाणकी मोति समल गाय त ग ककल भाँति समस्त गाय- 
| दूध पीकर फिर बिचित्र ढंगसे उत्तम दूघ-मलाई 
घेनुओंका मूल्य बढ़ानेवाली कामधेनु सारे देशकी 
हवाई बनी रहती है; श्वुतांश-विश्लेषिका दूधमेंसे केवल 
ware ही नहीं) यदि अकेला घुतक्रा अंश निकालना हो तो 
भी यह निकाल देती है। यह उसकी अन्तिम उच्चोच्च सेवा है। 
विषयम अलग लिखा जा सकता है। इसे दुरधचक्रिका भी 
बह सकते है, क्योंकि जेसे प्रजापति HAS पिंडको अपने 
चाकपर लगाकर घुमाते हैं और जैसे खरादी लोग लकड्ीको 
बरादपर चढ़ाकर घुमाते हैं; उसी प्रकार केन्द्रापसारी 
तिद्रान्तसे यह दुग्घ-चक्रिका एक मिनटमें ६,००० से १७,००० 
तक चक्कर लेती है और दूघ-घीको अलग कर देती है | इसे 
केद्रापगा ( सेंट्रीफ्यूज ) और केन्द्रापसारी भी कहा जा सकता 
है। इन सब नामोको हम समाजक्रे सामने छोड़ देते हँ, 
जनता रुचि ओर अनुभत्रसे कोई एक चुन लेगी या. नया 
नाम बना लेगी । अभी तो क्रीम-सेपरेटर ही चाळू है । 


fea हमें तो उद्धारिणी या घृतांश-बिइलेषिका अधिक जँचता 


WOT TEI v2 TONS YS, 


है, इनमें भी घुतांश-विइ्लेषिका बहुत अधिक | जैसे-जेसे 
इसका विकास होगा; AAAA इसका स्वरूप प्रकट होगा | 
अभी तो हम अपने अल्प अनुभवसे कहते हैं कि यह भारतकी 
श्रेष्ठ उन्मेषा है । 

परन्तु सेपरेटर मशीनका पूरा-पूरा लाभ उठानेके लिये 
कुछ बातोंका ध्यान रखना आवश्यक है । (१ ) मशीन 
अत्यन्त दृढ़ताके साथ कंकरीट पिटी हुई भूमिपर बैठायी हुई 


हो तथा उसके पेंच, वोल्हू इत्यादि अच्छी तरह कसे हुए ६ 


हैं| ( २) मशीनकी चाल वही रखनी चाहिये जो कंपनीकी 
ओरसे उसपर लिखी हुई हो । चाल घटाने-बढ़ानेसे अधिक 


४५२ 


मलाइका अपव्यय हो जाता है | ( ३) मशीनकी ऊपरी 
दूधकी टंकीसे जो दूधक्री घार बरतनमें गिरती है, वह भी 
उचित मोटी रहनी चाहिये, अधिक मोटी घारसे दूध गिराने- 
पर भी हानिकी आशङ्का रहती है। ( ४ ) मशीनको बंद 
करते ही उसे गरम पानीसे धोना चाहिये ओर जितनी बार 
मशीनका प्रयोग किया जाय उतनी ही बार उसके सब पुरजोंको 
खोलकर अच्छी तरह धो डालना चाहिये | यदि दिनमै 
कई बार मशीन चलती हो, तो केवल एक बार aaa काम न 
चलेगा | ( ५ ) मलाई निकाले जानेवाले दूधका तापमान; 

९०° डिग्री फारनद्दाइट होना चाहिये, सर्दीके दिनोमें १००" 

डिग्री हो सकता है, किन्तु ९० से कम या १०० से अधिक 

होनेपर मलाईकी क्षति होगी | इन सब बातोंका ध्यान रखने- 

पर भी २ प्रतिशत मलाईका अपव्यय तो होगा ही) किन्तु 

इसके विपरीत चळनेपर निम्नाङ्कित नकशेके अनुसार मलाईका 

अधिक अपव्यय होगा | 


गाय रक्षा करती है 
। तूफान, 
हमारी फसलोंको नष्ट करके हमारी आशझाओपर पानी 


; > ले तैयार कर 
उसीसे गाय हमारे पौष्टिक और जीवन धारण करनेवाला आहार 
इसार दिये चर्वमान नारीत्वकी रेतीपर 


गाय मलुष्यका सर्वश्रेष्ठ हितैघी दै 


के लिये तो गाय जीवन ही है, जो दूघरहित वत 


` = < 
हम उसकी सिघाई, उसके Bees तथा 


Sawa कभी कमी नहीं आयी । हमारे ऊपर 


कोई अपराध नहीं हुआ । जो हमारी पाई-पाई चुका 
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अपने कर्तव्यसे गिर गये हें । हम जानते हैं कि गाय हमारे 


` 
आधे आर 
जो वच रहेगा 


aat- 


ओला, अनांवूष्ि या वाढ 
फेर दे, किन्तु फिर भी 

ते देगी । उन हजारो 
पड़े हुए हैं। 
उसकी उपयोगिताके लिये उसे प्यार 


, क्‍योंकि दमलोग 
दुभोग्यका हाथ Stein ue माया पि 


_-देशकी रक्षा करती दै । 
स्टेट डेयरी कमिरनर; मिसूरी, अमेरिका 


करते हैं । उसको - 


देती दै । और घरकी 
--ई० जी० बेनेट, 


tooo 
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नकली धी और नकली दूध 


( हेखक--लाला श्रीहरदेवसहायजी ) 


` ` यामें घटिया 
नकली चीजको असली कहकर आर बढियाम घट 
ली चीज aa नेतिक 


मिलाकर बढियाके नामपर बेचना प्रा 
ees है । आजकल तो इसके खिलाफ कानून भी 
अपराध माना जाता हैं | आजकल तो ई 


€ 
बन गये हैं । नकली चीजोंका प्रभाव जब देशकी आधिक 
आर शारीरिक अवस्थापर पड़ता दै aT see परिणाम 
- बड़ा ही भयङ्कर और घातक होता है । इससे समाजका TT 
आर्थिक ढाँचा अस-व्यस्त हो जाता है; तथा दुबेळता ऑर 
शारीरिक रोगोंके बढ्नेसे देशमें लोग निर्धन निवळ ऑर 
निक्रम्मे बन जाते हैं | 
हमारे देशकी करीब नन्बे प्रतिशत जनसंख्याके 
जीवनका आधार कृषि है | वाणिज्य, व्यापार, शिल्प और 
नौकरी-चाकरी आदि भी कृष्रिपर ही फूलते-फलते हं 
यहाँ संसारके अन्य देशोंकी तरह खेती मशीनों और घोडोंसे 
नहीं, बल्कि बैलोसे होती है | हल चलानेके सिवा, कुएँमें अरहट 
चलाने) बोझ ढोने और सवारी पहुँचानेका काम भी बैल ही 
करते हैं | इसलिये वैलोंकी संख्या और शक्तिको बनाये 
रखना और बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है । बैल गायसे 
उत्पन्न होते हैं, इसलिये गायकी रक्षा ओर उन्नतिका प्रश्न 
बैलोंकी अपेक्षा बढ़कर है | हमें बेलोके सिवा, अपने शारीरिक 
स्वास्थ्य और शक्तिकों बनाये रखनेके लिये दूध, तथा दूधसे 
उत्पन्न धी, मक्खन, दही, छाछ आदि चाहिये | हमारे यहाँ 
खेती ओर गोपालन; दोनों धंधे किसान करते हैं। गायोंसे 
उन्हें खेतीके लिये बेल तो मिलते ही हैं साथ ही दूध या दूधसे 
उत्पन्न घी-दही आदिसे भी तीन अरब रुपयाँसे अधिक आय 
होती है | 
देशके गरम तापमानके कारण दूध अधिक समयतक 
ठीक नहीं रहता, वह खट्टा हो जाता और बिगड़ जाता है, 
इसलिये आवश्यक हो जाता है कि घी बनाकर बेचा जाय 
तथा काममें लाया जाय। सरकारी ऑकड़ोंके अनुसार 
देशमें उत्पन्न होनेवाले ६२९३ लाख मन दूधमेंसे ३५८९ 
लाख मन यानी ५७ प्रतिशत दूधका घी बनता है | इस 
प्रकार केवळ, घीकी बिक्रीसे भारतीय किसानकी वार्षिक 
आमदनी डेढ़ अरब रुपये होती है | घीक्रे सिवा १६८९ लाख 
मन दूधसे करीब ८० करोड़ रुपयेकी आमदनी होती है | 
` निर्धनताके कारण किसान न दूध पी सकता है, न 
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घी ही खा सकता है । उसे मजवूर होकर दूध-घी = 
पड़ता है, उसके पास बच जाती है केवळ छाछ या र्ल 
यह छाछ ही किसानोंके शारीरिक स्वास्थ्य और त्ति 
आधार है, इसीसे उन्हें विटामिन या पौष्टिक तत्त मिलले 
छाछके विना किसानका न तो स्वास्थ्य ठीक रद्द सकता i 
वेशाख-जेठकी झुलसनेवाली धूप ओर लूमें वह काम हो क्ष 


सकता हे । सरकारी दूध-रिपोर्ट १९४१ के अनुप 


८६०७५ लाख मन छाछ बनती है और fay 
पास यही एकमात्र बचत है; क्योंकि वह अपनी सारी पैदावार 
दूध या घीके रूपमै बेच डालता है (४०७० ) | हरि 
लोग यानी गाँवमें रहनेवाले चमार-धानुक आदि तो अपनी 
रूखी-सूखी रोटी किसानोंके घरसे पायी हुई छाछके साथ है 
खाते हैं | 
देशके करोड़ों आदमी जो 'मांस नहीं खाते, उके 
खास्थ्यका आधार दूध-घी आदि ही हैं । देशकी रक्षके लि 
उन्ही इलाकोंसे बलवान्‌ और साहसी नोजवान मिहते ह 
जहाँ दूध-घी अधिक खाया जाता है। सिंध, im 
राजपूताना, गुजरात, मध्यप्रान्तकी रियासतें) काठिवावाइ 
युक्तप्रान्त और Aen देशकी ४२ प्रतिशत जनता 
बसती है, परन्तु इन प्रान्तोंमें दूधकी पैदावार देशकी कुठ 
दूधकी पैदावारका ७४ प्रतिशत होती दै | घीकी safe 
बिक्रीसे दूकानदार और किसानका सम्बन्ध बना TO 
और मंडियोंकी आयको एक बड़ा सहारा मिल्ता है! पै 
उत्पन्न करनेके लिये किसान पशुऔंको Prats आदि सिक 
है, ये उसे दूकानदारसे मिळते है और बदले To 
घी खरीदता दै । मंडियोंके हजारों दूकानदार बिर्ता. 
तथा घीके व्यापारसे लाभ उठाते हैं । 
कल-कारखानोंसे हानि का 


आजकलके कल-कारखाने परिचमी सम्यताकी बढी P 
इन कारखानोंकों अब देशभक्ति तथा a aa | 
उन्नत करनेके लिये तरह-तरहकी तजबीजै ही रही § दा 
देशकी आर्थिक-व्यवस्था, भौगोलिक अरस क aa 
तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको दृष्टिर्मे रखते “ee | 
कारखाने देशके लिये लाभदायक नहीं, ब 


$ नकली घी ओर नकली दूध # 


ee 
ss ree 


—~~ nore 


+ a कारखानोंने परिश्रमी) सदाचारी, खस्थ और 
aaa लोगोंको वेकार, बीमार ओर परतन्त्र तो बनाया ही, 
ga ही शराव व्यमिचारके अड्डे बनाकर उनका नैतिक पतन 
भीबहुत किया | जिस देशके लोगोंकी आर्थिक ओर शारीरिक 
अत्रथाका आधार I हों वहाँ किसी भी तरहसे पद्मुओंको 
हानि न पहुँचनी चाहिये । परन्तु दशमे शायद ही कोई 
कारखाना दोगा, जो सालमें सो-दो-सो पशुओंकी हत्याका 
कारण न बनता हो । वनस्पति घीके कारखाने तो देशाके 
दुधार तथा उपयोगी CaaS स्वनाझके कारण हैं ही । 
बिस प्रकार कपड़ेके कारखानोंने BaF आश्रयसे जीवन 
ब्रितानेवाळी निर्धन, असहाय विधवाओंको निराश्रय करके 
बेकारी और भूखके विकराल मुँहमें ढकेल दिया, गावकी 
झोपडियोंमे स्वतन्त्रतासे जीवन व्यतीत करनेवाळे जुलाहोंको 
चायके बगीचों और कारखानोंके घृणित वायुमण्डलमें जीवन 
fas लिये मजबूर किया, उसी प्रकार नकली धीके 
कारखाने किसानोंको निर्धन बना रहे हैं तथा उनके पद्युओको 
निकम्मा बनाकर कसाईखानों में पहुँचानेका कारण बन रहे हैं !! 
नकली घी-दूध पशुओंके लिये घातक क्‍यों ! 
मूँगफली, विनोले तथा सस्ता हो तो मछलीके तेलको 
भी कारिक सोडेसे तेलकी गन्ध उड़ाकर तथा निकल आर 
हाइड्रोजन Rak द्वारा ठंडा और सफेद करके शुद्ध घीके 
खरीदारोको धोखा देनेके लिये Butric acid बठक एसिड 
-( एक प्रकारका तेजाब ) और Synthetic-essence 
' सिन्धेटिक एसेन्स--बनावटी इतर या गन्धके द्वारा उसको घी- 
जैसा दानेदार और सुगन्धित कर देते हैं। कुछ कारखाने 
युद्ध घीमें आसानीसे मिलावट करनेके उद्देश्यसे नकली घीको 
गायका घी बनानेके लिये पीला, और Haat घी बनानेके 
लिये हल्का हरा या नीला रंग उसमें डाल देते हैँ | उसमें चिकनाई 


। विशेष नहीं होती | एक साधारण बुद्धिका आदमी भी यह 
समझ सकता है कि तेलकी गन्ध उड़ाने, घी-जसा रंग-दाना 


RTS को 


4 
ASN 


NE 


ओर सुगन्ध देनेसे उसमें कोई पोष्टिक त पैदा नहीं 
हो जाता, बल्कि शुद्ध तेलकी अपेक्षा यह नकली घी या बिगाड़ा 
हुआ तेल, स्टिअरिक ग्लेपरिन ( Stearic Glycerine )क्रा 
अधिक भाग रहनेके कारण पचता नहीं) बेकार चला जाता 

या खास्थ्यको हानि पहुँचाता है | भारतसरकारके विशेषज्ञ 
Te राइटने अपनी रिपोर्टके पृछ ३४ पर लिखा है कि 
'नकली धी बनानेवालका सम्प्रति नब्बे प्रतिशत मिलावटके 
काममै आता हे ।? यह नकली घी इस प्रकार या तो शुद्ध 
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घीके रूपमें विकता है या मिलावटमें काम देता है तथा शुद्ध 


धीके भावको सस्ता करके किसानोंकी आयको नुकसान 
पहुँचाता है | 
धी तैयार करनेमें किसानोंको दूधकी अपेक्षा कम 
मूल्य मिलता है । भारतसरकारके विशेषज्ञ डा० राइटके 
कथनानुसार जब दूधका दाम ५) मन था; उस वक्त घी 
तैयार करनेमें किसानको केवल Rll) मनके हिसाबसे दूधके. 
दाम मिलते थे । किसान शहरसे दूर रहने तथा छाछकी अपनी 
आवश्यकताके कारण दूध नहीं बेच सकता; और दूधका 
बेचना वह बुरा भी समझता है | इसलिये उसे घी तैयार 
करना पड़ता है । दूध न बेच सकनेके कारण उसे ८० करोड़ 
रुपये वाषिक हानि उठानी पड़ती | वनस्पति घीने शुद्ध 
घीके मूल्यको कम करके किसानकी इस हानिको और भी 
बढ़ा दिया है । सरकारी दूध-रिपोर्टके go ११३के लेखके 
अनुसार १९४०से पूर्व “सबसे अधिक झुद्ध धी उत्पन्न करने- 
बाळे पंजाबप्रान्तके सरकारी फार्ममे एक सेर घीका मूल्य 
एक रुपया साढ़े देस आना पड़ता था, और पंजाबी किसानको 
शुद्ध घी २६।) प्रतिमन यानी ॥>)॥) प्रति सेर घाटा उठाकर 
रुपया सेरके भावसे ही बेचना पड़ता था । एक बड़े धनी 
कारखानेदारको भी यदि बराबर घाटा हो तो वह कारखाना 
बंद कर देगा, फिर एक निर्धन किसान कबतक इस 
घाटेको सहेंगा | जब उसे घी बेचनेसे घाटा होगा तो लाचार 
होकर वह घी पैदा करनेवाले अपने कारखाने यानी पझुको - 
ही बेच देगा ओर वह भी कसाईके हाथ ! क्योकि उस 
घाटेकी चीजको पोसेगा कोन ! इस तरह qaaitat विनाश 
होनेसे न खेतीके लिये बैल रहँगे न दूधके लिये गाय १ 
सकेंगे, जिनको हानि-लामकी परवा 
केवल धर्म या कुत्ते-घोड़ोंकी तरह 


ren 


न होगी | Taal रखना 
शौककी बात हो जायगी । 
८ जनवरी १९४० के “हरिजनसेवकः में श्रीपन्नालालके 
पत्रके उत्तरमें महात्मा गाँधीजी लिखते ए--भारतके पशु 
gaat रक्षाका सबाल एक बड़ी और वेंचीदगियोंसे भरी हुई 
आर्थिक समस्या दै | इनमें घीकी मिलाबट gis पैंचीदगी 
है, जो सदासे आ रही है। पिछले कुछ Te यह खतरा 
बढ़ता जा रहा दै । इसका कारण देशमै सस्ते वनस्पति aa 
आना है । यह तेल गळतीसे घी इसलिये कहलाता बलि 
जमा देने और दूसरी रासायनिक क्रियाओंके द्वारा यह घी ee 
दीखने लगता है l श्रीपन्नालालका कहना है कि घी-दूधदे 
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३५६ 
ee 
व्यापारी और दलाल असली घीर्मे खूब मिलावट 5 
किसान या ग्वालेसे सस्ते दरमें बेचते = | उनका E > 
कहना है किं यह शरारत बहुत दिनोंतक चलती रह 
किसानोंका इस स्पर्धामे टिकना असम्भव हो जायगा | 
क्योंकि वनस्पति घी बम्बई ओर दूसरे aria थोक 
किया जा रहा है | आगे चलकर श्रीपन्नालाळ कहते हैं ओर 
उीक कहते हैं कि असली घी बाजारसे जाता रहा तो गाड़ी 
और हल चलानेके लिये बेलौंकी नस्ल सुधारे, और दूध- 
चीका काम किये बिना खेतीका धंधा असम्भव हो जायगा | 
इसलिये श्रीपन्नालालने सुझाया है कि मिलावट रोकनेके 
लिये कठोर उपाय सोचने चाहिये | में भी इस प्रखावका 
दिलते समर्थन करता हूँ? मिळावटके खिलाफ जनताकी 
ओरसे नियमित आन्दोलन होना चाहिये, और जरूरत हो 
तो इसके लिये कानून बनाना चाहिये | लार्ड लिनलिथगो 
साहबने भी कृषि-कमीशन १९२७की रिपोटके प०२३४ पर 
झुद्ध घीको एक बडा ग्रामीण उद्योग ही नहीं, बल्कि 
दुग्धालयकी उन्नतिके लिये भी बहुत आवश्यक मानते हुए 
इसकी रक्षाके लिये लिखा है । पंजाबका हरियाना प्रान्त, जो 
दूध-घीके लिये प्रसिद्ध दै, वहाँ प्रायः अकाल पड़ते रहते हें | 
जब शुद्ध घीके साथ कोई स्पर्धा न थी--यहाँके किसान अकालके 
दिनों युद्ध घीके द्वारा पशुओंकी रक्षा करते तथा छाछके साथ 
पुराना सस्ता अन्न खाकर प्राण बचा लेते थे । सन्‌१८९७- 
{Rood यहाँ भयङ्कर अकाल पड़े | सरकार तथा सावंजनिक 
संस्थाऑसे पशुऔंको कोई सहायता न मिली; फिर भी केवळ 
शुद्ध घीकी बिक्रीसे छः छाखमेंसे चार लाख पशु बच गये | 
परन्तु १९३८-४०के अकालमै सरकार और जनताद्वारा 
लाखा रुपयेका चारा तथा अन्य सहूलियतें मिलनेपर भी 
छ; MAH चार लाख IW कम हो गये | क्योंकि शुद्ध 
भरीका परता किसानको अनुमानतः सवा-डेढ़ रुपया सेर 
पड़ता था आर बेचना पड़ता था प्रायः एक रुपया सेर । जो 
पशु धीक्रे कारण लाभदायक थे, वे ही नकली या वनस्पति 
ait पसार, मिलावट, सस्ते भाव तथा स्पर्धाके कारण 
घाथ्का सौदा बन गये | किसानांको जो मूल्य मिला, उसीपर 
घी बेचनेके ल्यिवे मजबूर हो गये! संसारमें दूसरे कृषि-प्रधान 
= z SUS ot पशुओंके 
जते हुए, नकली घी-जेसी चीजका वनना 
चय बेद कर दिया | डेनमार्कने उसके प्रचार और 
[पनमें रुकावट डाल दी | अमेरिकाने तरह-तरहके टैक्स 


लगाये ( वनस्पति घीका समर्थन करनेवाली सरकारी मूँग- 


« मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखभदाः * 


फलीकी रिपोर्ट पृष्ठ ३००-३० ३ के आधारपर )| 
की अपेक्षा हमारे देशकै लोगोंका अधिक 
होनेके कारण यहाँकी स्थिति और भी विकट 


नकली दूध-घी 
दूधमें पानीकी मिलावट होती थी और हि 
जाँचद्वारा पकड़ी जा सकती थी, और स्वास्थ्ये Ry 
अघिक हानिकारक न थी । पर आज तो मशीनोके प्रतापे 
नकली दूध# भी तयार होने लगा । यह दो प्रकारे वला 
है-- (१) मशीनोंके द्वारा मकखन निकाले हुए फे 
चूर्णको गर्म पानीमें उवालकर दूध तैयार करना, तथा (२) 
c 
मक्खन निकाले Pad दूधको उसी रूपमे या शद zi 
मिलाकर दूधके रूपमें या दही बनाकर बेचना | ay 
निकाले हुए दूधका चूर्ण प्रायः विदेशोंसे ही आता रहा है। 
इसका एक औंस चूर्ण एक पोंड पानीके साथ मिलाकर गा 
करनेसे शुद्ध दूध-जैसा बन जाता है और चीनी en 
पीनेसे झुद्ध दूध-सा मालूम होता है | इस विषयकी सरक 
दूध-रिपोट १९४१ $o के gs ७० पर लिखा है ह 
“हमारे देशमै ४६ लाख मन निघत दूध तैयार होता है ऋ 
अपने असली रूपमै बहुत कम विकता है । यह वहुधा छ 
quit मिलाकर या दही वनाकर वेचनेके काम आताहे। 
कभी-कभी इसका खोवा भी बनता है |? इसी शिम 
पृष्ठ २३०-३१ पर लिखा है कि पानी मिला हुआ दू 
आसानीसे पकड़ा जा सकता है | लेकिन मक्खन निकाढेहुर 
दूधकी मिलावट पकड़नेका अबतक कोई तरीका AIAG 
हुआ है । इस प्रकारकी मिलावटके पकडनेका ताक 
कानून भी नहीं दै । दूधका चूर्ण ga दूधकी सघन 
'पड़नेके कारण शुद्ध दूध वेचनेवालोंके लिये बहुत हा 
पहले TA आनेवाले चूर्णपर ३० प्रतिशत ik 
कारण यह कम आता था; परन्तु १९२९ ee 
हटा दिया गया । इसके विपरीत इंग्लेडमें जहा 
_उसत्ति बदँकी खपतसे एक तिहाईकै | त्ति वहाँकी तिहाईके (के करीब कै गद 
उत्पत्ति बहाँकी खपतसे एक तिहाई टॅ 
# गत महायुद्धके समय दूधकी कमीके aoe 
नकली दूध बनाया गया था ` जिसको z 
Vegetable milk’ कहते थे । यह सोयाबीन यार 
बनाया गया था । भूरे रंगका तथा GIT र 
७ प्रतिशत वानस्पतिक प्रोटीन, २५ प्रश ची A 
स्रा होती थी । इसका पक चम्मच एक पौड d 
दूध-सा वन जाता था-। 


आश्रय झि É 
हो गयी है। 
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# नकली घी और नकली दूध * 


और लोगाके स्वास्थ्यकी रक्षाको ध्यानमें रखते हुए १९३६ 
jo मैं विदेशोसि आनेवाले मक्खन निकाले हुए (Rda) 
दूधके चूर्णपर जो ९ शिलिंग ६ पॅस टेक्स था, वह १९४२ 
fo में बढ़ाकर १५ शि० २ पेस यानी दुगुनेसे भी अधिक 
कर दिया गया । अभागे भारतमें शुद्ध दूध उत्पन्न करनेवालों, 
पशुओं तथा जनताको हानि पहुँचानेवाले निर्घत दूध तथा 


त दूधचूर्णके प्रचार और व्यवहारपर कोई रोक तो है ही 


नही, बल्कि इस चूणका प्रचार करनेके लिये व्यापारी 
विज्ञापनबाजीम लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं ! 


इससे शारीरिक हानि और नेतिक पतन 


नकली घी तथा नकली दूधसे गायों और गोपालकोंको 
तो हानि पहुँचती ही दै, जनताके स्वास्थ्यके लिये भी ये ठीक 
नहीं हैं । शुद्ध घी-दूध प्राकृतिक चीजें हैं, हमारे शरीरके लिये 
जिन पौष्टिक तत्त्तोंकी. आवश्यकता है उन सबको प्रकृतिने 
इनमें संग्रहीत कर रक्खा दै, यह शीघ्र पचते और शक्ति 
प्रदान करते हैं । परन्तु नकली घी-दूधमें शरीरके पोषण 


` करनेवाले तत्वोंकी कमी होती है । नकली घी तैयार 


करनेमै सोडा कास्टिक तथा निकल-जेसी विषैली चीजें काम 
आती हैं । जिनका कुछ-न-कुछ विषेला प्रभाव उसमें रहता 
ही है। स्टिअरिक ग्लिसरीनका अधिकांश होनेके कारण नकली 
बनस्पति घी शरीरकी पाचनक्रियासम्बन्धी भागोंमें घुल-मिल 
नहीं जाता, बल्कि जैसे-का-तैसा मलद्वारसे निकल जाता है | 
पंजाब सरकारके विशेषज्ञ कैप्टन डी० आर० थामस, आई० 
एम्‌० Udo, बम्बई सरकारके कर्नेल डा० एफ० dto मेकी) 
आई० एम्‌० एस्‌० तथा देशके बहुतेरे प्रसिद्ध डाक्टर और 

इसे स्वास्थ्यके लिये हानिकर बतलाया है । नकली घीकै 
कारखानेदार तथा दूकानदार खयं अपना वनस्पति घी नहीं 
बल्कि शुद्ध घी ही खाते और खरीदनेकी कोशिश करते हैं । 
नकली दूध-घी शुद्ध घी-दूधके खरीदारको धोखा देकर बिकता 
और उनके स्वास्थ्यको हानि पहुँचाता है | इसलिये 
कारखानेदारसे लेकर दूकानदार तथा मिलावट करनेवाले 


छोटे-मोटे दूकानदार तथा किसानतकके नैतिक अधःपतनका 


कारण है। 


नकली घीके पक्षमें छः बड़ी दलीले 
g देशम शुद्ध घीकी उत्पत्ति आवश्यकतासे बहुत दी 
कम है | इस कमीको पूरा करनेके लिये घी-जैसी किसी दूसरी 
चीजकी जरूरत है, जो सस्ती हो और जिसे गरीब भी खरीद सके । 
गो-अं० 00 z 


४५७ 


EEE 0. 0 ककी * शुद्ध धीमें चर्बी आदिकी जो मिलावट होती रही है, 
बह न हो | 
oe ३. नकली घीके तेयार करनेमें काम आनेवाली मूँगफली, 
बिनोले आदि चीजोंकी माँग aca किसानोंको लाभ ही 
पहुँचेगा | 
४. नकली घीके कारखानोंसे मजदूरोंक्रो काम मिलता 
है और बेकारी दूर होती है । 


५. संसारके अन्य उन्नत देशोमें नकली घी-जेसी चीज 
( मारगरीन ) बिकती है, फिर यहाँ नकली घी क्यों न हो ! 

६. नकली घीसे शुद्ध घीको कोई हानि नहीं | 

अब इन दलीलोपर विचार कीजिये । 


१. अपने देशकी अवस्था-व्यवस्थाको सामने रखनेपर 
वनस्पति घीके पक्षपातियोंकी ये दलीलें निराधार तथा भ्रमपूर्ण 
प्रतीत होती हैं | यह ठीक दै कि देशमें शुद्ध घीकी उत्ति 
माँगसे बहुत कम है, और दिन-प्रतिदिन ओर भी कम होती 
जा रही है; परन्तु इसका एक बड़ा कारण नकली घी भी है | 
नकली घी सस्ता नहीं, वस्तुतः महँगा और हानिकारक है । 
यह ft नामपर बिकता है लेकिन है तेल, ओर वह भी शुद्ध 
नहीं बिगड़ा हुआ | स्वास्थ्य और शक्तिकी दृष्टिसे नकली घीकी 
अपेक्षा शुद्ध तेल कहीं अच्छा होता है। देशकी आधीसे अधिक 
जनता आज भी तेल खाती दै | वह उसके खानेके ढंग ओर 
गुण-दोषसे परिचित है | इसलिये वह हानि नहीं पहुँचाता । 
परन्तु नकली घीके विषयमें Se माळूम ही नहीं, कि उसमें 
क्या-क्या भिला रहता है । मूँगफलीका तेल-आजकल करीब ३२) 
मन बिकता है; पर नकली घी मिलता है ५०)-६०) मन | 
इस प्रकार खरीदारको इस नकली चीजके लिये १८)-२०) 
अधिक देने पड़ते हँ | यदि वह जानता तो इस घोखेसे TAR 
तेल ही खरीदता; इससे ये रुपये भी श्रचते और खास्थ्यको 
मी उतनी हानि नहीं होती, जितनी नकली घीसे होती है । 
गाँवके गरीब लोग तो घी खरीद नहीं सकते । उनका काम तो 
छाछसे चलता है, और नकली घी उन्हे छाछसे भी वञ्चित 


कर रहा है | 
२. चर्बी तथा अन्य चीजोंकी मिलावट क 
i ले मिलावट बहुत कम होती 
द m | नकली घीकी मिलावट तो 
गौर वह पकड़ी भी नहीं जा 
दोषपूर्ण है; क्योंकि 


i 
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# मातरः सवभूतानां गावः सवखुखमदाः † | 
त a था । तेलके कारखाने ७. 


मछलीके तेलके सस्ता होनेपर वह उससे भी बनाया जाता 
a 
है | पहले बनता था, आगे भी बनना सम्भव है | 


होती है । दूसरी बात यह है कि किसानोंको मूँगफली कर 
` बिनोळेकी अपेक्षा ge घी बेचनेसे अधिक रुपया मिलता. ै 
और खास्थ्यके लिये छाछ ऊपरसे मिल जाती दै | 
इसलिये नकली धीके पक्षपातीकी दलील बड़ी लचर ६ । 
४. पिछले सालतक करीब ३५ ,छाख मन नकली 
घी तैयार होता था । इसे तैयार करनेमें कारखानोंमें अधिक-से- 
अधिक दो हजार मजदूरोंकी आवश्यकता है । पर युद्ध घीके 
कामसे करोड़ों इन्ही-जैसे किसानोंका निर्वाह होता और 
बिनौला तथा शुद्ध घीके व्यापारसे लाखों दूकानदारा) 
व्यापारियों और मजदूरोंको काम मिलता दै । 
५. यह ठीक है कि अन्य देशोंमें नकली घी-( मारगरीन ) 
जैसी चीजोंकी खपत है परन्तु हमारे देश-जेसे ही कृषिः 
प्रधान देश कनाडा और दक्षिणी अफ्रीकामे तो इसका 
बनना कानूनके द्वारा बंद कर दिया गया है। अमेरिकामे 
इसके विरुद्ध टैक्स लगाये गये और मक्खन-जैसा रूप-रंग 
बनानेका निषेध कर दिया गया, मारगरीनमें जिन पौष्टिक 
पदार्थोंकी कमी थी; उनकी पूर्ति करायी गयी, मिलावटको 
रोकनेके लिये कडे कानून बनाये गये तथा मिलावटको 
पकड़नेके लिये सुगम तरीके निकाले गये, और नकली दूधके 
चूर्णपर टेक्स बढाया गया । अपने देशकी हालतको 
देखते तो यहाँ नकली घीका बनाना ही रोक देना चाहिये । 
यदि शुद्ध घीकी कमीके कारण किसी दूसरी स्निग्ध चीजकी 
आवश्यकता है तो उसके लिये नकली घी नहीं) बल्कि शुद्ध 
साफ किये गये Sela व्यवहार खास्थ्यके लिये ठीक और 
सस्ता रहेगा | | 
अर्थशास्रके नियमानुसार नकली दूध-घी बाजारसे 
असली दूध-घीको निकाल रहे हैं | ग्राहक कुछ दिन असली 
घीका दाम देकर धोखेसे नकली या मिळावटी घी खरीदता 


है । जव उसे पता लग जाता है कि धोखेमें वह नकली . 


घीके लिये अधिक पेसे दे रहा है, तब वह असली छोड़कर 
नकली घी सस्तेमें खरीदने लगता है, इस प्रकार असली 
घीके विषयमै बिश्वास उठ जानेके कारण उसकी माँग 
` कम होने लगती है | बंगाल, मद्रास आदि TA घानीका 


शुद्ध तेल काममें l 
कुछ दिन घानीके नामपर कारखानेके तेछ तथा सुर 
मिलावटको Stitt खरीदा) पीछे इसकी पोल i 
और लोग घानीके तेळका कोई विश्वास न होते गै 
कारखानेका तेल ही खरीदने लगे । इससे घानी ऐसे 
तेली बेकार हो गये । इसी प्रकार जब नकल और Pres 
कारण शुद्ध घीपरसे विश्वास उठ जायगा तो खरीदार 
असली घी होनेपर भी सन्देहवश उसे छोड़कर सीधा ag 
नकली घी ही खरीदेगा, ओर शुद्ध घीकी माँग बंद ह 
जायगी | फिर शुद्ध घी उत्पन्न करनेवाले पशुओंको क्षेर 
रक्खेगा ? तेली और उनकी घानीके समान किमान और 
उनके पञ्च॒ भी बेकार हो जायेगे । इससे देशकी शारि 
आर्थिक और नैतिक अवस्था बिगड़ेगी और अन्तमं ada 
कारण बनेगी । | 
नकली धी-दूधके उत्पादनमे वृद्धि 

कृषि-कमीशन, दूध-कमेटी आदिकी Ret तया 
अन्यान्य बड़े-बड़े विशेषज्ञोंकी सिफारिशपर भी भारतसरारे 
नकली घी तथा इसकी मिळावटके विरुद्ध कोई कातून नई 
बनाया । बल्कि इस हानिकारक व्यवसायको TH 
प्रोत्साहन ही दिया जा रहा है । डा० राइटके कयनानुसा 
सन्‌ १९३७ ई०में यहाँके कारखानोंमें २५ हजार टन या तत 
लाख मनके करीब नकली घी तैयार होता था। सन्‌ (४४१ 
$o के अन्ततक सवा दो लाख टन या साठ लाख मर 
अधिक तैयार होगा | दस वर्षांके बीच ही नकली पीस. 
उत्पादन आठ गुना बढ़ गया । कितने या दु 
की बात है कि जिस नकली घीके विरुद्ध छाड 
अपनी १९२७ Fo की रिपोर्टमें लिखा था। उसपर ई 
अधिकारी होते हुए भी कोई साधारण प्रतिबन्ध भीन 
सके; बल्कि उनकी आँखोंके सामने दी 
उत्पादन इस कदर बढ़ गया | 

अब तो इसका उत्पादन और भी 
इस वर्घके आरम्भमें नकली घीका ' उस aa 
हजार टन था | सरकारी यत्न और ह. सोर 
सम्भवतः बीस नये कारखाने और खुल a E 
लाख टन नकली घी तैयार होगा । कहा हर 
साळ तीस और कारखाने खोले जानेकी be at 
ने नकली दूधके प्रचारको बढानेकै ल्म नपरी pat | 


जाणा है 
बढ़ाया ie 


दैक्सको ही हटा दिया है | सरकारी 
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भी न तो छद भोजन-कानूनको ठीक किया गया और न ge 
घीका उत्पादन ही बढ़ाया गया। यहातक कि शुद्ध दूघ-घी 
की उतत्ति बढानेके लिये ढुघारू पश्चुओंकी रक्षा ओर उन्नति 
की भी असाधारण उपेक्षा की गयी ! 
उपाय क्या! 


१. दुधारू पशुओंकी रक्षा तथा उन्नतिके द्वारा 
दूध-घीका उत्पादन बढ़ाया जाय । 


२. सरसों, तिल आदिके तेल, जो मूँगफलीके तेलके 
समान खास्थ्यके लिये हानिकारक न हों, उनको प्राकृतिक 
ढंगसे झुद्ध करके तैयार करने ओर बेचनेका प्रबन्ध हो | 

३. नकली दुघ-घीके .तेयार करने और बेचनेके 
विरुद्ध जनमत तैयार किया जाय | 

४. नकली घी-दूध तेयार करनेवाले कारखाने बंद 
कराये जायें | कम-से-कम ऐसे कारखानोंके धर्मभीरु 
समझदार मालिक-जो नकली घीको वास्तवमें बुरा समझते 
Saat कारखानोंमें इसकी जगह शुद्ध साबुन तेयार करें | 
इससे लाभ तो कम होगा पर नकली घीके कारण देशपर तथा 
गोजातिपर जो भयानक आघात लग रहा है, वह रुक 
जायगा | अपवित्र साबुनमे जो गाय इत्यादिकी चर्बी लगती 
है, वह भी बंद हो जायगी । 

५. नकली घीकी सबसे बड़ा समर्थन करनेवाली 
मूँगफली-सरकारी रिपोर्ट १९४१ में लाभकी दृष्टिसे नीचे 
लिखे उपाय बतलाये गये थे-- 

(क) नकली घीकी safer कंट्रोल किया जाय; जिससे 
अधिक उत्पत्ति और आपसी प्रतिस्पर्धा कम हो | 


(ख ) अन्य देशोंके समान यहाँ भी बनस्पति धीपर टैक्स 
लगाया जाय और वह तेलो और घीको उत्तम बनानेके 
लिये खर्च किया जाय, जिस प्रकार गन्नेकी खेतीको 
उन्नत करनेके लिये चीनीपर टैक्स लगाया गया है । 


(ग ) वनस्पति घीके तेयार करनेवालों और बेचनेवालोंके 
लिये लायसंस लेना आवश्यक हो । शुद्ध घीके व्यापारी- . 
को यह लायसंस नहीं दिया जाय । 


(घ) जो हलवाई या दूकानदार वनस्पति घीका प्रयोग 
करते हैं, वे अपनी दूकानके सामने वनस्पतिका 
साइनबोडं अवश्य लगावे | 


(ङ) घी और वनस्पति fat मिलावटको अपराध मानकर 
जुर्माने और केदकी सजा दी जाय | 

(च) वनस्पति घीमें बद्रिके एसिड ( Butric-acid ) 
( एक प्रकारका तेजाब ) ओर सिंथेटिक wea 
Synthetic essence ( बनावटी इत्र या 
गन्धपदार्थ ) का ( जो वनस्पतिका रूप शुद्ध घी-जेसा 
बना देते हैं) मिलाना बंद कर दिया जाय और 
पौष्टिक तस्व मिलानेके लिये प्रोत्साहन दिया जाय | 
,मिलावटको सहज ही पहचाननेके लिये तिल- 
का तेल मिलाना आवश्यक कर दिया जाय | 


(5) शुद्ध भोजन-कानूनको कड़ाईसे लागू किया जाय | 


बारंबार अपराध करनेवालौक्रो अधिक दण्ड दिया 

जाय; जिससे दूसरोंके ऊपर प्रभाव पढे । 

यह सरकारकी अपनी तजवीजें थीं । पर दुःख है कि 
इनपर अबतक कोई अमल नहीं किया गया । यदि इनके 

अनुसार भी कुछ काम होता तो बड़ा लाभ पहुंचता | 

६. मक्खन निकाले हुए नित दूधके चूर्णका आयात 
बंद कर दिया जाय। , 

७. नकली घी तथा मक्खन निकाले हुए दूघके 
चूर्णका बनाया जाना या आना कानूनद्वारा अग्राह्म कर 
दिया जाय | 

८, देशके समाचार-पत्र इस प्रकारके नकली घी तथा 
नकली दूधका विज्ञापन न छापे । 


IE 
` 

_गाय मरी तो बचता कान। 
> 

गाय बची तो मरता कोन मे 


__रोमांस आफ दि काउ 


SEI 
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Prod दूध हानिकर है 


( छेखक-श्रीसाराभाई प्रतापराय ) 


निर्धुत दूधके सेवनको लाभदायक बताते हुए इसके 
सम्बन्धर्मे कुछ सज्जन यह कहते हैं कि-- 

१, निर्धृत दूध पूर्ण धृतयुक्त दूधकी अपेक्षा अधिक 
लाभकारी आहारय पदाथ है | a 3 

. दूध ( पूर्ण घृतयुक्त दूध ) से घी निकाल लेने- 
पर a पाचनयोग्यता बढ़ जाती है और 
इससे वह अधिक पोषक पेय बन जाता है। 

. निकाले हुए. घीसे हिंदुस्थानकी आय 
«a Os बढ़ जायगी और यह घन गौकी 
रक्षामें सहायक होगा | 

४. इस प्रकार निर्धुत दूधका साव॑त्रिक प्रचार गो- 
रक्षाके कार्यका एक प्रधान कारण बनेगा । 


यह कथन कहाँतक ठीक है, इसपर यहाँ विचार किया ` 


जाता है | न 
१. डाक्टर और सरकारी प्रचारक भी निर्धुत दूधका 
सेवन एक आपद्धमके तौरपर करनेको कहते हैं, किसीने 
भी इसे सदाके लिये सेवनीय नहीं बतलाया है । मक्खनकी 
रफ्तनी करनेवाले देश भी इसे पूर्ण दूधके प्रतिनिधि रूपसे 
Cet नहीं करते | केवल दातव्य ओषधालयों और 
अनाथालयोंमें, जहाँ बहुत किफायतसे सब . काम चलाना 
` पड़ता है, इसका उपयोग किया जाता है; क्योंकि वे पूर्ण 
Pan दूध खरीदनेमें असमर्थ हैं। (साउथ इंडियन मिशन?के 
तीन अनाथाळ्योमें, जहाँ प्रति अनाथ प्रतिमास ३) खच 
. किया जाता था, नित दूधका, सेवन अनाथ बर्च्चोको 
कराया जाता था और कहते हैं कि इससे बे हृष्ट 
हुए । यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि इन 
बच्चौंको आहारके साथ नित्य आध औंस मांस भी खिलाया 
जाता था । ये बच्चे भी वैसे ही थे, जिन्होंने या जिनके 
माता-पिताओने कभी जाना ही नहीं कि पोषक खाद्य 
क्या होता है | हिंदुस्थानमें सन्‌ १९००में जो भयङ्कर 
अकाल पड़ा, उसमें भूखों मरनेकी नौबत आनेपर छोगोंके 
«पास जहां जो थोड़ा-सा ज्वार या अन्य कोई रद्दी-तद्दी आटा 
बचा रहा, वहाँ लोगोने उसके साथ नागफनीके फन मिला- 
मिलाकर अपने पेट भरे और इस प्रकार वे मौतके हसे बचे; 


पर नागफनी मनुष्य-जातिका आहार तो कभी | 
जो लोग नागफनी खाकर जीये, वे रोगका 
तुरंत उसके शिकार हो गये | निर्घृत a 
डंका पीटनेवाले Shite यह भी जानना चाहिये कि मि 
के स्वास्थ्य-विभाग (British Ministry of Healt 
की ओरसे अभी हालमें इस विषयकी जो जाँच हुई उ 
क्या फल हुआ | लंदनके इकानामिस्ट पत्रके ता 
जनवरी १९४५ के अङ्कमै यह अवतरण दिया है कि 
बड़े परिमाणपर जाँच करनेसे यह माळूम हुआ है ह 
स्कूलॉमें पढ़नेवाले बालकों और कारखानोंमें काम करने 
मजदूरोंका जो युद्धकालीन सामान्य आहार है, उस 
बिटामिनकी gers मिलानेसे कोई लाभ नहीं होता | शक 
आयक्रायडने यह व्यवस्था दी है कि fra दूध केवह 
गरीब माताओंके बच्चोंको ही पिलाया जाय ओर से मै 
नित दूधमें विटामिन ए? मिलाकर | इसका न तो सावत्र 
प्रचार किया जाय; न सबके लिये सब समय पोषक पदाफे 
तौरपर इसका सेवन कराया जाय ।? 

निर्घत दूध (अधिक लाभकारी आहार पाएं 
कदापि नहीं a | बच्चोंके लिये) गर्भवती eh 
लिये तथा दूध पिलानेवाली धानियोंके लिये यह बाल. 


सर्वथा अनुपयुक्त है | geet fda दूधके बंद fat 


पर इस आशयकी चेतावनीके वाक्य लिखे भी रहते हैं हि 
Pada दूधकी इनके लिये मनाई है ।? 

वर्तमान संकटमय जुका जब कि देशी 
सैनिकादिका काम करनेवालोंको अत्यन्त 
पूर्ण खस्थ रहना चाहिये, इन विभागोंके लोग r 
दूधकी ओर देखते तक नहीं | उन्हें ताजा वृत 


| 
दूध, पनीर और मक्खन दिया जाता है | 
सरकारी डेयरी-फार्म इन विभागोके पात = a 


और उसके विशद्धतम पदार्थ और पोषक 0 बहने 
करते हैं न कि यह “(अधिक aaa a 

निघेत दूध | अडनवालाके SAP घर eat 
गया था कि वह सैनिकोके लिये AATA प अब ही 
करे, इससे असैनिक जनता घृतयुक्त पू र चार वि | 
वञ्चित रही | बम्बई और पूनाके समीप j 
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* निघृत दूध हानिकर ax 


४६१ 


क 
aa सैनिकीके लिये प्रतिदिन ३५००० मन घृतयुक्त 
| दूध, २५००पौंड मक्खन और: ५००पौंड घी बराबर 

gamt करते हैं । कभी Praga दूधका एक बूँद या उसके 
चूर्णकी एक चुटकी भी नहीं । 

निर्धुत दूधके प्रचारक एक संकटकालीन स्थितिको 
झायी व्यवस्थाके रूपमे परिणत करना चाइते हैं । इसका 
परिणाम यह होगा कि, हिंदुस्थानके लोग, जिन्हें पूरा भोजन 
नही मिलता और जिनका ठीक तरहसे पोषण नहीं होता) 
गह निर्भृत दूध पीकर अपना रहा-सहा आरोग्य, बल और 
तेज भी खो देंगे ! 

यह कहना कि निर्धुत दूधके प्रोटीन (अधिक पोषक 
पेय? बन जाते हैं, मानव-प्रकृतिके गुण-कर्मोंके सम्बन्धमें 
अपना अज्ञान ही प्रकट करना है । सुप्रसिद्ध शरीर- 
विज्ञानी और जीवविज्ञानी यह बतलाते हैँ कि मनुष्यकी शरीर- 
रचनाके साथ प्रोटीनोंके खच-पचकर मिंल जानेकै लिये 
यह आवश्यक है कि प्रोटीन स्नेहयुक्त हो, इनसे जब धृत 
निकाल लिया जाता है तब शरीरमें स्निग्धताका जो भण्डार 
है उससे ये घृत खींच लेते हैं और इस तरह जो खजाना 
किसी विशेष संकटकालमें, किसी आकस्मिक अभावकी 
अवस्थामै काम देनेके लिये सुरक्षित रक्खा रहना चाहिये, वही 
खाली हो जाता है ! 

दूधसे प्रोटीनक्रा वास्तविक पोषक अङ्ग घृत निकाल 
हेनेपर प्रोरीनकी पाचनयोग्यताका बढ़ जाना तो एक ऐसा 
अद्भुत आविष्कार दै, जिसका शारीरविज्ञानियोंको अभीतक 
कोई पता नहीं है। जबतक खोज न हो ले और जीवः 
बिज्ञानसे प्रमाणित न हो जाय तबतक तो यह इन महानुभावों- 
के दिमागका ही आविष्कार समझा जायगा । 

३. यह कहना कि, “अलग किये हुए, घीसे हिंदुस्थानकी 
आय प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपये बढ़ जायगी और यह धन गोकी 


ताजा दूध बेचनेसे ही गोपालकोंको अधिक रुपया मिळता ? 
और यह जो नकद रुपया उनके दाथोमें आता हे वही 
सीधा गौकी रक्षा और उसके TAA लगता है | घीसे जो 


. आमदनी होती है, उसे वसूल करनेवाले तो बीचके गुमारते 


= 


_ 
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व्यापारी होते हैं और वह. आमदनी गाय-मैसौके 
पाछनेवालोको कभी पूरी नहीं मिलती | इसके अतिरिक्त धी 
खानेवाले उच्च श्रेणियोंके लोग होते हैं। और Pris दूघसे 
यह होता है कि मध्यम श्रेणीके नीचेकी भ्रेणियोके लोग; 


ee wee eS Err 


किसान ओर उनके बच्चे और चौपाये अपने अति प्रिय मट्ठेसे 
भी वञ्चित रहते हैं | फिर, यन्त्रसे क्रीम निकालकर जो घी 
बनता है वह क्रीम--घी) दही बिलोकर निकाले हुए घीकी 
अपेक्षा ठदरनेमें, सुगन्ध, दाना ओर घटन सभी बातोंमें 
बहुत ही घटिया होता है | दहीके घीकी अपेक्षा क्रीम-घीका 
मूल्य भी कम मिलता है ओर यह जल्दी खराब भी हो 
जाता है । 
निघृंत दूधके प्रचारक इस बातको तो मानेंगे कि दूधमेंसे 
घृत निकाल लेनेके बाद उस निधृंत gaa जो खनिज क्षार 
केलशिएट और Hehe रह जाते हैं वे घृतके अभावमें 
Rave बढ़ते हैं । इम्पीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट; 
बंगलोरके डाइरेक्टर महोदयने अपने मोनोग्राफमें खनिज 


क्षारौंका परिमाण इस प्रकार दिया है-- 
गौके पूर्ण gaat खनिज क्षारका परिमाण प्रतिशत ०.७ 
figa दूधके चूर्णमै ११ २१ 99 १ ७.९ 


उन्हें सवंसाधारणकी जानकारीके लिये यह भी त्रतला 
देना चाहिये था कि) खनिज क्षारोंकी इस अतिरिक्ततासे 
होनेवाली हानिकी पूर्ति, एथक-कृत घृतकी अपेक्षासे, किस 
प्रकार की जाय | 

उन्ह सर्वसाधारणको निश्चयपूर्वक यह भी जँचा देना 
चाहिये, जो घुतयुक्त पूर्ण दूध निसगंके परस्पर अति समीपवर्त्ती 
पोषक तर्का अत्यन्त संतुलित रस है) उसकी समरसतामें 
विषमता किसलिये उत्पन्न की जाती है और किसलिये 
उसका सर्वोत्तम अंश घृत और उसके जीवनोपयोगी T 
घोळ विटामिन “ए? और डी? उससे निकाल ल्यि 
जाते हैं। 

यह भी बलवानोंके 


लोभका एक अनर्थकारी प्रकार है जो 


सर्वसाधारणको निस्के दिये हुए, सर्वोत्तम पदार्थसे वञ्चित 
करता और समाज-सुख़की समरसता भङ्ग के देता है । 


निर्घत दूधके समर्थकोंकी भूल 


यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि fa दूधके समर्थक 

या तो यह जानते नहीं या जानकर इसकी उपेक्षा करते है 
कि रायल कमीशनने ( सन्‌ १ ९२६ में ), डा० डबल्यू 
आर० राइट्ने ( सन्‌ १९२६ मै), सोर शा 
qA ( सन्‌ १९४४ में ) इस विषयकी 

मिल्क-मार्केटिंग रिपोर्टने ( काट i a 


जाँचकर j 
x अत्यन्त तीत्र निषेध किया है | इनको यह जानना 
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आपत्काले भी इंग्लैंडने देता है, यह बात रुपयेके बारेमें जितनी सच 


युद्धके अति दुस्सह 
क ye दुग्धचूणंका आना रोकनेके लिये उसपर 
(आयात कर? जो सन्‌ १९३६ में ९ शिलिंग ६ पेस था, 
बढाकर सन्‌ १९४३ में १९ 
( a T । यही नहीं बल्कि ग्रेट-ब्रिटेनने 
४३ के शरद्‌ आर 
कह अधिक उत्पादन कराकर उसका प्रचार किया 
और उसकी लार्ड-सभाने अपना यह निश्चय प्रकट किया कि 
ष्टके पतयेक व्यक्तिको प्रतिदिन एक पिंट (१३३ औंस ) पूण 
घुतयुक्त 'दूध दिया जाय) निघत दूध कोई भी ब्रिटिशर न fa | 
४. (बुरा मलेको भगा देता है । कृषिविषयक रायल 
कमीशनने अपनी रिपोर्टके २३२ वें प्रृष्ठके ४ थे 
देराग्राफमे जो बात कही है उसे इन प्रचारकोंको ध्यानमे 
रखना चाहिये था | कमीशनने कहा है--'बुरा भलेको भगा 


| 


दूधके बारेमें भी ।' कमीशनने जाँच करके यह = र 
k 


निर्धुत दुग्धपिष्ट केवळ धृतयुक्त पूर्ण दृधे मिसे 
काम आता है | इस तरह यह नित दुग्धपिष्ट फ 
दूधको दूधके बाजारसे भगा ही देगा | पूर्ण बा g 
उत्पादनकी आवश्यकताका इस तरह दम घुट चाया 
यह वह छल होगा जो गौकी रक्षाका भाव नष्ट कोण भै 
यह काम भी होगा सरकारी कूटनीतिके द्वारा | ` 
कृषिप्रधान भारतवर्षकी अर्द्धपोषित जनताको धोखा. 
उसे दुःखके महान्‌ A ढकेल देना है | नित 

समर्थक इस तरह हिंदुस्थानकी ही सन्तानोके Teg 
रास्ता रोकने और भ्रमसे गोधनके हवास करानेका am 
कर रहे हैं । निर्धुत दूध राष्ट्रका सत्यानाश RoW 
राष्ट्रकी शारीरिक ओर मानसिक शक्ति नष्ट होगी ! 


a 


जमा हुआ तेल या वनस्पति 
( लेखक-चौधरी श्रीसुखत्यारसिंहजी ) 


किसी तेलको जब साफ और सफेद करके उसमें 
हाइड्रोजन गैस निकल घातुकी उपस्थितिमें मिलाते हैं तो वह 
पतला तेल जम जाता है | जितना तेलको पहले साफ 
किया गया हो उतना ही उसका रंग अधिक सफेद 
होगा । साधारणतया हाइड्रोजन गैस किसी तेल्में नहीं 
मिलती, परन्तु किसी Catalytic (उद्रेरक ) की उपस्थितिमें 
वह मिल जाती है । तेलको जमानेके इस कार्यके लिये 
निकल धातु बरतते हैं | क्रिया बड़ी सुगम तथा सीधी-सादी 
है; परन्तु यह कार्य छोटे पैमानेपर नहीं हो सकता; क्योंकि 
हाइड्रोजन बनानेके लिये यन्त्र चाहिये तथा तैलको साफ 
बलि भी बहुमूल्य यन्त्रौ तथा भापकी आवश्यकता 

l 


तैलको जमानेकी क्रिया पश्चिमी देशॉमें बहुत दिनोंसे 
जारी दै । हमारे देशमें पहले-पहल यह वस्तु पश्चिमीय 
cate आनी आरम्भ हुई और कुछ ठोगॉने इसे घीमें 


मिलाकर बेचनेका कार्य करना 
RA आरम्भ कर दिया 
खास्थ्य न निदे, । जनताका 


व्यापारी कोई भी मिलावटका यथार्थ विरोध नहीं 
अत; यहाँ मिलावटका कार्य कोई भी कर सकता सी 
इससे यह कार्य भी यहाँ बढ्ता गया | इसमें लाभ 


इस दृष्टिसे भारतमै सरकार और लोमी | 


देखकर लोभी व्यवसायियोंने यहाँ भी इसके कारखाने 
बनाने आरम्भ किये । यद्यपि कारखानेवाले अमे तेम 


. अनेकों गुण बताते रहे, परन्तु यह वस्तु केवल घीमे मिसे 


ही काम आती रही | १९३७ में जमे तेल बनानेके केक 
५ कारखाने थे जिनमें २५१००० ठन अर्थात्‌ ६१५५४ 
(पौनेसात लाख मन) के करीब जमा तेल बनता था | २०१" 
मन बाहरसे आता था । इस प्रकार उस समय कुठ हा 
७ लाख मनकी खपत जमे तैलकी थी । 
डाक्टर राइट साहबको सरकारकी AR bs 
बुलाया गया कि वे जाँच करके हमारे दूध-धीके कै 
अपनी सम्मति दें | उन्होंने अपनी रिपोर्टके Y 
लिखा है-- e 
“कारखानेवालॉकी सम्मति दै कि ee त 
तैल देशमे बनता या बाहरसे आता केक 
प्रतिशत भाग अर्थात्‌ २३५०० टन od 
करनेके काम आता है।' और 
तेळके स्थानपर बरता जाता È ! 
` देशमें जबसे मिलानेकी चाल चली ee 


आन्दोलन होता रहा है | 


खेतीकी j n 
we 
वायसराय लाड लिनलिथगोके सभापतिले जो 


झा 
र 
३ 
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ft उसने भी इसके विरुद्ध लिखा; परन्तु कोई फल नहीं 

| 

पंजाब वह प्रान्त हे जहाँ लोग घी-दूध अधिक खाते 
gaat प्रान्तीय सरकारमै अधिकतर किसानोंका हिस्सा है। 
उने इस मिलावटके विरुद्ध आवाज उठायी और वहाँ 
गह कानून पास हो गया कि बिना एक प्रकारका रंग मिलाये 
बई भी जमे तेलको न वेच सके | दुर्भाग्यसे, जो रंग इस 
कामके लिये सोचा गया वह पकनेपर शरीरको हानि पहुँचाने- 
वाळा पाया गया । जमे तेलके कारखानोंने सरकारपर इस 
aaah विरुद्ध अभियोग चलाया और पंजाब-सरकारको 
अपना कानून वापस लेना पड़ा । फिर क्या था । धड़ल्लेसे 
AA कारखाने वनने लगे और इसके परिणामस्वरूप 
आज ७ लाख मनके स्थानमें ३० लाख मनके लगभग जमा 
तैल बनना आरम्भ हो गया है | 


हमारी केन्द्रीय सरकारने, जो अपनेको किसानोंका पक्षपाती 
कहती है, घोषणा की है कि वह जमे तेलके और भी कारखाने 
बनवाना चाहती है जिनमें २२५०० टन अर्थात्‌ ६०७५००० मन 
जमा तैल. बनाया जा सकेगा | इतनी अधिक मात्रा जमे तैलके 
बन जानेपर तो यह बिल्कुल असम्भव हो जायगा कि मक्खन 
और घी लोगोंको ग्राप्त हो सके । सरकारने जमे तैलके बनने- 
पर कर लगाया है और शायद वह यह समझती है कि 
जितना तैल अधिक जमाकर बेचा जायगा, उतनी दी 
अधिक प्राप्ति होगी । हम ऐसे देशमै रहते हैं जहाँके 
लोग सर्वदा नकल करके रुपया कमाना चाहते हैं। 


. इसी कारण लोगोंका जमे तैलके कारखाने बनानेकी ओर 


इतना झुकाव है । अबतक मिलांवटबाजीके धोखेसे इन 


 कारसानोने अंधाधुंध रुपया कमाया है । अतः सब लोग यही 
` समझते हैं कि वे भी इसी प्रकार रुपया कमा सकेंगे । 


। 


n 
$) 


 सानेके लिये चिकनाईकी आवश्यकता है | घी 


उपर्युक्त इतिहासके लिखनेके पश्चात्‌ हम उपयुक्त योजना- 
की विवेचना करना आवश्यक समझते हैं । पहला प्रश्न तो 
यह है कि सरकार - इस कार्यमै इतना उत्साह क्यों दिखाती 
है! सरकार इसका उत्तर यह देती है कि देशके लोगोंको 
नतो इतना 


हो सकता है जो छोगोंको खानेके लिये पर्याप्त हो ओर 


` ने इतना सस्ता ही है कि उसे साधारण आयका आदमी 


खा सके | अतः जमे तेलका बनाया जाना 


४ नावश्यक है | पर हम. समझते हें सरकारका यह कहना 


गलत है | आइये इसकी विवेचना करें । 


४६३ 

छ युद्धसे पूवे घीका भाव कम-से-कम आठ छटाँक था 
आर उससे कुछ ही वर्षो पूर्व सेरभरका घी बिकता था | जब- 
से जमे तेळका आविष्कार हुआ है, घीका भाव दिनोंदिन 
बढ्ता जा रहा है ओर आज तो वह चार छटॉकका भी 
खालिस ( विझुद्ध ) मिलना असम्भव हो गया है | जिस देश- 
में सरकारने मिलावटको रोकनेका कोई भी प्रयत्न नहीं किया; 
वहाँ ऐसा होना सर्वथा सम्भव ही था | यदि यहाँ मिलावटके . 
लिये कड़ी सजा दी जाती, मिलावट करनेवालोंको पकड़नेके 
लिये ईमानदार आदमी नियुक्त होते तो घीका व्यापार दिनो- 
दिन बढ़ता और खालिस वस्तु बाजारमें मिल सकती; परन्तु 
सरकार तो असलमें अमीर लोगोंकी है जो जमे तेलको बेचकर 
शीघ्र ही धनी बनने ओर उसे घीमें मिलाकर बिकवानेमें 
तनिक भी लजित नहीं होते | फिर घी सस्ता केसे हो और 
खालिस केसे AR? आज तो जमा तेल मक्खनमँ भी 
मिलाकर बेचा जाने लगा है । अतः खालिस मक्खन भी 
मिलना असम्भव होता जाता है ! 


सरकारके विशेषज्ञ क्या सभी वैज्ञानिक लोग इस वातको 
मानते हैं कि घीमें अनेकों विटामिन, विशेषकर “ए? जातिके) 
पाये जाते हैं । घी सुगमतासे पचता है और शरीरके लिये 
लाभदायक है। उसके विरुद्ध तेल चाहे जमा हो चाहे बिना 
जमा, देरमै पचता है, तथा उसमें विटामिन न होनेसे वह घी- 
जितना लाभदायक भी नहीं होता | आयुेंदके जाननेवाले 
तो यह कहते हैं कि तेल, विशेषकर जमे तेलके खानेसे आँखों- 
में अंधापन तथा गलेमें अनेकों रोग हो जाते है | शायद 
किसी देशमें मी भारतवर्षके अतिरिक्त जमे तेल खानेका 
रिवाज इतना अधिक नहीं हुआ । मनुष्य-शरीरपर उसकी 
पूर्ण हानि क्या होगी, यह तो हमारे शरीरकी दुर्दशा होनेपर 
ही ज्ञात होगा । परन्तु जब यह ज्ञात हे कि घी शरीरके लिये 
निश्चित ही लाभदायक है तब हम पूछते है कि सरकारने घी- 
की वृद्धि करानेमँ अबतक क्या प्रयत्न ig है ! हिसारके 
पिछले चारेके दुर्भिक्षमे लाखों मवेशी मर गये, परन्तु सरकार 
के कानपर जैँतक न रेंगी | बम्बई ओर कलकत्ते क 
शहरोमें दूध देना ही maHa कसाइखा 

कटवा दी जाती ह बार छोगोंने इसके विरुद्ध 
आन्दोलन किया; परन्तु स wL सुनी । दूर क्यों 
जाये, लाखों दुधारू पद्म लड़ाईमें मांसके लिये मारे गये 


इसके विरुद्ध आन्दोलन न आरम्भ किया, 
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& मातरः सवभूतानां गावः सवखुखमदा; ॐ | 


eee Se | 
D oee तेलके कारखाने तो स्पष्ट ही जनताके धन डज. च 


इस अबाध हत्याको बंद न किया और uoe 
यह मानती है कि कुछ प्रान्तोमि दुधारूढोरोको San 
जारी है । तो क्या सरकारको यह कहते लजा नहीं आ ae i 
बह घी पैदा करनेकी विरोधी नहीं है? हम तो wade 
बह विरोधी हो या न हो; उदासीन तो अवश्य है। 
पाठक जानते हैं भारतवर्षके लोगौंकी औसत आयु 
केवल २३ वर्ष रह गयी है । उस देशके निवासी) जो प्रातः- 
कालकी सन्ध्यामै “जीवेम शरदः शतम्‌? का पाठ पढ़ते हैं, जो 
सौ वर्षकी आयुको जन्मसिद्ध अधिकार समझते रहे हैं; वे 
सरकारकी उदासीनताके कारण और भोजनसामग्रीमे 
अंधाधुंध मिलावटकी वजहसे केवल एक चौथाई आयुमें 
मरने लगे हैं ! 
अमेरिकामें औसत आयु ५९ वर्ष है । क्या छोगोंकी 
आयु बढ़ाना और उन्हें नीरोग रखना सरकारका कतव्य 
नहीं है ! यदि है तो उसके सम्बन्धम सरकार क्या.कर रही 
है ? वह आटे और अनाजमें मिट्टी मिलने देती दै, दूधमें 
पानी और घीमें तैळ | और अब तो इन सबके ऊपर उसने 
यह निश्चय कर लिया है कि घीमें जमा तेल मिलानेके लिये 
उसकी उपज सात छाखके स्थानमें साठ लाख कर दी जाय | 
यह सब करके सरकार हमसे शाबाशी चाहती है कि वह यंह 
सब कुछ हमारे USA लिये ही कर रही है ! 


यदि घी देशमै पर्याप्त मात्रामें पैदा नहीं होता तो उसके 

लिये दूधके जानवंरांको मारनेसे रोकनेके सिवा क्या उपाय 
है, घी-दूघ-मक्खनमै मिलावट बंद करना और मिलावट 
करनेवालोको कारावासका कड़ा दण्ड देना ही उसका इलाज 
है; परन्तु सरकार यह क्यो करने लगी ? इससे तो धनी 
लोग--जमे तैलके कारखाने बनानेवाले लोग नाराज होते 
ž ओर ऐसा करनेसे सरकारको करकी आय कम हो जाती 
है | फिर क्यों अपनी आय कम की जाय और क्यो धनिर्यो- 

को अपना विरोधी बनाया जाय ! 

यदि घी देशमै कम होनेसे लोगोको तेल 
खिलाना सरकार आवश्यक समझती है तो वह 
खानेका साफ आदेश क्यो नहीं करती ? वह 

जमे हुए deat क्यों खिलाना चाहती हे? तैळकी 
अपेक्षा तो जमा तैल बहुत महँगा बिकता है परन्तु 
ऐसा करनेमै तो धनी कारखानेदारोंको कुछ मिलेगा नहीं | 
दै वातपर सब सहमत हैं कि द्रव तेल जमे तैलकी अपेक्षा 
सुगमतासे पचता है ओर आधी कीमतपर मिलता दवै तो जमे 


f 


z] और 
दृष्टिसे संथा हानिकर हैं ! boo गरेका 
कहा जाता है कि तेल जमकर त्य | 
जाता है । उसमें गन्ध नहीं होती, वही घीसा सि 
और लोग उसे रुचिसे खाते हैं । परन्तु eps el 
उसे लाकर पतला ही करना होगा | फिर आधे दमो 
खानेका उपदेश सरकार क्‍यों नहीं करती ! यदि तै 
निर्गन्ध बनाना है या सफेद करना है तो ये दोनो बत 
थोड़ी लागतसे भी हो सकती हें । इसके लिये बेह पे 
कारखानोंको जो deat गन्ध और रंगको ङग हे 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और जमानेक बाई ते 
देना चाहिये । ऐसा करनेसे कारखानेवालोको लम १ 
होगा और यदि उन्हें लाभ न हुआ तो सरकारी कर भी 
आयगा तो इसका स्पष्ट यह अर्थ है कि सरकार घीको मे 
और कारखानेवालोंको लाभ पहुँचानेके लिये है कू 
योजना कर रही है! 


यदि यह बात नहीं है तो क्या सरकार यह करे 
तैयार है कि जमे तैलके कारखानोंके तेलका भाव निक्ष 
कर दे, जिससे जनताको घीके घोखेसे तेलकी अधिक tea 
देनी पड़े | भाव निश्चित करनेका काम एक कमेटीके ह 
रहे और उसमें आधे प्रतिनिधि किसानोंके रहँ । सप 
क्या सरकार उसकी मिलावटको रोकनेके लिये किसी बिके 
रंगसे रँगने और मिलावट करनेवालोंके लिये कठिन दण 
ब्यवस्था करनेको भी तैयार है? ; 
पाठकोंको शायद यह ज्ञात नहीं है कि क्ति 
xx Say gat’! 
आयका बड़ा भाग गाय-भसी तथा बेलोंसे ही ae 
iro ओलबर और मि० राइट--इम दो अंग्रेजी टु 
अनुसार किसानको पश्खघनसे आय इस प्रकार a 
खेतीके कार्य करनेसे बैल ६१२ करोड़ क? ह 
हैं। बोझा ढोनेसे पञ्च १६१ करोड़ we “all 
हैं। दूधघीसे किसानकी आय.८१० Maa 
प्रतिवर्ष पशुओंसे खाद २७० FA a 
अन्य खाल) हड्डी आदिकी आय प्र ý 
रुपयेकी होती है । इस प्रकार | 
६१२+१६१+८१०+२७०१५५५२११ ° 
प्रतिवर्ष किसानको मिलता दै । सारी खेतीकी ru 
केवल २००० करोड़ रुपये १९२६ के भी a ge 
अर्थात्‌ जितनी खेतीसे पैदावार होती E 


। 
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# दम है तवतक दया करो # ` 


eee ——————————————————— = - 
३ किसानको आय होती है । तो क्या ऐसी कोई भी वात जो 


पशुआंकी आयको हानि पहुँचानेवाली हो, देशको विशेषकर 
किसानको हानिकारक नहीं है ! हम जानते हैं कि किसान 
KÈ दूर रहता है । उसे दूधका घी बनाकर ही बेचना होगा 
तथा उसे ऐसा करनेमें कम-से-कम छाछ तो पीनेको मिलती 
रहेगी जो शारीरके लिये बड़ी लाभदायक वस्तु" है । घीमें 


- मिलावटका अर्थ है किसानकी छाछको भी उससे छीन 


Sat । सरकार याद we कि किसानके मरनेपर देश 
जीवित नहीं रह सकता अर्थात्‌ जमे तेलको प्रोत्साहित करने- 
का अर्थ किसानको) प्रकारान्तरसे देशको अधिक-से-अधिक 


' हानि पहुँचाना दे ! 


जमे तेलको घीमें मिलानेसे रोका जाय, यह बात कई 
बार चलायी जा चुकी है और पंजावमें तो जमे तेलको बिना 
रंग fret न बेचनेका कानून भी पास हो चुका था जो 
हमारे दुर्भाग्यसे बंद करना पड़ा | अभीतक इस विषयमै 
सरकारने कोई कार्थ नहीं किया | यदि मिलावट वंद कर दी 
जाती तो जमे तेलके नये-नये कारखाने बनानेकी बात ही 


न चलती | यह कहना गलत है कि कोई रंग तेलको रँगने- 


वाला नहीं मिलता | खोज करनेपरं अनेकों रंग ऐसे मिल 
सकते हैं जिनको आगपर पकाकर उड़ाया न जा सके; 
परन्तु सरकार तो किसी-न-किसी प्रकार समय 
व्यतीत करना चाहती दै । जव वर्षौंसे यह ज्ञात दै 


, कि मिलावट दूर करनेके लिये तिलका तैल 


मिलाया जा सकता है जैसा अन्य. देशोमे किया 
गया है तो यह घोषणा करनेमे क्यों देर की जाती 
है? यदि सरकार वास्तवमै जमे deat मिलावट 
घीमे वंद करके घीकी वृद्धि करना चाहती है तो उसे 
तिळका de मिळाले तथा मिलावट करनेवालोको 
कड़ी सजा देनेका कानून तो पास कर ही 


४६५ 


~ [हिये पोर ७ 
देना च था ओर रंगोंकी खोज जारी रखनी 
चाहिये थी | ` 


हम जानते हैं किसान गरीब है तथा अनपढ़ है | यही 
वड़ा कारण है कि उसके छाभकी बात कोई नहीं सोचता; 
परन्तु हम सरकारको बता देना चाहते हैं कि उसके लगातार 
किसानको हानि पहुँचानेके कार्थ सरकारको हानि पहुँचा देंगे 
और दूधका व्यापार बंद करके जमे तैलका व्यापार देरतक 
न चल सकेगा | कया ही अच्छा हो कि सरकार किसानके 
प्रति अपना कर्तव्य समझे ओर जमे deat अनुचित " 
सहायता न करके घीकी Gen लिये प्रयत्न करे जिससे देश- 
में आरोग्यता तथा सम्पत्तिका संवधन ओर प्रसार हो | 


दो बातें इस सम्बन्धमँ और बताकर हम पाठकोंसे बिदा 
चाहते हैं | पहली तो यह कि इसका जमा तैल नाम न 
रखकर वनस्पति घी क्या रकखा गया ? केवल 
इसीलिये न कि लोग इसे घी समझ । जब यह तेलका 
ही एक रूप-है तो इसका नाम ऐसा रक्खा जाना चाहिये 
जिससे लोग तुरंत यह जान जायैँ कि यह ded बना पदार्थ है। 
अतः हम चाहते हैं आगेसे इसका नाम जमा तेल रक्खा 
जाय । दूसरी बात यह बतानी है कि जो लोग यह कहते हैं 
कि जमे तैलमै विटामिन मिलाये जाकर उसे घी-जैसा कर 
दिया जाता है; बह्‌ गलत है | जमे तेलमें विटामिन 'ए'-जो 
घीके विशेष विटामिन हैं-मिलानेसे वे गरम करते ही नष्ट हो 
जाते हैं, अतः 'ए? विटामिन कृत्रिम रूपसे जमे तेलमें नहीं 
मिलाये जा सकते । हॉ, यदि मछलीका तेल मिला दें तो 
यह काम चल सकता है; परन्तु फिर छोग मछलीका तेल ही 
क्यों न खाथें !! इस बातकी बड़ी आवश्यकता दै कि शीघ्र-से- | 
शीघ्र जमे तैलको धीमे मिलानेसे ओर कारखानोंकों अंधाधुंध 
घीके नामपर तैलके अनाप-शनाप दाम लेनेसे रोका जाय | 
जवतक ऐसा न होगा; देशमै शुद्ध घी प्राप्त न हो सकेगा | 


. दम है तबतक दया करो 


बुद्धिमान्‌ और भले मनुष्य यदि -६ 
पर सहमत हैं और क्रमालुक्रमसे ' अनुभव 
आळसी और घातकी सनुष्योको अन्य सवक 


आशा यह है कि जवतक प्रकाश है तवतक काम 


तेवतक द्या करो ।- रस्किन 


Tie ५९-- 


हजार वर्षौके भले बुरेके विचारम “किसी एक सिद्धान्तः 


है z A 
ae अधिक धिक्कारते है और उनकी पहली 


` 


तो वह सिद्धान्त यह है कि भगवान्‌ 


म करो और दूसरी यह कि जवतक दम è 


SNS 
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वनस्पति धी ( जमयि हुए तेल ) में पोषणगुण और सुपाच्यताकी कमी 


( लेख़क--डा० Be FY 


पूर्व या पश्चिममें यदि कोई ऐसा देश है) जहाँ जीव-दयाके 
भावोंका आदर एवं सम्मान K नहीं होता; बल्कि A 
आचरणमै भी छाया जाता हे ओर जहॉ जीवमात्रकी Rar 
पाप माना जाता है, तो वह एकमात्र ARIAT है। भारतवषका 


निरा शाकाहारी मनुष्य इस बातका एक जीता-जागता नमूना ' 


है कि ईइवरके राज्यमै किसी भी दूसरे जीवकी 
उपेक्षा करके किस प्रकार जीवन बिताया जा सकता है | 
मनुष्यजाति जिस ऊँची-से-ऊँची सम्यता एवं सुसंस्कृतिका 
विकास कर सकती है; भारतवर्षका निरामिषभोजी मनुष्य 
उसका मूर्तिमान्‌ प्रतीक है, अतएव उसकी रक्षा होनी चाहिये । 


किसी भी दूसरे प्राणीकी तरह भारतके निरामिषंभोजी 
मनुष्यको भी जीवित रहने और बढ़नेके लिये तीन प्रकारके 
खाद्य तर्खोकी आवश्यकता है । भारतवर्षको प्रकृतिकी 
देने प्रचुरताते प्राप्त हैं और ऐसी अवस्थामै हम बाकी संसारकै 
लिये जीवन-निर्वाह किस प्रकार करना चाहिये, इसका एक 
नमूना रख सकते हैं । हड्डियोंकी बनाने और पुष्ट करनेके 
लिये आवश्यक केल्शियमके क्षारो, लोहा) फास्फेटों इत्यादि 
एवं शरीरबृद्धिके लिये आवश्यक विठामिनोंके अतिरिक्त वे 
तीन प्रकारके भोजन ये हैं--(१) कार्बोहाइड्रेट-वर्ग 
( Carbohydrates ), (२) प्रोटीन-वग ( Proteins ) 
तथा (३) वसा-वग अर्थात्‌ चिकनाई ( Fats )। शरीरको 
ठीक रखनेके लिये इन तीनों बस्तुओंको इस हिसाबसे होना 
. चाहिये--प्रोटीन १ भाग, चिकनाई १ भाग और साढे 
पॉचसे छः भागतक कार्बोहाइड्रेट | इनमेंसे प्रोटीन प्राप्त 
करनेके लिये हमारे पास नाना प्रकारके अनाज हैं जैसे-- 
दाल गेहूँ; जो इत्यादि | और दूध-जैसे बहुमूल्य आहारमें 
भी अन्य तत्त्वाके साथ-साथ प्रोटीनकी मात्रा सबसे अधिक 
होती है । चावल, चीनी, गुड़ इत्यादिके रुपमें हमें कार्बो- 
हाइड्रेट काफ़ी मिल जाता है | पर चिकनाईके लिये हमारे 
पास दो ही साधन हैं) धी ( अर्थात्‌ पानी निकाला हुआ 
मक्खन ) ओर तिल, नारियळ, मूँगफली, सरसों इत्यादिके 
तेल | वेदिककाल्से ही चिकने पदार्थोको सर्वश्रेष्ठ माना गया 
है। हमारे Weld लिखा है--आयुर्च घतम? 
i युव घुतम्‌ ( घी ही आयु 
है ) | चावाकःदसानमें भी; जिसमें खाओ; पीओ; मोज करो? के 
ही सिद्धान्तको सही माना गया है, हमें ये वचन मिलते हैं-- 


गोडबोले) एम्‌० ४०, वी० एस-सी ० » पी-एच०,डी० ( वलिन ) 


यावज्जीवेत सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं Rie 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन ga 

अर्थातू-- | 

जबतक जीओ सुखसे जीओ, ऋण के तेकर भी घी पैशे! 

AR हो गया यह शरीर जब, होता पुनरागमन कह तव || 

हजारों वरषांसे भारतवर्षमें लोग घी बनाते और उसन 
भोजनमें उपयोग करते आ रहे हैं | जिस प्रकार भारता 
घीके महत्त्वको समझता और उसका उपयोग करता रह है 
उस प्रकार संसारका कोई विरला ही देश, करता होगा। सव 
पूछिये तो जापानियोंने दूध ओर घीका व्यवहार सकर 
उन भारतीय बोड्धोंसे सीखा जो पाँचवीं शताब्दीमें जापान 
गये थे । उस देशमै घीको अव भी (इन्दोनो aay 
( भारतीय तेल ) कहते हैं । 

दुर्भाग्यसे आज वह समय आया है, जब कि भार 
Saat छोड़कर) जिनका महत्त्व इस दिशामे गोण ही है; भोजे 
चिकनाई प्राप्त करनेका यह महत्त्वपूर्ण साधन--घी इतना हुल्म 
हो गया है कि कदाचित्‌ wrath अतिरिक्त शद्ध घीसे मिलती 
जुळती-सी चीजें भी मिलनी एक प्रकारसे असम्भव हो गयी 
हैं credit समाप्त हुए, दूसरे महायुद्धकी STITH 
संख्या इतनी बढ़ गयी है कि भारतवर्षके सभी RA 


चरेम बच्चो एवं बीमारोंके लिये भी, छद TAN 


कहे, शुद्ध दूध भी बारह आने सेरसे कम मूल्यमै नहीं मि 
सकता; सो भी पर्याप्त मात्रामें नहीं । आज भारतमें 
व्यक्तिको साळभरमें ओसतन साढ़े चार रतळया प्रतिदिन 
तोला घी मिलता है, ( ऑकड़ोके अनुसार ऐसा कहां अ 
है, पर वस्तुतः इतना मिळता नहीं है) जब कि प्रत्येक p 
प्रतिदिन कम-से-कम पाँच तोला चिकनाई मिलनी a 
औसत वजन, औसत मोटाई, ओसत काम a A 
गर्मीवाले भारतीयको - प्रतिदिन करीब ९१९९ 
कैलोरी ( गर्मीका सबसे छोटा मान ) की आव ही पी 
हे | और इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक भोज at! 
तेल मिलाकर कम-से-कम दो औंस चिकनाई 
घीके सम्बन्धर्मे यह बात स्पष्टरूपसे सम हर्षी 
तेलोंकी अपेक्षा घीमें खाद्यतत्त्व बहुत aa टी | 
अत्यन्त आवश्यक विटामिन “ए? और < ' | 
j 
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aa 
जो शाकाहारी भारतवासीको और कहीं नहीं मिल सकता, दते हैं। 
माशा (७7३०-११ आमका एक तोला होता È | अतः 
एक ग्राम एक माशाके लगभग होता है ) घीसे हमें गर्मीकी 
करीब नौ केलोरी प्राप्त होती है। जब कि प्रोटीन ओर 
कारबोहाइड्रेटके एक माशासे चार ही केलोरी गर्मी प्राप्त होती है । 
चिकनाईसे शरीरको गर्मी तथा आगे काम आनेवाली चर्बी 
दोनों मिलती हैं । धुव प्रदेशोंमें रहनेवाले रीछ, सील मछली 


“आदि अपनी चर्बीके सञ्चयके लिये प्रसिद्ध होते हैं ओर वे 


अपने जीवनचक्रको चलाये रखनेके लिये आवश्यक गर्मी 
पैदा करके कई सप्ताहतक उस सञ्चित चर्बीकी गर्मासे ही 
प्राण धारण करते हैं | यही बात मानव-दारीरके सम्बन्धमें भी 
समझनी चाहिये | जव कोई महापुरुष लंबे उपवास करते 
हैं तब वे इसी सञ्चित चर्बीसे पोषण प्राप्त करते रहते हैं । 
संसारमरमें यह बात प्रसिद्ध और सर्वसम्मत है कि शरीरमें 
चर्बीका सञ्चय करनेके लिये मक्खन ओर घी ही सबसे अच्छे 
साधन हैं, क्योंकि वे आसानीसे . गळ जाते हैं ओर शीघ्र ही 
शरीरके रसोंमें घुल-मिल जाते हैं | सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि इनमें हमारे शरीरको खस्थ रखनेवाळे विटामिन 
भरे रहते हैं | दुर्भाग्यसे आज भारतवर्षमें एक ऐसी अवस्था 
उत्पन्न हो गयी है; जिसके कारण सारे-के-सारे देशको ग्रस 
ढेनेवाली एक विपत्ति छायी-सी दीख रही है। वाजारमे शुद्ध 
घीके बदलेमें वनस्पति नामका एक नकली पदार्थ 
विक रहा है। इस पदार्थके लिये 'घी' शब्दका 
प्रयोग करना वस्तुतः जनताको घोखेमे डालना È | 

यह वनस्पति घी प्रतिवर्ष एक लाख टनतक बनने STE | 
और आगामी बारह महीनेमें इस संख्याको तीन लाख टनतक 
पहुँचा देनेके लिये सरकारकी ओरसे आयोजना हो रही है। 
जिनमें प्रतिदिन लगभग तीस य्न वनस्पति घी तैयार 
करनेवाले करीव पंद्रह कारखानोंको लाइसँस ( परवाने ) भी 


` दिये जा चुके हैं | गायाँकी रक्षा करने, उनके वधको 


रोकने, गोचरभूमियांको बढ़ाने तथा नयी-नयी 
दुग्धशाळाएँ dean वदले हमारे इस देशम 
वनस्पति (नकली) घीके कारखानाको प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है !! 
_ यह वनस्पति घी आखिर है क्या वस्तु और केसे तेयार 
होता है, साधारण-से-साधारण मनुष्यको इस सम्बन्धमें कुछ 
जानकारी होनी चाहिये । 

बनस्पति घी भारतवर्षमे अधिकतर मूँगफली या बिनोळेके 
ede तेलोंसे ही तैयार किया जाता है । इन तेलको 


पहले साफ किया जाता है अर्थात्‌ रासायनिकोंकी भाषामें उनके 
खतन्त्र अम्लों (Free acids) को मारकर उनका रंग 
तथा गन्ध दूर कर दिया जाता है | फिर इन तेलोंको निकल 
नामक धातुके अत्यन्त बारीक चूरों या उसके कुण्डलित 
तारोंके सम्पकर्मे छाया जाता हे | इस धातुमें यह शक्ति है 
कि वह अपनेमें बिना कोई परिवर्तेन हुए साथमै आनेवाली 
वस्तुमै रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न कर देता है | इस प्रकार 
इसके द्वारा मूल तेल साफ हो जाता है | मूँगफली या बिनौले, 
मुख्यतः मूँगफलीके ऐसे स्वच्छ तेलके साथ जलसे मिलनेवाले - 
उजन ( हाइड्रोजन Hydrogen ) नामक गैसका संयोग 
कराया जाता है | इससे तेलका तरल भाग, जिसको “तेलिक 


` र्लिसरीन-योग? (Oleic Glyceride ) कहते हैं, उनसे 


मिलकर “वासिक ग्लिसरीन-योग? ( Stearic Glyceride ) 
बन जाता है; AE स्थूल ओर दानेदार होता है | इस ढंगसे 
वह तरल तेल एक स्थूल पदार्थमें बदल जाता.है | उल्लिखित 
रासायनिक क्रिया १५० से १८०” सेंटीग्रेडपर होती है। 
तेलको फिर ठंडा होने दिया जाता है। तब वह सफेद और 
दानेदार बन जाता है और घीकी TES धारण कर लेता 
है | इसमें घीकी नकली सुगन्ध ओर नकली विटामिन; जो 
एक प्रकारके मछलीके तेल (Shark oil) से बने हुए 
होते हैं, मिला दिये जाते हैं। भोला-भाला ओर अपढ्‌ 
भारतवासी यह समझकर कि वह धी खा रहा दै, अपने. 
मनको सन्तुष्ट कर लेता है! उसे माळूम नहीं कि यह | 
नकली और बनावटी है एवं इसके तथा असली घीके 
तत्तोमे आकाश-पातालका अन्तर है । ; 


जैसी ऋतु होती है उसी हिसाबसे वनस्पति घी बनानेमें 
उजन ( हाइड्रोजन ) की मात्रा कम-ज्यादा छगा करती है | 
गर्मियोमें तेलको घीकी तरहसे जमा रखनेके लिये और 
उसके दानेदार दिखायी देनेके लिये उजनका मिलान अधिक 
मात्रामै करना पड़ता है । यह तो वही मसला हुआ कि 
“इक तो है ही करू करेला, दूजे नीम चढ़ो ।? वनस्पति 
घीके बनानेका खर्चा तेल और उसके साथमें मिलाये 
जानेवाळे उजनकै परिमाणपर निर्भर करके घट्ता-बढ़ता 
रहता है। आज भारतवर्षमे केष एक ही कारखानेमें 
१५० टन घी प्रतिदिन बनता है। और कुछ मिलाकर रोज 
३०० टन घी तैयार होता है। : 

मिले हुए, घीकै सम्बन्धमै सबसे मुख्य बात 

उसका विद (अ बह कितनी गर्मीपर पिस्ता 
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हे) । भारतबर्षके कारखानोर्मि इस ATCT कोई नियम 
नहीं रक्खा जाता | परन्तु यह बात बिचार करने योग्य iia 
यह सभी समझ सकते है कि यदि a 
लिये शरीरकी गर्मी ( लगभग रा टीग्रेड ) से 
गर्मीकी आवश्यकता है तो वह शरीरमै नहीं गळ सकती । ₹ र 
इसको ग्रहण नहीं कर सकेगा ऑर पेटके कई प्रकारके बहुत- 
रसोके प्रभावको व्यर्थ करते हुए अन्तमें इसको बाहर निकल oA 
पड़ेगा भारतके अनेक डाक्टरका यह अ 
कि जवसे वनस्पति घी चला, यहा उद्रामयका रोग 
बढ़ गया है और कब्जकी तो आम शिकायत हो 
गयी है । शरीरके भीतर दोनेवाडी क्रियाको बताते हुए इस 
बातका कारण आगे बताया जायगा | 


बनस्पति घीको बनानेवाला अपने धीके द्रवण-विन्दुको 
चारो ओरकी WHS थोडा ऊपर रखता है; नहीं तो, वह 
घीकी भाँति चिकना, सफेद या दानेदार नहीं दिखायी 
देगा । यदि ऐसा न किया जाय तो भारतकी मूढ़ जनता 
उसको खीकार नहीं करेगी; क्योंकि जबतक कि वह दानेदार नहीं 


मूँगफलीके तेळके तत्त्व | 
आसविक ओर उच्चतर ग्लिसरीन-योग ( Aractic and higher glycerides ) . प्रति | 
बासिक और तोलिक ग्लिसरीन-योग (Stearic and Palmitic glycerides ) A 
तैलिक एवं अलसी स्नेहिक ग्लिसरीन-योग ( Oleic and Linoleic glycerides ) कर“ 
; १०० प्रतिशत 
वनस्पति घीके तत्त्व 


आसविक और उच्चतर ग्लिसरीन-योग ( Aractic and higher glycerides ) 
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रासायनिक तत्त्वांपर विचार करना है । साधारण मनुष्य खि 


j ee ~ ~ i i 
है, उसकी समझमें घी नहीं) तेल है। यह है अ के | 
अपढ़ भारतवासीका तर्क ! बिधि ओ | 

बनस्पति घीका द्रवण-विन्दु भारतके विभिन्न ल 
च्छ orvs ~ 
THA अलग-अलग होगा उदाहरण 
जाडे और गर्मीमै ३ होगा । उदाहर जि 
पंजाब; राजपूताना और युक्तप्रान्तकी गर्मीको लीजिये, 5 
१०५" से १२० फारनहाइटके बीचमै रहती है | ti | 
यह ¥o से ४९” तक हुई | इसलिये पंजाब या teeing | 
उजन ( हाइड्रोजन ) मिळे वनस्पति घीको गाढे या ल ५ 
रूपमें स्थिर रखनेके लिये उसके द्रवण-बिन्दुको yo" है मे 

~ on ` ° R 
ऊपर होना चाहिये, ऑर यह ४८ सें० तक हो खत 
a ~ ~ ow x 
हे । अव सोचनेकी बात है कि ३७ Fo तापमानवाले Aga, 
शरीरमै यह केसे पिघल सकता है ? 

यह तो प्रश्नके एक पक्षपर विचार हुआ। अब हान्ने 
A ~ > OA ह 
इसके रासायनिक पक्षको देखना दे ओर वनस्पति घीमें वर्तमान 


समझ नहीं सकेंगे; ऐसे अनावश्यक विस्तारोंकों छोड़कर निम्न 
लिखित रूपमै एक साधारण चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। 


वासिक औरं तालिक ( मूल ) र्लिसरीन-योग ( Stearic and Palmitic Original glycerides) (८ ॥ 
उजनीकरणके पश्चात्‌ वासिक ग्छिसरीन-योग ( Stearic glycerides, after hydrogenation) र्य 
उजनीकरणके पश्चात्‌ सम-तेलिक ग्लिसरीन-योग(150-01210 glycerides, after hydrogenation ) ८ 
उजनीकरणके पश्चात्‌ बचा हुआ तेलिक अम्ल (Oleic acid, remaining after hydrogenation) us 

१ l 


N सबमें 'तेलिक ग्लिसरीन-योग' ही सबसे मुख्य है) 
र्या यह त हो चुका है कि मानव-शरीरमें 
' स्निग्ध पदार्थाके पचनेके लिये इन रिलिसरीन-योगोंकी हो सकेंगे | विटामिन गोर 'डी? के साथसाथ | 
3 केंगे विटामिन 'ए? ओर “डी | 
अत्यन्त आवश्यकता है । दूसरी बात जो उतनी ही अच्छी बातें शुद्ध और सच्चे घीको सारे fara पढायो ये 
TA सिद्ध हो चुकी दे, यह है, ग्लिसरीन-योगोंके वसाम्लों s 
E 


ad 
( Fatty acids) के अणुओंका भार जितना ही | 


होगा, दारीरके रस-रक्तके साथ वे उतनी ही RP l 


१. बता ( Stearin ) देती हैं । और जिसके पास इसके सिवा ae RÀ न 
: earin) जन्य , नहीं उर निरामिषभोज न 
र, ताङ ( Palm ) जन्य साधन नहीं है, उस कट्टर निरामि मारती पारत | 


विशेषरूपसे | यह समझमें नहीं आता कि 
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x वनस्पति घी ( जमाये हुए तेल ) में पोषणगुण और सुपाच्यताकी कमी # 


तिके साधन और उदारता प्राप्त हैं, हम हर उदारता मात. हे, हम कणों त लाला 

तिकी देनकी हत्या करके बनावटी ओर नकली 
वीके पीछे ais at विटामिनकि बजाय मछलीके 
नेळका व्यवहार करें | Set मागपर चलकर वास्त- 
बिकताओंके इस देशको विडम्वनाओसे भरनेका यद्द 
प्रयास Fat ? 

बहुधा यह कहा जाता है किं यूरोपमें नकली मक्खन 
(Margarine) का खूब व्यवहार होता है तो इमलोग भी 
शता ही क्यों न करें ? इस प्रश्नका एक उत्तर ऊपर दिया जा 
बुक है | दूसरा वैज्ञानिक उत्तर इस प्रकार है | असली ओर 
नकली मक्खन दोनों ही घोल ( Emulsion ) हैं | अर्थात्‌ 
ये १६ प्रतिशत जळ तथा शेष ८४ प्रतिशत वसा ( ae ) 
एव केसीन (Casein ) की भाँति घोल. बनानेवाली किसी 
वस्तुके संयोगसे वने रहते हैं | यह ध्यानमें रखना चाहिये 
कि यूरोपमें भी असली मक्खनको प्रथम स्थान प्रास है 
और नकली मक्खनको दूसरा गिरा हुआ स्थान । 
नकली मक्खन भी तीन तरहका होता दै-मेदिक अर्थात्‌ 
चर्बीका वना हुआ (Tallow margarine) 


वनस्पति घीका ( Vegetable fat margarine ) और . 


तीसरा पकाने ङे काममै आनेवाला (Baking Margarine)! 
भेदक और वनस्पतिके नकली मक्खनसे सामान्यतः 
निम्नलिखित वस्तुओका संयोग रहता है-- 

= मेद्किमं वनस्पतिमे 
मुख्य तत्त्व ( मेद ) १० प्रतिशत २० प्रतिशत 
(Premier—tallow ) 


' प्रथम श्रेणीका साफ किया हुआ 


Wadia तेल ३० » = 


(Refined first quality 
0160 oil, ४.८. liquid fat 


from animal source) 


£ 


| (Cotton Seed oil) 


P 
७ 


वनस्पति वसा 
(Neutral Lard ) 
नारियलके भीतरी गूदेका तेल ¬ ¬ 
( Palmkernel oil) 
नारियलका तेल 

( Coconut oil) 


१५ 9 = 


Ko 5) 


तेल २५ » ९०१ 


मूराफलीका तेल त = ९१०३) 


(Groundnut oil) 


a es 
१०० प्रतिशत १०० प्रतिशत 


४६९ 


इनमें मक्खनके मिलावटकी जाँच करनेके लिये १० 
प्रतिशत तिळका तेल मिला दिया जाता है । इनका १६ 
प्रतिशत पानी और फटे दूधके साथ तैयार किया हुआ घोल 
ही नकली मक्खन है | 

तीसरे बेकिंग मारगरीनमें निम्नलिखित तत्त्व होते हैं-- 


नारियलका भीतरी गूदा १० प्रतिशत 

नारियलक्रा तेल ७० + 

बिनोलेका तेल २० 53) 
१०० +) 


इस बातक्रो ध्यानसे समझ लेना चाहिये कि यह वनस्पति 
मारगरीन इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका द्रवण-बिन्दु 
३०-३२' सें से अधिक नहीं होता है । सबसे मुख्य बात 
यह है कि यह एक घोल ( Emulsion )है जिसमें १६ प्रतिशत 
पानी होता है, और बहुतसे अच्छे-अच्छे गुणोंवाले वनस्पति- 
तेल होते हैं; वनस्पति वसा तो केवल २० प्रतिशत होती है । 
इसके अतिरिक्त यह रोटीपर मक्खनकी तरह खाया जाता है 
और गर्मीसे पिघलकर फैल जाना इसका एक विशेष स्वाभा- 
बिक गुण है । बनस्पति घीके समान जलरहित खिग्ध 
पदार्थोंकी अपेक्षा घोल जल्दी पचते हैं । इसलिये जिसमें 
कोई गुण नहीं है ऐसे जलरहित घीसे नकली मक्‍्खनका प्रयोग 
तो कहीं अच्छा है । फिर नकली मक्खनको बनानेमें मक्खनकी 
गन्ध लानेके लिये इसमें फटा दूध मिलाया जाता है ओर घोल 
बनाते समय तापमान बहुत कम) (-५") सें० ( Rara भी 
नीचे ) रखा जाता है, ओर हमारे यहाँ वनस्पति घीके बनानेमें 
जिसको घोल नहीं) घीके रूपमै ग्रहण किया जाता है, १५० 
Ho से १८० सें० तक, तापमान काममै लाया जाता है | 
फलत; वनस्पति घीके सब विटामिन नष्ट हो जाते हैं; पर वाके 
नकली मवखन(1191891116)मैं सुरक्षित रहते हैं इसलिये) अब 
वहाँके नकली मक्खन और हमारे यहाँके वनस्पति घीके सम्बन्धमे 
धोखा नहीं रह जाना चाहिये । यूरोपमें असली मक्खन और 
भारतम असली घी ( क्योंकि यहाँके गरम जल-वायुर्मे मक्खन 
बिगड़ जाता है ) को ही सब दृष्टि्यसे प्रथम स्थान प्राप्त है । 
अब हमको यह देखना चाहिये कि मानवशरीसमे 
पहुँचनेके बाद भोजन और विशेषकर घी एवं तेलके साथ , 


कार्बोहाइड्रेट-वर्गके पदार्थ, शर्करा-वर्गं) 
शोर कर ( Glucose ) में बदल दिये जाते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४७० 
a. ~ ne 
क्क PA 


ई | यही कारण है कि जब हमको भूख लगी रहती 2 Gc अधिक होता हैं। अधिकतया पि क" और 
लार अधिक परिमाणमें निकलती है तो भात भी मीठा लगता 
है | यहाँसे भोजन उदरमें जाता है, जहाँ उदरसे निकले हुए 
पाचक-रसोंकी सहायतासे पाचन क्रिया प्रारम्भ होती है | 
mee फिर कार्बोहाइड्रेगेकी तोड़कर स्वाद्वीशकरा आर 
परोटीनोंको एक प्रकारके अम्लों( Amin o-acids ) में 
परिणत कर दिया जाता है । प्रोटीन-बर्ग नसों ओर मांसपेशियों 
इत्यादिकी रचनामे काम आता है | आमाशयके अन्तमं आर 
' छोटी आँतोमें प्रवेश करनेके पहे तेल और घी-जैसे पदार्थो- 
की खबर ली जाती है | 


यहाँ रुककर यह ध्यानपूर्वक देखना आवश्यक है कि 
घी-तेलोंकी क्या गति होती है । पित्त और क्लोम रसोंमेसे 
कुछ तो क्षारीय और कुछ उदासीन ( Neutral ) होते हैं। 
क्षारीयरस तेल और अन्य चिकने पदाथाँको कुछ-कुछ 
साबुनके घोल-सा रूप प्रदान करके एक श्वेत घोल तैयार 
कर देते हैं। इस क्रियासे तेल ओर घीके कण छोटे-छोटे 
अंशोमें विभक्त हो जाते हैं| इस घोलपर फिर लाइपेस 
(Lipase ) जैसे व॒सा-विश्लेषक किप्वों ( Ferments ) 
की क्रिया होती है । और तेल, घी फटकर वसाम्छों और 
ग्ल्सिरीनमें परिणत हो जाते हैं और तब छोटी अँतड़ियोंमें 
भेजे जाते हैं | वहाँसे सीधे हृदयस्थ रक्तमें और यकृत्‌ 
( जिगर ) से होकर जहाँ उनकी आवश्यकता है ऐसे मानव- 
शरीरके मांस-तन्तुओंमें भेज दिये जाते हैं | मानव-शरीर एक 
असाधारण ज्ञानपूर्ण यन्त्रालयके समान है | असंख्य रासाय- 
निक भी स्वाद्दीशकरा, ऐमिनो-एसिडस्‌, वसाम्लों और स्निग्ध 
पदार्थाको ACT आवश्यकतानुसार वहाँ-वहाँ इतनी 


चतुरता और कुशलतासे नहीं पहुँचा सकते, जैसे कि प्रकृति - 


पहुँचा रही है । अव देखिये, वनस्पति धीका प्रकृतिकी इस 
काय-प्रणालीपर क्या असर पड़ता है | यह अच्छी तरह 
माढूम है कि आमाशयमें जो घोल बनता है, उसकी प्रकृति 
खाये हुए तेल-घीक़े रासायनिक संगठनपर निर्भर करती है | 
इस दृष्टिकोणसे शुद्ध घीका घोल सबसे सूक्ष्म, और वनस्पति 
at घोळ स्थूछतम होता है। घोल बनना पहली क्रिया 
है। इसके बाद वसा ( Mz) के विभाजन ( उसके कर्णोको 
छोटे-छोटे अंझोमें विभक्त करना. ) वाढी दूसरी क्रिया भी 
शुद्ध घीके साथ सबसे आसान, और वनस्पति घीके साथ सबसे 
कठिन) विशेषकर उस दशमे तो और भी कठिन या एकदम 

असम्भव होतीहै जब कि उसका द्रवण-विंदु शरीरके तापमानसे 
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अधिक होता है । अधिकतया विभाजन हो | 


घीका एक गाढ़ा घोल बन जाता है, भिन पाणे $ | | 
केशिकाओंमेंसे निकलना कठिन ही है | ऐवा मी f 
सम्भवतः अविभक्त घोल अव छोटी aaa à | 
जहाँ कि एक प्रकारके एसिड निकलते हैं और fe Rij 
मनुष्यांकी अछग-अछग पाचनशक्तिके अनुसार प्रे). 
अन्तिम अशेष विभाजन हो जाता है । यहाँ Spi Gs र x 
समाप्त हो जाती है ओर भोजनरस अँतडियोद्वरा न । 
hes घमनिर्योद्दारा आवश्यकतानुसार रे fe | 
अज्ञोमें पहुँचानेके लिये हृदयको भेज दिया जाता? र 
ओषजनीकरण अर्थात्‌ जठराझिसे गरम होकर बरस धर 
होनेवाली बात उठी जो; ( जेसा कि पहले सगा ३ 
चुका है ) तेलिकाम्छ ग्लिसरीन-योगों और कम आफ | 
भारवाले अम्छॉपर निर्भर करती है; और ये दोने ह| 
वनस्पति घीमें नहीं होतीं | छोटी आँतोंमें जो कुछ | 
नहीं होता वह भेज दिया जाता है बड़ी आँतोमें, eae | 
है सारे जलीय पदार्थको सोख लेना और तरल बसुबने क| 
मलमें परिवर्तित कर देना | यदि, जैसा ऊपर वताया ग्या; | 
गाढे घोल न तो विभाजित होते हैं न शोषित होते ह 
वे इसी रूपमै बडी आँतोंमें जाते हैं, ओर उसी del 
दीवाळपर जमा होकर सोखे जानेकी क्रियाको कठिन गए | 
असम्भव-सा बना देते हैं | फल यह होता है कि तर भागत | 
पचे बाहर निकलता है और अतिसारको जन्म देता (द | 
शरीरमें घट सकनेवाली एक प्रक्रियाका चित्र हुआ | | 
एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण और मी है जिसपर विचर 
लेना आवश्यक है । इसे सबने खीकार कर ल्मा है he 
वर्गका कुछ अंश मांनवदेहमें उपभुक्त हो जाता ह | 
कुछको जीवन-क्रियामै मौके-बेमौके सहायता देन 
बचाकर रख छोड़ा जाता È | ऐसा होनेके AR ब 
हो जाता है कि खाये जानेवाले घी-तेल ओर al 
वसाके संगठनमें कुछ साम्य हो । जहा तक g 
सम्बन्ध है यह विदित है कि संसार भरणे 


4 
FF 


की | 


संगठन निम्नलिखित रूपसे होता है, vil 
मानव-वसाका संगठन द्रवणविन्दु- १४ से २ | 
तैलिक ग्लिसरीन-योग ७० से ८४. ! | 
अन्य ग्लिसरीन-योग a 


200 11 +f 
ana | 
इससे इस बातका भी साफ पता © "55 


ॐ बनस्पति घी ( जमाये हुए तेल ) में पोषणगुण और सुपाच्यताकी कमी क्ष 


न घी) जिसमें तैलिक ग्लिसरीन-योगका केवल २० प्रति- 
त होता है और जो अन्य ग्लिसरीन-योग ( जिनमें सम-तेलिक 
मिल हैं ) होते हैं? उन सवका FATE ४५ Go 
ऊपर होता है, मानव-वसाके .निर्माणमें सहायक नहीं हो 
कते | कमी-कमी यह तर्क किया जाता है कि सम्भवतः 
कृत्‌ ( संएक्त )) वासिक र्लिसरीन-योगके कुछ अंशको 
कहकर ग्लिसरीन-योगमें बदलता रहता होगा | तकके लिये 
दि इसे सही मान ळें ( यद्यपि इसे अभी सिद्ध होना है ) 
तो यह प्रश्‍न उठता है कि मूँगफलीके तेलमें वर्तमान स्वाभाविक 
See ग्लिसरीन-योगको क्यों व्यर्थे धनव्यय करके वासिक 
pecan परिवत्तित किया जाय और इस Sow 


ats ग्लिसरीन-योगको मूल तेलिक ग्लिसरीन-योगमें बदलने: | 


के लिये जूझनेको वेचारा यकृत्‌ वाध्य किया जाय और 
पाचक-रसोंको एक अनावश्यक क्रियाके विरुद्ध लड़नेमें व्यय 
किया जाय ? यह बहुत जवान रोककर कहा जाय तब भी 
शक्तिका सर्वथा अपव्यय है । कुछ प्रयोगोंमें) जिसमें चूहे 
बनस्पति घीपर पाळे गये थे, दूसरी पीढीमे दुर्बल यक्कत्‌वाले 
पाये गये, क्योंकि पहली पीढ़ीवाले चूहे वनस्पति घी खाकर 
रोगी हो चुके थे । 
ऐसी भी सूचना दी गयी है कि भारतीय सेनामें पहले 
शुद्ध घी दिया जाता था | बादमें जब प्रामाणिक शुद्ध घी 
मिलना कठिन हो गया तो किसी-किसी दिन वनस्पति घी 
दिया जाने छगा | पाचनपर इस वनस्पति घीके कुप्रभावके 
कारण इसको भी बंद कर दिया गया । यह पता लगानेकी 
बात है कि वास्तवमै क्या किया गया । - 
gat रसायन एवं जीवन-विज्ञानकी दष्टिसे 
. विचार करनेपर इस वातमें कोई सन्देह नहीं रह 
ज्ञाता कि आजकल वाजारमें विकनेवाळा वनस्पति 
i धी लाभव्ही अपेक्षा हानि अधिक करता èl 
“Roam आवश्यकता है कि आजकल फैले हुए 
' रोगों और उनके सम्बन्धमे बनस्पति धीके कारनामंकि 
4 बिषयमै चिकिस्सकोंके सत्य अनुभवों तथा सम्मतियोंका 


$ 
i 
` संग किया जाय | केवळ इस ढुराग्रहकी रक्षाके ल्यिः कि 
ह 
E 


t 


R दिखायी देनेवाली वस्तु ही ग्रहण की जाय; प्रकृतिके 
दारा दिये हुए शुद्ध तैलिक ग्लिसरीन-योगोंकी ४५ 
तैः से उपरके द्रवण-विस्दुवाळे सम-तैलिक और वासिक 

Anis परिवर्तित कर देना मूर्खता और विडम्बना- 


४७१ 


मात्र है | यह याद रखना चाहिये कि यूरोपमें भी तलनेके 
कामके लिये केवळ सूअरकी चर्बी ( Lard ) के ही प्रयोगकी 
सम्मति दी जाती. है, मेद ( Tallow ) की नहीं, क्योंकि 
शूकरोदर-वसामें मेदसे अधिक तैलिक ग्लिसरीन-योग होते हैं | 
भारतवर्षमें वनस्पति घी ( का बनाना यदि बंद न हो तो 
उसके ) के प्रयोगके सुधारके सम्बन्धमें तुरंत करनेवाली बातें 
ये हैं, कि वानस्पतिक तेलोंको साफ करके खततन्त्राम्लों 
( Free acids ) ओर गन्कसे मुक्त कर देना चाहिये तथा 
उसमें ग दे देना चाहिये। तेलिकाम्लकी अपेक्षा अलसी- 
स्नेहिकाम्ल ( Linoleic acids ) के कारण सड़नेकी 
सम्भावनाको दूर करनेके लिये यथासम्भव कम तापमानपर 
उजन मिला करके . अलसी-स्नैहिकाम्छौंको तेलिकाम्लोमें 
परिवर्तित कर देना चाहिये ओर सम-तेलिकोंका बनना कम कर 
देना चाहिये । यदि ऐसा किया जायगा तो सड़ना बंद होगा - 
और तैलिकाम्लोंकी रक्षा होगी | इससे ऊपर बताये हुए 
वनस्पति घीके उपद्रव बहुत कुछ दूर हो जायेंगे और फिर 
एक ऐसा खानेवाला तेल प्राप्त होगा जिसका घोल अच्छा 
बनेगा, जो पचेगा और शरीरद्वारा ग्रहण किया और रस- 
रक्तमे मिला लिया जायगा। इसका कोई कारण नहीं कि 
अवोध और अशिक्षित भारतीयोको Fat घीके 
रूपचाळी एक नकली वस्तु दी जाय, जिसका प्रभाव, 
पीढ़ियोसे भारतमें व्यवहारमे आनेवाले विना साफ 
किये हुप वानस्पतिक Sata भी खराब होता दै । 
नीचेकी सूचीमें खुपाच्यता और सुग्राह्याताकी 
दृष्टिसे वादमै आनेवाले पदार्थ पहले आये हुए 
पदार्थौसे घटकर हैं,-( १) मकलन (२) घी; 
(३) नारियलका तेल, (४) तिळका तेळ, 
कुसुमका तेळ और सरसोका तेल, (५ ) मूग 
फलीका तेल और विनौलेका तेल, (६) शुकरोद्र 
बसा ( Lard), (७) मेद ( Tallow ) और (<) 
वनस्पति घी । नंबर ४ और ५ वाळे तेल लगभग एकसे 
ही गुणवाले हैं और उनको खच्छ और शुद्ध रूपमे mi 
अपनी रुचिकै अनुसार लेना चाहिये | विटामिन “ए? आर 
(डी? के कारण घीको सर्वोच्च खान मिला L | 
विशेष सूचना-यदि इस विषयमे कुछ और जाननेकी 
आवश्यकता हो तो यथासम्भव सहायता करनेमें मुझे 


प्रसन्नता ही होगी । 
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Ss 
द्ध तथा दूध देनेवाले पशु 
( ढेखक--श्रीयुत साराभाई प्रतापराय ) 
प्राप्त करते हैं तथा बूढा स्वस्थ wean. | 
सबसे x भोजन दै दू मदी गूड अदा हे). लि 


| दूध पीयूष है = 
'मानब-जातिके लिये शात भोजनोमें दूध सबसे अधिक 5 १ जीवनका अक्सीर | 
पूणे भोजन है ।' l मनुष्यके भोजनको दो प्रमुख श्रेणियों if 
“अति प्राचीन ज्ञात भोज्य-पदाथोंमें दूध सबसे अधिक , सकता है— ~ 
पूर्ण मोजन है l | १. वह जो शक्ति उत्पन्न करता है | | 
( देखिये प १५ और ८० मारतसरकारकी रिपोर्ट २. वह जो पोषक दै अथवा खात्य । 
सन्‌ १९४३) मार्केटिंग आऊ मिल्क इन इंडिया ) रक्षक है । 


“जो वस्तुएँ हमें प्राम हैं, उनमें केवळ दूध ही एक ऐसा इस श्रेणीमें दूध और दूधकी चीजें, फल और सद 
पदार्थ है, जो सम्पूर्ण भोजनके अधिक निकट पहुँचता है। तथा अंडे और मांसकी प्रधानता है । पोषक पा 
हमारी जानकारीमें दूसरा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो प्रत्येक सूचीमें दूध और डेवरीकी चीजें atl 
अकेला दूधके स्ानमें ग्रहण किया जा सके ।' आती हैं। | 


AAMC आहारके रूपमै गाय तथा अन्य दूध एक अदूसुत द्रव है, जिसमें भिन्नभिन्न परमं | 
gee पञ्चके दूधका प्रयोग इतना ही प्राचीन है, जितना १०१ वस्तुएँ उचित मात्राके मिश्रणमे मिली होती है | 


मानव-जातिका इतिहास | इस दीर्घकालमें GAS इस रूपमे उन वस्तुओको लेकर दूधका निर्माण नहीं किया जा लब! | 
प्रयोग होनेके कारण इसके मूल्यको बहुत ऊँचा स्थान प्रदान 


यही कारण है कि प्रभांवोत्पादकताकी इडिति अब | 
किया गया है । ? के ` वस्तु दूधका स्थान नहीं छे सकती | दूधके कुछ पए | 
(लीग ऑफ नेशन्सकी न्यूट्रिशन रिपोट, १९३७ की सीरीज्ञ ) अभीतक्र पहचानने में नहीं आये हुँ | इसके ८ alae 


Te थद्धा १९ एमिनो-अम्ल ( Amino acids E AEA 


अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञोके दूधपर विशेष वैज्ञानिक 
अनुसन्धानोद्वारा निकाले हुए अधिक परिणाम 
अपने भारतीयोंको बतानेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
om सुगठित se सुन्दर स्वास्थ्य एवं शक्तिकै 

धक्के गुणको पहलेसे ही अद्वितीय समझते हैं 4 प्रतिदिन : 3 अन 
दूधका उपयोग जबर N ah cane Substances ) र; क अ जा १ ae 
खास्थ्य, बल तथा जीवन-शक्तिसे यह सिद्ध है कि दुग्ध-दाक्ति an रहनेवाले ae ele 
रक्षात्मक और पोषक भोजनका एक प्रमुख भाग है। अंशर्मे gè ईः रहते हैं । 


| qil 
दूधके द्वारा भावी माता खयं अपना पोषण कंरती है दूधके प्रोटीनोंका मूल्य बहुत ह, ar 
अपने mia बचेको भी जीवन देती है | इसीके द्वारा तथा ये अत्यन्त सुगमतासे पज पूरी हे AË 
Pe m बडा होता है, नौजवान सुन्दर aah आवश्यकताएं Ro 
करता ह, युवक अपने गरी + सब प्रकारके वरय i 
इद करता हे रोगी और रके गठनको ये तरुणा एवं सत्र प्रका ; 


निर्बछ खोये हुए खास्थ्यको पुनः बनाये रखनेमें सहायक होते है | 
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२५ खनिज (Minerals), १ चीनी (दुष 
४ फास्फरस-सम्बन्धी मिश्र द्रव्य 
Compounds ) और १४ नत्रजनीय तत्त्व 


# दूध तथा दूध देनेवाले पशु x 2 फेर 


TTT 


दूधका स्नेह (7796) अत्यन्त ही पाचक ओर ग्राहक वाले परोटीनोंको पचानेमें बड़ी सहायता करते हैं । यह 
होता है तथा ए. ओर डी. जीवन-सत्तों ( Vitamins )का प्रक्ृतिदेवीका अत्यन्त आश्चर्यजनक दुग्धद्रव है। दूध `> 
उदम होता है । इसमें रहनेवाले चूनेके क्षार ( Salts) कवि-कल्पनाका वास्तविक अमृत है | 


सुगम शोषणीय हैं | सारांश यह है कि दूधके जीवन- र 
मे सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं । इसके पूर्ण प्रोटीन - तर प्रभाव और शक्तिको संसारके सभी देशोंके सभी 
eatin निर्माण करते दै, सामर्थ्यकों बनाये रखते है व ae स्वीकार किया है | अपने देशवासियोंके सामने 
और शरीरकी खोयी हुई शक्तिको पुनः प्राप्त करनेमें सहायक होते Se i Sel pele ace क्योंकि | 
६। इसके क्षार अच्छी हड्डियों और दाँतका निर्माण करते हैं । उन्हाने दूध ओर अमुत दोनोंके लिये एक ही शब्द प | 
इसका पानी द्रवकारक होकर दूसरे खाद्य-पदायाँके लोहे और जीवनका अक्सीर' रखकर दूधकी भ्रेष्ठता सिद्ध कर दी है । 
आयडिन ( 10/7९5 ) को पचानेमें सहायता करता है | दूधके ` (२) Da | 

| 
| 


ऐेनकतत्व-पाचकरस( Enzymes ) विषो, रोगो'पादक विषां TE 
सङ्नेसे ति का मूल उत्तरदायित्व 

तथा सड़नेसे उत्पन्न विषोंका प्रतिरोध करते हैं | शरीरके ० सरकारका मूः द्‌ र 
ग्रन्यिमण्डलको; जिसके ऊपर मनुष्यकी शक्ति, उत्साह और प्रत्येक लोकप्रिय सरकार यह मानती है कि सामाजिक 


रक्षकता अवरम्बित होती है, दूधके पाचक-रससे बड़ी सहायता संस्था होनेके कारण उसके कुछ उत्तरदायित्व हैं | वह जनताके 
मिलती है । ये क्षय और कुष्ठको अच्छा करनेमें बड़े सहायक लिये अधिक उपयोगी खाद्यका प्रबन्ध करनेमें काफी ध्यान 
होते हैं | इसके ma (Alkaline ) अम्लपित्त देती है और खाद्य पदायाँमै दूधका स्थान सबसे पहला है | 
(Hyper-acidity) को निवारण करनेके अतिरिक्त अंग्रेज भारतपर शासन करते हॅ; अतः यह उन्हींकी 
पूत्रकारक होते हैँ। इसके सहयोगी कीटाणु आन्त्र-वनस्पति जिम्मेदारी हैकि वे यहाके पशुओंकी संख्या बढाव तथा 
(Intestinal Flora ) को उन्नत करते हैं । इसकी ्राणिज- पछओं एवं दूधके गुणोंमे ब्रद्धि करें । देखिये, उन्होंने अपने 
श्रा एवं दुग्धशर्करा खमीर नहीं बनाती और कष्ट देशके लिये क्या किया ! 


नहीं देती | इसके क्षार स्वयं लाभदायक होनेके कारण चर्बी- ( देखिये, दि इकनामिस्ट, १० जून सन्‌ १९३९, पृष्ठ ५९४ ) 
पशुओंके AIT सन्‌ १९३२स १९३८तक सरकारी सहायता १८५१९४५८४ पाड 
$ सन्‌ १९३९ में ४६२५३००१ पौंड 
FAA सन्‌ १९३२ से १९३८ तक ` ५६३९६१५६२१ पाड 
5 १९३९ में ४९२३९१० पौंड 


“अधिक दूध पीयो?के प्रचारमे सन्‌ १९३९मै सरका रने प्रेस आर 
प्रकाशनमें व्यय किया | 


६०५००० पौंड 
दःस 
कुल २९४६९५०५५ TE 


देनेवाले feat करनेवाले -संख्या घटाकर प्रति 
८ वर्षों बहुत ऊँचा टैक्स देनेवाले ब्रिटेनने राष्ट्रकै काम करनेवाले मजदूरोंकी अनुपस्थिति-सख्य | 


मै दी। 
THE खाद्यकी पूर्तिके लिये २,९४१६९१०५५ TE मजदूरके pals लिये दूध 
RG ४०,००००००० ( चालीस करोड़ ) रुपये ब्रिटेनमें इस प्रकार करदाताओंका धन इ 
खच किये | निर्माणके काममें आता है | उत्तरी आयरछँडमें) सबनाशी 


इसके अतिरिक्त गर्भिणी feat, बच्चेवाली माताओं) महायुद्धके गँवरमे Be एवं खयं युद्धमें Ra रहनेपर 


शिशुओं, स्कूल जानेवाले बच्चों ओर उद्योग-धंधोमें काम और मांसकी अधिक माँगके समय भी रराष्ट्रीयं दुग्ध-योजना? 
ब्देन मै i 1 के द्वारा दूधकी खपत 
FTE ब्रिटेनने या तो मुफ्त या सस्ते भावमें दूध दिया ( National Mili a a 


जितका भाव था १३ औंससे अधिक )। ६० प्रतिशत बढ़ भा माता 
यह हुआ जग पहलेकी औसत बृद्धिकी दाताओंके धनका दस w : भी यहाकी जनत 
a Sarg और det बढ़ गये और दूधने कारखानोंमे शारीरिक विकासे TS 


गो-अ ° go— 
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Se 


पन ak cine ate hs स ~ 
पोषक पदार्थोके अधिकतम उत्पादनके लिये 
अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग 
i और कृषि-सम्बन्धी 
मई-जून सन्‌ १९४२ म खाद्य ओर कापि FEA 
बातोंपर बिचार करनेके लिये हाट स्प्रिग्ज वजिनियारी = 
संयुक्त राष्ट्रीकी कान्फरेस हुई थी और जिसमे २८ मिन ugi; 
प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे तथा जिसका उद्देश्य सारी मानव- 
जातिके लिये उचित रीतिके भोजनकी व्यवस्था करना था? 
उसने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी नीति 
ऐसी बनावे,«जिससे जीवन-सत्व, खनिज तथा प्रोटीनकी 
' प्रचुरता रखनेवाले खाद्य पदार्थोके उत्पादनमें प्रोत्साहन ” 
मिले | इसके लिये दूध; शाक, अंडा; मांस-जसे परम मूल्यवान्‌, 


~ 


पदाथोके उत्पादनको) जिनकी अच्छे पोषणके लिये अत्यधिक ˆ 
मात्रामें आवश्यकता है; प्रोत्साहन देना होगा | अधिके 
अधिक उत्पादनके लिये eae बिस्तारमें सहायता 
करनी होगी । } 

' क्वास्परेंसकी कार्यवाहीमें भारत-सरकारद्वारा नियुक्त 
प्रतिनिधियोंने भी भाग लिया और वहाँके प्रस्तावापर अपने 
सम्मतिसूचक्र हस्ताक्षर किये । उन्होंने पारस्परिक सद्भावनाके 
वातावरणमें बहाँसे प्रस्थान किया और यह निश्चय किया था 
कि सभाके निश्चयाँको भारतमें कार्यान्वित किया जाय, किन्तु 
खेद है कि उनका कोई काम अभी जनताक़े. सामने नहीं 
आया | 

इंग्लेडको देखिये 
ब्रिटिश विचार-धाराके नेताओंने, जिनमें stare 
विशारद), राष्ट्रीय किसान-संघ ( National Farmers 
Union ), राजनीतिश, अनुदार एवं उदार पक्षक्रे लोग 
सम्मिलित हैं, कान्फरॅसके निश्चयोंका उत्साहपूर्वक समर्थन 

- ओर अनुमोदन किया | वहाँके ९इकनामिस्ट? पत्रने समर्थन 
करते हुए कहा, 'पोषणकी दृष्टिसे ऊँचे मूल्यवाळे तथा 
अधिक व्ययसाध्य खाद्य. पदाथोको अपने देशमें ही पैदा 

- करना निःसन्देह लाभदायक होगा ।? उस समय यही नारा 


उठ रहा या कि राष्ट्रीय खास्थ्यके लिये आवश्यक पोषक 
खाद्य पदार्थोका उत्पादन अधिक-से-अधिक बढ़ाया जाय । 


१९४३ के अक्टूबर मासके प्रथम सप्ताहमें कृषि-मन्त्री 
श्रीयुत हड्सनने aH भाषण देते हुए, दूधके उत्पादनपर 
विशेष जोर दिया । उन्होंने कहा कि मनुष्यके प्रत्यक्ष 


उपयोगके लिये शक्ति Bas खाद्य पदार्थोके अधिकाधिक 
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` « मातरः सवभूतानां गावः सवरुखमदाः ॐ 


स्थान मिलता रहेगा |? ११ सामन्तोंके एक 
आहारकी अभिवृद्धिपर बहुत जोर दिया | उन | 
कृषि और राष्ट्रीय स्वास्थ्यके लाभकी इष्टि RN 
तथा मुर्गी, बतख आदि पक्षियांको eN 
होनी चाहिये । 

उदारदलने भी खाद्य और कृपिपर रिपोर हन 
अपनी सम्मति प्रकट की है कि दूध, फल, तरकरी | 
और पशुओंका उत्पादन--विशेषकर षाक 
जाय | अनुदारदछ तथा राष्ट्रीय किसान-संघकी रे y | 
इस सुझावका दृढ़ समर्थन करती दै कि aaa | 
प्रधानतः पोषणसम्बन्धी नीतिपर अवलम्मित होनी ay, | 

सब सम्मतियोंका सार यही है कि अधिक amy | 
तथा रक्षक खाद्य पदार्थोके उत्पादनमें अधिक वृद्धि क्ली | 
चाहिये; क्योंकि उद्योग-घंधोंमे लगी. हुई एक बड़ी जनरल | 
दूध ओर उससे वने हुए अन्य पदार्थाकी बड़ी भारी मा 
सामने रक्खेगी | 


स्तक कनाडा ओर आस्ट्रेलिया 


जागरूक कनाडाने तो अपना काम आरम्भ कर दिय। | 
उसने सन्‌ १९४३मे गेहूँ तथा राई पैदा करनेवाले केश | 
कमी कर दी और मक्खनके उत्पादनमें १४ प्रतिशत | 
बृद्धि करके उसका उत्पादन ३२ करोड़ ३० लाख पौंड इ | 
दिया तथा चूणित दूध ( Powdered Milk )# | 
उत्पादनमै ४१ प्रतिशतकी बृद्धि करके Se उ 
५१ करोड़ ६० लाख पोंड कर दिया; क्योकि उसके f i 
खपतके वाद अतिरिक्त दूध बहुत बचता हैं | ! 

कनाडाने खाद्य पदार्थोका उत्पादन कम 
पञ्ुओंके लिये सूखी घास, ल्यूसने 0 ओट 3 
उत्पादनको बढानेका निश्चय E | 
वस्तुओके उत्पादनमै कनाडाने जो ale 
खानेके लिये, न कि मनुष्याके लिये) 
होता हे । आस्ट्रेलिया भी इसी पथका 


(३) : 
भारतकी थिति देखिये 


व कट ( 

" अन्तर्राष्ट्रीय ओर ब्रिटिश का aoe बै ॥ 

Common Wealth ) के ee E i | 
यहाँतक प्रकाश डालनेके पश्चात्‌ 


उत्पादनके पश्चात्‌ वर्षांतक इसीको ओरी ओवा p i 


> 
A 


Tale 


जैसा 


# दूध तथा दूध देनेवाले पशु # 
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हम भारतकी स्थितिपर विचार करेंगे | बाहरकी स्थितिका 
करते समय हमने देख लिया है कि वहाँकी सरकारे 
PN TE माँगकी 
जनताके प्रति उत्तरदायी ह ओर उनकी मॉगकी ओर ध्यान 
हैं; वे अपनेको सामाजिक संस्थाएँ. मानती हुई 
समाजकी भलाईके लिये कार्य करती हैं । उनका कार्य जनता- 
का हित करना दै, अन्यथा वे टिकती ही नहीं । उसी 
aaah पुत्र भारतमें राज्य करते हैं । उनका दावा है कि 
उनके सामाजिक आदश वेसे ही हैं, किन्तु यहाँकी जनताके 
जीवनकी प्रारम्भिक आवश्यकताओंकी भी पूर्तिके लिये किसी 
महत्वपूर्ण कार्य करनेका श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता | 
उन्हें मालूम है कि उनके अपने घर ब्रिटेनमें क्या हो रहा है 
और उनके पथ-प्रदर्शानमें उन्होंने अपनी सम्मति भी दी दै । 
कृपि-रायल-कमीदानने सारे भारतमें एक छोरसे दूसरे छोरतक 
यात्रा करने ओर दो वर्षके परिश्रमके पश्चात्‌ इन शासकोंके 
सामने हजारों छपे हुए Wi ग्रामसुधार एवं कृषि-उन्नतिके 
सम्बन्धमे अपनी सिफारिशों रक्खींश किन्तु उसी कमीशनके 
खयं अध्यक्षके सर्वशक्तिसमन्वित ओर. लंबे काळमें भी न तो 
भारतके Gala, जो खाद बिना सूख रहे हैं; दो पत्ते अधिक 
उगे, जिससे कृषिपर ही निर्भर रहनेवाले यहाँके ९० प्रतिशत 
अतृप्त भारत-सन्तानोंको कुछ सहारा मिलता, न यहाँके 
पशुओंको पर्यात चारा ही मिला, जिससे कि उनकी तथा 
उनकी नस्लकी उन्नति होती, और न आधा पेट खानेवाले 
ये पञ्च दूध तथा मक्खनकी उपजमें वृद्धि ही कर सके | 
सरकारका उत्तरदायित्व 

रायल-कमीदानकी रिपोर्टके WA अध्यायमें ६७२-७३ 
BiT ५८१वै पेराग्राफमें जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह 
यहाँ उद्धत करनेयोग्य है-- 

( ३ ) “जीवनको अधिक अच्छा बनानेकी मागको 
तभी उत्तेजना मिल सकती है जब ग्रामोकी सामान्य 
दशाओंको सुधारनेके लिये सचेत और संगठित उद्योग किया 
जाय । हमें यह कहनेमे तनिक भी संकोच नहीं होता कि 
इसका उत्तरदायित्व सरकारपर है |? : 


बेस नहीं समझा ।? 
(७ ) ५***- ° "फिर भी हम यह बता देना चाहते हैं कि 
भारतीय परिस्थितिमें इस सम्बन्धका विशेष और प्रधान उत्तर- 


दायित्व वाइसराय तथा प्रान्तके गवनरोंक्े ऊपर आ गया है; 
किन्तु इस मामलेमें प्रान्तीय गवनरोका तात्कालिक कर्तव्य तो 
कहीं बढ़कर है |! 


इंग्लैंड, अमेरिका तथा उपनिवेशोकी सरकारें अपनी 
जिम्मेदारियोको पहचानती हैं ओर जनताको पूर्णरूपसे संतुष्ट 
करनेवाले कामोंको करती हैं, जिनमें प्रथम खान स्फूर्तिदायक 
तथा पोषक खाद्य पदार्थाके प्रबन्ध करनेका रहता है । भारत- 
सरकार इन सब बातोंसे पूर्ण परिचित है, फिर भी पर्याप्त 
फसलोंके अभावमें भारत भूखों मर रहा है ! जान-वूझकर 
अपने उत्तरदावित्वकी यह अवहेलना बहुत ही खेदजनक 
है ! भारतकी यह दुःखद स्थिति बरावर चाळू है--इसका 
प्रमाण अभी हालकी ( जनवरीके sated ) चीनी यात्री 
श्रीपाऊकी कठोर आलोचना है; जो उन्होंने इंडियन 
कोंसिळ आफ एग्रिकलचरल रिसर्च ( Indian Council of 
Agricultural Research ) के कमराँमे रक्खे हुए 
खेतीकी पेदावारके नमूनोक्रो देखकर की थी । उन्होंने कहा 
था कि धये नमूने देखनेमें तो सुन्दर हैं किन्तु खेतोंमें इनक 
कोई उपयोग नहीं किया जाता |? 2 
समझते हुए भी अपना कर्तव्य पालन न करनेका 
इससे अधिक बुरा उपालम्भ भारतके TAI लिये ओर 
क्या हो सकता है? 
बर्मा और मलायाके पतनपर भारतके खाद्य पदार्थोर्मे 
भयङ्कर कमीकी सम्भावना भ्रीएमरीने अपनी चतुरतापूर्ण 
तकसे इंग्लेंडकी साधारण सभा ( House of Commons) 
भै स्वीकार की थी, किन्तु फिर भी वे बेसुधक्री भाति भारतके 
खाद्य पदार्थको समुद्रपार जाते हुए देखते रहे और उन्होंने 
अंगुलीतक न उठायी । यदि वे समयपर उसका विरोध करते 
तो भूखंसे मर जानेवाले भारतके ३० लाख नर-नारियोंका 
जीवन बच जाता । अधिकारीवगंकी जो उदासीनतापूण नीति 
शक्तिप्रद खाद्य-पदार्थाके सम्बन्धम है वही नीति रक्षक खादयः 
carats सम्बन्धम भी है | अपने देशकी प्रयासे अभिश होनेके 
कारण, कि इंग्लैंडके स्कूलोमे मुफ्त दूध देनेकी योजनाके 
अनुसार प्रतिदिन चारमेंसे तीन बच्चाको मुफ्त दूध मिलता है 


a m । किन्तु ६ महीनोंके भीतर ही इस SEN 
प्रभाव मिटने ढगा और अन्तम श्रीमान्‌ बाइसराय महोदः 


अपना उपहार वापस ले लिया ! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४७६ 


नवम्बर सन्‌ ३६ में वाइसराय महोदयने डाक्टर एन 
सी० राइटको बुलाया था, जिन्होंने पूरे अन्वेषणके बाद आर 
अपने पूवं विशेषशञोंकी रिपोटोके आधारपर सितम्बर सन्‌ २७ 
में यह सिफारिश की थी कि बचोंको मुफ्त दूध दिया जाय) 
क्योंकि दूध पीनेवाले बच्चे तौल तथा ऊँचाई--दोनमें दूध न 
पीनेवालोकी अपेक्षा निश्चयपूर्वक अधिक उन्नति कर सकत 
ह । यह उन्नति प्रत्येक ३ महीनोंमें तोलमें z ats ओर 
ऊँचाईमें १ इंचके हिसावसे होती दै ( रिपोट ४४ ५ 
'एपेंडिक्स ४, पृष्ठ १४४) टेबल नं? ४) एड axe १ किन्तु 
बाइसराय मंहोदयका हृदय-परिवर्तन न हुआ आर वे अपने 
उपहारको पुनः चाळू न कर सके । मुफ्त दूध चालू 
न करनेका कारण चाहे उनकी आन्तरिक कृपणता हों अथवा 
भारतके होनहार नौनिहालोको बौना एवं दुर्बळ बनाये रखने- 
की नीति, किन्तु जो ढंग ग्रहण किया गया था, वह 
केवळ अनुमानका विषय बना रहेगा । निश्चय ही इस 
उदासीनतासे उनकी सचाई या सच्ची सद्भावना प्रकट नहीं 
होती | इस प्रकार जान-बूझकर की गयी उपेक्षा भारतकी 
जनतामें शासकोंके प्रति बढ़ते हुए असन्तोषको नहीं दबा 
सकती | अपितु इससे इस सन्देहको पोषण मिलता है कि कहीं 
भूखों मारकर राज्य करनेवाली नीति तो नहीं अपनायी गयी ! 
अन्तिम आलोचना, जो १५ फरवरीको छन्दनमें केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभाके विद्वान्‌ सभासद्‌ श्री पी० जे० ग्रिफिथने की 
थी, यहाँ देने योग्य z | 
शासनकी आलोचना 
“इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सुस्ती और इस विषयमै 
कुछ करनेकी अपनी प्रत्यक्ष अनिच्छा प्रकट करनेके कारण 
भारत-सरकारके प्रति यूरोपीय ओर भारतीय दोनोंके हृदयमें 
आदरभाव बहुत कम हो रहा z ! 
आँख खोलनेवाली दूसरी बात 'सतत अकालः 
“न्यू Saga ऐंड नेशन” नामक पत्र अपने २० 
नवम्बर सन्‌ १९४३ के अङ्कमे पृष्ठ ३२६ पर लिखता है-- 
“चार वर्षासे सभी वस्तुओंका मूल्य निरन्तर बढ्ता जा 
रहा है, क्रमशः एक दिन ऐसा आयेगा जब अकाल पड़ 
जायेगा और उससे लाखो मृत्यु होंगी । दिछीकी केन्द्रीय 
सरकार और इंग्लैंड भारत-दफ्तर अपनी तेजस्वी 
अकमेण्यतासे देखता रहता है | जब-जब जनताका हित स 
में पडता है, तव-तब इसका यही रवैया ( टु त संकट- 
या ( ढंग ) रहता है, 
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सवंभूतानां ° हि `~ १ Se 
# मातरः सवभूतानां गावः सवरखुखमदा' ॐ 


E a जद दमनका अकसर आता रे अिय अजा 5 दमनका अवसर आता है | 


` बी, डी. जीवनसत्त्वांका भी अत्यन्त समृद्ध उदम है। दु! | 


द तब गे | 
व्यापार'की आदत विराम लेने लगती है | सर जाई क| 
कि “सरकार भुर) | 
कहा था कि के पास पर्याप्त शक्ति रोकी 
उसका प्रयोग नहीं करना चाहती | इससे उ 5 ३ | 
औ अरि प्र होतीं ००० उत्तकी कमर ; 
र बुद्धिकी अस्थिरता प्रकट होती है p गै | 

शताब्दियोंकी अकर्मण्यता 

यद्यपि लाडे लिन्लिथगोद्वारा नियुक्त सन्‌ १ | 
रायल-कमीशनने ( अध्याय २१ पृष्ठ ६७३ पैरा व्य, 
इस शताब्दियोंकी अकमंण्यताकी कडु आलोचना ae 
सन्‌ १९४४ में भी यह असाध्य एवं दुःखदायी mie | 
कपट ओर घातकतापूर्ण रीतिसे भारत-सरकारकी राजन | 
रोम-रोममें प्रवेश करती रही | | 
किन्तु यह सब शक्तिवर्धक भोजनके विषम है, बिके | 
लिये हमारे शासकोंने थोड़ी-बहुत आस्था दिखलायी है, पनु | 
मूल्यवान्‌ पोषक TAA मात्रा बढ़ाने एवं उनके gii | 
सुधार RAR ओर उन्होने बहुत ही कम ध्यान दियारै। | 
हमारी वर्तमान समस्या दूध हे, जिसमें प्रथम श्रेणीको: | 
की प्रचुरता रहती है | उन भारतवासियोंके लिये जो शाहा 
हैं, दूध बहुत ही अमूल्य पदार्थ है | उनके शरीरे मि 
अत्यन्त आवश्यक प्राणिज चर्बीका एकमात्र साधन दूष ै। | 
प्रोरीनोंको पचानेमें सहायता देनेवाला ब्युटिरिन (Butyrine) | 
तथा अन्य मुलायम स्नेद-पदार्थ दूघमे-विशेषकर गाळे 
दूधमें--पूर्णरूपसे पाये जाते हैं | इसके अतिरिक्त दू ० | 


S 


| 
में प्राकृतिक पदार्थांको कृत्रिम क्रियाके द्वारा संयुक्त के | 
गुण अमूल्य दै । | 
कमी Fat ? | 
सन्‌ १९४१ तक भारतवर्षमें २० वपके भीतर # ६ 
संख्यामें जहाँ २७ प्रतिशत बृद्धि हुई, वहाँ yh 
५ प्रतिशत ही बृद्धि हुई । इस प्रकार जनसख्या 
संख्याकी बृद्धिमें.समानता नहीं रही और 
दूध देनेवाली शक्तिका भी हास हुआ । ( 
पृष्ठ ५० ) | f 
यद्यपि भारतवर्षमै सारे संसारके एक तिहाई aif 
भी मिलाकर पूरे यूरो पके बराबर पशु È वित ल | 
पाँचवें भागके बराबर होता है | केवल ६ Pad अरि 
रखते हुए भी कनाडा भारतकी अपेक्षा २९ म 
दूध उत्पन्न करता है । सन्‌ १९२१ की 
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नै दूध तथा दूध देनेवाले पशु # 


SSS 


१९३५ की पद्चुगणनाके आधारपर प्रत्येक मनुध्यक्रे प्रतिदिनके 
दूध-खर्चका औसत ६ आंस था, किन्तु सन्‌ १९४१ में इस 
मात्रामै भी १२ प्रतिशतकी कमी होकर ५.८ aia ही रह 
गया | यद्यपि गायों और भेंसोंकी संख्यामें क्रमशः ७.८ और 
५.५ प्रतिशतकी बृद्धि हुई, किन्तु तो भी दूधमें केवळ .२ ओर 
२.४ प्रतिशतकी ही वृद्धि रही | इस प्रकार बढ्नेवाली जन- 
संख्याकी मागको पूरा करनेके लिये दूधकी बढ़ती बहुत ही 
कम थी । यहातक कि निग्न मध्यमवर्गके लोग भी अधिक 
दूध नहीं पी सकते; मजदूर तथा निम्न श्रेणीके अभागे लोग 
तो बिना दूधके जीवन बिता देते हैं । 
हीन पोषणसे राष्ट्रीय हास 
खनिजतत्व एवं जीवन-सत्त्वकी कमीसे होनेवाले रोगोंके 
कारण भारतकी जनसंख्याका भयङ्कर हास हुआ है | मनुष्यों- 
में न तो शारीरिक सहन-शक्ति रह गयी ओर न उनमें इतनी 
प्राणशक्ति ही दै, जिससे वे कठिन ऋतु॒-प्रवाह अथवा 


आकस्मिक महामारीके वेगमें खड़े रह सके । लिन्लिथगो- . 


रायल-कमीशन अपनी रिपोर्टके ४८१ वें प्रृष्ठपर पैरा संख्या 
३९६ में डाक्टरी सम्मति उद्धृत करते हुए लिखता है कि 
प्रतिवर्ष ५०-६० लाख मनुष्य ऐसे Mis मरते हैं, जो रोके 
जा सकते हैं । इन्डी रोगोंके कारण भारतका प्रत्येक मजदूर 
प्रतिवर्ष २ या ३ सप्ताह कामपर नहीं जा पाता। अयोग्य 
पोषण तथा इन रोगोंके कारण प्रत्येक मनुष्यकी कार्यक्षमता- 
के हासका औसत २० प्रतिशतसे कम नहीं है । इसके 
अतिरिक्त मजदूरी करनेके छायक उम्रतक पहुँच सकनेवाले 
बच्चोंकी औसत अभी लगभग ५० प्रतिशत है, जिसको co- 
९० प्रतिशततक पहुँचा देना बहुत सम्भव है । मेडिकल 
कान्फरेसका विश्वास है कि जीवन तथा कार्यक्षमताको क्षति 
पहुँचानेवाले इन रोगोंमें प्रत्येक वर्ष भारतके अरबों रुपये 
नष्ट हो जाते हैं तथा करोड़ों मनुष्योंको इस दुःखम जो 
हानियाँ होती हैं और जो खर्च किया जाता है; वह गणना- 
तीत है । यह कितनी भयानक आर्थिक हानि है | यदि सरकार 
चाहे और अपने उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्यका निर्वाह करें तो 
यह हानि रोकी जा सकती है । समयानुकूल रक्षक एव अव- 
रोधक उपायोंसे केवल सरकार ही इस बर्बादीको रोक सकती 
) अन्यथा यह दुःखद कतंव्यहीनता भयङ्कर राष्ट्रीय हासका 
कारण बनेगी । 
घरती-पद्यु-मनुष्य--सवके लिये दुभिक्ष 
रायंल-कमीशन एवं विशेषज्ञोंकी कमेटीकी Rii यह 
वात बहुत जोरोंके साथ कही गयी है कि भारतवर्षमे-- 


` १. खादके बिना धरती सूखती जा रही है । 
२. चारेके बिना पशु कमजोर होते जा रहे हैं । 
३. रक्षक भोजनकी उचित मात्राकी कमीके कारण 
मनुष्य निरन्तर अधिकाधिक अपना बल खो रहा है । 


इन अभावोंकों पूरा करना प्रत्येक सरकारका पहला 
कर्तव्य है, जेसा कि लाड वावेलने नयी दिल्लीमें अपने १७फरवरी 
१९४४ के वक्तव्यमें कहा था । अपने मूल विषयपर आते 
हुए विना किसी विरोधकी आशङ्काके, यह बात फिर-फिर 
दुहरायी जा सकती है कि अंग्रेज झासकोंने भारतवर्षमें दूध- 
की वृद्धि अथवा पशुओंकी श्रेयस्कर उन्नतिके लिये किसी 
प्रकारका ठोस प्रयत्न नहीं किया | इसके विपरीत sto एन० 
सी० राइट, डेयरी-विशेषश आयरशायर-स्काटलेंडकी रिपोर्ट 
पृष्ठ १६७, टेवल २१के आधारपर यह माळूम होता दै कि 
सन्‌ १९२६ से ( सम्भवतः इसके पहलेके ऑकड़े उन्हें नहीं 
मिले थे ) लाखों मन Rega दूध--जमे हुए अथवा चूर्ण 
रूपमे प्रतिवर्ष भारतमै बाहरसे आया है । | 

यह राजकीय अकर्मण्यता हो सकती है, अथवा यह भी 
सम्भव दै कि विदेशी सम्वन्थोके पक्षपातके कारण यह आन्तरिक 
प्रवृत्ति हो । किन्तु यह सत्य दे कि भारतवर्ष विदेशोंके फेंके 
हुए कूड़ेकों एकत्रित करनेका स्थान बन गया है और उसके 
लिये भारतको ऊँचे-से-ऊँचा मूल्य चुकाना पड़ता दै, चाहे वह 
qa} रूपमै हो अथवा अच्छे मालके रूपमै | 

(४) 
जीवन-सच्चों ( Vitamins) से रहित ` 
नित दूध 

दूधमै स्नेह-पदार्थ घुला-मिला रहता है । इसका स्नेह- 
पदार्थ अर्थात्‌ मक्खन सबसे अधिक सुपाच्य तथा अहण 
करने योग्य होता है). और ए एवं डी. जीवन-सत्तोंका 
ata है । इसके अतिरिक्त मलाईमें भी उत्तमोत्तम ओर 
आवश्यक जीवन-सरब होते हैं | मनुष्य-शरीरको weal 
अनिवार्य आवश्यकता ` पड़ती है और दूध सबसे अधिक 
काम आनेवाले रूपें उन्हें प्रदान करता दै । 

जब ate मलाई या मवखन निकाल लिया जाता है; 
तब वह शेष दूध Prat दूध” अथवा “मकहर हित दूध" 
कहलाता है, इसमें जीवन-सस्त्वांका अभाव रहता ६१ क्योंकि 
जीवन-सत्व सदा मलाईके साथ रहनेवाले तत्त्व हैं ओर वे 
उसीके साथ निकल जाते हैं | विशेषकर जीवन-सत्त्व डी. 
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` & मातरः सर्वभूतानां गावः gagag: ॐ 


ae 
अख्थिक्षय-प्रतिबन्धक होनेके कारण विकासोन्युख T 
लिये आवश्यक है | इसका शरीर-रचनासम्बन्धी दूस र क 
शरीरमें फास्फेट ( Phosphates ) और चूनेके क्षारोक 
प्रवाहित होनेसे सुरक्षित रखना है | 

( लीग आफ नेशन्सको रिपोर्ट, सन्‌ १९३८, WES ) 


ये जीबन-सत्् शारीरिक रूप-रेखा, हड्डियों ओर जिल 
निर्माण करते हैं । मक्खनरहित निघत दूधमे दीनेवार 
क्षारौमै उष्णोसादक शक्तिकी कमी रहती है । 
( देखिये श्री एम्‌० सी० बैरिसन-कुनूरकी “फूड' नामक पुस्तक ) 


निघत 
शुद्ध दूधके रिक्त स्थानकी पूर्तिक लिये निघत. 
दुग्ध-चूणका हठात्‌ प्रवेश 

सन्‌ १९२६ में--ठीक उसी वर्षम जब कि लाड 
लिन्लिथगो और उनके सहयोगियोंको भारतकी कृषि तथा ग्राम- 
अर्थ-नीतिकी जाँच-पड्ताल करके रिपोर्ट देनेके लिये एक 
रायल-कमीशन सौंपी गयी थी--५१५३,५०० मन जमा 
हुआ तथा सूखा नित दुग्ध-चूर्ण भारतवषपर लादा गया था 
और यह आयात उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रामें अभीतक 
जारी है। 


उपमहाद्वीपके समान कृषि-प्रधान भारतवषमे 

निघत दुग्ध-चूणके आयातमें उत्तरोत्तर वृद्धि 
रायल-कमीशनने पशुओं ओर दुग्धोत्पादनमें उन्नति 
करनेके सम्बन्धमें अनेक प्राथमिक प्रस्ताव किये) किन्तु 
भारतवासियोंकों महत्वपूर्ण लाभ पहुँचानेके लिये उनमेंसे 
एकको भी काममै नहीं लाया गया, वरं भारतीयोंके 
आइचयंकी उस समथ कोई सीमा न रही, जब कि २२ जून 
सन्‌ १९३५ को अर्थविभागने अपने ३३ वें आज्ञापत्रके 
अनुसार निधृत-दुग्ध-चूणपरसे ( २० प्रतिशत ओटावा और 
२० प्रतिशत सर्वसाधारण ) आयात-कर हटा लिया और इस 
प्रकार सरकारी आशाद्वारा भारतको लूटनेवाले दुग्ध-चूणके 


आवातम वृद्धि की । घारा-सभार्गे प्रश्न पूछनेपर लाड 
लिन्लिथगोकी सरकारने उत्तर दिया कि भारतवर्षको अधिक 


दूध देने एवं दूधका भाव सस्ता करनेके उद्देश्यसे कर हटाया 
गया है । किन्तु सबसे अधिक दुःखपूर्ण आइचर्यकी बात तो 
यह है कि उन्हीं दिनों इंग्हेंडमे खास्थ्यके लिये eine 
- होनेके कारण Pet दूध--जो कृत्रिम उपायोद्वारा टिकाऊ 

बनाया जाता था--के आयातपर प्रतिवन्ध लगा दिया गय 
था । इसके अतिरिक्त इंग्ढेंडने अपने यहाँ बराबर त्‌ 
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' करने चाहिये जिससे यह विश्वास हो जाय कि ग्रामीण जनता | 


=== ee इरन केलल जारी ही मही. र केवल जारी ही नहीं रखा, बर प वरं सन्‌ ३६ म ; 
वाळे कर ९ शि» ६ पेंसको बढ़ाकर सन्‌ ४३ में १ 4 
ğa कर दिया ओर फिर र तो भयंकर युद्धका साह 5; । 

बादको डेथरी-विज्ञानमें उन्नति होनेके कारण, fi 
दुग्ध-चूण इस प्रकार बनाया जाने लगा जिससे ट्र +: | 
कुछ तत्त्व उसमें रह जाय और जिन देशम arta | 
वे ऐसे दूधसे लाभ उठा सकें। फिर भी डा० T q 
भारतवर्षके लिये यही सलाह दी कि “भै अनुभव कलाई f 
कि देशी दुग्धोत्यादनकी रीतियोंपर ही अधिक जोर दि | 
mace? (रिपोट पृष्ठ ९८ ) । uals Pa | 
दुग्धोत्पादन; उसके लाभ और प्रयोग-सम्बन्धी रसना उ | 
विभिन्न युक्तिपूर्ण कारणोंको दिखाते हुए उन्होने एकर | 
“नहीँ? में दिया दे ! उन्होंने अपने परिणाम और अप | 
-सम्मतिस्वरूपमें FS १२४ पर लिखा है “देशी दुधपदापे | 
उत्पादनपर सबसे पहले ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, TA 
देशाँमै तैयार होनेवाले पदाथोपर नहीं । ओर ऐसे झग | 


खपतभरको दुग्ध तथा ढुग्ध-पदाथांका ठीक-ठीक AÀ 
जायगा ।? 
विपरीत कीटाणुआंसे सावधान 
निर्धुत किन्तु ताजा दूध तो फिर भी थोड़ा-बहुतगुणऋ | 
सकता है; किन्तु वाहरसे आया हुआ टीनका डिना केह | 
खोला जाता है यैसे ही हवा पाकर भीतरके दूधमै Hay की | 
शीघ्रतासे बढ्ने लगते हैं. और दूधको खराब कर देते ही | 
इसके अतिरिक्त विदेशी fea दूधसे पुनः है | 
तरल पदार्थ अधिकतर भारतवर्षके शुद्ध दूधे मि | 
बाजारोमै वेचनेके काम आता है । विश्लेषण ण 
यह देखा गया है कि ऐसे दूधके प्रत्येक धन all 
-३ करोड़ ६० .लाख सूक्ष्म जीवाणु होते हैं | 
पदार्थमे २ करोड़ सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं. वह बहुत | | 
है। लंदनकी मोरियोंमें १.करोड़ १० लाख प क युके | 
रती 


a 


सँटीमीटरमै होते हें | रिपोटकी यह सिफारिश * 
पलिटियोंको पानीकी अपेक्षा दूधकी Daa 
रहना चाहिये । (M.M. R. १९४२३ ४8 २५ 
विश्वके प्रधान देशोंमें प्रतिमनुध्य प्रतिदिन 
बाळे दूधका औसत इस प्रकार है-र 
. १. न्यूजीलैंड. 
२, आस्ट्रेलिया 


at : 


टु $ दूध तथा दूध देनेवाले पशु * 


४५९ 


छ ब 
३, नावे . ४३ ओस 
४. डेन्मार्क Yo ?? 
५, इंग्लड ३९ ?? 
६, कनाडा ३५ ११ 
७. ` अमेरिका ३७ १? 
८ हालेड २५ ?? 
९. जर्मनी ३५ ?? 
१०, ARTIA ३५ ११ 
११. फ्रांस i ३७ ?? 
१२. पोळेंड २ २२ १? 
१३. भारतवर्ष 6 2? 


_ अमागे भारतके लिये केवल ६ ओस! उसपर भी विशेषता 
यह है कि भारतवर्ष एक कृपि-प्रधात्न देश है ओर संसार-' 
भरके पशुओंका एक तिहाई भांग. यहाँ है ! 

(बनेल आफ दि इंडियन मर्चेट्स चेंबर, फरवरी सन्‌ १९४४, १४२४) 


प्रतिषेधात्मक आयात-कर फिरसे लगाया जाय 

एम० एम० आर के सातवें अन्तर-अध्यायमें २५१ T8- 

पर तथा उनकी सिफारिशोंमे यह बात दो वार बड़े जोरसे 

कही गयी हे--“इस पदाथके आयातमें कर उठा लेनेका लाभ 
स्कूली बच्चों तथा दरिद्र वर्गके लोगोंको दूध पिलानेमे नहीं 
उठाया जा रहा है, वरं युद्ध दूधमें पुनर्निमित ya दूधकी 
मिलावट करनेमें इसका पूरा छाभ उठाया जा रहा है । अतः 
यह सिफारिश की जाती है कि इस पदार्थपर कम-से-कम एक 
रुपया प्रति पौंड प्रतिपेधात्मक आयात-कर लगाया जाय |? 
Fraga मनुष्यकी तोंदको भले ही बोझल कर दे, किन्तु 
केवळ बोझ न तो जीवन-सस्वका खान ले सकता है और न 
उसकी मात्रा पोषणका स्थान ग्रहण कर सकती दै । डिव्बेका 
दूध पेय पदार्थोको सफेद कर सकता दै? किन्तु मनुष्योंकी रक्षा 
करनेके लिये पोषण नहीं दे सकता | डा० राइटके नकारात्मक 
कथन एवं एम० एम० आर» की सिफारिशोंके होते हुए भी 
यह सूचना मिली है कि बंगलोरकी ६इम्पीरियलडेयरी इंस्टीच्यूट 
मिशन? शुष्क दुग्घ-चूर्णको बनानेमें व्यस्त है । ( (टाइम्स? 
१०-३-४४--झुष्क खाद्य ) | आवश्यकतासे अधिक उतपन्न 
RATS प्रदेशोम निश्ुंत दूध तथा दुग्ध-चूर्ण इसलिये बनाये 
जाते हैं, जिससे खर्चके बाद बच जानेवाला अतिरिक्त दूध 
काममै छाया जा सके । किन्तु भारतमै अतिरिक्त दूध कोन 
» आवश्यकताभरको भी नहीं होता/ फिरं भी न जाने 


eal 


किसके लाभके लिये; अथवा भारतकै क्षीणप्राय आर्थिक 
साधनोंके महान्‌ नाशके लिये इस अनावश्यक गुप्त 
ओषधिका प्रयोग किया जाता है ? 


Slo राइटका कहना है कि “हमें (भारतीयोंको) भारतकी 
विशेषताओंको ध्यानमें रखते हुए यहाँकी दही, छाछ) लस्सी; 
मक्खन ओर. प्री आदिकी उपज़तक ही अपने आपको सीमित 
रखना चाहिये | ये ही भारतक्रे परम्परागत और लोकप्रिय 
स्वास्थ्यप्रद पदार्थ हैं । विदेशी पनीर, मलाई अथवा उसके 
चूणका प्रयोग करके अपने भारतीय ढुग्ध-पदाथाँके अस्तित्वको 
नहीं मिटाना चाहिये | यदि मलाई या निधुत दूध अच्छा भी 
हो, तो भी इनका खान प्रथम न होकर दूसरा ही रहेगा । 
और भारतमें एक खानसे दूसरे स्थानतक इन चीजोंका शीघ्र 
पहुँचना सम्भव ही नहीं है । ऐसी दशामें उनका ढुगंन्धयुक्त 
हो जाना अनिवार्य दै १ ,; ; 


भारतको विदेशी कूड़ेका उपहार 
भारतकी सरकारने अपनी शताब्दियोंकी पुरानी लापरवाही - 
को उपनिवेशों तथा विदेशी सरकारोंसे लाये हुए निघत 
दुग्ध-चूर्णके उपहारोंसे ढकना चाहा, किन्तु ऐसे कारनामोंसे 
अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यकी उपेक्षाका उसने और भी 
परदाफाश कर दिया । अत्र तो भारत इन उदार बननेवाले 
विदेदियोंकी सचाईका ठीक-ठीक अनुमान लगा सकता है, जो 
जीवन-सत्वोसे भरी हुई मलाईको अपने बच्चाके लिये रख 
लेते हैं और शुद्ध qua me किये गये कूडेको काले 
भारतीयोंके लिये भेजते हैं ! 
Ee) Fy ; 
अधिक घान उपजाओ ओर पशुओंको 
समाप्त होने दो! 

(अधिक घान उपजाओ? का प्रचार और . “विना 
किसी मेद-भावके अपरिमित संख्याम पशुओंका वध?-- 
दोनों एक-दूसरेका मूलोच्छेदन करनेवाले प्रय्न थे । केन्द्रीय 
सरकारको बहुत देरमै इस विरोधका ज्ञान हुआ | युद्धके कारण 
मांसकी अधिक माँगके फलस्वरूप पञचु-वघमे असाधारण बुद्धिः 


पर विचार करते हुए अगस्त सन्‌ ४२ में “केन्द्रीय भोजन-सम्मति- 
दात्री समा? ( Central Food Advisory Council ) 


रिश की कि देशके पशुधनको नष्ट होनेसे बचानेके 
A १० वर्षते कम उम्रके वैल और दूध 
देनेवाली तथा गाभिन गायोंका बध बंद कर देना चाहिये । 
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१८ नवम्बर सन्‌ ४२ को यह आशा जारी हो गयी और उन 
प्रतिबन्धोंके साथ एक प्रेस-नोटके रूपमै प्रकाशित हो गयी । 


प्रभाबोत्यादक रूपमै कार्यान्वित करनेके लिये कौंसिल आफ 
Sait एक प्रस्ताव पेश किया गया । शिक्षा, स्वास्थ्य और 
भूमिविभागके माननीय सदस्यने ६ अगस्त सन्‌ ४ ३ को 
एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि (पशु-वधक्रो रोकनेके 
लिये आदेश निकाल दिये गये हैं । 


सर जोगेन्द्रसिंहके इन आश्वासनोंके होते हुए भी, कि 
“उपयोगी पशुओंके वधको रोकनेके लिये आदेश जारी कर 
दिये गये हैं? डा० राल्फ फिल्प्सने, जो वाशिंगटन बॉरो आफ 
एनिमल gest ( Washington Borough of 
Animal Husbandry) से भारतीय पद्मुओंकी समस्याओं- 
का अध्ययन करनेके लिये बुलाये गये थे, सरकारको दी गयी 
अगस्त सन्‌ ४४ की अपनी रिपोर्टमै इस बातपर जोर दिया 
है कि भारत-जेसे निधन देशमै, we किसान छोटे-छोटे 
भूमिखण्डोंके स्वामी है, बढ़े परिमाणमें पञ्चसंख्याकोः बढ़ाना 
केवळ सरकारद्वारा ही सम्भव है; TT यह पढ़कर बड़ा 
दुःख होता है । उन्होंने इस बातपर भी जोर दिया है कि एक 
ही वियानके वाद कसाइयोको सोप दिये जानेवाले पश्ुओंका 
उद्धार होना चाहिये। भारतकी परिस्थितिको देखकर कहना 
पड़ता है कि सरकारी अफसर ढपोरसंखकी भाँति कहते तो 
बहुत अधिक हँ, पर करते कुछ नहीं । सर ग्रेगरी कमेटीने, 
अन्न-नीति-सम्बन्धी रिपोट,-जो ११ सितम्बर सन्‌ ४३ को 
छिखी गयी थी,-के १२ वें प्रृष्ठपर यह सिफारिश की है, 
“दूध देनेवालेतथा बोझा ढोनेवाले उपयोगी भारतीय पशुओंके 

नाशको, “केन्द्रीय भोजन z 
-सम्मतिदात्री-सभा?की सिफारिशोंके 
अनुसार, दद निघेधाशाद्वारा. रोकना नितान्त आवश्यक है ।? 
समझना चाहिये कि विगत जाहि भोर 
और पोषण-नीतिकी अनुचित ater क al 
कुनूरमै दस वर्ष" पहलेसे ही ‹ इंस्टीच्यूशन यायी हे! 
Re न आफ न्यूट्रिइनल 

१ (Institution of Nutritional Rese है 
की स्थापनाके होते हुए भी यह सब arch) 
A सब कुछ हुआ है | 

प्रकारको अनुपयोगी और निष्फल अस्थायी सं Sy 
स्थाओपर व्यर्थ 
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` उनकी अधिकता होती दै । 


4 


रुपया नष्ट SEE जन, त्यया नह करनेके मि ao विरुद्ध भारत जो आवाज आवाज उमप | 
सचाईकी इससे ओर भी पुष्टि होती है । क्या उग | 
सभाके सदस्य प्रश्न उठाकर यह जाननेका प्रयत हे w 
संस्थाएँ किस लाभके लिये स्थापित की गयी हैं! Ry | 
ये सरकारी सिफारिशें तथा ज | 
कुछ सुनी wit और कपि अयात मि मेन 
लिये कुछ कारवाई भी--यदयपि इसकी गति बहुत मरे had 
गयी है; परन्तु इस आज्ञामें बहुत ज्रुटियाँ रह गयी हैं। यह = | 
नहीं आता कि यह केन्द्रीय आज्ञा सारे भारतवर्धमे ए 
क्यों नहीं लागू की गयी और डी. आई. आर. ( Defen | 
of India Regulations) के इस जमाने | 
अखिल-भारत-नीतिके रूपमें इसे प्रभावोत्यादक क्यों ai 
बनाया गया ? 


प्रान्तीय सरकारोंकी गाड़ियाँ सदाकी भाँति ae | 
चलीं | तीन और प्रान्तोंने इन सिफारिशोंको स्वीकार बिग, | 
किन्तु बम्बई पीछे ही रहा । “भारतीय ब्यापारी-मण | 
(Indian merchants’ chamber ) तथा (बबई जीव | 
दया-समिति? (Bombay Humanitarian League) f 
के निरन्तर निवेदनोंके पश्चात्‌ अन्तमें बम्बई भी गोह | 
आगे बढा । 

बस्बईकी निकृष्ट दशा, सरकारी पराजय | 

यों तो सारे भारतवर्षकी दशा बिगड़ी हुई यी) रि | 
बम्बईकी दीन दशा और भी गयी बीती थी, क्योंकि शकि | 
दायक और विशेषकर स्वास्थ्यवर्धक पदार्थोकी इस भक | 
बहुत कमी है । इसके अतिरिक्त बम्बईमें दूध SAPS | 
बड़ी दूर-दूरके उन ग्रान्ताँसे लाये जाते हं) जिन 1० | 


युद्ध-सम्बन्धी यातायात 


एक तो बम्बईमें पोषक पदार्थों एवं दूध देने था 
की यों ही कमी थी, उसपर यातायातके मन्त्रीने on | | 
कोई व्यवस्था भी नहीं की | भले ही अप्स दे 
हो, किन्तु नागरिकोंकी अत्यावश्यकताओंकी न | 
सन्तुष्ट करनेके अपने प्रथम उद्देश्यको उसने भा qe 
इनके अतिरिक्त युद्ध-स्वामियोंद्वारा पेषी ती. 
अधिक भेजी गयी बड़ी सवेत सेनाको ae 
अधिक हाथ बटाना पड़ा, तथा सैनिकी AT oe ail 
को भी पूरा करना पड़ा | अकेले बॉदरा साईला |. 


% दुध तथा दूध देनेवाले पशु + 


a ््््न्न्न्न्न्न्च्च्ळ 
की अपेक्षा ४२ में १६१०२; और ४२ की अपेक्षा सन्‌ vee 
२६९८८ अधिक पशुओंको अपनी गर्दनें कटानी पड़ीं । 
peg इस बीचमें जिस गतिसे पशुओंका वध किया गया, 
उत गतिसे ` उनके स्थानकी पूर्ति नहीं की गयी | 
उत्‌ ३९ में ५२६८८ ओर सन्‌ ४० में लगभग ५४२८० 
qg बम्बईमें बाहरसे छाये गये । यह बहुत ही दुःख- 
प्रद और दृतोत्साइ करनेवाली वात है कि जनसाधारणकी 
सुविधाके लिये ही उसका निर्माण होनेपर भी बी. बी. 
एंड सी.आई. रेल्वेने, एक प्रमुख “बिशिष्ट-व्यापार-संघ? 
(Metropolitan Trade Association) की प्रार्थनाको 
भी अस्वीकृत करते हुए, जनताके लाभके लिये बम्बईमें लाये 
गये पश्चु-संख्याके पूरे आंकडे नहीं दिये । यह भी ध्यान देने 
योग्य बात दै कि पश्चु-अभावकी पूर्तिमें एक अन्य बाधा ओर 
खड़ी दो गयी; जैसा कि सरकारी रिपोटसे प्रकट होता दै | 
बह बाधा यह थी कि पशुकी अधिकतावाले प्रान्तो तथा 
रियासतोंमें अपनी सीमासे बाहर पशुओंका भेजना निषिद्ध कर 
दिया गया | परिणामस्वरूप बम्बईमें दूधका भाव एक रुपया 
सेरतक हो गया और वह भी शुद्ध नहीं बल्कि बाजारू, जिसमें 
पानी मिला रहनेके कारण कीटाणुओंको पनपनेके लिये यथेष्ट 
अवसर मिलता दै ( M.M.R. पृष्ठ १५१-५२ )। 
हमें स्मरण रखना चाहिये कि. दूध केवल स्वास्थ्यप्रद 
और गुणयुक्त पदार्थ ही नहीं है, वरं वह एक ऐसा सहज 
ही प्रभावित होनेवाला माध्यम भी है, जिसके द्वारा कीटाणुओं- 
की वृद्धि होती है और जो इस प्रकार अहश्यरूपसे अनेक 
प्रकारके रोगोंके HET कारण बन जाता है । 
निराशाजनक बस्बई-मन्त्रणा 
अबरोधपूर्ण निरन्तर नैराइयकी इस अबस्थामें गवर्नरके 
सलाहकार श्री एच. एफ. नाइट महोदयने अपनी 
नेराश्य मन्त्रणाद्वारा ९ सितम्बर सन्‌ ४३ को यह आश्वासन 
देकर कि “बम्बईमें ge दूधकी माँगको पूरा करनेके 
लिये बाहरसे figa दुग्ध-चूर्णको मँगानेमें सरकारद्वारा पूरा- 
पूरा उद्योग किया जायगा?; जनताकै. विरोधको दबानेका 
मयत किया ( “टाइम्स ३० सितम्बर ४२, एड ४ )। 
यह देखते हुए और भी अधिक आश्रय होता है कि 
RA शब्द कहे गये थे) तब “कुनूरःन्यूदर्िनःरिसचं’ के 
ID श्री डा. डबल्यू. आर. आयक्रायड 
star W. R. Aykroyd) omit एक सत्ताहतक 
इट महोदयके साथ थे और अवश्य ही उन्होंने शुद्ध दूधके 
Tie ६१ 
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गुण तथा निर्धृत दूधकी कमियोंपर प्रकाश डाला होगा, और 
à SER महोदयको डा० राइट तथा एम. एम. Rates 
निणय भी अवश्य ही माळूम रहे होंगे, किन्तु यह एक नाजुक, 
आकस्मिक ओर सार्वजनिक पुकार थी, जिसकी तत्काल 
सुनवाईकी आवश्यकता थी। ऐसे समयमै भी सरकारने 
न्य बुद्धिमानीका परिचय देते हुए एक सरल मार्ग निकाल 
शर्या | 
औपनिवेशिक उदारताकी क्षणिक ज्योति 
दैवयोगसे विश्व-रेडियोसे विस्तारित उदारताकी पहली 
झलकके पश्चात्‌ युद्धकालीन बन्धुत्व दिखलानेवाले उपनिवेशों- 
ने भी fro नाइटकी चिकनी-चुपडी बार्तोको नहीं अपनाया | 
यद्यपि हम यह भी जानते हैं कि कनाडाने, जिसने “ओटावा- 
सुविधाओं?के कारण सबसे अधिक लाभ उठाया, सन्‌ ४३ में 
४१ प्रतिशतके हिसाबसे वृद्धि करके १ करोड़ ६० लाख 
पौंड दूध-चूर्णका उत्पादन किया और इसी प्रकार आस्ट्रेलिया 
तथा न्यूजीलैडने अपने डेयरी-पदार्थोके उत्पादनर्मे बुद्धि की; 
और ये सब देश साम्राज्य-रक्षासम्बन्धी पूर्वीय कॉसिल-समूह 
(Eastern Group Council of Empire Defence) 
के हमारे साथी भाई हैं । 
उनका इस प्रकार Bats अस्वीकार कर देना 
हमारे लिये अद्ृइयरूपसे (लाभदायक सिंद्ध हुआ । “भारतीय 
व्यापारी-संघ” तथा “जीव-दया-समितिः--दोनों संस्थाएँ सचेत 
off | उन्होंने तत्काल ही बढे प्रबल तर्कोके साथ सरकारसे 
निवेदन किया कि दूधंवाळे पद्ुओंकों अंधाधुंध हत्यासे 
बचाया जाय । उनके निवेदनकी सुनवाई हुई ओर कुछ 
बिचार किया गया | कम-से-कम जनताको झुद्ध दूध देनेके 
लिये सच्चा प्रयत्न किया गया | 
कृषि-गवनंरको सारा श्रेय 
हिज uate सर जान कोलविल साहबने उनके 
निवेदनपर तत्काळ ध्यान दिया और १९ जनवरी सन्‌ ४४ 
को उन्होंने उन संस्थाओको सूचना दी-हालकी सरकारी 
आज्ञाके द्वारा उपयोगी गायों तथा Jeta वध पहलेसे ही 
बंद कर दिया गया है । ऐसी आश. भी पहलेसे जारी दै 
कि कले पञ्चको बम्बईसे बाहर नसकी उन्नति FTE 
खार्नोम छे जानेके लिये आर्थिक सहायता दी जायगी ओर 
बम्बईमै छद दूधकी सागको पूरा करनेके ल्यि सभी प्रकारके 
प्रयक्ष किये जा रहे हँ ।' उपर्युक्त बातमें गाभिन तया, 
Saari गायों और १० Bee कम उम्रके IH वथ 
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रोकनेवाली केन्द्रीय सरकारद्वारा ल क. पहलेसे ही हुई 
आज्ञाओंकों दुइ दिया गया है | प्रान्तकी कृषि-अर्थनीति 
तथा पञ्च-पालनसमस्याके लिये कुछ अंशतक यह अवश्य 
लाभदायक सिद्ध हुई, किन्तु रोग दूर करनेके लिये यह 
ओषधि पर्यात्त न थी | उत्तम 
और उनके रिक्त खानकी तात्कालिक पूर्ति-ये ही दो ऐसे 
सांधन है, जो दूध देनेवाले aT और उनसे उसन्न किये 
जानेवाळे पोषक पदार्थो्मे द्विविध कमीको दूर कर सकते हैं। 
रिक्त स्थानकी पूर्ति 
१, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारद्वारा प्र्त 
“उपयोगी? और कामके योग्य शब्द अस्पष्ट हैं | इन दोनों 
आब्दोंबी ठीक) स्पष्ट और क्रियात्मक परिभाषा, होनी 
चाहिये | 
२. इस सम्बन्धमें मद्रास फिर भो कुछ ठीक रहा | 
वहाँऐसी आज्ञा निकाली गयी कि जो गायें बच्चा दे सकती हों, 
उनका वध न किया जाय। उसी प्रकार बम्बईको तथा अन्यान्य 
प्रान्तोंफों भी अपनी परिभाषा विस्तृत कर देनी चाहिये। 


मद्रास और भी आगे बढ़ गया है । वहाँकी सरकारने अपनी , 


युद्धोत्तर पुननिर्माण-योजनामें पञु-समस्याको भी सम्मिलित कर 
ल्या है | सरकारने निश्चय किया है कि वह छोटे बछड़ों और 
बरेलोको खरीदकर उन्हें पहाड़ियों तथा जंगलोंमें चरनेके 
लिये छोड़ देगी जिससे वे बलवान्‌ और स्वस्थ हो जाये | 

३. बेलोकी भांति ही Ale गायोंके साथ भी १४-१५ 
वर्षकी आयुकी सीमा बाँध दी जाय; तो यह व्याख्या 
“उपयोगी स्पष्ट एवं क्रियात्मक'के अनुरूप व्यवहारतः काम- 
लायक हो जायगी तथा नियम तोड़नेवाले निन्दनीय और 
उद्दण्ड मनुष्योंको दण्ड दिलानेमै उपयोगी सिद्ध होगी | 

४. भारतकी कृप्रि-अ्थनीति तथा भूमिकी उपजाऊ 
शक्तिके लिये delet उपज-शक्ति ही निर्विवाद और सर्वश्रेष्ठ 
उद्देश्य होना चाहिये । d | 


५, Sat तथा बछड़ोंकी नस बढानेवालेको पहले . 


संरक्षण मिलना चाहिये । बच्चा पैदा कर सकनेवाली गायकी 


अकाल हत्यासे सन्तानवृद्धि ओर दुग्धोसादनमै रुकावट 
पड़ती है | र 


à ८ 
६. मूल्यवान्‌ ओर रक्षक खाद्य हमारे प्रथम अभीष्ट पदार्थ 


है; इनमें दूधका नम्बर सर्वप्रथम है | अतः गायके साथ 
र 2 -साथ 
मेंसकी भी, जो अच्छा दूध देनेवाले पशुओं प्रधान है, 


अंधाधुंध हत्यासे रक्षा करना, केवल तकंपूर्ण ही नहीं, वरं" 
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pu लल a 
अनिवार्य है, और सरकारको =] s 


पशुओंको दीर्घजीबी करना 


_कि वे अपनी देख-भालमै नगरोंके आसमा ät | 


= TIRS ऐसी आज्ञा 
चाहिये जो सारे देशमै समानरूपसे लागू हो | a 


७. सूखे पशुको नस्छ उत्पन्न करनेवाले सतो 
MAN बम्बई-सरकारका ५) रुपयेतककी हान १ 
उपयोगी होनेकी अपेक्षा अधिक दिखाती है | के । = | 
तरह मादूम है कि वम्बईकी पशु-समस्याका | 
प्रभावोत्पादक तभी हो सकता है जब उनके शीप्र wie | 
का सुचारुरूपसे प्रबन्ध किया जाय । पञ्जु ओर चारा as | 
ले आने तथा ळे जानेका अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये । ; 

सरकारकी अपनी इस स्वीकृतिके आधारर, | 
सरकारी तोरपर यातायातकी अव्यवस्था है और Tay | 
रियासतोंके नस्लोसादक स्थानोंके बाहर पश्जुओके भेजने | 
मनाही है, पशुओंके लाने या वापस मेजनेकी ates | 
सम्बन्धमै सोचा भी नहीं जा सकता । इन कठिनाइ | 
साथ-साथ यह भी जानना चाहिये कि पद्यु-नस्ल पैदा कसे: | 
वाला मूल मालिक बम्बई आता है और अपना gE | 
बेचकर शीघ्र ही घर लोट जाता है । अन्तमें रह जत | 
वह मनुष्य जो अनेक बार पञ्ज-परिवर्तन करनेके प्र | 
अपने सूखे पश्ुुओंका मालिक होता है और जो उन्हें | 
भेजनेवाला भी होता है । बम्बई आकर पशु Taw | 
और बम्बईसे सूखे पद्म भेजनेवाछे- इन दोनोमे कि | 
प्रकोरका सम्पर्क नहीं रहता, यहाँतक कि दोनों एकू | 
अपरिचित रहते हैं | गक | 

प्रान्तीय सरकारोंके लिये सबसे अच्छा उपाय बह | 

बे नगरोंकी सीमाके समीप ही गोचरभूमि वसे न | 
रायळ कमीशनने अपनी रिपोर्टके we २२ पेर १ | 
यह सलाह दी है; “दूधका प्रबन्ध 
योजनाकी सफलताके लिये वहाँ ऐसे भूमिमा E 
भी समुचित 


Pry | 


आवश्यक है, जहाँ खूब चारा हो अथवा 
किया जा सकता हो । वहाँ यातायातका क 
होना चाहिये तथा गाये भी ऐसे उत्तम ला ai 

दोनों काम सध सकें अर्थात्‌ वे मनुष्योंके कि | 
और खेतीके लिये अच्छे बछडे भी ।' क ai 
कर्ताओंके लिये सबसे सुन्दर और क्रियात्मक SS 


रक्खें | रायल कमीशनने यह भी कहा है बस ae 
उन्नति तथा अच्छी नस्छवाले TSN १% त्‌ 
किन्तु अधिक खर्चवाला काम करा... | 


# दूध तथा दूध देनेवाले पशु * 


एस 


वाहय ( ए४ २१३ पैरा १८० ) । चारेके विषयमे डा० 


अध्याय २०, एष्ट ७६ में इस बातपर जोर दिया है . 


कि <दुग्धोत्पादनके लिये सूखा चारा अपेक्षाकृत कम 
अमदायक दै । यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है कि दूध 
नेवाले TA आवश्यक खूराकके लिये मोटे-सूखे चारेपर 
निर्भर करना व्यर्थ है । इसके लिये उगाया हुआ चारा 
आवश्यक है ।” किन्तु भारतीय सूखी घास-पुआल तथा हरी 
घास अधिकतर मोटा चारा ही है | 


८. पशुओंकी रक्षावाली आज्ञामें दूध देनेवाले' सूखे 
पशुओंके सम्वन्धमें किसी प्रकारके कथनका अभाव एक बहुत 
बड़ी त्रुटि हे । औसतन अपनी आयुके तीसरे वर्षमै दूध 
देनेवाला पशु सू जाता है | यदि उस समथ हत्यासे उसकी 
रक्षा नहीं की जाती तो अवश्य ही वह अकाल काल-कवलित 
'हो जाता है | सरकारको, जो अधिक दूध और अच्छे बैल उत्पन्न 
करनेमें प्रयत्नशील है, चाहिये कि बह ऐसे सूखे हुए पश्चुओंके 
लिये उनके सूखे कालतक उपचार आदिका तथा विशेषः 
रुपसे मुफ्त खूराकका प्रवन्ध करे और उनको १४-१५वर्षकी 
अवस्थातक वध दोनेसे TAA रक्खे | 

रायल कमीशनने अपनी रिपोर्टके पष्ठ २१, पैरा २ में 
fark 'उन्नतिकी नीतिके लिये आवश्यक बात' ` “` '( 4 ) 
सूखी और सवत्सा WA साथ अच्छा बर्ताव करनेका 
उद्योग करना है।? आगे चलकर कमीशनने ५ वें पेरेमें इसपर 
जोर दिया है कि 'पशुओंकी उन्नतिम दो महत्वपूर्ण अङ्ग 
उनको खिलाना और उनकी नस्ल सुधारना है | 

कलकत्ते-जैसे बड़े शहरोमें) विशेषकर समुद्रसे घिरे हुए 
बम्वई-जेसे स्थानमें चारेकी कमी तथा रखनेके स्थानके अभावके 
कारण सूखे पश्ुुओंकी परवा प्रायः कम की जाती है, अतः ऐसे 
पञुओंकी देख-भाळ सरकारके जिम्मे होनी चाहिये | सरकार 
का कर्तव्य है कि उनके सूखेपनके समयमै निकटके 
खास्थ्यप्रद जंगली स्थानोंमे बिना मूल्य अथवा बहुत सस्ते 
भावपर अपनी देख-भालके अंदर वारी-बारीसे चरानेकी 
योजनाद्वारा उनके चरनेका प्रवन्ध करे । ऐसा करनेमे 
WY दोनेवाली आमदनीमें आनेवाली अत्यन्त थोडी 

घटी उस अन्तिम लाभके सामने) जो मनुष्य ओर पञुकी 
We होता है, कुछ भी नहीं दै । 
बम्बईके लिये आशाकी झलक 

सर जान कोळविळने अपने सम्मतिदाताकी निराशा- 
बादिताको शीघ्र ही दूर कर दिया और सरकारके इस 


प्राथमिक कतंव्यको पूरा करनेमें उन्होंने अपने दृष्टिकोणको 
विस्तृत किया, किन्तु अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। 
जब कोई काम करना ही है तो उसे शीघ्र ओर पूणरूपेण 
करना चाहिये। 


निरवरोध अकमण्यता 


रायळ कमीशनने अपनी TSH GE २१८ पेरा १९२ 
में कहा है कि बम्बईकी सन्‌ १९२३ वाली 'पश्ु-कमेटी? 
की सिफारिशोंकों सरकारने अगस्त सन्‌ १९२४ में एक 
प्रस्तावद्दारा स्वीकार कर लिया, किन्तु आर्थिक कठिनाई- 
के कारण इस सम्बन्धमै कोई निश्चित कारवाई उस समय 
नहीं की जा सकी | अब वह कठिनाई दूर हो गयी है । 
सन्‌ १९३८-३९ से प्रतिवर्ष बम्बई प्रान्त एक अच्छी रकम 
अर्थनीतिसम्बन्धी उन्नतिके लिये अलग रखता जा रहा है, 
जो अब १९४५ में ७ करोइसे ऊपर हो ही गयी होगी । इस 
घनको पशुओंके पालन) « रक्षण तथा उन्नतिके महत्त्वपूर्ण 
कार्यमें लगाया जा सकता है। | 

२० वर्ष बिता देनेके बाद यह दर्ज किया गया है कि 
सन्‌ १९३९ में बम्बई सरकारने सन्‌ २७ की “पशु-महासभा' 
( Cattle Conference ) तथा “कृषि एवं पशु-पालन- 
मण्डल” ( Board of Agriculture and Animal 
Husbandry ) की 'पञच-पालन? शाखाकी तीसरी बैठक- 
वाली सिफारिशोंको कार्यान्वित किया था (देखिये १९४० में 
प्रकाशित उनकी रिपोर्टका एष्ठ २१४) | हिज एक्सेलेंसीको इस 
ओर विशेषरूपसे ध्यान देना चाहिये कि 'प्रान्तीय-पद्यु-चारण- 
कमेटी? ( Provincial Grazing Committee ) की 
सिफारिशोके अनुसार “बम्बईमें बाइरसे आनेवाले पशुओंकों 
अङ्कित करनेके ल्यि एक रजिस्टर रक्खा जाय; जिसमें 
विशेषरूपसे पञ्ञुओंकी उम्र अङ्कित की जाय ।' ( अध्याय 
१०, पृष्ठ १९९) | बम्बईमै दूध देनेवाले पद्म मुख्यतः Ww- 
द्वारा आते हैं | पद्म रक्षाके लिये शीत ही एक विशेष विभाग 
खापित कर देना चाहिये) जो यह बता सके कि कितने पशु 
बध किये गये और उनके स्थानमें कितने पश्मुओंकी 

हुई | 
be उपस्थिति खरेका बहिष्कार करा देती है 
सन्‌ १९४४ के २५ जनवरीको 'टाइम्स आफ 


p3 इंडिया'ने बम दूधकी स्थितिपर जो सूचना प्रकाशित 


, कि 'पिछळे दिनोमें grat आयातसे थहरमे 
a कमी पूरी होनेमै काफी सहायता मिली हैः।” उसका 
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सरण करते हुए यह युक्तिसंगत प्रतीत होता = गाजरे) होनेकी डग मारते ~ कि 
हिज एक्सेलेंसीका ध्यान रायळ कमीशन रिपोटके 
पृष्ठ २३२ पैरा ४ में उल्लिखित उन कथनोंके 
ऊपर दिलाया जाय; जिनमें दुग्ध-प्रबन्धके सम्बन्धमें 
सुबिख्यात श्रीग्रेशम साहबका सिद्धान्त लागू करते हुए बताया 
गया है कि 'रुपयेकी भाँति दूधके विषयमै भी यह सत्य है 
कि खोटा अपने प्रभावसे अच्छेको निकाल फेकता है।? 
ताल यह कि दुग्धचूर्णका प्रवेश तथा प्रचार शद्ध दूधको 
स्वप्न बना देता है जिसके अभावकी पूर्ति करनेवाला अन्य कोई 
भी पदार्थ नहीं है | ईश्वर करे हिज एक्सेलेंसीकी प्रारम्भिक 
' प्रेरणा सदा बनी रहे, जो तत्सम्बन्धी विभागको विद्युत्शक्ति- 
जैसी उत्तेजना देनेमें समर्थ हो, जिसके फलस्वरूप सचा 
` पोषण देनेवाले एवं अति गुणकारी झुद्ध दूधकी प्राप्ति पर्या 
मात्रामें बम्बई नगरको हो सके और रेडियोद्वारा ब्रिटेनका 
(अधिक दूध पीयो? नारा भारतवर्षमें प्रतिध्वनित हो तथा 
जनताकी नेतिक और शारीरिक शक्तिका निर्माण हो । 


शताब्दियोकी सरकारी अकर्मण्यता दूर करनेके लिये 
भगीरय-प्रयक्षकी आवश्यकता है । सच्चे हृदयसे अपने 
कतव्यकी पूर्ति करनेवाले हिज एक्सेलेंसीसे इसकी पूर्ण आशा 
है कि अच्छा चारा और अच्छी नस्छ--इन दोनों महत्वपूर्ण 
उद्देश्योंकी पूर्ति वे जल्दी ही कर सकेंगे। राज्य एक 
सामाजिक और व्यवस्थात्मक संस्था है। उसका कार्य (कर? 
एकत्रित करनेवाला निर्जीव यन्त्र बनकर केवल बाहरसे 
आक्रमण करनेबार्लोको निकालना और देशमें दमन-चक्रद्वारा 
कानूनी व्यवस्था तथा शान्ति स्थापित करना ही नहीं है | 
उसका एक उत्तरदायित्व यह भी है कि वह शासित प्रजाके 
आर्थिक हितपर ध्यान दे; वास्तवमै यह कार्य रक्षा, कूटनीति 
तथा दमन आदि सबमें प्रमुख है | 3 


(.६) 
ऊपरी ठाठ-बॉट तो बहुत, पर उपज चना 
बराबर भी नहीं 2 


सन्‌ १८८०--डा० बुचनन 
Buchanan Hamilton ) ने यह vex we 
कि भारतकी पश्चु-संख्यामें हास हो WI 
सन्‌ १८८६ या इसके आसपास 
; सर डबस्यू 
acta, आई. सी. एस. (Sir W: Wedderb urn,l. C, 


9.) ने कहा, हम अपने आपको भारतके इस्टी ( थाती 
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_ Mann ) ने कहा है, 'पशुओंकी FAENA साथ 


` प्रमाणित करते हैं कि अतीतमें राज्यने इसकी कोई दे 


गावः सवसुखप्रदाः & 


a आकार) होतेकी टीम मा Oe ) होनेकी डींग मारते हैं, | 


धनकी रक्षाके लिये हमने क्या किया E उके इ 
यह स्वीकार करते हुए मुझे लजा आती है ग, | 
नष्ट होनेमें उल्टी सहायता ही की है | कि हमने कने | 


सन्‌ १९००--डा० हेरोल्ड मान ( Dr, Hak | 
दुर्बल होता जाता है ।' Re] 
सन्‌ १९०३ छाड क्न (Lord Curzon) | 
ने अपने राजकीय कागजपत्रमें कहा है, "पशु-देशकी दले | 
भारत अपना खान खो रहा है ।! i । 
सन्‌ १९२१--ब्दू बुक ( Blue Book ) ३ l 
अनुसार “प्रत्येक मिनटमै १ गाय . भारतसे बाहर भेत रे 
जाती है ओर यह हिसाब लगाया गया है कि प्रतिर | 
५ गायें भारतमै वध कर दी जाती हैं |? | 
सन्‌ १९२६-२७- लाडं लिन्लिथगो रायल a | 
शिकायतोंको स्वीकार करते हुए कहा; “गायोंकी sae | 
शक्ति कम हो गयी है, ओर बछडे नाटे होते जा रहे हैं। | 
सन्‌ १९४४--म्रेगरी कमेटी ( Gregory Commi- 
८८९९ ) ने अपनी रिपोटके १२८ पृष्ठपर विचार प्रक | 
किया है कि (पिछले Rett भोजन-प्रबन्धके प्रश्न ओर | 
पोषण-सम्बन्धी नीतिकी अत्यन्त अवहेलना की गी है।' | 
आगे उसमें यह भी कहा गया दै, “भविष्यपर विचार क्त | 
हुए हमें आशा है कि एक 'कृषि-मर्तर-मण्डल' तया पो 
पदार्थ-विशेषशोके द्वारा भारतंकी खाद्य सामग्रीके प्रमो 
पर्यास बृद्धि की जायगी और उन पदार्थोके git मे 
अच्छी उन्नति होगी ।? 
पशु-हास--सरकारी उपेक्षा 
उपर्युक्त, उद्धरण तया अन्य सरकारी क ४ 


नहीं की और भविष्यके लिये भी उसके सलाहकार ee 
शुद्ध आशा मात्र ही प्रकट करते हैं | अनेक । 
थोड़ी आमदनीका कुछ भाग ' TaN 
एग्रिकल्चर? (Imperial Council of Agricul í 
इड्प रही है। राष्रीययोषण-नीतिनिरीब a a 
संघ (League of Nations) की रिप एर | 
. चलता है कि “इंडियन fer ` फंड | 
(Indian Research Fund a 
अध्यक्षतामें -एक “पोषण-परामर्द-समिति 


# दूध तथा दूध देनेवाले पञ्च # ge 


Advisory Committee) भारतमै निमित की गयी 
शी (रिपोर्ट सन्‌ १९३७-३८ पृष्ठ ११२) | इसकी ४ 
रिपोर्टमें भारतवर्षके विषयमें केवल १४ 
कतियॉमे उल्लेख है | उनमें भी ८ पंक्तियोंका उपयोग 
भ नामावली और उनके पदाधिकार-वर्णनमै कर 
हिया गया है । जहाँ पपुआ (Papua) जैसी अत्यन्त 
छोटी रियासतके उसकी पोषण-स्थितिमें उन्नति तथा कार्य- 
ताफल्य-सम्बन्धी आँकड़ोंका वर्णन है, वहाँ भारतवर्ष 
किसी विशेष प्रयत्न करनेका कुछ भी दावा नहीं कर सकता | 
फिर राष्ट्रीय-सौजन्यमे किसी महत्त्वपूर्ण सफलताके सच्चे 
गौखकी बात तो अलग रही ! यद्यपि राष्ट्रसंघ (League of 
Nations) जैसी शक्तिहीन एवं विख्यात बातूनी विद्वानोंकी 
dart जीवित रखनेके लिये भारतने २ करोड़ wale 
अधिक दिया और बराबर ९ छाख रुपये प्रतिवर्ष दे रहा है; 
फिर भी भारतके राष्ट्र-निर्माणमें किसी प्रकारकी सफलताके 
आँकड़ोंका उल्लेख नहीं किया गया है? क्योंकि भाइतमें 
कोई ऐसा काम ही नहीं किया गया था जिसके विषयमें 
अभिमानपूर्वक कुछ कह सकें | यहाँके आँकड़े ओर सूचनाएं. 
दूतरौंको दी भी नहीं जा सकतीं, क्योंकि भारतकै FETT 
ऑकड़ोंके सम्बन्धमें बड़ी ही दुःखपूण उपेक्षा की गयी है! 


बड़े दुःखकी बात है कि जब ग्रेगरी कमेटीने पोषण- 
सम्बन्धी विशेषश्ोंकी सम्मतिके आधारपर भविष्यकी उन्नतिकी 
आशा बाँधी, उस समय यह सब केसे सुला दिया गया कि 
मारतर्मे बहुत पहलेसे 'पोषण-खोज-सम्वन्धी-संस्था? 
(Institution of Nutrition Research ) 
विद्यमान थी और राष्ट्र-संघसे भेजे. हुए उस संस्थाके 
डाइरेक्टर डा० डब्ल्यू. आर. आयक्रायड GRA ऊँची 
पहाडियाँपर्‌ विराजमान होकर लगभग १० बोते 
ठंडी हवाका आनन्द लूट रहे थे ! क्या कमेटीको यह शान 
नहीं हो सकता था कि इस दीर्घकालमे ( ऐसे विशेषशोंके 
रहते हुए भी ) भारतकी जनताकै हितमें कोई भी पोषण- 
सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला है ? हम केवळ 
इतना ही जानते हैं कि डाइरेक्टर महोदय या तो अपने 
साने दिल्ली तक यात्रा करते रहे या वर्जीनिया ( अमेरिका.) 
जाकर grekia कान्फरेन्स ( Hotsprings 
Conference) में सम्मिलित हो .गये | संसारके अन्य 
THT अनुकरण करते हुए. तथा इतने खर्चीले विदेषशों 
खं संखाओंके होते हुए भी आज भारतवर्ष पोषक-पदार्थोमे 


कोई वृद्धि नहीं कर सका है, और कोई ऐसा कार्य नहीं 
कर सका जो उसके सम्मानके योग्य हो | यद्यपि स्वयं सर 
_थ्योडोर ग्रेगरी (Sir Theodore Gregory) ५ बर्षोंसे 
अधिक भारतके सवशक्तिसम्पन्न वाइसराय महोदयके अति 
निकट रहे हैं, तो भी इन्हींकी खीकृतिके अनुसार पोषण- 
सम्बन्धी समस्याओंकी. अनुचित अवहेलना की गयी है | 
इतनेपर भी सर ग्रेगरी अपनी आशाएँ लिये बैठे हैं। 
भारतव अनेकों पीढ़ियोंसे जान-बूझकर की गयी सरकारी 
अवददेलनाओंका अनुभव करता चला आ रहा है ओर अब 
उसै यह कटु विश्वास हो गया है कि इस सारहीन आशावाद- 
में अब और अधिक विश्वास करना मूर्खतासे भी एक हाथ 
आगे दै | 


जान-बूझकर की गयी अवद्देलनाने इदय-कूप 
पाट दिये 


इस प्रकार सन्‌ १८०० से १९४४ तक इस ४० 
करोड़ जनसंख्यावाले कृषिप्रधान देशकी--जिसके अधिकांश 
लोगोंके रहन-सहनका ढंग खान-पानकी दृष्टिसे बहुत नीचे 
गिरा हुआ है, जिस देशके मनुष्योंके लिये राज्य किसी 
प्रकारकी परवा नहीं करता तथा जिनकी शारीरिक एवं 
मानसिक शक्तिका निर्माण करनेके छिये उचित पोषक-पदार्थ 
नहीं दिये जाते; भूमि तथा सन्तानका पोषण करनेमें और 
cath खिला-पिलाकर अच्छी नस्छ तैयार करनेमें 
भारतीय सरकारने अपने अत्यन्त आवश्यक प्राथमिक 
कर्तव्यका पालन नहीं किया है । 


राजभक्तिके स्रोत qa गये 

लार्ड वेवळको अबतक इन सब समस्याओंका अध्ययन कर 
लेना चाहिये था | उन्हें इसका शान होना चाहिये था कि 
सर जान शोरके समयसे भारतीय शासन-दण्डका भार ग्रहण 
करनेवाले तथा उसके भाग्य-निर्माताओंमेंसे कुछ इने-गिने 
ही होंगे; जिन्होंने सचाई एबं तत्परतापूर्वक प्राथमिक कतव्य- 
पालन तथा राज्यके प्रधान उद्देश्योंकी पूर्ति करनेके कारण 
भारतीर्योके दयमें राजभक्तिका खोत उमड़ाया दै) किन्तु इसके 
साथ ही वेवळ साहबको यह भी माठूम होना चाहिये कि भीहैलेट . 
साहब) मैक्सवेळ तथा टोटनहम-सरीखे सरकारी अफसर 
आरम्मते ही अबतक अपने अनेक पूर्ववर्ती सहयोगियोंके 
समान भारतकी सदबृत्ति तथा कृतज्ञताके हृदय-कूपको 
सोखते ही चले आ रहे हैं ! 
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४८६ 
झ्या विस्काउँट वेवळ फिरसे इन ga बिजय 
करनेका प्रयत्न करेंगे ! 256 
कर हाट Ria कान्फरेसके लिये हिज : एक्सेलेसीद्वारा 
नियुक्त “इंडियन आई० सी० To रिसर्च, (Indian 
1. C. A; Research ) के उपप्रधान सर फीरोज खरेघाट 
तथा 'न्यूट्रिशन Rad? (Nutrition Research के 
डाइरेक्टर डा० डबल्यू० आर० आयक्रायड- -दोनों सदर्स्योने 
उन सब निर्णीत प्रस्तावको) जिनके ऊपर हिज एक्सेळेंसीके 
आदेशानुसार भारतकी ओरसे इन्होंने हस्ताक्षर किये 
हैं, विचारार्थ उनके सामने रखा होगा' ' ” ”' | 


` कुछ दूसरी वातोंमे एक यह भी है कि हिज एकसेलेसी- 
को “वास्तविक खपत तथा पोषण-सम्बन्थी आवश्यकताएँ? 
के ऊपर जो निर्णय हुए हैं, उनकी भी सूचना दी गयी 
होगी--विशेष रूपसे यह कि एशियाकी १ अरब १४ करोड़ 
जनसंख्यामेसे तीन चौथाई छोगोंके रहन-सहनका ढंग 
जैसा अच्छा चाहिये उससे नीचे गिरा हुआ है, और यह 
करि पूर्वीय तथा पश्चिमीय मनुष्योंकी पोषण-सम्बन्धी qardi- 
की आवश्यकतामें कोई मूलभेद नहीं है । इस निष्कर्षके 
भीतर अवश्य ही भारतक्रे वे ४० करोड़ मनुष्य भी आ 
जाते हैं, जिनके रहन-सहनका ढंग देशमै अनेक मूल्यवान्‌ 
भोतिक साधनों तथा विकासोन्सुखी जन-शक्तिके होते हुए 
भी बहुत ही नीचे गिरा हुआ है, अथवा नहींके बराबर है | 
इससे उस मिथ्याख्यानका, जो शताब्दियोंसे बड़े परिश्रम- 
द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि पूव-निवासियोंके लिये 
साधारण या नीचे ढंगका रहन-सहन बिल्कुल ठीक है, किन्तु 
पश्चिम-निवासियोंकी सदा ऊँचे ढंगका रहन-सहन रखना 
चाहिये--भंडाफोड़ हो जाता है । भारतवर्ष प्रकृतिकी ओर- 
से समृद्ध है, किन्तु दुर्भाग्यसे उसका स्वामी. fant 
मस्तिष्कका धनी होनेपर भी हृदयका दरिद्र है । . 
संयुक्त देशप्रेम और राजभक्तिका गठवन्धन 
भारतके वाइसराय महोदयके सामने ब्रिटेनकी नीति भी 
है, जो संक्षेपर्म इस प्रकार हे--इंग्ढेडके लिये सच्ची कृषि- 
नीतिका निर्माण इस प्रकार होना चाहिये, जिससे धरतीके 
* सुप्रबन्धके लिये आवश्यक परम्परागत 
Te उपज कम-से-कम और 
' पोपरक-पदार्थोकी अधिक-से-अधिक 


ओर भी यह कि “सबसे अधिक आवश्यक ऐसी दृढ़ नीति- 


का होना है, जो उन रक्षक भोज्य-पदार्थोंकी मात्राको 


o td 
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अभिकसेअघिक बढ़ाये; जिनपर amy o 
कारणोंसे ब्रिटिश कृषि केन्द्रित होनी चाहिये ; w | 
सरकारकी भाँति भारतीय सरकारोंको झी ‹ | 
उपजाओशके साथ-साथ “अधिक दूध पीयो कर 
आवश्यकता है | संसारमै एकमत होकर यह या 
कर छी गयी है कि राज्यका प्राथमिक उदेश लर | 
सामाजिक रक्षा और आवश्यकताओंकी पूर्ति है = 
कि) लाड वेवलने धारा-सभाके सामने अपने वतने गो) 
किया था) यह कार्य सफलतापूर्वक अपने प्राथमिक इ: | 
पूरा करनेसे ही हो सकता है । igi | 


(७) | 

( कोष्ठकोमें दिये हुए अङ्क TAS कमीशन आफ एक्का | 

इन इंडिया? सन्‌ १९२८ की रिपोटेकी पैरा-संख्या ae ॥ | 
मनुष्य-भोजनके लिये उद्योग किन्तु चारेकी गेष | 
अच्छा चारा-अच्छी नस | 


+ 
Nass 


बंगालमें मानव-कुत दुर्भिक्ष son aT | 
की कमीके कारण विनाश, तथा अभावग्रस्त BS | 
प्रान्तोंमि समानरूपसे आर्थिक कष्टौकी दुःखदायी प्र 


| 
अपने सामाजिक उत्तरदायित्वका ज्ञान उत्पन a vat | 
उन्होंने: कर्मशील बनकर ऊँची आवाजसे = z 
आरम्भ कर दिया है कि “अधिक अन्न हग 
प्रान्तांकी भाँति इस गीतकी टेकको ज af 
सरकारने शीघ्र ही सन्‌ १९४४ का बा 400 
क्रॉप्स Raz? (Bombay Growth of Fo मू á 
Act ) पास कर दिया, जिसके अनुला व at 
जोतनेवालोंको अपनी दो-तिहाई pus aa! a 
सम्बन्धी फसलें उगानेके लिये बाध्य क) . | 


| | # दूध तथा दूध देनेवाले पशु # ४८७ 
—_— 
एक तिहाई भूमिका उपयोग कपास) as तमाखू तथा तिलहन ३-कमेटीने अपनी रिपोर्टमें यह भी कहाहे Re 
आदि धन देनेवाली फसलोंके उगानेमें किया क है। कृषक तथा RE उन्न करनेवाले अपने पद्मुओंके निर्वाह- 
यपि सरकारी सूचनाओं तथा समाचारपत्ोने निश्चित के लिये इन्हीं गोचरभूमियापर, जहाँ व्यर्थके पञ्च भरे रहते 
ere यह स्वीकार कर लिया है. कि दूधका अभाव और हैं, निर्भर करते.हैं और इस प्राकृतिक चरीके अभावमे उनके 
उसके मूल्यमै उत्तरोत्तर बृद्धिका कारण पशु-चारेका अभाव पञ्च॒ सालमें सात महीने आधापेट खानेसे भूखकी ज्वालामें जलते 
है, फिर भी विधानद्वारा ऐसा कोई उद्योग नहीं किया रहते हैं! यह दुःख और आश्चर्यकी बात है कि समय-समय- 
गया, जिससे अधिक भोजन-फसल उपजानेवालेको पशुके पर सरकारी कमेटियोंके आँखें खोलनेवाले अपने ही वक्तव्यों- 
ह्ये आवश्यक फसलोंको भी पैदा करनेके लिये बाध्यकिया जा के होते हुए तथा अच्छी तरह यह जानते हुए भी कि 
सके | भारतीय वेल और उसकी जन्मदात्री गाय, जो मनुष्य- किसान चारेके सम्बन्धमें अपने पश्ञुओंकी अवहेलना करता. 
के लिये दूध देने और 'खेतीके लिये बछड़े पैदा करनेका दै, बम्बई सरकारने सन्‌ १९४४ में कोई ऐसा विधान नहीं 
दोहरा काम करती है, अवश्य ही भारतकी कृषि-वेज्ञानिक- बनाया, जिसके द्वारा किसान अपनी भूमिके निश्चित भागमें 
अर्थनीतिके प्रमुख आधार हैं | न तो सन्‌ ४४ के ge पोषक चारेकी फसलें पेदा करनेके लिये बाध्य किया जा 
ara daz? ने और न गर्भान्तरगत at इरिगेटेड क्रॉप्स सके । प्रान्तके सब भागोंमें दूध देनेवाले पशुओंकी उन्नति 
wea ऐक्ट (Bombay Irrigated Crops Regula- करनेके लिये विशेषज्ञांकी कमेटीको भी वम्बई सरकारका 
tion 4८६) ने ही यह ध्यान दिया है कि चारेकी फसलों- निर्देश वैसा ही एकतरफा है, जैसे अन्य सरकारी अपूर्ण 
को अनिवार्य रूपसे उगाना बहुत आवश्यक है । रायळ निर्देश हुआ करते हैं ae कमी यह देखते हुए और 
कमीदानकी रिपोर्टके इन उल्लेखोपर ध्यान VAI कि गोचर- अधिक ” खटकनेवाली है कि उसने रायळ कमीशन 
भूमियोंकों नियमित रूपसे चलानेके बिषयपर कृषिःविभागने सन्‌, १९२८ के उस कथनपर) जिसमें कहा गया है कि 
अभीतक थोड़ा-सा ही ध्यान दिया दै, इस वैधानिक अभावको “नस्छोसादनमै .तबतक कोई art उन्नति सम्भव नहीं) - 
देखकर आश्चर्यसे बुद्धि चकरा जाती है । सन्‌ १९२३ की जबतक पश॒ओंको अच्छा आर qaia भोजन न दिया 
घाम्बे केटिळ aid (Bombay Cattle Committee) STANT? ( १७९) या तो ध्यान ही नहीं दिया अथवा जान- 
क parse पश्चात कुछ ताल्डकोंमें ( १८३ ) इस बातपर WR उसे भुला दिया | विशेषज्ञोंकी कमेटी भी यह कहना 
शान दिया गया, किन्तु यह स्पष्ट है कि उसे सुचारु एवं भूल गयी कि ' अच्छा भोजन देता ही अच्छी नरह उसन 
शक्तिशालीरूपमें जारी नहीं रक्खा गया | सन्‌ १९३९ मै करना है |? . 
hana एक्सपर्ट कैटिछ कमिटी? ( क Faneri भारतीय कृपक--हिसावम भूल करनेवाला 
Cattle Committee ) की रिपोर्टमें प्रान्तभरके समस्त . चारेकी खेती क्यों आवश्यक है-- 
भागोंमें दूधवाले पझुओंकी नस्लके स न तो विचार = TE UE भलीभॉति की हुई खोजके 
ही किया गया और न अनिवायेरूपसे चा फसलौको जिन तथ्योपर पहुँचा है, उनमेंसे कुछका यहाँ उल्लेख - 
उगानेकी सिफारिश ही की गयी | यद्यपि एंड २ पैरा दे में. A लाभप्रद होगा; क्योंकि बीस वर्षोसे अधिकके इस 

लिखा गया है कि ( १) “गायकी अवहेलना की जाती है है स्थिति केवल जहाँकी तहाँ ही नहीं है, वरं उससे 
गायके बच्चेकी तो जन्मसे ही अवहेलना होती है । गाय- गयी है | अतः सरकारी विधानद्वारा उसका 

की इस अघोगतिका स्वाभाविक प्रभाव प्रान्तके बोझा ढोने भी नीचे पक करनेकी आवश्यकता है । किंसानकी 
वाढे पञ्जुओकी अघोगतिपर पड़ रहा है ।? | aes, ST दरिद्रता उसकी 
] i लोकप्रसिद्ध निरक्षरता और परम्परागत द ५०००, 

२-रिपोर्टम आगे चलकर कठभाषामें अनुपयोगी a सीमाको संकुचित कर देती. है । किसानका 

पशु और दोगे बैलोंके गाँवमें -चरनेके वेढंगे तथा अनियन्नित cai तर्क यही होता है कि जब वह भूमिका लगान और 
शिकायत भी है कि इसके कारण बोझा ढोनेवाळे ber पीस देकर' कोई फसल पैदा करता है तो ऐसी 
गी ea गार्योकी नस्लें तीजरगतिसे अघो- फसल रुपया या अन्न देनेवाली होती चाहिये, न कि आस. 
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+ मतिरः सर्वभूतानां शावः सघसुखप्रदा; ऋ . | 
चारेको फर 


=e ८८: 


देनेवाली तथा वह ऐसी न होनी चाहिये; जो हरी 
जोती जा सके ( १८७ ) | 
के परिणामस्वरूप किसानकी $ 
जोर कत यहाँ अधिक आवश्यकता नहीं है। me 
सरकारने प्रस्तावित 'बाम्बे इरिगेटेड PS ae क 
‘gated Crops Keguia 
act स्वयं कहा है कि आवपाशीकी सुविधा 
मिलने तथा यह जाननेपर भी कि आबपागी और गेरआब- 
पाशीद्वारा बोयी हुई भूमिमे पैदा होनेवाली धानकी फसलोंमें 
शो प्रतिशत तकका अन्तर है) फिर भी किसान उससे लाभ 
न उठाकर वर्षापर ही अपना दाव लगाता है | ( (टाइम्स 
आफ इंडिया? २२ जूत सन्‌ ४४) WY) | “यद अदूरदर्शी 
खेतिहर काममै आनेवाले अपने पशुओंको चारा देनेके उद्योग- 
_ में तत्पर रहता दै, किन्तु अपनी गायों और अपने छोटे 
पशुधनसे यह आशा करता है कि वे अपनी चिन्ता आप कर 
लो |? ( १८५ पृष्ठ २०८ ) | रायल कमीशनने गार्योकी 
var लिये विशेष अपील की है) क्योंकि उसकी अपेक्षा 
अन्य कोई भी दूसरा घरेळू पञ्च नहीं दै, जिसके लिये इतना 
बुरा प्रवन्ध किया जाता हो। जब गाय दूध देना बंद कर 
देती है; तब शीघ्र ही उसका अतिरिक्त भोजन बंद कर दिया 
- जाता है और वह गोचरभूमिमें स्वयं अपना निर्वाह करनेके 
लिये छोड़ दी जाती है ( १७४ ) | इसके अतिरिक्त “गाय 
एक अमागा प्राणी है । उसे थानपर बहुत कम चारा 
मिळता है और सर्वसाधारण पद्मुओंके काममै आनेवाली गोचर- 
भूमियोमें उदर-निर्वाहके लिये उसे उसके ,भाग्यपर छोड़ 
दिया जाता है ( १७६) ।? 


गोचरभूमियोमे पशुआकी ठसमठस 


$ देके लगभग प्रत्येक भागमें Wah समीपकी गोचर- 
भूमिया gee बुरी तरह लदी हुई हैं ।? प्रत्येक गाँव 
दुबंछ तथा भुखमरे पझुओसे--अत्यन्त शोचनीय अभागे 
पद्मुओंके समूहसे--भरा हुआ है । रायल कमीशनको ऐसे 
अवसर स्वयं देखनेको मिले हैं ( १७६ )। ये उन्हीके 
कयन हैं और सत्य हैं | भारतकी जली हुई गोचरभूमियोंपर 
अपना याण धारण करनेके लिये प्रत्येक ऋतुमें करोड़ों गायों 
जवान पशुओंको जिन कर्शेका सामना करना पड़ता है; 


उन्हे देखकर कोई भी पशु-प्रेमी दुखी 
कता ( १८५ ) | दुखी हुए बिना नहीं रह 
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खादकेरूपमें अन्तिम सलाह--किसानकी भूमिमे 


वर्तमान गोचरभूमिमे और अधिक 
नहीं है; अंतः ऐसे उद्योग करने चाहिये कि घास M 
भूमिकी उपज-शक्ति बढे ( १८१ ) | तक से 
पहले ही यह अनुमान कर लिया था कि वतमान म 
पूतिके साधनोंका सारा सम्भव उपयोग कर or 
चारेकी कमी बनी रहेगी | इसलिये उसने यही अन्तिम 
दी कि “किसान अपनी निजकी भूमिमे चारेक ui | 
करे ( १८७ ) |? | 


चारेका अत्यल्प क्षेत्रफल 


चारेकी फसलोंका सम्पूर्ण क्षेत्रफल ९० लाख एके | 
कम है अर्थात्‌ बोयी जानेवाली भूमिका ३'५ प्रतिशत ख 
मिश्रमें १६९६ प्रंतिशत है | | 


केवल उत्तम प्रकारका चारा ही पोषणप्रद 


कुछ समय हुआ TA सरकारने यह सूचित कियाश 
कि उसने घासके मूल्यको नियन्त्रित करनेका प्रबन्ध कर रि 
है; किन्तु प्रभावोत्पादक नियन्त्रणके लिये सबसे पह 
आवश्यकता यह है कि माँगकी पूर्ति करनेके हिम वहु 
प्रर्यास-मात्रा हो । वास्तवमें वस्तु ही कम है तो के 
नियन्त्रण उसकी मात्रा नहीं बढ़ा सकता | इसके अतिरि 
योजनादीन और यदा-कदा दी हुई वस्तु aed 
होतीं | a 
सूखी घास, पुआळ और घास बहुत मोटी सूर 

पश्चिमीय प्रदेशोरमे, जहाँ गोचरभूमियोंकी ओर गु 
अधिक ध्यान दिया जाता है; जिस pee छ 
है, यदि उस इष्टिसि देखें तो भारतकी सूखी के 
कह ही नहीं सकते ( १८४ ) | भारतकी . । 
खानेमें स्वादिष्ट नहीं होती | आलस्थवरा भारतमें डक 
समय एकत्रित किया जाता है? जब दाना GS । 
है, और घास एकदम सूख जानेपर 
भूखके कारण भारतके भुखमरे पछ मळे 
तथा अपनी मन्द यैलियोंके रिक्त स रे 
किन्तु साधारणतया न तो ऐसा भोजन पच aa 
न ऐसे मोटे-झोटे खानेसे ठीक जुगाली | 
इस प्रकार इन सब चीजोंसे पञ्ओंको म ae 
ऐसे पदार्थोको खानेसे न तो ख | 


| 


कै दूध तथा दूध देनेवाले पशु # 


TTT = 


सकती और न उससे खस्थ बछडे-बछड़ी ही पेदा हो 


सकते हैं । “मोटा चारा दूधकी उपजके लिये अपेक्षाकृत 
मूल्यहीन होता है, उगाया हुआ चारा काफी संतोषग्रद होता है 
तथा गूदेदार फसलोसे SMA गये चारेमें असाधारण गुण 
होते हैं? ( डाक्टर राइट अध्याय १० , पृष्ठ ४३ ) | 


मसाले मिळाइये 


रायल कमीदानका कहना है कि इस निम्न कोटिके चारेमें 
थोड़ा गुड, नमक या मसाला मिला देना चाहिये 
( १८६ ) । किन्तु यह केसी वेसिर-पेरकी बात है कि यह 
सलाह उस निर्धन किसानको दी गयी है, जो भूख बढ़ानेमें 
सहायक ऐसे पदार्थोका प्रयोग, पशुओंके लिये कोन कहे, 
खयं अपने लिये भी कठिनाईसे कर सकता है | इस बातका 
सरण करके कम दुःख नहीं होता कि सन्‌ १९२८ में 
fem साहबने ऐसे निकृष्ट at गुड़ मिलानेकी 
सिफारिश की थी, किन्तु स्वयं अपने स्वशक्तिसम्पन्न ७ सालके 
शासनमें ( १९३६ से ४३ तक ) उन्होंने भारतकै शीरेको 
"चार आने मनकी अत्यन्त अल्प दरपर ब्रिटेनको 
शीघ्र भेजनेमें सहायता दी, जिससे वहाँके पञ्च॒ उसे खाकर 
मोटे हो सकें | और यह उस समय हुआ जब वे यह जानते थे 
कि भारतके ag कंकाळ होते जा रहे हैं और पोषक भोजन 
न मिलनेसे उनका हास दो रहा है! आसू बहानेके लिये 
भारतका इससे अधिक दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ! 
हरे चारेसे दोहरा काम 
सब त्रुटियोंकी एक दवा केवळ हरा चारा ही दै। 
इससे दोहरा लाभ होता है । इससे पञ्चका पोषण होता है 
और धरती भी सम्पन्न होती है, जो हरे चारोंके अभावमें 
भारतके भूखे मनुष्यों और पञुओंके दुर्भाग्यकी सञ्गिनी 
बनकर अनेक शताब्दियोंसे हीनावस्थाको प्राप्त होती जा रही 
है । भारतीय खेतोंकी खादके अज्ञोसे ईधनका काम लेकर 
उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और अमोनियम सल्फेट 
(Ammonium Sulphate) तथा सुपर फास्फेटस्‌ 
(Super Phosphates ) जेसी कृत्रिम खादको काममे 
' खाने और उसे जुरानेकी बात हिमालयकी चोटियाँपर रहने- 
वाली विशिष्ट शासन-सत्ता अभीतक गम्भीरतासे सोच रदी दै। 
RR चारे, मिश्रकी लाळ तिनपतिया ( Berseem )) 
रिका ( Alfalfa ) तथा गिनी (Guinea )› घास 
कुछ ऐसे चारे हैं, जो दोहरे कल्याणकारी प्रमाणित हुए 
ई। कृषि बिभागको तो दो पीढ़ियोंसे अधिकका ज्ञान और 
गो-अं० ६२ 
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अनुभव है, अतः उसे ऐसे अन्य अनेक हरे चारोंकी पूरी 
जानकारी होनी चाहिये जो दोहरे कामें आते हों | समान 
Me अन्य चारोंको अधिक गिनानेकी आवश्यकता 
यहाँ नहीं है | 
लाभदायक परिणाम 
रायल कमीशनके निर्णय केवल सारहीन उपदेश ही नहीं 
कहे जा सकते, वे गुड़गाँवा ( पंजाब ) ख्यातिके एक विद्वान्‌ 
और भाबुक सरकारी अफसर. श्री एफ. एल. ब्रेने 
( Mr. F. L. Brayne) के अनुभूत उपयोगी प्रयोगों 
और परिणामोपर अवलम्म्रित हैं | पंजात्रमें कुछ ब्रिटिश 
यूरोपियन किसान अपने भू-भागका २५ प्रतिशत केवळ चारा 
saat लिये निश्चित कर देते हैं | वे उत्तम डेयरी तथा 
मांस-व्यवसाय ओर उच्चकोटिके डेयरी पदाथाकी बहुलताका 
लाभ उठाते हैं । ; 
ज्ञान सत्य किन्तु व्यवहार असत्य 
हमारी सरकारको कमःसे-कम उस अमूल्य शानके 
अस्तित्वको तो जानना ही चाहिये; जो रायल कमीशनद्वारा 
काफी खचेके बाद बड़े विस्तारके साथ संग्रहीत किया गया है 
और जो सन्‌१९२८में बम्बईके गवनमेंट Faw Tae अनेक 
बड़े भागोंमें प्रकाशित किया गया हे | उसे अपने ही द्वारा 
इस कार्यके लिये निर्मित विशेषज्ञ-कमेटियोंकी सिफारिशोंको 
भी जानना चाहिये और साथ-ही-साथ डा० नारमन सी० 
राइट ( Dr. Norman C. Wright ) afèr विदेशी 
विद्वानोकी सरकारी रिपोटका-जिन्हें इसी विशेष काये लिये 
बुलाया गया था कि वे कृषि-अर्थनीति ओर पझु-पालनके 
सम्बन्धर्मे अपनी राय दें--शान होना चाहिये । 
दूध देनेवाले पञ्चको पोषक-पदार्थ देने तथा 
क्वेसानोक्री अपनी भूमिमें चारेकी खेती करनेका प्रतिपादन 
डा० राइट्ने अपने १०वें अध्यायमें किया हे । इसके अतिरिक्त 
हमारे अंग्रेज शासक अपने घरमै इन लाभका आनन्द उठा 
भी रहे हैं । वे अच्छी तरह जानते हैं कि किन ठोस वेशानिक 
गोजनाओने, शतान्दियोंसे उन्नतिशीळ पश्चिमीय RAÄ 
अन्न और चारेकी खेतीद्वारा मनुष्य तथा पद्म दोनोको 
समान लाभ पहुँचाया है ओर वहाँकी आथिक स्थितिको 
Sete | इस शानके होते हुए भी यदि वे पोषक पदाथा 
एवं चारेकी उपजकी ओर ater eed देले, तो 
क्या वे भारतीयोके इस बढ़ते -g4 feat, कि भारतके 
शासक सत्यका शान रखते हुए भी यहा असत्यका व्यवहार 
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करते हैं, अपनेको बचा सकेंगे १ क्या अपनी प अंकल A ये 
मनुष्यों तथा पश्ुओंके पूर्ण शरीर-निर्माणमें, जो एक-दूर a 
अवलम्बित रहनेवाले हैं) कार्य-दष्टिसे अविच्छिन्न सूत्र 
sy हैं तथा जीवनकी आवश्यकताओंकी पि a 
एक-दूसरेके सहायक हैं, वाघा नहीं Teal रहे हूँ ! 
लिये शक्तिदायक तथा रक्षक पदार्थों) एवं पद्मुओंके लि 
पोषक चारेकी बृद्धिमें जबतक साथ-साथ उन्नति नहीं होगी, 
तब्रतक सामान्य जनता एवं विशिष्ट बर्गवालें तथा पछुओंके 
भोजनकी चिर-समस्या हैरान करती ही रहेगी | 
जनताकी आवाज ईश्वरकी आवाज नहीं a 
संसारके सब देशोमें केवल भारत ही ऐसा देश है, जाकी 
जनताकी आवाज ईइवरकी आवाज नहीं समझी जाती । 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें जनताकी आवाजपर ध्यान 
नहीं देती । अतएव अपने शासकोंको प्रतीति दिलाने; 
सरकारी ध्यान आकर्षित करने तथा कार्यरूपमें उन्हें परिणत 
करनेके लिये यह आवश्यक है कि वे प्रामाणिक आदेश और 
निर्देश, जिनकी अवहेलना उन्होंने अभीतक अलग रखकर 
अथवा ध्यान न देकर की है; उनके सामने उसी प्रकार 
रह-रहकर रक्खे जावें, जिस प्रकार मुकदमा सुनते हुए निद्रा- 


` वशीभूत होनेवाले चीनी जजों के कानों में बार-बार फुसफुसानेकी 


आवश्यकता होती है | उनमेंसे कुछ इस छेखमें दिये गये 
हैं । एक आवश्यकता तो यह है कि ग्राम-समस्याको; 
जो अभी भी उनके ( केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारोंके ) 
मस्तिष्के भलीमाँति पेठ नहीं पायी, सम्पूर्णतः सब 
इृष्य्कोणोंसे सुलझानेका प्रयत्न किया जाय ( रायल 
कमीशन, पृष्ठ ६७३, पैरा एकका STERN) | यदि शताब्दियों- 
की अकर्मण्यताक्रो पराभूत करना है तो यह आवश्यक है 
कि तस्सम्बन्धी जो भी साधन सरकारके हस्तगत हैं, उनका 
प्रयोग ग्राम-सुधारकी समस्याके लिये किया जाय? ( पैरा २)। 
समस्त उद्योगांको एक सूत्रमे बॉधनेके लिये रायल कमीशन- 


वाने इसपर जोर दिया है कि, (इस मामलेमे प्रान्तीय 


गवर्नरोंका तात्कालिक उत्तरदायित्व बहुत अधिक है? 
(पेरा ४ ) | अब जनताकी यह आवाज कि चारे और 
खाद्यपदार्थाकी उपजको व्यवस्था एक ही योजनाकी संरक्षकतामें 
साथ-साथ होनी चाहिये, पहलेकी अपेक्षा अधिक तीव्र हो गयी 


nag भोजन देनेपर ही अच्छी नस्ल प्राप्त की 


झटपट कामकी, आवड्यकता--कानूनी चारा 
हमारा इषक गवनर इन सब बातोसे अनभिज्ञ नहीं 
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` मुख्यरूपसे करनी चाहिये । 


हो सकता | अतः उसे पोषक चारेको aS 
रेको कानूनन 


विधान बनाकर जनताकी तात्कालिक और अनिवा! Mr 
उत्तर देना चाहिये | अन्न तथा चारा aap नि 
पूर्ण योजना दोनी चाहिये और उसका प्रयोग हे ल 
साथ-साथ किया जाना चाहिये | तत्सम्बन्धी एक mh 
कहावत यहा देने योग्य हे । 

बिना बैलके होय न खेती, बैल नहीं, विन गैया| 

चारा बिन गो-बेल-अन्न-पय-बछवा होय न भैया! i 

भारतकी कृषि-सम्बन्धी अर्थनीति और पुमा 
वृद्धिके लिये ये सब नितान्त आवश्यक हैं। २ इने 
(पॉलिसी कमेटी आन एग्रिकस्चर? ( Policy Committe | 
on Agriculture )को दिये हुए अपने परेरणापू ह 
लाडे वावेलने कहा है--“भारतको अधिक arate, सत 
एवं शिक्षित देश बनानेके लिये उसकी एकमात्र ए 
आवश्यकता कृषि-विज्ञानका विकास है |? इस प्रकार ह| 
एक्सेलेंसीने ग्रामोद्धारकों सबसे ऊँचा स्थान देकर जे 
प्राथमिक कर्तव्य . माना है । केन्द्रीय-धारा-सभाको wale 
करते हुए वाइसराय.महोदयने कहा है कि प्रत्येक ससो 
अपने प्राथमिक कतंव्योंका पालन अवश्य करना चाझि। 
क्ृषि-विज्ञानकी पूर्ण फल-प्रातिके मुख्य उद्गम खादा 
एवं चारा हैं । अपने-अपने अभावकी पूतिका लाम उठे 
लिये मनुष्य. और पश्चुको साथ-साथ अच्छी तरह एब 
आवश्यक है | अतः इनकी संरक्षा सरकारको पे भ 


Her (८) 

` शाय तथा भैसके दूधको तुलना 
प्रयोगशाळामे किये गये प्रयोगोके निष्क 

प्रयोगशालामै किये गये वैज्ञानिक तथा 
आहारसम्बन्धी प्रयोगोंके आधारपर यह प्रमाणित । 
है कि मनुष्य-शरीरके-लिये मैंसकी अपेक्षा गयी $ | 
लिखित दृश्यिंसे अधिक उत्कृष्ट है a 
१. दूधमें सम्पूर्ण प्रोटीन रहनेके कण è 
लिये अनिवार्य है | भैसके दूधकी अपेक्षा कळी 
वाले प्रोटीन कोमल होनेके कारण ; 
होते है। 3] ७ छे 3 तीन 5 
र. प्रोटीनांको भी पचानेवाली विकलाई गह 


Ar 
7 


qaia मात्रामै रहती है । इसील्यि wa तथा | 


र # दूध तथा दूध देनेवाले पशु # | ७०१ 
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) और प्रौढ़ोंके लिये साधारणरूपसे गायका दूध 
अधिक लाभदायक है । मैंसके दूधकी चिकाई एक विशेष मात्रा- 
जरं और विशेष प्रकारकी दोनेके कारण उतनी परिपूर्ण नहीं 
होती) जितनी गायकी | गायके दूधमें ब्यूटिरिन: (Butyrin) 
तथा दूसरी कोमल चर्बियाँ अधिक मात्रामें रहती हैं | गायका 

दूध हमारी झरीर-रचनामें सरळतासे घुछ जाता है ओर Ha- 
* के दूधकी अपेक्षा उसमें साबुनीकरण (Saponification— 
बह प्रक्रिया जिसके द्वारा अळकली ओर चर्बीका एथक्करण 
होता दै ) कम होता है, इसीलिये Ask साथ साबुनके 
रुपमै जाकर नए नहीं दो जाता एवं यकृत्‌, पित्त और उसके 
कार्य-व्यापारको नुकसान पहुँचाकर शरीरके क्षारोंका नाश 
नहीं होने देता | मन्द यक्कत्से उत्पन्न आँतसम्बन्धी क्का 
कारण कड़ी चर्बी ही है । इसलिये गायके दूधमें रहनेवाले. 
कोमल स्नेहको प्रथम स्थान मिलना चाहिये | गायके Fat 
` पाये जानेवाले ` विटामिन-पदार्थं निश्चय ही Has दूधकी . 
अपेक्षा उच्चकोटिके होते हैं, क्योंकि गोदुग्धमें चिकनाईके द्रव 
` भागोंका--जिनमें विटामिनका केन्द्रीकरण होता है-- 
आधिक्य है । ` ` 5 
३. संसारमै विटामिनका सबसे अधिक सम्पन्न खोत 
गायके दूधका स्नेहपदार्थ दै | द्रवताके लिये विटामिन “ए? और 
गायकी कोमल तथा रंगीन त्वचा होनेसे सूर्यकी किरणौ और 
रंगोद्वारा होनेवाली प्रक्रियाके लिये विटामिन “बी? और (डी? 
गायके दूधमें भैंसकी अपेक्षा अधिक मात्रामें पाये जाते दै ।' 
अपने एकीकरण गुणके कारण गाय विटामिनोंकी उपज तथा 
संग्रहमें ऊँचा स्थान ग्रहण कर लेती दै | 
४. मैंसकी ` अपेक्षा गायके खाभाबिक कच्चे FAA 
ऑक्साइड तथा रिडक्टेस आदि (Oxides and Reduc: 
tase etc. ) पाचक-रसों ( Enzymes ) की प्रचुरता 
रहती है, जो पाचनमें सहायता देनेके अतिरिक्त दूध पीने- 
वालेंकी शरीर-रचनामें पाये जानेवाळे टाविसन्स तथा 
Zita ( Toxins and Ptomaines ) नामक विषेळे 
पदार्थोको दूर करते-हैं | ग्रन्थिसंस्थान; जो मनुष्यकी शक्ति; 
पौरुष तथा रंगका सञ्चालन करता है; इन दुग्ध-पाचकरसोसे 
सहायता प्राप्त करता है | अतः गायका दूध कुष्ठ रव 
क्षय आदि रोगोंको दूर करनेवाला एक निश्चयात्मक तत्व है । 
- ५. गायके quit क्षार भी मैंसके दूधकी अपेक्षा अधिक 
Ran एवं पच जानेवाले रूपमें होते हैं। ये क्षार खय 
उपयोगी होनेके साथ-साथ चर्बीवाळे प्रोटीनोंको . पचानेमें 


A. दूधके अच्छे कीटाणु Heat अपेक्षा गायके दूधमें 
अधिक खतन्त्रतासे बढ़ते हैं | इस कथनकां प्रमाण यह है कि 
गायके दूधका दही जल्दी जम जाता है | 

७. मेंसके दूधमें उप्णोत्मादक तत्त्व अधिक मात्रामै 
रहते हैं; जिससे यह गायके दूधकी अपेक्षा शरीरको अधिक 
गरम कर देता है । गायका दूध शीतलता प्रदान करनेके 
साथ-ही-साथ पोषक भी होता है । अतः मस्तिष्कसे काम 
करनेवालोके लिये इसका मूल्य बहुत अधिक है | 

८. जितना पोषण Has एक सेर दूधसे मिलता है, 
निश्चय ही उतना पोषण गायके एक सेरसे कम दूधमें ही मिल 
जाता है, इसीलिये गायके दूधकी वास्तविक पोष्टिक शक्ति 
मेंसके दूधकी अपेक्षा अधिक है | 
. ९. घोलकी दृष्टिसे, गायका दूध अपनी स्वाभाविक 

अवस्थामे Haat अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि 
स्नेहपदार्थकी गोलियाँ छोटी; असंख्य तथा गुप्तरूपसे प्रोटीनयुक्त 
होनेके कारण गोदुग्घ-स्नेह एवं प्रोटीनोंको पाचनके लिये 
सुगम और हलका बना देती हें | --डी. जानी वी. एजी. 
मक्छनकी चिकनाईकी उत्कृष्टता 

ग्लिसरिड्स ( Glycerids) से निकली हुई तथा 

नाइग्रोजन एवं फास्फोरससे युक्त लेसियिन ( Lecithin ) 


` मस्तिष्क तथा शिराओंमें विशेषरूपसे पायी जाती है । अतः 


लेसिथिनयुक्त भोज्य.पदार्थ,- जैसे सोयाबीन तथा कुछ अन्य 
गूदेदार फलियाँ आदि,-उन शाकाहारी मनुष्योके ल्यि, जो 
मस्तिष्कका काम करते हैं, लाभदायक होते हैं | इस दृष्टिसे 
दूध एक मूल्यवान्‌ भोजन है, क्योंकि उसमें वे सब आवश्यक 
तत्त्व रहते हैं, जो बीमारों एवं प्रौदों--विशेषकर बीमारोकि-- 
लिये आवश्यक हैं । 

गायके दूधकी उत्कृष्टता 

प्रोफेसर Slo एन. एन. गोडबोले एवं ITS गो- 
दुग्धके विषयमै निम्नलिखित परिणामोपर पहुँचे हैं-- 

१. कार्बोहाइड्रेट फैट अल्बुमिनायड, क्षार, तथा 
विटामिनके होनेके कारण दूध- विशेषकर मा, गधी ओर 
गायका दूध-ग्रोढ एवं बर्चोके लिये आदर्श भोजन है। 

२. गाय और मैंस दोर्नोके दूधर्मे गायका दूध मानुषिक- 
शरीर-रचनाद्वारा सुगमतासे पच जाता है) अधिक 
> EE और बकरीका दूध 


उत्तम होता.है.। 
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गायके घीकी उत्कृष्टता प 

। बन्धी ad- 

उपयुक्त दोनों विद्वान्‌ अपने हस्तगत तत्सम् ; 
सामग्रीकै आधारपर TIA? विषयमे निम्नाङ्कित परिणामों 
पर पहुँचे हैं-- A 

१, गोतरतमें आयडीन (Iodine ) रहता है, जब कि 
उके घीम ऐसी कोई सामग्री नहीं रहती | : 
२. दोनौंके घीमै विटामिन “ए? आर डी? होते हः 
अन्तर केवळ इतना ही है कि गोघरतमे विटामिन "ए? अधिक 

होता है और भैसके घीमें विटामिन “डी? | 

३. गोवृत वसा; सूझरकी चर्बी या बनस्पति घीसे कई 

गुना श्रेष्ठ है । | 
४. सम्पूर्ण अंशमै पच जाने -तथा घुल जानेकी दृष्टिसे 
गायका घी मैंसकी अपेक्षा अधिक सम्पन्न होता है | अतः 


(.दस लाख टनके हिसाबसे ) 
| पूरी मात्रा 

रक्षक भोजन-पदार्थ आवइ्यंकता प्राप्य कमी 

शुद्ध दूध ३२.० ६.३ २५.७ 

फ्ल ३.० अपर्याप्त ६.० 

१८ ५ ० ९,० ९,० 

१ > | XX xx >> 

इस प्रकार सभी वस्तुओंकी माँग-पूर्तिम कमी दिखलायी पड़ती है | लाह. 
5700 (६) af हुई और भावी वर्षोम और अधिक इढिके ल 
रदायित्रपूणे मुख्य जा रहे हैं । उत्पादनमें बृद्धि करनेका प्रचार'कार्य म 
ह on वार एक्जिक्यूटिव कमेटी? (County War Executive 


१ सितंबर सन्‌ १९४३ से ३१ मांच सन्‌ १९४४ तकके 
समयमें विनाशकारी युद्धफे भयानक गीतकालमै भी ब्रिटेनमें 


दूधका उत्पादन पहलेकी शीत ऋतुकी अपेक्षा ७.५ प्रतिशत 
अधिक रहा | 


शीतकालीन दूधकी वृद्धिकी प्रवृत्तियोंका ज्ञान नीचेकी 
तालिकासे हो सकता है। ये संख्याएँ द्रव-दूधकी खपतसे 
सम्बन्ध रखती हैं | र 


EY) 


१९३६-३९ (औसत) ३०० 
१९३९-४० ” १०४ 
१९४१-४२ ७५, RRR: 
१९४२-४३ > ८ 
५ Verret अन्तिम बृद्धिसे पता चलता है कि वास्तविक 
TÈ उसादनमें प्रतिमास ६० लाख गैलनकी. अतिरिक्त 
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५. आर्थिक दृष्टिकोणसे गायकी अपेक्षा ह 
उत्पादनका साधन अवश्य है, किन्तु हमारी सपि 
भारतमें तेळसम्बन्धी प्रयोगोंका प्रसार करना उ 

विशेषतया तिळ और नारियळ आदिके तेलोका, i 
विटामिनमें दरिद्र होते हुए भी ये चुळ जानेवाले पद 
मात्रामै अधिक सम्पन्न होते हैं तथा उनके एकाग्रीमूत TR 
तत्व ( Concentrates ) पशुओंके लिये sap te a 
हैं और दूधको अधिक गुणकारी बनानेवाले हैं। , 


हाटरिंप्रग्ज अमेरिका ( Hotsprings America) | 
में होनेवाली सन्‌ १९४३की कान्फरेसमै जानेवाले भार | 
प्रतिनिधि-मण्डलद्वारा “भारतमै रक्षक भीजन-दा् ३ | 
सम्बन्धर्मे तैयार की गयी अन्तिम सूची-- 


Committee ) द्वारा व्यवस्थित होता है। ये सुन्दर afer 
अच्छी खिलाई और चुने हुए पश्ुओंको 


l 
तन लाख लोगोके लिये १ अरव ५१ कणे 
५० लाख गैलन दूध ta 
अब मुख्य लक्ष्य यह है कि मति D a 
दूधका अधिक उत्पादन हो । ( वर्तमान है) कशी 
१८ करोड़ ५० लाख गेलन प्रतिवर्ष श 
केवल युद्धकालके लिये ही नहीं बनायी ग बी 


हितके लिये सरकारने यह दीर्घकालीन pe ae 
( ८इकनामिस्ट स्ट' २७ i j 


ज्ञनताके लिये दूध set 
कृषि-मन्त्री भीहडसन साह बने १ “a oe a 
सभामे बताया, “हमलोगौंका उद्देश्य | 


ke 


# दूध तथा दूध देनेवाले पशु # ४९३ 
i . . . 


का उत्पादन करना ही नहीं होना चाहिये बरं दूघके 
gä भी इदि दोश यह भी हमें देखना चाहिये । ऐसा दूध 
होना चाहिये जिसपर जनता तथा डाक्टर-दोनोंका पूर्ण 
बिश्वास हो |? 

इस प्रकारके दूधकी प्रासिके लिये श्रीहडसन साहब 
पिछली आर्थिक सहायताको पुनः चाळू कर ' रहे हैं, जिससे 
व्यवरकुलिनके इंजेक्दानद्वारा TA परीक्षा की जा सके 
कि उनको क्षयरोग तो नहीं है, दूधकी परीक्षा करनेके एवं 
तलम्बन्धी मन्त्रणा देनेके लिये राष्ट्रीय-सेवा-प्रणालीकी स्थापना 
कर रहे हें तथा डेयरी वैलोंकी ओर नस्लकी उन्नतिके लिये 
योजना बना रहे हैं । इस प्रकार ब्रिटिश मन्त्रीका लक्ष्य 
राष्ट्रीय रीतिद्वारा राष्ट्रीय जीवनादश स्थापित करना? है । 

अपने उत्तरदायित्वको समझनेवाळी सरकारें नागरिक 
जनताके हितके लिये भी उतनी ही sae रहती हैं, जितनी 
कि सब ओरके युद्ध-कषेत्रमें लड़नेवाळे सैनिकोंके पौरुष, शक्ति 
और मनोबळके लिये वे सचेष्ट रहती हैं | 


भगवान्‌ करे, भारतके कृषि-मन्त्री तथा प्रान्तीय सलाह- 
कार इसके द्वारा अपने कर्तव्यकी शिक्षा ग्रहण करें और 
भारतके करोड़ों मौन कंकालस्वरूप पञ्चओंके प्रति अपने 
निश्चित कर्तव्योंका पालन करें | विदेशी निघत दुग्ध-चूणका 
सहारा लेना निश्चय ही कर्तब्यकी ऐसी दुःखप्रद अवहेलना 
है, जो गम्भीर राष्ट्रीय ह्यासका कारण बन रही z | 


अखिल भारतीय विधानकी नितान्त आवश्यकता 


. सर राल्फ फिलिप (Sir Ralph Phillip )ने 
अगस्त; सन्‌ १९४४ की अपनी रिपोटर्मे यह बात जोर 
देकर कही है कि एक ही बियानके बाद जो पञ्च कसाइयोंको 
सौंप दिये जाते हैं, उनका उद्धार आवश्यक है | इससे पता 


चलता है कि सर जोगेन्द्रसिंहने अंग) सन्‌ १९४३ में जो. 


यह आदेश दिया था कि “दस वसे कमकी आयुवाली 

दूध देती हुई अथवा गाभिन गायें और बैलोंका वध न किया 

जाय? वह कितना अपूर्ण था | | 
राष्ट्रीय हितके लिये राष्ट्रीय जीवनादर्श केवल तत्सम्बन्धी 


अखिल भारतीय कठोर विधानोंद्वारा ही स्थापित हो सकते 
हैं । अतः भारतीय-मद्दाजन-सभा ( Indian Merchants 
Chamber ) ने भोजन-मन्त्रीके द्वारा यह अपील की कि 
यद्यपि 

उत्तम JAR वध 
--भी एक ऐसा विषय है) जिसमें आयके विभागका 

कोई प्राथमिक कतव्य नहीं, फिर भी हम सवके मुख्य लक्ष्यसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । कृषि तथा दुग्धोत्पादन और 
दुग्ध-व्यवस्थाके लिये देशके पद्युधनकी रक्षा अत्यावश्यक है | 
रक्षक भोजनकी तो यों ही बहुत बड़ी कमी है, उसपर भी 
यदि गाय-मेंसका वध इसी प्रकार अब्राधरूपसे चाळू रहा तो 
हीनपोषणके प्रभाव भावी सन्तानोपर भी अङ्कित हो जायेंगे | 
आजकल भी पञ॒ओंका मूख्य इतना ऊँचा चढ़ गया है कि 
कृषकोंके लिये आवश्यक पझुओंको प्राप्त करना तथा उनका 
पालन-पोषण करना कठिन हो रहा दै। सरकारने कुछ 
विशेष श्रेणीके पशुआंकी रक्षाके लिये निर्देश जारी किये 
हैं । कई प्रान्तीय सरकारोंने भी एक निश्चित आयुसे 
कम आयुके पशुओंके वधका निषेध किया है । हमारी 
कमेटीकी यह धारणा है कि जबतक इन आदेशों 
और आक्षाऑके पालन HOA कठोरतासे काम न 
लिया जायगा, तवतक इनसे उद्देश्यकी पूर्ति नहीं 
होगी | हमारी रायमे सरकारको चाहिये कि कानूनी 
बिधानद्वारा दूध देनेवाले पशु, १५ वर्षेसे कम SAH 
खस्थ बैल, दूध देती हुई गाय, गामिन या वच्चा दे 
सकनेवाली गाय, सूखे पशु, ऐसी बछियाए, जिनसे 
नस्ल उत्पन्न हो सके, तथा कामलायक बेलोका वध 
बंद करा दे और इन आदेशका उल्लङ्घन करनेवालेको 
कानूनी अपराधी ठहराये, अन्यथाये आश सम्भवतः 

केवळ पवित्र अभिळाषाएँ ही वनी रहेगी । 

समस्त TER हितके लिये राष्ट्रीय समस्याआंको 
एकरूपतासे राष्ट्रीय ढंगद्वारा ही खुलझाना 
आव्यक है | 


SS 
3 व्यवहार करता है । 
सबसे बडा डरपोक या कायर वह है जो लाचार जीवोके व्य KISIKU डान Hela 
c की i 
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हिंदुस्थानमें grå खपत 


( छेखक--रा० 30 श्रीजे० एन० मानकर.) 


eae. ae कि 
हिंदुखान दुग्घसेवी, शाकाहारी देश होनेसे गई 
arene, क्या शाकाहारियोके लिये और क्या cb 
लिये, मुख्य पोषक पदार्थ दूध ओर दूधके चते पदाथ © । 
सेवनके प्रकार, देशके विभिन्न भागोंमें दूधकी सुलभता मा 
[ghey लोगोंके आहार सम्बन्धी विशेष अभ्यास: ला 
लोगोंकी आर्थिक अवस्थाके भेदसे भिन्नभिन्न प्रकारके है | 
उदाहरणा, जहो दूध e मिलता है) लोगोंकी अपनी 
गाय-मैँसै हैं या लोग दाम खर्चनेवाळे हैं वहाँ लोग दूध पीते भी 
हैं और दूपसे घी भी Re निकाला जाता है । मावेसे 
मिठाइयाँ केवळ अमीरोंके लिये थोडी-सी बनती हैं । 
जिन भागोमे दूधका उत्पादन सामान्यसे कम होता है 
वहाँ उन लोगोंको छोड़कर, जो अधिक दाम देकर दूध 
खरीद सकते हैं, मुख्यतः दूधकी प्रत्यक्ष खपत बच्चोंके लिये 
ही होती है । गर्भवती माताएँ और दूध पिलानेवाली धात्रियाँ 
भी मुंरिकलसे कभी खयं दूध पीती होंगी । घी ओर लस्सी 
या छाछ ही उनके मुख्य पोषक पदार्थ होतेहे) 
पाश्चात्य सभ्यताके साथ उस ढंगके खान-पानका भी 
जो प्रचार बढ़ चला है उससे बहुत-सा दूध चायमें खच 
होने लगा है! gaat कमी हिंदुस्थानमें आजकल बढ़ती 
जाती है और दूध महँगा होता जा रहा है, तथापि दूधका 
शायद एकमात्र सार्वत्रिक उपयोग चायमें ही हो रहा है | 
अमीर-गरीब, जवान-बूदे, क्या शहरोंमें और क्या देह्वतोंमें; 
आजकल चाय ओर काफीके आदी हो रहे है और चाय- 
काफीका यह उपयोग केवल उत्तेजक पेयके तौरपर ही नहीं 
बल्कि भूखको मारनेवाछे एक कामचलाऊ खूराकके रूपमै 
भी हो रहा है | कारखानोंकी बृद्धि हो रही है और मजवूर 
चायके प्याळे-पर-प्याछे चढाते जाते और उसी TOR रात- 
दिन काम करते रहते हैं । किन्ही किन्ही स्थानोमे, जैसे पंजाब 
युकतपदेशमै, जहाँ दूध बहुत होता है और दूध छोगों- 
का एक अभ्यस्त आहार है, चायका उन स्थानोंकी अपेक्षा 
बहुत कम रिवाज है, जहाँ दूध बहुत कम होता है | पर इन प्रान्तोमें 
भी अब धीरे-धीरे दुग्धपानका खान चाय-पान ग्रह z 
जारहादै। ण करता 


शहरों और देहातों तथा भारतके भिन्न- 


लोगोंके आहार देखनेसे माळूम होता है = sli 


का विचार करनेसे यह अत्यन्त आवर 


क अ 

e | 

| - दूधका उत्पादन बढ़ाया जाय | E 
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१. जिन देहातोंमें दूध कम होता है T 
छोड़कर और लोग दूध. बहुत ही कम पीते T 
गाय-मैंसें लगती हैं वे प्रायः घृत ही सेवन करते ई. 
या छाछका भी आमतौरपर उपयोग होता है | Xs | 
जहाँ दूध aga होता है वहाँ घी और लस्सीके ता! 
दूध भी पीया जाता है। ` my 


२. शहरोंमें रिवाज दूधकी अल्पता या ates, 
जलवायु ओर अधिवासी जनसमाजके भेदसे भिन्न 
पर चायके लिये दूधका उपयोग सर्वत्र ही होता है और 
तो नित्यके आहारका एक मुख्य पदार्थ ही है। चाक 
जहका मुख्य आहार है वहाँ दही ओर छाछ भी आहहे 
आवश्यक अङ्ग हैं | 


३. धनी लोग खास दूध भी सेवन करते है क्षे 
दूधके अन्य पदार्थ भी | किसान ओर खाले छाछ पी 
और ग्वाले खास दूध भी | 


` ४. मक्खन खानेवाले केवल यूरोपियन) ईंसाई ओ 
वे शिक्षित हिंदुस्थानी हैं जो पाश्चात्य ढंगका आहार मो 
हैं, और घीका सेवन तो हिंदुखानमें आमतोरपर सी 


होता दै । 


“मार्केटिंग आफ मिल्क’की रिपोटके अनुसार गाम 
और मेड़-बकरियोंका कुल दूध जो प्राप्त होता है बा 
भग ६२९२९ लाख मन होता दै | उसमेंसे १७६९ 
लाख मन अर्थात्‌ Sas २८ खास दूधके i 
है | चायके साथ पीया जानेवाला दूध भी ॥ ह 
और ३५८९:१४ लाख मन -दूध अर्थात्‌ atl 
बनानेके काममै आता है ओर केवल. १०७ हट 
अर्थात्‌ deg १७ का मक्खन बनता °| बह 4 
दूध अर्थात्‌ सैंकड़े ००४ की मलाई E r 
स्पष्ट है कि सबसे अधिक दूध थी पती 
आता है; पर फिर भी इतनेसे माँग पूरी at 
सार्वत्रिक उपयोग करनेवाले ANA अ हौं 


Ara 


९, 


प्रत्यक्ष रूपसे दूधके सेवनके लिये तया 


र जप बा 


आनमें रहै किं एक पाड घीः बननेमै २७ पौंड 

मिलता है | इस हिसावसे वर्षमे २५८९११४ लाखे मन 
म्हा लाख मन घी निकाळनेमें ५९१७ लाख मन 
द्वा मिंल जाता है जिसको देहातोमें छाखों मनुष्य पीते और 
हाम उठाते © क्योंकि घी देद्वातोमें ही तैयार होता है 
और उसे तैयार करनेवाले वे ही लोग हैं जिनका पेशा ही 
as पालना है । इस तरह) खपतकी zea, धीके तैयार 
इरनेमें कोई भी उपपदार्थ व्यर्थ नहीं जाता । अब पोषण- 
grat विशेष ही यह बतलावें कि घी औरमद्ठा या 
राके सेवनसे ARG छाम होता है या हानि! 
गे जो पता चला दै वह यह है कि धीका जो कुछ आहार- 
गत मूल्य है और उसमें जितनी केलरी उष्णता है वह तो 
३ ही, उसके अतिरिक्त उसमें जो एक खास मक्खनिया अम्ल 
(Dutyric acid ) है वह केवल घीमें ही होता है ओर 


उसका अन्य कोई प्रतिनिधि-द्रव्य नहीं है। 


आर्थिक दृष्टिते देखें तो २२१ लाख मन घीकी कीमत 
आजकी १६०) मनकी ALA ३,५३१६०)००)००० २० 
होती है । इसका अधिक भाग उत्पादकोंको मिळता है। अब 
बिस दूधका इतना घी तैयार होता है उस ३५८९'१४ लाख 
मन दूधकी कीमत देहातकी वर्तमान अधिक-से-अधिक चार आना 
MAHA लगभग ३५८९०५००३००० २० होती है | इससे 
यह स्पष्ट है कि देहातोंमें दही बिलोकर दूधसे जो घी निकाला 
जाता है, उससे उतना ही रुपया गाँवोंमें आ जाता है जितना 


Tah द्वारा दूधसे मकखन निकालनेवाळे कारखानोंको उस 


दूधके बेचनेसे मिलता दै, और साथ ही ga और मद्ठा भी 
घरोमै बचता दै जिसे खा-पीकर घरवाले दृष्ट पुष्ट होते al 
यदि देहातके लोग मक्खन निकालनेवाले' कारखार्नोकी दूध 
बैच दे तो इससे उनका सारा दूध तो चला ही जायगा) साथ 
ही वे wed भी हाथ घो बैठेंगे । मक्खन तथा fy दूध 
बेचकर ये मक्खनवाले कारखाने बहुत रुपया पैदा करते हैं | 


' उदाहरणार्थ, खेड़ा जिलेमें पाल्न कम्पनी मक्खनके लिये 


सत्र दूध खरीद लेती है, इसका यह परिणाम होता दै कि 
ala पास दूधका एक बूँद भी नहीं बचता और उनके 
बच्चे दूधके बिना रोते-बिलखते दिखायी देते हैं । निर्घत 


' दषे यदि बिना मूल्य भी कोई दे तो उसे पीनेमें लोग बड़ा 


7 


a 
= 
८ 


A 


दोष मानते हें । इस प्रकार यन्त्रोंसे मक्खन निकाळनेवाले 


भरखाने रुपया पैदा करते हैं और गौ TEATS देहातोंके 
दूष और मदा छिन जाता है ! £ 


~ 
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घी वनानेके काममै आनेवाला समूचा दूध यदि नि्धेत 
किया जाय--यन्त्रके द्वारा मलाई निकालकर उससे मक्खन 
निकाला जाय तो इससे केवल मक्खनके व्यापारियोंका ही लाभ 
होगा और दूधके उत्पादकोंको तो उतना ही मूल्य मिलेगा 
जितना यन्त्र-मक्खनवाले कारंखानोंके कृपण एजेंट उन्हें 
देंगे; साधारण ग्राइकोसे जो मूल्य उन्हें मिलेगा उससे वह 
कम ही होगा । यन्त्रके द्वारा क्रीम निकालकर उससे जब 
मक्खन निकाला जाता है TT नित्त दूध बचता है उसका 
स्कीम मिल्क पाउडर, ( faa दूधका चूर्ण ) या केसीम 
बनाया जाता है अथवा वह शुद्ध दूधमें मिलाकर असली 
दूधके तौरपर काममें छाया जाता है। इस तरह निरृत दूध 
शुद्ध दूधमें मिलाकर काममें छे आनेका ढंग चलाना शुद्ध 
दूधके लिये बहुत बुरा दै, क्योंकि इससे इस मिलावटी दूधके 
साथ शुद्ध दूधको मूल्यमें प्रतिद्वन्दता करनी पड़ती है) इससे 
शुद्ध दूधके उत्पादनकी आर्थिक बुनियाद कमजोर हो जाती 
है और गाय-मैंतोंको पालना फिर लाभजनक नहीं रहता | 
ऐसी अवस्थामें यही काम रह जाता है कि लोगोंका खान-पान 
और उनकी आर्थिक स्थिति भी आधुनिक बना दी जाय 
जिसमें लोग वैज्ञानिक बनकर घी) दूध, दही) ET, सब छोड़कर 
पाश्चात्य ढंगसे पाबरोटीके साथ मक्खन खाया करें | मतलब 
यह कि यन्त्रसे क्रीम निकालकर उससे मक्खन निकालनेका 
व्यवसाय जितना ही बढ़ेगा, घी खानेवार्लो और दूध पीने- 
arated उतनी ही कठिनाई होगी ओर दूषःउसादक me 


मेँ रहेंगे | 


नित दूधका चूर्ण फिरसे दूध निर्माण करनेके काममें 
आता है, पर ऐसा दूध पूर्ण असली दूधका प्रतिनिधि कदापि 
नहीं हो सकता, यह बात डाक्टरी प्रमाणेसि प्रमाणित दो. 
चुकी है | इस पुनर्निर्मित दूधमें जो-जो कमियां होती हैं उन्हे 
पूर्ण करनेके लिये क्रीम या अन्य कोई चिकनाई और विटामिन 


तौ आहकोर्मे सामर्थ्य होती है, न उसका विधि- 
क हैं | ऐसी अवस्थामें इंडियन 


उपयोग ही वे जानते 
2 एडवाइजरी कमेटीने ( जितके सदस्य १८ बडे 
बड़े डाक्टर, बायोकेमिस्ट॒ और खयं डा० डब्ल्यू, आर० 
आयक्रायड समेत खाद्य-विभाँगोंके सत्र अध्यक्ष य ) जो 
चेतावनी दी है वह ध्यान देने योग्य है | कमेटीने कहा है 
कि) सार्वजनिक खास्थ्यके उपायके तोरपर संयोगात्मक 
आ ही होना चाहिये 


ही सावधानीके साथ 
|? इस कथनी पुष्टिम 
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% हे 


उनका गौरव-गान हम 


' साघ्रन प्राक्त होते हैं | गौ ही 
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सक सतक आ काका 5... 
PIII 


= 
स 
कमेटीने संयुक्त राष्ट्रीकी खाद्य और कृषि-सम्बन्धी परिषद्का 


कि) 'संयोगात्मक विटामिर्नोका सर्वत्र 
ree सार्वजनिक कार्यके तौरपर प्रचार करना 
समुचित नहीं दै । संयोगात्मक विटामिनोंकी लागत मामूली 
बात नहीं है|? इसल्यि यदि REAA नित दूध या 
उसके चूर्णका पुनर्धटित दूध सामान्य रूपसे जनतामें चलाना 
है तो इसका संचालन और नियन्त्रण कान करेगा और 
कौन इसकी कमियोंको दूर करनेके लिये संयोगात्मक विटामिन 
आदिका खर्च देगा ! इस प्रकार नि्षृत दूधको दूधके तोरपर 
खपानेका काम आर्थिक दृष्टिते हानिकारक और खास्थ्यकी 


ha भयानक है | इसके विपरीत घी निकालनेके बाद जो 
द्धा बच जाता है उसे बहुत लोग खास्थ्यप्रद ओर पोषक - 
` जानकर पीते हैं; इससे उनके खास्थ्यकी कोई हानि नहीं 


होती और न उसके लिये कोई दाम ही खर्च करना 
पड़ता है। द 
यन्त्रसे क्रीम निकालकर उससे घी तैयार करनेकी अपेक्षा 
दही बिलोकर उससे घी निकालना अधिक श्रेष्ठ | सोंधापन, 
स्वाद और ठहरनेकी शक्ति, इन सभी बातोंमें दधिमन्थनसे 
निकाला जानेवाला घी उस घीसे कहीं अधिक अच्छा होता है। 
यह बात भी सी. एन. दवेने गुजरात प्रान्तके अन्तर्गत आनन्द 


8 कै हे >... ° ०३). | 
% भांतरः सवभूतानां गावः सवखुखप्रदाः ॐ 


-मक्खन निकालनेका यन्त्र देहातोंमें भी बै 


स्थानके “मूँगालाल कृषि और प्यपालन विद्याल्यक | 
किये हैं उनसे असन्दिग्ध रूपसे प्रमाणित हो a mh, 
मन्थनकी क्रिया अधिक सखी और सुल्म भी ` EA 

इन सब बातोके होते हुए भी, यह देख | 
होता है कि» वर्तमान वैज्ञानिक डेयरी विश "| 
घारणाके पीछे पड़े हुए हैं कि यन्त्रो ul 
निकालनेका काम डेयरी-घंघेको मालामाल कर = 


किया जा रहा है । मैं व्यावहारिक इषित उच स 

“कर देना चाहता हूँ कि देहातोंमें इन यन्त्रोको बैन 
गोपालको और दुग्धोत्पादकोके लिये बहुत ही बुरा due 
पूँजीपति तथा बीचके गुमारते इन्हें दोनों तहे चूत शे। 
इससे घी ओर दूधके उन सर्वसाधारण atta ४ 
बहुत-सी असुविघाएँ भोगनी पड़ेंगी जिनकी संख्या भे 
आवश्यकताएँ. मक्खनके खरीदारोंकी अपेक्षा बहुत अक्ष 
हैं। इसलिये हिंदुस्थानके तथा गोके सच्चे hay 
चाहिये कि वे दधिमन्थनकी क्रियासे frag घृत fee 
और उसकी खरीद-बिक्री बढानेका यत्न करें और क्रमत | 


मक्खनका प्रचार करनेके बजाय विशुद्ध पूर्ण wl 


खपतको बढावा दें | 


गायसे पुरुषार्थ चतुष्टयकी सिद्धि ee 


( ढेखक- पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाजी ) 


संस्कृत सांहित्यमे get, जल, तेज ( सूर्य, चन्द्रमा, 
किरण )) वायु, दिशा, माता) इन्द्रिय ओर वाणी आदि 
अनेक Ta गोशब्दका प्रयोग देखा जाता है | इनमेंसे 
कोई भी अर्थ लाक्षणिक नहीं है, सभी गोशब्दके वाच्यार्थ हैं | 
इन सभी रूपोंमें गोमाता सम्पूर्ण जगतूका कल्याण कर रही 
है । भगवद्विभूतियोंकी भाँति गौकी विभूतियाँ भी सर्वत्र 
ब्यापक हैं | इम गोमाताके ही अड्डमें रहते, चल्ते-फिरते 
और खेलते हैं । गौसे ही हमें जीवन और जीवन-निर्वाहके 

a सुमधुर अन्न, अमृतोपम 

शीतल जल आर खच्छ हवा प्रदान करके हमारे. पा 
पोषण तथा शक्ति और स्वास्थ्यका संवर्धन करती है । हमारी 


आधारशक्ति, प्राण-शक्ति और बाकू-शक्ति सब कुछ गो ही 


है | इस महिमामयी गोदी सम्पूण विभूतियोंका वर्णन तथा 
जीवनभर करते रहें तो भी पार नहीं 
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पा सकते | यहाँ केवळ घेनु और धरतीके सपे प्रि 

गोविभूतिकी किञ्चित्‌ महिमापर प्रकाश डाला जाप! 

: मूर्खसे लेकर विद्वान्‌ तक सम्पूर्ण जगतके मानव गे 

चाहते हैं तथा जिसकी प्राप्तिके लिये जीबी | 

उपायोंका अवलम्बन एवं अथक परिश्रम करते छ 
a A 


नाम है पुरुषार्थ | यह पुरुषार्थ चार विभागे b 


विश्वके अखिल जन 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष | विश्वके अखिल ज 


समस्त इच्छाएँ इन्हीं चारोंमें केन्द्रीयृत द| a 
अधिकार और योग्यताके अनुसार कोई ai? 
कोई दोकी, कोई तीनकी) कोई चारी ग oe 
अन्तिम पुरुषाथंकी अभिलाषा रखते हैं | 3 af 
दो लौकिक हैं और दो पारमार्थिक | अर्थ ae 
हैं, तथा धर्म और मोक्ष पारमार्थिक | | रा 
और पारलौकिक चारों पुरुषाथॉको KE aa 


o 


च्या 


नाटका तक जनता ७ ee e 


„em ten 
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जीवन सभी ERAR परिपूर्ण माना गया है | जीवनकी इस 
परिपूर्णताको प्राप्त करनेके लिये गो-सेवा एक प्रधान साधन 
है। पहले इस बातपर विचार किया जायगा कि गो-सेवासे 
Spee पुरुषार्थीकी--अर्थ और कामकी प्राप्ति कहाँतक और 
किस प्रकार सम्भव होती है । 
` ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि घेनु और धरती 
एक ही गो-शक्तिकी दो स्थूल विभूतियाँ हैं| अतः इनमें 
वस्तुतः कोई भेद नहीं है । शास्र कहते हैं, गौओंके भीतर 
सम्पूर्ण देवताओंका वास है; और मानव-जगत्‌ धरतीपर 
टिका हुआ दै; यह बात सबको प्रत्यक्ष है । अतः मानव- 
लोककी आधारशक्तिका नाम धरा याँ पृथ्वी है और देवलोक- 
की आधारशक्तिको हम गो कहते हैं | इसीलिये “गोलोक 
ऊपर दै ओर 'भूलोक? नीचे । परन्तु गोलोकमें भी दिव्य 
भूमि है और भूलोकमें भी दिव्य शक्ति-सम्पन्न me हैं। 
इन दोनोंमें घनिष्ठ साहचर्य दै। दोनों ही एक दूसरेको 
सहयोग प्रदान करती हैं । दूसरे शब्दोंमें हम यह भी कह 
सकते हैं कि me ही भूमि हैं ओर भूमि ही Me | दोनों 
एक दूसरीके प्राण हैं | परस्परके सख्य और सहयोगसे ही 
दोनों कार्य-क्षम होती हैं | एकके क्षीण होनेपर दूसरीका क्षय 
होना अनिवार्य दै । यदि दोनोंके सख्य और सहयोगमें कोई 
` बाधा न पड़े, तभी ये स्वयं समुन्नत दोकर जगत्के लिये अर्थ 
और काम प्रस्तुत कर सकती हैं। Tet भूदेवीको श्रीदेवी- 
की सहचरी बताया गया है तथा गोदेवीके भीतर भी लक्ष्मीका 


' निवास माना गया है; अतः इनके सेवनसे अर्थ या धन- ' 


' सम्पत्तिका विस्तार होना खाभाविक ही है । 


`. अन्नपर ही जगतूके प्राणियोंका जीवन निर्भर दै | वह 
अन्न गेहूँ, धान, फल-मूल) पत्र-पुष्प, TEAR दूध-दही 
. आदि किसी भी eat क्यों. न हो, उसके उत्पादनकी 
i आधार-भूमि गौ ही है । “गौ? से धेनु और धरती दोनोंकी 

ओर लक्ष्य है । और इसी व्यापक दृष्टिकोणसे गोधनकी 

अधिक महिमा गायी गयी है । सब प्रकारके अन्नोंको केवल 
` दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता Beare और 
Peel दूध तथा उससे तैयार होनेवाळे. खाद्य पदा्थोका 
यु नाम (दुगधान्नः हे aq सब अन्न 'कृष्यनःके अन्तर्गत 
समझे जाते हैं | इन दोनोंका एथक-प्रथक मण्डल है | जिस 
4 ‘a दुग्धान्नका प्रादुर्भाव होता है, उसका नाम “पछुचक्र' 
९ तथा (कृष्यन्नशके उत्पादक मण्डलको 'कृषिचक्र कह 
ते हूं | पशुचक्रकी अधिष्ठात्री देवी थेनु माता हैं ओर 

be गो-अं० ६३-- ८ > 


कृषिचक्रकी धरती माता | waa प्राप्त होनेवाले लाभ 
गोरक्षापर निर्भर हैं ओर कृषिचक्रसे होनेवाळे लाभ कृषिके 
विकासपर । ये दोनों चक्र सदा एक दूसरेको शक्ति पहुँचाते 
हुए विश्वकी सर्वाङ्गीण उन्नतिमें योग देते रहते हैं । 


चित्रमें जो “गोरक्षा” और ake नामक दो वृत्त हैं, 
उनके भीतर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करनेसे पशुचक्र और 
कृषिचक्रके उपयोग एवं पारस्परिक सहयोगका रहस्य स्पष्ट- 
रूपसे समझमें आ जायगा | उक्त दोनों चक्र षड्दळ कमलके 
रूपमें अङ्कित किये गये हैं | पहले पशुचक्रके sel दलोंका 
विवरण उपस्थित किया जाता है। उपरवाले दलमें घेनु 
मातासे होनेवाले बछड़ेका उपयोग दिखाया गया है | गायका 
समुचित रूपसे पालन-पोषण होनेपर वह उत्तम बछड़ा पैदा कर 
सकती है | बछड़ा आगे चलकर यदि बनाया जाय तो उत्तम 
साँड़ बन सकता है, जिससे गोवंदाकी रक्षा और बृद्धि होगी | 
यदि बछड़ेको बेल बना लिया गया तो वह खेती और वाहनके 
काम आ सकता है | इस प्रकार खेतीमें सहायक होकर TT- 
चक्रके बछड़ेसे ऋषिचक्रकी उन्नतिमें योग प्राप्त होता है | 
दूसरे दमै पशुओंकी देख-भालका लाभ बताया गया है। 
पशुओंके आरामसे रहने और पालन आदिकी सुव्यवस्था 
होनेसे तीन प्रकारके लाभ होंगे । एक तो अच्छी दुधारू 
गायोंके रहनेसे उत्तम दुग्धाल्यकी स्थापना हो सकती है | 
देख-भालसे उसमें किसी प्रकारकी गड़बड़का भय नहीं रहता । 
दूसरे अच्छे बलिष्ठ पञ्च तैयार होकर खेतीको अच्छे पैमानेपर . 
बढ़ा सकते हैं | तीसरा लाम यह है कि जो पञ्च॒ खयं अपनी 
मृत्युसे मरेंगे, उनके चमड़ोंका संग्रह करके एक अहिंसक 
चर्मालयकी व्यवस्था की जा सकती है | दुग्धालयसे दूधका, 
खेतीसे अनाजका और चर्माल्यसे चमडेकी बनी हुई वस्तुओ- 
का व्यापार हो सकता है; जिससे अथंकी प्राप्ति होगी । तीसरे 
cei खादकी उपयोगिता दिखायी गयी है । पशुओंके 
गोबर) गोमूत्र और रद्दी घास आदिको एकत्र संग्रह करके 
उससे अच्छी खाद तैयार की जा सकती है, जो धरतीकी 
उत्पादनशक्तिको बढ़ाकर और पोधोंके लिये खूराक पहुचा- 
कर कृषिकी उन्नतिमै योग देगी | चौथे दलमें मृत पशओके 
शरीरके अवरिष्ट भागकी उपयोगिताकी ओर ध्यान आकृष्ट 
किया गया है | अक्सर लोग मरे हुए. पशु चमार आदिको 
दे डालते या पक देते है । यह उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग 
है | मृतावशेप हड्डी और मांसको जमीनमें गाइ देनेसे बहुत 
अच्छी खाद तैयार हो सकती दै; जो खेतीकी उपजको बढ़ाने... 


के" 
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m थी wet आता है। इससे इन आ भी काममें आता है। इससे इत्र और 


न और चमड़ोंका संग्रह र 
आदिके कारखाने खोले जा सकते ई) 
re ae प्रधान साधन हैं । गोरक्षाका es ae 
` प्रत्येक विचारशील मनुष्यको ऐसे ही कारखान san 
पहलने चाह । पो दब ॥ सन्तानें है--बछडा 
लाभकी ओर संकेत है | घेनु माताकी दो सन्तान ह a 
और बछिया | इनमे बछड़ेके उपयोगकी TAT प्रथम द्‌ 
वर्णनमै की जा चुकी है | अब बछियाका उपयोग बताया जाता 
हे । उत्तम बछिया आगे चलकर बहुत अच्छी “गाय? a 
सकती है | वह दुधारू गाय होकर दूध देगी | खयं a 
बछिया और बछड़ा पैदा करेगी आर उसका दिया हु 
बछडा बलवान्‌ वाहन होकर जगतूको सदा लाभ पहुंचाता 
रहेगा | इस प्रकार वह APE साधन प्रस्तुत करती हुई पशु- 
चक्रदी उत्तरोत्तर उन्नतिम लगी रहेगी । छठे दल्में दूधके 
चमत्कारोका दिग्दर्शन कराया गया है । वैज्ञानिक अन्वेषक 
खूब छानबीन करके इस निश्चयपर पहुँचे हैं कि दूधकी 
जोड़का दूसरा कोई खाद्य पदार्थ संसारमे नहीं है । शरीरको 
खस्थ, सबल और सुपुष्ट बनानेवाले सभी आवश्यक तत्त्व 
गोहुग्धमें पर्याप्त रूपसे पाये जाते हैं । उसमें ऊँचे दर्जका 
विटामिन, स्नेह-पदार्थ, क्षार-पदार्थ और बढ़िया प्रोटीन 
मौजूद है | ऐसे सुधोपम गुणोे युक्त दूध या दूधसे बनने- 
वाळे खाद्य पदाथाँका सेवन करनेसे जगतूके खास्थ्यकी रक्षा 
हो सकती है । स्वास्थ्य-सुधार कोन नहीं चाहता | इस प्रकार 


` धेनु माता पशुचक्र और कृषिचक्रकी उन्नतिके साथ-साथ . 


मनुष्यके 'अर्थ' और 
सिद्ध करती है । 


अब कृपिचक्रपर दृष्टिपात कीजिये | इसके भी पूर्ववत्‌ 
छः दल हें | ऊपरवाले ced, जिसे प्रथम दळ समझना 
चाहिये; धरतीसे उत्पन्न होनेवाले फछ-फूल आदिकी उप- 
योगिता बतायी गयी | फल-फूल और शाक आदिमें उपयोगी 

. बिटामिनका अंश मोजूद रहता है | उनमें शकराकी प्रधानता 
होती है तया क्षार पदार्थकी भी कमी नहीं रहती | इस प्रकार 
उन्हें बहुत उपयोगी खाद्य माना गया है । ये वनस्पतिसे बनने- 
वाळे खाद्य पदार्थ भी संसारके स्वास्थ्य-सम्पादनमै विशेष 
सहायक सिद्ध होते हैं; इस रूपमै इनसे 'कामःकी सिद्धि होती 

| है | दूसरे दलमें तिलहनके लाभका उल्लेख है । धरती माता 
हमारे लिये जो दूसरी उपयोगी वस्तु उसन्न करती है, वह 
regi है | fiver’ तेल तैयार होता है | यह खाने और जलाने- 


AMV . लौकिक पुरुषा्थोंको 
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हें | तिलइनमें जो स्निग्धता .है, उसे र भन 
कर लिया जातां है और सीटी बच जाती है। R 
कहते हैं, जो पद्ुओंके खानेके काम आती हैं। तेर | 
खाद्य पदार्थ उचित रूपसे उपयोगमें लेनेपर 
की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर तेले उनी 
प्रोत्साहन मिळता है । तेल आदिके कारखाने ज 
इस प्रकार तिलहनसे अर्थ और काम दोनोंकी w | 
है। साथ ही यह खलीके रूपमें परिणत होकर 
भी पुष्टि करता दै, क्योंकि खली पश्मुओंका बहुत उद् 
टानिक खाद्य है | खली खादके काम भी आती है। के 
qed खादकी चर्चा है । धरतीसे तीन प्रकारकी खाद by 
होती है- नैसर्गिक खाद, नाइग्रेजन खाद और मित्र बा! 
ये तीनों ही खादें धरतीको अधिक उर्वरा बनाती है, इ 
उपजाऊ शक्तिको बढ़ाती हैं और इस अकार ata 
उन्नतिम योग देती हैं । चौथे दलमें तन्तुके गुण रिक्ष 
गये हैं | पाट, कपास और सन आदि तन्नुके भरता 
समझे जाते हैं । इनसे पाट-कपड़ेकी बढ़ी-बड़ी fet गो 
चरखा-करघा आदि ग्रह-उद्योगोंको र मिलता है, 
महान्‌ अर्थलाभकी सम्भावना रहती दै | दूसरा WA 
है कि पाटसे हरी खाद तैयार होती है) जिससे इपिक 
बळ मिलता है | पॉचवें दळमें घास-चारेका उछ u 
घरतीमाता जो घास-चारा आदि उत्पन्न करती है, क 
तथा अन्यान्य TAHT खास भोजन हे | कुछ काल 
इरा चारा पञ्चके उपयोगमें आता है फिर 
RR रूपमै उसका M 
भूसा, पुआल या सूखे च रे 
जाता है; जो सालभर गोओंके उपयोगमें आता á 
दाबघाससे भी gi पोषण होता है 
चारेसे मिश्र खाद भी तैयार होती है । इत १० हे! 
पशुचक्र और कृषिचक्र दोनोंके समान we rie 
sit र्चांकी गयी | 
छठे या अन्तिम दलमें खूराककी च आदि दे 
गेहूँ, घान आदि अनाज) अरहर) चने आदि wat 
आनिवाले अन्न, साग-तरकारी और ES 
हैं, जो मनुष्योंके तो खास भोजन हैं ही) ¢ 


= 


करते हैं, दूसरी ओर : a 
जगत्‌का स्वास्थ्य सुधारते और p 
सिद्धिमे सहायक होते दै | š 


गुड और चीनीके कारखाने चलते 


उत्तम oe AT 


$ गायसे पुरुषाथ-चतुष्टयकी सिद्धि # 


_———————— 
अंनाजका भी व्यापार होता है; इस प्रकार इन व्यवसायोंसे महान्‌ 
अर्थः की सिद्धि होती है । 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि गोदेवी और भूदेवी 
परस्परकी सहायतासे सुपुष्ट हो प्राणिमात्रके लिये अन्न और 
धन प्रस्तुत करती हैं । अन्नसे जगतूका स्वास्थ्य, जो सबको 
अभीष्ट है; सुरक्षित रहता है ओर धनसे अर्थ-सुलभ “काम? 
की भी सिद्धि होती है । अतः गो हमारे लिये लौकिक 
पुरुषार्थोका--अर्थ और कामका अमोघ साधन है, इस 
` बातमें तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता । अब पारमार्थिक 
पुरुषार्थ--धर्म ओर मोक्षकी सिद्धिमें गोका कहाँतक हाथ है, 
इस विषयपर विचार किया जाता है। गोदेवीकी इंपाद्वारा 
खास्थ्य और शक्तिसे सम्पन्न जगत्‌ निष्काम धमंके अनुष्ठानमें 
समर्थ होता है ओर उसके द्वारा परम मोक्ष प्राप्त कर छेता 
है। इस विषयको कुछ अधिक स्पष्ट करनेकी आवश्यकता 
जान पड़ती है | धर्मका प्रधान साधन है स्वस्थ ओर नीरोग 
शरीर#--“शरीरमार्य खळु घर्मसाधनम्‌ |? यहाँ धर्म उपलक्षण- 
मात्र है | वास्तवमें सभी पुरुषार्थ स्वस्थ शरीरद्वारा ही साध्य 
हैं। अतः गोमाता जगतको स्वस्थ बनाकर अप्रत्यक्षरूपसे 
सभी पुरुषाथाँके साधनमें योग देती है | उक्त चार पुरुषाथोमें 
` धर्मका ही महत्त्व सबसे अधिक है। उसके साधनसे सभी 
कुछ सध जाते हैं । वही सकामभावसे करनेपर अर्थ और 
कामका साधक होता है--“धर्मादर्थश्च कामश्च? तथा वही 
निष्कामभावसे पालित होकर मोक्षकी प्राप्ति कराता है | 
घनके प्रमुख साधनोंमें कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्यका ही 
नाम लिया जाता है । इन तीनोंकी सफलता गोसेवापर ही 
निर्भर है | आज संसारके सामने सबसे बड़ी समस्या है अन्न 
और Feat | गोदेवीकी उपेक्षासे ही यह जटिल समस्या 
हमारे सम्मुख उपस्थित हुई है । रुई और अनाज दोनों 
घरतीसे ही होनेवाली वस्तुएँ हैं; इनकी उसत्ति गोपुत्रों-- 
` बलिष्ठ बैलोंके ही अधीन है । जिन देशोमे मशीनोंसे EA 
की जाती है, वहाँकी चर्चा हम नहीं करते | भारतवर्षमै तो 
कितने ही युगोंसे गो-जाति ही अन्न-वस्रक्री समस्याको हल 


. करती आ रही है । .इस मशीनोंके gut जब संसारकी 
RR 


` # प्रत्यक्ष गो-सेवा तथा गो-सेवा-मूल्क ( गौ और भूमि तथा 
À A प्रजा समस्त प्राणीकी सेवा बने इस) RA जितने भी 
हि होते हे, उनसे चित्तशुद्धिरुप मानसिक स्वास्थ्य तथा मनकी 

| NARR एवं परमपुरुषार्थ मोक्षकी ओर छे जानेवाली 
`  गौरोगता प्राप्त होती tae शासि है। 


४९९ 


व्यापारिक उन्नति बहुत बढी हुई समझी जाती दै, सोने-चाँदी 
सपने हो रहे हैं । किन्तु प्राचीन कालमें जब गोधनकी 
अधिकता थी, प्रतिदिन लाखौं गोओंके सांगों और खुरोंमें 
सोने-चाँदी मढ़कर उन्हें दान कर दिया जाता था | उस 
समय धर्ममूलक अर्थका ही बाहुल्य था | कामकी प्राप्तिमें भी 
धमका बहुत बड़ा हाथ है | कामनाएँ दो प्रकारकी हैं-- 
अर्थाधीन ओर दैवाधीन । बाजारोंमें बिकनेवाली सांसारिक 
सुख-भोगकी वस्तुएँ ही अर्थसे प्राप्त हो सकती हैं। धन 
किसीको पुत्र नहीं दे सकता, देवी प्रकोपसे किसीकी रक्षा नहीं 
कर सकता | ये सब कामनाएँ धमसाध्य हैं | धमंद्वारा उत्तम 
प्रारब्धका निर्माण करके अथवा कामनासिद्धिके प्रतिवन्धर्को- 
को हटाकर अभीष्ट कामना प्राप्त की जा सकती है | गो- 
सेवासे (अथ? ओर “घर्म? दोनोंकी प्राति होती है; अतः उसके 
द्वारा दोनों तरहकी कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं । 


शास्त्रोंमें धर्मका आधिदेविक स्वरूप वृषभ बताया गया 

है । इस दृष्टिसे गौएँ धमंकी जननी हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
तो इन्द्रकी पूजा बंद कराके गो-पूजाका प्रचार किया 
था; जो अबतक प्रचलित है । उन्होंने स्पष्ट कहा था-- 
“गाबोऽस्मद्देवतं तात' (“गो हमारे लिये देवता हैं ) | जिन्हे 
भगवान्‌ भी देवता मानें, उनकी महत्ताके विषयमै अधिक 
क्या कहा जा सकता है । देवपूजासे भी गोपूजाका महत्त्व 
अधिक है । देवपूजासे किसी एक ही देवताको--जिसकी पूजा 
की जाती है, उसीको हम प्रसन्न कर सकते हैं; परन्तु गोओंकी 
सेवा और पूजासे सम्पूर्ण देवताओं तथा साक्षात्‌ भगवानकी भी 
प्रसन्नता प्राप्त होती है; क्योंकि गोओंके प्रत्येक अवयवर्मे-- 
रोम-रोममें देवताओंका निवास है । गोसेवाके अनेक प्रकार 
हैं। गौओंक़े रहनेके लिये उत्तम स्थानका प्रबन्ध करे; जहाँ 
सर्दी, गर्मी, आँधी और पानीसे उनकी भलीमांति रक्षा हो सके। 
भूमि ऐसी हो; जहाँ वे आरामसे बैठ सके। उन्हें डॉस-मच्छरोंसे 
बचानेका भी पूरा ध्यान. रक्खे | मौसमके अनुकूल उनके 
खान-पानकी अच्छी व्यवस्था करे । उनकी प्रत्येक सेवामें 
स्वार्थको छोड़कर धर्मको ही आगे रक्खे। ऐसा न हदो कि 
दूध कम देनेके कारण उनकी खूराक ही कम कर दी जाय; 
उन्हे भूखों रखकर कष्ट दिया जाय । ऐसा करना महान्‌ 
पाप है | उनके घूमने और चरनेकी अच्छी व्यवस्था हो | 
उन्हें ठीक समयपर घास-भूसा, दाना और पानी मिलते रहें-- 
इस बातकी ओर पूर्ण ध्यान रखा जाय | उनके शरीरको 
सहलावे) प्रतिदिन सवेरे शाम उन्हें प्रणाम करे । रातमे 


> 
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& मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः + 


w o ` ७ — 


गौओंके ही पास सोये, वहाँ दीपक जलावे । प्रतिदिन ae 


e करे a 

अन्न निकालकर उन्हें ग्रास अपण रे) 
phat करे | उन्हें जूँठी अपवित्र Ft खानेको न 
दे । उनके रहने और खाने-पीनेके खानको झाड़-बुहारकर 
साफ रक्खे । जहाँ गोशाला होती है, ae रहती हैं? वहां 


` ममी तीथो और देवताऔंका वास होता है; अतः उसे देवस्थान 


समझकर खच्छ एवं पवित्र खखे | गौओंको लात न Ra, 
कभी उनपर प्रहार न करे । उनकी ओर थूके नहीं | 
गोओके स्थानके समीप मल-मूत्र न करे; गंदगी a फेंके | 
गोओंकी ओर पैर करके न सोये । पुण्यपर्वके दिन फूल- 
मालासे अलङ्कत करके गौओंकी पूजा करे | उन्हें इतना न 
` दु+ जिससे बछडेको दूध ही न मिले | इस प्रकार सावधानीके 
साथ गोसेवा करनेवाला मनुष्य धर्मके उत्तम फलको 


पाता है | 


' जो लोग खार्थ या लोभके वशीभूत होकर गोओंके ` 


scoot ओर ध्यान नहीं देते, वे महापापी हैं। जिनके सहयोग 
या प्रेरणासे गौएँ कसाइयाँके घर पहुँचती हँ, वे अनन्त 
कालतक नरकोंके कष्ट भोगते हैं । वे कसाई, जो धर्मान्धताके 
कारण या मोहवश आजीवन इस कूरकर्मके द्वारा जीविका , 
चलाते हैं, उनकी परमात्माके दरबारमें केसी भयङ्कर दुर्गति 
होती है--इस बातकी ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। 
हिंदू, मुसल्मान, ईसाई--कोई भी क्यों न हो, गोऐँ सबकी 
माता हें | गोओंसे सबका जीवन चलता है | गोओंका दूध 
सभी पीते हैं और गोओंकी. कमाई सब खाते हैं। इतना 
होनेपर भी जो गोमाताके पालन और रक्षाकी ओर ध्यान 
नहीं देते, उलटे उनका वध करके उन्हें. उद्रस्थ कर लेते 
हैं, वे राक्षतों तथा पिशाचोंसे भी गये-त्रीते हैं। उन्हे उस 
ईश्वरीय कोपका सामना करना 'पड़ेगा, जिससे बढकर भयङ्कर 
कुछ है ही नहीं । जो लोग फैशनके पुजारी हैं और पैरा 
मुलायम जूते ही पहनना पसंद करते हैं, उन्हें स्मरण रखना 
चाहिये कि उन्दींके कारण आज जूतों की फेकिट्योके लिये अनगिनत 
बछड़ोंके प्राण इतनी निर्दयताके साथ लिये जाते हैं जिनकी 
चर्चा करने मात्रसे हृदय कॉप उठता है, लेखनी शिथिल ँ à 
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i इस महापापमें पूरा-पूरा हिस्सा fer 
परलोकमें जब भयानक यमयातना भोगनी पड़ेगी, उत. | 
फैशन उनकी रक्षा नहीं कर सकेगा | अत; dene र 
प्रकारसे सेवा और रक्षा करना ही Nita 
कर्तव्य एवं उत्तम धर्म दै । वेदों और स्मृतियोमे K 
बड़ी भारी महिमा गायी गयी है । उनके सेवन और i 
जनित धमकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह बात से 
जाती है कि गो-सेवासे अर्थ और कामकी प्रातिके साय दीपा 
दुळ॑भ धमकी भी सिद्धि होती दै। वह धर्म यदि निष्काममाऱे 
युक्त हो तो वही चित्तशुद्धिके द्वारा परम मोक्ष या परमाननद 
प्राप्ति करा देता दै । कोई भी शभकर्म किया जाय, यदि उपे 
आसक्ति, TSS, अहंता और ममताका अभाव है ते क्‌ 
गीतोक्त प्रणालीके अनुसार “कमयोग? बन जाता है तया उस्न 
अनुष्ठान करनेवाले मनीप्री पुरुष जन्म-मृत्युरूपी बन्धने 
मुक्त हो अनामय परम पदको प्राप्त दो जाते ES 
विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ । जब सभी शुभां 
यह स्थिति है, तब गोसेवाके द्वारा मोक्ष होनेमें क्या सने 
सकता है ! गोसेवा वेदशाखानुमोदित सर्वोत्कृष्ट दिम ग्र 
है । साक्षात्‌. भगवानने भी गौओंकी सेवा तथा आरा 
करके उनका महत्त्व बढ़ाया हे । उन्होंने उपदेश ओर 
आचरण दोनोंके द्वारा गोसेवाका आदर्श हमारे ले 
उपस्थित किया है | गोसेवासे भगवदाज्ञाका पालन होता है| 
अतः गौओकि साथ-साथ भगवान्‌की भी प्रसन्नता मात i 
है । भगवानके प्रसन्न होनेपर मुक्तिकी क्या ra | 
न मिले | वह तो गोभक्त तथा भगवद्भक्त paT 
दासी बन जाती है । वास्तवमेँ गोसेवा समे 
मगवस्रीत्यथ कर्म है | उसका TET ' , ८ अत 
कमणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः | 
निश्चय ही भगवानका सान्निध्य प्रात क प्री 
प्रकार गोमाता मानव-जगतूको पुरुषा" An 
करानेमें सर्वाग्रगण्य है; यह जानकर सबको सदा | 
तथा रक्षार्मे den रहना चाहिये | 


$ 


he € र 


ही सदि 
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गोउद्वारके लिये दस आदेश 


मनु महाराजने जिस प्रकार दस प्रधान ध्म बतलाकर 
पालन करनेका आदेश ( Decalogue ) सबको 
दिया है? वैसे ही यहाँ गो-उद्घारकै लिये दस आदेश-- 


गवादेश ( Cow-Decalogue ) गोबिज्ञानशास्रके अनुसार 


बताये गये हैं | गायको यदि ये दस बातेंमिलजायें तो आज 


ही यहाँ गायोंका हरा-भरा मधुर मनोहर नन्दनवन बन जाय | - 


१. शुद्धि-गौके बीजकी शुद्धि । बढ़िया नस्लको 
खोजकर उसकी पूरी देख-भाल रक्खो | (Strain) 

२. सद्भाव-गोके लिये ममत्व, प्रेम, सद्दथवहार, 
सुख, सन्तोष और, शान्तिक्रां पवित्र वातावरण 
बना दो | ( Solace ) 

३. ख्थिरता-गौ दूसरे ही ब्यानमें उतर न जाय) 
` वरं वह और उसकी सन्तान बढे और कायम 
रहे--इसका ध्यान Tl | ( Stability ) 

४- सरव-गौक्ी दूध देनेकी तथा जीवनकी खास 
शक्तिको सुधारो ओर उसको बनाये रक्खो। 

( Stamina ) 


` ७. समत्वापादन-गायके दूध-घीका कस) उसके 


सम्बन्धे एक नियत भूमिका-समस्थितिंकी रक्षा 
करो । ( Standardization ) 
६. सरस चारा-त्राजरे, मकई आदिके हरे-इरे पौधे, 
- हाथीघास) गिनीघास आदि जातिके बढ़िया चारेकी 
व्यवस्था करो |. ( Soilage ) ; 
७. दाबघास-कोठार) कूप या खाईमें दबाकर घास 
, प॒काओ और सूखी मोसिममें गोओंको उसे भी 
खिलाओ-। ( Silage ) 
८. सत्त्वाहार-दाना, गुड़) खली) रेड) रुँबार आदि 
पुष्टिकारक खाद्य गोको दो | ( Substantials ) 
९. स्वाद्‌-चारे-दानेके साथ उचित परिमाणमें क्षार 
नमक) सेधा नमक, आयडीन, पोटाश और चूना 
आदि दो | ( Salts ) >> 
१०. सफाई-जिससे आरोग्यता भजा a 
ऐसा नीरोगी वातावरण ओर सुख-सुविधाबाले 
सफाईके साधन संग्रह करो ओर वेसा ही जीवन ' 
बनाओ | ( Sanitation ) 
थे दस गो-उद्धारके प्रधान साधन हैं | इस ओर ध्यान 
दीजिये और गौओंके लिये साक्षात्‌ गोकुल बनाइये । इसीमें 
जीवन है और इसीमें उद्धार, सफलता ओर समृद्धि दै. 


रूप-रङ्ग-संगठन) ब्यान और. उत्पादनं आदिकै तथा इसीमें परम पुण्य है | ( डा० जा० ) 


Te OR ND 


पुनरत्यानके लिये दस आदेश _ 


१. खाश्चय-परावलम्बनकी नीति त्यागकर खावलम्त्री बनो | ( 82-80 


ciency ) 4 
बह्को, 'बहलो मंत ।( Self-Restraint ) 


à उखड़ो) ब l 
२. संयम-मन और इन्द्रियोंको बशमें रक्खो । किसी भी बातमें उखड़ी, बह |( Sacrifice for Community ) 


३. स्वात्मार्पण-जाति और देशकी भलाईके निमित्त 

४. आम्य-संयोजन-ग्राम-सुधार और ग्राम-संगठनकी 

७. सेवा-सहयोग-जन-साधारणकी सेवा 
‘Fellowship ) 

_ ६. संस्छृति-राष्ट्रीय, बौद्धिक और परम 


.. Traditional Culture ) ; 


७. सहकारी-सदुद्योग-वास्तविक और ठोस उद्योग-धंधेकी 


८. बहुगुणित-सहकार-सब प्रकारसे 


९. संचय-मितव्ययिताके द्वारा अर्थका सञ्चय करो | ( Thrift ) 
_ १०. प्रौदशिक्षण-प्रौद-शिक्षाकी व्यवस्था करो । ( 20 
इन दस आदेशोकाः यथायोग्य पालन होनेसे pa अपनी 
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और सत्कार्थमें हिस्सा 


रागत संस्कृतिकी रक्षा करो।( National, R 


मितत हरेक त्यागकै लिये तैयार रहो 
[उनकी चेष्टा करो | ( Rural Planning). 


बटानेको सदा तैयार रहो ! ( Public Spirit, 
ational and 


a व्यवस्था करो । ( Substantial Industry ) 


= सहज ही उठ सकते हैं (( Hee) 


ES ९ ८ 


. गाय ओर भेस. = | 


; हमारी प्रतिदिनकी बहुत-सी ऐसी. क्रियाएँ हैं PA 
राष्ट्रकी बढी हानि होती: है। पर हम उन कुक्रियाअं 


अनिष्टकारकं फलको जाननेकी तनिक भी चेष्टा नहीं करते । 


यही बात मैंस-पालनके सम्बन्धे है | छोग नहीं जानते कि 
इससे मौरतवर्षका कितना और कैसे अपकार हो रहा है । 
महात्मा गात्धीजीने इस भयंकर क्षतिकी ओर छोगोंका भ्यान 
तो आकृष्ट किया | परन्तु वे इस आन्दोलनकी राजनैतिक 
उथल-पुयलकै fered विकसित नहीं कर सके । कुत्ता 
हड्डी चबाता है | उसकी रगड़से उसका मुंह लहूड॒हान a 
जाता है | लहू खादमें नमकीन होता है । मूख कुत्ता 
समझता है कि यह हड्डीका ही खाद है | यही हालत है 
भारतवासियोंकी मैँस-पालनके सम्बन्धमें | बम्बई-सरकारके 
पद्चु-विशेषत ख. इं. जे. त्रुएन आई. ए. एसूपने एक बार 
अपने एक वक्तव्यमें Hee होनेवाली हानिकी ओर जनताका 
ध्यान आकर्षित किया था--“मैसका दूध लोग इसलिये अधिक 
पसंद करते हैं कि उसमें अधिक चिकनाई है । पर A 
दूधके प्रति यह अधिक रुचि इस देशकै गो-वंशकी वृद्धिपर 
अपना. पूरा प्रभाव डाळ रही है |? वस्तुतः जितना नुकसान 
गो-वंशका तथा Stier Han किया है, कदाचित्‌ ही उतना. 
ओर किसीने किया हो । । 


मँसका पालन किसी भी देशमै नहीं होता और न उसका 
दूध हो कहीके लोग व्यवहार. करते हैं। दक्षिणी चीन; 
फिछिपाइन द्रीप-पु्ज तया भारतवषं ही ऐसे देश हैं, जहाँ 
भेस भी पाली जाती है। प्राचीन भारतमै भैंस नहीं थी । 
Salt भेंस-पालनका उल्लेख नहीं है | वेदोंने गायकी बड़ी 
महिमा गाश हे | उसको sey कहा है | गायोंकी safi? 
विषयमै वेदो सुन्दर वर्णन है ! सृष्टिके निर्माणर्मे सर्वप्रथम 
गाय उसन्न हुई | इसलिये वेद इसको अग्रजा' कहते है | 
गायके पश्चात्‌ मनुष्य आये । गायोके पद? शब्दके सहारे 
मनुष्य बोळ सके | अतः वेदोंकी टिप्पणीमें श्रीसायणाचार्यने 
mn कि मनुष्यको गायसे बोली मिळी । सबसे पहले 
र सकट हुआ । उसमें 'गोमें माता? कहा गया है, जिसका 
ह री aN माता है 
AH 'दुहिता? कहा हे, जो हृमढोगे 
ढिये पर्यायवाचक शब्द है | यारी ats 


.क्रियाका जहाँ वर्णन आया दै, वहाँ लिखा है कि | 
` नदीको गायकी पूँछ पकड़कर पार ata $. 


|? गाय दुहनेवालीको m gai d 
` सीधी पिताके पास आयी | उसने अपने | उठे वैर. 
*.. कोई. मिट्टीका बर्तन अपवित्र हो जे... | 
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बेदोंके समान कुरान; बाइबिल, बद्ध: पिट, k E 
eats 'गुरु-न्य', जिन्दाअवेखा आदिं ङ्क 


कोई खान नहीं है । सिर्फ आदि मिश्र-निवांसियोकी ६ णि 


समान मिश्र-निवासियोंका भी विश्वास था कि os 
बाद आत्माको स्वर्गके लिये नील गायकी अथवा tee 
पकड़कर पार उतरना पड़ता है | बस, घार्गिक अन्य ie 
का सिफे यही वर्णन आया है। । | 
भैंसकी safes विषयमै विचित्र दन्तकथाएँ हँ | ह 
हैं कि अत्यन्त प्राचीन कालमें. “नन्दिनी? नामक गायके झि 
एक बार वसिष्ठजी और विश्वामित्रजी झगड़ पढे | विश. 
मित्रजी हार गये ओर उन्होंने रंजमें आकर घोर ETA 
फिर तपोबलसे दूसरी सृष्टिकी रचना की । तब 'गाय! सेना 
करनेके लिये उन्होंने Nam निर्माण किया । तमीते झै 
भारतमें आयी और शने!-शनेः उसका विस्तार हुआ। आ 
तो वह भारतके कोने-कोनेमें छा गयी हे और Te 
गांयोंको हटा रही है | बहुत-से गाँव तो गायोंसे एकदम लाल 
हो गये हैं और वहाँ Ni आ गयी हैं | मैँतकी उले 


ait दूसरी दन्तकथा भी है । श्रीवालजी गोबिन्दजी दी 


(गोरक्षा-कल्पतरुः नामक gered इसकी tate! 
उसमें उन्होंने श्रीकाका साहेब कालेलंकरके उत E 
हवाला दिया है) जिसमें उन्होंने मैंसकी उलत्तिके ba l 
दक्षिणमे प्रचलित दन्त-कथाका उल्लेख किया है। क क l 

८दक्षिणके a अधिष्ठात्री BO 
ब्राह्मणकी लड़की थी | आह्मणने चारों Aa es 
सभी प्रकार ब्राह्मण-सा माझूम पड़नेवाले T 
उसका विवाह कर दिया | उस ल ma ae 
चला कि उसका पति अन्त्यज है | किती बाई हुए 
देते-देते उसने वेद-मन्त्र सुनकर हज क सिम at 
और बुद्धिमान्‌ होनेके कारण उसने ara ee 
संस्कार आदि सीख लिये थे ओर वह mÈ हुआ भ i 
बन गया था | यह जानकर लड़कीको GTS बी. 


तो 


- 


ee 
करना चाहिये Y पिताने जवाब दिया--'ऐसा अशुद्धः बत॑न 
आगमे जलाकर ही शुद्ध किया जा सकता है |? लड़की घर 
हट. गयी और चिता सजाकर उसमें जल मरी | इस सत्यके 
` प्रतापसे वह दूसरे जन्ममें लक्ष्मी हुई ओर घर-घर पूजी 
जाती है और वह ब्राह्मण मरनेपर Har हुआ; इसील्यि 
लक्ष्मीके आगे Heat बलिदान होता है ।? 
गायपर महान्‌ संकट आया है। उसका खान बड़े 
जबंरदस्त रूपसे भैंस ले रही है | हमारा धमं बतलाता है कि राष्ट्रके 
हितके ख्यालसे मैंसक्रा पालनं ओर संवर्द्धन त्याग देना चाहिये | 
केवल गो-सेवाकी जवावदेही छेनी चाहिये; क्योंकि उसीमें 
wed दै । भारतवर्ष केवळ कृषिप्रधान देश ही नहीं 
है बल्कि शाकाहारी भी है | घनी आबादीके कारण अन्य 
देशोंकी तरह यहाँ मशीनसे खेतीका कार्य सम्भव नहीं है । 
वर्षके आधिक्ष्यके कारण घोड़े आदि भी इस कामके लिये 
उपयुक्त नहीं हैं | उष्णताके कारण Hea भी ठीक कार्य 
- नहीं चल सकता | इसलिये अत्यन्त प्राचीन कालसे गो-वंशका 
ही व्यवहार यहाँके लिये उपादेय सिद्ध हुआ है। गाय भारतके 
शरीरकी सचमुच रीढ़ तथा किसानीकी कुंजी है। : - 
भारत-सरकार बराबर इस बातकी शिकायत करती है कि 
भारतवर्षमें पशुओकी अवस्था दिनोंदिन गिरती जा रही है, 
फलतः दूध कम होता जाता दै और अच्छे बैल नहीं मिलते। 
सरकार इसका कारण यह बताती है कि.दुनियामें जितने 
पशु हैं, उनके एक तिहाई भारतमें ही हैं । इसलिये इतने 
अधिक पञ्ुओंके ल्यि यहाँ उतना पूरा चारा नहीं है; जिससे 
उनका “पूर्ण पालन हो सके | यह बात ठीक है कि भारतवर्षमें 
जितने पञ्च हैं, उनका अनुपात संसारके पद्चुओकी संख्याका 


TER होगा कि उसके. अनुपातसे यहाँ पञ्च बहुत कम हँ 


% गाय और tas 


एक तिहाई दे । पर मनुष्योंकी संख्यापर विचार करनेसे . 


५०३ 


= 
का 
य क्या च 


TRA Hea ध्यानपूर्वक देखिये | बैलसाँड तथा 
गायकी संख्या देखनेसे माळूम हुआ है कि लगभग ७०लाख 
गायोंको छोग मारकर खा गये । Har ओर Haat संख्याका 
मिलान करनेसे पता लगता है कि लगभग सवा करोड़ He 
अधिकांश अपालन ओर सख्त मेहनतसे घुल-घुलकर मर गये 
ओर कुछ' मांसके लिये ae डाले “गये। RA हत्याका 
कारण वही दै, जो यूरोपमें बेलका | बेल यूरोपमें खेती और 
लादनेके काममें नहीं आते, ओर Ha भारतमें इन कार्मोके 
लिये निकम्मे हैं | भैसोकी संख्यामें ga. गणनासे बृद्धि हुई 
है; उस समय १३११३७५७७४ Ha थी, जो अब पौने-दो 
करोड़ हो गयी हैं | पता चला है क्रि गाये घट रही हैं ओर 
मसे बढ़ रही हैं। इस अनुपातसे यदि वे घटती-बंदूती चलीं तो 
१५-२० वर्षमे गो-बंशका सर्वनाश हो जायगा | . | 

` भारतवर्ष गरीब देश दै । दूधके . लिये ओर 
खेतीके लिये अलग-अलग पञ्च पालनेमें घाटा है | 
इस घाटेसे बचनेके लिये एक-न-एक दिन गाय ओर मैंसमें- 
से किसी एक पशुको चुनना होगा । इसलिये विचारना है 
कि हमको किस एक पशुको रखना चाहिये, जिससे हमारे 
दूध और खेती दोनों कार्य मजेमें चल सके | 
- बैलके बिना कृषकोंका काम नहीं चल सकता | यह 
अनुभवसिद्ध है कि उसके खानपर Fat किसानी और. 
ठदनी आदिके काम नहीं कर सकता | -इसल्यि गायको ही 
पालना और बढ़ाना अच्छा है; क्योंकि वह Hee कम खाती 
है तथा मैंससे अधिक दिन न रहती है | ge 
दुगुनेसे मी अधिक खाती है । उसका पड्वा SE मर 
जाता हे । इसलिये यदि इस सेसन करोइ He 
खतन्त्र छोड़ दे सकें तो उसका अर्थ हुआ कि हम सात करोड़ 
गो-वंशके लायक चारा बचा सकेंगे । फिर हमारी गायोंकी 


पाचवे बर्ष पाचवी अवस्था बदलते देर न छगेगी | 
सरकार प्रति पाँचवें वर्ष पशु-गणना कराती है । पाचवी गणना दयनीय आ | a eae ie 
सन्‌ १९४० मै हुई थी | उसके अनुसार समख भा गाय और मैंसके गुण-दोषोंका तुल | 
गाय और भैंसोकी संख्या निम्न-प्रकार है | यह मी ध्यान ‘3 Bee lel. 
कि इसमें संयुक्त-प्रान्न और उडीसाकी संख्या सम्मिलित १. गाय T पोषक) rate तया देवी 
नहीं है; क्योंकि वहाँ गणना नहीँहोसकी। | समत्ति हैं E 
aia : भेंस-बंश :-२. गायके शरीरपर हाय फेरनेसे उम्र an isai ja 
MEAS ५,१९,१४,३७१ aT ५१,७४१६८७ आती है और ण क x tox ae 
गाय ४,४७,९८,७३१ Aa ११७५००६६४९ ` ओर pon 4 मत्यु (मृत्युको जीतनेवालेमहादेव- a 
Wwe -३,८०,४४,२७१ | पड़वा-पद्भिया१)३०१७९११८ ३. हटा A है । oN a र प्यार ५ क 
| योगर २;४७;५७; २७२३ योग--२,५७१६०,५१९ जी), कय 
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४. गायकी पूँछ पकड़ियेश अथाह जल पार करा 5 ता रा इससे सिड दसा कि र खो, 
इसलिये वह वैतरणी पार करानेवाली है। a 
५, गायका बछडा खेती, लदनी आदिके काम पानी; 
` tg antl बहुत कालतक कर सकता है। वह 'बलद 

अर्थात्‌ बल-दाता' कहलाता है । 
६, गाय कश्सहिष्णु जीव है; अतः वह जल्दी बीमार नहीं 
पड़ती | 
भैस : 


१, da म्लेच्छ-संस्कृतिकी पोषक) अशुम-दर्शन तथा आसुरी 
सम्पत्ति है | | 

२: मैंसके शरीरपर हाथ फेरनेसे मृत्यु निकट आती है; 
बराबर खूँटेपर बँधी रहनेसे दरिद्रता और अशान्ति 
बढ़ाती है। बात भी ठीक है । पहले-पहल उसके 
पास जाइये, उसकी देसे एक प्रकारकी तीव्र दुर्गन्ध 
निकलती हुई मालूम होगी | 

३. Hat अन्तक--यमराजकी सबारी है । 

४. मैंसकी पूँछ पकडिये, जलमें नीचे बैठ जायगी; इसलिये 
वह यमपुर ले जानेवाली है | 

५, भैंसका पढ्वा खेती, लदनी आदिके काममें एकदम 
निकम्मा है | यदि धूप होती है तो लदनीकी वस्तुओं- 
को लेकर पानीमें बेठ जाता है | भैंसके पानीके जीव 
होनेके बहुत प्रमाण हैं | रावणके लिये यमराजका भैंसेपर 
पानी लाने, हेमचन्द्रका पुरुष-चरित्रमें भेंसेपर व्यापार- 
मण्डलीके 'लिये पानी ढुवाये जाने आदिका वर्णन 
हमारे प्राचीन मअन्योंमें मिलता है। पूरा काम लीजिये 
तो वह साल-छः महीने ही जीता है | 


६. भेस अतितिशु और पानीका जानवर है, इसलिये 
जस्दी-जर्दी बीमार पड़ती है। 


सरकारने गो-संव्धनके ANA जगह-जगह डेयरी- 
. फाम खोल रने हैं| वहाँ अधिकांशमें केवल गाये ही 
( युद्धकी परिस्थितिको छोड़कर ) पाली जाती हैं | सरकार 
इसलिये नहीं पाती कि उसके सालभरके 

दूध ओर पालन-खर्चका दाम जोड़ा जाय तो बड़ा 


घाटा रहता है | भारत-सरकारने 
लला है | उस. कारने एक कव ( Club) खोल 


रजिस्टरमें उसी गायका नाम दर्ज 
sot जो एक ब्यानमें दस हजार पौंड दूध तोह 
कन उसमें भेंसकी भर्तीके लिये fast सात ही हजार पौंड 
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रका है । इससे सिद्ध हुआ कि सब मिलाकर ग 


अधिक दूध देती है; क्योंकि चाहे थोड़ा भी a | 
बहुत कालतक देती रहती है | गाय ९-१० a Nd 
है ओर उसके सूखे कालका पालन खच भी | 
भैंस लगभग एक वर्षमै ब्याती है तथा उसके भप 
पालन-खर्च बहुत अधिक है । गाय दस-्यारह 5 
दूध देती है; मेंस छः-सात मासतक ही । मैंत एक-दो मे 
बाद अधिकतर एक वक्त, दूध देनेवाली हो जाती है, खो 
उसके बच्चे बहुत मरते हैं | गाय कम खाती है, 
WAN भी कुछ-न-कुछ दूध अवश्य दे देती है | qa, 
चार बार दुही जा सकती है । ज्यादा बार FAN उम्र 
दूध बढ्ता है । व्यायी हुई गायमें भोजन पचानेकी an 
क्षमता होती है । 


मेंस गायसे करीब दुगना अधिक खाती है | थेह 
भी भूखी रहनेपर वह दूध नहीं देती | जब वह दो वार भै 
कठिनतासे दुद्दी जा सकती है, तो फिर अधिक बार Ge 
की तो बात ही ARA | ब्यायी हुई भैसमें अधिक चाए 
पचानेकी शक्ति नहीं होती, उसे पेट फूलनेकी sania 
भय रहता है | गायका गोबर सुन्दर खाद है | लीपनेपर Ae 
मारता है एवं हृवाक्रो शुद्ध करता है | मैंसका ARM, 
के लिये उपयुक्त खाद है, किसी तमाखू उपजानेवाछे एस 
से पूछ लीजिये | वह लीपे जानेपर कोई सुन्दर पछ al 
देता । गायके दूधसे साधारण खनिज पदा शुद किये बवे. 
हैं। afaa आदिके समान तीव्र जहरको शुद केके झि | 
मैंसका ही दूध ठीक है । गो-मूत्र अमृत-तुस्य अमोष Be 
हे । मैंसका मूत्र विष-तुल्य अमोघ जहर है । गायसे 


gÙ 
. जैसे सुन्दर पदार्थ तथा पद्चगव्य-जैसे सुमधुर एवं इ ` 


प्राप्त होते हैं और उनसे यश, प्रायश्चित्त, प्रक्षालन आदि रि 
कर्म सम्पन्न होते हैं तथा परम्परापरा मुक्तितककी a 
हो जाती हैं | मैंससे उपर्युक्त पदार्थ नहीं प्रात होते Es 
तो विपरीत . फल मिलते हैं। जातिवन्त (8०८ 

संयोग करानेपर गायके वंशका ही gar नहीं ie 
दूध देनेकी शक्ति भी बढ़ जाती है । सके साय "ह 
करके कई बार देखा गया, उसके ad 
नहीं पड़ा | mat असमयमें प्रसवः कर a 
बहुत कम होती है, पर Het यह बीमारी Tae 
जाती है | यह भी देखनेमें आया है कि हमै 
प्यारी होती है कि बह उसके भीतर दी 


St INITIO STRETTON के ee ae) aT TNS SS ATG = 


# गाय ओर भैस x 
) TTT 
T= 


३ और उसका बचा यों ही मर जाता है | गायका सात 
मतका बच्चा मनुष्यके बच्चेके समान जीता बच जाता है, 
परन्तु ÀT ऐसा बच्चा नहीं बचता। तेज, बल) बुद्धि 
आदिकी उपमा जहाँ-जहाँ दी गयी है, वहाँ गो-वंशके ही नाम- 
का व्यवहार किया गया हे, यथा 'बृषभस्कन्ध,? “नरर्षभ? 
आदि-आदि | क्रोध, AST, बेवकूफी आदिकी उपमा 
adage दी जाती है--जैसे पड़ियाके ताऊ, महिरोसा, 
असवार आदि | मिथिलाके गाँवोंकी कहावत है-- ' 


गायक चरवाह रिमि-झिमि, 


HER aae चोर। 
बरदक चरवाह घाटा सुअर 
at आँखि निपोर ॥ 


अर्थात्‌ गायका चरवाद्दा हरिनके समान उछलता है; 
मैंसका चरवाहा चोर है तथा बेलका चरवाहा इतना थकता 
है कि जल्दी सो जाता है । गायको चरानेमें बुद्धि-विकासकी 
कुछ विचित्र शक्ति है; तेज, प्रज्ञा, बल आदि सभी गुण इससे 
प्राप्त होते हैं । इसके अनेक उदाहरण हें | भ्रीकृष्णकी बाल- 
लीला, नानक ईसा और बाप्पा रावलका गोचारण आदि 
परम उल्लेखनीय हैं | दक्षिणमें भी कहावत है-- 

(गाय गायत्री, महिषी सावित्री, बैल ब्राह्मण, रेडा 


ऊपरके ऑकड़ोंसे आपको पता लगेगा कि गाय और 
माके दूधमें बहुत सामञ्जस्य है; इसलिये गायके दूधमें थोड़ा 


१ पानी ओर चीनी मिला देनेसे मनुध्यके बच्चेका पालन मजे- 
a में हो जाता है | sat न हो । गाय ओर मॉकी प्रकृतिमें भी 
| तो सामज्ञस्य है । दोनोके नौ-दस मासमें बच्चा होता है तथा 


दोनोके सात मासके बच्चे भी जीते हैं और आठ मासके मर 


दूधमें रहनेवाले स्नेह-पदार्थका जो विशेष मूल्य होता है; 
गो-अं० ६४-६५ 


. जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन कालमें गो-दुग्ध पान - 
|, करके RAAN संसारका कल्याण कर सके ये | सादे जीवन 
| पयाउच्चविचाखाले महर्षियोंकी सन्तान हम आज चटोरपन- 
3 के अनन्य भक्त हो रहे हैं। हम शक्तिके लिये भोजन नहीं - 
OR वल्कि जीमके खादके लिये करते हैं । 
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पापी ।? अर्थात्‌ Har पापी है | भैसके प्रति १०० बच्चोके 
पीछे ७५ बच्चे मरते हैं, जब कि गायके केवळ २५ ही। 

गाय-मैंसके दूधोंका वैज्ञानिक विश्लेषण 

गायका दूध मधुर, स्निग्ध, शीतल, वात-पित्त-कफनाशक, 
फेफड़ेके लिये लाभकारी, क्षयरोगको दूर करनेवाला तथा 
नल ओर नाड़ियोंको स्निग्ध करनेवाला है। अखिमादंव 
(Rickets) से क्षीण होनेवाले बालकके लिये गायका 
दूध अमृतके समान प्राणवद्धक है | जिन बालकोंके नेत्रोंकी 
ज्योति क्षीण हो गयी है या जो रक्तक्षय या पाण्डुरोगसे 
पीड़ित हैं, उनके लिये भी यह अत्यन्त उपकारी ओषध है। . 
बराबर सेवन करनेसे सभी व्याधियाँ दूर होती है, एवं 
gan जल्दी नहीं आता । धारोष्ण पीनेसे अमृत-तुल्य 
है, यह दो घंटेमें पचता है; किन्तु मैंसका दूध उपर्युक्त 
कई रोगोंके लिये तो बिल्कुल निकम्मा है तथा कई रोगॉपर 
कुछ लाभकारी है भी तो बहुत ही कम मात्रामें । वह मधुर, 
भारी, गर्म, daca, चिकना, कफ और वायुकारक) 
आलस्य पैदा करनेवाला; मन्दाभिकारक तथा छूतकी व्याधियोंको 
बुलानेवाला है । धारोष्ण जहर है, नौ घंटेमें पचता है । 
पीनेसे नींद. सताती दै | अनिद्रा रोगमें ओपघरूपमे दिया 
जाता है | उसमें बड़ी गर्मी रहती है | 


वैज्ञानिक विइलेपण 
पानी स्नेह-पदार्थ शक्कर प्रोटीन क्षार 
गाय ८६"२७ x co ४"७८ ३४२ ०७२ 
माता (मानवीय) ८७४१ ३:७६ ६:२९. २:२३ "22 
ğa ८२'१४ ७-४४ wc? ४"७८ ०८२ 


वह उसके पुष्टिकारक गुणके कारण हे । तेल, चर्बी, मक्खन, 
घी आदि सब पदार्थ शरीरके अंदर जाकर एकसा ही काम 
करते हैं | पर मक्खन या घीसे जो अधिक काम होता है, उसका 
कारण है मक्खन या दूधमें रइनेवाला विटामिन कैरोटिन 
( Carotine) | सहज पच सकने अथवा शरीरके द्वारा 
अधिक ग्रहण करने योग्य होनेके कारण घी-मक्खन अन्य 
स्नेह-पदाथाँसे श्रेष्ठ नहीं माने जाते; क्योंकि नारियलका तेल 
घीकी अपेक्षा अधिक आसानीसे पच जाता है। इनकी 
Saar विटामिन कैरोटिनके दी कारण है, जो तेल-चर्बी 
आदिम नहीं है। किन्तु यइ नहीं भूलना चाहिये हे 
विटामिन कैरोटिन केवल गायके ही दूधमें है; मतके छ 
तो नहींसा है । गायके दूधके स्नेइ-पदायमें जहाँ यह २ 
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यूनिट है, मैंसके दूधके स्नेह-पदार्थमें २ यूनिटसें भी कम है । 
कैरोटिन ही विटामिनको स्थिर रखता है । यही कारण है कि 
गायके gat <a, बीर; 'सी?) डी?) E आदि सभी प्रकारके 
विटामिन हैं तथा मैंसके दूधमँ जो मामूली विटामिन होता है, 
वह भी कैरोटिनके अभावमें सहज ही नष्ट हो जाता हे | गायः 
के दूघको उबालनेपर उसकी मलाईमें जो पीछा रंग आता 
है, वह इस केरोटिन पदार्थके ही कारण | कई लोगोंका 
अनुमान है कि यह पीछा रंग वैसा ही दै; जैसा कि ais 
अंडेमें होता है तया जिसके लिये आजके नवयुवक विकल हैं। 
सके get यह पदार्थ नहीं है; इसलिये उसका नवनीत; 
मवखन, घी एकदम सफेद होता है | इस सफेदीको ढकनेके 
लिये इसमें एक प्रकारका पीला रंग मिलाकर बहुत-से लोग 
बड़े aati इसे गायके घीके नामसे ऊँचे मूल्यपर 
बेचते हैं । 
गायके दूधमें रहनेवाला केसीन ( Casein ) जल्दी 
पचता है । इसमें नाना प्रकारके नमक भी पाये जाते हैं, जिनसे 
भी पचनेमें सुगमता होती है | कार्बोहाइड्रेटआदि भी इसमें 
प्रचुर परिमाणमें विद्यमान हैं | 


अंग्रेजीमें एक कहावत ?—Cow-milk and honey 
are the root of beauty ( गो-दुग्ध ओर ag 
ोनदर्यके मूल कारण हैं) | गाय अपंनी मुलायम रंग-बिरंगी 
चमड़ीद्वारा सूय-रश्मियोंसे बलवान्‌ प्राण-तच््वोका आकर्षण 
करके अमृतमय दूध देती है। यही कारण है कि गायके 
दूध, मवखन. आदि शरीरके विषको बाहर निकालकर उसे 
सब प्रकारसे स्वस्थ रखते हैं । डाकटरोंका यह भी अनुभव है 
कि घारणाशक्तिको तीब्र बनाने तथा उसको टिकाये रखनेमे 
भी यह बहुत सहायक है | किन्तु ये सब गुण मैंसके दूधे 
कहा | Glee (Scottish ) अनाथालयमै इसका प्रयोग 
करके देखा गया तो मैंसके दूध पीनेवाले बच्चे घड़ाघड़ 
बीमार पढ़ने लगे | पूना (एग्रिकल्चरळ कॉलेज'के अध्यापक 
राय बहादुर जे० एल० सहसबुद्धेने इसका प्रयोग छोटे बर्च्चोपर 
करके देखा था । उनकी RAR पता लगता है किबच्चे 
मंदबुद्धि और रोगी होने छो । गाय और मैंसके दूधका 
प्रयोग घोडीके बच्चोपर भी करके देखा जा चुका है । 
जो बच्चे भैसके दूधपर पछे थे, वे सुस्त थे तथा गर्मी नहीं 
सहन कर सकते थे, ओर घोड़ोके स्वाभाबिक गुणोंसे रहित थे | 
डाक्टर एन०एन० गोडबोेने भी भैंस और गायके दूघकी 
पूरीयूरी खोज की है और बतलाया है कि कार्बोहाइड्रेट 
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बतलाया कि देखो मेंस अनाजका शी 

तात्पर्य यह कि वह मोटा, खराब क बहादुर 

है । गान्धीजीके गो-सेवा-संघके सदस्य पक्ष fet a 

दातारसिंहने भी दवे जबान भसका a | 

` प्रकार आसाम और बंगालके सदस्याने at 

A ठंडे A A जाय तो घार á 
यदि ठंडे दिलसे विचार किया ¢ 


= आदि वतमान शेके कारण गाय आ कि आदि वर्तमान दने कारण का होनेके कारण गायकी मलाई be | 


और मानव-खभावके अनुकूल है कि तुरंत फा 
उत्पन्न करती है | इसके विपरीत मैंसके दूधदी कक 
पचानेके लिये मनुष्यकी अँतड्याँको बड़ा गज 
पड़ता है । भोजन पचानेके लिये अँतडियोमे नमक के 
मैंसके दूधको पचानेके लिये वह पर्याप्त नहीं है | पं, 3 
नमकसे हड्डी बनती है, अँतड्याँको उसे हठात्‌ è पके । 
दूधको पचानेमें खर्चे करना पड़ता है। यही कारण 


“छोटे बच्चोंको यह दूध नहीं पचता तथा इसके भगा 


उनका यक्कत्‌ (Lever) बेकाम हो जाता है | साथ है 
गायके घीमें आयोडीन ( 100116 ) है, जो भैसके ii 
नहीं | उसमें विटामिन “ए? बहुत है । वह जल्दी पत्ता, 
दर्द और बीमारीके काममें आता हे | ये सब बातें ie 
घीमें कहाँ | हमलोग कितने मूखे हैं कि बच्चोंको मेका दृ 
पिला-पिलाकर उन्हें मन्दबुद्धि बना रहे R I 


बहुधा यह प्रश्‍न उठाया जाता है कि मेरे दषं 
गायके ga दुगनी मलाई होती है तथा मारते 
दुग्धोसादनमें ५१ प्रतिशत भाग मैंसके दूधका ही है| 
राजकीय क्ृषि-अनुसन्धान-संघ (Government 
Agricultural Research Society ) के पुज | 
( Cattle-Breeding ) विभागका पाँचवाँ समो 
सन्‌ १९४२ के नवम्बरमें दिल्लीमें हुआ था। उं श 
पक्तियोके ढेखकने बिहार-सरकारकी ओरसे गैस 
सदस्य मनोनीत होकर भाग लिया था | वहाँ भी गाय 
सैंसवाल् प्रश्न उपस्थित हुआ । इन पंक न 
मैंस-विरोधी युक्तियोंके विरोधमें उड़ीसा सरकारकै | > 
वेटिरिनरी डाइरेक्टर (Deputy vee 
Director) eto कोडाने ये दी बातें कही atl 
सरकारके भेड़-विशेषश्ञ मि» आर० Sh at 
(Mr. R. W. Littlewood) ने तो यर 


भें तब एक आद 
कि गाड़ीमें जब हम आ रहे थे, तब ति ad 


feat Å 


ad 
निकलेगी | कल्पना कीजिये) एक रुपया 


$ क्रूरता महान्‌ दुगुण है # 


TE. छल D `~ e 

इंगड़ा आम मिला ओर दो रुपये खर्च करनेपर दो खट्टे 
आम मिळे, तो आप ही सोचें कि एक रुपयेवाला सौदा ठीक 
रहा या दो रुपयेवाळा | भेससे गायके दूधमें आधी मलाई 
है; पर गायके पालनमें भेंसके पालनसे खर्च भी तो आधेसे 


दम ही पड़ता दै । गायके दूध-घीके गुणोंका चौथाई भाग भी 


वोइसमें नहीं है । 'स्वर्ण-भस्म? तो अत्यन्त कम मात्रामें खायी 
जाती है, तो क्या थालीभर दाल-भात उसकी बराबरी कर 
सकेंगे ? मेंसको अलग कर यदि हम चारा बचा सके तो उससे 
पकर हमारी गायें खूब प्रचुर मात्रामें दूध देने लगेंगी और 
फिरसे पूर्ववत्‌ दूधकी नदियाँ बहने लगेंगी | यूरोपमें गायके 
प्रतिसेर दूध पीछे जितनी मलाई निकलती है, वह हमारी 
गायोंकी मलाईके अनुपातसे आधी दै | यदि Aaa बिना उन 
लोगोंका काम चळ सकता है, जो सिर्फ दूधके ही लिये गाथें 
पालते हैं, तो दूध ओर किसानके लिये हमारा गायको पालना 
कितना बड़ा महत्त्व रखता है | दूसरी बात यह है कि “मेंस 
मोटा-सोटा, रद्दी चारा खाती है |? पर अच्छी फसल चोरी 
करके चराते हें--यद्द वे ही जानते हैं, जो देहातमें रहते 
है | साथ ही, एक मैंसकों चरानेके लिये एक विशेष चरवाहे- 
की आवश्यकता है; लेकिन आठ-दस गार्योके लिये एक ही 
चरवाद्दा पर्यास दै | 
एक बात और है, वह है इत्याकी | अनुपयोगी होनेके 
कारण हम लाखों Talal मार डालते हैँ; क्योंकि वे पानी- 
के जीव GAR कारण हमारी Bs swat लिये उपयुक्त 
नहीं हैं । श्रीवालजीने ठीक ही कहा है कि Hea घी जो हम 


खाते हैं, वह पड़वेकी चर्बी खाते हैं; तथा दूध जो पीते हैं 


वह पड़वेके आँसू पीते हैं ! पड़वेका बलिदान भी हमारे 
यहाँ पहलेसे इसी अनुपयोगिताके कारण प्रचलित है । जेन- 


| कालके वर्णनमें राजग्रहके एक कसाईका उल्लेख है, जो रोज 


hoo XÀ काटता था | 

सारांश यह कि यदि हमें गायको बचाना है तया 
किसानीकी उन्नति करना है तो हमें चाहिये कि हम धीरे-धीरे 
मेसो हटा दें और उसके स्थानमें गायके दूधका ही व्यवहार 
करें | जवसे हमने गो-दुग्धका व्यवहार कम कर दिया है, 


भाँति-भाँतिकी क्ररता एक ऐसा 
विद्रोह 2 
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FA महान्‌ दुर्गुण है 
धिक्कारपात्र gat दै 
खडा किया है ।-सर ऑलिबर लाज 
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तमीसे हमारा पतन होता गया है तथा हम शोर्य-वीयं आदि 
गवाकर गुलाम बन गये हैँ | इस प्रकारका आन्दोलन 
महाराष्ट्र, मध्य-भारत तथा गुजरातमें गान्धीजीके कारण चल 
se है; पर अभीतक वह देश-व्यापी नहीं बन सका है | Pert 
ओर विशेषकर तिरहुतमें मैंसका पालन बहुत होता है । बिहारी 
आन्दोलन करनेमें नाम पाये हुए हैं । कांग्रेस आदिके 
आन्दोलनमें उनका हाथ सर्वोपरि रहता है | क्या ही अच्छा 
हो कि इस अनर्थको दूर करनेके लिये यह आन्दोलन नव- 
युवकोंके प्रयत्नसे विहास्थ्यापी बन ma! 

. उपयुक्त विवेचनको पढ़कर किसीके मनमें यद्द विचार 
उत्पन्न हो सकता है--(इस प्रकार तो आप केवल गायकी उन्नति 
करना चाहते हैं | आपका यह प्रयत्न ऐसा ही है कि एकको 
डुबोकर दूसरेकों उबारना | आपके इस प्रयत्नसे बेचारी मेंस 
का तो सर्वनाश हो जायगा ।? ऐसे विचारोंके उत्तरमें इम 
खयं कुछ न कहकर महात्मा गान्धीजीके शब्द ही यहाँ उद्धत 
कर देना अधिक उचित समझते हैं । 

“अगर हम गायको बचा सकते हों तो Ha भी बच 
जायगी । ` 'मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप और हम गायको 
न बचा सके तो गाय और Ha दोनोंको नहीं बचा सकेंगे | 
और दोनोंको साथ-साथ बचानेकी कोशिश करना सम्भव नहीं 
हे । साथ-साथ बचाने जायेगे तो भेस गायको खा जायगी। | 

इन दोनों जानवरोंमें अभीतक गायकी ज्यादा उपेक्षा की गयी 
है । इसलिये गायके बढानेपर ही जोर देना चाहिये””” |? 

बुद्धि मुझे विश्वास दिळाती है कि अगर मैं गायको 
बचा दूँ तो गाय और भैंस दोनोंको बचा दूँगा । अगर कोई 
मुझे विश्वास दिला दे कि गाय तो बच ही नहीं सकती ओर 
मैंसकी ही रक्षा होनी चाहिये तो में (मेंस-सेवा-संघ खोलनेको 
तैयार हूँ । लेकिन बात तो उलटी दी है | मैंसको विशेष 
संरक्षणकी जरूरत नहीं गायको जरूरत है ! मेंस ओर बकरी 
भी गायकी तरह ही मेरी माता हैं । मगर मैं जानता हूँ कि 
बेचारी बकरी तो बच ही नहीं सकती और गायकों बचानेकी 
बड़ी जरूरत है और जब हम गायको बचा _छेंगे तो भंसकी 

रक्षा अपने-आप हो जायगी |” 


— 
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कबीर और गोवध 


( ठेखक---पं० श्रीचन्द्रवलीजी पाण्डेय, एम्‌० ५० ) 


गो-वधसे कबीर कितने दुखी थे) इसके कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । (इस्छामः--नहीं-नहीं er’ a H 
बात उनको अति खटकती थी । कबीर इते म नही, स्वार्थ 
समझते थे । देखिये; किस परितापसे कहते दै 
तुर्की घरम बहुत हम खोजा, बहु THT करे ए बोधा \ 
men गरव करें अधिकाई, स्वारथ अथि wae गाई ॥ 
जाक दूध aR करि पीजे, ता माता को बघ क्यूँ कीजे । 
रहें थकै दुहि पीया खीरो, ताका अहमक महै सरीरो ॥. 
spat अकरि न जाही, भूळे फिरे ए कोइ । 
Ra दरिया दीदार बिन, भिस्त कहाँ थें होइ ॥ 
( अष्टपदी रमैणी ) 
कबीरदासने क्रिस भावसे, किस वाणीमें किससे क्या, 
कहा हे--इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं | आवश्यकता तो 
यह जाननेकी है कि कबीर गो-माताके कितने ऋणी हैं और 
गोभश्षकको कितना मूढ़ समझते हैं । मूढ़ नहीं Fae | गोका 
जो उपकार हमपर है, उसे न मानना--उलटा उसके शरीरको 
चट कर जाना कवीरको नहीं जँचता। उन्हें तो इसमें विवेकका 
सर्बथा अभाव ही दिखायी देता है । होते-होते यहातक हो 
जाता हैं कि कबीरको फटकारकर कहना पड़ता है-- 
जब नहिं होते गाइ कसाई । तव ब्रिसमका किनि फुरमाई \ 
( वही ) 
परन्तु क्या कभी इतनेसे ही किसी कर्मठ उदारकी 
तृपति हो सकती है 1 नही, निदान उनको इतना और भी खुलकर 
कहना पड़ता हे-- 
कबीर चास्या डार था, आगे मिल्या खुद्राइ । 
AR gwi या कहा, किनि फुरमाई गाइ ॥ 
( कवीर-गरन्थावली Jo ५२ ) 


कबीरके प्रदनका उत्तर बही दे सकता है जो पारे, 
तो भी हमें भी इतना कह देनेमै कोई संकोच नही ल 
गो-वध किसी इस्ठामका अङ्ग नहीं | कुरान मजीद जो 
बलिवी कथा है, उससे सिद्ध होता दै कि यह आज्ञा = 
भोजनके लिये नहीं दी थी | उसने तो यह कहा था किव 
हत्यारेका पता छगाना है तो ऐसी दिव्य गोकी बढि दो क 
उसके एक ठकडेसे उक्त शवको मार दो । इससे बह श्रा 
a 
ही उठ पड़ेगा आर अपने हत्यारेका पता वता देगा। 
अल्लाहने ऐसा क्यों कहा, इसे अल्लाह ही जान सता है 
तथापि इसके आधारपर दृढ़तासे यही कहा जा स्ना: 
कि यह गो-वधका विधान नहीं, प्रत्युत किसी हत्यारेक हँ 
निकालनेका उपाय है । यहाँ इतना और भी सपर 
अल्लाहने जहाँ उक्त गोका लक्षण बताया है, वहाँ इतना और 
भी स्पष्ट कर दिया है कि “वह गाय न तो इतनी साई हुई 
हो कि जमीन जोते और न खेती सांचे, भली-चंगी ए 
रंगकी--उसमें कोई TAT तक न हो ।?( सूरत वकर, आयत ७१) 
स्मरण रहे, वह गाय ऐसी न हो कि उससे खेतीतार् 
काम होता हो | तो क्या अल्लाहका यह आदेश याँ ही मुङ्ग 
जा सकता है ? उससे कबीरकी वाणीका तुक नहीं ब्रि 
जा सकता ? पेट-पूर्तिके लिये गायका वघ करना किस कुर 
आया है? यही तो कबीर जानना चाहते हैँ | नहीं) ऋते 
और भी आगे बढ़ते और बड़े ढंगसे पूछ जाते है 
हम गोरू, तुम ग्त्रार गुसाई, जनम-जनम रख | 
कबहु न पार उतार चरात्रहु कैसे खसम हम 
( क० ग्रं पृ० ३२१ 
पर हम बे 
qe हो मे 


हम भला; इसका उत्तर क्या दे सकते 
इतना अवश्य हैं कि कबीर “ग्वार? कप 
और सिखा गये हमें “गोपाल? का गो-पालन | 


गायकी उपस्थितिसे उपद्रव-शान्ति | 
RA आँगनमै रातको मळ-सूत्रकी वर्षा हुआ 
faa अनेकों Wat किये, 


पक गृहस्थ लालाजीके 
चे बहुत दुखी थे । रोकनेके 
महात्माने आँगनमै गाय वाँधनेकी 
दिनसे wea गिरना वंद 
वे परम गो-रक्षक हो गये | 


NN 
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सलाह दी । रातको आँगनमै गाय बाँधी 
हो गया | खालाजीकी श्रद्धा गायपर अत्यधिक भराम 
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भारतका धृत व्यवसाय 


( लेखक--डा० नोशीर एन० दस्तूर, एम्‌० एसू-सी०, पी-एच० Sto, to आई० आई० एस-सी० ) 


घीके रूपमें दूधको सुरक्षित रखनेकी परिपाटी भारतमें 
अतिप्राचीन कालसे चली आयी है | यद्यपि देशमें प्रतिवर्ष 
करोड़ों रुपयेका घी तैयार होता है, जो प्रायः सब-का-सब 
छोटे-मोटे किसानोंके घरपर ही बनता है । घीको जो इतना 
अधिक महत्त्व दिया जाता है, उसका कारण यही प्रतीत 
होता है कि गाँवोंके संगठनमें इसका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है | 
उसमें कोई ऐसे अन्तर्निद्दित तत्त्व हों; जिनसे शरीरको बहुत 
अधिक पोषण मिलता हो या जिनके कारण उसका औषधके 
रूपमें व्यवहार .किया जा सकता हो--ऐसी बात नहीं मालूम 
देती । घीको हमारे यहाँ एक माङ्गलिक द्रव्य माना जाता है ओर 
संस्कृत-साहित्यमें तो ऐसे वचन भी मिलते हैं कि घीका दान 
करनेवाले दाताके पाप नष्ट हो जाते हैं, इत्यादि । भारतीय 
आयुर्वेदके ग्रन्थोंमें घीको सब प्रकारके स्नेहयुक्त खाद्योमें 
सर्वश्रेष्ठ ही नहीं माना गया है, अपितु सर्वोत्तम रसायन भी 
खीकार किया गया है । आधुनिक ज्ञान-सम्पन्न लोगोंको ये सब 
वचन कुछ अतिरञ्चित-से प्रतीत होते हैं । हाँ, उनका कोई 
लाक्षणिक अर्थ हो तो दूसरी वात है । 
घी बनानेकी जो विधियाँ पीढ़ियोंसे चली आती है, वे ही 
इस समय भी प्रचलित हैं | भारतमें जितना दूध होता है; 
उसका करीब ६० प्रतिशत घी बनानेके काममै आता È | 
प्राय; सब-का-सब घी गाँवोंसे ही व्यापारियों एवं आदतियोंके 
द्वारा बाजारमें आता है | यद्यपि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष करीब 
सवा दो करोड़ मन घी विक्रीके ल्यि बाजारमें आता है, इस 
व्यवसायको आधुनिक अर्थमें हम उद्योग नहीं कह सकते; 
क्योंकि आधुनिक उद्योगोंमें कच्चा माळ तैयार करनेसे लेकर 
तैयार मालको पैक. करने तककी सारी क्रियाओंपर पूरा 
नियन्त्रण रहता है | वास्तवमै हमारे आधुनिक धृत-व्यवसायमें 
सबसे बड़ी त्रुटि समुचित व्यवस्थाके अभावकी ही है । अबतक 
SHS बिपयमे सरकारने स्वाभाविक दी संरक्षण-नीति बरती है; 
यही कारण हे कि इस व्यवसायको लोग फुरसतका काम 
समझकर करते हैं । परन्तु भोजन-विश्ञानने वर्तमान युग 
जैसी उन्नति की है, उसे देखते हुए केवल सरकारकी संरक्षण- 
जीतिपर भरोसा करके निश्चिन्त बैठे रहना निरापद नहीं है । 
हमरे देशमें ही बानस्पत्य-पदार्थोके साथ घीकी घोर प्रति- 
इन्द्रता चळ रही है और घुत-ब्यवसायकी जो शोचनीय स्थिति 


आज है, वह यदि बनी रही तो कुछ ही दिनों बाद जनता 
घीके लिये ओर-ओर देशोंका मुँह ताकने लगेगी | कुछ ही 
दिनोंसे आस्ट्रेलिया ओर न्यूजीलेंडके कारखानोंमें सूखे 
मक्खन (Dry Butter ) के नामसे घी तेयार किया जा 
रहा है | युद्धकी विशेष परिस्थितिके कारण स्नेहयुक्त पदार्थोंकी 
अधिक माँग हो जानेसे उसकी पूर्तिके लिये ही यह व्यवस्था की 
गयी है । अभीतक भारतीय सेनाके अतिरिक्त अन्य लोगोंके 

व्यवहारके लिये यह घी बाजारमें नहीं आया है । परन्तु युद्ध 

समाप्त होनेके पश्चात्‌ भारतमें इस मालकी सबसे अधिक माँग 
हो सकती है, क्योंकि वहाँ यह पदार्थ बड़े ही आदर्श ढंगसे 


तैयार किया जा रहा है | कम-से-कम यह तो प्रत्यक्ष दी है कि 


भारतवर्षमें काफी दूध नहीं होता ,ओर घी-जसे अत्यन्त पोषक 


- पदार्थको बाहरसे मँगानेमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं हो 


सकती; यदि हो सकती है तो केवल यही कि वह विदेशी 
वस्तु होगी । 
घीक्रे उत्पादनपर किसी. प्रकारका नियन्त्रण न होनेके 
कारण बाजारमें जो माल आता है, वह एक ही श्रेणीका नहीं 
होता | इस ATT कई कारण बताये जाते हैं । परन्तु घीके 
उत्पादनका नियन्त्रण करनेमें यदि हम अपने वेशानिक 
ज्ञानका थोड़ा-सा उपयोग करें तो घी खानेवालोको बारहों 
महीने एक ही भ्रेणीका माल सहजमें ही दिया जा सकता है | 
घीके तारतम्यका एक प्रधान कारण यह है कि भिन्न-भिन्न 
ऋतुओंमें हमारे पश्ुओंकों भिन्न-भिन्न प्रकारका चारा दिया 
जाता है । उनके आद्दारमें बिवेकपूर्वक समता ले आनेसे 
इस वैपम्यको आसानीसे दूर किया जा सकता है | घीमै 
दूसरी ge उसके टिकाऊपनको लेकर है गरीष्म एवं वर्षा 
gat तैयार किया हुआ घी उतना टिकाऊ नहीं होता । 
इसके लिये यह आवश्यक है कि देहातकी गहिणियाँ कीटाणु- 
विज्ञान एवं रसायनशास्रके प्राथमिक नियमोंका पालन करे । 
शीतकालमे जिस दोषसे बहुत कम क्षतिकी सम्भावना होती हे 
"अथवा कोई बिगाड़ नहीं होता) थोड़ीसी असावधानीसे गर्मी 
तथा बरसातमें वही दोष बढ़ सकता है | हमारा यह अभिप्राय 
नहीं z कि भारतवषमें इमलोगोंको थोडे-थोडे रूपमै घी 
बनाना बंद कर देना चाहिये | यह एक घातक खम होगा 
और अपने यहाँ आदर्श स्थिति लानेके लिये हमें कम-से-कम 
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उसमै खच्छ जामन 
पहचान यह है कि 
ae गाढा और चिकना हो, उसने पानी बिल्कुठ a 
हो या बहुत कम छोड़ा हो और उसमें गेस-छृत छिद्र = 
न हों । अच्छा जामन देनेपर दही भी अच्छा जमेगा | es : 
नमे दूध जमाया जाय) उसे पहले मलमलके 
कपड़ेसे ढक दिया जाय और तव उसपर ढक्कन 
दिया जाय | दूध डालनेके पहले बरतनको मिडी तथा 
नारियलकी जटीसे अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिये ओर 
तब उसे एक बार गरम TER और दुबारा ठंडे जलसे 
अच्छी तरह खैँगार लेना चाहिये | इसके बाद उसे घाममें 
या अग्निके पास इस तरह रख देना चाहिये कि जिससे गर्मी 
सीधी बर्वनके भीतर पड़े | दही मथनेके लिये मिद्दीके बतन 
था कलईदार धातुके बर्तन सबसे अधिक उपयोगी होते हैं । 
मथनेका कार्य धूपमें बैठकर अथवा ऐसी जगह जहाँ धूल उड़ 
रही हो, नहीं करना चाहिये | एक बारमै जितना मक्खन 
निकले, उसे साफ पानीसे कम-से-कम एक बार अवश्य घो 
लेना चाहिये, जिससे कि उसमें छाछका अंश कम-से-कम रह 
जाय । सर्वोत्तम बात तो यह है कि मक्खनको टिघलाकर तुरंत 
ही उसका घी बना लिया जाय | यदि ऐसा न हो सके तो 
अधिक से-अधिक दो या तीन दिनका मक्खन जमा किया जा 
सकता है | इस प्रकार जमा किये हुए मक्खनको ठंडे 
पानीमें डुबाकर रखना चाहिये ओर उस पानीको दिन-रातमें 
कम-से-कम एक बार बदल देना चाहिये | मक्खनको मिट्टी) 
`. अडमिनियम या कलईदार पीतलके aad उसका मुँह बंद 
करके रखना चाहिये | जब काफी मक्खन इकड हो जाय; 
तब उसमेंसे छाछ ओर केसीनका सारा अंश जला देनेके लिये 
उसे टिघला देना चाहिये; किन्तु इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि घीका अंश न जलने पावे | पहले कच्चा घी 
बनाकर ओर पीछे कुछ दिनोंके बाद उससे पक्का घी तैयार 
करनेकी अथाको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये | जहाँतक सम्भव 
हो, शुद्ध Fae निकाटनेके उद्देश्यते ही घी बनाना चाहिये । 
इस प्रकार तैयार किये हुए घीको खच्छ मळमळते छानकर 
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` ही अच्छा है और उसे मजबूतीसे बंद करके नि 


RA घीकी खराबी अथवा उसमें सडून पै 


- मी अवाञ्छनीय कीटाणु प्रवेश कर 


ती TT —— 
=~ 


AN ~ => 
चीनी मिट्टी; अछमिनियम या गहरी कलई किये न 
किसी सामान्य धातुके बहुत साफ ada रख Ra 


ws a ~ देना चाह 
aaa हवाके प्रवेशके लिये जितना कम अवकाश क | 


जगहमें रख देना चाहिये, जहाँ प्रकाश न पहुँचे | 

ऊपर बतायी हुई प्रक्रिया वही है, जो इमा ee 
प्रचलित है; केवळ थोड़ी-सी प्रारम्मिक चेतावनियोँ हद 
दे दी गयी हैं | इन चेतावनियोंकों ठीक तरहसे ae 


Fe aes दा iy 
मुख्य कारणोपर विचार करना उपयोगी होगा, जे $ 
बनानेकी आधुनिक प्रणालीमें प्रायः विद्यमान रहते हैं। इ 
कारणोंको निम्नलिखित छः विभागोंमें बाँटा जा सकता है- 
(१) जीवाणु और किण्व) (२) धातु, (३) जी अं 
(x) ओपजन (Oxygen) वायु, (५) aq 
और (६) प्रकाश । 

उपर्युक्त कारणोंको महत्वके तारतम्यसे आगे-पीठे सत्र 
गया हो, ऐसी बात नहीं है। घी बनाते समय इसी aT 
कारणोंके सामने आनेकी सम्भावना रहती है | बहुधा ऐग 
होता है कि इन कारणोंमेंसे व्यत्रहारमै केवल एक या दो है 
कारण काम करते हें । इसके अतिरिक्त कुछ ae ऐसे 
हैं, जो घीके साथ घुलती नहीं) परन्तु उनके संते पर 
बिगड़ जानेकी सम्भावना रहती है । अतः जहाँ हे फे 
घी बनानेमें अधिक-से-अधिक सावधानी बरतनी aR 
सड़न एक ऐसा अजीब विकार है, जो एक बार क 
हो जानेपर रुकता नहीं; क्योंकि घीमें सढ़नका प्रदम 
करनेवी जो स्वाभाविक क्षमता होती है? उसे बहुषा 7 | 
कर देती है । सङ हुए घीको साफ कर लेनेपर भी शी 
उसमें दुबारा सड़न पैदा हो जायगी । क 

alt कभी-कभी कच्चे दूधसे ही मक्खन 
जाता है या. दूधको मिड्टीके बर्तनों | 
प्रकारके दूसरे बर्तनोमै जमा दिया जातां 
दूधमें रहनेवाले अवाञ्छनीय जीवाणु नॅश 
बात बारंबार सिद्ध हो चुकी है कि कच्चे 
घीकी अपेक्षा उबाळे हुए दूधसे बढ़िया घी 
सूक्ष्म छिद्रयुक्त मिट्टीके qii 
सम्भावना रहती है ओर इन बर्तनौंको के 
ध्यान न रक्खा जाय तो उनमें जाने: 


# भारतका घृत-ब्यवसाय # 


५११ 


TT TTT 
oo 


प्रकारके जीआणुओंमें (उदाइरणारथे--0242, 4८/४, Tite ढक दिया जाता है और इत प्रकार घीपर वायुमण्डल 


 CCladosporitiins Butyri तथा Pseudomonas, 


अथवा Achromobacter इत्यादि जातियोंके वे जीवाणु, जो 
gaT पदार्थीको TST देते हैं ) घीके सम्मिलित अम्लोंको 
ara ETH अम्छोमें विभाजित कर देनेकी क्षमता होती 
है । किण्योंकी कभी-कभी यह परोक्ष क्रिया होती है कि उनसे 
स्लेह-विश्लेषक किण्य उत्पन्न होते हे; जो अन्ततोगत्वा घीपर 
आक्रमण करते हैं | अतएव जामनके लिये उत्तम दही काममें 
हैनेका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है | जेसा कि 
ऊपर बताया जा चुका है, गाँवोंमें अच्छे दहीकी पहचानका 
एक सीधा उपाय यह है कि जो दही जामनके काममें छाया 
नाय; वह चिकना ओर गाढ़ा होना चाहिये | 


इस प्रकार जमाये हुए दहीको मिद्दीके या बिना कलई 
किये हुए पीतलके बर्तनोंमें विलोया जाता है | पीतलमें तांबेका 
अंश होता है और उसका कुछ भाग छाछकी खटाइके 
संसर्गसे उसमें संक्रान्त-हों जाता है | AAA अन्य धातुओंकी 
अपेक्षा मोर्चा बहुत जल्दी लगता है ओर मक्खन या घी 
यदि पीतलके बर्तनमें THAT जाय तो उसमें रहनेवाले तंबेके 
MA उस मक्खन यः Ñ बहुत जल्दी खटाई ओर सडन 
पैदा हो जायगी । यदि दही विलोनेका कार्य खुली हवामें किया 
जायणा तो मक्खनमै धूलके कण मिल जानेकी सम्भावना 
रहेगी और उनके साथ अवाञ्छनीय जीवाणु मक्खनमें प्रवेश 
कर सकते हैं । इंसके अतिरिक्त प्रकाश. भी मोर्चा छगनेमें 
बहुत अधिक सहायक है ओर उससे घीमें बहुत जल्दी 
खराबी आने लगती है । यदि मक्खनको ठीक तरहसे धोया 
न जायगा तो उसमें रहे हुए छाछके अंशसे जीवाणुओंकी 
बृद्धिमें बहुत सहायता मिलेगी | मक्खनका यदि सञ्चय करना 
हो तो उसे किसी ऐसी ठंडी जगहमें रखना चाहिये; जहाँ 
प्रकाश बहुत कम आता हो | अधिक गर्मीते घीका टिकाऊपन 
बहुत कम हो जाता है। 


मक्खनको बहुधा टिघळांकर कच्चा घी बनाते हैं | इस 


| कच्चे घीमें छाछका पर्याप्त अंश रहता है और उसे प्रधानतया 
| किरासिनके रद्दी टीर्नोमै या rats बतनोमें रकखा जाता है | 


बहुधा इन टीनोंमें भीतर मोर्चा लगा रहता है और उनमें 
कच्चा घी रखनेसे वे और भी मुरचा जाते हैं | तबिकी तरह 


हि रा भी घीके साथ मिलकर उसे खरात्र कर देता है | फिर 
द रोको समुचित रीतिसे बंद नहीं किया जाता | उनमें या 
«UR डाट दे दी जाती दै, या उन्हें सखे केलेके 


एवं ओषजनका निर्बाध प्रभाव पड़ने दिया जाता है । . 
प्रायोगिक परिणामोंसे पता चला है कि मिठ्ठीके बर्तन घी 
रखनेके लिये बहुत उपयुक्त भी नहीं होते, क्योकि सूकम छिद्र 
रहनेके कारण उनमें वायु निर्वाध रूपसे आ-जा सकती है 


ओर इस प्रकार घीके as जानेकी अधिक सम्म ay 
रहती है । 


यहाँ अव घी बेचनेवालोका प्रश आता है | ये लोग 
एक गावसे दूसरे गावमें जाकर कच्चा घी इकट्ठा करते हैं। 
ये लोग मी प्रायः मोर्चा गे हुए टीनोर्मे ही घी इकट्ठा करते 
है; जो ठीक Wee बंद नहीं किये जाते । इस प्रकार वह 
कचा थी aaa शहरोंमें आता है और रास्तेमें उसपर धूळ 
पड़ता है और प्रकाश भी पड़ता है | यह घी शहरके व्यापा- 
रियोंके पास कई दिनोंतक पड़ा रहता है | बाजारमें यदि 
उसकी माँग कम होती है तो वह अधिक दिनोंतक पड़ा रहता 
है और अधिक माँग होनेपर वह जल्दी ही बिक जाता है । 
भिन्न-भिन्न स्थानोंसे एकत्र किये हुए घीको मिलानेके लिये 
कचे घीके टीनोंको एक साथ गरम करनेके उद्देश्यसे आगके 
चारों ओर रख दिया जाता है ओर उस घीको टिघलानेके 
लिये बीचमै उसे लोहेके डंडेसे चलाया जाता है । घीके 
टिघल जानेपर रीनाको एक गड्डेपर रक्खी हुई कड़ाही या 
चोकोर टंकीमें रिता दिया जाता दै | इस कड़ाही या टंकीको 
एक ओर नवाकर रक्खा जाता है ओर Tea करीव 
छः इंच ऊपर उसमें एक टोंटी लगी रहती दै । ये कड़ादियां 
या टंकियाँ भी लोहेकी ही होती हैं। दिनभरका काम हो 
जानेपर इन्हें शायद ही कभी मला जाता है | केवळ पुराने | 
बोरोसे de भर दिया जाता है । ऐसी दशामें उनमेंसे 
अधिकांश बर्तनोंमें कीट ओर मोचेंकी एक मोटी परत जमी 
रहती है । टीनोंको गरम करने तया रितानेकी क्रिया भी 
बहुधा खुळी जगहमें की जाती है ओर इस प्रकार यदि घीपर 
सीधी धूप नहीं भी पड़ती तो कम-से-कम फैला हुआ प्रकाश 
तो काफी तेज पड़ता ही है | घी जब निथर जाता दै, तब 
उसे बरते हुए ऐसे टीनोंमें भर दिया जाता है, जो कम-से-कम 
एक या दो बार गरम पानीसे घोये हुए रहते हैं। यह घी 
अब विक्रीके लिये तैयार हो जाता है । कुछ व्यापारी अधिक- 
से-अघिकघी प्राप्त करनेके लिये) छाननेके बाद बचे हुए छाछ- 
मिश्रित घीको धूपमें रख देते हैं और वह जब नियर जाता 
है, तब उस नियरे हुए अंशको भी छाने हुए घीमें मिला 
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दिया जाता है | जैसा कि पहले कहा जा जुका -a ~ पहा के fits पालन करते हुए ग S 
घीके खराब होनेमै बहुत अधिक सहायता मिलती है और 
एक बार घीको प्रकारामे रख देनेसे उसमें खराबीकी क्रिया 
शीघ्र प्रारम्भ हो जाती है । बाजारमें आनेवाले अधिकांश 
sta स्नेहयुक्त अम्ल प्रचुर मात्रामें रहते हैं | खुरजेके (एग?- 
मायके fa ढाई प्रतिशत Oleic नामका अम्ल रहता 


है (gree यह '२ प्रतिशत रहता है ) | किन्तु आदश ` 


-दतसे नमूनोंमें उक्त अम्लकी मात्रा इससे 


प can । घीमें स्नेहयुक्त अम्लोंकी निर्वाध 


उत्पत्तिके प्रधान कारण उसमे एहनेवाला जलीय अंश, किण्व 
एवं जीवाणुओंकी क्रिया है और क्यो घी बनानेकी प्रथा 
यदि कम हो जाय और घीको खच्छ बतंनोमे रडला जाय तो 
अम्लॉकी उत्पत्तिको सहजमै ही रोका जा सकता ह | 


ऊपर जो बातें कही गयी हैं, वे केबल आलीचनाकी 
दृष्टिसे नही, अपितु हमारी भावी उन्नतिके लिये प्रथम प्रयत्के 
रूपमें कही गयी हैं । हमारी रायमें पहला प्रयत्न तो यह होना 
चाहिये कि हमारे गाँवोमें घी बनानेकी प्रचलित देहाती 
पद्धतिको बदलकर उसके स्थानमें RTR यन्त्र 
(Separator ) % द्वारा घी निकालनेका प्रचार होना 
चाहिये | किसी समथ यह आवश्यक समझा जाता था कि 
पहले क्रीमसे मक्खन बनाया जाय ओर तब उसे घीके रूपमै 
तैयार किया जाय | अब पश्चिमी अफ्रिकामें, जहाँ व्यापारी 
ढंगसे इस प्रक्रियाको काममै लाया जाता है; यह बात भली- 
भाति सिद्ध हो चुकी है कि क्रीमको गरम करके उसमेंसे सीधे 
घी निकाला जा सक्ता है | क्रीम या मक्खनको तपानेका 
कार्य व्यक्तिगत परिवारोंद्वारा न होकर गाँवोंकी समवाय- 
समितियोंद्वारा होना चाहिये | इस प्रक्रियाके द्वारा २४ घंटेके 
अंदर दूधसे घी बनाया जा सकता है । मक्खन निकाला 
हुआ दूध, जिसमें घीकी अपेक्षा पोषक गुण अधिक होते हैं, 
मुफ्तमै बच रहता है । आरम्भमें कच्चा घी बनानेकी प्रथा 
सवथा बंद कर देनी चा हि 
दि खा ने 
RUE lee) र नीमिट्टीके भाँड्डांका 
व्यवहार होना चाहिये | गॉर्बाकी समवाय-समितिर्योसे घी 
शहरके व्यापारियोंके पास सीधा जा सकता है और वे छोग 


योड़ी-थोड़ी मात्रामें आये हुए घीको अन्तिम बार पैक करनेके 
लिये मिला लिया करेंगे | आहार-सम्बन्धी नियमाँकी दृष्टिसे 
यह आवश्यक है कि इस प्रकार अलग 


"अलग स्थानोसे 
हुए घीको किसी उपयुक्त मकानमें प्रारम्भिक हासल 
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के नियमोंका पालन करते हुए | गहरी कछ | 
बर्तनोमें मिलाना चाहिये | RR नि पे 
हमारे घुत-व्यवसायमें सबसे बड़ी a यह है 5 


घीके व्यापारी उसकी अपेक्षा सस्ते स्नेहयुक्त पदा झे 


मुकाबला करनेकी व्यर्थ चेष्ट करते हैं | इस चे पर 
उनके प्रति ग्राहकोंका विश्वास उठ गया हे और बैक 
उत्तमताकी ओर बहुत कम ध्यान देने लगे F t 
हष्टिसे घी विविध प्रकारके तेलों अथवा वानसल R 
साय सुकाबळा नहीं कर सकता | इसके अतिरिक्त साधत 
rate भारतमें पयांत दूध अथवा घी नहीं होता। ऐ 
दञझामें वे ही लोग, जिन्हें वानस्पत्य पदार्थ नहीं रुचत de 
जो महँगे भावपर घी खरीदना चाहेंगे, उसे ata, 
अबतक जितनी वैज्ञानिक खोजें हो चुकी हैं, उनसे यही स्न 
होता है कि घृतेतर जितने भी स्नेहयुक्त पदार्थ हैं, गो उक्त 
ही anime पिघलते हैं, उनकी अपेक्षा घीमें कोई ats 
पोषक गुण नहीं हैं ! हाँ, यदि उसे आदश ढंगसे dan मर 
जाय तो उसमें विटामिन हमें प्रचुरतासे मिल सकता ह. 
परन्तु घी बनानेकी आधुनिक प्राक्रेयाको देखते हुए हम क 
सकते हैं कि हमारे बाजारॉमें जिस प्रकारका घी वित्रीके लि 
आता है; उसमेंसे २० प्रतिशत घी शायद ऐसा होगा; बि 
कुछ विटामिन हो | बहुधा बाजारमें २-३ प्रकारके पी fue 
हैं, जिनके भावोंमें अन्तर होता है | इसका अर्थ यही है 
बाजारू धीमे प्रायः मिलावट होती ही है | जवतक Me 
यह खातिरी न हो जाय कि जो घी वे खरीदते है वह आलै 
घी है) तबतक उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि à 
भावपर उस माछको खरीदेंगे | अतः घीके RA भ 
कानूनके द्वारा आदर्श स्थिर करते समय ई = 
ध्यान रखना चाहिये और प्रामाणिक धीके fet Ea 
wp की कोई न्यूनतम मात्रा निश्चित 3 जानी च 

सड़ा घी न बेचा जाय; इसके लिये कोई a 
देनी चाहिये । घीका व्यवसाय क र्ल 
विज्ञानकी पद्धतियोंसे सहायता लेनी चाहिये क, | 
स्वीकृत वार्षिक आयका हजारबाँ अंश * | 
कार्यमें लगायें तो ५ या te वर्षोमे प्रु = | 


यह रकम वसूल हो जायगी | ऐसा PE a 
प्रति जनताका विश्वास बढ़ेगा | T द्वारा पस 
लिये घीके व्यवसायी अन्य व्यवता. a 


i 
l 
| 


टीनोंतकको काममे लेते हैं | देशकै एक 3 


* गोमाता # 
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लिये यह लजा एवं खेदकी बात है । ग्राइकोंमें अपनी साख 
जमानेके लिये विक्रीके योग्य घीको अलग-अलग नार्मोके नये 
टीनोमें बंद करके रखना चाहिये | घीके व्यापारसे सम्बन्ध 
रखनेत्राला दूसरा जटिल प्रश्‍न मिलावटका है | यह प्रश्‍न 
इतना बड़ा है कि व्यवसायियोंके सहयोगके बिना कानूनके 
द्वारा, चाहे वह कितना ही सुन्दर क्यों न हो, हल नहीं 
हो सकता | घीके व्यवसायको सस्ते स्नेहयुक्त पदाथोँके साथ 
प्रतियोगितासे किसी प्रकारका भय नहीं है; आवश्यकता 
केवल इस बातकी है कि जो लोग इस व्यवसायको प्रोत्साहन 
देना चाहते हैं, उन्हें सदाके लिये इस बातका पूरा विश्वास 
हो जाना चाहिये कि उन्हें सच्या घी मिलेगा। इस समय 
धीके व्यवसायमें जो अव्यवस्था देखनेमें आती है, उसका कोई 
बाहरी कारण नहीं दै । वर्तमान युद्धके कारण घीके व्यवसायियों- 
ने बहुत रुपया कमाया है और आधुनिक विज्ञानकी 
सहायतासे समूचे व्यवसायको सुदृढ़ भित्तिपर पुनः संगठित 
किया जा सकता है | 
नीचे, घीके निर्माणके सम्बन्धमें कुछ विधि-निषेधास्मक 
निर्देश दिये जाते हैं; जो घी वनानेवाछोंके लिये उपयोगी 
सिद्ध होंगे-- - ड 
१, कचे दूघसे घी न बनाइये । 
२. दूध, मक्खन या घी रखनेकें लिये गंदे बर्तनोका 
व्यवहार मत कीजिये । 


— 
G 


` गोमाता 


मे नौकी प्रशंसा करूँगा; किन्तु यो ही साधारण दृष्टिले नहीं, 
मर की र ee में गायको मगवद-खणिके चर प्राणिःसमाजम एक 


` - ७__, >. 
कारिणी हे और ऐसा करना -हमारा Actor ह | 


आदरणीय स्थानपर खड़ी देखना TET | गायले वढ्क ४ 
द्रणीय स्थानपर AIF दा लत और ध्यानमग् 


`A 
है। उसमें एक महानता ऑर 


न गाय-ऐसा कोई मर्छुर खमाववाला है | अपने 
गायके Ger रूपमै सचमुच देवत्व भरा 
उपयुक्त है । उसमे शत-प्रतिशत मातृत्व 

मै यह नहीं मानता कि गाय एक see 
वाले किसी संशययुक्त मनुष्यको यह मनाना भी 
प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यबहार न करेगा, तबतक वह 
सदा अंधिरेमे ही रहेगा। 


है और उसका ASS 
अबोध और SAHA प्राणी 
मेरे लिये कठिन दै | जवतक a 
ह उनकी अत्यन्त प्रिय तथा मनोरम विशेषताओफे i 


_श्रीबाल्टर ए० डामर ( 


३. जामनके लिये स्वच्छ दहीका प्रयोग कीजिये | 
४. छाछका अंश निकाल देनेके लिये मक्खनको पानीसे 
अवश्य घोइये | 
« कच्चा घी न बनाइये | घीको बर्तनोमें संग्रह करनेके 
पूर्व उसका सारा जलीय अंश निकाल दीजिये । 
६. घीको नये fal, चीनीमिट्ठीकै भाँडो अथवा 
अळमिनियमके वतनोंमें रखिये | 
७, घीको लोहेकी कड़ाहियोंमें गरम न कीजिये | 
८. घीको प्रकाशमें न रखिये | 
९. घ्रीको वर्तनोंमें रखते समय उनमें दवाके लिये मार्ग 
भरसक न छोड़िये | 
१०. जहाँतक हो सके, क्रीमसे सीधे घी बनाना सीखिये | 
११. fd मिलावट मत कीजिये | आधुनिक प्रक्रियाओंसे 
मिळावटका सहज ही पता लगाया जा सकता है) 
मिलावटसे आपको परिणाममें घाटा दी रहेगा | 
१२. घीका भाव अनावश्यकरूपसे मंदा मत कीजिये । 
आपसमें समझौता करके उसे उचित मूख्यपर बेचिये | 
१३. इस वातको सदा स्मरण रखिथे कि विज्ञानकी योडीसी 
सहायतासे आपकी बहुत-सी कठिनाइयों दूर el सकती 
हैँ । विज्ञान सबकी सेवा करनेके लिये प्रस्तुत है । 


oe 
A 


चरं इसलिये कि वह इसकी अधि- 


र अन्य कोई भो पु मचुष्पका भित्र नहीं è अं 
नेत्रोसे संसारको देखनेवाळी 
भव्यता है, जो आमदेवताके 


य-जातिसे यही माताका सम्वन्ध zl 


«अवर डम्ब एनिसस्स)? अमेरिका ) 


GAIT 
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grea व्यवसायकी कुछ मनोरञ्जक और रहस्यमयी बातें 


(१) Pras मक्खनमें सब जाति्योके जीवनसत्त्व ty 
पर मिश्रितं या मिलावटी मवखनमें उनका अंश बहुत हाँक Be 
होता है। ( २) मक्खनमें मिलावटका परिमाण दिन-दिन कर 
ही जा रहा है | (३) मिलावटी मवखन दस्ता मत 
पर उसे ढेनेबाला ठगा जाता है; उसमें TMT कम ₹ 
अन्ततोगत्वा वह महँगा ही पड़ता है । (४) मक्खनकी 
* जगह मारगरीन (Mar्ar।n९)-वनस्पतिर्जानित पेरु ओर 
पशुओंकी चर्बीसे तैयार किया जानेवाला पदार्थ बाजारोंमें 
बिकता है | वह मक्खन-जेसा ही दीखता है, पर उसमें 
मकखनके गुण-घर्म नहीं होते | (५) मक्खनके जितना ही 
सत्त्व इस पदार्थसे लेना चाहें तो इसे मक्खनसे कई गुना 
अधिक खाना पड़ेगा; इस तरह मक्खनसे महँगा ही पड़ा | 
(६) बम्बईके व्यापारी तो झुद्ध मारगरीन भी नहीं खाते । 

(७) मक्खनमें स्निग्ध अंश बहुत होनेसे कितनोंकी डर 
गता है कि इससे कहीं शरीर मोटा न हो जाय; पर ऐसा 
समझना भूल है | मोटाई मक्खनसे नहीं, बल्कि उसके साथ 
खाये जानेवाले पष्ठी (9६३7००५) पदाथासे आती है । 
(८) मलाईमें दो घटक अंश--स्निग्धांश और तक्रांश 
` होते हैं | एक इंच लंब्रे टुकड़ेमें ४४००० स्निग्धे कण 
होते हैं | ( ९) पहले बहुत-सा मक्खन एक साथ तैयार नहीं 
हो सकता था । अब १००० पौंड एक साथ तैयार किया 
जा सकता दै । ( १० ) आजकल सफेद मक्खनकी अपेक्षा 
'सुनहले रंगके मक्खनपर लोग अधिक झुकने लगे हैं | 
(११) दिंदुस्थानके मक्खनमें जलांश बहुत होता है; 
इससे उसका वजन बहुत हो जाता है । अमेरिका प्रभृति 
Qala मक्खनमें यदि सोमे सोलह हिस्सेसे अधिक जल 
हुआ तो वह मिळावरी मक्खनके कानूनी पकड्मै आता 
है | (१२) मक्खनके लिये स्वच्छताकी बहुत आवश्यकता 
होती है । पर व्यवसायी इधर ध्यान नहीं देते । ( १३ ) 
Siem हुआ पानी, ब्रश, कीटाणुनाशक द्रव्य इत्यादि 
आरोग्य-साधर्नोसे बहुत थोड़े दी दुग्धाल्य काम लेते हैं। 
( १४ ) वम्बईके कुछ छोटे दुग्धाल्योमे यह हाल है हि 


TO SS ~ 
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जिस कोठरीमें मक्खन तैयार किया जाता है, a 
नौकर लोग सोया करते हैं, वहीं भोजन करते और 3 
खानको हर तरहसे गंदा करते cf इससे मक्खन is 
कीटाणु प्रवेश करनेसे FAT बाज आयेंगे । (१५) मक 
डिब्बोमें रखकर बेचा जाता हे; पर उन इर 
मक्खनका जो वजन लिखा रहता है, उतना मक्खन उ 
डिब्बौमै नहीं होता, कुछ-न-कुछ कम ही रहता है। 
(१६) बहुतसे दुग्घालयोंमिं जापानी तेल ( एतशा 
Edible Oil ) मक्खनमेँ मिलते हैं | यह तेल afai 
निकाला जाता है। (१७) कई स्थानोंमें वनस्पतिवाद 
तेल मिलाते हैं, पर इसमें परता नहीं पडता । (१८) 
सन्‌ १९३२ मै २४२ टन जापानी तेल gem 
आया, १९३३ में उसकी .आमद ३२२॥ टन El 
(१९) ४० पौंड-२० सेर तेल गरम m 
उसमें १ सेर विशुद्ध मक्खन मिलाया जाता है । शि 
इसे महेमे. या जलमें डालकर मथा जाता है सक्त 
बह एक रंग न हो जाय | इतने समयमें यह मक्खीका तेढ 
सोमे २०, २५ हिस्सा पानी सोख लेता है और इस तर 
२५ सेर मिलावटी मक्खन हाथ लगता z | श 
go) खर्च होता है | इतना ही ATE मक्ख a 
करना चाहे तो ४०) खर्च पढ़ जागे | o 
उपर्युक्त रीतिसे मिलावटी मकखन . बेचकर TE 
लाख रुपया व्यापारी लोग कमाते हैं । (२१) T 
इमलोग अपने आद्दारसे जितनी पुष्टि प्रात 
जो अपने शरीरके लिये आवश्यक होती है? । 
केवळ आधा पाव शुद्ध मक्खन खानेसे सकती 
(२२) दक्षिण अमेरिकामै कुछ नै गर 
मक्खनको धन समझते हैं? उसै | 
रखते और उसके चतुर्दिक वृक्ष 
धारणा है कि मक्खन जितने दिन af i 
ही अधिक अच्छा होता है । (गोण 


धक रखा रहे) 


दुग्धशाला या डेयरी फाम 


देशमै पहलेसे ही पश्चिपीय ढंगपर कुछ सरकारी तथा 
निजी डेयरी-फार्म चल रहे हैं| इन दिनों तो दूध-म्रीकी 
कमी होनेके कारण स्थान-स्थानपर ऐसे डेयसै-फार्म खोले 
जा रहे हैं या खोलनेकी योजनाएँ बन रही हैं । इनका 
प्रधान उद्देश्य है--दूध, मक्खन आदिकी विक्रीद्वारा 
तुरंत अधिक-से-अधिक धन कमाना | कितने ही पश्चिमीय 
सभ्यता एवं दिक्षाके उपासक तथा उनके पीछे चलनेवाले 
HITS लोग देशमें होनेत्रालो गायों-बैलों तथा दूध-घीकी 
कमीको दूर करने एवं गो-वंशक्रो उन्नत कर नेका साधन भी 
इन्हीं डेयरी-फामाँक्रो मानते हैं, इनका समर्थन करते हैं 
तथा इनको जारी करनेक्रा विचार और प्रबन्ध करते हैं | 
पर वास्तवमें, हमारे देशकी धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक 
एवं सामाजिक अवस्थाकों इष्टिमें रखते हुए ये पश्चिमीय 
am चलनेवांले डेयरी-फार्म ठीक नहीं हैं; ये गो-बंशकी 
उन्नतिके लिये उपयोगी नहीं हैं ओर न ये चलानेत्रालोंके 
लिये ही स्थायीरूपसे लाभदायक हैं । 
इन दिनों देशमें तीन प्रकारके डेयरी-फार्म हैं--प्रथम) 
फोजी डेयरी-फार्म, जो aaa रखकर फोजियोंके लिये 
दूध-मवखन आदिका प्रबन्ध करते हैं; द्वितीय, निजी-डेयरी- 
फार्म, जो जनताको दूध-मक्खन आदि बेचनेकै लिये Ww 
रखते हैं; तृतीय, डेयरीवाले वे लोग, जो स्वयं पञ्च॒ नहीं 
रखते, पर आस-पासके पश्च-पालकोंसे दूध मोल लेकर दूधके 
रूपमे या दूधते मक्खन-क्रीम आदि निकालकर स्वयं बेचते 
या पश्जु-पालकको वापिस दे देते हैं । जहातक पञ॒ओंकी 
उन्नतिका प्रश्न है, तीसरे प्रकारके डेयरीवालोंक्रा तो wee 
कोई सम्बन्ध ही नहीं; फौजी और निजी डेथरी-फामोमे भी 
सभीतक गाय-मैंसें रक्खी जाती हैं) जब्रतक चारे तथा देख- 
आदिका खर्च कम रहे और दूधकी आय अधिक हो | 
जव दूध कम हो जाता है या पशु बीमार हो जाता है या 
दूधकी अपेक्षा चारे-दानेका मात्र बढ़ जाता है; तो पशु बेच 
दिया जाता है | दूधते सूखे हुए ऐसे पशुको प्रायः कसाई 
ही खरीदते हैं । ऐसे पञ्च बेचकर डेयरीवाले |फिर दूसरा 
TR हे | इसी प्रकार यह क्रम लगातार चलता रहता 
और पश्ञुओंक़ा निरन्तर हास होता जाता है। डेयरीवाले 
मायः अधिक दूध देनेवालो mata ही खरीदते R | वढी 
जत्र दूध देना कम या वंद करती है तो प्रायः न कर दी 


: हे » सका नस्छ-सुधारपर बड़ा बुरा प्रभाव पडता 


। अच्छी नस्छ न रहनेके कारण डेवरीवालोको खानी 


लाभ भी नहीं रहता | बार-बार पशु खरीदनेमें भी कष्ट 
दोता है तथा पश्जुके अच्छे-बुरे होनेका भी कोई निश्चय नहीं 
होता | इसलिये डेयरी चलानेमें निश्चितरूपसे लाम होगा, 
यह बात नहीं है । देशमें डेथरी-फार्म खुलते हैं, पर घाटेके 
कारण या तो बंद हो जाते हैं या हानि उठाकर ही चलाये 
जाते हैं । सरकारी दुग्ध-रिपोर्ट; सन्‌ १९४२ के पृष्ठ १३० पर 
डेयरी-फार्मोका वर्णन करते हुए लिखा है--देशमें पचहत्तर 
या अस्सी डेयरी-फाम हँ, जिनमेंसे ६८ के लगभग फौजी या 
सरकारी हैं तथा शेष जनताके लिये हैं | जो डेयरियाँ लोग 
खोलते हैं, वे प्रायः घरमें ही चलती हैं |? 


यह सरकारी विशेषज्ञोका मत है । जनताक्रे लिये भी ये 
डेयरियाँ अच्छी नहीं | अच्छे पशु फौजी और निजी पशु 
रखनेवाली डेयरियोंके द्वारा खतम हो जानेका तो नुकसान 
है ही | इन डेयरी-फामांद्रारा मझ्खन-क्रीम आदि निकालने- 
पर जो Fria दूध बचता है, वह aga दूधमें मिलाकर या . 
उसकी दही, मिठाई आदि चीजें शुद्ध दूधकी चीजोंके 
नामसे विकती हैं, जिससे खरीदनेवालोंको तो बड़ा धोखा 
होता ही है तथा हानि उठानी पड़ती ही है; साथ दी ae 
दूध बेचनेवाळे ईमानदार Trea भी प्रतिस्पर्धा 
( Competition ) के कारण पूरे दाम नहीं मिळते । 
बे बेवारे पञ्च रखना छोड़ देते हैं या वूधर्मे मिछावट करने- 
को मजबूर हो जाते हैं । यह सिद्ध है कि पश्चिमीय ढंगके इन 
डेयरी-फामसि गो-वंशका नाश होता है; डेयरी चलानेवालोंका 
निश्चित तथा स्थायी लाभ नहीं होता, जनता और पश्ु-पालकों को 
भी हानि ही उठानी पड़ती है । 
अब प्रश्न यह उठता है कि यदि ये डेयरी-फार्म सफल 
नहीं हो सकते तो जनताको निश्चितरूपसे दूध, मवखन 
आदि कैसे और कहाँसे मिळे ? देशकी तीन-चोयाईसे 
अधिक जनता तो गाँवोंमें रहती है तथा पञ्च रखती दै | उसे 
दूध खरीदनेकी आवश्यकता नहीं | यदि आवश्यकता होती 
है तो वहींसे मिल जाता है। TR रहनेवालोके लिये 
दूधकी आवश्यकता अवश्य है । वे प्रायः निकट गॉवके 
पशु-पालकोसे या नगरकी डेयरियोसे दूध खरीदते हँ; पर 


-उन्हे जितने दूधकी आवश्यकता होती है, उतना नहीं मिलता 


जो मिलता है वह भी Te तया अच्छा नहीं होता | 
अत न व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये । प्राचीन 
समयमै कई-कई हजार गायें रखनेवाली गोगालाएँ याँ तथा 
qen उन्नति करनेके साधन थे; पर दूध की 
डेयरियोंका बर्णन कहीं नहीं मिळता; म्यत दूतका ना 
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या उसका व्यापार करना तो एक बुरा काम समझा ह 
। कितने ही गोंबोर्मे तो आज भी दूधका बेचना अच 
a हैं प्रायः लोग दूध नहीं बेचते | 
नहीं समझा जाता और वहाँ प्रायः 
x र ले प्रायः लोग दूध-घीके 
सौ वर्ष पहले Tala रहनेव ला 
लिये अपने पशु रखते थे तथा उनकी देखरेख ShA 
, जो लोग गाये नहीं रख सकते थे; उन्हें eS = Sy 
मिल जाता था । उ 
अच्छा, शुद्ध तथा सस्ता दूध मिल जा 
आजकलके डेयरी-फार्मोकी आवश्यकता नहीं थी | पर आजकी 
स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । पश्चिमीय सम्यतासे उत्पन्न 
आलस्य एवं अन्य परिस्थितियोसे मजबूर UR प्राय; 
शहरवाले स्वयं पशु नहीं रखते या नहीं रख सकते । अतः 
उन्हें शुद्ध दूध मिले) इसके ल्यि किसी-न-किसी साधनकी 
अत्यन्त आवश्यकता है | किन्तु साधन ऐसा होना चाहिये, 
जिससे गो-बंशकी अवनति न होकर उसकी उन्नति है) 
Saal शुद्ध दूध मिल सके तथा जिससे परिणाममें आर्थिक 
दृष्टिसे भी हाम हो | हाँ, एक साधन है-दूधकी उपत्तिके 
साथ-साथ नस्लकी उन्नति करनेका कायं ( Dairying 910 
Breeding ) किया जाये | इस योजनाको सफल बनानेके 
RA अच्छी नस्छकी दुधारू गायें तथा अधिक दूध देनेवाली 
नस्टके GS GA जाने चाहिये । नस्ल-सुघारको ष्टिम 
रखते हुए ये गायें एवं साँड उसी इलाकैसे खरीदे जाथ) 
जहाँ कार्य करना है | भारतःसरकारके विशेषज्ञ डा० राइट 
( Dr. Wright ) ने भी इसी सिद्धान्तको माना दै | 
इन Wats बछड़े एवं बछड़ियोंकों पश्चिमीय प्रथाके अनुसार 
जन्मते ही मातासे अलग न करें, प्रत्युत अच्छी नस्ल 
`बनानेके fet उन्हें थनोंसे ही पर्या्त तया आवश्यक दूध 
पिछाया जाय | बछडे-बछड्योंको थनोसे ही आवश्यक दूध 
न पिल'ना तथा सब-का-सब या अधिकांश निकाल लेना 
न्यायके विरुद्ध तो दै ही, नस्ल-सुघारपर भी कुठाराघात 
है । जो लोग बछडे-बछड्याको हड्डी ( Bone ) या अन्य 
प्रकारके खाद्य पदार्थ देनेकी तजवीज करते हैं, उनका मार्ग 
ठीक नहीं है | यह सर्वसिद्ध है कि दूध सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ 
है; वह भी उनकी अपनी माताओंका तथा थर्नोसे ही निकला 
हुआ हो तो बछड़े-बछड़ियोंकी उन्नतिके लिये सबसे अधिक 


लाभदायक, पोष्टिक पदार्थ है। बड़े होनेपर भी इन बछडे ` 


बछड़ियोंकी पूरी देखरेख तथा चारे-दानेकी उचित व्यवस्था की 
जानी चाहिये | गा्योका संयोग अच्छी दूध देनेवाली अच्छी 
TE सांड्से ही कराया जाय, दूसरी नस्लके साँड्से नहीं । 
` इस प्रकार संयोग करानेपर आगामी बछड़ीके सवाया, उसक्री 
सन्तानके ड्योदा तथा चौथी पीढीमै अनुमानतः दगना दूध हो 
जायगा । गायके चारे-दानेपर कुछ ही अधिक खर्च होगा, 


| -aa 
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s को आय बहुत बंद जायगी, जि दूधकी आय बहुत बढ़ जायगी जिसके कारण भार 
६-७ वर्षतक तो कुछ घाटा रहेगा पर इसके 
वर्षतक बरावर तया ठीक देखरेख रखने और गाय K 
बीमारी न आनेसे आरम्भकार्यसे दस वर्ष वाद 
सुधार एवं दुग्ध-उत्पादनका कार्य एक लाभदायक भा 
जायगा | FAC तो आय दो ही जायगी, अच्छे सँ $ 
मुँइमाँगे दाम मिलेंगे | संसारके जिन देशम आज देय. 
फार्म या दुग्ध-शाल्श लाभदायक व्यापार बना हुआ $ 
उसका मुख्य कारण केवल ढुग्च-शाला नहीं, किन मांक 
दूध देनेवाली गायोंकी नस्ल तैयार करना है । हमारे अमो 
देशमें केवल शारीरिक शक्ति तथा स्वास्थ्यके लिये दूध न, 
लोगोंके जीवनके बड़े आधार खेतीके लिये भी a 
आवद्यकता है | पिछले डेढ़ सो वपॉर्मे अर्थात्‌ अगर 
राज्यकालमें गोत्रंदाका सब प्रवारसे हास ही हुआ है। 
मि. वि. स्मिथ ( Mr. William Smith ), कक 
मेटसन ( Colonel Metson 39 siie मिल्क रिट 
तथा अन्य सरकारी RATNI पद्दलेकी अपेक्षा गोवर 
gla होने तथा गायोंकी दूध देनेकी शक्ति कम होनेकै बत 
कही है । अधिक दूध प्राप्त करनेक्री दृष्टिसे गारे an 
अथवा केवल NAH रखना लाभदायक नहीं; हानिकाक है| 
संसारभरमें दूघ-मवखन आदिके लिये गाये ही रखी जती 
मैंस नहीं | नस्ल-सुधारमें Ña उतनी उन्नति. नहीं कर खी 
जितनी गाय | गायके बछडे और बछडिया--दोनेति बा 
पहुँचता है, परन्तु Hah पडवे ह आदिके 
उपयोगी न होनेके कारण प्रायः मारे ही जाते हैं| स 

> ह देती; कष्ट सहन RK 
भी भूखी रह जाय तो दूध नहीं देती? aa 
सकती | पर गायमें यह बात नहीं | वह उचित हर 
देनेपर अधिक तथा कम देनेपर भी कुछ कम है al 
साधारण अकालके समय गाय किसी घासकी जड a 
अन्य ऐसे-वैसे चारे, पत्ते; झाड़ियाँ खाकर भी 
का प्रयत्न करती है तथा प्रायः जीवित 
लगातार अकाल TAK कोई भी च 


X 
R नळ. 


शरीर छोड़ती है | किन्तु भैस चारा ते 3 : | 
भी कुछ कमी हो जाय तो सहन न आर्थिक a | 


स्थायी लाभ; गोबंशकी उन्नति, धार्मिक भावः é | 
आदिको दृष्टिमै रखते' हुए तात्काल्कि कार्य र 
दुग्ध-शालाके साथ-साथ नस्ल-सुघार ) | 
आवश्यक तथा सामयिक है | (३००० | 


` 
गोदुदेशाके कारण 

आज भारतमें जो गायकीउदुर्दशा हो रही है, उसके थे और उनके aad गर्जनासे राक्षस काप उठते थे, 
प्रधान कारण सोलह है --१. कसाईखाने, २. कसाई; ३. गोचर- आज उसी देशमें गोरक्तकी नदी बह रही है | मुसल्मानोंकी 
भूमिका अभाव)४. ABMS®. चिकित्साका अभाव,६, दुर्बल मस्जिदके समीप हिंदुओकी आरतीका बाजा बजाने देनेमें 
` असहाय as, ७. खादके उचित संग्रहका अभाव, ८, तो सरकारकी धार्मिक तटस्थता भंग हो जाती है। पर 
बनस्पति घी ( जमे हुए तेल ) के कारखाने, ९. चमड़ेका हिंदुओंकी छातीपर--उनके मथुरा, , गया-जैसे पवित्रतम 
विदेश जाना, १०. मोटर-यन्त्रादि, ११. किसानोंकी गरीबी, तीर्थाके वक्षःस्थलपर गायोंक्रे अबाध हत्याकाण्डसे उसकी 
१२. गंदगी ओट अव्यवस्था, १३. पञ्चओंकी निकासी; १४. धार्मिक तटस्थता भंग नहीं होती | केसी विडम्बना है! 
चमड़ेका शौक) १५. पिंजरापोल-गोशालाओं में अव्यवस्था और यहाँ जो बड़े wg काटे जाते हैं और जिनकी खालें 
१६. दुर्बळ असहाय गौ । इनमेंसे प्रायः सभी विषयोंपर 'गो- बाहर भेजी जाती हैं, उनमें गायोकी संख्या ही अधिक होती 
apă जहाँ-तहाँ लेख छपे हैं । यहाँ केवल कसाईखाने, है। सरकारकी ‘Review of the Trade of India 
गोचरभूमिका अभाव, अकाल, चिकित्साका अभाव ओर १९४२-४३? ( भारतीय व्यापारकी समालोचना ) के पृष्ठ 
किसानक्री गरीबी--इन विषयोपर कुछ लिखा जा रहा है। २९ में लिखा है कि सन्‌ १९३८-३९ में जो pe 
> बाहर भेजा गया था, उक्षमें ८२'५ प्रतिशत गायों ( गो, बेल, 

कसाईखाने ओर कसाई साँड़ और वछड़ो ) का था | इससे स्पष्ट सिद्ध है कि गोओं- 

भारतवर्षमें सब मिलाकर छोटे-बड़े सरकारी, गेर-सरकारी का वध बहुत बड़ी संख्यामें होता है | प्रबल आन्दोलन 
तथा सार्वजनिक एबं व्यक्तिगत कितने बूचड़खाने हैं और तथा अन्यान्य उपाय करके ऐसे उपाय कराने चाहिये जिसमें 

इस समय उनमें कितनी ME कट रही हैं-इसका पूरा पता यह भयानक हत्याकाण्ड शीघ्र बंद a | 


O तो नहीं लग सका है । इस महायुद्धके बहुत पहले कलकत्ता गोचरभूमिका अभाव 
` हाईकोर्टक्रे जज सर जॉन बुडरफ महोदयने बताया था कि भारतका क्षेत्रफल १५७१९६४ वगंमील अर्थात्‌ 


“साठ छाखतक गौ ओर बैल तो केवळ मांसके लिये मारे , १६२९१९००० एकड़ भूमि है। सन्‌ १९२२-२३ के आँकडा 
जाते हैं । चमड़े तथा सूखे मांसके लिये जो गाय-बैछ मार के अनुसार इसमेंसे कुल २८६६५१७०५ एकड़ जमीन ( ब्रिटिश 
जाते हैं, उनके आँकड़ोंका अभी पूरा पता नहीं लगा है। भारत और देशी राज्योंकी मिलाकर ) खेतीके काममें आती 
` मालूम होता है हिंदुस्थानमें लगभग एक करोड़ गाय-बैल है | शेष ८५६२६७२७५ एकड़ जमीनमें आबादी ( नगरः 
प्रतिवर्ष मारे जाते होंगे ।? इन मारे जानेवाले wat गव ) सङ्क, रेछ, नदी, तालाब आदि हैं ६३२५४७११ 
दूध देनेवाली जवान गारे, गाभिन गायें और अच्छी जातिकै एकड़ ऊसर भूमि तथा १०३५७२१३८ एकड़ जंगल al 
वेळ भी होते हैं । इस हिसाबसे प्रतिमिनर सब मिलाकर pigsty मत है कि चारेके ल्यि ६४(या ९०) लाख एकड़ 
१९ से अधिक गाय-बैल आदि मारे जाते थे | युद्धकालमैं से अधिक जमीन नहीं है । ११६ करोड़ एकड़ जमीनमें केवल 
इनकी संख्या कहाँतक पहुँची होगी सो भगवान्‌ जानें । ६४लाल एकड़ चारेकी जमीन कितनी कम है । pano 
चमड़ेकी सरकारी रिपोर्टके अनुसार कसाईखानोंमें सन्‌ को तथा ब्रिटिशराज्यकी थोड़ी-सी प कम 

१९४२ में ५२७०००० गौएँ काटी गयी थीं। दरभंगा गोचरभूमि तो प्रायः बिल्कुल ही नहीं el 
पो i N° 3 जै खो रा अपने-आप चोमासेके पानीसे होज़ाता ह्‌ 
गेशाला-सोसाइटीके क श्रीधर्मलालसिंह्जीका हिसाब ह भूमिमें जो कुछ चा 

ला-सोसाइटीके सञ्चालक श्रीधम poe creams गे. निर्भर रहना पड़ता दै | असलमें 
कि कुछ मिलाकर एक करोड़ बाईस लाख गाए, वर्षभरमै बस, उसीपर WAR b जातरमे ६ प्रतिशत और 
कारी इ हुआ कि भारतवर्षम चारा उपजाया ही नहीं जाता | पजाब १२ 

कारी जाती हैं | इसका मतलब यह हुआ प्रतिशत चारा उपजता है | अन्य AIH 

दिन लगभग ३४००० और प्रतिमिनट लगभग युक्तप्रान्तमें all म ति वर्गमीलमें औरत २२६ पश 

२३२४ गोमाताओंके गछेपर निर्दय छुरी फिरती तो वह सबथा नगण्य है। प्र औसत जमीन 
०२४ गोमाताओंके गलेपर निइय छु के पीछे लगभग २ एकड़ आसत जम न 
aan: = जिस देशमें एक-एक चरते हैं और MATS पौने 
` ६ । कितना भीषण हत्याकाण्ड है | जिस देशे एूक- क पढती है । पाँच प्राता हिसाब देखा गया तो पता लगा 
गायकी रक्षाके लिये बड़े-बड़े नरपतियोंके जीवन बलि हो जाते | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


fe > उ y मातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखमदा # | 
== पय घोर œ~ रट 
छुड़वानेके लि 


दस करोड़ पशुओंमेंसे केवल ८५ लाख पशु axa हैं | ( हल 
विवरणपत्र संख्या १८-१९-२० ) प्रतिपश्चु लगभग RII सरस 
अधिक चारा ( हरा-सूखा मिलाकर औसतन ) कठिनतासे 
मिलता है | इधर युद्धकी माँगसे तो आर भी a 
गयी है | चारेकी दर अन्नकी दरके As हो गयी है! 
बेचारी भूखी गाय पेटकी ज्वालासे किसी खेतमें घुस जाती @ 
तो उसपर डंडोंढी मार पड़ती है ओर कॉजी-हाउसमें शूर 
कर्मचारियोंके पास पहुँचकर और वहाँ नीलाममें चढ़कर 
कसाईखाने पहुँच जाती है! गोचरभूमि अलग होती तो 
यह दुर्दशा कदापि नहीं हो पाती | हमारे यहा गाजकार 
प्रत्येक गाँव और नगरके पीछे गोचरभूमि छोड़नेकी अनिवाय 
आज्ञा देते हैं; परन्तु उसपर न तो धनीलोग ध्यान देते हैं 
और न सरकार ही | बल्कि इधर तरह-तरहके कारखानोंके 
बढ्नेसे RR जंगल तथा चारेकी ऊसर जमीन भी रुकी 
जा रही है । गौओंकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं है | 
बंगाल-सरीखे प्रान्तमें तो नामको भी गोचरभूमि नहीं 
पायी जाती । - 


` भारतका तो यह हाल है, उधर पाइचाच्य देशोंकी हालत 
देखिये | ग्रेटब्रिटेनमै कुल ७,७५,००१००० एकड़ भूमि है | 
उसमें ४,६०,००,००० एकड़ खेतीबारीके काममै आती है | 
पहाड़ों और आबादीको छोड़कर २,३०,००)००० एकड़ 
जमीन स्थायी 'गोचरभूमि'के रूपमें छोडी हुई है । जर्मनीमें 
९१ प्रतिशत भूमि उपजाऊ है । ६,५१,९९,५३० एकड़ 
जमीनमें खेती होती है ओर २,१३,९७,३०० एकड़ 'गोचर- 
भूमि? है। न्यूजीलेंडमें कुल ६,७०,४०)६४० एकड़ जमीन 
है जिसमें २,८०,००,००० एकड़ जमीनमें खेती होती है | 
२,७२,००,००० एकड़ जमीन 'गोचरभूमिः है । इसी 
प्रकार अन्यान्य देशोमें पर्याप्त गोचरभूमि है | अमेरिकामै 
सन्‌ १९१९ में १,०५,५०,००)००० एकड़ गोचरभूमि थी, 
जो कुछ जमीनका ५५ प्रतिशत है | यह गोचरभूमि अब 
कुछ घटी है । फिर भी ६० करोड़ एकड़ गोचरभूमि तो वहाँ 
` स्बखी ही जायगी ! वहाँ खास तौरपर उम्दा घास-चारा 

अलग उपजाया जाता है | सन्‌ १९१९ में चालीस लाख 
एकड़ जमीनमें दाबघास (511486) के लिये और डेढ करोड़ 


एकड़में चारेके लिये खेती की Š 
(Wisconsin) स्टेटमै एक छ वळे i 


7 | लाखसे ऊपर दात्रघासके कोठे 
(Silo ) बने थे | वहाँ प्रत्येक किसान खेतका अमुक हिस्सा 


गोचरके स्यि अबश्य छोड़ता है | हमारे यहाँ (गोचरभूमिः 
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घोर प्रयत्न और विज्ञाळ 
> आले 
आवश्यकता है । Tri 
सन्‌ १९४० की पश्चुगणनाके अनुसार भारतका 
मिलाकर १३)७६,५०,८७० गोबंशकी रा 
ox ~ 
५१६५१५९२; गो=५९९९०२७१ ओर ये 1 


रडी. 
= 


२६००९००७ ) संख्या थी, और ४४२५७५०४ मेंस शिर. 
( मैसे--५ १७४६८७; मैंस--२६ ००३६३१ ओर Tg | 
१३०७९१८६ ) । इनके अतिरिक्त घोडे, खुच्चर, 

Sz, wae आदि भी घास चरनेवाले पु हैं | परनु का 
तथा ऊँटोंको पेड़ोंकी पत्तियों तथा गदहोंकों nai S 
कचरेपर निर्वाह करनेवाले मान लिया जाय तो भी काऱे. 
कम घोड़े-खच्चरोंकी संख्या तो जोड़नी ही होगी a 
प्रकार कुछ मिलाकर लगभग १९ करोड़ पशुओके लिय चो. 
की आवश्यकता है | अच्छी खूराक मिलने तथा अच्छी तर 
सँभाळ होनेसे I पुष्ट होगे तथा उनकी संख्या भी बढ़ेगी। 
ऐसी हालतमें पहलेसे ही उनके खाद्यके लिये पर्याप्त जमीकी 
ब्यवस्था हो जायगी तो आगे चलकर कठिनाईका समा 
नहीं करना पड़ेगा | जहाँ वेज्ञानिक-पद्धतिसे ऊँची जला 
पर्याप्त घास-चारा उत्पन्न किया जाता है; वहाँ तो तीन पु 
ओकि लिये २-२। एकड़ जमीन भी काफी हो सती है 
परन्तु यहाँ जब्रतक वैसी स्थिति नहीं हो जाती) तबतक ए 
Gun लिये कम-से-कम २-२। एकड़ जमीनकी आवशकता 
है । फिर यहाँ तो पझुआंकी संख्या बढ़नेकी बडी jared’ 
इसलिये भी जमीन अधिक चाहिये | इस दृष्टिसे लामग ४ . 
करोड़ एकड़ जमीन गोचरभूमिके रूपमें छोड़ी oa 
इन पश्ुओंकी रक्षा हो। इतनी जमीन मिल जा 
सावधानीके साथ उसमें अच्छे-अच्छे चारेकी--जैग | 
मटर, गँवार, अरहर) सेम, जई! जिनोरा; बि क 
सामा, दूव, चीना, गिनी; काउन) Fea MY 
सूदन घास, एग्रेटीश, एरनथेरम तथा पारु à 
विलायती घास, गाजर) मूळी, कसावा आदिकी सेत 
और mal उचितरूपसे नियमपूर्वक ये ee दी मे 
तो गौएँ अपने-आप पुष्ट होकर अधिक द 
उनसे सारा घाटा भरकर वह पर्याप्त THA 
इसके लिये भरपूर प्रयत्न होना चाहिये | 


a | 
तथा न 
भारतीयों के मन्दभाग्यवश सरकारी र म 
कारणोंसे भारतमै अकाल प्रायः ही 


|| 


i 


| 


J 


| 


* गोडुदंशाके,कारण + 
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किसानों और पश्चाओंके लिये साक्षात्‌ कालरूप ही होते ŠI 
यहाँ अकालमें जितने मनुष्य ओर पश मरते हैं, उतने किसी 
देशमै नहीं मरते । भारतका भाग्य तो इतना मन्द है कि यहां 
प्रकृतिके द्वारा प्रचुर अन्न दिये जानेपर भी अकाल पडू जाता 
है और लाखों प्राणी बुरी तरहसे उसमें पिस जाते 21a 
बर्ष पहले बंगाळमें जो बीसो लाख नर-नारी मर गये--वह 
कुछ ऐसा ही मनुष्यनिर्मित भयङ्कर अकाल था ! प्राकृतिक 
अकाल तो स्वाभाविक ही भयङ्कर होता है । घास, चारे ओर 
जके अभावसे CHAAR लाखों पशु मोतके घाट उतर 
जाते हैं और भूखके मारे उनकी प्रकृति तथा जीवनीशक्ति इतनी 
नष्ट हो जाती है कि वर्षोतक वे पनप नहीं पाते । इतनेमें दूसरा 
अक्राळ आ जाता है! अकालोंसे पशुओंकी बड़ी दुर्गति होती है | 
चिकित्साका अभाव 

गोओंके खास्थ्यकी ओरसे प्रायः सभी लापरवाह रहते 
हैं। जबतक रोग न हो, तभीतक खेरियत है | रोग होनेपर 
न दवा-दारू होती है और न सेवा-द्यभूपा | प्रकृतिकी पासे 
पशु स्वस्थ हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके प्राण चले 
जाते हैं | प्राचीनकालमें लोग घरेलू दबा जानते थे और 
यथायोग्य उपचार करते थे | नल, सहदेव आदि राजबंशके 
लोग पशु-चिकित्साके विशेषज्ञ थे । पुराणोंमें गोचिकित्साका 
वर्णन आता है । आजकल न तो कोई जाननेवाले हैं, न सरकार 
ही पूरा ध्यान देती है । संक्रामक रोगोंसे पश्ुओंकी बड़ी 
संख्यामें मृत्यु होती है । भारत सरकार पद्युओंकी नस्ल तथा 
भलाईपर केवल दो पैसे प्रतिपशु खर्च करती है । ( देखिये 
विवरणपत्र संख्या २२ ), पशुचिकित्सापप औसत तीनं 


पैसे खर्च होते हैं ( देखिये विवरणपत्र संख्या २१ ) | इस 
ओर जनता और सरकारको विशेष ध्यान देना चाहिये | 


नन्व््च्च्न्त्न्न्न्न्न्क्क्<<<<<व्व्व्व्व्व्न्न्न्न्च्च्च्च्च्च्च्च 


भारतीय किसानकी बड़ी बुरी दशा दै | उसकी अवनतिके 
मुख्य २६ कारण उपर्युक्त टबमें दिखलाये गये हैं| मानो उसका 
जीवन इन सब शत्रुओसे भर या घिर गया है | यहाँ इनपर 
बिस्तृत विचार करनेका अवसर नहीं है | परन्तु किसानके साथ 
गायका अच्छेद्य सम्बन्ध है; किसानकी उन्नतिमें गायकी उन्नति 
और गायकी उन्नतिमें किसानकी उन्नति संनिहित हे | किसानका 
अज्ञान ओर उसकी गरीवी--ये दो ऐसे कारण हैं, जिनके कारण 
गाय अत्यन्त दुखी है | “इंडियन बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी? सन्‌ 
१९२९-३० की जाँचके अनुसार भारतके किसानोंपर उस 
समय ८ अरब ६३ करोड़ रुपयेका ऋण था) जो प्रतिवर्ष 
३०-४० करोड़के हिसावसे बढ़ता जाता था | वर्तमान युद्ध- 
में किसानकी आर्थिक दशा कुछ सुधरी है; पर यह सुधार ऐसा 
नहीं है, जिससे किसानको समृद्ध माना जाय | किसान गाँवमें 
रहता है | गाँवकी दशा सुधरनेसे ही किसानकी दशा सुधर 
सकती है | गाँवोंकी दशाके सुधारके लिये निम्नलिखित कमलके 


“अनुसार १६ साधनोंकी आवश्यकता है | वे हैं--पुराने कजसे 


छुटकारा, .सस्ता ब्याज, यथासाध्य सहकार, ग्रामपश्चायत) 
ग्राम-संगठन, किश्तकी पद्धति, ग्रामनेतृत्व, अखण्ड भूमि) 
बाहनकी सुविधा, लाभप्रद खेती, लंबी मुद्दतका कर्जे, प्रौढ 
शिक्षा, उत्तम कृषिसंघ, सह-उद्योग/ जमीनपर कर्ज देनेवाली 
कोठियाँ और सहकृषि | ये ग्राम-सुधारकी १६ कलाएं हैं । 
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s 
गोदुरदैशाके उपर्युक्त १६ हेठओंका MET हैं निम्न . न TH ~} 


टबमे दिखाये हुए २६ GS! इन्हीके कारण गो- 
oe र रहा है । वे ये eA कॉजीहाउस) 
( दूसरे रूपमें कसाईखाने )) नस्लकी खराबी) निवल टं H 
चास-चारेकी कमी, पशुरक्षण-कानूतका अभाव; ae 
गायोंकी कमी, साइलेज-पद्धतिका अभाव; गंदगी) खाद्य 
नमकदी कमी, गौकी निकासी, अव्यवस्था, क्रूर बधियाप्रथा) 
भयानक अकाल, चमड़ेका व्यापार) पिंजरापोछोंकी अ 
व्यवस्था) जंगलोंकी कमी, दुग्धव्यवसायका अभाव; धनको 
लालसासे बढ्नेवाली तमाखू आदिकी खेती, पूरे खाद्यकी कमी, 
उपयोगी पशुओं के निर्माणमै कमी, उत्पादनमें अधिक खच, 
गायोंके रोग; . और Heat अधिक आदर । स्थानः 
संकोचसे यहाँ इनका विस्तृत विवेचन नहीं किया जा रहा है। 


— Oooo 


बारह निर्देयताएँ 


भारतवर्षमे गो-जातिके साथ अनेकों प्रकारसे निर्दयताका 
व्यवहार हो रहा है | इनमें ये बारह मुख्य है-- 
१. लोभवश कसाईके हाथ गाय बेचना | यह बड़ा ही नीच 
कर्म है ओर इसमें निर्दयता भरी है । 
२. गार्योके अङ्गपर अङ्ग जोड़कर उन्हे अधिक अङ्गवाली 
बनाकर, लोगोंको ठगना और गायोंकों FE देना | 
कुछ नीच प्रकृतिके खार्थीलोग बड़े-बड़े शहरोंमें, 
तीथोंमें, मेलोंके अवसरपर ऐसी गाय या वैलको लिये फिरते 
हैं, जिसके पुद्दे या कमरमें पाँचवाँ पैर लटका करता है; 
या जीभकी tet कोई चीज होती है । ये लोग 
मुसल्मान होते हैं और हिंदू-साधुओंके वेशमे घूमा करते 
हैं । गायको खूब सजाकर रखते हैं और घंटी बजा: 
बजाकर भोले-भाले नर-नारियोको “पाँच पैरकी गोमाताकी 
पूजा कीजिये? 'महादेवजीके नन्दियोंके दर्शन कीजिये? 
आदि कह-कहकर SMA हें | गाय या बेल जब छोटी 
उम्रके होते है, तभी किसी मरे जानबरकी या दूसरे 


जानवरको मारकर उसकी टाँग या अन्य कोई अङ्ग काट ` 


~ च्छ 
लेते हैं, और उसे उस गाय या JeF शरीरपर केश 


काटकर सी देते हैं । कुछ दिनोंमें मांस बढ़ जाता है 
आर नये केश जम जाते हं तत्र वह सिलाई नहीं दीखती | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तै | 
जिस पञ्जुकी टाँग काटकर मारते हैं, उसको तो महर. 
कष्ट होता ही है; पर जिसके शरीरपर नयां अङ्ग जोइक 
सीते हैं, उसको भी कम कष्ट नहीं होता । पर us | 
पशु किससे कहें ? ये लोग वस्तुतः पेशेवर ठग होते है. 
और होते हैं बड़े ही निर्दयी । इन लोगोंको पैसा देना, 
बहुत बड़ी भूल है ! | 
, बछड़े-वछड़ियोंकों उनके पोषणके लायक उचित मात्रे 
दूध न देना । - | 
४, गाड्याँमै इतना बोझ लादना कि वैल चल ही >. 
फिर ऊपरसे उनको बुरी तरहसे मारना | ब ३ 
नजारा झहरोंकी बड़ी-बड़ी रूड़कौपर आध 
. बैलोंकों हॉकते समय उन्हे घु: कि F 
किरी प्रान्तमें तो इतनी निदयता a 
गाड़ीके बैढौंको जिस डंडेसे हाँकते हैं, उसकी d 
नोकपर तीखी धारवाली लेहेकी की दत 
रहती है, जिसकी चोटसे उनके खत गर त 
meet चोट लग जाती है तो पश्च म: nat 
६. date पण्डे लोग पोष-माधरके भयानक ॐ z 
छोटी नाताकत गरीब बछडियोको 
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हैं, और यात्रीलोगोंको उनकी पूँछ पकड़ाकर कुछ पैसे 
लेकर गोदानका सङ्कल्प करा देते हैं | न यात्रियोंके पास 
गौ होती है ओर न गोदान ! पंडे पैसोंके लालचसे 
ऐसा निर्दय काण्ड करते हैं | बछड़ी घंटोंतक सरदीसे 
कॉपती हुई जलमें खड़ी रहती है । अबोध यात्री वैतरणी 
तरनेके धोखे इस निर्दय कार्यमें सहायता करते हैं ! 


« गायोंको कसाइयोंके हाथ बिकवानेके लिये दलाली करना | 


गाय) बैल, TE आदिको कसाईखाने पहुँचानेके 
लिये बहुत-से दलाल होते हैं | आजकल तो इनकी संख्या 
बहुत बढ़ गयी है | इनमें मुसलमान तो होते ही हैं, निम्न 
जातिके हिंदू भी लोभवश ऐसा घुणित काम करनेमें नहीं 
हिचकते । ये लोग तरह-तरहसे गायोंका नाश करवाते 
हुँ--कस्टमवालोंसे, पुलिससे तथा चरवाहोंसे मिलकर 
पझुओंकी चोरी करवाते हैं | “बढ़े ही धर्मनिष्ठ जमांदारके 
घर पशु जायेगे? ऐसा विश्वास दिलाकर तथा पैसोंका 
अधिक लालच देकर माछिकोंसे अथवा गोशालाओंसे 
पझुओंको खरीद St हैं | इसके अतिरिक्त ये लोग 
चमड़ेके व्यापारियोसे ऊँचे दामपर निश्चित समयके अंदर 
निश्चित संख्यामें गोओंका चमड़ा देनेका कंद्राक्ट करके 
उनसे पेशगी रुपये ळे लेते हैं | फिर कसाई ओर 
TAR मिलवाकर उनके द्वारा घासमें और चारे-दानेमे 
जहर मिळवाकर चुपचाप मोकेसे गोओंकों खिला देते हैं; 
या उन जहरीली चीजोंको ऐसी जगह बिखेर देते हैं, 
जहाँ Me चरती हैं | गोओंके शरीरपर कोई घाव 
होता है तो उसमें विष लगा देते हैं | चरवाहोंसे मिलकर 
छुरी, तेज भाले आदिमें जहर लगाकर गायोंके शरीरमें 
चुभो देते हैं । ऐसी चीजें खिला देते हैं, जिनसे casi 
छूतकी बीमारी फैल जाती है । छूतकी बीमारीसे मरे हुए 
पशुओंकी अँतड़ी-मांस आदिको गायोके चरनेके ATA 


जननीसे भी बढकर गोमाता 


, जननी जनकर दूध पिलाती 
y 
र 


कोड, रसूल 5 


गोमाता पय-खुधा पिलाकर 
— TT 
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डाल देते हैं | इस प्रकार कई तरहसे गायोंका नाश करते 
हैं | इसीसे पुछिस-विभागमें यह शिक्षा दी जाया करती 
है कि जहाँ गौओंमें छूतकी बीमारी फैली हो या गोरं 
अधिक संख्यामें मर रही हों, वहाँ देखना चाहिये कि 
आसपासमें कोन लोग ठहरे हुए हैं । ये लोग तरह- 
तरहके वे्शोमै आया करते हैं। ये बड़े ही कूरह्ददय और 
घोर खार्थी लोग होते हैं । गोवंश-नाशके कारणोंमें 
इनका अस्तित्व भी एक प्रधान कारण है | 
८. गायको भरपेट चारा-दाना खानेको न देना | इसपर 
बहुत लेख छपे हैं | 
९, हलमें कमजोर या बेमेल बेलोंको जोतकर उनपर 
डंडे चलाना । शास्त्रोमे तो दो Jere हृल जोतना ही 
पाप बतलाया गया है; फिर यदि वे कमजोर या बेमेल 
हों ओर ऊपरसे मारे जाते हों, तब तो ऐसा करनेवाले 
प्रत्यक्ष ही निर्दयताका भयानक पाप करते हैं । 


१०. कुछ भी व्यवस्था किये बिना बछड़ेको दागकर असहाय 


छोड़ देना, और ऐसे वृषोत्सगंसे खर्ग-प्राप्तिकी 
कामना करना । 


११. अपनी और परायी गायोंको बुरी तरहसे मारना | परायी 


गायके खेतके पास आते ही किसान, और सरकारी 
काँजीहाउसामें सरकारकी सुव्यवस्थासे AR मरती हुई 
गायोंको वहाँके रक्षक जिस निर्दयतासे मारते हैं) उसे 
देखा नहीं जाता ! 

१२. निकम्मी और कमजोर गौका दान करना | निकम्मी 
गौ जिसको दान की जाती दै, वह उसे जो कुछ पेसे 
मिळते हैं, seine बेच देता है ओर निकम्मी होनेके 
कारण वह किती रूपमै कसाईके हाथ पहुँच जाती है। कई 
जगह तो लोग गोशालाओंको रुपये-दो-रुपये देकर भाड़ेपर 
गौ छे आते हैं और दानका तमाशा पूरा हो जाता है। 


Y 


केवल साल-छमाही AC! y 4 
रक्षा करती जीवनभर Y 5 


जिरी 


T ak 


१ 


गोवधके कारण और उसको बंद करनेके कुछ उपाय 


खेती हो; 
जिस ह शक See रद 
पप ae एवं शक्तिका आधार 
कारण जहाँकै करोडौं मनुष्योके ATA OTS मम 
जहाँ तीन चौथाई जन-संख्या गो-रक्षाकों प 
क से बडा पाप मानती हो; उस देशमै 
पुण्य, तथा गोवधको सबसे बड़ा ee 
गोवध क्यो और कबसे प्रारम्भ हुआ १ हिंदु a 
काळमे गोवध नहीं होता था; “अहिंसा परमो धर्मः? मान 
बाले बोडो एवं जेनोंके समयमै तो गोवधका प्रन ही जा 
नहीं होता | मुसल्मानोंके re होती थी, 
पर वर्षभरमें दो-चार हजार ही । कितने ही मुसलमान 
बादशाहाँके समयमै तो एक भी गाय नहीं मारी गयी | 
वर्षमान कामें भारतीय पशुओंकी खाले बाहर मेजनेसे ही 
गोवध प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १६४४ में डचों ( aes: 
वासियों ) ने सर्वप्रथम खाले बाहर भेजना आरम्भ किया | 
सन्‌ १८३० में एक लाख खाले कलकत्तेसे अमेरिका 
तथा इंग्लैंड भेजी गयीं | सन्‌ १८५० में खालोका व्यापार 
वढा | इस वर्ष अकेले बंगालसे ही ४४ लाख खाले बाहर 
भेजी गयीं | cade हाइडस रिपोर्ट १९४३ के पृष्ठ ५० 
पर लिखा है--/आज भारत संसारको गायोंकी हल्की खाले 
देनेवाला सबसे बड़ा देश है | सभी प्रकारकी खाले देनेवाला 
तो यही एक देश हे । देशमै वार्षिक दो करोड़ गायकी 
तथा सत्तावन लाख मैंसकी खाले तैयार होती हैं, जिनमेंसे 
एक करोड़से अधिक बाहर विदेशोंकों जाती हें । अंग्रेजी 
राज्यमें खर्च होनेवाले चमड़ेका एक तिहाई भाग भारत देता 
है ।? गोवधका मुख्य तथा बड़ा कारण है--बाहर विदेशोंमें 
तथा देशमै बढी हुई चमड़े, मांस, चर्बी) खून, हड्डी इत्यादिकी 
माँग | जिस देशके लोग चमडेका जूता पहनना भी अच्छा 
नहीं समझते थे, खड़ाऊ तथा मूँजके बने हुए जुते पहनते थे 
तथा जहॉपर अन्य MN भी चमड़ेका व्यवहार करना 


बुरा समझा जाता था, आज उसी देशके लोग चमडे- 


को सिरपर धारण करने तथा भोजनके समय हाथमें बाँधनेमे 
भी लजाका अनुभव नहीं करते ! गायके ही नहीं, बछड़ेकी 
खाल ( Calf-leather ) के बूट पहनना तो एक बड़ाई- 
का विषय हो गया है तथा पाच-सात जोड़ी बढ़िया चमड़ेके 
जूते रखना तो एक साधारण बात बन गयी है | कपड़े रखने- 
के बक्स भी चमड़ेके रखने लगे हैं; घड़ीके फीते, चब्मेके 
घर, घड़ीकी चेन ओर छोटे-बड़े aati लाखो मन 
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चमडा खर्च होता है तथा यह हजारों मूक पशुओंकी = 
का कारण बना हुआ है । बढ़िया मोटरो और गदा 
कुर्तियों, कोचों आदिके लिये भी चमड़ेकी काफी माँग है| 
यह चमडा इक्षोके नहीं लगता, न HY saa हेत 
है और न आकाशसे ही वरसता है यह मूक पशुओं 
विशेषकर गायोंकी हत्या करके ही तयार किया जाता है। 
दि बोर्ड आफ इकानामिक इन्क्कायरी, पंजावके प्रकाशन नं, 
६१ (Tanning Industry in the Punjab) 
के पृष्ठ ६५ पर “मुलायम चमडा प्राप्त करनेके हि 
०३ _ + = `” TAY Ly चोक 
गाभिन गायाकी हत्या करक २ वढ 
are तैयार करनेका वर्णन हैः इन सालों 
Mager कहते हैं । इससे अधिक नृशंसता तथा 
2 > FA ~ गी 93 

दानवता ओर क्या होगी ! 

चर्बी कपड़ेंके कारखानोंमें माँडी लगानेके काम तो 
आती हो-है, इससे ग्रीज ( 97९852); साबुन) A 
तथा ग्लिसरीन भी बनायी जाती हैं । चर्वीके हसे सरे 
जातिके पदार्थ बनते हैं; उनसे जिलेटिन ( Gelatine ) 
और “ग्ल?( Glue ) तैयार किये जाते हैं | दवाकी गोलि 


आपसमें चिपक न जायें ओर खादरहित हों) sie’ 


जिलेटिनका व्यवहार किया जाता है और "गछ? जोड्ने तया 
कागज-लिफाफे आदि चिपकानेके काममै आता हेत्या 
उससे छापेखानेमे रोलर भरे जाते हैं | ह्या सा 
आती हैं । हृड्डियांको शोध करके केल्शियम ERE 

जाता है, जो चीनी साफ करनेके काम आता k r 
कोयला बडा रंगनाशक है | पशुओके प तो os 
उनमैंसे तेल निकाला जाता है, जो घडियो = 
लगाया जाता है । गायकी आंतें पनीर बनानेके है का 
हैं और उनसे पेपसिन ( Pepsin ) नाम? | 
की जाती है | 

3 Bee at पुस्तकके ( जिसक्री Ta a | 
गाँधीजीने लिखी है ) एड १५ में बताया जे ae 
पकाकर उसकी बुकनी तैयार की जाती है; ; 
चाय-काफीके खेतामें खादके रूपमै काम आ 
बचती है, वह विदेशोंकों मेज दी जाती 
२२४०० मन बुकनी सिलोन झेजी गयी 
भी जाती है; वहाँ इससे अब्ब्यूमन? E 
पोटाशियम साइनाइड ( जो फिल्ममै क 


$ गोवधके कारण और उसको वंद करनेके कुछ उपाय % 
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<= 
किये जाते हैं | इसी पुस्तकके प्रष्ठ २९ पर लिखा है-- 
प्यूरी नामक पीछा रंग बनानेके लिये गइरिये लोग 
गायको केवळ आमके पत्ते खिलाकर रखते हैं, दूसरी और 
कोई “वस्तु खाने या पीनेतकको नहीं देते । और उस 
गायका मूत्र बाजारमें खूब दाम लेकर बेचते हैँ। बेचारी 
गाय भूखसे तड़पकर मर जाती है। इस ब्रातको सुनकर 
अवश्य ही कल्पना हो सकती है कि हिंदुस्थानके मनुष्य 
मनुष्य नही, बल्कि मनुष्यदेहधारी राक्षस ही हैं |? 


कुछ ही व पूर्व जिन चीजोंसे गोवधका साधारण 
सम्बन्ध भी होता था, उनका व्यवहार तथा व्यापार करनेको 
चित्त नहीं चाहता था; समाजका भी डर था । पर आज 
तो पश्चिमीय सभ्यता तथा कल-कारखानोंके प्रभाव और 
प्रचारके कारण नित्य व्यवक्षरमें आनेवाली प्रायः चीजें 
गोवधसे ही प्राप्त होती हैं | मुसल्मान ओर ईसाई तथा वे 
लोग ही नहीं, जिनके यहाँ धार्मिक दृष्टिसे गोवध वर्जित नहीं 
है, गायके शरीर में तैंतीस करोड़ देवताओंका निवास तथा गायको 
वैतरणी नदीसे पार करनेका साधन माननेवाले हिंदू मी आज 
लोभ, शौंकीनी, सङ्गदोष और मूखेतासे चमड़े, चर्बी 
आदिकी वनी चौजाँका व्यापार तथा व्यवहार वड़ी 
शानसे करते हैं । चमड़ेके बड़े-बड़े कारखाने, मांस- 
मेद-मज्ञा तथा जैविक ग्लेंड्सका अवाध व्यवहार 
करनेवाले केमिकळ-वक्से (दवा वनानेके कारखाने), 
हड्डी, चमड़ा, सछाई करनेकी ठेकेदारी आदि काय 
घनके छोभसे आज वे लोग कर रहे है, जिनक पूवज इन 
वस्तुओंके स्पशसे नहाते थे !! और जिसके सन्देहसे 
सन्‌ १८५७-जैसी aga वड़ी क्रान्ति हो गयी थी । 
चमडे-चर्बी आदिकी बढ़ती हुई इस माँगके कारण जीवित गायसे 
मारी हुई गायका मूल्य अधिक मिलने लगा है । और इस प्रकार 
अधिक लाभदायक होनेके कारण गायकी हत्या भी बढ़ रही है! 
अन्य देशोंमें भी चमड़े आदिके ल्यि गोवध होता है, पर 
संसारके किसी भी सभ्य देशमै हमारे देशकी तरह ढुघारू 
तथा हल जोतनेवाले एवं कामके योग्य लाभदायक प 
नहीं मारे जाते । 1 ndian Government Hides 
Report’ ( इंडियन गवर्नमेंट हाइडस रिपोट )) १९४२ 
के पृष्ठ ७ पर अपनी मौत मरी हुई तथा मारी गयी गायो 
का प्रान्तवार हिसाब दिया है । इसके अनुसार सालाना 
५२ लाख ७० हजार गारे कसाईखानोंमें मारी जाती है तथा 
१४७ लाख vo हजार अपनी मौत मरती हैं | सबसे अधिक 


न ee 
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गोवध वंगालमें होता है | मद्रास तथा ट्रावन्कोर रियासतमें भी 

अधिक गोवध होता है । उत्तर भारतकी अधिकांश 

रियाततोमें गो-वध करना अपराध है । सरकारने उन्हीं 
गायोंकी संख्या दी है, जिनकी खालोंके अङ्क महसूल 
आदिके द्वारा मिले हैं; पर जिन गायोंका वध घरोंमें होता 
है तथा जिनका चमड़ा वहीं काममें आ जाता है, वे इस 
संख्यामें शामिल नहीं हैं । अनुमान है कि भारतमै एक 
करोड़के करीव गायांका वध होता है। 

गो-वध केसे बंद हो ! 
सरकारका कर्त्तव्य था कि देशकी भौगोलिक तथा 

आर्थिक अवस्थाको, तथा यहाँके लोगोंके शारीरिक खास्थ्यकी 
आवश्यकताको ERÄ रखते हुए यहाँ गोवध न होने देती) 
जिस प्रकार अकबर, हुमायूँ, बाबर इत्यादि मुसल्मान 
बादशाहोने हिंदुओके धार्मिक विचारोंकों देखकर गो- 
वध न होने दिया था । अंग्रेजी सरकार भी वेसा ही करती; 
पर दुःख है कि सरकारके प्रभावसे पनपनेवाली पश्चिमीय 
सभ्यता तथा कल-कारखानोंने गोवध रोकनेक्रे लिये नहीं, 
गोवरधको बढ़ानेके ल्यि ही प्रोत्साहन दिया है! अब 
जब गो-वधके कारण देशमै घी-दूधकी अत्यन्त कमी हो 
गयी है, खेतीके लिये पर्यास बेल भी नहीं रहे हँ, तब भारत 
सरकारकी AAS पंजाब तथा सीमान्त-प्रदेशकी सरकारोंको 
छोड़कर देशकी शेष ९ प्रान्तीय सरकारोंने “भारत-रक्षा- 
कानून'के अनुसार पञ्चत्रधपर कानूनी प्रतिबन्ध लगाये 

हैं | पर यह सव स्थायी नहीं, अस्थायी ही दै । इन सरकारोंने 
केवल कानून ही बनाये हैं। अबतक अच्छी तरह कार्य 
नहीं किया है और न गोवधमें कोई विशेष कमी ही हुई दै । 
सरकारने तो लापरवाही की ही दै; जनताने भी इस कानूनसे 
लाभ उठानेका कोई उपाय नहीं किया ! 


यदि वास्तवमै हम गो-वधको बंद कराना चाहते हैं तो 
केवल सरकारके भरोसेपर न रहेँ | सरकार गोवध बंद 
करनेके RA जो कानून-कायदे बनावे, उनसे लाभ उठावे; 
जहाँ कानून न बना हो) वहाँ बनवानेका प्रयत्न करें एवं देश- 
भरमें वैध तरीकों तथा कानूनद्वारा गोवध बंद करानेके ल्यि 
निम्नलिखित बातें सम्मुख रखकर संगठित रूपसे कार्य करें 
१. सरकारने 'भारत-रक्षा-कानून' द्वारा Maa- 

पर जो पाबंदी लगायी है, उसे स्थायी कानूनके रूपमें 
बनवानेका प्रयत्न किया जाय | जबतक स्थायी कानून न 
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बने; बने हुए कानूनका प्रचार किया जाय त 
गैरकानूनी तरीकोसे गोवध होता है? 04 
तथा अधिकारियोंका ध्यान उस ओर आव 
किया जाय । 

२. जिन प्रान्तीय सरकारोने अबतक ` गोवधपर 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया दै वहाँ कोशिश करके लगवाया जाय । 

३. लोकमत तैयार करके प्रबल आन्दोलन किया 
जाय और चेष्टा की जाय कि चमड़ेके लिये गाय न मारी 
जाय; मांसके लिये गाय न मारी जाय) सूखे मांसका 
व्यापार न हो और गायोंको फूँका देना अपराध माना 
जाय | यद्यपि इनमें पहली तीन बातें कठिन हैं, फिर भी 
चेष्टा करनेपर सत्र कुछ सम्भव है | गोहत्याके कारणोमेसे 


था जहाँ-जहाँ 
वहाँ सरकार 


गोरी फोजोंके लिये मांसकी आवश्यकता तथा सूखे मांस, 
खून; चमड़े ओर हड्डीका व्यापार प्रधान कारण हैं। ये 
व्यापार बंद हों या कम हाँ, इसके लिये धार्मिक और 
कानूनी दोनों ही प्रकारके प्रतिबन्ध लगाये जानेकी 
आवश्यकता है | 
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. जो कारखानेवाळे गो-हत्यासे बनी हुई 


= 
४. चमडा, चर्बी, AR, हडी इत्यादि वि 
जिन चीजोंके लिये गोएँ मारी जाती हैं तथा जिन इ. 
कारखानों) मोटरों आदिमें ये चीजें काम आती हैं, am 
पूरी-पूरी जाँच करवाकर जनताको बतलाया Ti 
जाको चीजोंका aR; 
करते हैँ, उनसे उन चीजोंको व्यवहारमें न हने 
प्रार्थना की जाय । 


५, कारखानेवाले इन चीजोंके स्थानपर किसी अन 
वस्तुका पता लगाकर उसीका व्यवहार करें | 


६. अपनी मोत मरी हुई गायोंके चमड़े; a 
आदिका व्यापार तथा व्यवहार बढ़ाया जाय | 


७. जिन कारखानोंके कपड़ोंमें गायकी चर्बी या 
ata काम आता है तथा जिन चीनीके कारखानोमें गन्नेके 
रसको साफ करनेमें गायकी हृड्डीसे निकाली हुई केर्शिय 
फास्फेट काममें ली जाती है; उन कारखानोके बने हुए 
कपड़ों तथा चीनीको व्यवहारमें नहीं लाना RI 
इसी प्रकार गोवधसे सम्बन्ध रखनेवाळे अन्य कारखानोकी 
चीजोंका भी व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। 


८. लोग बूचड़खानोंमें मारी हुई art चे 
saa बनी हुई चीजें--जूते, बमस E बहु 
SAGE, TSH फीते, TAR घर तथा इसी प्रकार 
अन्य चीजोंका व्यवहार न करनेकी शपथ ले F | 


९, वनस्पति या नकली घी मक्खन pan हुए 
दूधके चूर्णसे बना हुआ नकली दूध तथा श ह 
चीजोंका, जो गोवधको बढ़ाती हैं, व्यापार एव 


न किया जाय ! 


“१०. मारी हुई गायसे जीवित गा ग 
बढानेके लिये अधिक दूध देनेवाली तया * 
पैदा करनेवाली गायोंकी नस्टको उन्नत किया जाय | a 

११. धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक = ee 
भौगोलिक अवस्था एवं सामाजिक व्यवस्थाको * मु 
कर देशके लोगोंमें पुस्तकों) पत्रों) भजन-मण्ड 
द्वारा प्रचार किया जाय । 


4 

१२. देशके समाचार-पत्र तथा प्रचारक . | 
सामान, दवाइयों या अन्य चीजों) | 
| 


` जाती हैं तथा वनस्पति घी; मक्खन निक्राले हुए 
> पाउडर एवं ऐसी अन्य वस्तुओके विरुद्ध, जिनके 
R गो-वंशको हानि पहुँचती है, खूब डटकर 
at करे कम-से-कम इनके विज्ञापन न लें ओर 
ai न करे | 


१३. नस्लसुधार, संक्रामक रोगोंके आक्रमणसे 
gy भरपेट चारा-दाना ओर व्यक्तिगतरूपसे घर-घर 
dered Sa चार बातोंका विशेषरूपे प्रचार करें | 
| CES 


१ 
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भारतमें इधर बढ़े हुए MATH कारण जब देशमै दूध तथा 
“fateh afr कमी हुई) तब गत ९ नवम्बर १९४२ को भारत- 
“war केन्द्रीय परामर्श-दातृ-समितिने प्रान्तीय सरकारों- 
' कोदुधारू तथा गाभिन गायों तथा १० सालतकके कामके 
` योगबैलोके वधपर रुकावट करनेके लिये लिखा | प्रायः प्रान्तीय 
RAT उस आशाकी उपेक्षा करके उसे कानूनी रूप नहीं 
दिया, साधारण आज्ञा-पत्र मात्र जारी कर दिये । २६ जुलाई 
सुन्‌ १९४४ को भारत-सरकारने पुनः निम्नलिखित आशा पत्र 
| निकाला- “भारत-सरकारने देशके पशुधनको-- 
_ विशेषतया कामके योग्य पशु (वेळ आदि ), दुधारू 
और गाभिन गायो और बछडे-बछड्याँको बचाने या 
VE उद्देश्ये फौजी अधिकारियांने जो तरीका 
thre किया है, उसे दृष्टिम रखते हुए हर सप्ताह 
fit मांसके दिन नियत करने तथा साधारण 
जनताकै लिये गो-वधपर प्रतिबन्ध ळगानेके लिये 
'्रन्तीय सरकारोंसे प्रचार-पतरद्वारा सिफारिश की | 
nist अधिकारियाने- 

(१ ) तीन वर्षेके वळडे-वछड्यॉ | Cattle below 
three years of age), ४" 
(2) तीनसे दस वर्षतकके काममै आनेवाले 
था कामके योग्य बैल तथा ate (Male cattle 
between 3 and 10 years of age which 


Ste used or likely to be used.as working 
te), 


A ३ ) तीनसे दस वर्षतककी सब गाये, जो दूध 
ह 


; 


भेके योग्य हाँ तथा जो नस्लके कामकी भी हा, 


क गोवधपर कानुनी प्रतिबन्ध + 


ee A anena n 


OSS 


गोवधपर कानूनी प्रतिबन्ध 


और सब गाये जो गामिन हाँ या दूध देती हो 


( All cows between 3 and 10 years of age 
which are capable of producing milk and 
all cows which are pregnantor in milk) 


--इन सबके वधपर तथा वधके लिये बेचनेपर 
प्रतिबन्ध लगाना खीकार कर लिया है। 
कोई भी सिविल वेटेरिमरी अधिकारी किसी 
भी विशेष पशुके वधपर, जो फौजी Te हो, 
वहाँ जाकर आपत्ति कर सकता है | फौजी अधिकारी 
पक ऐसी कमेटीद्वारा, जिसमें फौजी तथा सिविल 
प्रतिनिधि शामिल हो, पशुआका कम-से-कम मूल्य 
नियत करेंगे | 
“भारत-सरकारने सब प्रान्तीय सरकारोंको इस 
मामलेम जल्दी कार्यवाही करनेके लिये ऐसे आशा- 
पत्र जारी करने या जो आश्षा-पत्र पहलेसे जारी हो, 
उन्हे इस तरह 
toe निश्चित है कि r 
लिये मद्रास, बस्बई, यूः पी. at: पः; बिहार और 
आसाममे पशुवधपर कुछ प्रतिबन्ध पहलेसे ही लगे 
हुए हैं । बंगाल और आसाममे सप्ताहमे कुछ बिना 
मांसके दिन नियत है l 
भारत-सरकारका आशा-पत्र; जो नं० २४ । १४। 
¥¥ को जारी हुआ तथा केन्द्रीय असेम्प्रलीकी 
कार्यवाही रिपोर्ट भाग ४ नं०५ के go ३२४ पर ७ नवग्बर 
सन्‌ १९४४ को प्रकाशित हुआ था | 
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भारत-परकारके नवम्बर सन्‌ १ ९४२ के अ 
आज्ञा-पत्रके अनुसार संयुक्तम्रदेशकी सरकारने ९5८४5 a 
बिहार-सरकारने ९४४ को? मद्रासने ९४४ को) कप 
२६१३ को) उड़ीसाने १७४४ को) बम्बईने २१४१ iS 
सिंधने ४३३ को, आसामने रे ot को तथा बं 
३२८ को तभारत-रक्षाकानून'की धारा ८१ उपधारा 
(२) के अनुसार भारत-सशकारद्वारा आशा दिये a 
पशुओंका वध अपराध मानते हुए तीन सालतक केद? 
जुर्माना तथा पश्ु-जब्ततक दण्ड देनेके नोटिफिकेशन जारी 
किये हैं। ये नोटिफिकेशन उन प्रान्तोंके सरकारी गजटोमें 
उन्हीं दिनों प्रकाशित हुए तथा अब इन सरकारोके मन्त्रियाँ 
और पशु-विभाग ( Veterinary Department ) के 
डाइरेक्टरोसे मिल सकते हैं | पंजाब तथा सीमान्त-प्रदेशकी 
प्रान्तीय सरकारोने बार-बार ध्यान दिलानेपर भी भारत- 
सरकारकी इस आज्ञाको कार्यरूपमें परिणत नहीं किया दै | 
इन दोनों सरकारोने अपने प्रान्तके पञ॒-धनको बचानेके प्रति 
उपेक्षा करके लोगोंको बड़ी हानि पहुँचायी है । 


दीपक-तले अँधेरा 


` भारत-सरकारकी राजधानी दिल्ली है | फोजोंका भी यहाँ 
बड़ा अड्डा है। जन-साधारणके लिये भी बहुत पश्जुवध होता 
है। दुःख है कि दिल्ली प्रान्तमें भारत-सरकारकी इस MT- 
का कोई प्रभाव नहीं | दिल्लीके चीफ-कमिश्नरके आज्ञा-पत्र 
नं. २ (८१ ) ४४ एल, एस. जी, ता० २५-४-४४ द्वारा 
केवल दिल्ली शहरकी म्यूनिसिपल कमेटीकी सीमामें पशुवध- 
पर कमेटीके उपनियम नं० ९ में सुधार किया गया है। 
भारतसरकारकी इस आज्ञाके जारी होनेके बाद १ सितम्बर 
१९४४ को ४३२ गाये फोजियोंको मांस देनेके लिये दिल्ली 


जाती हुई गुड्गावाँकी सीमापर “पंजाब प्रान्तके बाहर बिना ` 


आशा पश न जा सके? इस कानूनके अनुसार गुड्गावाँ 
जिलेकी पुलिसके द्वारा पकड़ी गयीं | सरकारी पद्जु-डाक्टरकी 
गबाहीके अनुसार इनमेंसे ३ गायें बछड्रोसहित दूध देनेवाली, 
१६ बिना वछड़ोंके दूध देनेवाली, १३२ गाभिन, १२६ बछ- 
feat नस्छके कामकी तथा शेष १५५ गायें दूधसे सूखी हुई 

› पर नस्लके कामकी थीं । यदि वास्तवमें भारत-सरकार 
अपनी आशाको लागू करना चाहती या उसकी आज्ञा छागू 


होती तो ये गाय मारनेके लिये नहीं ले जायी जातां । नीचेकी 


अदालतने इस मुकदमेमें' २-९-४४ को गाय छे जाने- 
वाले १६ आदमियोंको दो-दो सालकी केदकी सजा दी तथा 
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„ मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः ने 


OPAL IAEA AOI A SIN 
aese eane — ०७, 
NNN ee =e, 


गायें जब्त कर लीं । परन्तु अपील्मे Rea 
फौजियोंको मांस देनेके लिये गायोंके छे जाने Ray 
किया ऑर अपराधियोंको छोड़ दिया | जजके निष 
सरकारका ध्यान दिलाया गया, पर कोई सुनवायी on 
तर ALS Tel RI 
विद्वान्‌ जजके फेसलेक्रे अन्तिम भागका 


1 कुछ अंश पा a 
जानकारीके लिये नीचे उद्धत किया जाता है ' 


RR 


“फोजके लिये Gree देनेमें पंजाबका खान रो 
हे । उसे इन रगरूटोंके ल्यि खाद्यसामग्री मै क्ष 
चाहिये | RA भारतका सबसे छोटा प्रान्त है | गुज 
जिला दिल्ली छावनीके सबसे निकट होने तथा दिले हि 
खाद्य-सामग्री देनेके कारण सबसे अधिक कमाता दै | पि 
प्रोसेक्यूटर ( सरकारी वकील ) ने कहा है कि गोवध क्र 
बुरा है | पर मेरे विचारसे यह कहना बिल्कुल ठौक पे 
कि हिज मैजेस्टीकी ब्रिटिश फोजोंका प्रधान मोजन प्राक ऐ 
मांस ही है | अतः पब्लिक प्रोसेक्यूटरका उपयुक्त त क 
से-कम आजकलके असाधारण समयमें अमाननीय है। 
सोचना कि ये तमाम पछ फौजके अधिकारमें आ जाते भ 
तुरंत वध कर दिये जाते, अनुचित है | इस अभे 
फौजी लोग बहुत-से पश्चुओंसे वञ्चित रह गये, जो उमे 
खानेके लिये ही थे | सम्भवतया हिज मेजेस्टीके बहु 
फौजी सिपाहियोंको अपने भोजनके इस भागके बिना दी क 
दिनोंतक काम चलाना पड़ा होगा । यह कितनी दुख 
बात है | पी. डब्ल्यू, १ के बयानसे यह बिल्कुल mti 
इन बेचारे कुलियोंने उन्हें बता दिया था कि वे इन फे 
को फौजी अधिकारियोंको देनेके लिये Retort es 
रहे थे । वेचारे ये कुळी ( या ळे जानेवाले ) यह न 
सके कि मामूली वेतन लेकर गायाँको i 
लिये फौजी अधिकारियोके पास पहुँचाना एक अग 
और उसके बदले उन्हें इतना कडा दण्ड 
अभियोगसे युद्ध-प्रयत्नॉपर जो बुरा प्रभाव पह यी 
उसे याद करते हुए दुःख होता है । यदि py 
फौजी विभागके अत्यधिक कार्यमारते AT al 
मालूम होता कि नियमानुसार परमिट लेना oe k 
तो यह अञुभ घटना नहीं होती | पद उ 
नियमानुसार यह अपराध है? a 
परिस्थितियोंको देखते हुए उनके at’ 
होना चाहिये । अपील करनेवाले अ 
महीनोंसे जेलमै हैं | अतः मैं उन्हे जो 


समर्थन करता हूँ; किन्तु उनके दण्डकी अवधि कम 
उतनी ही कर दी जाती है; जितनी कि वे अबतक 
भोग चुके हैं । | 
(अपीलकर्ताके वकीलने जिस दूसरे प्रश्नको हाथमें लिया, 
` (६ है--जब्तीकी आज्ञाके ऊपर । उन्होंने इस बातपर जोर 
द्वया है कि जन्तीके प्रश्‍नपर नियम ८१ का उप-नियम ४ 
अर्थात्‌ “यदि आज्ञामें सम्पत्तिके जब्त कर लेनेका विधान है 
त जिसके कारण अपराध हुआ है, उस वस्तुको जब्त कर लिया जा 
कता दै।? लागू होता दै, ए. आई.आर. १९४४ बम्बई २४७ में 
गह विधान दिया हुआ है कि जहाँ दी हुई आज्ञामें जब्ती- 
दी आज्ञा नहीं दै; वहाँ सामान्य विधान अर्थात्‌ धारा ५१७ 
fare. पी. सी. की शरण लेना अनुमोदित नहीं है । 
१९४४ के (बम्बई ला रिपोर्टर? ५२९ में प्रकाशित 
बम्बई हाईकोर्टके “फुल बेंच जज्मेंट ( Full Bench 
“Judgment ) में भी वही बात दुहरायी गयी है | वहाँ यह 
dan किया गया है कि व्यवस्थाविधानमें बिना विशिष्ट 
` आशाके जन्ती नहीं की जा सकती | “यदि आज्ञामें ऐसा 
विधान हो? ये शब्द अदालतके सी-आर. पी. सी. की धारा 
५१७ के सामान्य विधानोंके अंदर जब्तीकी आशा देनेके 
अधिकारको सीमित कर देते हैं | विद्वान्‌ पब्लिक प्रोसेक्यूटर- 
केइस तर्को भी कि अपने दण्डदायक और समासिकारक 
विधानोके साथ सी-आर. पी. सी. की धारा ५१७ इस 
रामलेमे लगती है, यह काट देता है | मेरे विचारमें धारा 
' ५१७ इस मामलेमें बिल्कुल नहीं लगती | अतः यह बिल्कुल 
स्पष्ट है कि पश्युओंकी जब्तीकी आज्ञा नितान्त अविधानपूर्ण 
` है और बड़ी खींचतान करके भी किसी नियम या युक्तिद्वारा 
` इसका समर्थन नहीं हो सकता | अतः अपीलकतोको जब्त किये 
हुए पशुओंको बैजबाबू ( या जो भी उनका माल्कि हो ) 


| उसका 


| 
त 


के पास ले जानेके लिये वापिस पानेका अधिकार है और में 
' तदनुसार आज्ञा प्रदान करता हूँ ।?? 
_ आशा सुनायी गयी-- हस्ताक्षर--लायक अली; 


गुड़गावों सेशन्स जज) हिसार 


` ता. २८ अक्टूबर; १९४४ 
इसपर टीका-टिप्पणी व्यर्थ दै | हिज 
> `~ लिये ग 
` ब्रिटिश फौजोंके भोजनके लिये गाय ' कटनी 
. चाहिये; फिर चाहे वे गाभिन हो, दूध देनेवाली हा; 


मैजेस्टीकी 


पाहर जा रही हाँ ! कानूनकी रक्षाके 


# गोवधपर कानूनी प्रतिवन्ध # 


` अच्छी नस्ली हो और विना परमिटके ची TS 


५१७ 


अपराधियाँको दो मासका दण्ड पर्याप्त है और 
गायोंकी जन्ती ही विधानसे कानूनी नहीं ठहरती | 
ब्रिटिश फोजोंके दुःखसे दुखी लायक डिस्ट्रिक्ट जज 
श्रीलायक अली महोदयका फैसला अवश्य ही 
तारीफके लायक है !! 
अब भी शुंजाइश हे 
यह ठीक है कि “भारत-रक्षा-कानून? द्वारा सरकारने 
राजनेतिक आन्दोलनको दवानेका जेसा प्रयत्न किया, वेसा 
ही या उससे भी कम प्रयत्न वध होनेवाले पशुओंकी देख- 
रेखके लिये करती तो लाखों उपयोगी पञ्च॒ बच जाते | 
सरकारको तो क्या कहें; अंग्रेजी सरकार गो-वध बंद करनेका 
विशेष प्रयत्न करे, यह सम्भव नहीं है | पर सरकारने किसी 
कारण बफादारी दिखानेके लिये जो प्रतिबन्ध लगाये हैं; उनसे 
तो लाम उठाया जा सकता था तथा इसके लिये अब भी 
गुंजाइश दै | बम्बईकी “जीव-दया-मण्डली? तथा अन्य ऐसी ही 
संस्थाओंके प्रयत्नोसे बम्बईमें मारे जानेवाले पद्मुओंकी 
संख्या आधी रह गयी है | इसी प्रकार अन्य प्रान्तोमें भी 
जनता इधर ध्यान देती, गैरकानूनी गो-वधकी ओर 
अधिकारियोंका ध्यान आकर्षित किया जाता, उन ्रान्तामें 
चलनेवाले पत्र, गोरक्षक तथा अन्य सभा-सोसाइटियाँ 
आन्दोलन करतीं तो हजारों गायों एवं उपयोगी पशुऔँके 
प्राण बच जाते | अब भी समय है । जो हो चुका, उससे 
शिक्षा लेकर समय न खोवें, अपनेसे जो हो सके) करे तथा जो 
भी कानून-कायदे हो, उनसे उचित लाभ उठानेके लिये 
निम्नलिखित उपार्योपर ध्यान दें-- 
१. पंजाब तथा सीमान्त प्रदेशमे भारत-सरकारकी 

आज्ञा लागू करानेका प्रयत्न किया जाय । इसके लिये 


आन्दोलन हो । pa 
२, जिन प्रान्तोर्मे TPAD लागू है, वहाँ 
बघ होनेवाले पश्मुओंकी देख-रेखका प्रबन्ध किया जाय । 
जहाँ गैर-कानूनी वध होता हो, उसकी ओर पध सि 
का ध्यान आकर्षित किया जाय । इस प्रकार सँभाल क 
सरकारी अधिकारी कुछ सचेत होंगे तया गो-वधमे कुछ-न- 
कुछ कमी अवश्य होगी | 
३. यह 'पशु-वध-प्रतिबन्ध! नियम स्थायी नहीं है। 
1; जिसके आधारपर यह नियम बना है, 
किया गया है | जब मी 'भारत-रक्षा- 
प्रतिबन्ध भी लागू न रहेगा । 


५भारत-रक्षा-कानून 
युद्धके कारण लागू 
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७२८ 
भ 
; कोशिश करके 
ae पूरी-पूरी चेष्टा की जानी चाहिये । 
सरकारने पहले कभी भी गोवधपर प्रतिबन्ध छगानेके 
सिद्धान्तको नहीं माना था; पर अब चाहे कागजी कानून ही 
क्यों न हो; यह सिद्धान्त मान लिया गया | अतः इस सिद्धान्त- 
को स्थायीरूपसे कार्यान्वित करा देना अत्यन्त आवश्यक है। 


ROP S—— 


भूताना गावः सव १ कः 
% मातरः सवभूतानां गावः सवखुखपदा: ॐ 


ee न ae 
गोवध रोकनेके लिये कोइ स्था ` जिस-जिस प्रान्तमें गो-रक्षासम्बन्धी | 


कायदे. बने हैं; उनका समाचारपत्रो तब R 
द्वारा जनतामें प्रचार किया जाय | गोसेवा एवं mi 
सम्बन्ध रखनेवाली 8 भा-सोसाइटियाँ इन नो | 
परिणत करनेके लिये प्रयत्न करें । उचित हो तो इ” 
लिये अलग संस्था स्थापित की जाय | ( ह. स.) | 


गौओं तथा साँइबेलोके शुभाशुभ लक्षण 


(१) 
( वायुपुराणसे ) 


[ मचु-मत्स्य-संवादु | 


सुलक्षणा गायके लक्षण 
मत्स्यभगवानने महाराजा मनुसे कहा--““सबसे पहली 
बात तो यह है कि गो सुशील--सीधी हो | उसका कोई 
भी अङ्ग विकृत न हो, बह दुर्बल नहो तथा उसे कोई रोग 
भी नहीं होना चाहिये । उसका बछड़ा जीता हो, चमड़ी, 
खुर और सींग चिकने हों, देखनेमें सुन्दर एवं सौम्य 
हो, आकारमें न बहुत बड़ी हो न छोटी, और उद्धत स्वभावकी 
न हो | उसके पीछेका भाग चौड़ा हो | ओठ कोमल) सटे हुए 
ओर लाल रंगके हाँ तथा गर्दन भी लाळ रंगकी हो; जीभ काली 
`न हो किन्तु लंबी, चिकनी एवं ललाई लिये हुए हो और नेत्रोसे 
आँसू न बहते हों । खुर सटे हुए और मजबूत हों, नेत्र रंगमे 
मधुके समान अथवा पानीके बुदबुदोंके समान अथवा लाल 
ओर चिकने हो, उनकी पुतली भी लाल रंगकी हो । सात 
अथवा चोदह दाँत हो, ताळू श्याम रंगका हो तथा दोनों 
पाश्वं एवं रान सुन्दर हों | छाती, पीठ, मस्तक, दोनों ओरका 
UES उभेरे हुए हों । दोनों कान, 
द अङ्ग समान एवं चोडे हों तथा 
पूछ, ललरी ( गलक्रम्त्रल ) दोनों रान; मस्तक, गदन 
तथा चार थन--ये दस स्थान लंबे हों । ये सब लक्षण जिस 

TÄ हाँ, उसे 'सुलक्षणा? समझना चाहिये | 

सॉड़ोके लक्षण 
६६ कंधे 7 ~ v ° 

bn ve 
गको नो नयी काके मणिके सदृश, 
भागके समान चिकनी) 


पूँछ लंबी एबं मोटी तथा नेत्र मस्लिकाङुसुमके समान हें | 
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काले रंगक्रे हो, सांग एवं खुर खुरदरे हों) 


दाँत तीखे तथा संख्यामें नो या अठारह हों, छोड़ने हे 
इन्हीं लक्षणोंवाले SASH चुनना चाहिये । ऐसे aay, 
में रखनेसे भी धन-धान्यकी दृद्धि होती है । जिला ह 
सफेद, लाल, काला, गोरा ( पीला ) अथवा गुलाबी हे. 
अथवा जिसकी पीठ तोंबेके रंगकी हो, जो कई रका है 
जिसके कान बड़े, कंधे ऊँचे, रोयें चिकने और आँखें हाह ह 
अथवा जिसका रंग पीला) पेट सफेद ओर we कहे 
रंगकी हों--ब्राह्मणके लिये इस प्रकारका ls छोड़ना प्रत 
माना गया है | aan लिये लाल रंगका, पैशे लि 
सुनहरी रंगका, तथा ARH लिये काले रंगका ae छोड़ा 
उत्तम कहा गया है | जिसके सींग भोहोंकी ओर मुडे ह 
तथा लंबे हाँ--ऐसा ate सभी aura लिये उपयुक्त । 
एवं सर्वार्थ-साधक माना गया है | 

जिसके चारों पैर बिछीके रंगके, शेष अङ्ग कपिल अश 
सफेद रंगके हों और जिसके नेत्र मणियोंकी aie चर 
ऐसे साँड्को प्रशंसनीय कहा गया है | जिसका रंग पी 
अथवा तीतरके समान हो और जिसके चारों पैर अपा à 
पैर सफेद रंगके हो, उसे करट जातिका aig कहते Ul 
जिसका HE कानांतक सफेद हो ओर शेष रंग Se छि 
“नन्दीसुख? कहते हैं | जिसका पेट एवं. पीठ सफेद . 
हो, उसकी "समुद्र? संज्ञा कही गयी है । ऐसे ae | 
वंशकी बृद्धि होती है । जिसका रंग मल्लिकार्कुऊ, a 
अथवा चितक्रबरा हो; उसे “न्य? कहा गया € 
शरीरपर कमळकी आझृतिके धब्बे हों) उसै at 


` >A सके अ d i 
माना गया है | इसके विपरीत जिसके त | 


कद छोटा हो, देखनेमै बाध अथवा सिंह = 
रंग वौए, गीध अथवा चूहेका-सा हो? | f Hè 
गयी हो, जो काना अथवा खोडा ही! | 


* गोओं तथा साँडबैलोके शुभाशुभ लक्षण * 


TTT र z 
जिसके पैर बराबर न पड़ते हाँ अथवा सफेद WF हाँ ओर 
जिसके नेत्र घूमते हाँ, ऐसे सॉड़को न तो घरमें ही रखना 
चाहिये और न छोड़ना चाहिये । 


छोड़ने अथवा घरमें रखने योग्य सॉड़ोंके लक्षण एक 
बार फिर कहता हूँ । जिनके सींग सथिये ( स्वस्तिक) के 
आकारके; शब्द मेघके समान गम्भीर, तथा कद बहुत ऊँचा हो, 
जिनकी चाल मतवाले हाथीके समान हो तथा छाती चोडी, 
आकार विशाळ तथा बल एवं पराक्रम महान्‌ हों) जिनका 
मस्तक) दोनों कान) ललाट; पूँछ, ALS, दोनों नेत्र तथा 
दोनों पाइर्व काले रंगके हों ओर शेष शरीर सफेद रंगका हो, 
अथवा रोष शारीर काला होनेपर ये सब अङ्ग.सफेद रंगके हों, 
उस साँड्को श्रेष्ठ माना गया है | जिसका आगेका भाग 
उभरा हुआ हो, पूँछ पृथ्वीतक लटकती हुई तथा मोटी हो, 
वह ery श्रेष्ठ माना गया है । जिसके शरीरपर शक्ति 
(सेल ), ध्वजा एवं पताकाके fag हों) वह dig विचित्र सिद्धि 
एवं विजय देनेवाला होता है | जो साँड़ रोके जानेपर दाहिनी 
ओर घूम जाते हैं, जिनका मस्तक एवं गर्दन ऊँचे होते हैं 
बे साँड धन्य एवं ग्रूथको बढ़ानेवाले होते हैं | जिसके सींगोके 
अग्रभाग तथा नेत्र छाल रंगके ओर शेष शरीर सफेद रंगका 
हो; तथा जिसके खुर नयी-नयी कोपलोंके समान चिकने हों, 
उससे बढ़कर श्रेष्ठ कोई भी ate नहीं माना जाता | जिस 
साँड्की ai, मुँह और पूँछ सफेद We हों और शेष 
शरीर लाखके रंगका हो, उसे er कहते है । ऐसे 
साँड्को ही छोड़नेके योग्य कहा गया है | ऐसे “नीलबुष?का 
उत्सर्ग करनेसे पितरोंकी afer होती है | इस प्रकारके लक्षणों- 
से युक्त deal, चाहे वह घरका जन्मा हुआ हो अथवा 
मोल लिया हुआ हो, छोड़कर मनुष्य कदापि मृत्युकी चिन्ता 
न करे | उसका मोक्ष निश्चित दै | 
(२) 
( श्रीवराहमिहिरकत 'बृहतसंहिता'से ) 
[ पराशर-बृहद्रथ-संवाद | 
गायोके शुभाशुभ लक्षण 
मुनि पराशरने बृहद्रथसे कहा--जिनकी He पानी 
आता हो, तथा कीचड़ जमा रहता हो, तथा जिनकी आँखें रूखी 
और चूहेकी-सी हों, जिनके सींग हिलनेवाले, कनपटी चिपरी 
AR रंग गदहेका-सा मटमैला हो; जिनके दस, सात या चार 
पाँच हों, मस्तक और मुँह लंबे हो, पीठ छुक्री हुई, गर्दन 
गो-अं० द्७-- : 


५२९ 


ओछी ओर मोटी, डमरूके समान ( दोनों ओर मोटा और 
बीचमें पतला ) मध्य-भाग, खुर GS हुए, जीभ काली ओर 
अधिक लंबी; बुट्टे अत्यन्त पतले अथवा अत्यन्त मोटे, डील 
ऊँचा एवं शरीर gds हो तथा जिनका कोई अङ्ग अधिक 
अथवा न्यून हो, वे गायें शुभ नहीं होती | 
बैलोंके शुभाशुभ लक्षण 
इसी प्रकार जिस बेलके अण्डकोष स्थूल और अत्यन्त 
लंबे हों, पिछली टॉगोके समीपका पेट बहुत-सी नर्सोसे भरा 
हो, छाती पतली ओर कनपटी नसोंसे भरी हुई हो, जो तीन 
wale मूत्र त्यागता हो, जिसकी आँखें बिलावकी-सी हों; 
रंग भूरा हो, और जो करट जातिका हो; वह शुभदायक नहीं 
होता, किन्तु ब्राह्मणोंके लिये लाभदायक होता दै | जिसके ओठ, 
ताळू और जीभ काले रंगके हो, ओर जो चलते समय जोर- 
जोरसे साँस लेता हो, ऐसा बेल अपने झंडके लिये घातक 
होता है | जिसका गोबर) मस्तककी हड्डी और सींग मोटे हों, 
पेट सफेद रंगका और शेष शरीर कृष्णसार मृगके रंगका हो; 
वह बैल अपने टोलेका नाश करनेवाला होता है | ऐसा बैल 
चाहे घरमें ही पैदा क्यों न हुआ दो) उसका त्याग कर देना 
चाहिये | जिसके शरीरपर काली बुँदकियाँ हों और रंग 
खाकी अथवा हल्का लाळ हो, बिलावक्रे-सै नेत्र हाँ, वह बेल 
दानमें मिला हुआ होनेपर भी ब्राह्मणके लिये अशुभ दोता 
है। जो बैल हल अथवा Tet जोते जानेपर कीचइसे 
निकालनेके समान पैरोंकों उठाते È जिनकी गर्दन पतली 
और नेत्र भयभीत होते हैं और जो छोटी रासके द्वोते है) वे 
पीठपर बोझा नहीं उठा सकते । 
शुभ लक्षण 
जिन Ja ओठ कोमल, सटे हुए और तांबेके समान 
लाल रंगके होते है, पुढे कृश और a समान छाल होती 
हैं, जिनके कान पतले, छोटे ओर ऊचे होते हैं, जिनका पेट 
सुन्दर और पिंडलियाँ उमरी हुई होती हः खर कुछ कुछ छार 
और मिळे हुए, छाती चौड़ी तया डील ( भूहा ) ऊँचा होता 
है, चमड़ी चिकनी और रोएँ सुन्दर और छोटे होते हैं तया 
सींग लाळ और पतले होते & जिनकी पूछ पतली ओर लंबी 
होती है, आँखोंके कोये लाल होते हॅ तथा जो चलते समय जोर- 
जोरसे सॉस लेते हं, जिनके कंधे सिंहके से और गलेसे Ahk 
चमड़ी ( गलकम्बल ) पतली और छोटी होती है; उस जाति 
कहते हैं, और वे पूजनीय--प्रशस्त होते | 


a ¢ गत? 
ep वामावर्त (बायी ओर घूसनेवाले चक्र) और 


~ 
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a ड 
दाहिने भागमें दक्षिणावते तथा शरीरपर हिरनकी-सी र 
हाँ, जिनके दाहिने भागमें वैदूर्यमणि एवं es पु > 
fag हो; नेत्र और शरीर स्थूल हों) और खुर पं ae i 
हो; वे सभी बैल प्रशस्त एवं भार ढोनेमें समथ मा 
जिसके थुथनेमें बल पडे हों) मुँह बिठावका-सा हो ओर 
भाग सफेद रंगका हो, बाकी शरीर कमल) कुमुद अला 
लाखके रंगका हो; जिसकी पूँछ सुन्दर ऑर चाह घोड़ेके 
समान तेज हो, जिसके अण्डकोष लंबे? पेट मेढेके समान, 

और कमर तथा छाती पतली हो, उस Je भार ढोने 
तथा लंबी यात्रा करनेमें समर्थ और वेगमें घोड़ेके समान 
जानना चाहिये | जिसका रंग. सफेद) आँखें पीली अथवा छाल) 
सींग तोके रंगके और मुख बड़ा दोश वह “हंस” जातका 
मैल शुभदायक एवं अपने झुंडको बढानेवाला कहा T । 
जिसकी पूँछ जमीनतक लटकी हुई हो, जिसकी कमर तविः 
रंगकी और नेत्र छाल हाँ, जिसका डील HAT हो आर रंग 
चितकबरा हो; ऐसा बैल अपने खामीको शीघ्र ही लक्ष्मीवान्‌ 
बना देता है । अथवा जिसका एक पैर सफेद 'गका हो और 


Down 


उत्तम गोजातिके लक्षण 


अच्छी गौ 


शरीरकी बनावट--शरीरका आकार बडा, मस्तक 
छोटा, कपाल चौडा, चमडी पतली, पूँछ लंबी पतली और 
चञ्चल, सींगोंका अगला भाग पीछेकी ओर झुका हुआ, पैर 
छोटे, जांधें चोड़ी छाती गहरी ओर चौड़ी, गर्दन पतली और 
लंबी, कान बड़े, पिछले पैर बहुत अलग-अलग, जिनमेंसे 
थन पीछेक्री ओर बाहर निकल रहा हो, ऊस घडे-जैसा, थन- 
की चारों चूँचियाँ एक-सी और बड़ी-बड़ी, चूँचियाँ दूर-दूर, 
आँखें चमकीली, शरीर चिकना और चमकीला, तथा बाल 
नरम रेशम-से | : 
स्वभाव-वडा मदु, बहुत शान्त, दृष्टिमे मातृस्नेह; राग- 
रहित, अपरिचित मनुष्यसे भी प्रेम, बच्चोंके द्वारा चिदाने 
आर छेड़नेपर भी क्रोध न दोना, उत्तेजनारहित) परिवारके 
होगे पारिवारिक प्रेम, कभी न चौंकना और खान-पानमें 
संयम | | 
दूध--बडे थनमें दूध भरा हो, दूधकी शिराऐ मोटी 
हों, एक ही वारके पेन्हानेमें पूरा ue जाय, दुहनेके 
समय बड़े वेगसे दूध निकले, दुहते समय बर्तनमे दूधकी 
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बाकी शरीर चाहे जिस रंगका हो, वह बैल भी 
दायक होता है | यदि नितान्त शुभदायक बैर न मिरे E 
झुभ एवं अशुभ दोनों लक्षणोंवाला वेळ भी fen 
x S 
सकता है। 
Tats संकेतसे भावी शुभाशुभ फल 
जाना जा सकता है 
बृहतूसंहितामें कहा गया है कि गायें अत्यन्त दीन 
हो रही हों तो राजाका अमङ्गल होता है। खुरेति जमीर 
कोड़ती हों तो रोग) आँखोंमें आँसू भरे हों तो मृत्यु, और 
बार-बार बिना कारण डकारती हों तो गोपालकको चोरका मग 
होता है । रातके समय गाय विना कारण शब्द करे तेभ 
होता है | परन्तु बैलके शब्द करनेपर मङ्गल हुआ करता है| 
गायाँको छोटी मविखयाँ या छोटे-छोटे कुत्ते छेड़ते हों तो जल्दी 
वर्षा होती है | जंगलसे घर लोटती हुई दूसरी गार्योके साध 
रॅभाती हुई प्रवेश करे तो गायोंकी संख्या बढ़ेगी, ऐसा समझना 
चाहिये | गायोंके agit गीलापन ओर रोमाञ्च हेनेपर 
घन और हर्घकी वृद्धि होती है । 


घारका शब्द होता हो; मोटी घार हो, पिछले रंक बाप 
बिना ही दुहने दे, किसीसे भी gars, दिनभरमें कई बार 
दुहने दे और प्रत्येक बार प्रेम तथा शान्तिसे दूध दे | 
रंग--लाळ गोमें पचानेकी शक्ति अधिक होती है 
तथा उसका दूध मीठा और अधिक मात्रा होता o T 
गौका दूध बहुत नीरोग और परिमाणमें भी अधिक ६ i 
कपिला गौ नीरोग, बलवान्‌ और अधिक दूष देती 7 
उसमें मक्खनका भाग अधिक होता है; धूसर 
दूध दिया करती है | ड 
अच्छा सांड aa 
कपाल चौड़ा, सिर छोटा, गर्दन भारी, पीठ । 
मजबूत, शरीर गठीला और चुस्त, आँखें शान्त 
और लंबी, पूँछके अग्रभागपर 
गम्भीरता, सिर उठाकर चुस्तीसे चलना 
चह होता है, जो age अधिक दूध देने 
अच्छा बछडा 
कपाल चौड़ा) आँखें चमकीली 
छोटी और ऊपरकी तरफ झकी दुई, 


और FE 
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१-अच्छी गाय--लंवा शरीर, कूल्हे चौडे, बढ़िया यन | | 
२-अच्छी गाय--चौड़ी छाती) पेर बराबर तथा काफी फासलेपर । macs See 


३-अच्छी गाय- सिर, गर्दन साफसुयरे) आँखें चमकीली) कठिभाग गहरा) 
४-खराव गाय--छोटा शरीर, सटे R सूले थन? धसी आंखें | ॥ 
५-खराव गाय--हृदय और सीना संकीर्ण) अगले पैर सटे दु घल सकर eel 
६-खराब गाय--ढालू नितम्ब, SRE आगेकी ओर पतले) अगल के 

७-अच्छी गाय--मजबूत संगठन) पूरा भोजन समाने छायक बड़ा 


; < लंबी पीठ । 
८-अच्छी गाय--कंधोसे लेकर पूँछतक सीधी णो इससे चौड़े थर्नोंको बडा आराम मिलता है। 


९-अच्छी गाय--पिछले पैरोंमें परस्पर बहुत 

१०-खराब गाय--मध्य भाग SST ae न्य सूखे थन । 
११-खराव गाय--निकला हुआ पेट, सूले यन 
१२-खराव गाय--सटी हुई राने, इससे अच्छे यन 
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अच्छी गाय--१-कूरहेका स्थान खूब चौडा है | २-कूल्होंकी अन्तिम हड्डीका खान खूब चौडा । ३-चौड़ी राने जिम 


थन समा जाय | | ४ रेप 
खराव गाय--४-कूर्देका स्थान खूब सँकडा है | -५-कूसहोंकी निकली हुई हड्डी तथा कम चौड़ी | ६-मिली हुई 
बन ही नहीं पाता । Ma 


कंधोतक ‘ wy 2 लंबाई | | 
अच्छी गाय--७-पीठ कंधोंतक सीधी तथा लंबी | ८-नितम्बके ऊपरका भाग सीधा, कमरसे पूछतक काफी लग 


९-चौडा सीना, -विशाळ उदर, पुष्ट सलियाँ | - . gate | 
खराब गाय--१०-हृदयके पास मोटाई, मध्यभागकी पॅसली -कम -फैली हुई । ११-बहुत नजदीक-नजदीक 
१२-सकड़ा सीना, छोटा-सा पेट | . | 


द 
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# दुधारू गोकी परीक्षा # ५३१ 
TTT 
गोळ, मुखसे लेकर गलकम्बल ( लरी ) तकका चमड़ा ढीला, चमड़ा खूब पतला, शरीरके रोम रेशम-से नरम) सामनेका अङ्ग 
गर्दन छोटी, पूँछ लंबी, कान सुहावने, खभावमें गम्भीरता, पिछले अङ्गकी अपेक्षा कुछ ऊँचा और स्थूल) पूँछ लंबी और 


मृदुता और तेजस्विता । ` = sone 
अच्छी बछड़ी पूछके अगले सिरेपर बालोंका गुच्छा, स्वभाव मधुर, शान्त 


गर्दन लंबी,आँखें चौड़ी, कान लंबे; थन वड़ा ओर लंबा, 


ओर मिलनसार | 


दुधारू गोकी परीक्षा 


( लेख़क--मनत्री, गोपालसक्ग, शोलापुर ) 


हमलोगोंमेंसे बहुतोंको इसका अनुभव हुआ होगा 
कि गौ रखनेकी इच्छा होनेपरभी अच्छी गौ न मिलने- 
से जैसी-तैसी गो रखकर पीछे कष्ट ही होता है और यही 
कहना पड़ता है कि बाज आये इस झगड़ेसे | पर ऐसा 
इसीलिये होता है कि हम गो खरीदते समय यह देख नहीं 
लेते कि गौ दुधारू है या नहीं । इस विषयकी कोई जानकारी 
ही नहीं होती । खाले जानते हैं; परखते हैं; पर खुलकर 
सब भेद नहीं वतलाते | इसलिये जरूरी है कि हमलोग 
इसकी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर छे । जानकार लोगोंने 
दुधारू गौकी पहचानोंका संग्रह किया है । विशेषज्ञको 
अवश्य इसमें कोई नया विशेष ज्ञान नहीं मिलेगा, पर 
सर्वलाधारणके लिये ये पहचानें उपयोगी होंगी इसलिये यहाँ 
दी जाती हैं | 

गोकी ASA खड़े होकर देखना 

गौकी बगलूमें खड़े होकर देखनेसे पहले उसका आकार 
देख पड़ेगा । कंधोंसे लेकर पूँछतक उसकी लंबाई काफी 
होनी चाहिये । पीठ लचकी हुई न हो) मेरुदण्ड ऊपर उठा 
हुआ हो और उसके मनके अलग-अलग दिखायी दें | पेटका 


घेरा जितना ही बड़ा होगा, उतना दी वह अधिक खानेवाली 


होगी और उतना ही दूध भी अधिक देगी । यह ध्यानमे रहे 

कि कम खाकर अधिक दूध देनेवाली गौकी सृष्टि अभीतक नहीं 
हुई है | पेटकी पसलियाँ जब उठी हुई और फैली हुई होती है 
तब पेटमें चारा-पानीके लिये अधिक अवकाश होता है | दूध 
देनेवाली गौके शरीरपर मांस अधिक नहीं होता क्योंकि वह जो 
कुछ खाती है, उससे दूध ही अधिक निर्माण होता | हाँ, गाभिन 
होनेपर पौष्टिक पदार्थ खानेको मिले तो वह अवस्य ही पुष्ट 
होती है | गौके बदनपर हाथ फेरकर देख लेना चाहिये । यदि 
खाल मुलायम और पतली हो तो यह अच्छा लक्षण 8 
यदि खाल मोटी हो तो यह समझना चाहिये कि रक्ताभिसरण 


ठीक नहीं हो रहा है | और रोएँ घने हों तो समझना चाहिये 
कि इसकी परवरिश ठीक तरहसे नहीं हो रही है ओर इसका 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं है | 


पीठके पीछे खड़े होकर देखना 

पीठके पीछे खड़े होकर गोकी ओर देखनेसे पेटका 
भराव देख पड़ता है | Vet और नितम्बोंकी चोड़ाई सामने 
आ जाती है । पुर्छोका चौड़ा होना यह सूचित करता है कि 
गर्भाशयमें अर्भकका पोषण ठीक तरहसे होता है। गोके 
थनका पिछला भाग और चूँचियाँ भी यहाँसे देख पड़ते हैं । 
गौकी जाँघे भरी हुई और दोनों जॉघोंके बीच काफी अन्तर 
होना चाहिये जिसमें थनके समानेके लिये पूरा अवकाश हो। 


पेटके नीचेसे देखना 

गौके पेटपर 'दूधवाली झिरा? होती है। यह थनकी 
ओर रक्त पहुँचानेवाली रक्तवाहिनी है । यह जितनी लंबी 
और बड़ी होगी, थन उतना ही अधिक पोसा जायगा ओर - 
उतना ही उसमें दूध. उत्पन्न होगा | इसीलिये इस 
रक्तवाहिनीकों quart शिरा कहते हैं। यह पेटके नीचे 
जितनी ही स्पष्ट देख पडे और थनके ऊपरकी नसे भी जितनी 
स्पष्ट लक्षित हो, उतना ही यह समझना चाहिये कि गो दुधारू . 
है | थनका अगला भाग भी यहींसे देख लेना चाहिये | 
थन बड़ा और पेटके बराबरमे हो | लटक आया हुआ या 
मांसळ न हो और उसपरकी नसे साफ देख पढेँ | आगे ओर टं 
पीछे दोनों ओर थन पेटसे सटा हुआ a | चारो चूँचिया 
बराबर HAST ओर एक-सी बहे भरी sa | बहुत 

चंचियोंसे, जो अँशुळ्योमे भी न आय) qa 

E निकलेगा । अन्य सब अपेक्षा थन ओर 
'चूंचियोकी परखमें ही अधिक ध्यान देना चाहिये | 


गौके सामने खड़े होकर देखना 
तामनेसे गोका मुँह देख पढ़ता है | उसका जबडा और 
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aga चौडे हों) आँखें पानीदार हों | गो सीधी a 7 i 
यह उसका मुँह देखनेसे पता चलता है । दाँताँसे j उम्र 
का अनुमान होता दै । गायके नीचेवाले जबडेम ८ ( दूधिया ) 
दाँत होते हैं । दो वर्ष बाद बीचके दो ( दूषिया ) दाँत गिर 
जाते और उनके स्यानमें दो बढे (स्थायी ) दाँत निकलते 
हैं | इस तरह हर साल दो-दो बडे दाँत निकलते और पाँच 


वर्षमै आठौं बड़े ( स्थायी ) दाँत पूरे हो जाते हैं । पाँच-छः 
वर्षके वाद ज्यो-ज्यों गो ढलने लगती है, त्यों-त्यों उसके दात 
भी घिसते जाते हैं और खूँटी-सरीखे होने लगते 9 हैं । 
गायके ऊपरकें जबडेमें दाँत नहीं होते । इन नीचेके दातासे 
घास-चारा काटकर वह पेटमें उतारती है और पीछे दोनों 
जबड़ोके किनारेकी मजबूत दाढोंसे चवाकर( जुगाली करके ) 
निगल जाती है । 


Gg a ७ पनघः” ` a छि) - 
Aree? 


Ray : 


गौके कानोर्मे यदि कुछ पीली-सी चमक दिखायी दे तो 
समझना चाहिये कि गो दुधारू है और उसके दूधमें मक्खनका 
अंश अधिक है | गौका गलकम्बछ पतला होना चाहिये, इससे 
यथेष्ट वायु अंदर खीचनेमै उसे सुविधा होती है और 


oe कमका?” 
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पीठपरसे देखना 

पीठपरसे नीचे देखनेसे भी पेटका आकार और : 
दीख पड़ते हैं। Yet एकदम उतारदार न हो। बू 
दुइती गाय खरीदी जाय तो बिना अन्तर दिये तीन-चार ay 
सयं दूध निकालकर देख लेना चाहिये | दूध निकालते ला 
पात्रमै घार गिरनेका जो शब्द होता दै, उसके द्वारा भी गा | 
दुधारू है या नही, इसकी परीक्षा होती है । थनमें यदि 3 
अधिक होगा तो पात्रमें घारके गिरते समय जोरसे शब्द होगा। 
यदि दूध अधिक न हुआ तो घार पतली होगी ओर शब्द भै 
धीमा ही होगा । पाइचाच्य पद्धतिसे गोकी परीक्षा ach 
एक और रीति है । | 

१, पीठपरसे देखनेपर गायका शरीर गलेसे पीछे 
ओर दोनों तरफ चौड़ा होता चला गया हो तो यह लक्षण 
अच्छा है । ऐसी गायके उदर तथा पाकाशयका पूर्ण वि 
हुआ समझा जाता है । वह भरपूर खा सकती है ओर पचा 
भी सकती है । 

२, बगलसे देखनेपर गायके Tea .पूँछतकका भाग 
चढता और गळकम्बलसे थनतकका भाग उतरता हुम 
चला गया हो | ऐसी गायका थन बड़ा होता हे ओर क 
दूध भी भरपूर होता है | उसी प्रकार गा i 
विकासके लिये पर्याप्त स्थान मिल जाता ६ और उ 
बलिष्ठ होता है । 

३. सामनेसे देखनेपर दोनों तरफ गोका शरीर अप | 
से नीचेकी ओर चौड़ा होता हुआ देख पढ्‌ । 
फुफ्फुस और हृद्य पूर्ण विकसित तथा बलिष्ठ हुए 
चाहिये । 

सारांश यह कि ऊपरसे, 


बगलसे अथवा सामने fe | 


( Triple Wedge ) की तरह ( एक T p ः 
बारीक होता हुआ ) दिखायी देना ह झी 

en FA fs j 
आकार जितना पूण हांगा; उतनी ही वह ( गो० 8" के! 
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खराव थन 


>>-- of 


a S 


ex | अच्छा थन खराव थन 
चौड़ी नाक, बड़े नयुने--जिनसे सॉस लेनेमें भीता हो, बड़ा मुँइ--जिससे 


\-अच्छा सिर--चौड़ी आँखें, चेहरा सुडौल) 


छोटे नथुने, छोटा मुँह, कमजोर जबड़ा । 
पर्याप्त चारा खानेके लिये मजबूत जबड़ा | 
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१-थूधुन, २-नधुना, ३-जबडा, ४-आँखोंके बीचका भाग, ५-ललाट; ६-चाँद ( खोपड़ीका मध्यभाग ) 
७-गला, ८-गलकम्बल, ९-गर्दैन, १०-थूहा, ११-कंधा, १२-छातीका, अगला भाग, १३-छाती, १४ हृदयका पैरा, 
१५-कंधोके नीचेका भाग, १६-कमर) १७-पुद्दा; १८-कूल्हा, १९-पूँछकी जोड, २०-पीठकी हड्डियों) २ १-पीठ 

` और खनके बीचका भाग; २२-रान) २३-थनका पिछला जोडू, २४-थनका पिछला भाग, २५-पुच्छाग्र, २९-बुटना 
२७-घुटनें और जाँघके बीचका स्थान, WAS, २९-थनका अगला भाग; ३०-हुग्धशिराएँ, ३१-इुग्ङू | 
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साइका चुनाव 
( लेखक-एच० एम० ऐस्टली-बेल ) 
साँड्के चुनावमें यह जानना आवश्यक है कि वह किस वंशका बछडा है, उसमें गाये कितना दूध देती हैं तथा उसमें मक्खन- 
कितना रहता है । अगर इससे सन्तोष हो जाय तो सॉड़को देखना चाहिये | उसे देखनेसे यद्वि वह उपयुक्त जँचे तो 
उसकी माको देखना चाहिये | माके थनोंपर तथा शरीरकी बनावटपर भी ध्यान देना चाहिये | अगर उससे सन्तोष हो 


` ज्ञाय तो उसकी “मा? की “मा? ( नानी )को देखना चाहिये और उसके भी थन तथा शारीरिक बनावटपर ध्यान देना चाहिये | 


rd att ite rs, रारामा हकका” यो 


अनुचित महत्त्व नहीं देना चाहिये, क्योंकि सुगुण और सुदर्शन साथ मिलना प्रायः सु 
देखना है; वह है उसके दूध और मक्खनके RATE यान 

A 
' पुष्ट होनेकी जरूरत तो है; पर उसे “चेम्पियन? 


` महाराज पधारे थे । उन्होंने गोचर-भूमि दंड 


क्यों रक्खा है ??? उसने कहा--“महाराज | 

` किसी ऐसे महापापी आदमीकी) जिसने गोचर 
खाने लायक नहीं रह जायगा ।?? 

| नहीं रह जायगा ्ोचरक्षोणी कृषिकृद्दष्टिभीतितः ॥ 


इसके बाद साड्की माकी कोई और बछड़ियाँ ( सॉड़की सगी बहनें) हों तो उन्हें भी देखना चाहिये | वे कितना दूध देती 
४ और उनमें मक्खनका क्या अनुपात है, यह भी विचारणीय दै | इसर तरह सॉड़के मातृ-कुछकी परीक्षा कर 
ढेनेपर उसके पितृ-कुलकी जाँच करनी चाहिये । उस सॉड़का Raig अगर मिल सके तो उसे देखना चाहिये । 
उस “पिता? की माकरी परीक्षा भी अभीप्सित हे । अगर पिताः--सॉड़की कोई बछड़ी मिल सके तो उसे भी 
देखना चाहिये । 
सॉड़की सूरतको बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिये | साड देखनेमें भी अच्छा हो तो बहुत अच्छा है । पर इसको बहुत 
दिकल होता है | सबसे आवश्यक बात जिसे 
॥ उस digà मातृकुलकी दूध और मक्खन देनेकी शक्ति । सॉडको दारीरसे 
होनेकी जरूरत नहीं है। अगर सॉड़ लंबा, मोटा और पिछले घइसे 


rage है और उसकी पसछियाँ दृढ़ हैं तो उसकी शारीरिक बनावट ठीक समझनी चाहिये । 
साँझ किस गायका बच्चा है; इसपर बहुत ध्यान देना चाहिये | इसपर लोग कम ध्यान देते ६ और साँड्के 
wax रंग या शरीर-सम्पत्तिको देखकर ही उसे खरीद लेते हैँ। ( अनु०--सत्येन्द्रनारायण बी० Te ) 


त 


गोचरःभूमि 
` ( लेखक--गो भक्तरल सेठ नारायणदासजी पोदार ) 


एक वार हमारी रतलामकी श्रीगोपाल गोशालामे काशी-निवासी गोरक्षणके महोपदेशक snes 
प जानेवाले मतुष्यके पापकी भयङ्करताका वर्णन करत ईह बतलाथा था 


मिमें १ खोपड़ी रखकर उसमें कौएका मांस पका रही थी और उसको 
reas पूछा कि “तूने ऐसी घुणित चीर्जोको भी ढक 
कि यह स्थान Sate नजदीक है | यदि 
पड़ जायगी तो मेरा खाद्य 


एक बार एक चाण्डालिनी चिताकी 


उसने कुत्तेके चमडेसे ढक रक्खा था | किसी सजनने कोंतृहलवश उससे 
मैंने इसे इस डरसे ढक रक्खा है 


भूमिको अपने खेतमै मिला. ल्या है; दृष्टि प 


ee € 
नुकपाळे तु चाण्डाळी काकमांसं श्वचमणा । चछाद्‌ 
ण्य और गोचर-भूमिको नष्ट करना महापाप दै | 


शोचर-भूमि छोड़ना महान पु चेश करके प्रचुर TATA छोड़नी और 


मतलव यह किं MAH लिये i 
है । अतः सबका 


भारतवर्षे आज गोचर-भूमिकी बड़ी कमी 


घुडवानी चाहिये । 
BY ak 
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गायसे भगवत्माति 


गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌ । 
श्रीमद्भागवत (२1३) १०) में एक शलोक आता है-- 


अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 

Sion भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परस्‌॥ 

“उदार बुद्धिबाला पुरुष निष्काम हो या समस्त 
भोगोंका इच्छुक, अथवा वह मोक्षकी ही अभिलाषा रखने- 
बाला क्यों न हो) उसे तीव्र भक्तियोगके द्वारा केवळ परम 
ya भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करनी चाहिये ।' 


यही बात गौओंके fea भी कही जा सकती 
है | खार्थ या परमार्थ कोई भी ऐसी वस्तु नही जो 
गोदेवीकी कृपासे सुलभ न हो सके । संसारमें कोन ऐसा 
बिनेक्शील प्राणी होगा, जो भगवानको पानेके लिये 
लालायित न हो । RATA, जन्म-जन्मान्तरोसे जीव अपने 
बिछुडे हुए प्रियतम परमात्मासे मिछनेके लिये न जाने 
काँ कहाँ भटकता है, कितने-कितने साधन करता है। 
' किन्तु अबतक बहुतोंको सफलता नहीँ मिली | साधनका 
डीक-ठीक शान न होनेसे लक्ष्यकी प्राप्तिमें विलम्ब होना 
स्वाभाविक ही है | mana अन्यतम साधनोंमेंसे 
गौकी सेवा भी एक ऐसा ही साधन है, जिससे भगवान्‌ शीघ्र 
ही सुलभ हो जाते हैं । भगवान्‌ हमारे इष्टदेव हैं, परन्तु 
ये गौएँ उनकी भी इष्टदेवी हैं | वे इन्हींकी सेवाके लिये 
गोपाल-शिरोमणि बनकर इस .भूतलपर -अवतीर्ण होते हैं । 
भगवान्‌ भी जिनके सेवक हैं, उनकी सेवासे whet 
क्या संदेह हो सकता है | जेसे गङ्गाजीके तटपर रहकर भी 
कोई प्यासों मरे ओर पानीके लिये दर-दर भटकता फिरे, बही 
| अ a set कामघेनुके होते हुए भी उसकी 

खाथ एवं परमार्थ दोनोंसे 

त, है दोनोंसे वश्चित 

गोमाता किस प्रकार हमें भगवानके निकट पहुँचाती 
है; यह थोडा-सा विचार करनेपर ही सबकी समझमै झा 
सकता है । उदाहरणके लिये किसी भी गायको सामने 
रखिये; वह दो प्रकारकी संतानोंको जन्म देती हे-- 
बछडा आर बछिया । पहले बछडेकी उपयोगितापर विचार 
कीजिये ABET CEE होनेपर एक अच्छा aie या 
त्य छ T 
AS बन सकता है। साँड्से दो लाभ होंगे । एक 
तो घमंशाल्रीय विधिके अनुसार बृषोत्सर्ग करनेसे बह्‌ 
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. सहायता पहुँचेगी | व्यापारसे सम्पत्ति बढ़ेगी और उल्ले | 


पितरोंका उद्धार करेगा और दूसरे उससे रष ९ | 
होगी | पितरोंका उद्धार और गोवंशकी बृदि ले 
ही पुण्यकार्य Š अतः इनसे धर्मका सम्पादन रेप 
यदि बछड़ेको बेल बना लिया जाय तो उससे भी = | 
लाभ हो सकते हैं । एक तो वह वाहनके काम आता} | 

a च्छ A ७ है ९) । 
छकड़ों ओर बेलगाड्याँको खींचता है तथा पीठप T 
बोझ ढोता है । इससे अन्न आदि वस्तुओंके आ | 


छोकमे सुख मिलेगा | इस प्रकार omnis रे | 
(अथ? आर “काम?की भी सिद्धि होती रहेगी | समति 
पर हम बैदिक विधानके अनुसार यज्ञ कर सकते हैं ला | 
देश, काल और पात्रके अनुरूप यथेष्ट दान करेगें भ | 
समर्थ हो सकते हैं | यज्ञ और दान भी धर्मके ही अङ्ग हैं। | 
यह बैलके द्वारा प्रास दोनेवाले एक लामकी शाखा हुई । 
अब दूसरे लाभकी परम्परापर इष्टिपात AI 
उत्तम बेल होनेसे अच्छी खेती हो सकती है । खेतीसे प | 
अन्नकी प्राप्ति होगी | फिर अन्नसे भी कई प्रकारके झग | 
हो सकते हैं | एक तो उससे हमारा जीवन-निर्वाह हे॥। | 
हम स्वस्थ और सबल बनेंगे | खास्थ्य ठीक रहोए | 
मनुष्य उत्तम पुत्र उत्पन्न कर सकता है, जो रद ओरल | 
करके पितरोंका उद्धार करे और इस प्रकार फी | 
सम्पादनमें कारण बने | TAS दूसरा लाम यह है कि है| 
खय॑ भी उसके द्वारा श्राद्ध करेंगे । उस आढे पि 
उद्धार होनेके साथ ही हमें भी धर्मकी प्राति होगी। 7. | 
लाभ यह है कि अन्नके व्यापारसे प्रचुर धनराशिका उ. 
किया जा सकता है | वह घन लौकिक सुखका मी 
बनेगा ही, यज्ञ एवं दानमें छगाये जानेपर प 
कारण हो सकता है | इस प्रकार यहाँ गायकी पर | 
केवल बछडेद्वारा होनेवाळे छाभोंका दिग्दशन ee | 
; उसका re 
गायकी दूसरी संतान है--बछिया । 


mi 
पालन करनेपर आगे चलकर वह भी एक ee x 


; 
i 


सकती है | गायसे दो प्रकारके लाभ होते द शबर 
पारलौकिक | पारलौकिक लाम होता दै उसके it f 
रीतिसे गौका दान करके मनुष्य अत्यन्त भय नरि 
सहज ही पार कर सकते हैं । यदि दूसरोंके उद्धार. 
गया तो बे भी बैतरणीपार तो होंगे ही? उन ममी 


करते हु भी मे भागी हो सकते! 


angotri 
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# गोसे प्रेय और श्रेयकी प्राप्ति $ 


म्मम TTT Eee 


| पारलौकिक लाममें परिणत हो जाता है | गाय घरपर 
` नीतो हमारे लिये दूध देगी--यह लौकिक लाभ है I 
naa प्रकारसे उपयोग हो सकता है--एक at 
दही जमाकर या दूधसे ही घी वना लिया जाय अथवा 
qÈ द्वारा ही नाना प्रकारके खाद्य पदार्थ--दुरधान्न तैयार 
राये जाये | घी और ढुग्धान्न दोनों ही मानव-जीवनके 
हये अत्यन्त उपयोगी वस्तुएँ हैं | घी परम पवित्र एवं 
तात्विक वस्तु है । इसके सेवनसे शरीर ओर मन दोनों 
gg होंगे । फिर Da बिचारसे सदाचारकी बृद्धि होगी 
ak सदाचारसे अन्तःकरणकी पवित्रताके साथ-ही-साथ 
` आयुकी भी वृद्धि होगी । इस तरहके शुद्ध, सात्त्विक एवं 
तदाचारपूर्णी जीवनमै सदा अधिकाधिक धर्मका सम्पादन 
तेता रहेगा । घीके द्वारा यज्ञ करके भी हम  धर्मापार्जन 
` इर सकते हैं । तीसरा लाभ है व्यापार | घीका व्यापार 
' कके सुख-सम्पत्तिका उपार्जन होगा, उससे फिर यज्ञ और दान 
at और उन दोनोंसे पूर्ववत्‌ धर्मकी वृद्धि होती रहेगी। 

धीकी ही भाँति दुर्धानसे भी व्यापार, धनोपाजन, 
क, दान और धर्म-प्रासिकी परम्परा सुस्थिर रह सकती है | 
बह आद्धमें भी उपयोगी है | area पितरोंका उद्धार और 
उससे धर्मका सम्पादन भी होगा ही । दुग्धानका दान भी 


Ss” PY 


' श्रेयश्च प्रयश्च मनुष्यमेतस्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीरः | 
आधुनिक जगतूर्म लौकिक GANT लात मारकर केवळ 
' परमार्थके पथपर विचरण करनेवाले मनुष्य विरले ही हैं | 
| अधिकांश लोगोंकी महस्वाकाङ्घा और प्रयत्न सांसारिक सुखः 
सुविधाओतक ही सीमित हैं| जिनके wad श्रेयके प्रति 
महत्त-ुद्धि है, वे भी प्रेयको छोड़ना नहीं चाहते | प्रेय और 
श्रेय दोनोंको हस्तगत करना चाहते हैं | उनके मनमें लोक 
परलोक दोनोंक्रे लाम उठानेकी इच्छा है । वे “भोगश्च 
श्र करस्थ एव? कर देनेवाला उपाय geet हँ | क्या 
होना सम्भव है ! क्या ऐसा कोई साधन दै! जिससे स्वार्थ 
और परमार्थ दोनों सधैं प्रय और भेय--भोग और मोक्ष दोनों 
पापत हे सके? उत्तरमै निवेदन है--हाँ) ऐसा होनेके लिये दो 
खन हैं--सगवानका भजन और गौओकी सेवा । 
= 
b] 


ही यहाँ विचारणीय विषय है | 


| 


प्रेय और श्रेयकी प्रातिमे किस प्रकार सहायता मिलती 


५३५ 


TÈ एक अङ्गकी पुष्टि कर सकता है | जीवन-निर्बाहमें भी 
दुग्धान्नका बहुत बड़ा उपयोग है | खास्थ्य-सम्पादन तो 
उसकी खास विशेषता दै ही | खस्थ शरीरसे योग्य संतानका 
उत्पादन और उसके द्वारा पितरोंके उद्धाररूपी धमका 
पालन भी अवश्यम्भावी है | इस तरह गाय अनेक शाखाओं 
तथा परम्पराआंसे हमें अर्थ -ओर कामकी प्राप्ति करानेके 
साथ ही धर्मके सम्पादनमें भी अत्यधिक सहायता पहुँचाती 
हे । निष्काम wa प्रभावसे मनुष्ये भगवच्छरणाः 
गतिकी योग्यता आती है | वह-- : 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुद्दोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणस्‌॥ 

. --इस भगवदाज्ञाके अनुसार अपने समस्त धर्म-कर्म 
भगवानको भेंट करके स्वयं भी उनके चरणोंमें समर्पित हो जाता 
है । पर्णरूपसे शरणागत हो जानेपर भक्तको भगवानकी प्रासिमे 
तनिक भी विलम्ब नहीं होता | इस प्रकार गोमाता सम्पूर्ण 
जगतके मानवोंको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे भगवानके 
निकट पहुँचनेमें सहायता करती रहती है । गोके समान 
मनुष्यमात्रकी सच्ची हितकारिणी दूसरी कोई नहीं है; 
अतः हम सब छोगोंकों तन) मन; धनसे गोमाताकी सेवा 
और रक्षामे तत्पर रहना चाहिये | ( रा० ना० शा० ) 


गोसे प्रेय और श्रेयकी प्रापि 


शरीमदूभगबद्गीतामें बतलाया है) लोकपितामह ब्रह्माजी- 
ने जब आदिकालमें समस्त प्रजाओंको उत्पन्न किया तत्र 
उनके सामने यशका आदर्श रक्खा और कहा--इसके द्वारा 
तुम सब लोग अपनी-अपनी उन्नति करो | यह तुम्हें अभीष्ट 
कामनाओं--मनोवाञ्छित भोगोंको देनेवाला होगा | इससे 
तुम्हें (इष्ट काम? अर्थात्‌ प्रेयकी प्राप्ति होगी--“अनेन प्रसवि- 
ष्यध्वमेष वो5स्त्वष्टकामधुक्‌ |? इतना ही नहीं) तुमलोग इस 
यशके द्वारा देवताओंकी उन्नति करो और देवता भी तुम्हे 
उन्नत अवस्थामें पहुँचावें | इस प्रकार खाथ छोड़कर एक- 
दूसरेकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हुए तुम सत्र लोग परम 
श्रेय ( मोक्ष ) को ग्रास होओगे-- े 
परस्परं भावयन्तः Ad: परमवाप्स्यथ । 
इस प्रकार यशको प्रेय और के a Th 
गया है | ATH दो खरूप ई 
fed किये जानेवाले सभी कमको यश कहते है और दूसरा 
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वेदोक्त विधिके अनुसार किया जानेवाला a यजनरूप 0 
यज्ञ कहलाता है | यहाँ “य? शब्दसे दो ही cs 

अभीष्ट हैं | हम दोनों ही प्रकारः z 
करनेमै सफल हो प्रेय और भेयके अधिकारी वन सकते है । 


ब्राह्मण और गौ दोनों ब्रह्माजीकी सन्तान है | ब्रह्माजीकी 


० aad का 
सन्तति होनेसे ही उनकी “ब्राहमण? संज्ञा हुई E | इसी प्रकार. 


गौएँ भी ब्रह्माजीकी ही पुत्री है | इसीलिये शनम “नमो 
ब्रह्मसुताभ्यश्च' कहकर उनकी वन्दना कौ गयी है। इन 
दोनोके सहयोगसे वैदिक यकी सिद्धि होती है | व्राह्मणोंमें 
बेदमन्त्र प्रतिष्ठित हैं और गोओंमें हृविष्यकी स्थिति है । # 


यहाँ गौ कहनेसे गोमाताका ग्रहण तो होता at 
है, धरती माताका भी ग्रहण होता है। ये दोनों ही 
गोशब्दके वाच्यार्थ है । इसके सिवा धरती भी ब्रह्माजीकी 
ही पुत्री है और इसका आधिदेविक रूप भी गौ 
ही है । राजा एथुने गोरूपमें ही एथ्वीका दोहन किया 
था । असुरभाबापन्न राजाओंके भारसे पीड़ित होकर 
पृथ्वीने गोरूपसे ही भगवानको पुकारा था और 
महाराज परीक्षितने दिग्विजयके समय गोरूपमें ही 
पृथ्वीका दर्शन किया था । वस्तुतः घेनु और घरतीमै कोई 


sees SSS om 
een, 
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' घरतीसे अन्न होता है । ये दोनों इवि हैं | 


भेद नहीं दै । इन दोनों रूपम प्रतिष्ठित हुई Po 
( हृवनीय पदार्थ ) की उत्पत्ति होती है | क; 
Q घेनुसे q Ñ 
करके नाना भाँतिके हवनोपयोगी पदार्थ तैयार fa Tr 
हैं । इसी प्रकार दूधसे भी दही, घी आदि अनेक | 
हृविष्य बनते हैं । ब्राह्मणोंद्वारा उच्चारित बेदम कै 
द्वारा प्रस्तुत किये हुए हृवनीय पदार्थोकी जो अगिन आहु | 
दी जाती है, उससे भाँति-भाँतिके विभिन्न यज्ञ समत्न TH 
इस यज्ञरूप धर्मके दो फल हैं--अभ्युदय और fial 
दूसरे शब्दोंमें प्रेय और श्रेय गीता तो इसका समर्थन कही. 
ही है, वेशेषिक दशनमें भी धर्मके ये ही दो फल माने णे. 
हैं । इन्हींमे अन्य सारे फलोंका समावेश हो जाता है इन. 
दो फलोंके आधारपर धमकी परिभाषा निश्चित की गयी है- 
व्यतो$भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।? अभ्युदय अथवा प्रे. 
लौकिक सुखका नाम है | इसमें राज्य, धन, स्री, पुत्र, गह 
परिवार, दास; दासी) ALM, वाहन तथा TAT आदि 
सभी वस्तुआँका अन्तर्भाव है । निःश्रेयस या श्रेय भगवा 
और मोक्षके ही नामान्तर हैं | यही मानव-जीवनका च 
एवं परम पुरुषार्थ है | इसे पाकर फिर और कुछ पाता शे. 
नहीं रहता | (Wo Alo Mo) 


teat MER 


गोसे मोक्षकी सिद्धि 


परमात्माकी सष्टिमै गो एक अद्भुत प्राणी है | कालके 
प्रभावसे संसारकी प्रायः सभी वस्तुओंका अलौकिक प्रभाव 
SAA हो गया है, किन्तु गोमाताका दिव्य प्रभाव आज 
भी अक्षुण्ण | गो-सेवासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--सभी 
पुरुषार्थ सिद्ध होते है | शास्त्र तो इसका समर्थन करते ही हैं, 
अनुभवसे भी इस बातकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी है | 
TA कल्पवृक्ष, चिन्तामणि तथा कामधेनु--इन तीनको 
अखिल कामनाओंक्रा दाता माना गया हे । इनमें भी 
कामघेनुका HES सबसे अधिक है | कल्पवृक्ष कोई एक ही 
वृक्ष है, सभी वृक्ष कल्पवृक्ष नहीं हो सकते और न सब 
अकारकी मणियोंमें ही चिन्तामणिका गुण आ सकता है | 
परन्तु गौएँ सभी कामधेनु हैं | कामधेनुकी सन्ताने भी कामधेनु 
ही हैं । किसी भी गोकी भक्तिपूर्वक सेवा की जाय, वह अपने 
भक्तकी समस्त कामनाए पूर्ण कर सकती है | राजा दिलीपने 

अनहवा ag पाए ज्ञाह्मणाश्चेव गावश्च 


कुलमेकं दिषाङतम्‌। एकत्र मन्‍्त्रास्तिछन्ति हविरन्यत्र KER ॥ ३ 
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नन्दिनीकी सेवासे ही अभीष्ट मनोरथ प्रास किया था| आ 
भी कितने ही सदूणह्थ गो-सेवासे सब तरहका शप | 
चुके और उठा रहे हैं कल्पदृक्ष और चिन्तामणि छ 
कामनापूरक माने गये हँ, तथापि वे मोक्ष या भगवद 
नहीं करा सकते | उनसे केवळ लौकिक कामन है 
पूर्ति हो सकती है । इतनेपर भी वे सबको ल | 
किन्तु गौएँ घर-घर सुलभ हैं । इनसे केवल are p र 
ही नहीं, समस्त पुरुषार्थौकी- मोक्ष एते भगवान » 
प्राप्ति होती है | इसीलिये भगवानने इन के al 
दिव्य विभूतियोंमें परिगणित किया है हण. 
धुक । “दूध देनेवाले समख पञमे मैं कामधेठ छ 
गोओसे धर्म, अर्थ और कामकी रि a 
बात की रत arene इतकी ओर भी 52222 समझमें कुछ-कुछ आने at aa i 
मोक्षकी प्राप्ति भी सम्भव है, इसकी ओर २ É 


i] 
f 


ed 
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हान प्रायः नहीं गया है । इन पङक्तियोंमें इसीपरं विचार 
' 1 जाता है । मद्दाभारतमें कहा हे--'गावो यज्ञस्य हि 
ढं गोषु यशाः प्रति्िताः । अर्थात्‌ “गएँ दी यशका फल 
देनेवाळी हैं और उन्हीमें यकी प्रतिष्ठा है |? यह बात सवथा 
त्य है | हविष्यकी आहुति देनेसे ही यज्ञकी सिद्धि होती है । 
परन्तु यह हविष्य आता कहाँसे दै ! वह गोओंकी ही देन है | 
गोमाता ही दूध, घी आदि उत्पन्न करके तथा अपने पुत्रो-- 
Sight अन्नका उत्पादन कराकर हविष्य प्रस्तुत करती 
है। हविष्य धारण करनेकें कारण ही गोकों “हविर्धानी? भी 
' इहते हैं | यजञोंका मूलभूत विष्य ही जब गोओंके भीतर 
` प्रतिष्ठित है तो उन्हें यजोंकी प्रतिष्ठा कहना उचित ही है । 
गोसे हविष्य और हृविष्यकी आहुतिसे यज्ञकी सिद्धि होती दै | 
बरसे क्या होता है १ इसका उत्तर हमें गीतामें मिलता है-- 
agg भवति पर्जन्यः 1? यशसे दृष्टि करनेवाले मेघकी 
उसत्ति होती है। जब मेघ अच्छी वर्षा करता दै तो 
अन्नकी--घास-चारे) फंल-फूल+ घान-गेहूँ आदिकी विशेष उपज 
शेती है । गीता भी यही कहती दै--'पर्जन्यादन्नसंभवः ।? 
वही अन्न समस्त भूतोंका आधार दै । पछ, पक्षी ओर मनुष्य 
आदि समस्त प्राणी उसीसे जीवन-निर्वाह करते हें--'अन्नाद्‌ 
मवन्ति भूतानि ।? मनुस्मृति ( ३ । ७६ ) में भी इसी 
' बातका समर्थन किया. गया दै । 9: : 


Scare अन्नदाने द्वारा समस्त प्राणियोंका पोषण 


करती हुई गोमाता मनुष्यको स्वस्थ, सबळ एवं कर्मानुष्ठानमें 


एक मनुष्यने जीवनभर पाप ही किये ये | 
गायके कीड़े निकाले और उसी अँगुलीसे रो 


गाय खस्थ होकर चलने-फिरने लगी । मरनेके 
करके दुखी हो रहा था और भूख-प्याससे पीड़ित 


निकली और वह उसका पान करके क्षुधा-पिपाल 


प्रास्ताइंति: ` 


# अग्नौ 
गो-अं० ६्‌८— 


उसके शरीरमे सड़ा घाव है, दुर्गन्ध आ रही दै और कीड़े पड़ गये 
ज घावपर मलहम लगाने 


> बाद उस मनुष्यको यमपुरीमें ले जाया गया | 
त था । यमराजने पता लगाया 


ळे थे और घावपर दवा लगायी 


संभ्यगादित्यमुपतिष्ठते | Se पता कता 
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समर्थः बनाती है | फिर मनुष्य न्यायानुकूल प्रयत्न एवं 
परिश्रम करके धन और भोग-सामग्रींका सञ्चय करता है | 


` इतना ही नहीं) वह अपने खस्थ ANAS व्रत, तपस्या, तीर्थ- 


सेवन, दान तथा परोपकार आदि नाना प्रकारके धमाका 
अनुष्ठान करके महान्‌ पुण्य-रारिका भी सञ्चय कर लेता है । 
तदनन्तर अपने कमाये हुए धनको जब वह भयवानुको 
्रसन्नताके लिये दीन, दुखी, रोगी ओर अनाथोंकी सेवामें 
लगाता है, WAST उसका दान करता है तो उसके उस 
निष्काम धर्मका अक्षय फल मोक्ष उसे अवश्य सुलभ होता है । 
भोग-सामग्रीको भी यदि वह भगवानूकी सेवामें निवेदन करके 
प्रसादरूपमें ग्रहण करता है तो वह भी उसके लिये मुक्तिका 
साधन बन जाती है । धर्मानुष्ठानद्वारा सञ्चित पुण्यका भी 
यदि उसने निष्काम भावसे संग्रह किया है तो (खकर्मणा 
तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः? के अनुसार उसके द्वारा 
मोक्ष मिलनेमें कोई संदेह ही नहीं दै | निम्नाङ्कित wala 
मोक्षके इसी क्रमा प्रतिपादन किया गया है-- 
` गोभ्यो हविः प्रजायेत यज्ञसिद्धिस्ततोऽनिशस्‌ | 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यः पजेन्यादन्नसंभवः ॥ 
अस्नाउजीवन्ति लोकेऽस्मिन्‌ पझुपक्षिनरादृयः। 
ततः स्तरास्थ्यबलोपेतो मानवः . कमंतत्परः ॥ 
चनं भोगांश्च पुण्यं च समुपाजयते सदा। 
वैरम्यच्यै हरिं साक्षाद्‌ yi मोक्षसुपाच्छति॥ 
` ( रा० ना० Mo ) 


गोसेवासे यमयातना छट गयी 


( ेखक--्रीभिक्च गौरीशङ्करजी ) 
एक दिन उसने रास्तेमें जाते देखा कि 


एक घायल गाय पड़ी है और 
ये हैं। उसे गायपर दया आ गयी | उसने एक अँगुलीसे 
ने लगा | धीरे-धीरे घाव मिट गया | दुर्गन्ध जाती. रही | 
वह अपने दुष्कमाका स्मरण 
तो उसके जीवनमै सब पाप-ही-पाप थे | 
थी | यमराजने सन्तुष्ट होकर अंगुली 


एक सत्कर्म था--अँगुलीसे गायके कीड़े निका x art अमृतमयी दुग्ध धारा 
र व हम के लेकर चूसना TS किया | अँशुलीसे र ल 
चूसनेको कहा | आदेश पाते ही उसने सुह ue पीड़ाके ताय ही तमाम पेसे सुक्त TTT 


a अडर ततः प्रजा | 
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गांभक्त रामसिंह 


[ कहानी ] 
( लेखक--मुख्षिया श्रीविद्यासागर ) 


(१) 

सबलगढ तहसीलके फाटकपर रहीम सिपाही बैठा था | 
तबतक भीतरसे रामसिंह सिपाही एक रोटी और उसीपर 

खीर रक्खे बाहर निकला | 3 
= रहीम-कहो रामसिंह ! यह रोटी ओर खीर कहाँ लिये 
जा रहे हो ! 

रामतिंह-यह “अग्रासन? है | 

रहीम-इसके क्या मानी ! 

रामसिंह-हमछोग जब रोटी बनाते हैं; तब पहली रोटी 
carer के लिये ही बनाते हँ । उसको “अग्रासन! कहा 


जाता है | 

रहीम-तुम रोटी खा चुके ! 

रामसिंह-पहले गोमाताको खिला दूँगा तब कहीं मैं 
चोकेमे पेर. TET | 


रहीम-तुम गायको माता मानते शे ? 
रामसिंह-माता ! माता ही नहीं--जगन्माता | तुम्हारे 
मुसल्मान-धमंमें भी कहा है कि यह पृथ्वी गायके सींगपर 
TARI 
रहीम-तुम्हारा इष्टदेव कोन है? तुम किसकी पूजा 
करते हो ! 
रामसिंह-मेरी इष्टदेवी गाय है। मैं गायकी ही पूजा करता 
हूँ । बेतरनीकी नाव वही है। - द 
रहीम-आज तुम्हारी गो-भक्ति देखी जायगी | 
 रामसिंह-केसे ? 
रहीम-तुम जानते हो कि आज इंद है ? 
रामसिंह-जानता हूँ । फिर! | 
. रेहीम-यह जानते हो कि इस समय तहसीलदार, नायब 
तहसीलदार, थानेदार, दीवान और कई सिपाही मुसस्मान हैं ! 
- रामसिंह-यह भी जानता हूँ | फिर ? 


रामसिंह-किस समय १ 
रहीम-रातके बारह बजे । | 
रामसिंह-ग्यारद्द बजेसे मेरा पहरा है | 
रहीम-तब तो तुम अपनी आँखोसि, अपनी गोमत 
जबह होते देखोगे | 
THREE बात सब अहलकारोंने पास कर दी ‘vs 
तहसीलमें गोकुशी हो ! 
रहीम-जी हाँ, ठाकुर साहब ! सब अफसर मुसत्मान 
हैं। यह बात तय हो चुकी है। | 
रामसिंह-मेरे सामने गोकुशी हो; यह बात असम्भव है, 
नामुमकिन है रहीम ! 
रहीम-में खुद अपने हाथसे गायके wT छुरी 
चलाउँगा । 
रामसिंह-मगर सिरपर कफन बाँधकर आना | 
रहीम-देखैँगा कि तुम क्या करते हो | 
(२) | 
' रातके ग्यारह बजे रामसिंह सिपाही, वरदी पहनकर 
और हायमें भरी हुई ढुनाली लेकर, खजानेका पहर ले 
छ्गा। वहाँपर बारह बंदूकें और भी रक्खी थप 
गारदके सिपाहियोंकी और सात थानेके सिपाहियोंकी | ग 
भरी हुई थीं ओर दुनाली थीं | 
आधा घंटे बाद, एक जवान और सुन्दर गायको लेक! 
रहीम आया | उसने आँगनके एक खूँदेपर गाय बर 


, ओर छुरीकी घार देखने लगा | 


आँगनभरमें कुर्सियॉ बिछायी 
नायब तहसीलदार, थानेदार और दीवानजी 5 
कु्लियोपर बैठ गये । शहरके कुछ घनी? मानी 
मुसल्मान भी आकर बैठ गये | सब्र लोग 
थे | सात मुसल्मान सिपाही पीछे खड़े ये । पकै 


गयीं । तहसीहदार 
आकर उँ 


रि al 
र जो आँगन है रामसिंह-लबरदार रहीम ! खबरदार ! 

| आँगन ; z £ 

आज गोकुशी की जायगी | ae उसीमें रहीस-क्या m fe | आओ 
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* गोमक्त रामसिंह * ५३९ 


चुप रहो | ee = तता त ज तार व पतत बाद भगदड़ शुरू हुई | मगर रामसिंहको विराम 

Tk : तहसीलदार साहब ! यह तहसील केवल कहाँ ? तड़ातड़ गोली चल रही थी | निशाना अचूक था | 
m तहसील नहीं है | इस तहसील्में हिंदूलोगोंका T आदमी जानसे मारे गये | 

भी साझा है | इसके बाद रामसिंहने गोमाताके चरण छुए और रस्सी 

। . तहसीरदाए-इसका मतलब ! खोल दी, वह बाहर भाग गयी | तब रामसिंइने एक गोली 


. मतलब अपनी छातीमें मार ली ओर मरकरः वहीं गिर पड़े ! 
हि cre ors यह कि ede ग सबेरा हुआ | सारा समाचार शहरमें फैल गया। 


मुहम्मद साहबने कुरान-शरीफमें छिखा है कि उन जानवरोंको 
दीबान-क्या तुम्हारी आफत आ गयी है रामसिंह | गि ग Pe ee S T 
अपने अफसरसे, ऐसी नाजायज गुफ्तगू ? स pee 
रामसिंह-अफसर ? किस बेवकूफने इनको अफसर बनाया ! ae ee ee ee दुखानेकी 
प॒बलिकका दिल दुखाना अफसरका काम नहीं दै | गरजसे गोकुंशी करते हैं । मैं उनपर छानत Beer EP 
थनेदार-रहीम ! अपना काम करो । काफिरको बकने दो। पादरी बँग साहब ईसाई ये । उन्होंने FI ATE 
O रदीमने गायके पास जाकर ज्यों ही छुरा ऊँचा किया) त्यो अगर गोकुशी कराती होती तो बिलायतमे खूब गोकुशी की 
ही रामसिंहने दनसे गोली चला दी। रहीम मरकर गिर पढ़ा । जाती | मगर वहाँ इसका नामोनिशानतक नहीं है | 


. रामसिंह-आइये ! छीनिये आकर | 


हर शे कर पबलिकने रामसिंहकी अरथी बनायी । एक सेठजीने 
हि प इ है। खी पाँच सौ रुपयेका दुशाला डाळ दिया | चार 
` ` रामसिंह-आपका हुक्म कोई चीज नहीं । कडकटरका Seas arri कंधा लगाया । शहरके इलबाइयोनि बतारो 
| हुम दिखलाइये | .. जमा किये | सराफोने पेसे ओर रेजगारी इकट्टी की | माली 
= तहसीरदार-अपनी तहसीलका मैं ही कलक्टर हूँ । Sap फूल इकडे किये | जब लाश चली, तो आगे-आगे 
तहसील सबल्गदृका मैं जाजे पंचम हूँ | समझे ! बही कुर्बानीवाली गाय सजाकर चलायी गयी | पीछे शङ्क) 
' रामसिंह-चाहे आप साक्षात्‌ खुदा ही क्यों न हो, पर घंटा और घड़ियालका नाद होने लगा | Tat फूल; 
करै सामने ऐसा हरगिज नहीं होगा । बताशे, पैसा और रेजगारी बरसायी जाने लगी । विराट 
' आनेदार-होगा, होगा और बीच खेत होगा | हथियार जुलूस निकाला गया | कई-एक सहृदय सुसल्मान और 
रख दो और निकल जाओ तहसीलसे बाहर | ईसाई सजन भी साथ ये । ; 

' रमसिंह-भेरा हथियार कौन छीन सकता है १ इमशानमै जब लाश उतारी गयी, तब मुहम्मद 

' Aan! सौदागरने लाशपर गुलाबकै फूल चढाकर कहा--'हजरत 
| 


यानेदार-पकड़ो | पकडी | बिलायतके सभी अंग्रेज किसान गार्योको पारे हैं | = 
रामसिंहने दूसरी गोली, थानेदारकी छातीपर रसीद की। है क्रि सिफ चमड़ेके व्यापारने गक ती ee 
हाय कहकर थानेदार भी वहीं ढेर हो गये ! कर रक्खा है | भाई रामसिंहकी बह का ठाकुर ae 


तहसीलदार उठकर भागने लगे । THA खाली हूँ । आप साहबानसे प्रार्थना करता हूँ. 


:दा किया जाय ।? उसी समय 

बन्दूक वहीं डाल दी और लपककर दूसरी भरी दुनाली उठा छी। बाल-बर्चोके वास्ते छ a ov PS क दजे 
- å चंदा लिख उसमे अ 

रामसिंह-कह चले जाजै पंचम ? जरा अपनी कलक्टरी- पंद्रह bu Sr साइबने पक हजार स्पे दिवे । . 


की चाशनी तो चख लो ! अक्षरशः सत्य है | केवल नाम बदळ दिये 
इतना कहकर रामसिंहने घोड़ा दबाया । तहसीलदारकी if a “a 7 25 ४४७० 
जोपड़ीमें गोली ठगी और वे वहीं देर हो गये । 
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- eae क्या 


हिंदूमुसल्मानोंकी गो 


[ कहानी | ` 


( लेखक --ग्रीविद्ठल. कृष्ण नेरूरकर, Tote, एस्‌०टी«सी० ) 


डाक्टरने तबीयतका हाल पूछा । उन्होंने - अब्दुल्लासे 
केवल यहं कहा कि लड़केकों उसकी माका दूध छुड़ाकर 
गौका दूध पिलाना चाहिये! | ' 
(लेकिन उसकी'”””' ।? 


(उसकी इतनी चिन्ता नहीं है । पर सच बात तो यह 
. है कि क्षय हो जानेका''। समझ गये न £ दवा चलने 
दो | यदि उससे लाभ हुआ तो अभी वर्षों जी सकती है । 
इस रोगकी अचूक और रामबाण दवा आजतक किसीने 
निकाली ही नहीं । सब बातोंका खूब अच्छी तरह ध्यान 
रखकर दवा देनी चाहिये | यही -अपना काम है। क्या 
समझे !! | 

डाक्टर सूचनाऐ और औषध देकर चले गये | 


अब्दुल्ला बहुत ही चिन्तित हुआ | वह दोनों हार्थोपर 
सिर. रखकर बैठ गया | कारण यह था कि उसके घरमै 
गो नहीं थी | | 


(तुम इतनी चिन्ता क्यों कर रहे हो ! घरमै गौ 
नहीं है, इसीलिये न ! लेकिन पड़ोसमें मनोहरजी तो हैं 
न १ उनकी गौ ब्यानेकों थी। अगर ब्यायी होगी 
तो वे हमें दूध देनेमें नाहीं नहीं करेगे | बड़े भले 
आदमी हैं |? 


cat खदीजा ! यह तो ठीक है पर एक बार हमारे 
खेतमै उनका बेळ घुस आया था । मैंने गुस्सेमें आकर 
उसे बेतरह मारा था | इसपर मुझसे और उनसे गाली- 


गोज भी हुआ | तभीसे हमारी-उनकी बोलचाल बंद है | 
अब में उनके पास किस मुँहसे जाऊँ !? 


“पर अब तो जानपर नोबत आयी है। यदि मेरे 
लिये दूधकी आवश्यकता होती तो मैं न कहती । पर क 
पहला बच्चा ठहरा | इसे तो किसी तरह जिलाना ही होगा | 
अमी तो यह पूरे बाईस दिनांका भी नहीं हुआ । अगर तुम 
उनके T जाकर यह सारा हाळ कहोगे तो वे इन्कार 
नहीं करेंगे | इसका मुझे पूरा विश्वास है | तुम अपने 


इस बच्चेकी खातिर ही उनके पास जाओ, जाओ न-।? ~ - 


~ -होगया | एक विचार उसके मनमें आया | 


खदीजाका यह आग्रह भला अब्दुल्ला किस तू ne 
सकता था ? खदीजाको रोगने आ घेरा था, उसके 
पहले-पहल लड़का हुआ था, इसलिये वह मान-अपमार 


सबका विचार छोड़ मनोहरजीके घर गया | 


मनोहरजी सचमुच बहुत उदार-स्वभावके मनुष्य थे 
अब्दुल्लाने बहुत ही लज्जित भावसे उनसे सारा हाल Rl, 
और अपनी अड्चन उन्हें बतलायी | अब भला मनोहर: 
जैसे उदार गृहस्थ केसे इन्कार कर सकते थे ! 


मनोहरजीने कह्दा- “अब्दुला | अगर तुम अपने छोटे 
बच्चेके लिये मेरा सारा दूध ले लो तो भी हन नह 
पर तुम्हारा छड़का जी जाय । तुम खदीजाको धीरज दो 
ओर दोनोंकी देख-भाल करो। जाओ ।? 


मनोइरजीकी ये बातें आब्दुलाके कलेजेको पार कर 
गयीं | वह उनकी उदारता देखकर थोड़ी देरतक पो 
अपने मनमें बहुत'लजित हुआ । पर उसके मनमें पिर 
कुछ खीझ हुई | उसने सोचा- हैं ! क्या मैं अपने 
दुश्मनका एहसान लूँ. १ अगर मनोहरजीने दूध देनेसे इन्कार 
कर दिया होता तो कितना अच्छा होता; तब तो भै 
मनोहरजीकी निर्दयताका कितना बढ़-चढ़कर बखान Hd 
और खदीजाका जी भर देता । पर नहीं) ऐशा तो थै 
नहीं पाया | हाय !? ; 


अव्दुल्लाकरे मनमें इसी प्रकारके विचार उठने at 


j; दोस 
उसके पास इतने रुपये नहीं थे कि वह एक ग थे। 
सकता | उस गाँवमें मुसल्मानोंके भी हत | 


पर उनमेंसे भी किसीके यहाँ दुघारू 7 ठा ठ 
हँ, और भी कई ऐसे हिंदू थे, जिनके यहा दू i 
पर मैंसका; गौका दूध किसीके यहाँ न्दी र al 
जिनके यहाँ AE थीं भी, उनके यहाँ दूध नहीं ९ at 


या तो बछिया थीं और या ठाठ । अब्दुल्ला 


नि 
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बिचार बदल गये | अब वह मनोहरजीके साथ उसी 
प्रकारका प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगा, Tal एक भले 
पड़ोसीको करना चाहिये । 
जिस गौका दूध रहमतक्ो मिला करता था वह गाभिने 
हुई | अब उसका दूध मिलना बंद हो गया | पर .उन्ही 
दिनों मनोहरजीकी दूसरी बछिया art | वह वछिया 
उसी गोकी थी | i 
डावटरने कह्‌ रवखा था कि रहमतको जितने दिनोंतक 
मिल सके, बराबर गौका दूध ही देना चाहिये । ओर 
यदि डाक्टरने न भी कहा होता तो भी अब्दुल्ला ओर 
खदीजा स्वयं ही उसे जहाँतक हो सकता, गोका दूध 
देते, क्योंकि गोके दूधपर उन लछोगोंका बहुत अधिक _ 


हु यि %३ = 
ति mes 


| ASE NESSES 
r a5 Te oy I = f 

>> FN }! A » पर ७, N $r y H | 
०८-८६ ०१ 
है. ics र 


कक | | 1, ih WSs 
A टर Wat 
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LURR a 
कुछ रुपये उधार लेकर एक दुधारू गो खरीद ठैँ। 
मनमै यह विचार उठते ही वह प्रसन्न हुआ । लेकिन 

` अभी बाजार लगनेमे पाँच दिन बाकी थे। तबतक क्या 

' बच्चा बिना दूधके रहेगा ओर फिर खदीजाके लिये भी 

` दवाके साथ गोका ही दूध चाहिये था । बेचारा बिल्कुल 

लाचार था | अगर पाँच दिनतक मनोहरजीसे ही दूध 

' लेना पड़ा तो फिर बराबर लेनेमें क्या हर्ज दै! 
महीनेभरमें खदीजाकी तबीयत कुछ सँभलने लगी | 

वह उठकर घरमै चळने-फिरने लगी | फिर भी कमजोरी 

बहुत थी | पर गरीब घराँमै ऐसे ही चला करता है | ज्यों दी 
मनोहरजीकी गौ सन्ध्याको आकर उसके दरवाजेपर खड़ी 

त्यो ही खदीजा उसे go हरा चारा खिलाती | 
| घरमै अगर कुछ रोटी या भात बचा हुआ होता तो वह la 
| ही ol ककी उपे कुछ अ ह ज्यों ही गौ अपने बछडेके साथ द्रवाजेपर आकर 

ह र उस बच्चेकी जान भी तो उसी गोके दूधसे बची थी | रोटी लेकर उसके पास जा 

a खड़ी होती; त्यों ही खदीजा र Poe 
अब्दुल्ला आर खदीजाका लड़का रहमत अब आठ पहुँचती और अपने हाथसे उसे खिलाती | ओर गा 

महीनेका हो गया था । अब उसे गौ बहुत अच्छी जब जाने लगती तत्र खदीजा और रहमतको चाटती 

है होने लगी ॥ जब बह गौ खदीजा और रहमत- | 


; : अब i ; हुई जाती l 3 ; १ E 
a o a Fl न अब रहमत आठ वर्षका हो गया था। एक दिन 
रह सकती थी ¦ 
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उसे मनोहरजीके === उ उसे उन बढदोंकी जगह अपना रहत री 5 


जब वह स्कूलसे लोट रहा था, aa रैंभानेकी भी 


भीड़ दिखायी दी । साथ ही उसे 
दर सुनायी पढी । मनोहरपर कुछ लोग बिगड़ Ne 
और मनोहर उन लोगोंकी मिन्नत-खुशामद कर रहे थे । 


रहमतने भीड़में घुसकर देखा तो दो-तीन आदमी 
दोनों गौओंके गलेमें पगहा बॉधकर उन्हें खींचकर नार 
के जाना चाहते थे । गौएँ जोर-जोरसे चिल्ला रही at र्‌ 
मनोहरजीको vers आ रही थी। ये वे ही दोनों गोएँ थीं 
जो रहमतको बहुत प्यारी थीं । 


महाजनोंका कर्ज चुकानेके लिये मनोहरजीके पास 

रुपये नहीं थे । फसल अभी कटी नहीं थी । इधर दो 

` बसे पानी ही नहीं बरसा» इसलिये घरमै भी अनाजका 

एक दाना नहीं था। वे RA अपना ओर बाल- 

बच्चोंका पेट पालते थे | घरमै जो कुछ माल-असबाब; 

कपड़ा-छत्ता था वह पहले ही कुछ और महाजनोंका कजे 

चुकानेमै निकल गया था । अब रह गये केवल मनुष्य, वे ही 

अग्ने दास कहकर ARA तैयार हों dhe । 
इसके सिवा और कोई उपाय नहीं था। 


बालक रहमतकी समझमें और तो कुछ आया नहीं; 
बस, इतनी ही बात उसकी समझमें आयी कि मनोहरजी- 
पर और उनकी दोनों गौओपर संकट आया है । वह दोडा 
हुआ अपने घर पहुँचा | अब्दुल्ला उस समय घरमें 
नहीं था । खदीजा घरके काम-घंधोमे लगी थी । जब 
उसने देखा कि रहमत रोता हुआ आ रहा है, तब वह 
बेचेन हो गयी | 


लड़का रो रहा था । उसकी बातसे खदीजाने इतना तो 
समझ लिया कि भारी विपद्‌ है | इसके बाद मा-बेटा दोनों 
दोड़े हुए मनोइरजीके आँगनमै जा पहुंचे | उनकी जिन 
दोनो गोओंने पारी-पारीसे रहमतको दूध पिलाकर इतना 
बड़ा किया था, आज उनके चले जानेक्री बारी आयी थी | 
उन्दी गोओने रहमतको आठ-दस वर्षका किया था | 
रहमतके लिये वे गौएँ दाई क्या बल्कि मासे भी बढ़कर थीं | 
उन्होंने खदीजापर बहुत अधिक उपकार किया था | उन्हींके 
दूधसे रहमत पला था | उन गौओने खदीजाके हाथसे घास 
खायी थी | दोनों गोओंकी आँखोंसे पानी बह रहा था | 
उनके छोटे-छोटे बछडे पगहा तोड़कर गोओंक्रे पास दौड 
जानेको छटपटा रहे थे | खदीजाका ख्री-हृद्य द्रवित k 
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` उसे उन बछड़ोंकी जगह अपना 


111 : pe कोई उसकी 


पश 


स ही Rents 
लगा, और रहमतकी जगह वे दीन बछडे Reri 

लगे । खदीजा ओर रहमतको देखते ही दोनों गौ लै 
ओर दौडीं | ऐसा जान पड़ता था कि उन श 
पशुऔंको इस बातका ज्ञान हो गया था कि हमारा Q 
इस समय हमारी रक्षा करनेमै असमथ हो रहा है | 


अदालतका अमीन और महाजन दोनों पात ही $ 

हुए मजेमें तमाखू पी रहे थे और रह-रहकर अफे 
नौं Nw ~ 

आदमियोंको दोनों गोएँ खींच ळे चलनेका इशारा कर रे 
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बिजलीकी तरह 


AA i 


थे । खदीजाने 


काला करो !? 
इतना कहकर उसने गौओंके 


गेरावपर हाथ डी. ग 
y if | 
चट उन्हें ले जाकर उनकी जगहपर बाँध दिय 


उतारकर 
अपने कानों और हार्थाके गहने ant a 


महाजनके सुपुर्द कर दिये व ea 
भर रही थी कि किसीकी ica 
सुकी तरफ भरपूर pared देख, 


otri 
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वह बोली--जबतक मैं जीती हूँ; तबतक में मनोहरजी- 
ढी गौओपर किसीको हाथ नहीं रखने दूँगी ।? 

यह बात उसने घर जाते समय कुछ गरजकर कही थी | 
इसके बाद उसने कुछ धीमी; पर ऐसी आवाजसे कहा, जिसमें 
उब लोग सुन सकें--“बेटा रहमत | तुम भी हमेशा ऐसा ही 
करना I? 

रहमत भी बोला--“हाँ, मा ! में भी ऐसा ही करूँगा ।? 


यद्यपि माके गहने उतर जाना रहमतको बुरा लगा था, 
पर फिर भी. उस समय उसे आनन्द ही हो रहा था । 


मनोहरजीपरसे आपत्ति तो टल गयी, पर वे जन्मभरके 
हिये खदीजाके ऋणी हो गये । जब अब्दुल्ला लोटकर घर 
.आ रहा था, तब मनोहरजीने रास्तेमेंसे ही उसे Foran 
उससे सारा हाल कह सुनाया ओर तब कहा--'अब्दुल्ला 
माई ! आज खदीजाने हमारी यह आफत टालकर मानो 
झारे घरभरके लोगोंकी सदाके fet मोल ले लिया । हम 
= ऋणतसे तो छूट गये, पर सदाके लिये तुम्हारे ऋणी 
हो गये !? 


अन्दुल्लाको जिस दिन पहले-पहल मनोहरजीके यहाँ 
दूष लानेके लिये जाना पड़ा था, उस दिनके अपने बिचार 
' सरण हो आये | आज उसने अपने आपको धन्य समझा | 
. आज उसने उस उपकारका बदला उपकारसे चुका दिया 
` या। अब उलटे मनोइरजी ही अपने-आपको वोझसे दबा 
` हुआ समझ रहे ये | 
रास्तेमें ही उसको मनोहरजीके घरका सारा हालं मॉम 
शे गया था और बह उसीके सम्बन्धकी बातै सोच रहा थां | 
धकरीदका त्यौहार पास आ गया था, इसलिये कुर्बानीके 
वस्ते गोएँ FEAR लिये कसाई लोग गाँवोमें घूम रहे थे | 
) ऐसा जान पड़ता था कि दस रुपयेकी गौके दाम उस समय 
चालीस रुपयेतक मिल जायँगे | महाजनने मनोहरजीकी 
गोओंपर नजर रखकर ही यह जाल बिछाया था | अब 
तरफ उसके पद्रह-बीस रुपयेसे ज्यादे नहीं निकलते 
| ये | पर meat उस समय इतनी छोटी रकम भी नहीं 
चुका सकते थे । उन्होंने अपनी एक गौ निकाल देनेके 
अब्दुल्लासे जिक्र किया । पर अब्दुल्ला कोई उत्तर 
दे सकता था | उसके सामने एक ओर तो अपने ध्म 
प्रश्‍न था और दूसरी ओर यह आपसका और घरू प्रश्न 
प | भछा खदीजाके सामने इसका जिक्र करनेकी उसकी 


A ih 
॥ | j i 


il || | 
fi । 


उससे कैसे कह सकता था ? वह इसी चिन्तामें डूबा हुआ 
अपने घर आ रहा था | मनोहरजीने उससे यह भी कह 
दिया था कि यदि इस समय तुम रुपयोंकां बन्दोबस्त कर 
दो तो मैं आगे चलकर तुम्हारे रुपये लौटा दूंगा | 
. पर उसी दिन खदीजा फिर बीमार पड़ी। उसकी 
बीमारी दिन-पर-दिन बढ़ने लगी | डॉक्टरने कहा यां कि ऐसी 
कोई बात इससे न की जाय जिससे इसके ROR धक्का Git | 
१८ x x 

अन्तसमय पास आया जानकर खदीजाने रहमतको 
अपने कलेजेसे लगा लिया | अब्दुल्ला उसके सिरकी तरफ 
और मनोहर उसके पैताने बैठे हुए थे । 

खदीजाने कहा--'देखो? बेटा रहमत | मनोहरजीकी 
'गौओंको सदा चण्डालोके हायसे बचाना | ऐसा न हो कि 
कोई चण्डाल उन्हें छे जाय; और मनोहरजीका भी कोई 
अपकार न होने देना । बताओ तुम इन सबका ध्यान 
रक्खोगे न १ 

_ खदीजाका दम निकल गया | पर वह इन दोनों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(ees र a 
4 मातर सर्वभूतानां गाव संबसुखप्रदाः * 
oe 


Pp र २ ae 


बल्कि वंदापरम्पराके सम्बन्धर्मे कही थी, वही. बात समस्त हिंदुओ | 
बल्कि अखिल मानव-जातिके यहां Te हुई गोओंके ve 


agit को जीवनभरके लिये ही नहीं; J i 
fea oa एक कर गयी | और उन दोनों aerial 


एकमे मिलानेवाली थी "1 1__ थी a | 


—-~ 


पर सती खदीजा ! जो बात तूने मनोहरजीकी गोओंके 


में क्यों नहीं कही ! कदाचित्‌ शिक्षाके अभावके कारण 
मातृवत्सल दृष्टि उतनी व्यापक नहीं हो पायी थी | ho meg 


ad 


कामधेनु 
[कहानी] ` 
( लेखक--श्री'चक्र' ) ` 


“आसपास कोई करीरकी लता भी नहीं है । दरिताभ 
तमाल दूर खड़े प्रहरी-से प्रतीत होते ह | कंदम्ब-पुष्पोंका 
पराग यहां वायु यदा-कदा ही पहुँचा पाता है | नालोंने चारों 
ओर प्राकृतिक खाई खोद दी है और दक्षिण पद:प्रोन्तमे 
alae उछलती-कूदती हँसती-सी इस एकाकी नीमके वृक्षको 
देखती जाती हैं। खूब सघन है यह । खंडहरके बाहर यह 
अकेला इस प्रकार खड़ा है जैसे कद रदा हो “मैं खयं पूर्ण 
हूँ । मुझे किसीकी अपेक्षा नहीं ।? 
fam और आगे निकल आया हूँ | इन्दावनकी 
सीमा पीछे छूट चुकी है | पता नहीं क्यों आज TELA ही 
घूसनेकी धुन सवार हुई । बस्तीसे एक बजे लोट आया | 
कुटियामें बैठा-बैठा करता क्या | लिखनेमें जी नहीं रगा | 
इधर टहलने और मोलसिरीके पुप्प चुनने आकर दूर निकल 
आया हूँ | 

खंडहर कोई पुरानी धर्मशाला होगी | ATA इस प्रकार 
मार्गसे दूर जहाँ-तहाँ TAMA पाया जाना साधारण 
बात है । श्रद्वा ओने इस आशासे कभी इन्हें बनवाया होगा कि 
कभी इनमें एकान्तप्रिय हरिभक्त निवास करेंगे | 

एक दुग्धोज्ज्वल हृष्ट-पुष्ट गो उस नीमके नीचे बैठी 
पागुर कर रही थी | सुखरे उसके नेत्र अधधुँदे हो रहे थे | 
कभी-कभी पूँछ थोड़ी हिल उठती थी । वैसे उसके शरीरपर 
एक भी मक्खी नहीं थी, जिसे बह उड़ाना चाहे | 


मै उत गोको देखकर आकर्षित हुए बिना न रहा | 


समीप जाकर बैठ गया । उसने भी एक बार नेत्र 
जा | उसने त्र खोले 
मेरी a देखा और फिर मेरे FAR मुख रखकर = 
प्रकार नेत्र बंद कर लिये मानो मुझे बहुत पहलेसे जान 
हो । धीरे-धीरे में उसके गळेके निचले भागको सहलाने लगा m 
“खुदाके ल्यि' मने मुख फेरा 


alaki पीति, CAREER. 0/५।०००अने८आहतभमे ही कहा था? see 


द्वारपर लंबी रजतवर्ण दाढ़ी तथा a दीर्घ केशवाढे एक 
तेजस्वी वृद्ध चिथड़े लपेटे खड़े थे । वे कुछ वहतेकह्ते 
रुक गये थे । मैंने गोका मुख धीरेसे कंघेसे हटाया। व्‌ 
इस प्रकार देखने लगी जैसे मेरा उठना उसे wax 
नहीं हुआ । । 

मैंने निकट जाकर वृद्धको अभिवादन किया । उन्होंने 
मेरी ओर देखा | भीतरतक देख लेनेवाली थी वह दृष्टि 
मुझे विवशतः नेत्र झुका लेने पड़े | 

संकेत पाकर उनके पीछे खंडइरमें गया | उत हू 
ढेरका वर्णन करके समय नष्ट नहीं करूँगा | RRA 
भीतर एक कमरेकी आधी छत शेष थी | उसीके नीचे एक 
चीनी मिट्टीकी कलईका टीनका प्याला और तसला पड़ा था| 
एक फटा-सा टाउका SRST था | मुझे वही. ga 
उन्होने दिया, लेकिन बैठे हम दोनों भूमिपर ही | 


FIER! 

“वेळ मि० ह्युमेन, तुम्हें इन पुरतकोंसे क्या कमी भी 
छुट्टी नहीं मिलती ?? 

(ओह, डाक्टर !? उठकर उस अमेरिकनने ay 
हाथ मिलाया | “मैं आज बड़ी उ पढ़ a! 
अच्छा, पहले चाय तो पी लो | खानसामा, =- > 

ढेरों पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं | कई” 36 
कुछ संस्क्ृतकी तथा कुछ अन्य भाषाओंकी a । 
खाली कोनेपर खानसामाने चायके प्याले ए at 

(आप तो प्रसिद्ध पञु-विशेषश है p se id 
पीते कहा “भारतीय गौकी नस्ल तो बेहद गिर T 
वह यहींका पञ्च है l? e ad 


# कामधेनु * 


५४५ 


emma aaa amma IG ST नि 


यहाँसे 


आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा | अमेरिकन गायोंकी यह 
तुलना नहीं की जा सकती ।? ८ 

aia एक अमेरिकन पशु-विशेषज्ञ हैं और गायोंकी 
बस्छ सुधारनेके सम्बन्धमे अनेक देशोंमें भ्रमण कर चुके हैं । 
उनका कहना है कि गाय भारतीय पञ्च है ओर किसी-न-किसी 
प्रकार यहींसे संसारमें फेला है | इसी विश्वासकै आधारपर 
बे मारतमें अन्वेषण करने आये हैं | एक भारतीय विशेषज्ञसे 
उन्होंने परिचय भी कर लिया है । 

“लेकिन प्रारम्भमें यहाँकी नस्ल ऐसी नहीं थी ।? 
gaa गम्भीर हो गये “अच्छा, तुम्हारी कितावोंमें यह 
कामधेनु शब्द बार-बार आया है। इसे तुम जानते हो १ 
उनके नेत्र डाक्टरके मुखपर स्थिर हो गये। | 

ओह !? डाक्टर हँस पड़े “तो यह है आपकी 
उलझन ? आप पुरानी कहानियोंके चक्करमें पड़ गये हैं | 
इनमें कोई तथ्य नहीं दै ।? आधुनिक विचारोंके कारण 
महेन्द्र ऐसी बातोंपर ध्यान देना व्यर्थ समझते थे | 

(में इसे ऐसा नहीं समझता? वह अमेरिकन विशेषज्ञ 
डाक्टरकी उपेक्षासे तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ | उसका 
मुख और गम्भीर हो गया | चायका प्याला मेजपर रखकर 
वह सीधा बैठ गया । HAART शब्दाथ तो हुआ चाहे 
जत्र और जितनी बार इच्छा हो उतनी बार दुही जा सकने- 
वाली | लेकिन कितावोंमें तो दूसरा ही कुछ लिखा है ।' 

(आपका संस्कृत ज्ञान प्रशंसनीय है ।? डाक्टरको इस 
अमेरिकनपर हँसी आ रही थी | वह क्‍यों मूखंतापूर्ण बातोंपर 

इवास करने जा रहा है। “फिर भी में आपको इन 

गपोड़ोंमें अपना अमूल्य समय नष्ट करनेकी सलाह नहीं दूँगा |? 


'मैं प्रयोग करूँगा |? उसे पक्की ga थी। “मैं ठीक . 


RÀ तुम्हारी किताबोका अक्षर-अक्षर पालन करके प्रयोग 
करूँगा | मुझे एक अच्छी गाय ला दो | ऐसी गाय जो चाहे 
जब दुही जा सके और देखो, वह कपिला दो-बस !? 
विना उत्तरकी प्रतीक्षा किये वह मेजसे उठ खड़ा 
हुआ । डाक्टरने देख लिया कि कुछ कहना व्यर्थ होगा । 
मेनके इच्छानुसार गाय डूँढनेका वचन देकर उन्होने हाथ 
या | उनके पीठ फेरते-फेरते वह अपनी पुस्तकोके ढेरके 
बीच बैठ चुका था | 
[२] 
परे आप ae मुसस्मान हैं? मैंने वृद्ध महात्मासे 
र तो कुर्बानी १? 
गो-अं० ५९--- 


पूछा 


(उस पाक परवरदिगारके लिये माफ करो? बडी व्याकु- 
लतासे उन्होंने मुझे रोका | 'किसीको कोई हक नहीं कि 
कुरानशरीफको बदनाम करे ओर हजरत साहबपर ऐसा 
दोष He" |? 

“में तो आम्‌ मुसल्मानोंकी घारणाकी बात कह रहा 
था |” मुझे खेद था कि मैंने एक. बृद्ध फकीरको कष्ट पहुँचाया 
है | उनके नेत्र भर आये थे और मुख तमतमा-सा आया 
था “मेरा इरादा कतई खराब नहीं था ।? मैने क्षमा माँगी | 

(तुम ठीक ही कहते थे? उनके स्वरोमें ग्लानि थी। 
(में किसीको गाली नहीं दूँगा । लोग गुमराह हो गये ZI 
कह नहीं सकता कि वे केसे ठीक रास्तेपर आवेंगे |? मस्तक 
झुकाकर वे सोचने लगे । किसी गम्भीर चिन्तामें पड़ गये 
दीखते थे । 9 

(क्या आप कुरानकी शिक्षाके सम्बन्धमे कुछ कहेंगे |? 
मैंने प्रसंग बदलनेके-ल्यि ही कहा था | वैसे कोई उत्सुकता ' 
मुझमें थी नहीं । 

“में तो एक अनपढ़ खानसामा हूँ ।? उन्होंने कहा 
“मैने कुरानशरीफपर श्रद्धा करना सीखा है | उसे पढ्‌ सकूँ 
ऐसी लियाकत नहीं । फिर भी में विश्वास करता हूँ कि वह 
एक खुदाई किताब है ओर उसमें कोई खराब बात नहीं ।? 

“आपने सुना तो होगा ही ।? मुझे इस अनोखे भ्रद्धाडके 
प्रति कुतूहल हो रहा था | 

“उसके लिये मुझे वक्त कहाँ है |? वे सीधे शब्दोंमें कह 
रहे थे “मैं इस अपनी कामधेनुसे छुट्टी ही कब पाता हूँ ।? 
उन्होंने नीमके नीचेकी ओर संकेत किया | 

O “आपका मतलब शायद उस गायसे है ।? मैं उसे 
अबतक भूल गया था | अब ध्यानमें आया कि वह इन्हींकी 
गाय है और उसका शरीर इस बातका साक्षी है कि बद्ध 
उसकी कितनी सेवा करते हैं । 

(हाँ, उसी गायसे | जिसके पास तुम अभी बैठे थे ।? 
उन्होंने उछाससे कहा “मैंने समझा था कि कोई उसे छेड़ 
रहा है; इसीसे पुकारा था | लेकिन तुरंत ही मुझे अपनी 
भूल माळूम भी हो गयी थी | जैसे वे क्षमा माँग रहे हों | 

कें हिंदू हूँ। गौको हम देवखरूप तथा पूजनीय 


मानते हैं ।? में यों ही कह चला या ‘ga छेड्ने या 
सतानेकी कल्पना हमारे सम्बन्धमै करना हमारे साथ अन्याय है ।? 
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S e a SA 
„ मातरः सर्वभूतानां गावः SATA * 
a अं 3 


(तुम अपनी बात कर सकते हो? उन Tat कहा 

बाँधकर गायको चारा-पानीसे तरसानेवाले 
वयही घरोंमें बॉधकर गायको चारा क 
हिंदू कम नहीं हैं। दूधकी आखिरी बूँदतक दुहकर T 
बञ्चेको तड़प-तड़पकर मरनेके लिये छोड़नेवाले ग्वा कल 
हिंदू हैं और मंडीमै अनाजकी ओर मुख बढ़ाते ही यमर 
दी भाति डंडा मारनेवाळे दूकानदार तो शायद पूरे AR 
हिंदू हैं ।? उनके खरगे qm थी | । 

(हम उसका दण्ड भी पा रहे हैं |? मने मस्तक BAT 
कर स्वीकार किया “गा्योके मूक अश्रु अभिशाप बनकर 
हिदूजातिको लग गये हैं और वह अपना कमफल भाग रही 
È ।? मुझे गहरा धक्का ST था | 

“अरे नहीं? जैसे मेरे अन्तःकष्टको - उन्होंने देख लिया 
हो 'यह पाप तो आज दुनियाके कुछ आदमी ही कर रहे है और 
दयाको छोड़कर वे खूँखार बन गये हैं । इस एकान्तमें भी उन्हे 
सम्भवतः विश्वक्री परिस्थितिका कुछ आभास मिल जाता AT | 

(आपको यह गाय कहाँ मिल गयी ।? इस खंडहर- 
निवासीके पास खरीदनेके लिये मूल्य तो होनेसे रहा | प्रसङ्ग 
भी नीरस हो गया था | मेंने उसे बदलना ठीक समझा | 
यह में लक्षित कर चुका था कि अपनी गायकी चर्चासे वे 
बहुत उल्लसित हों उठते हैं । 

(बड़ी लंबी कहानी है ।? एक दीर्घ इवास लेकर वे 
चुप हो गये । पता नहीं क्‍यों उनके Aa अश्रु टपकने 
लगे थे | 

[४] 


ह्यूमेनकी गाय मिल गयी और उसे पाते ही उन्होंने 
अपना प्रयोग प्रारम्भ किया | एक-दो दिनमें ही उन्हें पता 
लग गया कि आगरे-जेसे बढे शहरमें रहकर वे प्रयोग नहीं 
कर सकते । पंद्रह मील दूर यमुनाकिनारे उन्होंने एक ढाक- 
का जंगल खरीद लिया | वहीं एक छोटा Aner बनवा 
लिया और उस गायको लेकर आ गये | 
रळ सिञ्चित जंगल घाससे भर जाना ही था | चारों ओर 
काटेदार तार छगा दिये गये थे बॅगलेपर साहब, खानसामा, 
गाय ओर उसकी बछडीको छोडकर कोई प्राणी नहीं रहता था | 
पहले ही दिन खानसामाको आश्चर्य 
एक छोटी लकड़ीमें ware बाँधकर 
निकले | “यह मेजको झाड्नेके लिये 
चरानेके लिये' ` 


हुआ जब साहब 
wt गाय चराने 
तो ठीक था, पर गाय 
॥ फिर साहब एक चरबाहा क्यों नहीं रख 
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छेते ?? बेचारा खानसामा चुप रहा । वह जानता “था È 
उसका साहब झक्की है | 

दो महीनोंसे GAA अपनेको तैयार कर रहे थे | बने, 
उलट-फेर उन्होंने अपने भोजन तथा रहन-सहनमें किये थे | 
चाय वे छोड़ चुके थे और धूपमें टहलनेका अभ्यास भी क 
चले थे । न 

घिरे हुए जंगलमें साहब अपने झाड़नसे गायके उपर 
बैठनेवाले मक्खी-मच्छर उड़ाते हुए, उसके पीछे-पीछे धूते 
रहे | कहीं रोकनेकी आवश्यकता नहीं थी । बड़ी नालियोगे 
स्वच्छ जल भरा था । दोपहरको खानसामा आदेशके अनुसार 
वहीं भोजन दे गया । पहले दिन भूमिपर बैठकर a 
भोजन किया । 


पतळून छूट गयी । उससे प्रथ्वीपर बैठनेमै अइचन 
होती थी । हाफ पाइंट और हाफ कमीज वस ! हैट धूपसे 
बचानेको चाहिये ही | कॉटा चम्मच छोड़कर उन्होंने हायते 
भोजन करना प्रारम्भ किया | खानसामा शहर जावे तो रोटी 
पहुँचावे कौन ? केक; बिस्कुटके बदले टिक्कर ठोके जानेको | 


“साहब क्या पागल हो गया है ।? खानसामा कभीकभी 
सोचता, वह सुबह गायके पेर घोकर वह गंदा पानी गुंग 
डालता है। हिंदुओंकी तरह फूल) रोलीसे उसकी पूजा करता है| 
शामक्रो गायके पास घीका चिराग रातभरके लिये जाता है। 
जैसे गाय कोई वच्चा है जो अँधेरेमें डर जायगी। रातो 
चटाई डालकर वहीं जमीनपर सो रहता दै ।? दिनभर aie 
रहते-रहते वह ऊब जाता था | 

“साहब बहुत भळा दे । भले बह. आधा पाग al 
कभी-कभी खानसामा सोचता | “मैं जेसी टी 
खा लेता है | गायके पास तो झाडू खुद देता है | क ह 
झाड़ न दिया हो तो अपने आप देने लगता है| कभी 

| gal 
नहीं | तनख्याह ठीक पहलीको दे देता है। ss 
पागलपन दूर करे ।? खानसामाको निश्चय हो ग्या 
साहबके दिमागमें जरूर कुछ खराबी है | 


ae am 
“आखिर यह गाय है किसलिये ।' सच प ae 
खानसामाको अच्छी उल्झनमें डाल दिया था. और र्क. 
बछड़ी पीती है | साहब कभी उसे इहा दिया है। के 
करे भी क्या; उसने तो दूध पीना ही a aa ™ 
इस गायपर कोई जिंद सवार है और s 


i 


x कामधेनु * 


Se . न 
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[ दिया है ! कई बार साहबकी आँख बचाकर वह 
पढ़कर गायपर फूँक मार चुका दै.। 

आज मैं देखूँगा कि जंगलमें साहब दिनभर क्या 
करता है |? लगभग छः महीने बाद उसने एक दिन.निश्चय 
किया और उस दिन साहबको रोटी देकर Fs नहीं लटा | 
areata छिप रहा वह | 

“मद्र; मैं क्या निराश ही होऊँगा ।? खानसामा get- 
qA अंग्रेजी समझ लेता था | गाय आरामसे एक घने ढाकके 
नीचे बैठी थी | उसकी बछड़ी इधर-उधर फुदक रही थी 
और साहब उसके सामने घुटनोंके बल बैठा हुआ था | उसने 
हाथ जोड़ रक्‍खे थे ओर वेतरह रो रहा था | 

खानसामा चीख पड़ा | यह क्या! गाय आदमी-जेसी 
साफ अंग्रेजी बोल रही है । वह भयके मारे बेहोश हो गया | 
पता नहीं कबतक वह वैसे ही पड़ा रहा | जब उसकी आँखें 
बुलीं तो वह बँँगलेमें पळंगपर लिटाया हुआ था और उसका 

साहब सामने खड़ा मुस्करा रहा था | 
[५] 

(फिर कभी दशन करूँगा? में उठ खड़ा हुआ | चार 
बज गये थे और में कुटियासे डेढ़ मील दूर था । जाडोंमें 
अंधेरा भी तो जल्दी होता है । दिन छिपनेतक पहुँच 
जानेका विचार था । अन्ततः अपने गोपालके पास दीपक 
भी तो जलाना है । 

“दूध तो पीते जाओ !? वे इद्ध उठ खड़े हुए | बाहर 
एक नन्हा-सा ढाक था । कुल पाँच-सात पत्ते होंगे उसमें । 
एक बड़ा-सा पत्ता उन्होंने तोड़ लिया और मेरे उत्तरकी 
प्रतीक्षा किये बिना दोना मेरे हाथमें धर दिया | 

गाय नीमके नीचे खड़ी हो गयी थी | “दुम थर्नोके 
पास बैठ भर जाओ P वे गायके सामने घुटने ठेककर बैठ 
चुके थे । «अम्मा, अपने घर ये मेहमान आये हैं ।' में 
आश्चर्यचकित रह गया | गायके चारों थनोंसे दूधकी धारा 

बहने लगी थी | 
“वस? एक दोना पीकर मैंने कहां | 
SS दूध खराब मत करो ।? वे पीछे खड़े हँस रहे 
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मुझे कहने दीजिये कि सचमुच में ऊपरसे “ना? कह रहा 
था | उतना स्वादिष्ट दूध जीवनमें फिर मिलेगा, ऐसी आशा 
नहीं । बराबर दोना भरता ओर पीता रहा । नीचे भूमिमें 
दूधका कीचड़े हो गया | गलेतक भरकर पीया होगा, तब 
कहीं थनोंसे उसकी धारा रुकी | 

(सचमुच कामधेनु पायी है आपने ।? उठकर मुख 
पोंछते हुए मैंने कहा । हाथ यमुनाजीमें घोनेका विचार कर 
लिया था | 

(यह मेरे साहबकी कामधेनुकी बछडी है ।? उन्होंने 
बताया “इसने कभी कोई बच्चा नहीं दिया |? 

“कामधेनु तो केवल दूध ही नहीं देती |? मैंने उत्सुकता- 
वश पूछा | 

(मुझ फकीरको इस पेटके TSH भरनेके अलावा और 
चाहिये भी क्या ।? वे गदूगद हो रहे थे । “फिर मुझमें 
उतनी श्रद्धा कहाँ है ! में बेसी सेवा कहाँ कर पाता हूँ ।? उनके 
नेत्रोने कपोलौंको मिगो दिया था । 


“वह तो साहब ही थे? थोड़ी देर रुककर वे बोले “उन्हें 
कामघेनुने खुदाका जलवा तक दिखाया और वह खुद उन्हे 
लेकर उस मालिकके दरबारमें चली गयी ।? बहुत पूछकर 
भी मैं इस अन्तिम वाक्यका मतलब नहीं समझ सका | उन्होंने 
मुझे “देर होती है, जाओ |? कहकर बिदा कर दिया | 

x आह > 
मैं जब कुटियासे बाहर प्रातः बैठता हूँ तो गामको 
भिगोये चनोंका जो मेरे गोपालको भोग ळग चुका होता R- 
भाग लेने मयूरोंका झंड आ जाता है | कई छोटे बछडे आ 
जाते हैं और यदा-कदा एक दो गायें भी | 

आज प्रातः मयूर आ गये हैं | वे तीनों पर फेलाकर 
नाच रहे हैं | ये पाँचों बछडे प्रायः रोज आते हैं | बड़े नटखट 
हैं | सारा चबूतरा कूदकर खोद डालते हैं । आज तो 
कपिला आयी है और नीचे खड़ी हुंकारसे चने माँगती है शायद | 


सहसा कल शामकी बातें स्मरण हो आयीं । ये इतने 
sit साक्षात्‌ धर्म मुझे वेष्टित किये हैं और वे कामधेनु 
पुकार रही हैं ॥.मैने सब चने गायके सम्मुख चबूतरेपर 


ये | ‹अब यह तुम्हारे बसकी बात नहीं । दूध गिरे) बहाँतक डाळ दिये और नीचे जाकर उसकी चरण-रज मरतकसे 
चुपचाप पीते जाओ ।? ु लगा ली ! 
— oo I 
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हमारी भूरी माता 
( एक सत्य घटना ) 
( ठेखक--श्रीयुत जगन्नाथ 'चित्रकोर' ) 


लगभग बीस वर्ष पहलेकी बात है | मेरी आयु १०१२ 
वर्षकी थी, किन्तु मुझे इस घटनाका अक्षर-अक्षर याद है | 
हमारे घरमै “भूरी नामकी एक गाय थी | गाय सांसारिक ww 
ही नहीं दै मनुष्यौंका उपकार करनेके लिये आयी हुई देवी 
आत्मा है--यह वात “भूरी? सिद्ध कर रही थी | उसकी दिन- 
चर्या यह थी, सवेरे बड़ी अच्छी तरह दूध TIA बाहर 
निकल जाती थी । न हमें उसे चारा-पानी देना पड़ता था) न 
चरानेके लिये भेजना पड़ता था । दिनभर, पता नहीं, कहां 
रहती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी-हमलोग यह न 
जानपाते थे । सन्ध्याको फिर समयपर आ जाती थी ओर बढ़े 
Baa पूरा दूध ger लेती थी | रातमें उसे बॉधनेका भी 
झंझट नहीं करना पड़ता था | घरके सामने ही वह कभी बैठी 
रहती ओर कभी टहला करती । सीधी इतनी थी कि हम 
बच्चे उसका थन मुँहमें भरकर माताके दूधके समान दूध 
` चूसते थे, वह चुपचाप खड़ी रहती थी, कभी उसने इस डरसे 
पेर भी नहीं हिलाया कि किसी बच्चेको लग न जाय । ऐसी 
गायको क्या कहें, आप ही सोचिये । मुझे तो आज भी जब 
कभी उसकी याद आ जाती है, आँखें भर आती हैं । 
उन दिनों पिताजीसे ओर एक पड़ोसीसे मुकद्दमेबाजी 
चल रही थी । हमारे पड़ोसी इस मिजाजके थे कि मौकेपर 
पा जाते तो इम बच्चाको भी पिटवानेसे बाज न आते । इसी- 
लिये हमें बाहर निकलकर घूमने-फिरनेकी आज्ञा नहीं थी | 
हम भाइयोमेंसे सबसे बडे १६-१७ वर्षकै थे | हमछोग घरके 
भीतर ही खेला करते | हमारे घरके पिछले भागमें थोड़ी-सी 
जमीन पड़ी थी | उसकी चहारदिवारी कुछ नीची थी | उस 
जमीनमें प्रायः कुछ साग-भाजी बो दी जाती थी | उन दिनों 
उसमें बंडा ( अरवीकी एक जाति ) बोया हुआ था । उसके 
पत्ते बहुत बढे-बढे-थे | इतने बढ़े कि एक पत्तेके नीचे एक 
आदमी आसानीसे अपनेको छिपा सकता या । 
एक दिनकी बात है कि पिताजी घरपर नहीं थे | राते 
४-५ चोर चहारदिवारी फाँदकर पिछवाड़े आ गये | संयोगसे 
उसी समय हमारी मा हाथमें जलती हुई ढेबरी लिये हुए उधर 
ही छघुशंकाकों गयीं । माको देखते ही चोर पत्तोमें छिपने 


टगे | कई Tate fier और झब्दसे माको कुछ संदेह 


हुआ । वे उल्टे पेरों लोट आयीं ओर 'हमलोगोको जगाया | 


हम सभी जगे तो, पर करते क्या । बच्चे बच्चे थे 
नाम सुनते ही उल्टा डर माळूम होने लगा | 
कहाँ कि डंडा लेकर जायें ओर चोरोंका सामना करें | aap 
अब यह बात समझमें आयी कि यदि उस समय समी भा 
हाथमें कुछ लेकर उधर जाते और हल्ला करते तो चो 
अवश्य भाग जाते; क्‍योंकि चोरका जी कितना; परन्तु उप 
समय डरनेके अतिरिक्त कुछ न सूझा । हमलोगोंको यही 
संदेह हुआ कि पिताजीको घरमै न जानकर पड़ोसीने ही ला 
करनेके लिये आदमी भेजे हैं, हो सकता है यह बात न रही 
हो, पर हमें यही जान पड़ा । | 

माने जब हमलोगोंको इस तरह डरते देखा तो उन्होंने 
कहा; डरो नहीं | उन्हें एक उपाय सूझा । वे बाहर गयीं | 
द्वार खोलकर देखा तो “भूरी? बेठी पायुर कर रही थी | 
उन्होने उसे आवाज दी, वह भीतर चली आयी | मा परे 
सब द्वार खोलती हुई ओर उसे पुकारती हुई पिछवाड़े छे 
गयीं | हमलोग भी पीछे-पीछे थे । माने Saat ओर इशारा 
करके कहा--“भूरी !? मा कुछ आगे बढ़ीं, भूरी भी बढी | 
अब फिर कई पत्ते जोरसे हिलने लगे। “भूरी? सब कुछ ताइ 
गयी | बह खेतमें पिळ पड़ी | जिसको पाया उसीकी पूजा 
की सांग और लातसे | वे लोग इधर-उधर भागने लगे ! 


Nr 
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कः च्य 

>S ७ ४४७८८०० 0 ८ co 

{>> Ci GE G = te 

> =~ x y 
Es Sais = Me A 


~ 


“भूरी? दौड़-दौड़कर सबको मार रही थी | वे लोग अबि 
न रह सके. | “भूरी? ढूँढ-दूँढ़ुकर मार रही थी | जिस्के ३ 
लात लगती बही “अरे बाप) अरे माई? चिल्लाने छ d 
सब रो-रोकर कहने लगे- “माता | गैयाको बुला a 
अपनी करनीका फल मिल गया | अब हम ad 
न घुसेगे p जब उन लोगोने बहुत MNI 
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# गोमाताका मानव-जातिको दान # 


नी SS ee ससककर 
“nn उन्हे दया आ गयी । उन्होने “भूरी'को 


माथी? उ नो 
तेभ ag पीछे हटकर दमलोगोंके पास आ गयी, 
¢ 


पक्के कारण फिर भी उसके AYA बोल रहे थे | 

a चण्डी बनी हुई थी । बार-बार सींग उछाल- 
ल daa करती थी कि आप रोकिये मत; इन 
र z 


हा; (तुमलोग जेसे आये हो; qa ही 
मने चोरोसे कही) g 


IS 
जल्दीसे चले जाओ ओर फिर कभी यहाँ न आना |! वे 
धरती छू-छूकर प्रणाम करने लगे और चहारदिवारी 
फाँदकर भाग गये । 

हमलोगोंने बहुत देरतक APH वदनपर हाथ फेरा | 
उसको ललरी सुहृलायी, तव वह कहीं शान्त हुई । थोड़ी 
देर बाद वह फिर बाहर चली गयी और हमलोग “भूरी” 
माताकै गुण गाते-गाते सो गये ! 


ae ee SO Fn rhein 


गोमाताका मानव-जातिको दान 
[ एक संवाद ] 


( लेखक--डा० सी. सी. शाह, एम्‌.एस-सी., पी-एच्‌. डी., TARA. ) 


एकशरीरतख-बिशारदै ऋषिने भोजनकी आवश्यकताऔं- 
क्र ध्यान करते हुए यह देखा कि समुचित पोषणके ल्यि 
बिब्रित्‌ जन्तव प्रोटीनका दोना जरूरी है । उन्होंने यह चाहा 
कि बिना किती जीवकी हिंसा किये यह चीज मिल जाय | 
ime बड़ी प्रसन्नतासे इसमें सहयोग-दान किया | 


ऋषि-माता | इस शरीरकी जीवन-रक्षाके लिये थोड़ा- 
गा जान्तव प्रोटीन चाहिये। बिना किसी जन्तुको मारे यह केसे 
he! अहिंसा-धमका पालन करना है) इसलिये में किसीको 
गार तो नहीं सकता; भले ही यह शरीर नष्ट हो जाय; यदि 
जान प्रोटीनके बिना यह न रह सकता हो | 


गेमाता--निरादा मत हो | मैं अपने बच्चोंके लिये जो 

U निर्माण करती हूँ, उसमें प्रोटीन रक्खा है | इस दूधमेंसे 

WAT तुम ले लो तो तुम्हारे जीनेके लिये जितना प्रोटीन 
ARTS मिल जायगा | 


| ee । में तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ | में यह 
त. हूँ कि इस कृपाके लिये में तुम्हारी और तुम्हारे 
रक्षा करूँगा । मैं तुम्हारे बच्चोंकों भूखों न मरने 


जे | मैं तुम्हारे पोको परिश्रमसे कमा खानेके लिये 
aT | 


wat तुम्हे खूब दूध दूँगी, तुम और ठुम्हारे 
क चाहो, पीयो । जो दूध बच जाय, उसका दही 


| शो माता ! तुम धन्य हो । मैं अपने सब मन्दिराँमै 
OS प्रतिमा रखाऊँगा | : 


गोमाता--अँतड़ियोंकी बीमारीमें मेरे दूधका दही बहुत 
उपकार करेगा । इसे मथनेसे मक्खन और घी निकलेगा, जिनसे 
आरोग्यकी रक्षा होगी और शरीरका पोषण होगा । 

ऋषि--माता ! ठुम कितनी दयाछ हो ! कितनी उदार 


हो! मैं तुम्हारी पूजा करूँगा | | 


गोमाता- दही मथनेके बाद जो मट्ठा बचता है, उसमें 
भी प्रोटीन और दुः्धशकरा तथा खास्थ्यसाधक क्षार; 
केळशियम और फास्फेट बचे रहते हैं। अपने सब बच्चोंको 
मा पिलाओ । हँ 
ऋषि--माता ! तुम्हारे बड़े उपकार हें । में तुम्हारे लिये 
पिंजरापोल GEM और तुम जब बूढी और लाचार हो 
जाऔगी, तब भी तुम्हे वहाँ रखकर खिलाऊंगा | 
` जोमाता-वु॒म्हेँ एक गुप्त बात बता दूँ मेरे दूधसे 
विटामिन भी निकलते हैँ । पर बिटामिर्नोको निकाल मत छो, 


ç z > | 
अधिकाधिक पीते चलो | दूध पूण आहार ६ 
wr विटामिन तो बहुत प्रकारके होते Z| 


ऋषि--माता ! वि 
दूधमें कितने प्रकारके हँ ! 

T गोमाता--दूधमे केरोटीन रहता है; उससे ठुम्हारे So 
कोविटामिन © विटामिन बी/११ विटामिन EE 
दी) विटामिन डी) रिबोक्केविन; निकोटिनिक्र एसिड? 
एसिड) और इनोसिटोल मिलेंगे । ea 

ऋषि--माता ! माता ! तुम्हारी दया अपार दै । मैं प्रति- 
दिन तुम्हारी पूजा करूँगा | 
60 Di तुम मेरे दूधके साथ-साथ 789 चावल 


आदि अन्न खाओगे तो इन अन्नौंके प्रोटीन ogre a 
जायँगे | यह मेरा तुम्हे वरदान है। 
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> ऋषि--माता ! मैं तुम्हारे दूध और घीको तो पवित्र 


समझता ही हूँ) अब तुम्हारे मलमूत्रको भी पवित्र समझूँगा | 


गोमाता--मलममूत्र तुम्हारे खेतोंके कीमती खाद बनेंगे । 

ऋषि--माता ! तुम्हारे उपकारोंके बोझसे में दवा जा 
रहा हूँ | अब तुम यहीं रहो | 
` शेमाता-मल-मूत्रमँ ठीक तरहसे साग-पात मिलानेसे 
तुम्हारे खेतोंके लिये उसकी बहुत अच्छी खाद बनेगी । 

aia ! मैं अपने खेतोंमेंसे कुछ अच्छे खेत 
तुम्हारे ही चरनेके लिये रख SET, वे तुम्हारे गोचर 
ही रहेंगे | 

गोमाता-मेरी देह छूटनेके बाद तुम मेरा चमडा कमा 
सकोगे और मेरी हड्डियोंसे तरह-तरहकी चीजें बना सकोगे । 


७ € 
x मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः + 


न a 
मेरी दृड्डियोंका चूरा भी खेतोंमें छिटकनेसे 
बन सकते हैं | 

ऋषि--माता ! माता ! मुझे बचाओ । मैं य 
नहीं कर सकता | 


खेत उपज्ञा 
द aa 


गोमाता--ऋपि | आखिरी वात सुनो | मेरा मांस 
बहुत स्वादिष्ट दै, ठुमळोगोंमेंसे TER उसे खानेकी Ta 
कर सकते हैं । मेरा मांस बहुत पोषक भी है । पर ऋषि। 
क्या तुम उसके लिये मेरी हत्या होने दोगे ! ( गोमाता 
ेत्रौसे अश्रु गिरने लगते हैं । ) | 

ऋषि ( सिसकते हुए उत्तर देते हैं )--माता ! माता! | 
मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारी रक्षा करूँगा, केवल नाम. 
मात्रकी तुम्हारी पूजा नहीं । 


— कण --- 


गो और उसकी रक्षाके उपाय 


( लेखक--प्रो० सत्येन्द्रनाथ सेन एम्‌० To, ) 


यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि पञ्ुओंमें सबसे 
उपयोगी गौ है। इसमें किसीका भी मतभेद नहीं, बल्कि गौकी 
उपयोगिताकै विषयमै कुछ कहना सूर्यको दीपक दिखाना ही 
समझा जायगा | गौका दूध केवल हिंदूसमाजके खान-पानमें 
ही नहीं, बल्कि अन्य समाजोंके भी खान-पानमें एक अत्यन्त 
आवश्यक पदार्थ है । चरकने अपनी संहितामें कहा है 
कि खान-पानके जीवनीय अर्थात्‌ जीवन बढ़ानेवाले पदाथाँमें 
सबसे श्रेष्ठ दूध है-- 

प्रवरं जीवनीयानां क्षीरमुक्त रसायनम्‌ | 

कठिन और विशेषतः ेष्मायुक्त ज्वरकी हालतको छोड़ 
प्रायः अन्य सब बीमारियोंमें गौका दूध गुण करता है | 
अधिकांश बीमारियों कोष्ठबद्धतासे होती हैं । पर्याप्त मात्रामें 
दूधका सेवन करनेसे कोष्ठबद्धता नहीं रहती और शरीर 
नीरोग हो जाता है । मांस भी पोषक है, पर उसमें अनेक 
दोष हैं; उससे कोष्ठबद्ध होता और अनेक प्रकारके रोग 
उत्पन्न होते हैं। पर दूधमें ऐसे गुण हैं जो रोगोंको पास 
आने ही नहीं देते | यही एक ऐसी चीज है जो हमें अपने 
आरोग्यके लिये जो-जो कुछ आवश्यक है सत्र दे देती है। 

आर्थिक दृष्टिसे भी गोसे अनेक लाभ हैं | गोबर बहुत 
कीमती खाद, निर्दोष ईधन और रोगसंक्रमणका सर्वोत्तम 


प्रतिरोधक है | गोमूत्र महोषध है, ऐहिक और पारमार्थिक 


दोनों | गायके चमड़ेने कितनांको मालामाल कर दिया है ओर 
उसकी हड्डियोंसे भी व्यापारी बहुत पैसा कमाते हैं | तातं 
गौ समृद्धिका उद्गमस्थान है । महाभारतमें इसके अनेकानेक 
gitar कई अध्यायोंमें वर्णन किया गया है | 
दूधसे बननेवाली मिठाइयाँ असंख्य हैं | वे सब दिन 

खाद्य हैं | शा्जविहित कमोंमें घुतका होना तो अनिवार्य है 
है । इसके असंख्य गुणोंका कोई कहाँतक बखान R! 
किसीने ठीक ही कहा है-- 

जिये कौन जब मरती गाय?! 

मेरे कौन जब जीती गाय 

कृषि और रथवाहनादि कार्योंमें बेलका भी बड़ा काम RI 


उत्पाद्य शस्यानि तृणं चरन्ति 
तदेव भूयः पुनरुद्वहन्ति। 
न भारखिन्नाः प्रवदन्ति किञ्चि 
zat बृचैर्जीवति जीवलोकः ॥ 
Qe अन्न उत्पन्न करते और तृण खाक > 
फिर उस अन्नको ढोते हैं, उस भारसे कभी खिन्न क; a 
बात नहीं कहते; यह सारा जीवलोक बैलोंकि 
जीता है |? 


दर 
गौ अहिंसाकी मूर्ति है; और सबका एकता f 
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है। तब भी लोग उसका नाना कारणोंसे वध करते- 
हैं । इस shears वंद करनेका क्या उपाय है; 
पर हम यहाँ कुछ विचार करेंगे । 

(क) अहिंदू सैनिकोंको मांस खिलानेके लिये गोओंकी 
am हत्या की जाती दै । इतनी गोएँ मारी जाती हैं कि 
gana हृदय कॉप जाता है | जबतक गोमांस खानेवाळे 
जगह तबतक इस हत्याका सर्वथा रुकना तो बहुत कठिन है । 
गदि विदेशोंसे ही गोमांस सँगाया जाया करे, तो भी क्या 
हाम हुआ ? गौ तो गौ ही है चाहे वह दुनियामें कहीं भी 
शे। सबकी वही एक गो-जाति है जिसे हिंदू पूजते हें । 
AA भी यदि कोई कसाई उसे मार-मारकर क्रूरताके साथ 
aad ले जाय तो वह दृश्य भी उतना ही करुण और 
हृदयद्रावक होगा जितना कि वह हिंदुस्थानमें है | उसकी 
आह आस्ट्रेलियामें भी उतनी ही हृदयविदारक है जितनी 
कि भारतवर्षमें | यह सब अपने पापोंका ही फल जानकर 
झे सहना होगा, हमारे उन पापोंके कारण ही इन पापी 
हिमे हमारा यहाँ जन्म हुआ ! जो हो, यह अनाचार गौकी 
MATA आंदिपर कुछ रोक लगाकर बहुत कुछ घटाया 
चा सकता है । हिंदुस्थानके कई स्थानोंमें तथा अन्यत्र भी 
ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं | यही काम जोराँके साथ बढ़ाना होगा) 
इसके लिये महान्‌ आन्दोलन करना होगा । 


( ख ) मुसब्मानोंके धार्मिक तथा अन्य ARN, 
विशेषतः ईदपर गोकी कुर्बानी होती है | धार्मिक अनुष्ानोंमें 
भी कुरानकी आज्ञासे गोकी कुर्बानी कोई फर्ज ( कत्तव्य ) 
नहीं दै । कुछ मुसलमान बादशाहाने अपने समयमै गो- 
हत्या या तो बंद कर दी थी या उसपर कुछ रोक ही लगा 
दी थी। अभी उस दिनकी बात है कि अफगानिस्थानके 
अमीर हबीबुलाखाँने हिंदुस्थान आनेपर अपने खागतार्थ 
TT न करनेके लिये मुसल्मानोंसे आग्रहपूर्वक कहा और 
RE उनकी बात मानकर उनका आदर किया | 
teeta वर्ष पह्छेतक बंगालमें गौकी कुर्वानीका कहीं कोई 
पाम भी न सुनायी देता था । इधर कुछ वषाँसे दी सुनायी 

ढगा है जबसे हिंदू-मुसल्मानोंमें कुछ तनातनी-सी बनी 
ऐसी हे | इस तनातनीका भेद-किसीसे छिपा नहीं है । परन्तु 
सममे ऐसे निर्दोष, पवित्र और परम उपकारी जीवको 


बलि चढानेकी कोई आज्ञा नहीं दै, इसलिये यह आशा होती 
है कि यदि हमलोग दिल खोलकर अपने मुसलमान भाइयोँसे 
मिलें और अखिल जगदाधार श्रीगोविन्दको पुकारे तो कहने- 
सुननेसे कुछ उपाय बन सकता है | 


बंगालमें हमलोगोंका यह सामान्य अनुभव है कि 
देहातोंके मुसलमान प्रायः भलेमानस होते हैं। मोलवियोंको 
बहुत मानते हैं, वे ही उनके नेता हैं । खुराफात करनेवाले 
नेता ही होते हैं | इसके लिये हमें यह कहना होगा कि जहाँ 
जो उदारचेता और प्रभावशाली मुसलमान हैं ( जेसे मुशिदा- 
बादके नवाब बहादुर, मेमनसिंगके सर अब्दुल इलीम गजन- 
वी आदि ) उनसे मिलना होगा और सब बातें सप्रमाण 
उन्हें समझानी होंगी | उनकी समझमें आ गयीं तो वे 
मदद कर सकते हें | उन्हींका यह काम होगा कि अपने-अपने 
इलाकेके मुसल्मानांको संयत FA | बंगालके मुसल्मानोमे इस 
उपायका कारगर होना असंभव नहीं माम होता | कुछ 
ऐसे लोगोंकी कमेटी बने जो अपनी सचाई और सदाचारके 
लिये सर्वमान्य हो; और एक फंड जमा किया जाय और 
TART आरम्भ हो | 


(ग) अन्य प्रान्तोमै भी ऐसे ही प्रयत्न हों । आजकल 
कलकत्ता, लाहौर-जेसे बड़े शहरोंमें गो रखना बहुत ही कठिन 
काम हो गया है । me दूध देना, कुछ समयके लिये ही 
सही; जब बंद कर देती हैं तब Sada अधिकांश कसाइयोंके 
gala पड़ती हैं | इसके लिये जगह-जगह पिँजरापोलोंका होना 
जरूरी है | ये पिंजरापोळ ऐसी गोओंको Te, इसके लिये 
उचित खर्च ले लें और गौ बियानेपर जिसकी हो उसे छोटा 
दिया करें | यदि ये ME इस तरह बचा ली जायेगी तो 
कसाईखानोके लिये बूढी और ठाठ गौएँ ही रह जायँगी | 
इन्हें बचानेके लिये तो पिंजरापोळ हैं ही | इस उपायसे 
गौओंकी हत्या बहुत कम हो जायगी । 

गोरक्षाके सम्बन्धमें और भी कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
उपाय ये हैं-- 

१, कानूनकी मदद लेकर सर्वत्र गोचरभूमि छुड़वाना | 

२. गौ-चिकित्साकी अपने देशकी पद्धतिको फिरसे चलाना; 

पाश्चात्य पद्धतिसे अपनी पद्धति अधिक उपयोगी है, 
पाश्चात्य पद्धतिमें केवळ आडम्बर है । 
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A 
किलनीका उपद्रव 
अधीन रहनेवाळे गाय-बैल-जैसे मूक पशुओंके प्रति अँठई (Pret), लीख, जे» मक्खी, मच्छड, चौ | 
पर : और बडा ही त्रासदायक है । ये पशुओंका छ: _ ७! 
डॉस-जैंसे. जन्तुआँका जो उपद्रव होता है, वह कँपा देनेवाला आर बढ़ा हा > ये पश्चुओंका og चू 
[स-जसे . ही नहीं, बल्कि बहुत बार तो नाना प्रकारके घातक रोगोंको पा 


, उपरान्त भारी दाह और पीड़ा पैदा करते हैं | इतना 
भी ये निमित्त और वाहनरूप बनते हैं | yan ै 
लूबी तो यह है कि हमारे पशुऔंको ये दुःख ऐसे अभ्यस्त हो गये हैं कि कितने रोग तों अब उनको होते ही न, . 
पर्चिमके पशुकों तो एकाध अँठईने काटा कि उसे अँठई-ज्वर ( टिक फिवर ) चढ़ जाता हे और वे मर जाते हैं। प | 
हमारे यहाँ तो पझुओंके बदनपर हजारों अँठई चुल्युलाती रहती हैं; य उनसे मृत्युकी बात सुननेमें नहीं आती | इसका 
कारण यह है कि इस जहरसे पश्ुओंकी अनेक पीढियाँ मरते-मरते अन्तर्मे धीरे-धीरे यह जहर कोठे पच गया है | अतन 
इस विषसे मानो निमुक्ति ( Immunity ) मिल गयी है । तथापि इसके द्वारा मृत्युसे कुछ कम, पर भयानक पीड़ा ते 
पशुको होती ही दै-इस बातको तो भूलना नहीं चाहिये । 


WE 
tt 


७०७ 


५ 
/ 


प्रयोगोद्वारा पद्म-वैज्ञानिकोंकों ज्ञात हुआ है कि गायके ऊपर अँठई आदि न हो, तो पूरा दूध मिलता है । योडी 
अँठई हो तो १६.४ प्रतिशत दूध कम हो जाता है | परन्तु यदि अँठई आदिका उपद्रव अधिक हो तो ३२.८ प्रतिशत 
यानी लगभग तीसरा भाग दूध खोना पड़ता है | यह हानि क्या अत्यन्त निर्दय और दुःखद नहीं है £ तथापि यह निर्दय और 
लज्जाजनक दृश्य हिंदुस्थानमें घर-घर प्रतिवर्ष और प्रतिदिन आँखोंके सामने होता रहता है | 

दयाकी विडम्बना तो यह है कि हमारे जीवदयाके धामरूपी कितने ही बिना ares पिंजरापोर्लोमे तो am 
उपद्रव आर भी अधिक देखनेमें आता है | इसे देखनेवालोको कदाचित्‌ यह शङ्का हो कि यह संस्था उन पशु 
है या इन जन्तुओंके लिये ! इस स्थितिमें ate सुधार होना चाहिये | ( डा० जा० ) 


पहेली 


भोली-भाली प्यारी-प्यारी | सुमधुर पयदायी सुखकारी | 
खुतन देखि नित लेत बढैया | क्या खुत,मैया ? नहि मा गैया॥ 


--रामाधार पाण्डेय 
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पशुंओंका आहार 


( हेलक--श्री एम०कृष्ण ae dozo, आई०डी०डी०, एसोशि० आई० Sto Mo आई० ) 


संक्षिप्त विवरण 

A वचार--खाद्याके घटक द्ृब्य--खाद्योका 
gitar उपयोग- खूराक नियत करनेका 
पार MT और खली दाना खिलानेके 
qa कुछ उपयोगी स्ूचनाए | 

प्राणिमात्रके जीवन-चक्रको गति देनेवाली सबसे बड़ी 
प्रणाशक्ति उसकी अपनी खाद्य खानेकी सहज प्रवृत्ति है । 
मी पशु जो वळ अर्जन करता या जो कुछ उत्पादन 
इता है वह सब उसी घास-चारे और दाना-पानीसे पदा होता 
३ किसे वह खाकर हजम करता है । वह स्वयं कुछ भी 
राग नहीं करता, बल्कि वनस्पतियाँ और पौधे, भूमि और 
बुके उपादानोंसे जो कार्बनयुक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं) 
उनको प्रहणकर उन्हें उनके श्रेष्ठतर रूपोंमें बदल देता है | 
मपे चलनेवाले उस इंजनकी उपमा उसे दी जा सकती है जो 
अपनी सारी शक्ति अपने अंदरकी A जलनेबाले 
Bee पाता है | विना इंधनके TA इंजन चल नहीं सकता) 
के ही पशु भी बिना खाये कुछ काम नहीं कर सकता । 

इधर कुछ Ta पालित पद्लुओंकों खिलाने ओर पोसने- 
बे नियमे शा्ज्ञानकी बहुत वृद्धि हुई है। पश्च-पालनमें 
तरका प्रधान विषय पद्मुओंका आहार है । आहार-सम्बन्धी 
भग तीन तरहसे परिमित किया जा सकता है-- 

१. पशुओंको वही आहार देना चाहिये जिससे उनका 
RR बना रहे, वे हिसाबसे बढे,और उत्पादन करें । 
a उतना ही देना चाहिये कि जिससे कम- 

उनसे अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जा सक्ने । 
देना य मे करना चाहिये, ऐसा ही आहार उन्हें 
= जो पोषक हो, पर पोषक पदार्थामें जिसका 
TA कम हो । 
| क शे सही तरीका वही दो सकता है जो 
rem स हो ओर पश्मविशेषकी खूराकसम्बन्धी 
ae “ठीक जानकर नियत किया गया हो | 
द | ) day परक-दरव्योके छः मुख्य भाग हैं---(१) पानी) 
(x Y ( २ ) कार्बोहाइड्रेट, (४) स्नेहपदाथ 
हः ये, 3 ) खनिज द्रव्य, और (६ ) विटामिन । सब 


Sto Vo —— Į— 


आहार्यं पदाथामें जल, आरगनिक, और खनिज द्रव्य होते 
हैं | आरगनिक द्रव्योंके घटक हैं प्रोटीन, स्नेहपदार्थ (चर्बी) 
कच्चे तन्तु, ओर घुलनेवाले कार्बोहाइड्रेट | पद्चुओंके पोषणमें 
इन सबका महत्त्वपूर्ण कायभाग होता है । 


जल 

स्र आहार्य पदार्थामें जळ होता है | सूखी घास ओर 
अनाजमें भी दस हिस्तोंमें एक हिस्सा जळ होता है ओर हरी 
घासमें चार हिस्सोंमें तीन हिस्से | साधारणतः समी खाद्य- ` 
पदार्थौम पाँच हिस्सोंमें चार हिस्से जड होता है | जो गो 
अच्छा दूध देती है उसे ठाठ गोकी अपेक्षा अधिक जलकी 
आवश्यकता होती है । पशु-शरीरमै खून ओर नतोंका एक 
मुख्य घटक पानी ही होता है | पानी ही शरीरके अंदर घुलने- | 
वाले उत्तम पोषक द्रव्यो और विटामिनोंका वाहक बनकर पोषक 
पदार्थांको पचा लेता और निःसार भागको शरीरसे बाह्र 
निकाल देता है | पञ्चओंके पीनेकै लिये यथेष्ठ जळ ओर 
खानेके लिये रसयुक्त आहार होना चाहिये । 

प्रोटीन 

शरीरकी वृद्धि, नस-नाड़ियोंकी दुरुस्ती, पुछोंकी उत्पत्ति, 
दूध, अंडे, ऊन, मांत; पॉख आदिके उगने-उपजनेके लिये 
प्रोटीनकी आवश्यकता होती है | प्रोटीनको रक्त ओर रक्त- 
वाहिंनी नसोंका घटक कहा है | आहारमें यह बहुत ही 
मूल्यवान्‌ द्रव्य है और बड़ी कठिनतासे मिळता है | बिनौले, 
भूँगफली, अलसीकी खली, Tae और अन्य तिलइनोंकी खली, 
चोकर, लोबिया) नाना प्रकारकी HEA रिजका ओर हरी 
grat ्रोटीनकी बहुलता होती है । दूध आदि 
प्रोटीन अन्नादिके मोटीनॉसे अधिक गुणकारी होते द । यही 
कारण है कि मुर्गियाँको साग-सब्जीकै साथ जब नितः दूध 
पिलाया जाता है तब वे अंडे भी खूब देती हैं । पश॒ओंके 
लिये ४ से ८ हिस्से कार्बोहाइड्रेट साय लगभग एक हिस्सा 
प्रोटीन आवश्यक होता दै 

| कार्बोहाइड्रेट 

पौधोंका अधिक भाग शर्करा, माँड, लासा और सेल्युलोत 
( पौधोंके बिना गूदेके Saai ) तथा कच्चे तन्तुओका बना _ 
होता है | नदीको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इनमेंसे कुछ पानीर्म 
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सा ओर याक o | 


घुल जाते हूं, अन्य नहीं चुलते | जब पोषे और तृण नये 

होते हैं तब सेल्युलोस अधिक जल्दी पचनेवाला होता है l 
र का्बोहाइड्रेटके मुख्य अङ्ग माङ चीन 
हैं । इनसे पञ्चके शरीरमें गरमी; शक्ति और खिग्धता पैदा 
होती है । प्रायः सब प्रकारके अन्न) थू और चाराः इसी 
बक्षामें आते हैं | पछ छोटे-छोटे पौर्धोके कच्चे तन्तु खाकर 
पचा लेते हैं, ज्या-ज्य ये तन्तु काष्ठ बनते हैं, त्या-त्या उनकी 
पचनयोग्यता कम होती जाती है। 


स्नेहपदार्थ ( चर्बी ) र 

इसकी बनावट प्रायः माँड और चीनी-जेसी दी होती है। 
पर कार्बोहाइड्रेट जातिके किसी द्रव्यको अपेक्षा इसकी पोषण- 
शक्ति अधिक घनीभूत होती है ओर खाद्यके नाते इसका मूल्य 
भी अधिक होता है | चर्बीमात्र ऐसे पोषक गुण बढ़ाती है 
जिससे शक्ति बढे और शरीर या दूधमें खिग्घता उन्न a 
पचनयोग्य जिग्धताशक्ति बढ़ानेमें पचनयोग्य प्रोटीनों ओर 
कार्बोहाइड्रेटॉकी अपेक्षा २३ गुना अधिक काम करती है l 
fans या मूँगफलीकी खली, रुंवार-जेसे पदार्थ जिनमें चर्बी 
बहुत होती है, यदि जानबरोंको खिलाये जायें तो उनसे 
अस्थायीरूपसे उनकी मबखनरूप खिग्भता बढ़ जायगी | 
पशुओंको दिये जानेवाले खली-दानेमें चर्बीका अंश सेकड़े 
४ से कम न होना चाहिये । 

` खनिज़ द्रव्य 

खनिज द्रव्य शरीरकी बृद्धि, हडियोंकी बनावट, सींग) 
खुर और बाळोंके लिये आवश्यक होते हैं । गो जो दूध देती. 
है उसके साथ बहुत-से खनिज द्रव्य निकल जाते हैं ओर 
गर्भस्थ बच्चेके पोषणमें भी इनका बहुत खचं होता है, 
इसलिये यह आवश्यक है कि खनिज द्रव्य यथेष्ट मात्रामे 
खिलाये जाये | मामूली नमक और 'चूना जेसे खनिज 
पदार्थ खूराकके साथ देने चाहिये। पञ्चके अस्थि-पिज्ञरके 
जो खनिज भाग हैं, उनमें तीनमें दो हिस्से केल्शियम 
( चूनेकी मूल ag ) है | जो गो ४००० पौंड दूध देती हो) 
उसके fet वर्षमे ३० पौंड खनिज द्रव्य आहारमें 


आवश्यक हैं | 
विटामिन 
. उपयुक्त पदार्थोके अतिरिक्त विटामिन भी ऐसे पदार्थ हैं 
जिनकी जीवनके लिये बहुत आवश्यकता होती है | बच्चे जब 
गर्भमे होते हैं तब; और जन्म होनेके बाद भी उनकी तृत्तिके 
fea विटामिन आवश्यक हे. | बच्चे जब कुछ बड़े हो जाते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हैं तब उनके स्वास्थ्य ओर शक्तिके लिये, और = 


बाढ़ पूरी हो चुकती है तब उनके द्वारा ठीक तरहसे काम रे 
लिये, विटामिनोंकी आवश्यकता होती हे । जो पौधे बद र 
उनमें, और हरी-हरी घासमें विटामिनकी बहुलता हे? 
पझुऑँके लिये इसी कारण बड़े-बड़े चरागाहोंकी आइक | 
है | घास और अन्य आदाय पदार्थ बहुत कड़ी a 
विटामिन खो देते हैं । जिन पशुओंको दाना दिया जात है 
तथा जिन्हें नैसर्गिक चारा और तरह-तरहके घास-भूसा ये. 
रूपसे नहीं मिलते, उन्हें विरामिनवाळे पदार्थोका दिया जाना 
बहुत ही आवश्यक है । ; 

पशुआँके खाद्य पदाथाँमें जिन अन्य गुणोंका हेन 
आवश्यक है, वे गुण हे--झुखादुता, विपुलता सरसता और 
टटकापन | सूखा भूसा और चारा-जेसे खाद्योंमें पचनयोगता 
और पोषणशक्ति बहुत कम होती है । पञ्च न तो उन्हें आकि 
खा सकते हैं, न खाकर अच्छा फल दे सकते हैं | यदि उने 
साथ अन्न, खली, चोकर आदि पौष्टिक पदा 
( Concentrates ) मिलाकर दिये जायें तो इससे उनका 
आहार पुष्टिकर या समृद्ध बन जाय । घास-भूसा आदिते 
आहारको केवळ विपुल बनानेके लिये आवश्यक होते ह 

खाद्योंका उपयोग पशु कैसे करते है! 

इंजममें कोयला-पानी देनेके समान ही पशुओंको T: 
पानी देना है । इंजनमें उत्पन्न होनेवाली शक्ति तेजके स्पे 
बाहर निकल पड़ती है, अंदरके संघर्षमें भी इ ह॑ 
होती है, और कुछ अनुत्पादक कार्मोमें मी लगती है | 
इंजनकी शक्तिका हास होता हे । इसी प्रकार पशुओंक्र 
खाद्य खिलाया जाता है उससे उतपन्न होनेवाली छळ 
हास होता है, उसका भी विचार रखना पड़ता ÈI 
अंशतः अपचन) पशुकै शरीरको गरम रखना) " ' d 
श्वासोच्छवास, अन्न-जलकी खोजमें इधर-उधर जाना ‘i 

SS इन सब की 
शरीरकी रोज-रोजकी दुरुस्ती और रद्दोबदळ "बूहि 
खाद्यसे उत्पन्न शक्तिका व्यय हो चुकनेक बा द पागे 
बच रहती है वही हमोगोंको oe ae 
या उनसे काम करानेके लिये मिलती zl ३। पानि 
को caret लूराकका उत्पादक भाग कहते ६. बहश 
x बन जाता है 

साथ खूराकका जो भाग a A 
पोषण करनेके काम आता [ 

अच्छी-से-अच्छी मशीनकी अगि T उ 
अधिक कार्यनिपुण होता है | पॅट जो कुक 


# पशुआंका आहार % 


नक्‍्क्च्च्क््स्््््क््््् >>. याया 
एक-पञ्चमांश तो बदल्य दे ही देता है ओर मापसे चल्नेवाला 
इंजन जितनी ईधन-शाक्त खा जाता हे उसका केवल एक 
gaia दी बदलेमें देता है | 

खाद्यका उपयोग केसे किया जाता है, इसे समझनेके 
ल्यि किसी डेयरीकी गोका उदाहरण सामने रखकर देखना 
चाहिये । गौ खाद्यका उपयोग तीन कामोमें करती है-- 
शरीरका रक्षण, दूधका उत्पादन और शरीरके वजनकी 
बृद्धि । किस काममें कोन जानवर अपने खाये हुए खाद्यका 
उपयोग करता है, यह बात उसकी आनुद[दाक क्षमता तथा 
उसे मिलनेवाले पोषक द्रव्योकी मात्रापर बहुत कुछ निर्भर 
है। पशु जो खूराक लेता है, उसके दो भाग किये जा सकते 
हैं---एक शरीर-रक्षणवाला भाग, और दूसरा उत्पादन-भाग | 
खूराकका उत्पादन-भाग ही वह लाभ है जो पशुको पालकर 
प्राप्त किया जाता है । 

समुचित प्रकारके खाद्य खिलानेसे यह प्रयत्न सफल 
होता है । अपना दारीर बना रखनेके लिये पञ्च॒ जितना खाद्य 
खाता है) उसे लोग साधारणतः जितना समझते हैं उससे 
बहुत अधिक होता है । पशुका कद, उसकी प्रकृति ओर 
जिस अवस्थामें वह रवखा जाता है वह अवस्था, इन सबके 
अनुसार पशुके शरीर-रक्षणका खर्च अल्प या अधिक होता है । 


' जिन पशुओंको शीत और आँधी-पानीका सामना करना पड़ता 
है और जिनका रहनेका स्थान सुखप्रद नहीं है, उनके शरीर- 


रक्षणकरे लिये अधिक खाद्यरी आवश्यकता होती है । जिन 


` पशुओँको खानेके लिये सूखी घास और भूसा ही मिला 
। करता है, जिनमें बहुत ही कम पोषकशक्ति होती है, उनकी 


चरेण और पाचन-क्रियाओंमें शक्तिका बहुत अधिक व्यय 


होता है, खाद्यके पोषक द्रव्य इसीमें अधिक लग जाते हैं 


और इस तरह शरीर-रक्षणका खर्च) अच्छा खाद्य खिलानेसे 


जो खर्च पड़ता, उससे अधिक पड़ जाता है । 


„ दूध देनेवाली गौ शरीर-रक्षणके कामें अपनी खूराकका 


| GES ४०से ६५ भागतक लगा देती है | प्रत्येक गोका यह 


हिसाब स्थिर रहता दै, अतः यदि उसे कम खुराक दी 


walt तो दूध-उत्पादनके लिये उसके पास कुछ न अपने 
` जायगा | जो गौ दुग्ध-व्यवसायके काम आ रही है वह अ 
 ररीरगत द्रव्येसि दूध पैदा कर देगी । पर उतना ही उसका 
8 घट जायगा | 


खूराकका विनियोग 
डेयरीकी गौ, अर्थात्‌ जो दुग्ध-व्यवसायके काममें झायी 


५५५ 


जा रही है, जो कुछ खाती है उससे दूध पैदा करती है, 
इसलिये उसे अच्छी तरह खिलाना चाहिये; जो खाद्य 
वह खाती है उससे उसका दूध अधिक मूल्यवान्‌ होता है | 
agi जो कुछ खिलाया जाता है उससे ऊन पैदा होता 
हे । और बैल जो कुछ खाता है उससे उसमें काम 
करनेकी ताकत आती है | 


Gastar: 
EAA IS! 


ऊपरके परिमाण रेखाचित्रमें जैसा कि दिखलाया है, 
मितव्ययितायुक्त पूरी खूराकसे पञ्चको दारीर-रक्षण और दुग्ध 
उत्पादन अथवा श्रमरूप उत्पादनके लिये यथावश्यक पोषक 
द्रव्य मिल जाते हैं, पर उनसे उनका वजन नहीं बढ्ता | 
बहुत कम खूराक देनेसे उत्पादन और आय सीमित होती 
है । बहुत अधिक खूराक देनेसे पशुका वजन बढ़ जाता है | 
हलमें जोते जानेवाले बैलका जो कार्य हे उसके 
उत्पादनके लिये आवश्यक खाद्य उसी प्रकारका है । 
शारीरिक श्रमके द्वारा शरीरमें आविसजनके साथ मिले 
हुए पोषक द्रव्योी पोषक शक्ति बढ़ जाती है | ऐसे श्रम- 
कार्यके लिये जिस प्रकारके पोषक द्रव्य आवश्यक होते हैं 
वह प्रकार दुग्धोसादनके आवश्यक पोषक द्रव्याके प्रकारसे 
बहुत भिन्न है । 
हमारे eth किसानोंके लिये तो अपने पशुऔंको 
सुधारनेका शायद यही पाठ काम देगा कि पश॒ओंको 
खूब खिलाओ | लाभदायक उत्पादनके लिये किस तरह 
पञ्ुओंको खूब खिलाना चाहिये, यह सीख लेना कुछ 
कठिन नहीं है | 
पशुओंकी खूराक कैसे नियत की जाय ! 
पश्ञुओंके खिलानेके सम्पनन्धमें सोचनेकी मुख्य बात यही 
है कि उनके लिये कम-से-कम खर्चमै यथावश्यक खाय केसे 
नियत किये जायें | भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकार- 
के पशुआँकी आवश्यकताओंके अनुसार खूराक नियत करनेके 
मान वह नक्शा है जो यह 
कुछ मान सुनिश्चित है | खाद्यका मान os 
बताता है कि किस वजनके कितना दूध देनेवाले, i 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


y मातरः सर्वभूतानां गावः PAGAN: के 
Se o 


पशुको नित्य कितन P 
पोषक द्रव्य मिलने चाहिये | पचनयाग्य प्रोटीन और पचन 


योग्य कार्बोहाइड्रेट-जैसे अ बीच जो परस्पर-प्रमाण ह्यत 
ने पोषक प्रमाण कहते R | 
४ लाम धी हुई खूराकसे इतने पोषक-द्रव्य अपने उचित 
प्रमाणके साथ पशुको मिल जाते हैं, जितनेसे उसकी आवश्यकता 
_ की पूर्ति हो) उसे समतोल खूराक या राशन कहते हैं । क 
खाद्य खिलानेके सम्बन्धमें सामान्य सचना". 
वे सब सूखे पदार्थ ( भूसा-चारा आदि ) खिलाने 
चाहिये जिन्हें पशु बिना कुछ छोड़े खा जाये | इस ara 
कुछ अंश फली; सेम, दूब) लोबिया आदिका भी होना चाहिये । 
आरीरके प्रत्येक सौ पौंड बजनके पीछे १॥ से २ पॉडतक 
सूखी घास खिलानी चाहिये । 


दूध देनेवाली गौको दो या तीन पौंड दूधके पीछे एक 
पौंड खली या दाना, चोकर या. चूरी खिलाना चाहिये | 

पशुओंको खिलाये जानेवाळे खाद्योके सामान्यतः दो 
विभाग किये जाते हैं--घास-भूसा ( Roughages ) 
और खली-दाना ( Concentrates ) | घास-भूसेमें तन्तु-भाग 
और झुप्क द्रव्य अधिक होता है । चरी, खर, भूसा, 
जोला, कडबी, रागी घास, काटा, दबाई हुई हरी घास, 
रिजका, दूबर आदि पहले प्रकारमें शामिल हैं । खली-दानेमें 
तन्तुभाग बहुत कम होता है | पोधोंके बीज और इन बीजोंको 
पीसने या इनसे तेल निकालनेके बाद जो कुछ बच रहता 
है वह इसमें शामिल है | खली, मूँगफढी, अलसी, बिनोले, 
गुँवार आदि तथा गेहूँका चोकर, चावळ और चनेकी भूसी 
आदि इस दूसरे प्रकारमें आते हैं । 


चारा--उपजाऊ भूमिपर उगी हुई घास ही पशुओंका 
नेसगिक खाद्य है | हरी घासमें जो विटामिन होता है वह 


अन्य किसी भी खाद्यके विटामिनसे श्रेष्ठ होता है | हिंदुस्थानमें 


और अन्य देशमै भी जब गौओको अच्छी और यथेष्ट हरी घास 
खानेको मिलती है, तब वे दूध भी बहुत देती हैं । सालमें कुछ 
महीने ही घास अच्छी ओर बहुत होती है, पीछे इसकी पोषण- 
शक्ति घटती जाती है । 


५ चेमे खर्च अधिक नहीं लगता, पर इसमें खनिज द्रव्य 
और केरोटिन ( गाजर आदिके पोधोंमें रहनेबाला लाल 
रवादार पदार्थ ) बहुत होता है | 


` घासकी फसले--ये हरी घासकी वे फसले हैं जो बोयी 
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ao प्रोटीन और कुल कितने पचनये और काटकर पशुओंको खिलायी जाती हैं, इनमें 
केतना ल 


चराया नहीं जाता | सदा उगनेवाली घासें इस sae 
हें | घासकी फसल लगानेकी यह पद्धति Samy z 
है | वहाँ गौएँ चरते समय छोड़ नहीं दी जाती वलि TÀ 
बराबर Fat रहती हैं । घासकी फसलकी इस कि 
चरागाहँमै होनेवाली घासकी अपेक्षा तिगुनीसे पचगुनीक | 
अधिक घास होती है । इस पद्धतिसे होनेवाले लाभ ये ई_ 
( १) जमीनकी बचत होती है, ( २) पशु अधिक अच्छो । 
हालतमें रक्खे जाते हैं, और ( ३ ) खाद और घेरा डाने 
आवश्यकता नहीं होती । पर यह काम बड़े खर्चका है और | 
सँभाल भी बहुत रखनी पड़ती है | | 
दाव-घास ( Silage )--यह वह घास है जो नमीक् 
हालतमें इस तरह दबाकर रक्खी जाती है कि उसमें हाग्न | 
प्रवेश न हो | इस अवस्थामें “कार्बोहाइड्रेट द्रव्योंते जो 
खमीर उठता है उससे कई प्रकारके अम्ल पेदा होते हैं और | 
उनके कारण) यह दाब-घास जिस असली घासका परिवर्तित. 
रूप है; बहुत कुछ स्वाद, बनावट और शुगमें sit 
अनुरूप होती है | इधर कुछ THA हिंदुस्थानमें दावः 
कदर होने लगी है, क्योंकि अनुसन्धानसे यह पता उगा है | 
इसमें कैरोटीनका अंश बहुत होता है | अब ऐसे भी उब 
निकाले गये हैं जिनसे चरी, काटा-कोयर भी इसी तरह दवा. : 
कर wae जा सकते हैं और वे दाव-घास-जेसे ही अके 
खाद्य बन सकते हैं । गड्डा खोदकर उसमें घासको दवा wat 
का तरीका सुविधाजनक और थोड़े खर्चका काम है) R 
यह घास थोड़े समयके लिये weet जाय या बहुत R 
लिये | पञुओंके जीवन-सुघारके लिये यह TR "| 
हमारे यहाँके किसान इस पद्धतिको अधिक अच्छी 
समझें और काममें लावे | aoa a 
एक फुट लंबे ओर ऊपर ८ > 
HS और ८ फीट गहरे गड्डमै एक टन हरी घास ३।७ | 
है और उसकी ६ में ५ हिस्से दाब-घास बन m 
साधारण किसानके लिये जिसके ४-६ AE र 


के लिह 
दाब-घासका होना गरमीके मौसिमर्मे अपने पशुअ att! 


के लिये जरूरी है, उतनी १० फीट लंबे स 


` चरी-घास- पशुओऔके 
बहुत जरूरी है | अच्छी चरी वहीं ६. दरी ले 
जाय और जिसका हरा रंग बना रहे । at 
उपजाऊ भूमिमें उगी हो; जिसमें चूना म 


ee OT AV ag 


स ` 
* गायको खूराक्र हिसावसे देनी चाहिये & 


म न न न क o 
मात्रामे हों और जो बहारपर आते ही या उससे भी पहले ही 
काटकर सावधानीसे wet जाय, वह बहुत ही श्रेष्ठ 
aa हैं । दालोंके पोधोंकी चरीमें प्रोटीन और 
केट्रयम बहुत होता है और सूखनेपर इनकी पत्तियाँ झड़ने 
लगती दें | दाळकी फसलें बारी-बारीसे बोयी जायेँ अथवा 
चारेके साथ ही उगायी जायँ तो उससे नाइट्रोजन मिल जाता 
है; अच्छे हरे चारेके लिये तथा जमीनको भी अधिक 


. उपजाऊ बनानेके लिये चना, लोबिया आदि उगाना - भी 


किसानके लिये अनिवार्य रूपसे आवश्यक है | 


घास-भूसेके सामान्य गुण ओर उन्हें खिलानेकी आवद्य- 
कताका दिग्दर्शन ऊपर किया जा चुका | अब दाने और 
उनसे उत्पन्न AANS अन्य 'पदार्थोका विचार किया जा 
सकता है | दानोंमें प्रोटीन, तन्तु और खनिज द्रव्योका भाग 
घास-भूसकी अपेक्षा कम होता है और कार्बोहाइड्रेटका भाग 
अधिक होता है । दालोंके बीजोंमें मक्का, ज्वार; गेहूँ, चावल 
आदिके दानोंकी अपेक्षा पौष्टिक गुण अधिक घनीभूत होता 
है; खली) जो तेल निकाल लेनेपर रह जाती है, अधिक पौष्टिक 
होती दै । मध्यम प्रोटीनकी श्रेणीके सव खाद्य वे ही हैं जो 


५५७. 


गेहूँ आदिके पीसनेपर निकल आते है । जैसे चोकर, भूस 
आदि । ये कद बढ़ाते और खनिज द्रव्य देते हैं | सब प्रकारकी 
ae घनीभूत खाद्य हं, उन्हें माँड़वाले खाद्योके साथ उचित 
मात्रामे मिलाकर ही देना चाहिये | पालतू IIAIR अवस्था 
आदि देखकर तदनुसार उन्हे TAHAR साथ कम या अधिक 
खली या दाना देना चाहिये | 


सवसे बड़ा दोष अपने यहाँ यही है कि पशुओं- 
को आवश्यकतासे बहुत कम खिलाया जाता है। 
उनकी उत्पादनशक्ति बढ़ानेके लिये यह आवश्यक है 
कि हम उन्हे भरपेट खिलावं, यदि हम उनसे अच्छा 
फल चाहते etl अच्छी जातिकी गोओसे लाभ 
उठानेका और कोई तरीका नहीं है, सिवा इसके कि 
उन्हे खिलानेकी हम पूरी संभाळ रक्खं और सदय 
होकर उन्हे समयपर खिलावं; क्योंकि बछड़ेके लिये 
गौक। प्यार ही उसे दूध देनेके लिये प्रेरित करता है; 
यदि हमें बह प्यार प्राप्त हो तो वह हमे अधिक दूध 
देना चाहेगी । 


गायको खुराक हिसाबसे देनी चाहिये 


गौ जो कुछ खाती है, उसमेंसे ४० से ६० भागतो 
उसके दारीरनिर्वाहमें लग जाता दै | शेष बचे हुए खाद्यसे 
वह दूध बनाकर देती है | अतएव ठीक'ठीक खानेको दिया 
जाता है तो शरीरनिर्वाद् भी ठीक होता हे और दूध भी 
पूरा मिलता दै । आवश्यकतासे कम खूराक दी जाती द्वैतो 
शरीरकी शक्ति क्षीण होती दै और दूध भी कम मिळता है । 
अतः पूरी खूराक देनी चाहिये । परन्तु आवश्यकतासे बहुत 
अधिक खूराक भी नहीं देनी चाहिये | उससे गोका सोटापन 
बढ़ जाता हे, शरीर भद्दा दीखने लगता है और किसी-किसी 
गौवी दुगधोत्पादनकी शक्ति भी घट जाती है | हाँ, यह अबश्य 
है कि सव गौएँ अपनी खूराकका उपयोग समानरूपसे नहीं 
करतां | कोई अपनी खूराकका अपेक्षाकृत अधिक भाग 
अपने शरीर-निर्वाहमँ लगाती और अल्पभागसे दूध पदा 
करती हैं, तो कोई अपेक्षाकृत अल्यभागसे अपना निर्वाह 
करती और अधिक दूध देती हैं । कभी-कभी एक ही जातिकी 
एक ही कदकी दो गौओकि बीच भी यह अन्तर देखा जाता 
है । बिलायतमें होलस्टीन जातिकी एक ही कदकी दो गोओंको 
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एक-सी हालतमें रखकर देखा गया | दोनोंमें यह अन्तर 
देख पड़ा कि एकने सालमै ३०० पोंड घी दिया 

दूसरीने १५० पौंड | दोनोंकी ख्राकोमे अन्तर इतना हौ 
था कि ३०० पौंड घी देनेवाली Mat खूराक १५० पौंड- 
चालीसे सवाया थी; पर पहलीका उत्पादन दूसरीसे दूना रहा । 


दूध-घीके लाभकी दष्टरिसे-अथत्ा व्यवसायक्री आर्थिक 
दृष्टिसे बड़े कदकी Me छोटे कदकी गोओसे अधिक लाभ- 
दायक होती हौं, यह कोई जरूरी बात नहीं है । गो जितनी 
बडी होगी उसकी खूराक भी खमावतः ही प्रायः उतनी 
ही अधिक होगी, पर अधिक RER उतना दी बी 
उपयोग gai उत्पादनम हो, यह निश्चित नहीं दा 
होलस्टीन जातिकी गौ जि पच 
z> कदकी | दोनों जातियोकी एके हर z e 
क देखा गया । होलस्टौन जातिः बडी vs 
( जिसका वजन १२१९ पोंड था) एक allt १ ae 
पोंड दूध, और ४०७ पौंड घी दिया और जर्सी जातिकी 


w o 


गौने( जिसका वजन ९५० पौंड था) ६,०२२ पौंड T 
और [३६७ पौंड घी । इससे यह जाहिर है कि होलस्टी 


% मातरः सवभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः * 


rm 


SS 
दी गयी उससे कम खूराकमें जर्सी गोने उतना ही घी दिया। 
और होलस्टीन गौकी अपेक्षा जर्सी गोके दूधमें Params 


गौने जो घी दिया, उसके लिये उसे प्रति पौंड जितनी खुराक मात्रा भी अधिक रही । 


जाय्रकेद्वाराघालचारेका उपयोग 


जर्सी जातिकी दो गौएँ, एक ही सॉड्से पैदा, प्रायः 
समवयस्का एक ही जगह एक साथ एक-सी हाल्तमें रक्खी 
गयीं | इनमैसे एक गौने वर्षमें ८५२२ पौंड दूध और ४६९ 
पौंड घी दिया, और दूसरी गौने ३१८८ पौंड दूध और १६९ 
पौंड घी दिया। गौ नं० १ की खूराक आलोच्य वर्षमै कुल 
१८७७१ पौंड रही और गौ नं० २ की १०७९५ पोंड | 
पर इस खूराकका जो अंश शरीर-निर्वाहमें लगा, वह दोनोंका 
प्रायः समान था ( गौ नं० १ की खूराकमेंसे ७२२४ पोंड ओर 
गौ नं० २ की खूराकसे ६४२५ पोंड ) | अर्थात्‌ दूधके 


- 


संबाईखराकसे एकगायने ३००रतळसालाना घी दिया 


पूरी खूराकसे दूसरी ने केयल ९४०रस्तळ दिया 


उसादनमें do १ की खूराकका बहुत अधिक अंश ढगा 
और ने० २ का बहुत कम । नं० १ की कुल AT 
सैंकड़े ३५ शरीर-निर्वाहमे लगा, बाकी सँकडे AAD 
बना, और to २ की कुल खूराकमेसे सैंकडे ५५ WE 
निर्वाहमे लगा और बाकी सैंकडे ४५ का ही दूध बना । अत; 
ने० १ की खूराक अधिक होनेपर भी वह °° की a 
अधिक लाभदायक रही । दूध देनेकी जो सहज SF 
jo १ में थी वह नं० २ में नहीं थी । 


SCO 


a 3 र 
? अनन्त गुणमयी गोमाता Y 
Ú होती दया जिसपर तुम्हारी मोक्षपद पाता वही | y 
y अति हीन ही वह क्‍या न हो ऊंचा गिना जाता वही ॥ Y 
Ý गुणगान तेरा क्या करूँ महिमा अनन्त अपार È । y 
१ माता ! तुम्होंसे सबंदा पालित सकल संसार है॥ y 
र i -क्ष्णकुमारी ७ 
४ ता. 
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गायके गामिन होनेसे लेकर ब्यानेतककी मुख्य मुख्य बातें - 


S ( लेखक---श्रीगिरीशचन्द्र चक्रवर्ती ) 


ऋतुमती MIR लक्षण 


गर्भधारण करनेका समय उपस्थित होनेपर अधिकांश गायों में 
उच्चखरसे BM बार-बार मल-मूत्र त्याग करना, पूँछको 
बार-बार हिलाना, खाना-पीना छोड़ देना, दूध देना बंद कर 
देना; मू्रद्वारका लाळ हो जाना और उससे सफेद तरल खाव 
निकलने लगना) पासमें आयी हुईं किसी दूसरी गायपर चढ़नेकी 
चेश करना) पैरोसे मिट्टी खोदना, और पगहा ( वह रस्सी जिस- 
से गाय बाँधी जाती है ) तुड़ानेकी चेष्टा करना आदि लक्षण 
दिखायी पड़ते हैं । यह अवस्था केवल कुछ घंटोंके लिये होती 
है। कुछ गाय ऐसे अत्रसरोंपर बार-बार पूँछ हिलाने तथा 
मल-मूत्र त्याग करनेके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारकी अशान्ति 
नहीं दिखातीं | इसी समय गायका साँड्से संयोग कराना 
चाहिये | यूरोपके विशेषज्ञोंने परीक्षाद्वारा निश्चय किया दै 
कि आतुमती होनेके साथ ही area संयोग करा देनेसे बछड़ी 
और एकया दो दिन बाद संयोग करानेसे बछड़ा पैदा होता है। 

९ च 
गर्भधारण करनेकी उम्र 

बछड़ियोंके पालन-पोषणपर ही उनकी गर्भधारण करनेकी 
क्षमता निर्भर करती है | प्रचुर पुष्टिकारक आहार देनेसे १८ 
महीनेकी बछड़ी भी गर्भधारण कर छेती है, तथा भूखसे 
पीड़ित दुर्बल बछड़ी ४ वर्षतक ऋतुमती नहीं होती | 
साधारणतः हमारे यहाँकी बछडियाँ प्रायः २। वर्षकी उम्रमें 
गर्भधारण करती हैं | अधिकांश गायें १५-१६ वर्षकी अवस्था- 
में बच्चे देना बंद कर देती हैं, परन्तु यदि उनका ठीक ढंग- 
से पालन-पोषण होता रहे तो वे बड़ी अवस्थाके कारण दाँतोंके 
बिस्कुल क्षय हों जानेपर भी २५ वर्षकी उम्रतक बच्चे दे 
कती हैं| इंग्लैंडकी जसी और गर्नसी जातिकी बछड़ियाँ 


` २ वर्षके भीतर ही प्रसव करते देखी गयी हैं । 


गर्भधारण 


3 ऋतुमती गायको गर्भधारण करानेके लिये सॉड़के साथ 
मी ऐसे स्थानमें छोड़ देना चाहिये, frat वे खे च्छा और 


| भनी प्रृत्तिके अनुसार संयुक्त हो सकें | कोई-कोई गाय और 


हत्त Tees Band होनेवाली बछड़ी साँड्के 
“प जानेने डरती है | ऐसी अत्रश्यामें गाय या बछियाको 
aR बीचमै बाँध देना चाहिये । इसपर भी यदि वह 


जमीनमें बैठ जाय तो उसकी दोनों बगलोंमें दो बाँस डालकर 
उसे खड़ा रखना चाहिये, परन्तु इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि इससे उसे किसी प्रकारकी तकलीफ न हो । जहाँ 
पानी हो, वहाँ तो सबसे सुविधाजनक्र उपाय यह है कि उसे 
घुटनेभर पानीमें खड़ी करके वहीं उससे सॉड़का संयोग करा 
देना चाहिये । प्रसवके पश्चात्‌ तीन महीने बाद उसे पुनः साँड्से 
संयोग कराना चाहिये | कई गायें तो प्रसवके ४ से ७ महीने 
बादतक गर्भवती होती हैं । प्रसवके बाद एक-डेढ़ महीनेमें ही 

यदि गाय ऋतुमती हो जाय तो उसका asa संयोग नहीं 

कराना चाहिये; क्योकि उस समयतक उसका गर्भाधार 

बिल्कुल शिथिल रहता है और वह गर्भधारण करनेमै असमर्थ 

होती है । ऐसी अत्रस्थामें उसे नहलाकर तथा ठंडी चीजें खिला- 

पिलाकर शान्त कर देना चाहिये | इस समयके बाद यदि 
वह किसी समय ऋतुमती हो तो उसे सांड़के पास जानेसे नहीं 

रोकना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे वह बॉस हो जा सकती 
है या उसे मृतत्रत्सा रोग हो सकता है | 


गर्भका लक्षण ओर काल 

गर्भधारण करनेपर गायें कुछ उज्ज्वल हो जाती हैं और उन- 
की जननेन्द्रियसे एक प्रकारका पीताभ खाव जारी हो जाता है। 
कुछ महीनोंके बाद गायके शरीरका भारीपन देखकर ही 
उसके गर्भवती होनेका अनुमान किया जा सकता है । चार- 
पाँच महीने बाद तो गायकी दाहिनी बगलमें अँगुलीसे दबाने 
या हाथकी पॉर्चो अँगुलियोंसे गायके पार्श्व और थनोंकों स्पश 
करनेसे ही बच्चेका अस्तित्व अनुभव किया जा सकता है। कुछ 
गायें गर्भधारण करनेके बाद भी, तथा कुछ तो सात महीने बाद- 
तक भी ऋतुमती गायकी तरह चिल्लाती हैं और अस्थिर होकर 
दूसरी गार्योपर चढ़नेकी चेष्टा करती हैं। ऐसे अवसरोपर - 
खूब सतकतासे काम लेना चाहिये) क्योंकि यदि ऐसी अवस्थामें 
(जब कि उसे गर्भ है) उसका सॉड़के साथ संयोग हो जायगा तो 
निश्चय ही उसका गर्भपात हो जायगा तथा वह बीमार हो 
जायगी । हमारे यहाँकी गायें साधारणतः गर्भधारणके दिनसे 
२७० से २८० दिनोंमें बियाती हैं तथा कोई-कोई २९० से 
२९५ दिन भी ले लेती हैं, औसत २८२दिन माने जाते हैं । 
जो गाये ठीक तीसरे महीने ates संयुक्त होती हैँ वे हर 
तेरहवें महीने Pant हैं ( गायोंके वियानके बीचका समय 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः खबखुखप्रदाः छ 


tC eT 
जितना ही कम हो-उतना ही उससे लाभ अधिक हे ओर 
उतनी ही वह अच्छी गाय समझी जाती है ) | 


गर्भधारणके समय केसी खूराक देनी चाहिये 


गर्भधारण करनेके Wa ही गायको स्वास्थ्यकर) 
पुष्टिदायक एवं उत्तम भोजन देना चाहिये; क्योंकि गायके 
` स्वास्थ्यपर ही बच्चेकी उत्कर्षता निर्भर करती है । पर इतना 
अव्य ध्यान रहे कि पुष्टिकर भोजनसे शरीर में चर्बी बढ़ती है। 
अतः यदि वह अत्यधिक मात्रामें गर्भवती गायको दिया जायगा 
तो उसके पेटमे बहुत अधिक चर्बी बढ़ जायगी) जिसके कारण 
गर्भाशय सङ्कुचित हो जायगा तथा परिणामस्वरूप बच्चा छोटा 
उत्पन्न होगा | और इससे किसी भी समय गर्भपात होनेकी भी 
सम्भावना हो जाती है । 
अनुलोम-विलोम-संयोगका फलाफल 
प्रजननकार्य कतिपय प्राकृतिक नियमोंके आधारपर होता 
है। माता-पताके गुण; स्वास्थ्य, आकृति, स्वभाव; रंग आदिके 
अनुरूप ही प्रायः सन्तान उत्पन्न होती हे | यह नियम मनुष्य-जाति- 
पर जितना लागू होता है, उतना ही गो-बंशपर भी | साधारणतः 
बछड़ीमे पिताके, और बछड़ेमें माताके गुण-अवगुण आ जाते 
हैं । कभी-कभी बच्चा पिता-माताका रूप-रंग न पाकर किसी 
और ही रंग-रूपका हो जाता है । कई बार तो वह अपनी 
मातामही या उर्से भी एक-दो पीढ़ी पूर्वके सम्बन्धियोंसे 
मिलता-जुल्ता होता है | वस्तुतः माता-पिताके गुण ही पुत्रमे आते 
है | जिस सॉड़की माता अधिक दूध देनेवाली होती है, उससे 
उत्पन्न बछड़ा अच्छा होता है और गाय भी अधिक दूध देने 
लगती है | अतः अच्छेके साथ अच्छेका संयोग करानेसे बहुत 
थोड़े दिनोंमें गायोंकी विशेष उन्नति हो सकती है । पाश्चात्त्य 
विद्वानोंने भिन्न-भिन्न श्रेणियाँके पझुआंका संयोग करवाकर 
उनके फलाफलके विषयमै जो अनुसन्धान किया है, उसे 
पाठकोंकी जानकारीके लिये नीचे दिया जाता है 


१. Riau गाय और उत्कृष्ट साँड--कम दूध 
देनेवाली निकृष्ट गायके साथ यदि उस साँड्का संयोग कराया 


जाय कि जिसकी माता अधिक दूध देनेवाली थी तो उसका 


बछडा भी पिताकी भाँति श्रेष्ठ होता है और उसकी मा बह ` 


गाय भी अधिक दृध देने लगती है; क्योंकि यह प्ररि 

ह प्रकृतिका 
नियम है कि बच्चेके लिये जितना उपयुक्त आहार आवश्यक 
होता दै, प्रकृति उसुदी माताके थनोंमें उतना ही दूध पेदा कर 
देती है | अतः उत्कृष्ट बच्चेके उपयुक्त आहारके लिये प्रकृति 
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स्वतः ही माताके यनाम अधिक दूध उत्पन्न कर देगी, और 
प्रकार गाय अधिक दूध देना प्रारम्भ कर देगी | और रि 
लगातार . निकृष्ट गायका उत्कृष्ट साँड्के साथ संयोग कराया 
जाता रहेगा तो वह गाय उत्कृष्ट गायमें परिणत हो जायगी 
ओर उससे उत्पन्न होनेवाले बछड़े-बछड़ी उससे भी 
पुष्ट, तेजस्वी ओर विशेष उत्पादक होंगे । गो-बंशकी उत्ति 
यह एक सीधा एवं प्रधान साधन है | | 

२. THE गाय और निकृष्ट साँड--इस प्रकार. 
के संयोगसे उत्पन्न बच्चा माता-पिता दोनोंसे अपकृष्ट होता है। 
निकृष्ट वच्चेके लिये कम आहारकी आवश्यकता होती है। 
अतः प्रकृति उसकी माके थनोंमें कम दूध पैदा करती है और 
इस प्रकार गो-वंशका हास होता है । किसी बढ़िया गायका 
दो-तीन बार खराब सॉड़से संयोग करानेके बाद फिर उसे 
किसी अच्छे साँड्से संयुक्त करानेपर भी उससे अच्छी सन्तान 
पैदा नहीं होती । 

३. निकृष्ट गाय ओर निकृष्ट साँड्- इस प्रकारे 
संयोगसे हानि-ही-हानि है, लाभकी कोई आशा नहीं | 

४. उत्कृष्ट गाय और उत्कृष्ट सॉड्--यह संयोग 
सर्वश्रेष्ठ है, पर ऐसा जोड़ा मिलना कठिन है । इस प्रकारे 
संयोगसे बहुत थोड़े दिनोंमें अत्यन्त आश्चर्यजनक फल प्रात 
होता है । गो-वंशाकी सर्वाङ्गीण और स्थायी उन्नति होती RI 
विशेषत; किसी संक्रामक रोगकी सम्भावना नहीं होती | ऐसे संयोग- 
के लिये ग्वालोंको अवश्य ही अपना निजी साँड पालना चाहिये 
जैसा कि इंग्लेंडमें अधिकांश ग्वाले करते हैं | 


यह विशेष ध्यान देनेकी बात है कि पिता ओर कन्या) 
माता और पुत्र, भाई और बहनमें संयोग कराना अवैध हैः चाहे 
बे उत्कृष्ट श्रेणीके ही पशु हों । क्योंकि ऐसा होनेसे बच्चे हर 
वीर्य और दुर्बल होते हैं, ओर वे क्रमशः गो-वंशकी = 
करते हैं । यही प्रकृतिका नियम है | अच्छे ज्वाई 4 
अच्छे भोजनकै अनुसार भी नया बच्चा अच्छा al wre 
बच्चे ही गो-वंशकी उन्नतिके प्रधान हेठ हैं | अतः 
ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


गर्भवती गाय 2 

गर्भावस्थामे गायोंकी प्रकृति बढी मड हो pe ate! 

इस अवस्थामै बड़ी सतर्कतासे उनकी रक्षा है! ती. 

उनके सहजमें ही गभपात दोनेदी सम्भावना CE करते! 
कारणवश जोरसे उछलने) किसी दूसरे १ 


$ गायके गाभिन होनेसे लेकर ब्यानेतककी मुख्य-मुख्य बातें # 
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pe ga, लाका 


are दौड़ने; = a 
बढी आदि किसी उत्तेजक पदाथके खाने आदि कारणोसे प्रायः 


गर्भपात हो जाता है । गर्भपात होनेपर बच्चेको चुपचाप गो- 
रहे दूर छे जाकर गाड़ देना चाहिये; क्योंकि गर्भपातकी 


कभी-कभी गायोमें संक्रामक हो जाती है। एक बार . 


पत हो जानेपर पुनः-पुनः उसकी आशङ्का रहती है | अतः 
जतक कुछ दिन बीत न जायें) उन्हें दुबारा age संयुक्त 
ai होने देना चाहिये तथा पुनः गर्भिणी होनेपर विशेष 
सतर्कता रखनी चाहिये । गर्भवती गायोंको एक स्थानपर बाँध- 
कर उत्तम पौष्टिक खाद्य खिलानेसे उनके गर्भाधारमें चर्बी 
बढ जाती है और बच्चा TAS, छोटा अथवा मरा हुआ पैदा 
होता है | इसलिये उनसे प्रतिदिन हल्का-सा परिश्रमका काम 
ढेना चाहिये या उन्हें कुछ व्यायाम कराना चाहिये | गर्भके 
समय गायोंकों निरापद स्थानमें नहला-घुलाकर साफ-सुथरी 
रखना चाहिये। 


आसन्नप्रसवा गायकी परिचर्या - 


'जब गायके ब्यानेका समय बिल्कुल निकट आ जाता है 
तो उसकी स्थितिमें बहुत परिवर्तन हो जाता है । उसका पाछा 
भारी हो जाता है) पाकस्थळी छातीकी ओर छक जाती दै 
तथा मूत्रस्थान और Yaa अनवरत उत्तेजना दिखायी 
देती है | वह बार-बार मल-मूत्र त्याग करने तथा पूँछ हिलाने 
` छाती है । प्रसवद्वार प्रशस्त होकर कुछ फूल जाता है I 


पीताभ era, जो गाभिन होनेके समयसे प्रारम्भ हुआ था, 


निकलना बंद हो जाता है । गायका थन बड़ा हो जाता z 
` तथा कभी-कभी दूघसे भर जाता है | दुग्घवाही शिराएँ, मोटी 
और विस्तृत हो जाती हैं | ऐसे समय गायको बिल्कुल सूखे 
एवं ठंडसे रहित स्थानमै रखना चाहिये और उसे नहलाना 
नहीं चाहिये; क्योंकि सदीं छग जानेसे विशेष क्षति होनेकी 


~ 


सम्भावना होती है । यदि थन खूब बड़ा हो जाय और 
दुग्धवाहिनी शिराएँ अत्यन्त फूल जायें तो प्रतिदिन दोनों 
समय दूध निकाल देना चाहिये; अन्यथा दूधके थनमें जम 
जानेसे गायको पीड़ा होती है और ज्वर भी आ जाता है | 
इसका बुरा प्रभाव बच्चे और गाय दोनोंपर पड़ता है। 
बहुत-सी गायोकी तो इसके कारण एक-दो चूँची भी नष्ट दो 
जाती हैं और कुछ तो मर ही जाती हैं | 

प्रसवके कुछ . घंटों पूर्व प्रसव-वेदनासे गायकी आँखें 
उज्ज्वळ हो जाती हैं और वह टकटबी बाँधकर एक ओर 

लगती है | ज्यों-ज्यों प्रसवका समय समीप आता दै, 


किसी कारणसे साँड्से पुनः संयुक्त हो जाने, वह अशान्त होकर उठना-बैठना आरम्भ कर देती है ओर 


उसके सारे शरीरमें अशान्तिके लक्षण प्रकट हो जाते हैं । 
ऐसी अवस्थामें गायको गोशालामें शान्त भावसे रख देना 
चाहिये | मैदानमै चरने देना तो प्रसवके कई दिन पूर्वसे ही 
बंद कर देना चाहिये; क्योंकि बीहड़ स्थानमें प्रसव हो 
जानेसे गाय और बच्चे दोनोंको दुर्घटनाकी आशङ्का रहती 
है | गोशालके आँगनपर सूखा पुआल बिछा देना चाहिये | 
गायके पिछले अङ्गोंपर. तथा उसके मूत्रद्वारपर नारियलका 
तेल ढाल देना चाहिये । इससे प्रसवमें सुविधा होती है । 
इसके बाद उसे बाँसकी पत्ती या कच्ची घास खानेको देनी 
चाहिये | चरवाहेको गायकी आँखें बचाकर बेठना चाहिये 
और निरन्तर उसे देखते रहना चाहिये | सामने रहनेसे 
गाय घास खाना छोड़ देती है | 

प्रसव-क्रिया आरम्भ होते ही पहले-पहल जल बहने लगता 
है | उस समय गाय लेटी हुई रहती है ओर थोड़ी देर बाद 
साधारणतः बायीं करवट हो जाती है । इसी समय बच्चेके 


अगले दो पैर प्रसवद्दारपर दिखायी देते हैं | इस समय उसे 


बड़ी भयङ्कर पीड़ा होती है । कुछ मिनट बाद पैरोंके घुटनोंसे 
सरा हुआ बच्चेका सिर. दिखायी पड़ता है ओर तत्काल ही 
बच्चेका पिछला हिस्सा भी बाहर आ जाता है । यह प्रसवकी 
प्राकृतिक क्रिया है । यदि बच्चेका एक पेर पहले निकल जाय 
या अगला और पिछला पैर पहले निकलने लगे तो उस समय, 
तुरंत योग्य चिकित्सकसे सहायता लेनी चाहिये | 


भयानक झीतक्रालमें जब गाय ब्याये तो उसे) और 
विशेषतः बच्चेको तुरंत आग जलाकर सेंकना चाहिये । 
उससे बच्चा बड़ी आसानीसे दृढ़ हो जाता है । प्रसव-पीड़ा 
आरम्भ होनेपर फिर कम हों जाय और प्रसबमें देर होने 
लगे तो गायकी शक्तिके अनुसार उसे २० से ८० ग्रेनतक 
कुनैन या दौना ( द्रोण) और चित्रककी जड़ एक-एक 
छटॉक पानीकै साथ पीसकर अथवा पावभर मडके साथ डेढ़ 
टाक झोल खिलानेसे प्रसवकार्य शीघ्र हो जाता दै । प्रसव- 
पीड़ा यदि आठ-दस दिनतक जारी रहे, तो गायको गुड़ 
और whe साथ तीसीका तेल खिलानेसे या एप्सम साल्ट 
(Epsom Salt) देनेसे शीघ्र प्रसव हो जाता है । यह कुछ 
लोगोंका अनुभव दै कि यदि गायको कष्ट हो रहा हो ओर 
बच्चा ठीक स्थितिमै होनेपर भी बाहर न आता हो तो २॥ 
तोला निर्बदी पानीमें घोटकर जरा गर्म करके पिला देनेसे 


बच्चा फौरन बाहर आ जाता है । 
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प्रसवके बाद गायकी जेर ( Placenta )का 
गिरना और उसकी परिचर्या 


जेरका गिरना प्रसवका एक प्रधान अङ्ग है | कुछ लोगों- . 


के विचारसे तो जबतक जेर नहीं गिर जाती; तबतक प्रसव- 
क्रिया अधूरी ही रहती है । अतः गोपालकको इसकी ओर 
'विशेष ध्यान रखना चाहिये जेर साधारणतः चार-पाच 
data गिर जाती है | यदि न गिरे तो निम्नलिखित उपायों- 
Ha अपने सुविधानुसार कोई उपाय काममें लाना चाहिये-- 
१. कुछ गरम पानी, एक पाव गुड, एक पाव अदरख 
या ale और एक छटाँक कच्ची हल्दी पीसकर आटेके साथ 
मिलाकर ६ घंटेके भीतर क्रमशः दो बार देना | 
२. बाँसके पत्ते डेढ पाव ओर खारी नमक एक पाव 
'पानीमें उबालकर पिलाना ।. 
३. शालि धानकी जड़ एक छटाँक्र और मा आध पाव 
मिलाकर खिलाना | 
.४. कुकुरोंधेकी पत्ती खिलाना | 
५, गुड़ आधसेर, बेलकी गिरी आध सेर, साँठ १ तोला 
ओर अजवायन एक तोला जलमें उबालकर पिलाना । | 
६. होमियोपेयिक दवा पल्तेटिल्ला १ (Pulsatilla 1x) 


की दस बूँद पानीके साथ पिलाना | यदि यह ओषधि बारह 
'घंटेमें कोई लाभ न करे तो सिकेली १४. ( Secale 1x ) 


अथवा पत्सेटिल्ला मदरटिंचर ( Pulsatilla ) की.८-१० Ce 


'पानीके साथ एक बार देना | 


जेरको हाथसे निकालनेकी तरकीब 


यदि उपयुक्त उपायोंसे भी जेर न गिरे तो उसे हाथसे 
“निकालनेकी कोशिश करनी चाहिये | ऐसा करते समय पहले 
'नाखून काट ले | फिर सावधानीपूर्वक कोहनीतक हाथ धोकर 
९ छटाक मीठे तेलमें ३ माहे नीमका तेल या एक माशा 
कपूर मिला लें ओर उससे हाथ भलीभॉति चुपड़कर धीरे-धीरे 
गायकी योनिमें हाथ डालकर बहुत होशियारीसे जेरको जहाँ- 
RA चिपकी हुई हो, वहाँ-वहाँसे हटाकर निकाल लें | 
इसके वाद गायको दोनों समय करीव १॥| सेर पानीमें नीमके 
W उबालकर या फिनाइळ या पोटाशियम परमेंगनेट 
{Potassium Permanganate ) मिलाकर पाच-सात 
दिनतक gI करते रहें | इसके वाद दो-तीन दिनतक 


# मातरः सवभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः # 
SS = 


नीचे लिखा सड़ाव या पल्सेटिल्ला नामक होमियोपैथिक 

देनी चाहिये- TH 
गूलर कच्चा आघा सेर 
सरसोंका तेल एक पाव 
असी आध पाव 
छाछ तीन सेर . 


गूलर ओर सरसोंकी खलको कूट लें । राई और नमक 
को पीस छे | सबको छाछमें मिलाकर किसी गरम जगहमें रख 
दें । एक-दो दिन बराबर धूपमें ढकी रहने दें, जिससे चीजें 
सङ्‌ जायेंगी । तब आध सेर रोज नालसे पिला दें | 

जेर गिरनेके बाद भी गोपालकके देखरेख करने 
आवश्यकता है | क्योंकि प्रसवके बाद गायें अपने शरीरक्र 
पिछला अंश चाटकर साफ करती हैं; इसलिये ज्यों ही जेर 
गिरती है; वे उसे खा डालती हैं । जेर खा जानेसे गायों 


रक्तामाशय ( Dysentery ) आदि कठिन बीमारियाँ हो 


जाती हैं । अतः जेरको गिरते ही उसे तुरंत उठाकर बाहर 
फेंक देना चाहिये या गड्डा खोदकर गाड देना चाहिये। 
यदि गाय जेर खा जाय तो उसे ५० पानकी पत्तियाँ या 
उनका रस निकालकर खिलाना चाहिये अथवा तुलसीके 
पत्तोंका रस मधुके साथ देना चाहिये | 


प्रसवके बाद गायका प्रसवद्वार और शरीरका पिछ 


अंश गरम पानीसे धोकर उसपर सरसोंका तेल ओर कपूर कई 
दिनतक लगाना चाहिये | बच्चेकी नाभिको भी इसी प्रकार 


साफ करना चाहिये । प्रसवके बाद गायको संदी लगनेकी ' 


बहुत आशङ्का रहती है | 

विशेषतः अधिक दूध देनेवाली गाये बड़ी मदु प्रकृतिकी 
होती हैं | उनके दुग्धाधार( Udder )मे बड़ी जल्दी 
बैठ जाती है, जिससे उनका थन कड़ा हो जाता है और दूं 
जम जाता है | अतः प्रसवके बाद गायाँको ययासाध्य गए 
रखना चाहिये । उनके शरीरपर एक गरम कम्बल डाल ६१ 
चाहिये तथा एक सप्ताइतक गरम पानी पिलाना चाहिये! a 
जलका उपयोग नहीं करना चाहिये | 

प्रसवके बाद गौको शीघ्र ही उसके वजनके मन 
तीन पाव गुड, १ छटाँक अजबायन, १ तोला ae a 
१ छाक मेथी डेढ़ सेर पानीमें खूब उबालकर | 
चाहिये | इसके चार-पाँच घंटेके बाद गायको उडद 
और चावलकी खिचड़ी खिलानी चाहिये । रा 
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| 


कै गायकी खूराक # 


ee 


बाजरा खिलाते हैं । प्रसवके बाद एक सप्ताह- 

खली आदि गरम चीजें नहीं देनी चाहिये; क्योंकि इनसे 

adit पीड़ा होनेकी सम्भावना है | इस अवस्थामें 

जे पहले तीन दिन सूखी मुलायम घास, बारीक सूखी 

git पूली) सूखी जईका चारा या अन्य कोई सूखा शीघ्र 

वनेवा चारा देना चाहिये | उपयुक्त आउटी दोनों समय, 

aa दूध पिलानेके बाद जो दूध निकले उसमें मिलाकर 

रा देनी चाहिये | तीन दिनके बाद शीघ्र पचनेवाला चारा 

और दोनों समय निम्नलिखित दलिया खिलाना चाहिये-- 
६ छटाँकसे आठ छटाँकतक गुड़ 


तीनपाव गेहूँ या बाजरा या चोकड़ 
आधी छटॉक अजवायन 
आधा तोला साठ 


इन चीजोंकों अंदाजका पानी मिलाकर खूब उबालना 
चाहिये तथा बच्चेके पीनेके बाद बचे हुए दूधको निकालकर 
और उसमें मिलाकर खिला देना चाहिये | इसे कम-से-कम 


५६३ 


Se 


दो-तीन दिन अवश्य देना चाहिये ओर हो सके तो ७ दिन- 
तक दें | पाँच दिनके बाद धीरे-धीरे दाना आदि भी थोड़ा- 
थोड़ा दिया जा सकता है । परन्तु मात्राको धीरे-धीरे बढ़ाते 
हुए २१ .दिनसे पूरे परिमाणमें देना आरम्भ कर देना 
चाहिये | इसी प्रकार १५ दिनके बाद साधारण गायको 
दिया जानेवाला चारा देना प्रारम्भ कर देना चाहिये । 

प्रसव हो जानेपर गायका दूध दुहकर फेंक देना चाहिये; 
क्योंकि यह पीबकी भाँति होता है और बच्चेको पिलानेसे 
रोग उत्पन्न हो जाता है । प्रसवके बाद तीन दिनतक बच्चेके दूध 
पी लेनेपर दिनमें तीन बार दुहना चाहिये, पर दुहनेके एक घंटे 
पूर्वसे ही बच्चेको अलग रखना चाहिये | दुहते समय थनोंमें दूध 
नहीं छोड़ना चाहिये। प्रसवके सात दिन बादसे एक महीनेतक दूध 
केवल बच्चेको ही पीने देना चाहिये; क्योंकि उसमें मक्खन- 
का भाग बहुत रहता है | गायके थनोंसे यदि आसानीसे दूध 
न निकले तो विधवा नामक घाससे अथवा अन्य किसी उपाय- 
से चूँचियोंके छिट्रोंको साफ कर देना चाहिये । “गोधन' 


गायकी खूराक ' 


( लेखक-श्रीयुत परमेश्वरीप्रसादजी युप्त, बी० एस्‌-सी ०, आई 


गोपालनमें गौओंकी खूराक और उसके खिलानेःपिलाने- 
का ढंग तथा परिमाण जानना बहुत जरूरी है । यहाँ खूराक 
किस प्रकार खिलायी-पिलायी जानी चाहिये ओर क्या परिमाण 
होना चाहिये, इसपर Ho विचार प्रकट किये जाते हैं -- 

१. खूराक कैसे'खिलायी-पिलायी जाय ! 

(क) जहाँतक हो, थोडी-थोडी कई बार करके नियत 
पमयपर खिलानी-पिलानी चाहिये । 

(ख) खूराकमें कूड़ा-कचरा, मिट्री-कंकड; गली हुई 

बदबूदार कोई चीज न हो । यह हमेशा लाभप्रद है कि 
भाप अपने पञुओंको ताजी चीजें खिलावें | 

( ग ) मुलायम हरा चारा, छोटी बारीक हरी और 
सूखी घास, भूसा इत्यादि ज्यों-का-त्यों सावित भी खिलाया 


० Slo Sto ) 

(a) इसी प्रकार दाना-खलके भी छोटे-छोटे ठुकडे, 
उनको चक्कीमें दलकर) तैयार कर लेने चाहिये | १२ घेटेसे 
२४ घंटेतक मौसम, तथा दाना-खलकी किस्मके अनुसार 
भले प्रकार पानीमें मिगोकर और देनेके समय उसको हाथसे 
खूब फॅट या मथकर (छोटे बच्चोके अलावा सबको ) देना 
चाहिये ताकि प्च उसको सहूलियतसे पचा सके | कुछ चीजे 
तो बड़ी सख्त होती हैं । उन्हें उबाळकर अर्थात्‌ पानीमें 
पकाकर देना चाहिये। | 

(ङ) जब कभी केवल सूखा चारा ही खिछाना होतो 
सको बारीक काटकर उसमे भिगोया हुआ खड दाना 


उ 
मिलाकर खिलानेसे लाभप्रद होता हे | इस प्रकार पशु सख्त 
चारेको भी खा लेता है | 

२४ पशुके रहन-सहनकी FS वार्त 


जा सकता है; परन्तु दूसरे चारेकी कुट्टी ( छोटे-छोटे 

आध इंचसे पोन इंचतकके टुकड़े ) काटकर खिलानी 

' चाहिये | इससे पञ्च॒ सुविधासे चारा चबा लेता है और 

उसको पचानेमें भी मदद मिलती है तथा चारा भी कम-से- 
होता है | 


पशुको केवळ कम-से-कम कीमतकी और उसके 
आवश्यकतानुसार. उपयुक्त पेटभर ATA ठीक तरीकेसे 
खिला देनेसे ही काम पूरा नहीं दो जाता; बल्कि पूरी सफलता 
इस बातपर निर्भर करती है कि पशु वह खुराक खाकर हमको 
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कितना लाभ पहुँचाता है | यह बात TIA खूराकके अलावा 
उसके रहन-सहनके ढंगपर भी निर्भर करती है । इसके लिये 
नीचे लिखी बातें अमलमें लानी चाहिये-- 

(क) रोज बराबर नियत समयपर कम-से-कम दो बार, 


और यदि हो सके तो तीन या चार बार खूराक दी जाय 


ओर काम भी जहाँतक हो नियत समयपर ही लिया जाय | 

( ख ) पश्चुओंके सामने हमेशा नमकका एक बड़ा डला 
रखिये, ताकि वे जब चाहे तभी उसको चाट सकें | 

(ग) कम-से-कम दो वार ताजा ओर साफ पानी, जो 
कुएँके ताजे पानीसे न तो अधिक ठंडा और न अधिक गरम 
हो; भरपेट पिछाइये | 

(घ ) दूध देनेवाली wala कम-से-कम ब्यानेके डेढ़ 
मास पहले धीरे-धीरे दूधसे अवश्य सुखा देना चाहिये । 

( ङ ) गायको ब्यानेके कम-से-कम डेढ़ महीने पहलेसे 
दस रोज पूर्वतक ऐसी पोष्टिक खूराक दीजिये, जो शीघ्र 
पचनेवाली हो | 

व्यानेके बाद गायमें दूधका जोर बढ्‌ जाना स्वाभाविक 
है | उस समय उसको उसके हाजमेका खयाल करते हुए कुछ 
दिनोतक दूधकी उत्पत्तिके अनुपातसे पूरी खूराक नहीं दी 
जा सकती । अतः इस समय दूधका खोत पूरी तौरसे कायम 


रखनेके लिये, ब्यानेसे पहले, गर्भके दिनोंमें खिळायी गयी 


वह खूराक जो मुटापेके रूपमै परिणत होकर जमा रहती है, 
काम आती है | इसलिये उसको ब्यानेके पहले शीघ्र पचने- 
वाली पोष्टिक खूराक खिलाकर काफी मोटा-ताजा कर देना 
चाहिये | 

(च ) गायको) ब्यानेके सात रोज पहले एक बार तथा 
ढुवारा तीन रोज पहले अंदाजन ४ छटाँकसे ६ छटाँकतक, 
उसके वजनके अनुसार, खानेका तेल अवश्य नाल या बोतलसे 
पिला देना चाहिये, ताकि ब्यानेके समय उसका पेट साफ रहे | 


(छ ) व्यानेके बाद एकदम अधिक बॉटा अर्थात्‌ खल- 
दाना नहीं खिलाना चाहिये । धीरे-धीरे बढ़ाकर २१ दिनके 


बाद दूधके लिये पूरी खूराक देनी चाहिये | पहले तीन दिन - 


सूखी घास, बारीक सूखी जुआरकी पूली, सूखी जई 
या अन्य सूखा शीघ्र पचनेवाला तीसरे या चौथे दर्जेका चारा 
देना चाहिये | इसके अतिरिक्त उसे ये चीजें दीजिये 
Us ( जानवरके वजनके अनुसार )-_आध सेरसे S 
तीन पावतक, अजवायन--एक छटाँक, ' dis 


ईका चारा 


क N 
वजनके 


SS 

( मासम ऑर जानवरके अनुसार ) 

एक तोला, और मेथी-एक छटाँक, १॥ सेर पार्न 
खूब उबालकर अर्थात्‌ आउटी बनाकर एक वार सबेरै दध 
दुहनेके बाद जो दूध निकले, वह सव उसमें मिलाकर रि ` 
दें | दुवारा उतनी ही आउटी बनाकर शामको दूध ल 
जो दूध निकले) वह सब मिलाकर खिला देना चाहिये | 
तीन दिनके वाद शीघ्र पचनेवाला चारा और दोनों समय यह 
दलिया खिलाना चाहिये-शुड़-डेढ्पावसे आध सेर 
गेहूँ या वाजरेका दलिया अथवा चोकर-आध 
सेरसे एक सेर, और अजवायन-दो तोलेसे पाँच तोळा 
अंदाजका पानी मिलाकर इन सबको खूब उबालिये | = 
सीजकर मुलायम हो जाय तब ठंडा करके दूध दुहनेके बाद 


जो दूध बचे, उसे उसमें मिलाकर खिला देना चाहिये | 


यह दलिया कम-से-कमं दो-तीन दिनोंतक तो aay 
खिलाइये । हो सके तो सात दिनतक खिलाइये । पाँच 
दिनके बाद धीरे-धीरे दाना इत्यादि भी थोड़ा-थोड़ा दिया 
जा सकता है । 
पाँचवें दिन दोनों समय 
Eh 5 7 तीन पाव + 
सातवें ५ 9, 5, एक सेर + 
आठवें दिनके बाद एक सेर चोकर और थोड़ा अन्य 
दाना, तथा फिर जो भी खळ-दाना गायोंको दिया जाता है 
आरम्भ कर देना. चाहिये | और २१ दिनतक धीरिधीरे 
बढ़ाकर पूरी मिकदारमें देना चाहिये | इसी प्रकार १९ 
दिनके वाद चारा भी, जो साधारण. गायोंको दिया जाता है 


आधा सेर चोकर 


, देना आरम्भ कर देना चाहिये | 


(ज ) रहनेका स्थान एकदम बंद नहीं होना चाहिये। 
उसमें रोशनदान तथा इवाके आने-जानेका रास्ता बराबर रहना 
चाहिये | काफी साफ, ताजी हवा और सूर्यका प्रकाश 
चाहिये । : 

( झ ) पञुक्रो सख्त act, गर्मी और वर्षसे हमेशा 
बचाइये ओर खयाल रखिये कि उसे मक्खी, मच्छर 
कीड़े न सतायें | 

( ज ) पद्युको साफ-छुथरा और आरामसे 
उसको प्रतिदिन खरहरे अथत्रा मूँजके AA या टाट के gaa 
साफ करना चाहिये | उसके बैठनेका स्थान PSE 
सुथरा रहना चाहिये | कच्चे स्थानकी गीली S a 
निकाळकर उसकी जगह सूखी मिट्टी अवश्य डा 


से रखनेके fa 
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और पक्के स्थानपर रद्दी घास इत्यादिका ब्रिछावन 


देना चाहिये और उसे रोज बदलते रहना चाहिये । 


(ड) बीमार पशुको, जहातक हो सके, फोरन अच्छे 

अलग साफ-सुथरी ओर Age बंद न हो, ऐसी 
जगहमें रखना चाहिये | बीमारीकी हालतमें कब्ज करनेवाला 
तथा देरमें पचनेवाला चारा-दाना बंद करके शीघ्र पचने- 
बाली चीजें देनी चाहिये । हरा चारा चौथाई RA 
ज्यादा नहीं देना चाहिये | हो सके तो, गाय ब्यानेपर जो 
चारा देते हैं वह देना चाहिये तथा चोकरका दलिया या 
चावलकी काँजी या माँड देनी चाहिये । बीमारीसे अच्छा 
हो जानेपर धीरे-धीरे थोड़ा चोकर या गेहूँ अथवा जईका 
दलिया पकाकर देना चाहिये ओर फिर अच्छा होनेके दो 
चार दिन बाद धीरे-धीरे रोजकी खूराक आरम्भ करके 
पूरी खूराक देनी शुरू कर देनी चाहिये | 

(ठ ) याद that कि आप जानवरोके साथ जितना 
प्रेमका व्यवहार करेंगे और जितना उनको ऐसी स्थितिमें 
रखेंगे जिससे उन्हें क्रिसी प्रकारका दुःख ओर घबराहट न 
हो, उतना ही अधिक वे खूराकको उपयोगी कार्यमें बदल 
सकेंगे | 


५६५ 
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हर-एक प्रकारके WAR उनके आवश्यकतानुसार 
कान-कोन चीजें ओर कितनी मात्रामें खिलानी चाहिये; 
इसके लिये आगे दिये हुए चोथे, पाँचवें, छठे, सातवें) आठवें, 
नवें ओर दसवें विवरण-पत्रको देखिये और अपने अलग-अलग 
जानवरोंकी आवश्यकताका खयाल रखते हुए उनको अपने 
घर, गाँव या प्रान्तमें मिलनेवाली चीजोमेसे जो अधिक-से- 
अधिक उपयोगी और कम-से-क्रम कीमतकी हो, उसे 
खिलाइये और उनसे अधिक-से-अधिक लाभ उठाइये । 


उपर्युक्त प्रत्येक विवरण-पत्रके अन्तमें उदाहरण दिये 
हुए हैं । इनसे जानवरके लिये आवश्यक चारा-दाना किस 
प्रकार निश्चित करना चाहिये; यह स्पष्ट हो जायगा । प्रत्येक 
पाठकको इन उदाहरणोंकों खूब अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिये और इनके अलावा चार-पाँच अपने उदाहरण लेकर 
उनके लिये आवश्यक चारा-दाना, उन चीजोंमेंसे जो उनके 
यहाँ मिलती हैं, निश्चय करना चाहिये, ताकि वे इससे भली 
प्रकार परिचित हो जायें | यदि किसी पाठकको इसके समझने- 
में काई कठिनाई माळूम दे, तो वह अपनी कठिनाई लेखकको 
लिखकर भेज सकते हैं । लेखक उसे सहर्ष दूर करनेका 
प्रयत्न करेगा | 


प्रथम विवरण-पत्र 


हरे चारेकी सूची 
पहली थ्रेणीके बहुत अधिक प्रोटीनवाले चारे 


मिकदार) वजन या तौल जिससे 
अधिक नहीं खिलाना चाहिये । 


१ किसारी या चपरा मटर १०-१५ सेर 


संख्या चारेका नाम 


२ रिजका १०-१२ सेर 
३ सरसों और तरा २०-२५ सेर सरसों, 
५ सेर तरा 

४ मेथी १० सेर 

५ मटर (किराव) १०-१५ सेर. 

६ उड़द १०-१२ सेर 

७ संजी १०-१५ सेर 

८ बरसीम २५-२० सेर 
९ मोठ १५-२० सेर 
१० लोबिया १५-२० सेर 
११ मूग १५-२० सेर 


अन्य कोई बात 


बहुत बादी करता है । 


बहुत गरम होता है; गायको ५ सेरसे ज्यादा नहीं देना चाहिये । 
सरसों दूधके जानवरोको अधिक लाभप्रद है । तरामें झळ 
बहुत होती है । तरा ज्यादा नहीं खिलाना चाहिये । 
गरम होती है;दूधकी गायको ४-५ सेरसे ज्यादा नहीं देनी चाहिये। 
कब्ज और बहुत बादी करता है । ठं 
कब्ज और बहुत बादी करता है | : 
अच्छा चारा है | सेंजी और जई मिलाना बहुत अच्छा दै | 
इससे अच्छा दूसरा चारा नहीं होता । 
बहुत गरम है । ६-७ सेरसे ज्यादा नहीं देना चाहिये | 
बादी और कब्ज करनेवाला होता है। 
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१३ गुँवार १५-२० सेर 


">>> न्न रा See 


दूधकी गायको १० सेरसे ज्यादा नहीं देना चा 
खिलानेसे पेट फूल जाता है | RA ज्यादा 
गरम होता है, कब्ज करता है, दूधकी गायोंको ६-७ तेरे 
ज्यादा नहीं देना चाहिये । 


` दूसरी और तीसरी श्रेणीके साधारण प्रोटीनवाले चारे 


१ गाजरके पत्ते ८-१० सेर 

२ अच्छी जातिकी मिली हुई पेट भरकर 
घासें या खाल्सि दूब घास 

३ गेहूँ » 

४ द्विदल ओर शरद्‌ ऋतुके १३ 
अनाजका मिळवाँ चारा 3 

५ जौ 5 

६ जई 99 


ज्यादा खिलानेसे पेट फूल जाता है । 
बहुत अच्छा चारा है | 


22 


बाल या भुट्टा निकलनेसे पहले ही खिलाना चाहिये । 
'बरसीमसे उतरकर सबमें अच्छा चारा है | 


चौथी श्रेणीके बहुत कम प्रोरीनवाले चारे 


१ रागी १०-१५ सेर 
२ मक्का और द्विदल जातिका मिलबाँ चारा पेट भरकर 
३ गाजर i १० सेर 
४ जईकी सानीका साइलेज १५-२० सेर 
५ घटिया जातिकी मिली हुई घास $ 


६ जुवार और द्विदल जातिका मिळवाँचारा ,, 


७ गिनी घास पेट भरकर 
८ मक्का i 


९ जुवार 5 


१० नेपियर या हाथी घास 


32 


११ बाजरा 
१ 
१२ जुवारका साइलेज ( अचार ) १५-२० सेर 
१२ मक्काका चारा जिसमेंसे मुट्टा 
निकाल ल्या गया हो 4 
१४ शकरकंद ५ सेर 
१५ ईख | १० सेर 


ज्यादा खिलानेसे पेट फूल जाता है । 
बहुत अच्छा चारा है | 
बारीक काटकर खिलानी चाहिये । 
बहुत अच्छा चारा दै | 

खयाल रखना चाहिये कि मिट्टी और नुकसान देनेवाल 
घास इसमें न हो । 
बहुत अच्छा चारा है | 

33 33 

बहुत अच्छा चारा है । तभीतक खिलाना चाहिये जबतक 
कि सुट्टे दुधिया gea हाँ । इसे बारीक कुट्टी काटकर 
खिलाना चाहिये । 
a निकलनेके बाद ही खिलानी चाहिये, पहले खिलाना 
खतरनाक दै । बहुत ऊँची और मोटी जातिकी जुवार अच्छी 
नहीं होती । कुट्टी काटकर खिलानी चाहिये | 
खासा अच्छा चारा है | पक जानेपर सख्त और खराब हो 
जाती है, इसलिये-कच्ची द्दालतमें ही खिलानी चाहिये | 
az दुधिया हालतमे हों तभीतक खिलाना चाहिये। पक 
जानेपर खराब हो जाता है कुट्टी काटकर खिलाना चाहिये | 
बहुत अच्छा चारा होता है | 
यह चारा घटिया होता है | इसको बारीक Fel काटक 
खिलाना चाहिये । 
खगन होती है, थोड़ी तादादमें छोटे-छोटे gee करके 


निकम्मा चारा है | इसके ऊपरका हिस्सा ही प्रायः fac हँ! 
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क गायकी खूराक # 


> ५६७ 


द्वितीय विवरणपत्र 
सूखे चारेकी सूची 
पहली श्रेणीके बहुत ज्यादा प्रोटीनवाले चारे 
ia चारेका नाम मिकदार) वजन या तोल अन्य कोई बात 
जिससे अधिक नहीं 
खिलाना चाहिये 

१ रिजका ५ सेर कब्ज और गरमी करता है | 
२ बरसीम ८ सेर बहुत अच्छा चारा है | 
३ पाला ५ सेर कब्ज करता है और गरम है; 
४ द्विंदल जातिका बहुत बढ़िया चारा ५ सेर कब्ज और बादी करता है | 

( लोबिया मटर, खिसारी, मसूर, 

उड़द, मूँग, अरहर इत्यादि ) | 

दूसरी श्रेणीके अधिक प्रोटीनवाले चारे 

१ सुखायी हुई केवल दूब घास पेट भरकर बहुत अच्छा चारा दै | 


२ सूखी गिनी घास; जिसमें फल नआया दे 9 
३ सूखी जई जिसमें अनाज न पड़ा हो 9 


खासा अच्छा चारा है | 
बहुत अच्छा चारा है | 


तीसरी श्रेणीके साधारण प्रोटीनवाले चारे 


१ अच्छी जातिकी मिली हुई घास पेट भरकर बहुत अच्छा चारा है | 
२ जुबार जिसमें अनाज न पड़ा हो 3) बहुत अच्छा चारा है, परन्तु थोड़ा कब्ज करती दै । कुट्टी 
काटकर खिलानी चाहिये । 
३ मक्का, जिसमें अनाज न पड़ा हो ५ सेर बहुत अच्छा चारा नहीं समझा जाता | कब्ज करती दै । 
कुट्टी काटकर खिलानी चाहिये | 
४ द्विदल जातिका बहुत बढ़िया भूसा ५ सेर कब्ज और बादी करता है | दूधकी गायोंको इससे आधा 
(चना, गुँवार, कुलथी इत्यादिका ) खिलाना चाहिये | द 
चौथी श्रेणीके बहुत कम प्रोटीनवाले चारे 
१ जुवारकी कड्बी, जिसके पेट भरकर साधारण चारा है । कब्ज करती है । कुट्टी काटकर 
a ds लिये गये हों खिलानी चाहिये । 
२ जईका भूसा 9) कब्ज करता दै, अच्छा चारा है | 
३ जोका भूसा j अच्छा चारा है, परन्तु कब्ज करता है । 
४ बाजरेकी कड्बी या + बहुत कब्ज करता है, घटिया चारा समझा जाता है । 
रागीका भूसा 
१ गेहूँका भूसा 99 १? :१ 
६ मुट्टा न 
मक्का; जिसमेंसे भुट्ट टु 
a लिया गया हो ११ बहुत रद्दी चारा समझा जाता है, कब्ज करता है! 
७ चावळ या धानका भूसा (पुआल) 99 घटिया चारा समझा जाता है । 
८ घटिया जातिकी मिली हुई 
सूखी घास : 3 कब्ज करती है, रेत-मिट्टी झाइकर निकाल देनी चाहिये | 
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संख्या 


न 


दानेका नाम 


मूँगफलीकी खल 
तिलकी खल 


बिनोले के गूदेकी 
खली 

सरतो और तरेकी 
खली 


तीसी या अलसी 
तोरियाकी खल 


गुँवारका दाना 
y A 
किसारी या चपरा या 
काली मटरका दाना 
अरहरका दाना 
उड़दका दाना _ 


लोबियाका दाना 
मटरका दाना. 
मसूरका दाना 
मोठका दाना 


-साबत बिनोलेकी. खल 


नारियल या खोपरेकी 
खली 


चनेका दाना 
बिनोला ( कॉकड़े ) 


क मातरः सवभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


. तृतीय विवरण-पत्र | 
खली और दाना 
पहली श्रेणीके aga अधिक प्रोटीनवाले खल और दाने 


मिकदार) वजन या तोल 
जिससे अधिक नहीं 
खिलाना चाहिये 
२-२॥ सेर 
२-२॥ सेर . 
२-२॥ सेर 


१॥-२ सेर 


अन्य कोई बात 


कब्ज और बादी करती है तथा गरम होती है | छोटे-छोरे 
ठुकड़े करके भिगोकर खिलानी चाहिये | 

गरमी और कब्ज करती है, छोटे-छोटे टुकड़े करके या भिगेकर 
खिलानी चाहिये | 

कब्ज और गरमी करती है । हमेशा मिगोकर खिलानी चाहिये। 
बिनौलेके मुकाबले बिनौलेकी खल खिलाना अच्छा है | 
इसमें झल बहुत होती है | वर्षाऋतुमें नहीं खिलानी चाहिये। 
थोड़ी ठंडी होती है | 


दूसरी श्रेणीके अधिक प्रोटीनवाले खली और दाने 


VLR 
१॥-२ सेर 

३ सेर 
१-१॥ सेर 


२-२॥ सेर 
१-१| सेर 


- १-१॥ सेर 
१-१॥ सेर 
१-१॥ सेर 

२ सेर 
१॥-२ सेर 
१ सेर 


तीसरी श्रेणीके साधारण 


१० ४-५ सेर 
३-४ सेर 


यदि सम्भव हो तो टुकड़े करके; भिगोकर दिया जाय। 


ताजा खिलानी चाहिये | मक्खनके स्वादको बिगाड़नेवाली 
होती है | दस्तावर होती है । | 

इसमें झल बहुत होती है । वर्षाऋतुमें नहीं खिलानी चाहिये | 
थोड़ी ठंडी होती है । . 

गरमी और कब्ज करनेवाला है। बारीक पिसा हुआ उबालकर 
या खूब मिगोकर, मथकर खिलाना चाहिये । 

बहुत बादी ओर कब्ज करनेवाला है । 


गरम होता है, दूधके लिये अच्छा समझा जाता है | 

कब्ज ओर बादी करनेवाला है । थोड़ी तादादमें ही खिलाना 
चाहिये | ठंडा होता है | 

गरम, बहुत बादी और कब्ज करनेवाला है । 

बहुत कब्ज ओर बादी करनेवाला है । 

बहुत गरमी और बहुत बादी करनेवाला होता है । 

गरम, लेकिन-शीघ्र पचनेवाला होता है | 

खूब भिगोकर खिलानी चाहिये । 

हमेशा ताजी खिलानी चाहिये, बहुत कब्ज और गरमी करने 
वाली होती है | मक््खनके खादको बिगाइती दै | 


प्रोरीनवाळे खली और दाने 


थोड़ा è बहुत बढ़िया दाना है | 
थोड़ा कब्ज करता है, परन्तु बहुत बढ़िया उबाल 


देना अति उत्तम है, अन्यथा खूब भिगोकर देना वा 
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या दालोकी 
; 3 चना 
इत्यादिकी बढ़िया 
चूनी या चूरी ५-६ सेर 
४ चोकर ५-६ सेर 


थोड़ी कब्ज करती है, परन्तु उत्तम है । 

थोड़ा दस्तावर होता है, पश्चुओंके लिये अति उत्तम खूराक है । 
हरेक पशुकी खूराकमें इसका कुछ-न-कुछ हिस्सा अवश्य 
होना चाहिये | 


चोथी श्रेणीके बहुत कम प्रोटीनवाले खली और दाने 


१ द्विदल या दाल-जातिकी 
दूसरे दजेकी चूनी या चूरी ४-५ सेर 


२ जौका दाना ४-५ सेर 
३ गेहूँका दाना ४-५ सेर 
४ जुवारका दाना २-३ सेर 
` ६५ जईका दाना ४-५ सेर 
६ ARA दाना २-२॥ सेर 
या दलिया 
७ बाजराका दाना १-२ सेर 
या दलिया 
८ रागीका दाना १-१॥ सेर 
९  चावलकी भूसी १ सेर 
या किनक 
१० चने, अरहर इत्यादि दालकी 
चीजोंका फोलर १-२ सेर 


११ सीरा ( चीनी बनानेमें १-२ सेर 
` निकलता है ) 


१२ गुड़ १ सेर 


इसमें कूड़ा-कचरा नहीं होना चाहिये, अच्छा दाना है । 

जरा ठंडा होता दै, परन्तु उत्तम दाना होता है । 

पशुओंके लिये बहुत उत्तम दाना है | 

बहुत कब्ज करनेवाला होता दै | 
. पशुओकि लिये बहुत उत्तम दाना दै | 

कब्ज और बादी करता दै हमेशा बहुत बारीक करके भिगोकर 
या उबालकर देना चाहिये | 

कब्ज करता है; गरम है । इसको उबालकर दल्यिके रूपमें 
देना चाहिये | 

बहुत कब्ज और बादी करता है । 

ताजा खिलानी चाहिये, यह स्वादको बिगाड्नेवाली होती है 
और निकम्मी चीज है | 


ताजा खिलाना चाहिये, कब्ज करता दै | 

कटे हुए aR मिला देनेसे सब चारा खादिष्ट हो जाता है | 
बहुत गरम होता है.। कारखानोंके मुकाबलेमें हायसे चीनी 
बनानेमे जो शीरा निकरूता दै, वह अपेक्षाकृत अच्छा होता है | 
अलग भी खिला सकते हैं और चारे-दानेमें मिलाकर भी 


खिला सकते हैं | गरम बहुत होता है | 


कोई i ये तो कभी-कभी या अन्य कोई चीज 
सूचना १--चावळकी भूसी, शीरा तथा गुड़ कोई हमेशाके खिलानेकी चीज नहीं हैं । 
नहीं मिलती हो तब खिलाने चाहिये | जब कभी फोलर और चावलकी भूसी खिलानी हो तो चौथी श्रेणीकै हिसाबसे 
जितना खिलाना हो; उससे दुगुना वजन खिलाना चाहिये | 
सूचना २--पहली और दूसरी भ्रेणीके खल-दानेकै बदले नीचे लिखे अनुसार अन्य चीजें दी जा सकती हैं — 
पहली श्रेणीके १ सेर खल-दानेके बदले--१॥ सेर दूसरी श्रेणीका खल-दाना, या ४ सेर पहली श्रेणीका सूखा चारा) 


या १२ सेर पहली श्रेणीका हरा चारा; या १३ सेर दूसरी श्रेणीका हरा चारा | | 
दूसरी श्रेणीके १ सेर खल-दानेके बदले--॥ पहली श्रेणीका खल-दाना, या २॥ सेर पहली श्रेणीका सूखा चारा, 


या ८ सेर पहली श्रेणीका हरा चारा; या ९ सेर दूसरी श्रेणीका हरा चारा | > 


गो-अं ० ७२-- 
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१ २ रै x ७ त ae 
बड़े कदके जानवरको पूरे कदके जानवरको| मामूली कदके छोटेकदके जानवरको| बहुत छोटे कदके दूधके बच्चेक्षो 
i | जानवरको जिसका जानवरोंको 
जिसका वजन करीब | जिसका वजन करीब वजन जिसका वजन | जिनका वजन | जिसका वजन 
१००० या ११०० ८००-९०० ६०५८-७०० ४००-५०० २००--२०० १००-२०० 

पौंड या पौंड या पोंड या पौंड या पाँड या पोंड या 
१२-१३ मन हो) | १०-११ मन हो । | ७-९मनहो। | ५-६ मन हो। | २॥-४ मन हो । | १-२॥ मन हो। 
१२-१३ सेर | १०-११ सेर | ८-९ सेर सूखा | ५-६ सेर सूखा | ४ सेर सूखाः | २॥-३ सेर सूखा 
सूखा या सूखा या या या या 
५० सेर हरा चारा | ४०-४५ सेर हरा | ३२-४० सेर हरा | २०-२५ सेर हरा | १६ सेर हरा १०-१२ सेर हरा 
चारा चारा चारा चारा चारा . 


° € 
# मातरः सवभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


चतुर्थ विवरण-पत्र 
जानवरोंके कद या वजनके अनुसार पोषक खूराक नीचे लिखे अनुसार दी जानी चाहिये-- 


सूचना--ऊपर हरे चारेका वजन ओसतमें GAS चोगुनेके हिसावसे दिया है | यदि हरा चारा कचा और अधिक 
पानीवाला हो तो उपयुक्त वजनसे सवाया लेना चाहिये, ओर पका हुआ तथा कम पानीवाला हो तो पौवा वजन दैना चाहिये | 

सूखे चारेके मुकाबलेमें साइळेज, आधी TH हुई हरी जुवार और जईका वजन तीनणुना, और हरी घास, हरी 
मक्षा, हरी कची जुवार, फली हुई मटर) हरी जई, मोठ, उड़द, लोबिया इत्यादिके हरे चारेका वजन aga तथा 
कच्ची मोठ, मटर) Pred, बरसीम, रिजका, मेथी, कची जई इत्यादिका पाँचगुना वजन समझना चाहिये। . 

नीचे. लिखा चारा-दाना पूरे कदके १०-११ मन वजनके जानवरको दीजिये, और बड़े या छोटे 
FANSA उनके बड़े या छोटे कद या वजनके अनुसार ज्यादा या कम दीजिये 


ooo 
जई, जुवार, मकाका बढ़िया | जई, जुवार, रागी, बाजरा | जौ, गेहूँ, धान ( चावल) | जई जुवार, मक्का; गिनी 
सूखा चारा, जिसमें अनाज न | ओर मामूली घासका सूखा | का भूसा या पुआल आर | घास, वाजराका ie 
पड़ा हो और बहुत बढ़िया | चारा घटिया सूखी घास जो न बिल्कुल कच्चा हो न 


सुखायी हुई घास 
१. केवल उपयुक्त चारा; 
पूरक--६ छटॉक खल 


२.. दो हिस्सा उपयुक्त चारा 


१ 9 पहली श्रेणीका 
सूखा चारा, 


पूरक--कुछ नहीं 


३. दो हिस्सा उपयुक्त चारा 
१ 9 दूसरी श्रेणीका 
` सूखा चारा). 
पूरक--४ छटाँक खल 


केवल उपयुक्त चारा) 


. पूरक--१२ छटाँक खल 


२ हिस्सा उपर्युक्त चारा 


१), पहली श्रेणीका 
सूखा चारा, 


पूरक कुछ नहीं 


२ हिस्सा उपयुक्त चारा 
१ 33 दुसरी श्रेणीका 
सूखा चारा, 

पूरक--८ छटाँक खल 


केवळउपयुक्त चारा; 
पूरक--१६ छटॉक खल 


२ हिस्सा उपर्युक्त चारा 
१ >, पहली श्रेणीका 
सूखा चारा; 


पूरक--२ छटाँक खल. 


२ हिस्सा उपर्युक्त चारा 
१ >) दूसरी श्रेणीका 
सूखा चारा; 


ka 5 
पूरक--१२ छराक खल' 
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' पका हुआ हो, ओर हरी 


मिळवा घास 
पेटभर केवळ उपर्युक्त 
चारा) पडत 
पूरक- कुछ नहीं 

से.५. सेरतक, पहली 
श्रेणीका सूखा. चारा 


| बाकीका पेटभर उपयुक्त 
| हरा चारा) पूरक कुछ ही 


१से५ सेरतक दूसरी 
श्रेणीका सूखा चारा ओर 
बाकीका पेटभर St 
हरा चारा, , 
पूरक- कुछ RI 


| ` ~ ` क गायकी खूराक # ` ` ५७१ 


रर न न न तत???” 


A AY ~ a श्रेणी 
y, एक हिस्सा उपयुक्त चारा | १ हिस्सा उपयुक्त चारा | १ हिस्सा उपयुक्त चारा | ५ सेर तीसरी का 


शकी पहली श्रेयका | १ 9 पहली श्रेणीका | १ , पहली श्रेणीका | सूखा चारा ओर 


ं बाकीका पेटभर उपर्युक्त 
हरा चारा,.. . हरा चारा; हरा चारा; जत 
१ पूरक- कुछ नहीं पूरक--२छटॉक खल पूरक--६ छटॉक खळ | पूरक--२ छटॉक खल 


नल १ उपर्युक्त चारा | ९ सेर चौथी श्रेणीका 
सूखा चारा ओर बाकी- 
का पेटभर उपयुक्त हरा 


५, एक हिस्सा उपयुक्त चारा | १ हिस्सा उपयुक्त चारा 


१ » दूसरी और तीसरी | १ 9 दूसरी और तीसरी | १ » दूसरी और तीसरी 


श्रेणीका हरा चारा; ` श्रेणीका हरा चारा; श्रेणीका हरा चारा; चारा, 
पूरक--कुछ नहीं पूरक--४ छटाँक खल | पूरक--८ छटाँक खल | पूरक--६ छटाँक खल 


६, एक हिस्सा उपयुक्त चारा | १ हिस्सा उपयुक्त चारा 
~ ` 
१ » चोथी श्रेणीका | १ » चोथी श्रेणीका 
हरा चारा, हरा चारा; 


१ हिस्सा उपयुक्त चारा | पेटभर केवल दूसरी 
१ 5) चोथी श्रेणीका | ओर तीसरी श्रेणीका सूखा 
हरा चारा, चारा) 


पूरक--१४ छटॉक खल | पूरक--६ छटॉक खल 


पूरक--४ छटाँक खल पूरक--१० छटाँक खल 


क सूचना १--खल जहाँतक हो तिल या मूँगफलीकी दी जाय; अन्यथा पहली श्रेणीकी कोई भी खल दे सकते 
हैं। सेर खलके बदले १॥ सेर गुँवार या दूसरी श्रेणीके दाना-खलमेंसे कोई चीज दे सकते हैं | यदि चनेका दाना देना 
होतो खलसे दुगुनां देना चाहिये। | i; a 

सूचना २--जहाँतक सम्भव हो चारा हरा और सूखा दोनों तरहका मिलाकर दिया जाय | दूसरी श्रेणीपर साधारण 
सूखे चारेके साथ पहली या दूसरी श्रेणीका सूखा चारा मिलाकर देना चाहिये | मजबूरी हालतमें कोई भी चारा दिया जा 
सकता है | | : | 

सूचना ३--जब कभी उत्पादक खूराक आधिक तादादर्मे दी जाती है, तो उतना ही चारेका वजन कम हो 
जाता हैं । उसको पूरा करनेके लिये नीचे लिखे हिसाबसे अधिक खल-दाना दे देना चाहिये । | 

पहली श्रेणीका खळ-दाना . दूसरी श्रेणीका खल-दाना 


१ सेर पहली AHS सूखे ANH बदले ४ छटॉक . .. _ ६ टोंक 

१ सेर दूसरी 5 9 २ १ Ro» ३ 99 

१ सेर तीसरी...) . 29. १ १?) - Ro» ot रे 33 

१ सेर चोथी 9 ,, 9 >? १ 9१) क्री कळ 

४ सेर पहली श्रेणीके हेरे») ११ U 99. sll 9; . . 

४ सेर दूसरी ११ ११५. 9 ४ 5, ८ ६ 99 

४ सेर Rak . 5: - 99 - 3) ३ 99 : ४॥ » 

४ सेर चौथी , 99 9 » $ २ है ». 
उदाहरण 


“mug de या गायको, जिसका वजन करीब ९ मन ( ७२० पौंड या रतल ) है; पोषणमात्रके और 
कितनी खूराक देनी चाहिये ? हमारे पास गेहूँका भूसा) जुवारकी कुट्टीश हरी ae, बढ़िया हरी घास). तिलको खळ 
परलोकी खल, चनेका दाना इत्यादि चीजें है । प्र 
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उत्तर--कुल खूराकका वजन विवरणपत्र ४ कोष्ठक २ के अनुसार ९ सेर अर्थात्‌ १ ८ पौंडके करीब होना चा 
१. पहली तजवीज--गेहुँके भूसेके चारेकै साथ विवरणपत्र ४ कोष्ठक ३ ओर तजवीज 


१ हिस्सा गेहूँका भूसा करीब 


१ हिस्सा दूसरी शरेणीके हरे चारोमेसे अच्छी जातिकी घास ६॥ सेर 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः + 


पूरक heat खल, क्योंकि तिलकी खळ सरसोंकी खसे सस्ती थी 
या चनेका दाना -यह तिळकी खलसे करीब आधी कीमतका था 


वजन कुछ सूखी सामग्री 


१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी करीब 


१ हिस्सा हरी मोठ पहली श्रेणीके हरे AH ७॥ सेर 


( क्योंकि कच्ची होनेके कारण इसमें पानीका हिस्सा ज्यादा था ) 
पूरक सरसोंकी खल ( यहाँ सरसोंकी खल सबसे सस्ती थी ) 
वजन कुल सूखी सामग्री 
पञ्चम विवरण-पत्र 
बढ्नेवाे TAR, पोषक खूराकके अलावा उनकी अवस्थाके अनुसार 
देनी चाहिये 
ras खालिस दूध मक्खन निकाला हुआ दूध 

१ मासतक ४ सेर ००० 

१ माससे २ मासतक ३॥ सेर १ सेर 

२ माससे ३॥ मासतक २॥ सेर २ सेर 

३॥ माससे ५ 3; २ सेर २सेर - 

५ माससे ६ 5, ८ १ सेर १ सेर 

६ 9, R y ००० 500 


१२ 5 २ वर्षतक 500 
२ वर्षेसे जबतक वे काम करने या दूध देने छगें * °° 


देखनेमै उपयुक्त खूराक, खासकर खल-दाना प्रचलित 
रिवाजसे अधिक माळूम देता है; परन्तु वह शीघ्र तथा पूरी 
बढ़ोतरीके लिये अत्यावश्यक है | बढ़िया चारा खिलानेसे या 
अच्छी य चरानेसे काफी कम खल-दानेसे भी 
काम चल सकता है | यदि मक्खन निकला हुआ qa 
तो उससे आधी तादादमें खालिस दूध दिया जा I 
Ta (निकेल हुआ दूध दिया जाता हो, उस समय और 
एक वषसे ऊपरके जानवरोंको दाना-खल नीचे लिखे किसी 
ल समूह या एकसे अधिक समूर्हीकी मिलावटके अनुसार 


१ हिस्सा दूसरी श्रेणीका दाना-खल 
१ | १ 9 तीसरी >, 


१ 99 चौथी + 


पांचवीं 


w 


सूखा वजन . ३१: 


९ सेर चनेके दानेके साथ 
२. दूसरी तजवीज--जुवारकी कुट्टीके चारेके साथ विवरणपत्र४ के कोष्ठक २ और तजवीज चौथीके अनुसार-- 


सूखा वजन १॥ सेर 


नुसार बढ्नेके लिये नीचे लिखी खूराक और 


खल-दाना 


४ .छ० 
८ छ० 
१ सेर 
१। सेर 
१॥ सेर 
१ सेर 
१॥ सेर 


99 


32 


१ हिस्सा पहली श्रेणीका दाना-खल 


२. | २ $ तीसरी >; 
३ 33 चौथी १2 


खासकर मक्खन निकले हुए दूधके साथ नीचे छि | प 


दाने-खल अच्छे साबित हुए हैं-- 
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के अनुसार-.. 


ey 


| 


५७३, 


जज SL... लिये पञ्चम विवरण पत्रके अनुसार दूध-उत्तत्ति- 


१. * 
हिस्सा चोकर गेहूँका : [ १ हिस्सा खल तिल, 


मूँगफली इत्यादिकी 
| १ » जईका दाना 1२ 9 चोकर गेहूँका 
|; 29 अलसी ( तीसी ) |3 9 जइ जो, गेहूँ 
| पिसी हुई L इत्यादि 


जिन बच्चोंको AIGA निकला हुआ दूध नहीं दिया जाता 
उन्हें गायको दूधकी उतपत्तिके लिये दाना-खछ जिन 
हके अनुसार देते हैं, उनमेंसे किसी समूह नं० ११. २) 
१ और ५ के अनुसार दाना-खल दीजिये । ( देखिये 
ATAR ) 

gaat माससे लेकर २॥ वर्षतकके बर्चोको जद्दाँतक 
हे साइलेज ( अचार ) नहीं देना चाहिये | उनको बहुत 
fer सूखी घास, जिसमें रेत-मिट्टी न हो, सूखा रिजका, 
वसीम, मटर, जईका सूखा चारा, जुवारकी बारीक कुटी 
गपत्तोंका चारा और थोड़ा हरा रिजका, बरसीम या अन्य 
ee जातिका शीघ्र पचनेवाला हरा चारा और हरी घास 
बिहानी चाहिये | 


| र उदाहरण 
प्रश्न दो वर्षका एक बछड़ा या बछडी जिसका वजन 
WHE मन या ५०० WS है, उसको क्या RA 
देनी चाहिये १ हमारे पास मामूली सूखी घात; जुवारकी 
बुढी, इरी जई और चनेका दाना, गेहुँका चोकर, तिळकी 
ह और जौका दाना इत्यादि चीजें है । 
उत्तर--( १ ) कुल खूराकका वजन चतुर्थ विवरण-पन्न 
क ४ के अनुसार ५-६ सेर अर्थात्‌ १०-१२ पौँडके करीब 
शैना चाहिये । 
( २ ) तजबीज--पोघ्रणमात्रके लिये चतुर्थ विवरण-पत्र 
३ तजवीज पॉचवींके अनुसार | 
१ हिस्सा मामूली सूखी घास करीब 
A क्योंकि बच्चेके लिये जुबारकी कुट्रीसे घास अच्छी 
 ऐगी और सस्ती भी ) 
8 हिस्सा हरी जई ३॥ सेर, जिसका सूखा वजन १४७० 
पूरक तिलकी खल ८ २ छश 
( हिसाब लगानेसे सबसे सस्ती यही थी ) 


३॥ सेर 


के दाना-खलके समूह दोके मुताबिक १॥ सेर दाना-खळ. 
देना चाहिये-- 
१ हिस्सा खळ तिलकी ६ छटॉक 
१ » चोकर गेहूँका ६ छटाँक | १॥ सेर | 
२ > जोका दाना १२ छटॉक 
कुल वजन सूखी सामग्री ६ सेर 
सूचना- मने चनेका दाना नहीं रका) क्योंकि यह 
दाना-खलके मुकाबले महँगा पड़ता था | 
पृष्ठ विवरण-पत्र 
दूध देनेवाले जानवरोंको पोषक खूराकके अलावा दूध 
उत्पन्न करनेके लिये प्रति तीन सेर गायके दूधके लिये और 
सवा दो सेर भैसके दूधके लिये १ सेर दाना-खल नीचे लिखे 
किसी समूहकी मिलावटके अनुसार या एक समूहको दूसरे 
समूहमें जोड़कर सुविधा और सस्तेपनका खयाल रखते 
हुए दीजिये-- ; 


१ हिस्सा पहली श्रेणीका दाना-खल 
१. । ३ » दूसरी 9 se 

Yo» चौथी 33 ११ 

१ 9) पहली v ११ . 
२. | १ 99 तीसरी > ११ 

२ +) चौथी » ११ 
३ f १ ३, पहली WUD 
: ४ 99 तीसरी + ११ 

१ 99 पहली 9 ११ 
£ È 1, चौथी >» ११ 

१ ०, दूसरी ११ ११ 
S: \ २ » तीसरी +» 99 

३ 9 दूसरी 99 ११ 
y । २१, चौथी », ११ 


सूचना १- हिसात्र लगानेमे उस दूधको जोड्ना'न 
भूलिये, जो गाय या भैँसका बच्चा सीधे थर्नोसे पी लेता है 

सूचना २--फोलर) चावलकी wet, शीरा इत्यादि जब 
चौथी श्रेणीका दाना-खळ करके दें) तब उसके साथ उसके 
वजनका २ हिस्सा पहली श्रेणीका और $ हिस्सा दूसरी 
श्रेणीका दाना-खल हिसाबसे अतिरिक्त दीजिये। 
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५७३ 
LE STN ee 
सूचना ३--जब गाय या मैंसकी करीब तमाम चार 
चौथी श्रेणीके चारेमेसे दिया जा र्या हो, उस समय खल-दाना 
समूह ३ या ५ के अनुसार देनेसे अच्छा होगा । 
सूचना ४- अधिक दूध देनेवाले जानवरोंको प्रायः उनके 
वजनके हिसाबसे प्रतिमन १ सेर सूखी सामग्रीसे ज्यादा a 
खूराक दी जाती है । उनके खूराक पचानेके साधन खासकर 
अच्छे होते हैं । इसलिये ज्यादा दूध देनेवाळे जानवरोंको 
१ छटॉकसे ४ छटॉक प्रतिमन उनके वजनके अनुसार 
आवद्यकतानुसार अधिक सामग्री देनी चाहिये | 
उदाहरण र 
प्रश्न--एक गाय जिसका वजन १०-११ मन अथात्‌ 
८००-९०० पौंड है; वह कुल ८ सेर दूध, मय उस दूघके 
जो अपने बच्चेको पिलाती है, देती है । उसको क्या खूराक 
देनी चाहिये ? हमारे पास जुवारकी कुट्टी, हरी मोठ, बरसीम; 
मूँगफलीकी खल, गुँवारका दाना, गेहूँका चोकर ओर 
जोका दाना है | 
उत्तर- कुछ खूराकका वजन करीब १२ सेर अर्थात्‌ 
२४ पौंड चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठक दूसरेके अनुसार तथा षष्ठ 
विवरण-पत्रकी अन्तिम सूचना ४ के अनुसार होना चाहिये । 
तजवीज--पोषणमात्रके लिये--चतुर्थ विवरण-पत्रके 
कोष्ठक दूसरेकी तजवीज चौथीके अनुसार बारकी gA 
साथ नीचे लिखी खूराक देनी चाहिये-- 
१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी करीब बरसीम ७। सेर 
१ °? पहली श्रेणीके हरे चारेमेंसे बरसीम ७॥ सेर 
जिसका सूखा वजन १॥ सेर 
i बरसीम दूधके जानवरोके लिये मोठसे अच्छा 


पूरक मूँगफलीकी खल त 


उत्पादक खूराक पष्ठ विवरण-पत्र ६के समूह दूसरेके 
अनुसार 5२॥» अर्थात्‌ ४३ Go देनी चाहिये-- 
१ हिस्सा पहली भ्रेणीमेंसे मूँगफलीकी खल ११७० 
१ 9) तीसरी ? » गेहुँका चोकर ११ छ० 


२ » चौथी o> जौका दाना २२ go 
` कुल वंजन सूखी सामग्री 
. सूचना--हमने रुँवारका दाना इसलिये नहीं दिया कि 


यह . दाना-खलमें सबसे ज्यादा देरमें पचनेवाला 
य I था और 
TITAS Goh मुकाबलेमें महँगा भी पड़ता था | 


) BL सेर 
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[। ॥ से ° Jl 
% मातरः सर्वभूताना गावः सवखुखप्रदाः * 


११॥।।= सेर 


सप्तम विवरण-पत्र 

गाभिन गायको उसके पोषणमात्रके लिये तथा 
देनेके लिये या अन्य किसी कारणसे जो खूराकदी जाहीर 
उसके अलावा उसको गर्भ पालनेके लिये पाँच मासका ग 
हो जानेके बाद १२ So दूधकी गायोंको जो दाना-खल 
जाता है, उसमेंसे दीजिये और ७ मासका गर्भ हो जाने 
पस्चात्‌ १ सेर गेहूँका चोकर या अन्य शीघ्र पचनेवाय 
तीसरी श्रेणीका दाना-खल अतिरिक्त देना चाहिये अर्थात्‌ 
७ मासके बाद कुल १॥। सेर दाना-खळ सिफ गर्भपुश्कि खि 
देना चाहिये । 

उदाहरण 

प्रक्ष--एक आठ महीनेकी गाभिन गाय है, जिसका वजन | 
८५० पौंड अर्थात्‌ १०॥ मनके करीब है, अब दूध नहींदे 
रही है; उसको क्या खूराक देनी चाहिये ? हमारे पास रह 
भूसा, हरी जई, तिलकी खल; चोकर, YA, जो तथा चनाहै। 

उत्तर- कुछ खूराकका वजन चतुर्थ 'विवरण-पत्रके 
कोष्ठक ४ के अनुसार १०-११ सेर होना चाहिये | 

पोषणमात्रके लिये--चतु्थ विवरण-पत्रकें कोष्ठक र 
तजवीज पॉचवींके अनुसार-- 

१ हिस्सा गेहूँका भूसा धसेर 

१ हिस्सा हरी जई ६॥ सेर, जिसका सूखा वजन CER 

पूरक--तिलकी खल टाचा 

गर्भ-पोषणके लिये--सप्तम विवरण-पत्रके अनुप 
दाना-खल नीचे लिखे अनुसार देना चाहिये-: _ Il a 
__ दूधकी गायोको जो दाना-खल दिया जाता है; उस 
से षष्ठ विवरण-पत्रके समूह १ के अनुसार ... 
` १ हिस्सा पहली श्रेणीमेसे तिलकी खल १॥४० ) ` | 

३ +› दूसरी » गुँवारका दाना ४॥७० | १२४१ 

. ४ 9 चौथी » जोका दाना ६४० 


` y ~ ? सेर 
ओर Neat चोकर | ण्ठ 
कुल वजन सूखी सामग्री १ i | 
सूचना--चना महँगा था, इसलिये नहीं दिया... | 
अष्टम विवरण-पत्र 


ae a 
पहली बार व्यायी, या गाभिन बहड़ी (कक i 
उसके वजनके अनुसार पोषक तथा दूध देनेके at 


लिये, या.गाभिन हो तो गर्भकी बढ़ोतरीके A य 


1 पती है) उसके अलावा इस अवस्थामै उसकी बढोतरीके लिये 
| ard सेर तिल) सरसों, मूँगफली या विनोलेमेसे कोई 
_|॥ खळ अथवा १२ छटाँक चोकर या चनेका या दूसरी और 
| कही श्रेणीके दानेमेंसे शीघ्र पचनेवाली कोई भी चीज अवश्य 

| दीजिये | 


उदाहरण 
| प्रश्न पहली वार व्यायी हुई बहड़ी जिसका वजन 
| ७०० पौंड है और जो ६ सेर दूध देती है, उसको क्या 
| दूराक देनी. चाहिये ? हमारे पास हरी बरसीमका चारा; 
| erat कुट्टी, तिलकी खल, चना, जो तथा गुँवार है | 

| उत्तर--कुल खूराकका वजन चतुर्थ विंवरण-पत्रके 
| ४कोष्ठक ३ के अनुसार ८-९ सेर होना चाहिये -- 


'पोषणमात्रके लिये--विवरण-पत्र ४ कोष्ठक ४ की 
१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी ५ सेर 
१ )) हरी बरसीम ५ सेर, जिसका सूखा वजन १ सेर 
दूध-उत्पत्तिके लिये--षष्ठ विवरण-पत्र के समूह र के 
FR ६ सेर दूधके लिये नीचे लिखा २ सेर खल-दाना 
|¦ हिस्सा पहली श्रेणीमेसे तिलकी खल ८ छ० 
| » तीसरी ?? » चनेका दाना ८ छ० 
सूचना--बहुत गरमीका मोसम था । रुँबार बहुत गर्म 
है, इसलिये नहीं दी । 
M अनुसार उनकी बढ़ोतरीके लिये खास खूराक-- 
चनेका. दाना. १२ छ० 
नवम विवरण-पत्र 
(Stud Bulls) को उनके वजनके अनुसार 
a ओसतन २-४ गाय गाभिन करे तो १३ सेर और 
_ पादा काम करनेके लिये अर्थात्‌ औसतन ५-६ गाय 


| | तजवीज. ४ के. अनुसार-- 
पूरक--तिलकी खल २ छ० 
देना चाहिये-- 
| | २ सेर 
R” चौथी ?? २7 जौका दाना १६ छ० 
पहड़ियोंके लिये विशेष खूराक--अष्टम विवरण- 
कुछ वजन सूखी सामग्रीका ८ सेर १४ छठाक 
फ़ खूराकके अलावा; मामूली कामके लिये अर्थात्‌ एक 
करे तो २३ सेर प्रतिदिन दूधके लिये जिन समूहों 


# गायकी खूराक * 


५७५ 


मेंसे दाना-खळ देते हँ, उनमेंसे io १, २५ ६के 
किसीमेंसे दीजिये | | 


उदाहरण 
प्रइन-- एक साड जिसका वजन ११०० पौंड अर्थात्‌ 
१२॥। मन है ओर जो ४-५ गाय प्रतिमास गाभिन करता 
है, उसको क्या खूराक देनी चाहिये ! हमारे पास गुँवार, 
चना, चोकर, जो तथा सरसोंकी खल और बाजरेकी पूली 
(सूखा चारा), ओर हरा गुँवार, मोठ इत्यादिका चारा है | 
उत्तर--कुल खूराकका वजन चतुर्थ विवरण-पत्रके 
कोष्ठक १ के अनुसार १३ सेर होना चाहिये | 
पोषणमात्रके लिये--चतुर्थ विवरण-पत्र कोष्ठक २ की 
तजवीज ४ के अनुसार-- 
१ हिस्सा बाजरेकी कुटी ८ सेर 
१ » हरा गुँवार या मोठका चारा ८ सेर, सूखा वजन २ सेर 
पूरक चतुर्थं विवरण-पत्रके अनुसार करीब ८०० पौँडके 
जानवरके लिये ६ छटाँक चाहिये, इससे बड़े ११०० पौंड 
वजनवालेके लिये करीब | ८ छ० 
FIR कामके लिये--नवम विवरण-पत्रके अनुसार 
जो ate ४-५ गाय प्रतिमास गाभिन करता है; उसे दूधके 
लिये जो खल-दाना दिया जाता दै, उसमेंसे ५ और ६- 
समूहके जोड़के अनुसार २३ सेर दाना-खल देना चाहिये-- 
४ हिस्सा दूसरी श्रेणीमेसे TAA दाना २० Fo 
Rll सेर 


२ ५ तीसरी yy ,, चोकर 5, १० ;; 
२५ चौथी 99 99 99 १० y 
सूचना--इसमें सरसोंकी खल इसलिये नहीं दी, कि 


- साँडाँको जहाँतक हो तेलवाली चीजें कम देनी चाहिये | 


परन्तु उपयुक्त खूराकमें करीब-करीब. सब. चीजें कब्ज 
करनेवाली हैं; इसलिये यदि उपयुक्त खूराक देनेसे साँड्को 
कब्ज रहे तो हरा गुँवारका चारा न देकर उसकी जगह भी 
मोठका चारा देना चाहिये । फिर भी कब्जे रहे तो उपयुक्त 
दाना-खलके बदले नीचे लिखा दाना-खल देमा चाहिये-- 
समूह ५के अनुसार-- 


१ हिस्सा दूसरी श्रेणीमेंसे गुँवारका दाना १४ छ० 
२. +) 19 चोकर २६ +) | पर 
कुल सूखी सामग्रीका वजन १३ सेर 
दशम विवरण-पत्र 


काम करनेवाले जानवर्रोको अर्थात्‌ तरैलोंको उनके 
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बजनकै अनुसार पोषक खूराकके अलावा उनके कामकै बदले 


नीचे लिखें अनुसार और दाना-खल दीजिये-- 
प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन 
प्रति बैल. प्रति बैठ. प्रति बैल 
सख्त ओसत दजके मांमूळी 
(करीब ९घंटे ) (करीब ६घंटे) (करीब 242) 
कामके लिये कामके fer FARRA 
| 
उन बैलोंको, जिनकी एक जोड़ी 
एक एकड़ जमीन प्रतिदिन 
८-९ Fea भली प्रकार देशी 
हलते जोत देती हो--. -३सेर २सेर. १ सेर 
२. 
उन बैलोंको, जिनकी एक जोड़ी 


हँ 


$ was जमीन प्रतिदिन 
८-९ घंटेमें भली प्रकार देशी 


gea जोत देती et २॥ सेर १ सेर १२ छटॉक 
३. 
Sq tale जिनकी एक जोड़ी 


३ एकड़ जमीन प्रतिदिन ८-९ 
gA भली प्रकार देशी 
हृलसे जोत देती हों १८ छटाँक १२ छटाँक ६ छटाँक 


उपर्युक्त हिस'बसे दाना-खल नीचे लिखे किसी समूहकी 
मिळावटके अनुसार या एक समूहको दूसरे समूहमें जोड़कर 

सुविधा और सस्तेपनका खयाल रखते हुए दीजिये-- 

ह्‌. { १ हिस्सा चोयी श्रेणीका दाना-खल 
Re, १ 9 तीसरी ;, ११ 

Brod f २ सेरहिस्सा चौथी,» 
? १ 99 दूसरी 99 
Sa va ), चौथी,, 
१ ११ TT» 


उदाहरण 


a भइन--बेलोंकी जोडी, जो करीब ई एकड़ जमीन भली 
प्रकार जोत सकती है, ५-६ घंटे पूरी ताकतसे रोज काम 
करती है, उसके एक बैलको क्या खूराक देनी चाहिये, जिसका 
वजन करीब १२ मन है ! हमारे पास हरी जुवार, गेहुँका 
भून) सरसोंदी खळ, रा दाना तथा जौका दाना है | 


Ag 


१3 
33 


99 
23 
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उत्तर--चतुर्थ विवरण-पत्रके कोष्ठक १ हे | 
कुल वजन खूराकका १२ सेर sas होना चाहिये। 


साथ नीचे लिखी चीजें देनी चाहिये 
गेहूँका भूसा 
इरी जुवार करीब १५ सेर, जिसका सूखा वजन, ५ : 
पूरक--खल सरसों ह. ; 
काम करनेके लिये खूराक--दशम विवरणपत्रे 

कोष्ठक दूसरेकी तजवीज दूसरी और समूह दूसरेके अनुसर, 

१॥ सेर दाना-खल चाहिये-- | 
२ हिस्सा चौथी श्रेणीमेंसे जोका दाना 
१ 9) दूसरी » गुँवारका दाना सेर्‌ 
कुल वजन सूखी सामग्री ११ सेर १४ छटा 


एकादश विवरण-पत्र 
भारतवषंकी अनेक जातियाँके जानवरोंका 
अंदाजन वजन % 

(क) बगला आसामी, उत्तरी-पूर्वी, बिहारी, कुछ 
उत्तरी भारतवर्षकी छोटी गार्योका ओसत वजन प्रतिगाग 
५०० पौंडसे ६०० पोंड ( ६ मनसे wll मनतक ) होता है। 

(ख) मद्रासकी कंगायम) सिंधी, पूर्वी gaara 
दक्षिणी पश्चिमी बिहारकी, झाहाबादी) यार्पारकर) का 
पंजाबकी, डाँगी सूते बम्बईकी, दक्षिणी हैदराबादी GG 
तथा सी० पी० की गावलाव जातिकी गार्योका औसत वजन प्रि 
गाय ६०० पौंडसे ७०० पौंडतक यानी oll मनसे ९ मर्ण 


१ से 


| छातीके १ त J 


पूँछ निकलती है, वहाँ एक उमर हुई हड्डी होती द । | 
उमरी ह छ 


अगले पैरोंके सबसे ऊपरके हिस्सेके पास भी एक 3 at 
होती दै । पहली हड्डीसे दूसरी हड्डघीतककी लंबाई * आह 
और छातीके शरीरकी मोटाई, जैसे दरजी इतका _। 


: Boo 
कर दो | जो भागफल आयेगा, वह॒ उसका हा. aa उ 
होगा i उसमें ४० का भाग देकर मन बना a | $ 
करके पोंड बना लो। 


[एड २८० 


विश्वामित्रद्धारा महर्षि वशिष्ठकी दोमधेनुका इरण 


सहस्क्षाजुनद्वारा मदर्षि जमदञ्चिकी गौका हरण 
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| 1) हरियाना, साहीवाल या मंटगुमरी; कोसी, 
| उत्तरी-पूर्वी राजपूताना;नागोर तथा मध्यप्रदेशकी मालवी 
१, ज्याका औसत वजन प्रतिगाय ७०० पोंडसे ८०० 


| उखाँ-करोडो मनुष्योंके स्वास्थ्यकी किसीको चिन्ता नहीं, 
| पू पशुओंकी चिकित्साके विषयमै सोचना कुछ व्यक्तियोंकी 
| हम एक हास्यजनक बात होगी | किन्तु विचार करके देखें 
| तो बात ऐसी नहीं है । पद्मुओंके स्वास्थ्यपर ही मनुष्योंका 
| aa निर्भर करता दै, जैसा कि इस अङ्कके अन्य लेखोंसे 
ज्ञात होगा | कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो पश्ुओंके स्वास्थ्यको 
dart ca देखते हैं; परन्तु अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं, 
` नेआकाङ्का रहनेपर भी पश्चुओंके बीमार होनेपर या किसी 
दूसरे समय उन्हें कौन-सी दवा अथवा पथ्य देना चाहिये, 
' किन-किन कारणोंसे उनमें भाँति-भाँतिके रोग आते हें ओर ' 
| हिस प्रकार वे पूर्ण स्वस्थ रह सकते है यह नहीं जान सकते । 
 गो.चिकित्साका विषय तो एक तरहसे घुण्य-सा हो रहा है; गो-बैद्य 
| ऋहनेसे चिकित्सकको ग्लानि होती है । प्राचीन भारतमें तो 
` पालकाप्य-जैसे महर्षि तथा gah नल एवं ages 
। महाराज गो-चिकित्सक एवं पश्-चिकित्सक थे | अग्नि आर 
CRE, बृहत्संहिता एवं सुभुतके चिकित्सा-अन्थोमें गो- 
' चिकित्सापर बहुत कुछ लिखा गया है | | 


परन्तु आजकी स्थिति बड़ी विकट है। कुछ भोले घर्मभीरु 
|  भाइयोकी तो यह धारणा हो गयी है कि देवी-वुल्य गो-माताके 
gA गो 

MA ste प्रयोग करना सबसे बडा पाप है वेसे चाहे 
' बह्‌ सड्‌-गालकर तड़फती रहे और अपने इस भौतिक शरीरको 
“Bea दे । दूसरे, यह भी एक भय है कि ओषधि करते 
हुए यदि दुर्भाग्यवश यथायोग्य ओषधि न दी जा सके और 
` केचिकित्साके कारण गायके प्राण चले जायँ तो चिकित्सकको 
thera महान्‌ पाप लगेगा | तीसरे, गो-चिकित्साद्वारा 
अथ उपार्जन करना पाप है; पर विना कुछ लिये चिकित्सा 
RA न तो समय है और न मन ही | इन्दी श्रान्त) शाखः 
` असम्मत एवं घातक घारणाओंके पीछे पड़कर कोई भी भला 
गो-अं० ७३-- 


* गो-चिकित्सा पुण्य हे # 
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` ९५० पौंडतक यानी १० मनसे १२ मनतक होता है | 

उपयुक्त वजन गायोंका है । आमतोरसे ब्रैलोंका वजन 
गायोके मुकाबिलेमें १०० से १२५ पोंड ( १। मनसे १॥ 
मन ) और सॉड्रोका वजन १०० से १५० Te ( १। मनसे 
२ मन ) अधिक होता है | 


गोचिकित्सा पुण्य हे 


भारत-जैंसे निर्धन; परतन्त्र एवं पिछड़े हुए देशमें) जहाँ 


मनुष्य गो-चिकित्साके क्षेत्रमै प्रवेश नहीं करता; अतएव गो - 
चिकित्साका यत्किञ्चित्‌ भार सूखाँके हाथमें पड़ा हुआ है । 

उपर्युक्त विषयोंपर पूर्णरूपसे विचार करनेपर ज्ञात होता है 
कि गो-चिकित्साके विषयमै लोगोंमें फेली हुई यह धारणा न 

तो शास्रसम्मत है न नीतिसम्मतः और न यह बुद्धिवादकी 

इष्टिसे ही ठीक है । भला जरा सोचें तो सही--जन्मसे लेकर 

मृत्युपर्यन्त ही नहीं, मृत्युके पश्चात्‌ भी हमारी सब प्रकारसे 

सेवा करनेवाली माता गोके बीमार होनेपर या आहत होनेपर 

उसकी चिकित्सा करना पापकी श्रेणीमें गिना जायगा कि 

महान्‌ पुण्यमें ? हमारे विचारसे तो ऐसी गायोंकी चिकित्सा, 

सेबा एवं शुश्रूषा करनेसे पाप दोना तो दूर रहा) कर्ताके जन्म- 
जन्मान्तरके अनेकों पाप नष्ट हो जाते = | 


आपस्तम्त्र और संवर्त आदि स्मृतियोंके बचनोंसे यह 
बात और भी पुष्ट दो जाती है कि उपकारकी हृष्टिसे 
गो-चिकित्सा करते समर्य यदि कुछ हानि भी हो जाय तो उसमें 
भली नीयतसे काम करनेत्रालेको कोई अपराध नहीं लगता-- 


यन्त्रण गोचिकित्सार्थं सूढगभ॑विमोचने । 
aa कृते विपत्तिश्चेत्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते॥ 

( आपस्तम्बः १ । ३१-३२ ) 
औषधं ene ददद्‌ गोब्राह्मणेछु Fl 
दीयमाने विपत्तिः स्यात्‌ पुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ 

( संबते० शोक १३८) | 
अर्थात्‌ यल्पूर्वक गो-चिकित्सा करने अथवा गर्भेसे मरा 
हुआ बच्चा निकालनेमें यदि गायपर कोई विपत्ति भी आ जाय 
तो प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं दै । यदि गो और 
ब्राह्मणको उनके लाभके लिये कोई औषध, तेल) आहार आदि. 
दिया जाय और उससे उनपर कोई विपत्ति आ जाय तो भी 
पाप नहीं होता, बरं पुण्य ही होता है । 


» 
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| (ग) हरियाना, साहीवाछ या मंटगुमरी, कोसी, 


im उत्तरी-पूर्वी राजपूताना,नागोर तथा मध्यप्रदेशकी माळवी 


~ A ea 
जातिकी गार्योका आसत वजन प्रतिगाय ७०० पाँडसे ८०० 
पौंडतक यानी ९ से १० मनतक होता है | 
(घ) गीर ( काठियावाडी )) कॉकरेज, हिसार, अंगोल 
इत्यादि जातिकी गायोंका औसत वजन प्रतिगाय ८०० पौंडसे 


क गो-चिकित्सा पुण्य है # 


TTT oo 


` 
ee 


` ९५० पौंडतक यानी १० मनसे १२ मनतक होता है । 


उपयुक्त वजन गायोंका दै । आमतोरसे बैलोंका वजन 
गायोंके मुकाबिलेमें १०० से १२५ पौंड ( १। मनसे १॥ 
मन ) और सॉड़ोंका वजन १०० से १५० पौंड ( १] मनसे 
२ मन ) अधिक होता है | 


$e 0S 


गो-चिकित्सा पुण्य है 


भारत-जैसे निर्धन; परतन्त्र एवं पिछड़े हुए देशमें, जहाँ ` 


लाखौँ-करोडौं मनुष्याँक्रे स्वास्थ्यकी किसीको चिन्ता नहीं; 
मूक पशुओकी चिकित्साके विषयमै सोचना कुछ व्यक्तियोंकी 
दृष्टिमे एक हास्यजनक बात होगी | किन्तु विचार करके देखें 
तो बात ऐसी नहीं है । पश्ुओंके स्वास्थ्यपर ही मनुष्योंका 
ara निर्भर करता है; Sar कि इस अङ्कके अन्य लेखोंसे 
शात होगा | कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो पश्चाओंके स्वास्थ्यको 
उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते हैं; परन्तु अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं, 
जो आकाङ्का रहनेपर भी पशुओंके बीमार होनेपर या किसी 
दूसरे समय उन्हें कोन-सी दवा अथवा पथ्य देना चाहिये, 


किन-किन कारणोंसे उनमें भाँति-भाँतिके रोग आते हैं और ' 


किस प्रकार वे पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं---यह नहीं जान सकते | 
गो-चिकित्साका विषय तो एक तरहसे घुण्य-सा हो रहा है; गो-वैद्य 
कहनेसे चिकित्सकको ग्लानि होती है। प्राचीन भारतमें तो 
पालकाप्य-जेसे महर्षि तथा श्रतुपर्ण, नल एवं नकुल-जैसे 
महाराज गो-चिकित्सक एवं पञ्चु-चिकित्सक थे | अग्नि और 
गरुड्पुराण, बृहत्संहिता एवं सुश्रुतके चिकित्सा-गन्थोंमें गो- 
चिकित्सापर बहुत कुछ लिखा गया है ।. 


परन्तु आजकी स्थिति बड़ी विकट है। कुछ भोळे धर्मभीर 
भाइयोंकी तो यह धारणा हो गयी है कि देवी-तुल्य गो-माताके 
l x 0 a २३ 
' श्रीरमें अञ्ज प्रयोग करना सबसे बड़ा पाप हे । वेसे चाहे 
इह सङ्-गालकर तड़फती रहे और अपने इस भौतिक शरीरको 
` छोड.भी दे । दूसरे, यह भी एक भय है कि ओषधि करते 
हुए यदि दुर्भाग्यवश यथायोग्य ओषधि न दी जा सके और 
 कुँचिकित्साके कारण गायके प्राण चले जायेँ तो चिकित्सकको 
` याका महान्‌ पाप लगेगा | तीसरे, गो-चिकित्साद्वारा 
; अथ उपार्जन करना पाप है; पर बिना कुछ लिये चिकित्सा 
' सेको न तो समय है और न मन ही । इन्हीं न्त) Tet 
SR एवं घातक धारणाओंके पीछे पड़कर कोई भी भला 
४ गो-अं० ७३— 
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मनुष्य गो-चिकित्साके क्षेत्रमें प्रवेश नहीं करता, अतएव गो - 

चिकित्साका यत्किञ्चित्‌ भार सूखाँके हाथमें पड़ा हुआ है | 

उपयुक्त विषयोंपर पूर्णरूपसे विचार करनेपर ज्ञात होता है 

कि गो-चिकित्साके विषयमै लोगोंमें पोळी हुई यह धारणा न 

तो meena है न नीतिसम्मत) और न यह बुद्धिवादकी 

दृष्टिसे ही ठीक है | भला जरा सोचें तो सही--जन्मसे लेकर 

मृत्युपयन्त ही नहीं, मृत्युके पश्चात्‌ भी हमारी सब प्रकारसे 

सेवा करनेवाली माता गौके बीमार होनेपर या आहत होनेपर 

उसकी चिकित्सा करना पापकी श्रेणीमें गिना जायया कि 

महान्‌ पुण्यमें ? हमारे विचारसे तो ऐसी गायोंकी चिकित्सा, | 

सेवा एवं शुश्रूषा करनेसे पाप होना तो दूर रहा, कर्त्ताके जन्म- 

जन्मान्तरके अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं | ३ 
आपस्तम्ब और dad आदि स्मृतियोंके वचनोंसे यह || 

बात ओर भी पुष्ट हो जाती है कि उपकारकी इष्टिसे 

गो-चिकित्सा करते समययदि कुछ हानि भी हो जाय तो उसमें 

भली नीयतसे काम करनेवालेकों कोई अपराध नहीं लगता-- 


यन्त्रणे गोचिकित्सार्थे  मूढगभंविमोचने । ` 
Ta कृते विपत्तिश्चेत्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ 
( आपस्तम्ब १ । ३१-३२ ) 
ओषधं dente ददद्‌ गोब्राह्मणे च। 
दीयमाने विपत्तिः स्यात्‌ पुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ 
( संबते० शोक १३८ १०: 
अर्थात्‌ यक्षपूर्वक गो-चिकित्सा करने अथवा गर्भसे मरा 
हुआ बच्चा निक्रालनेमै यदि गायपर कोई विपत्ति भी आ जाय 
तो प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं दे । यदि गौ और 
ब्राह्मणको उनके लाभके लिये कोई औषध, तैल, आहार आदि. 
दिया जाय और उससे उनपर कोई विपत्ति आ जाय तो भी 
पाप नहीं होता, बरं पुण्य ही होता है । 


eee से No wf गे 


arate वचनोंसे ज्ञात होता दै कि पाप 2e पुण्य 
मनुष्यकी भावनापर निर्भर दै । हम गुस्सेमें आकर Í 
शरीरपर साधारण-सी चोट लगा देते हैं तो पाप हो जाता है; 
किन्तु डाक्टर लोग बड़े-बड़े ऑपरेशन कर डालते हैं और 
कइयोंके अङ्ग भी काट डालते & फिर भी वे पुण्यात्मा समझ 
जाते हैं; इसका कारण यही है कि हमारा कृत्य हिंसा; द्वेष 
एवं परपीडनकी भावनासे भरा होता है और डाक्टरका काम 
देखनेमै अत्यन्त दोषपूर्ण होते हुए भी प्रेम, उपकार एस 
हितकी पबित्र भावनासे प्रेरित है । वस्तुतः क्रियाका महत्त्व 


“Td 


Meee 
भावनाके सामने बिल्कुल गोण दै | वस, गो-चिकित्साके विव 


“म॑ हमें इस सिद्धान्तको सामने रखकर बिना किसी Tan 


संकोचके कार्य करना चाहिये | जिस प्रकार मनुष्यकी डाक्टरी 
चिकिंत्सामें काटना, चीरना आदि आवश्यक होनेके कारण 
किसीको उसमें घृणा नहीं है और सभी तरहके a, 
निःसंकोच भावसे यह कार्य करते हैं, उसी प्रकार गो.चिकिसा. 
के विषयमें सभी तरहके सुयोग्य पुरुषोंको पूरे उत्साहके साथ 
भाग लेना चाहिये | ऐसा करनेसे ही हम अपने कतंव्यका 
पालन कर सकेंगे । - 


ao 


पशुओंके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा 


पञ्ुओंको भी रोग उतना ही कष्ट देते है, जितना कि 
' मनुष्योंको | अन्तर इतना ही है कि हम मनुष्य विवेक-साधन 
तथा उपायोंद्वारा किसी सीमातक रोग दूर करके क्का 
निवारण कर लेते हैं; किन्तु बेचारे मूक, असहाय, विवश तथा 
केवळ पूँछ हिलानेतकका उपाय कर सकनेवाले पशु रोग- 
ग्रसित होकर seta सहते रहते हैं | पर मनुष्य-जातिकी 
शोभा इसमें नहीं है । जिसने अपनी बुद्धि तथा सामर्थ्यका 


उपयोग अपने ही लिये किया, उसने क्या किया ? मनुष्यका ' 


"यह कतव्य है कि परिवारके प्राणीके समान एक ही घरमें 
रहनेवाले अपने Wels भी दुःखको दूर करनेके लिये कुछ 
उठा न रक्खे | सोचा जाय तो ऐसा करनेमें वह पशुओंके 
ऊपर कोई एइसान नहीं करेगा, यहु उसका धर्म है; क्योंकि 
मनुष्यने ही तो उन्हें प्रकृतिकी गोदीसे छीनकर अपने कामके 
लिये अपने घरमै बाँध रक्खा है | जंगली पझुओंकी दवा 
करने कौन जाता है ! प्रकृति माता खयं उनकी देख-भाल 
करती है | अतः यदि मनुष्य प्रकृति मातासे माँगकर लाये 
हुए पशुओंके दुःख-सुखकी परवा नहीं करता तो यह उसकी 
कृतघ्नता है ओर वह प्रकृतिदेवीका कोप-भाजन बनकर 
दण्डका भागी होगा । 
हमारे ela कहा हुआ है कि जबतक रोगी, भयभीत, 
चकित, बाघ अथवा चोर आदिसे सतायी हुई, ऊँचे स्थानसे 
गिरी हुई, दलदलमें फॅसी हुई, सर्दी-गर्मीसे पीडित तथा 
अन्य किसी प्रकारसे दुःखित गौका उद्धार न कर ले; तबतक 
आर्यसन्तान कोई दूसरा कार्य न करे | यथा-- 
आतुरां मार्गशस्तां वा चोरब्याघ्रादिमिर्भयैः | 
पतितां qon वा सर्वोपायैविमोचयेत्‌॥ 
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ऊष्मे वर्षति शीते ar area वाति वा भृशम्‌। 
न कुर्वीतात्मनखाणं गोरकृत्वा तु शक्तितः॥ 
` c A A A घरवालेको 
तात्पर्यं यह कि जिस प्रकार अपने किसी र 
खाँसी-बुखार हो जानेपर हम वैद्यके पास दोड़ने लगते हँ, उसी 
प्रकार अपने पालित पश्चुओंके रोगोंको दूर करनेके लिये भी 
हमें सचेष्ट होना चाहिये | ` 


पशुओंकी रोगावस्यामें पशुशालाका प्रबन्ध 
किसी पशुके रोग-ग्रस्त हो जानेपर उसे पशुशालासे 
हटाकर किसी अलग स्थानमें रखना चाहिये | इस प्रकार 


` दूसरे नीरोग पञ्चओंकी रक्षा होगी | यदि छूतकी बीमारी न 


हो, तो भी रोगी पशुकों अलग हटा देना ही ठीक है; क्योंकि 
प्रेम, देष तथा सहानुभूतिका भाव पझुओमें भी होता है. जब 
अन्य पशु अपने किसी साथीको दुखी या उदास देखेंगे तो 
वे भी उदास होकर खाना-पीना छोड़ सकते हैं। रोगी 
पशुका दाना-पानी दूसरे पश्ुओंके दाना-पानीमै न मिलने पाये | 


रोगी पशुकी देखभाल 

रोगी पशुकी देख-भाल बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये | 
उसको ऐसे स्थानपर रखना चाहिये) जहाँ हवा 
अच्छी तरह आये-जाये; किन्तु पञ्चके ऊपर न हवाका a 
सीधा लगे, न तो धूप लगे | मक्‍्खी-मच्छडोंसे है | 
गूगल, गन्धककी धूप या साधारण घुआँ कर देना aad 
पशुको दवा आदि पिलाते समय उसके साथ बहुत _ 
करके उसे अधिक कष्ट न दिया जाय | यदि पथ एग 
अधिक एक करवट पड़ा रहे तो उसे करवट at 
चेष्टा करनी चाहिये । रोगकी पहचान या निदान 
4 


| 0 वरं ठीकसे किसी चतुर व्यक्ति या चिकित्सकसे कराना 
3 = ~ ओके में 
` नह्ये | अच्छे हो जानेपर उसे अन्य पञ्चके साथ मिलाने 
जल्दी करना ठीक नहीं | कोई तेज या जहरीली 
दवा लगानी al तो ध्यान रखना चाहिये कि इधर-उधर न 
at जाय | मालिकको नोकरोपर ही भरोसा न करके दिनमें 
एक बार खयं देखना चाहिये | 
रोग होनेके सामान्य कारण 
१. चारा-दाना आवश्यकतासे कम मिलना, २. खूराकमें 
| आवश्यक पौष्टिक तत्त्वांका मेळ न होना, ३. सड़ा-गला 
दाना-चारा खाना तथा गंदा पानी पीना, ४. गंदे स्थान; 
अधिक सर्दी-गमी और वर्पासे बचनेका प्रबन्ध न होना तथा 
५. छूतकी बीमारियोंसे स्वस्थ पशुओंको बचानेके विषयमें 
` गोपालककी अनभिज्ञता | 
रोगी पञ्चके लक्षण 
१. दूध कम देना या न देना, २. उदास रहना) २. 
qa अलग रहनेकी इच्छा, ४. चारे-दानेका त्याग, 
५, जुगाली न करना, ६. गोवर न करना या पतला 
करना, ७. बार-बार उठना-बैठना, ८. आँखोंका लाल हो 
बना, ९. जल्दी-जल्दी साँस लेना १०. मुख सूखना और 
११, मुख और नाकसे पानी गिरना । 
खस्थ गाय, बेळ और मैंसका तापमान प्रायः १०१ से 
१०४ तक होता है, नाड़ीकी गति प्रतिमिनट ४५ से ५० 
“anne है और साँस प्रतिमिनटमें १०-१२ बार आती है। 
' इसके विपरीत हो तो पशुको रोगी समझना चाहिये | 
दवाकी मात्रा 
रोगी पशुओँके लिये आगे जो दवाओंकी मात्रा लिखी 
| है वह पूरे प्रौढ पञ्चके लिये है, जिसका वजन १० मनुके 
BMT हो | अवस्था तथा वजनके अनुसार इस मात्रामे 
अन्तर पड़ेगा । 


TP 


| 


न्मसे १ मासतक वझ मात्रा 
२ माससे ४ ?? दै 29 
४ ११ ६ 2? 4 ११ 

६०१२. Koca 9 
१ सालसे २ सालतक ' tag १) 
२ सालसे ऊपर पूरी मात्रा 


एक रोगकी कई-कई दवाइयाँ आगे दी गयी हैं) उनमेंसे 


$ पश्ुओंके रोग, उनके SAT और चिकित्सा क 
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कोई एक करनी चाहिये | एक लाभ न करे तो दूसरीका प्रयोग 
करना चाहिये । 


छोटे बच्चोंक रोग ओर उनकी चिकित्सा 

मनुष्यके बच्चोंकी भाति गाय-मैंसके बच्चे भी मिट्टी 
चाटनेमें बड़े हातिम होते हैं। कभी-कभी वे इतनी मिट्टी 
चाट जाते हैं कि वह उनके Yet we जाती है ओर कीड़े 
पड़ जाते हैं | कीड़े पड़ते ही बच्चा निवल होकर प्रायः मर 
जाता है | पहली रोक तो यह है कि बचोंके मुँहमे मुसका 
(जाली ) चढ़ा दे, जिससे वे मिट्टी न चाट सकें ओर यदि 
कीड़े पड़ गये हों. तों आधी sere कवीला पीसकर आध 
पाव दहीमें मिलाकर देनेसे लाभ होता है । ` 


कभी-कभी बच्चोके पेटमें दूध जम जाता है; जिससे 
पाचनशक्ति मारी जाती है| इस रोगमें मद्दा एक पाव) 
सरसोंका तेल आध पाव; तथा नमक आधी छटाँक मिलाकर 
बच्चेको पिलाना चाहिये | इसमें एक छटाँक अमकलीको 
पानीमै भिगोकर और आध पाव सरसोंके dead मिलाकर 
देना भी.लाभकांरी है | 


यदि सड़ा-गला दाना-चारा खा SAS अथवा गर्म और 
गंदा पानी पी छेनेसे बच्चेको पेचिश हो गयी हो ओर , 
गोबरके साथ खून आता हो, तो आध पाव लिसोदाके 
पत्तोंको पानीमें पीस-छानकर पिलाना चाहिये अथवा आधी 
छटॉक ईसबगोल एक छटाँक आंवलेके पानीमें देनेसे बहुत 


- लाभ होता है | : 


जब बच्चेको खाँसी हो जाय तो केलेके सूखे पत्त 
राख बना ले और एक पेसेसे दो पेसे-भरतक इस राखको 
आधी छटाँक घीमें मिलाकर एक पाव कच्चे दूधके साथ 
बच्चेकी पिलाना चाहिये | 
मूत्रके साथ खून आनेपर कल्मी शोरा चौथाई छटाँक- 
से आधी छटॉकतक एक पाव कच्चे दूध और इतने दी 
पानीके साथ पिला देना चाहिये । ; 
पेटमें दर्द हो तो चौथाईसे आधी छटॉकतक पीनेकी 
तमाखू पानीमें घोल-छानकर पिलाना ठीक है । 
` खुजलीकी भयङ्कर बीमारी भी बच्चोंकों प्रायः हो जाती 
है | इसके लिये निम्नलिखित पाँच प्रकारकी दवाइयों हैं-- 
१, एक छटॉक लहसुनको आध पाव चने या जोके आरेमे 
मिलाकर पॉच दिनतक खिलाये | 
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% मातरः सवंभूताना 


गावः सवसुखप्रदाः + 


२. सूखे नीमके Tate चूरा नमकमे डालकर चने या 
जौके आटेके साथ मिलाकर देना चाहिये | 
३. मसूरकी दाल तथा सुपारी) दोनोंको जलाकर इनकी 
राखको नीमके तेलमें डालकर शरीरमे लेप करे । 
सरसौको कपड़े धोनेवाले साबुनमें मिलाकर 
> धन लेप कर दे और ४-६- घंटे पीछे फिनाइलके 
पानीसे नह देना चाहिये । 
५. एक पाव कड्वे तेलमे एक छटॉक गन्धक मिलाकर 
रख छे और शरीरपर लेप करता रहे । 
यदि बच्चेके मसूढे फूल गये हौँ और उनमें घाव हो 
गये हों तो उन्हें मासे अलग करके नीचे लिखी दवा करनी 
चाहिये-- 
एक पाव घी और एक छटाँक एप्सम साल्ट मिलाकर 
पिलाना चाहिये । घी न मिल सके तो कोई दूसरी जुलाबकी 
दवा दे देनी चाहिये | बचचेके मुँहको फिटकिरीके पानीसे भली- 
भाँति दिनमै चार बार धोना चाहिये । 
'छूतके रोग 
रोग साधारणतः ३ प्रकारके होते है--१. छूतवाळे; 
« २. बिना छूतवाले साधारण, और ३. शरीरके ऊपरके 
साधारण रोग । 


छूतवाळे रोग बढे भयङ्कर ओर बड़ी जल्दी फैलनेवाले 
होते हैं | इनसे अपने पशुओंकी सदा रक्षा करते रहना 
चाहिये | इन रोगाँसे पशुओको बचानेके लिये नीचे लिखे 
उपाय करने चाहिये । 


१. जिस इलांकेमे छूतकी बीमारी हो गयी हो वहाँ 
अपने पशु न जाने दे, न वहांके TY अपने गाँवमें आने दे। 
२. अपने पशुओंकी देख-भाल ठीकसे करे तथा उन 
सड़ा-गछा चारा-दाना न खिलावे | ३. जहाँ सब ay 
पानी पीते हों उस ताछाब या नदीमें पानी न पिलाकर 
अपने पशुआँको कुएँसे पानी खींचकर पिलावे | ४. 
बीमारीवाले इलाकेकी खाल या चमड़ा न लावे । ५, छूतकी 
बीमारीसे मरे हुए पकी खाल नहीं निकालना चाहिये, 
उसको यों ही गाइ देना चाहिये । ६. पश्चु-डाक्टरसे 
अपने Talal टीका लगवा ले | - 


१. माता ( Rinderpest ) 
इसके कई नाम हैं) पर इसके मुख्य लक्षण हे--ऑखोंसे 
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पानी और मुँहसे लार गिरना, शरीर कॉपना, कमरक् रेक 

हो जाना, मुँहमें छाले पड़ना और अत्यन्त बदबूदार bo 

गोबर होना ओर उसमें कुछ खून आना | A 
इसकी सर्वश्रेष्ठ दवा टीका लगवाना है । अच्छे जानकों. 

को “गोट वीरस या सीरम साइमल्टेनियस मेथड? 

( Goat virus or Serum simultaneous 

method) से रिंडरपेस्टका टीका लगवा देनेपर पिर 

जन्मभर यह बीमारी नहीं आती । रोग हो गया हो तो 
उसकी दवाइयों ये हैं-- 

१, रातको मिट्टीके बर्तनमे एक पाव आँवला भिगोकर 
wat छान छे; फिर उस पानीमें एक पाव दही, एक 
Sem SaaS और आध पाव शक्कर डालकर 
दिनमें दो बार खिलावे | ऑवला न मिले तो धनिया- 
का पानी BAA लावे | 


२. कत्था आधी छटाँक, साँठ आधी छटाँक, अफीम २ 
आने भर,खड़ियामिट्टी १ छटाँक, देशी शराब १ छटाँक- 
इन सबको आधा सेर अळसीके माँड्मै मिलाकर 
दिनमै दो बार पिलावे | 


३. बॉसी घासके बीज १ सेर बारीक पिसवाकर रख ढे. 
और आधा पाव सबेरै तथा आधा पाव शामको दही 
या मद्दाके साथ देनेसे बड़ा लाभ होता है | 

४. १ औंस कपूर और २ औंस कलमी शोराको १ पाव 
देशी शराबमें मिलाकर पिलाना चाहिये । रोगी पशुको 
मुलायम चारा और चावलका माँड आदि खानेको 
देना चाहिये । 


` २. जहरी बुखार अथवा गड़ी चा सूत (Anthrax) 


यह रोग रक्तके विकारसे होता है । पको बेचैनी होती 
है, आँखें बाहर निकली पड़ती हैं, ज्वर बहुत हो जाता 
और गोबर काले रक्तसे सना हुआ होता है | यह रोग EE 
पर पञ्ुचिकित्सकको शीघ्र बुलाना चाहिये और तब्रतक 
लिखी दवाओंमेंसे कोई पिलानी चाहिये-- 
१. तारपीनका तेल आधी छटाँक । 
R फिनाइल आधी छटाँक | 
३. अलसीका तेल आधी छटाँक | 
४. गरम पानी आध सेर | . 
३. Teale ( Haemorrhagic 5 
यह रोग क्या है मानो मृत्युकी सूचना है । इतते 


epticacm* ॥ 


# पश्ुओंके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा * 


नक्का नाग 


पूजन हो जाती हे और पशुका गला घुटने लगता है । प्रायः 

ग आश्चिनके महीनेमें होता है | यह fu रक्त-दोषसे होता है | 

qa लार टपकती हे । मुँहमे दुर्गन्ध और जीभपर 

गव हो जाता है | गोबर-मूज बंद हो जाता है । इसकी दो- 

तीन दवाइयँ हं? सम्भव है लाम कर जायें | 

१, दो सेर घी) १ सेर एप्सम साल्ट) १ पाव काली मिर्च 
और १ पाव काला जीरा मिलाकर पिला दे | 

२, जमालगोटेका तेल ३० बूँद, मीठा तेल ५ sera और 
अलसीका तेल ५ छटौँक पिळावे तथा फिटकिरीके पानीसे 
मुँह धोवे । 

३. सूजनकी जगह गर्म TRI दाग दे और बादको २ 
टॉक देशी शराब, आधी छटॉक सोंठ और आधी 
छटौँक काली मिर्च मिलाकर पिलाना चाहिये | 

४. गन्धकका चूर्ण २ तोळे तथा सोंठका चूर्ण १ तोला आध सेर 
भातके या तीसीके# माँड़के साथ मिलाकर खिलाना 
चाहिये | इससे दस्त होकर रोग मिट जाता है । 

३. फेफड़ेका बुखार या छूतका निमोनिया 

( Contagious Pleuro-Pneumonia ) 

यह रोग रोगी Tee छू जाने; उसके फोड़ा-फुंसीकी 
मवाद लगने या उसके मुँहके सामने साँस लेनेसे होता है। 
इससे Bsn असर होता है | पशुकी भूख कम हो जाती 
है, दूध घट जाता है, हल्का ज्वर सदा बना रहता है। धीरे- 
धीरे पशु अशक्त होकर पेर पीटने लगता है। 

'बुखारकी दवा ही इसमें देनी चाहिये | नीम) सफेदा, 
मरुआके पत्ते या तारपीनका तेल पानीमें डालकर उबालिये 
और उसकी भापमें पशुकों साँस लेने दीजिये | १ हिस्सा 
तारपीनका तेल १० हिस्सा तिलके तेलमै मिलाकर छातीपर 
मालिश करनी चाहिये । 

ऐसे रोगी पश्चुका दूध नहीं पीना चाहिये; बहुत लाचारी 
हो तो खूब उबाल लेना चाहिये | 
५. खुर तथा मुँहका पकना 
(Foot and Mouth disease ) 
इस रोगमें cat मुँह तथा खुरमें घाव हो जाते हैं: 


जिससे पश चारा-पानी छोड़ देता है भी | देता है और निर्बल हो जाता 


o # पाँच सेर sed डेढ़ पाव तीसी डालकर नरम आँचसे 

घंटा भर उबाले । उबालते समय बराबर हिलाते रहना चाहिये, 
नहीं तो जल जायगी । फिर पतले कपड़ेसे छान ळे । बस, यही 
तीसीका मोड़ दै । 
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है । यह रोग हवाके द्वारा भी फैलता है | एक Taal होते 

ही बहुतोंको हो जाता है । 

१, अमकली आधा षाव, कटेली पीलीका फूल १ छटाँक- 
इन दोनौंको ओटाकर काढ़ा बनाकर पिलावे | 

२. पुराना गुड़ १ सेर. तथा सौंफ १ पाव १ सेर पानीमें 
ओटाकर पिलावे । 

३. आधा सेर एप्सम साल्ट गम पानीमें डालकर पिलाना 
चाहिये । ; 
उपर्युक्त दखावर दवाइयाँ पेट साफ करनेके लिये हैं | 

इसके बाद और दवा भी करनी चाहिये-- 

१, आँबळेके पानी, बबूलकी छाल उबाले हुए पानी) 
फिटकिरी या सुहागेके पानी अथवा तूतियाके पानीसे 
मुँह और पैर घोवे । आँवलेका पानी पिलावे | नीमका 
तेल या कोलतार पेरोंके घावपर लगावे | 

२. खड़ियामिट्टी २ sAm कोयला आधी छटाँक, 
फिटकिरी आधी छटॉक, तूतिया ( नीलाथोथा ) चौथाई 
छटॉक--इसके चूरनको घावपर भुरभुराना चाहिये । 

३. कपूर, तारपीनका तेल, नीलाथोथा और पत्थरका 
कोयला मिलाकर घावपर लगाना चाहिये । 

४. बेरके पत्तोंको उबालकर उस जलसे खुरोंको धोना चाहिये । 
खानेके लिये सूखी घास, चोकर या सहज पचनेवाली 
चीज देनी चाहिये । 

Be छ्तसे गर्भ गिरना ( Contagious Abortion ) 
समयसे पहले ही गाय-मैंसॉंका बच्चा फेंक देना साधारण 

बात है, किन्तु यह भयानक रोग है | आगे चलकर यह अन्य 


- पञुओँमें भी फैल जाता है । तेज भागनेसे, छलाँग मारनेसे, 


met चोट लग जानेसेः तोपके शब्दसे तथा किसी 
विषैली चीजके खानेसे गर्भपात हो जाता है | 
सबसे पहले; गिरे हुए बच्चेकों अलग कर देना चाहिये । 

मरा बच्चा हो तो दूर TES CAT देना चाहिये | गरम पानी- 
में पोटास, फिनाइल अथवा नीमके पत्ते डालकर qa mi- 
खानको पिचकारीद्वारा घो देना चाहिये | ८ बूँद कार्वोलिक 
एसिड गरम पानीमें डालकर पशुको पिलाना चाहिये \ 
RIA गरम पानी दीजिये । पशुको १ महीनेतक सॉड़के 
पास न जाने दीजिये । गर्मपातके साथ पझुने जेर न फेंका 
हो तो निम्नलिखित दवाओसे उसे अवश्य निकालनेका प्रयल 

करना चाहिये-- 

१. पुराना गुड़ या साफ शीरा २ सेर, अजवाइन २ SUA 
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` + मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः $ 


FET 


ais २ छटाँक, पीपल १ छटाँक और पीपलामूल 
आधी छटॉक-सबका काढ़ा बनाकर गर्मामै केवल 
रातको और सर्दीमें दो बार देना चाहिये । 

२. जंगली तरोई १ पाव, नमक आधा पाव; अजवाइन 
आधा पाव तथा गरम पानी .आंधा सेर दिनमें दो बार 
देना उपयोगी माना गया है | 

३. एक सेर मिश्रीके टुकड़े-टुकड़े करके गायको खिला 
दे, इसके पीछे बहुत-सा पानी पिलानेसे जेर अवश्य 
निकल जाता है | 

४. दो सेर छिलके सहित धान खिलानेसे भी जेर गिर 

जाता है | 

, दो सेर तिल खिलाना भी लाभदायक है । 

७. खूनी पेशाब ( Red Water ) 
यह रोग भी कीटाणुओंद्वारा खूनमें विकार पैदा होनेसे 
होता है | बीमार पशुको काटकर मच्छर जब अच्छे पशुको 
काटता है, तब उसे भी हो जाता है | पञ्चको तेज बुखार हो जाता 
है, आँखें पीली पड़ जाती हैं और पेशाबमें खून आता है । 
_ इस रोगमै एक नीली दवाका--जिसे ‘are 

(Trypan Blue) कहते हैं--इंजेक्शन दिया जाता है | 

नीचे लिखी दवासे भी लाभ होता है-- | 
भातके मॉड़के साथ डेढ़ छटॉक गुड़ और एक छटाँक 

देशी शराब मिलाकर पिलाना चाहिये । 


८. दुधका ज्वर ( Milk-Fever ) 


~ 


इस रोगमें पशुकी आँखें चढ़ जाती हैं, वह खड़ा नहीं रह 


सकता, पेर पेटके नीचे सिकोड़ लेता है और सिर एक ओर 
मोड़ लेता है गर्दन सीधी करनेपर फिर वैसा ही कर लेता 
है । थन सूज जाते हैं और पशु घबराता है | 
रसकपूरकी उड़दके बराबर डली हरे केलेको चीरकर 
उसके बीचमें रख दे ओर पशुको खिला दे | थोड़े कपूरयुक्त 
या सादे तेलकी मालिश करनी चाहिये | 
९. माता या चेचक ( Cow-Pox ) 


यह रोग मनुष्योंकी भाँति पद्ुओंके लिये उतना कष्ट 
नहीं है; फिर भी सावधान रहना चाहिये, क्योंकि रोग रोग ही 
है । इस रोगमें शरीरमें दर्द होता हे, गाय सोना चाहती है, 
कुछ खाती नहीं) उसे निगलनेमें कष्ट होता है | कभी-कभी पेशाब 
ओर गोबर रुक जाता है । थन या शरीरपर छोटी-छोटी 
Ofer निकलती हैं और १०-१५ दिन बाद सूख जाती 
हँ । ऐसे पशुको अलग रखकर उसको खाना-पानी देना या 


SEM सफाईके साथ करना चाहिये | पशुको कोई gore 
दवा या १ सेर एप्सम साल्ट गरम पानीमें मिलाकर हि Frey 
देना चाहिये | ऐसी गायका दूध निकालकर फेंक देना 
चाहिये या खूब उबालकर दही-घी बनाकर काममें लाना चाहिये | 


माता पकनेसे ही पहले सेमल रूईके बीज खिला aay ' 


बड़ा लाम होता है | पहले दिन तीन बारमें ५० (२५, १८, 
७ ); दूसरे दिन दो बारमै २५ (१५, १०) और तीसरे दिन 
एक बार केवळ १० | बहुत कमजोर पञ्च हो या छोटी उम्र हो 
तो कम खिलाना चाहिये । 


१०. गजचर्म ( Mange ) 


यह एक प्रकारकी भयङ्कर खुजली है जो पहले थुई और : 
पूँछपर होती है, फिर धीरे-धीरे सारे शरीरमें फैल. जाती है। ३ 


पश्न खुजलाते-खुजलाते घाव कर लेता है, चमड़ी मोटी पड़ 
जाती है | i 

जहाँपर खाज हो, वहाँके बाळ काटकर गरम पानी और 
साबुनसे साफ कर देना चाहिये, फिर गोबर और सरसोंका 
तेल मिलाकर तथा पशुको धूपमें खड़ा करके १०-१५ मिनट- 
तक मालिश करनी चाहिये । मालिशका तेल इस प्रकार 
बना ले तो ओर भी अच्छा है | गन्धक १ भाग, घी या तिल- 
का तेल ८ भाग और नीमका तेल चौथाई भाग | गन्धकको महीन 
पीसकर सब चीजें मिला लीजिये और आगमें मलीमांति 
गरम करके मालिश कीजिये । खानेकी दवा भी देनेसे जल्दी 
लाभ होगा | । 

खानेका नमक १ छटाँक, Hela पिसी हुई गन्धक आधा 
तोला आध सेर पानीमें घोलकर पिला देना चाहिये या 
रोटीमें रखकर खिला देना चाहिये । 

खुजली और दाद भी ऐसे ही रोग हैंश पर गजचमे 
कम भयङ्कर हैं | इनकी भी दवा प्रायः वही है | 

११. कीड़ोंके दुंबळ या मनिया फूटना 
( Warble Flies ) 

जिन पशुओंकों खरहरा नहीं होता या मल-मलकर 
नहृलाये नहीं जाते, उनको यह रोग हो जाता है l 
अन्तमें इस रोगके कीड़े शरीरपर आ जाते हैं और 
आरम्भमें अच्छी तरह बढ़ जाते हैं | इस रोगसे 
विशेष कष्ट तो नहीं होता, किन्तु उसकी खाल रद्दी 
हे । अतः इस रोगसे पञुकी रक्षा करनी चाहिये | 

चूने और तमाखूके गर्म पानीसे पहले पीड़ित, लाह 
घो देना चाहिये, फिर २॥ सेर पानीमै एक छट 


जो 
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x पश्ुओके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा + 


कन्नन का = = 
उसमें एक पाव महीन पिसी हुई तमाखू खूब 

पक घोळ लेना चाहिये | २४ घंटे रखनेके बाद पतले 
छान लेना चाहिये, और तब चूना पोतनेवाली 

act कैंची. बनाकर उससे यह दवा अच्छी तरह उस खान- 
एर छगानी चाहिये | ध्यान रखना चाहिये कि दवा छेदोसे 
भीतर पहुँच जाय | यह दवा तयार न हो तो नीमका तेल 
आ देना चाहिये । २ तोला खारी नमक और आधा तोला 


गन्धक् एक पाव गुनगुने पानीमें घोलकर पशुको एक AAS ` 


तकपिलाना चाहिये-। कब्ज करनेवाली खूराक कम देनी चाहिये | 
| १२. जूँ ( Lice ) 

यह रोग भी स्पर्शमात्रसे एक पञ्चसे दूसरे पञ्चको लग 
जाता है, किन्तु यहं उतना हानिकारक नहीं होता | यह 
प्रायः बच्चोको होता है । १ भाग तमाखू और २ भाग हाथ- 
पह धोनेका साबुन ४० भाग पानीमै डालकर उबाल लें; 
फिर ठंढा हो जानेपर १ भाग मिट्टीका तेल मिलाकर 
मालिश करें | 

१३. किळनी ( Ticks ) लग जाना 

थन; पूँछ, कान तथा अन्य स्थानोमे किलनी चिपट 
जानेसे पशुको बड़ा कष्ट होता है और उसका दूध कम हो 
जाता है | पशुओंकों किलनियोंके कष्टसे बचाना आवश्यक है। 
१, एक भाग नील, २ भाग गन्धक. या वैसळीन या 

कड़वा तेल ८ भाग मिलाकर छगानेसे किलनी मर 

जाती है । n 
२. नमक ४ भाग; मिट्टीका तेल १ भाग ओर कड़वा 

तेल ४ भाग मिलाकर ल्गानेसे भी किलनियोंका 

नाश होता है । 

बिना छृतके साधारण रोग 

यद्यपि बिना छूतके रोग उतने भयङ्कर नहीं होते जितने 
कि छूतवाळे, फिर भी इनमैसे कोई-कोई ऐसा हो जाता हैं) जो 
आगे चलकर बढ॒ जाता है और पशुको उससे बचाना कठिन 
शे जाता है । रोगके समय दवाकी अपेक्षा प॒के रहन-सहन 
तथा खाने-पीनेकी सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिये | दवा तो 
केवल रोगको थामने अथवा पशुको असली हालतरमे जल्दी लाने- 
में सहायकमात्र है, वास्तवमै उचित देखभालसे ही अधिकांश 
रोग नष्ट हो जाते हें । पडके रहनेका स्थान साफ रखना! 
उसे हल्का, सहजमें पच जानेवाला और खादिष्ठ भोजन तथा 
कुएँका स्वच्छ जल पीनेको देना एवं उसे अलग रखकर 
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अधिक सर्दी-गर्मीसे बचाना ही उसकी देखभाल करना है | 
यह जानवर है, इसका रोग यों ही अच्छा हो जायगा--ऐसा 
न सोचैक्रर उसके रोगकी उचित चिकित्सा करनी चाहिये | 
१. अपच 
कभी सर्दी-गर्मी लगनेसे या कम-ज्यादा खा लेनेसे TDF 
अपच हो जाता है | ऐसी दशामे पञ्च पूरा खाना नहीं खाता; 
ठीकसे जुगाली नहीं करता और सुस्त रहता है | 
खारा नमक आध सेर ओर २ तोला साँठको कूट-पीस- 
कर आध सेर गुनगुने पानीमें घोलकर पिला देना चाहिये । 
इससे दस्त होने लगेंगे | दस्त न हो तो आधी खूराक फिर 
देनी चाहिये । 
दस्त होनेके अगले दिनसे सोंठ १ तोला, राई १ तोला; 
अजवाइन २ तोला, सेधा या MAC नमक १। तोला कूट- 
पीसकर पाव भर गरम पानीके साथ कुछ दिनतक सुबह 
पिलाना चाहिये | यह दवा पिलानेके २ घंटे वादतक पशुको 
पानी नहीं पिलाना चाहिये | 
२. अफरा या पेट फूलना 
यह रोग अधिक चरनेसे या बहुत चारा-दाना खा जानेसे 
होता है | पशुका पेट फूलकर ढोलकी तरह हो जाता है। 
बायीं ओर सूजन हो जाती है । इसमें नीचे लिखी कोई दवा 
पिलानी चाहिये । 


१. देशी शराब १ बोतल । 

२, आध सेर एप्सम साल्ट या १ सेर नमक_ सरसों 

_ या रेंड़ीके तेलमें मिलाकर | 

३, आमका अचार आध पाव और उसका तेल आध पाव | 

४. गाजरकी कॉजी १ सेर । 

५, आध पाव राई पीसकर गरम पानीके साथ | 

६, ais १ छटाँक, हींग ४ माहे, काळा नमक . 
१ छटॉक, लाहोरी नमक १ छटाँक, साँचछ 
नमक १ छटौँक- सबको पीसकर गरम पानीकै साथ | 


३. पेटमे कीड़े पड़ जाना ( Tape Worms ) 
कभी-कमी पञ्चुओँके पेटमें Hye ( कीड़े ) पड़ जाते 
हैं, जिससे वह दुर्बल हो जाता है। ये कीड़े गोबरके साथ 
निकलते हैं । गोबरमें कीडे दीख पड़ें तो दवा करनी चाहिये। 
१. सुपारीका चूणे ४ तोला १ सेर दूघमै मिलाकर 
दिनमें दो बार २ दिनतक दीजिये । 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः * 


स ©: 


२, आधी छटाँक तारपीनका तेल और आध सेर अलसीका 
तेल हर आठवें दिन महीने भरतक पिलाइये । 
४. पेचिश या आँच पड़ना (Dysentery ) 


जब पशु बार-बार रक्त तथा आँव मिला हुआ गोबर करे 
तब समझना चाहिये किं उसे पेचिशका रोग हो गया दै । 

पहले आधा सेर एप्सम साल्ट गरम पानीके साथ दे या 
सरसों) ial, अलसी और तिलमेंसे कोई आध सेर तेल 
१ छटॉक सौंफके साथ पिला दे; फिर १ छटाँक बेलगिरी 
और १ छटॉक ईसबगोलकै छिलकेको एक सेर चावलके 
Beat मिलाकर पिळाना चाहिये या सूखा ऑवला २ तोला, 
Sls १ तोला और शक्कर या बताशा २ तोला आध सेर. पानी- 
में पीस-छानकर दे | अथवा जस्ता =) भर) खड़ी मिट्टीका 
चूर्ण २॥ तोळे और अफीम |) भर भातके गाढे मॉड़के साथ 
दिनमै दो बार दे | बछड़े-बछड़ीके लिये खड्या मिट्टी १। 
तोला, अफीम =) भर और रेवाचीनी UN) भर चूर्ण करके 
तीसीके मॉड़के साथ देना चाहिये | 


५. पेर चलना या दस्त लगना ( Diarrhoea ) 


इस रोगवाला पशु पतला गोबर करता है | मह अजीर्ण 
का चिह्न है | जल्दी दवा न करनेसे रोग बढ़कर पशु मर 
जाता है । | 


१, आधी छटाँक पिसा हुआ काला नमक और १ तोला 
हीरा कसीस मिलाकर जोके आटेमै चार दिनतक देना 
गुणकारी है । 


२. सौंफ १ तोला, अजवाइन १ तोला, इलायची बड़ी १ 
तोळा तथा चिरायता ३ तोला कूटकर आध सेर जौके 
आटेमें चार दिनतक खिलावे | 


२. चार आने भर पिसा हुआ नीलाथोथा आध सेर गरम 
पानीमें घोलकर पिलाना चाहिये । 


४. एक छटाँक सूखा या हरा बेलका गूदा तथा खड़ियामिट्टी 


u तोला आध सेर गौके मद्ठेमें मिलाकर सबेरे-शाम 
पिलावे | 


प्‌. कत्या आधी छटाँक, ईसबगोल १ छटाँक, खड़ियामिट्टी 
१ छटाक) अफीम २ माशा, बेलगिरी १ छटाँक और 
रसोत दो माशे--इन सबको कूट-पीसकर दिनमै दो बार 
देना चाहिये । . : 


६. पछासका गोंद १। तोळा, चिरायता पौन तोला, 


खड़ियामिद्दी ।=) भर, अफीम -) भर भातके 
साथ खिलाना चाहिये । 
६. गलेमे कुछ अटकना ( Throat Choking ) 
कभी-कभी कोई कड़ी या गोल चीज पशुके गलेमे अटक 
जाती दै, जिससे पञ्च खाना-पीना छोड़ देता है | उसका 
गला घुटने लगता है | यदि शीघ्र ही अरकी हुई चीज 
निकालनेका प्रयत्न न किया गया तो पशुकी मृत्यु हो जाती है। 
पहले मुँहमें हाथ डालकर चीज बाहर निकालनेकी चेश 
करनी चाहिये; बाहर न निकले तो लंबी, पतली और 
चिकनी लकड़ीसे धक्का देकर उसे भीतर ठेर देना चाहिये। 
गलेमें वैसलीन या तेलकी मालिश करे और आधा सेर 
कड़वा तेल पशुको पिला दे या थोड़े तिलके तेलमें थोड़ा 
सुहागा मिलाकर पिला देना चाहिये | 
७. frat उछलना 
मनुष्योंकी भाति पशुओंको भी कभी-कभी पित्ती उछल 
आती है | शरीरमें बड़े-बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं और खाज 
आती है। ऐसे पशुको जुलाबकी दवाई देकर कम्बल या झूल 
उढा देना चाहिये; फिर कोई एक दवा पिलानी चाहिये । . 
१, आध पाव गेरू ओर आध पाव शहद पाव भर गरम 
पानीके साथ पिलावे | 


२. नीमके पत्ते ३ तोला, अड्कसा . ( वासा ) के पत्ते ३ 
तोला, शीशमके पत्ते ३ तोला । सबको आध सेर 
पानीमें उबाल .ले; जब डेढ़ पाव रह जाय, तब ठढा 
करके पिला दे | 


८ खाँसी ( Bronchitis ) 


पञुओंके समस्त रोगॉमें यह बहुत बुरा रोग है । $ 
रोगके अधिक बढ़ जानेसे गाभिन पशु कमी-कभी बच्चा 
देता है | इस रोगकी चिकित्सा तुरंत करनी चाहिये । 


१, नौसादर, ale तथा अजवाइन एक-एक तोला लेकर TH 
भर गरम पानीके साथ पिलाने चाहिये । 

२. एक छाक नमककी डली लेकर कुछ NA yee 
लपेटकर रातमें भून लीजिये । सबेरे नमकको TE 
पानीके साथ लगातार ३ दिनतक पिलाइये | 

Nowe z एक 

३. एक छटॉक सूखे अनारके छिलकेको पीसकर 

छटॉक मक्खनके साथ खिलाइये | 
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ॐ पद्युओके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा # 


के सूले qA राख २ तोला, मक्खन ४ ` ज मलन. पोज ता ता ताला ताका 
या कच्चा दूध १० तोला २ दिनतक दीजिये | 

६, आघ सेर अलसीके तेलके साथ १ तोला तारपीनका तेल 
पिछाना भी लाभदायक gi 

६.कपूर ६ माशा, कलमी शोरा १ तोला, अजवाइन २ 
तोला, सोंठ २ तोला; नोसादर १ तोला, अलसी पिसी 
हुई १ छटॉक--इन सबको कूट-पीसकर गुड़के साथ 
दिनमै तीन बार खिलाना चाहिये | 


९. निमोनिया ( Pneumonia ) 


बहुधा यह रोग शीतकालमें होता है । सर्दी लग जानेसे 
शुको ज्वर आ जाता है । नाकसे पानी बहता है और खाँसी 
भी कुछ-कुछ आने लगती है । पशुको गरम. स्थानमें रखना 
चाहिये और पीठपर कम्बल या झूल डाल देना चाहिये | 
ओषधियाँ नीचे लिखी हैं-- 

१. सोंठ २ छटॉक; अजवाइन २ छटॉक तथा चायकी पत्ती 
आधी छटाँक, मेथी २ छठाँक तथा गुड़ या शीरा आध 
सेर औटाकर दिनमें २ बार पिलाना चाहिये । 

२. आध सेर पिसा हुआ नमक और १ छटॉक अजवाइन 
लेकर दो बलवान्‌ पुरुषोंसे मालिश करा दें | 

३. कपूर ४ माशा तथा लहसुन १ पाव--दोनोंको मिलाकर 
खिला दीजिये । 

४. खानेको प्याज दे और उसका पानी निकालकर तथा 
नमक डालकर पिलावे । 

५, आध सेर अलसी और १ सेर चावछ दोनोंको उबाल- 
कर गरम पानीमें मिलाकर खिलावे । 


१०. पेशावमं खून आना 
बीमारी, चोट छगने या अधिक गर्मीसे यह रोग हो 


अता है | इस रोगमें बबूलके पत्ते were और हल्दी ` 


२ तोला भंगवी तरह पीसकर सुबह-शाम पिलावे अथवा आध 
x दूधमें बारीक पिसी हुई फिटकिरी १ तोला मिलाकर कई 
दिनतक पिलावे | 


११. पेशाब न होना 


यह रोग gaat कमजोरी या पथरी हो ज़ानेसे होता है । 
War खिलाने और कम पानी पिलानेके कारण भी 
९ जाता है । इसमें शोरा १ तोला, धनिया २ तोळा और 
; गो-अं० ७४-- 
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कपूर रे माझा धोट-पीसकर ठंढे पानीमें घोलकर पिलाना 
चाहिये | नीमके पत्ते उबालकर और नमक मिलाकर मूतनेके 
AAR लगाइये | 
१२. पेशाव टपकते रहना 
यह रोग भी प्रायः पथरी हो जानेसे होता है, अतः : 
पञशुओंके डाक्टरसे आपरेशनद्वारा पथरी निकलवा डालनी 
चाहिये | दवा नीचे लिखी दै - 
१. Haat बाल २ छटॉक तथा काली मिर्च १ तोला पीसकर 
सबेरे-शाम पिलाइये | 
२. मक्काकी बाळ न मिले तो खरबूजेके छिलके १ पाव 
१ तोला काली मिर्चक्रे साथ पीसकर पिलाइये | 
१३. फोतांका सूजना 
कभी चोटसे, कभी बादीसे या कभी इस रोगके कीटाणुओसे 
AA सूज जाते हैं | पशुकों बड़ा कष्ट होता है, वह पिछले 
पैर फेडाकर चलता है। 
१. गोळे कपड़ेसे बार-बार ठंडा पानी फोतोंपर डालकर 
ठंडक पहुँचाइये । 
२. हल्दी) चूना, फिटकिरी, कड्वा तेल--संबकों बारीक 
पीसकर गरम कर ळें ओर फोर्तोपर सुद्याता हुआ लेप करें । 
३. इमलीके पत्ते और नमक पीसकर गरम कर लें और 
फोर्तोपर लगावे । 
खानेक्री दवा यह है-- 
२ माझा कपूर और १ तोला कलमी शोरा १ छटॉक 
शराबमें घोलकर पात्रभर पानीके साथ पिलाइये । 
यदि बादीसे सूज गये हों तो रेंड्रीका तेच २ छटाँक और 
त्रिफलाका पानी पावभर मिलाकर पिलाइये तथा तमाखूके 
पत्ते गरम करके बॉघिये | . 
१४. मिरगी ( Apoplexy ) 
यह रोग प्रायः बच्चोंको होता है या किसी कारणसे सिरकी 
ओर रक्तका बद्दाव हो TAS बड़े पशुको भी हो जाता है | 
पशु सहसा कॉपने लगता है, गिर जाता है, नेत्र लाल हो 
जाते हैं | 
रोगीको दिनमै चार बार ठंडे जलसे स्नान कराना 
चाहिये | दवाएँ नीचे लिखीहै | = 
१. बबूल और बेरके आघ-आघ पाव कोमळ पत्ते पीसकर 
आध सेर ठंढे Tata पिलाइये | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


eae ee eee 
"७५९४४९४००४ 


२. ढाकके बीज १ तोला, अनारकी छाल १ तोला, 
सौंफ १ तोला, अमळतास १ तोला- इन सबको आध सेर 
पानीमै पकावे; जब पानी पावभर रह जाय तब गुनयुना 
पानी पिला देना चाहिये । इसके बाद मीठा सरसों या 
अल्सीका आध सेर तेल तथा आधी Sern तारपीनका 
तेल पिलावे | बेहोशीकी दशामें रीठेका छिलका पीस- 

कर सुँधावे या RA राखमें आकका दूध मिलाकर 


सुँघावे । 


१५. ज्वर ( Fever ) 
खाने-पीनेकी गड़बड़ीसे, मौसम बदलनेसे या मच्छर 
काटनेसे पशुको ज्वर हो जाता है । 

१. आठ औंस एप्सम साल्टमै ४ माशा कुनेन मिलाकर गरम 
पानीमें घोल छे, फिर ४ माशा कपूर ओर ८ माझा 
शोरा मिलाकर दिनमें ३ बार पिलावे । 

२. गोमा घासके फूल १ छटॉक और काली मिर्च १ तोला 
आध सेर पानीमें गरम करके पिलावे । 

३. शोरा १। तोला, नमक २॥ तोला तथा चिरायता २॥ तोला 
आध पाव राब या गुड़में मिछाकर खिला दीजिये | 

१९. बिल या सफेद झागवाला कीड़ा 
घासमें एक प्रकारका कीड़ा होता है, जिसको खा जानेसे 

TIA शरीर अकड़ जाता है; हाथ-पैर न हिलाकर वह चुपचाप 

पड़ा रहता है | ऐसी दशामें उसे आरामसे पड़े रहने देना 

चाहिये । उसके ऊपर कम्बल डालकर ऊपर छाया भी कर 
देनी चाहिये | : 


१. एक सेर प्याज खिलाकर थोड़ी देरके लिये उसका मुँह 
. MARI ; 
२. आध पाव सजी पानीमें घोलकर पिलाइये । 
३. एक तोला पिसी हुई काली मिर्च पावभर घीमें मिलाकर 
ओर गरम करके पिछा दीजिये | 
XS. ताव या घामड़ा ( Sunstroke ) 


कड़ी गरमीमें छू लगनेसे या धूपमें अधिक समयतक काम 
करनेसे यह रोग हो जाता दै | पञ॒ छाया या पानीमें बार-बार 
बैठता है, कम खाता दै और दुबळा होता जाता है | 
१. कच्चे आमका पना सर्बेरे-शाम पिलाइये | EART. 
“२, 'पावभर सफेद तिल रातको भिगो दीजिये और सबेरै 
पीसकर सात दिनतक्र पिलाइये। . | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


+ मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः # 


ऱ्य व्या 


३. शीतकालमें यह रोग हुआ हो तो पुरानी 
काटकर उसे १ सेर गुड़में डालकर अच्छी 
औटाना चाहिये और दिनमें दो बार ४ दिनतक 
चाहिये या पशुक्री पूँछमें थोड़ा नश्तर लगाकर २ र्त 
` अफीम भर दे और पट्टी बाँध दे | 

४. यदि ग्रीष्म-ऋत हो तो आध सेर मसूरकी दाल उबा 
ओर ४ तोला नमक डालकर ४ दिनतक खिलावे | 

५. शीशम, लिसोड़ा और बबूछ--तीनोंकी आध-आध पाव 
पत्तियाँ लेकर २४ घंटे पानीमें पड़ी रहने दे, फिर 
निकालकर आध पाव सूखे आँवछे और एक पाव 
कच्ची खाँड डालकर पिला दे | 

६, पशुकी सॉस चलती हो तो थोड़ी-सी कपास कडूचे तेहमें 
मिगोकर खिलाना लाभदायक है | 

१८. विष खा जाना ( Poisoning ) 

कभी-कभी कोई पशु चारेके साथ कोई घोर विषेला कीड़ा 

खा जाता है या कोई दुष्ट मनुष्य विष खिल्या देता है| ऐसी 

दशामें नीचे लिखी दवाइयॉ करनी चाहिये-- 

१. डेढ़ सेर धीमे १ सेर एप्सम साल्ट मिलाकर पिलाना 
चाहिये | 


२. कोई जुलाबकी दवा दे देनी चाहिये | 


३. एक सेर गरम दूधमें आधी छटॉक तारपीनका तेल अच्छी 
तरह मिलाकर पिलाइये और फिर Feat जड़का 


~ Cis 


| मूँज १ पाव | 


रस १ पाव तथा १ तोला कपूर मिलाकर पिलाना 


चाहिये । 
१९.चरीद्वारा विष खा जाना( Corn-Stalk ) 
वर्षाके दिनोमें जब पानी पड़ना बंद हो जाता है 
चरी छोटी “हो जाती है, तब उसमें एक प्रकारका विष उन 
हो जाता है | वही चरी खा Baa पशुको विष चढ़ जाता 
और बह तत्काल गिर पड़ता है | दाँत-जीभ काळे पड़ 
पशुको शीघ्र किसी तालाब या नदीमें डाल दे | यह सम्भव 


न हो तो उसके ऊपर खूब पानी छोड़े | गीली जग 
'छेकर सारे शरीरपर पोत दे । जुलाबकी कोई TT 


१. आध सेर सज्जी २ सेर पानीमें घोलकर पिलावे | ) 
२. एक सेर कड्वा तेल पिलावे या एक सेर चूवहेकी(लकडीरी i 
* राख पानीमें घोलकर पिलावे | 


ह -आध पर्षि 
२. आध सेर घी और दो सेर दूध पिळावे या E 


कत्था १ सेर ठंडे पानीमें घोलक़र पिलावे | 


F- 
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हही मिर्च १ तोला, हींग? Fe jae, गर तोल, जेट ais १ तोला, अजवाइन 
| ४ तोला, काला नमक २ तोला--सबको महीन पीसकर 
गुनगुने पानीमें मिलाकर पिलाना चाहिये-। 


२०. लकवा ( Paralysis ) 

इस रोगमें THM आधा या सारा अङ्ग निर्जीव हो जाता 

१1 उत खानपर सुई चुभोनेसे दर्द नहीं होता । 

५ आधी बोतल शराबमें १ SEIT ats और आधा Aa 

कपूर मिलाकर प्रतिदिन देना चाहिये । , 

२, शरीरको गरम रखना और लकवा मारे हुए अङ्गपर 

कपूर और मीठे तेळकी मालिश करना । 

३, कुचला ४ माशा; सोंठ ६ माशा) हीरा कसीस ६ माशा) 
नमक आधी छटाँक--सबको कूट-पीसकर आध सेर 
गरम पानीमें घोलकर पिलाइये | 

४, आधी छटॉक सरसों पीसकर पानीमें लेप बना लीजिये 
और लकवेके खानपर लगाइये | 
५ अदरख २ तोला, शराब ५ तोला तथा मुनी हींग ६ 
माशा दो-दो घंटे बाद देना चाहिये | 
- २१. गठिया या जोड़का qa ( Rheumatism ) 
oad, वर्षामें भीगनेसे या रक्त-विकारसे यह रोग हो 
जा है | पैरोंके जोड़ोंपर सूजन आ जाती है । 

१, दो सेर सूखी या ३ सेर हरी गोमाबूटी (मलडोडा)- 

को कतरकर ५ सेर पानीमै ओटावे; १ सेर रह जानेपर 

बूटी निकालकर फेंक दे। दो छटौँक पिसी हुई काली मिच 
और १ पाव काला नमक डालकर ७-८ दिनतक पिलावे। 

| २ एक सेर कड्ई तरोई ५ सेर पानीमें उबाळे; जब पानी 

| १ हेर रह जाय; तब उसे छानकर आध पाव काली-. 

मिर्च तथा पावभर काळा नमक डालकर दो भाग 

कर ले और सबेरे-शाम पिळावे | 

। | एक सेर पिसी हुई मेथीमें आध सेर गुड़ और १ छटाँक 

` अजवाइन मिलाकर १५ दिनतक खिछावे | 

४६ दो get ( सोना तौलनेवाली रत्ती ) पीसकर आध 

सेर गुड़में ४ दिनतक खिलाना चाहिये | 

ANG तोला कपूर, १ छटॉक तारपीनका तेल तथा १ पाव 

तिलके तेलको खूब मिलाकर मालिश करना चाहिये | 

१, एक पाव लहसुन कुचलकर आध सेर तिलकै तेलमें पंकावे 

और फिर तेल छानकर मालिश करे। | 


' आआधसेर 


Tore a १ € १: 


२२. प्रसूतका ज्वर 
यह रोग प्रसूतके दुःख-दर्दसे, TAA उतरी हुई झिल्ली . 
भीतर रहकर सड़ जानेसे अथवा ब्याते समय ग्वालेके AS- 
कुचेळे हाथ लगकर नाखूनोंका विष चढ़नेसे हो जाता दै | 
` पहले घी मिली हुई कोई दस्तावर दवा देनी चाहिये; 
फिर थोड़ी ग्लिसरीन ओर जरा-सा कार्बोलिक एसिड पानीमें 
डालकर पिलाना चाहिये | ; 
dis, अलसी तथा काली मिर्च एक-एक तोला एवं नोसादर 
आधा तोला कूट-पीसकर १ पाव गुड़में खिलाइये | 
पीनेके लिये १ तोळा कलमी शोरा मिलाकर गुनयुना 
पानी दीजिये । र 
२३. थन सूजना( Udder-Inflammation ) 
कभी-कभी बच्चेके जोरसे मुँह मार देनेसे, दूसरे पझुके 
सींग मार देनेसे या दूधका अत्यधिक जोर होनेपर थन 
सूजकर कड़े हो जाते ह। | 
१, एक छटाँक कलमी शोरा आध सेर गरम पानीमें मिलाकर 
तीन दिनतक पिलाना चाहिये | 
२. नीमके पत्तोके TIS हुए पानीसे सेक करनेके बाद गेरू 
और अजवाइन पानीमें मिलाकर पकावे ओर फिर लेप 
कर दे । 
२४. योनिम कीड़े पड़ना 
नीमके पत्ते पानीमें उबालकर उससे पिचकारीद्वारा 
धोइये, फिर तारपीनका तेल ओर मीठा तेल मिलाकर रूईके 
फाहे डुबोकर चिमटीसे अंदर कर दीजिये | इस प्रकार सबेरे- 
शाम कई दिनोंतक दवा लगानी चाहिये | | 


२५. बच्चेदानीका बाहर निकलना 


बुढ़ापे या कमजोरीके कारण या जेर गिराते समय जोर 

ढगानेके कारण बचादानी बाहर निकल आती है | जब ऐसा 
अवसर आवे; तब उसको फिटकिरीके पानीसे अच्छी तरह धोकर 
भीतर दबा दे और उस खानपर एक सुसका चढ़ा दे । 

१. आध पाव फिटकिरी पानीमें घोलकर पशुको पिळावे । . 

२. एक पाव सूखा कतीरा गोंद सबेरे-शाम खिलाकर आधी 

gate रसौत २ सेर पानीमें घोलकर पिळावे । 

३. आधा तोला ate और १ तोला काली मिर्च पावभर गरम 
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घीम मिलाकर ३-४ दिनतक पिलावे | बच्चेदानीको भीतर 
करके. पशुको ऐसा खड़ा करे कि पिछला भाग ऊँचा रहे । 
२६. साडू रोग ( Garget or Mammitis ) 

दूधवाळे पश्चुओंके लिये यह बहुत बुरा रोग है । इसमें 
थन सूज जाते हैं | TT थनोंमें हाथ नहीं लगाने देता | यह 
रोग कुसमयपर या बार-बार दूध निकालनेसे; aati चोट 
लगनेसे, गोबर करते समय पिछले yin लाठी मारनेसे, 
दुहते समय थन जोरसे खींचनेसे या धानका छिलका खा 
जानेसे होता है । 

१. रेंड्रीका तेल गरम करके थर्नापर मळे | 

२, पोस्ताके १ डोडेको तथा नीमके पत्तोंको सेरभर पानीमें 
डालकर भापसे सेक करे | 

, आध सेर दही और पावभर मीठा तेल ३ दिनतक शामको 
देना चाहिये । 

४. आध सेर सहजनकी पत्ती घोट-छानकर आधी छटाँक 
काली मिर्च और १ छटाँक नमक मिलाकर ३ दिनतक 
देना चाहिये । 

« आध सेर घी, १ छटॉक काली मिचै और आध पाव 
नीबूका रस २ दिनतक पिलावे । 

« जाड़ेकी ऋतु हो तो नमक, तेल और अजवाइन डालकर 
RAR बतेनसे पुट्टेपर मालिश करे | 

७. बीमारी अधिक बढ़ गयी हो तो १ सेर घी, १ सेर गुड़ या 

शीरा, आध सेर काला जीरा तथा आध सेर काली मिचं 
डालकर पिलाना चाहिये । 


८. दूध निकालकर फेक देना चाहिये | पीत्र पड़ गयी हो तो 
चिरवाना ठीक है । * 


२७. मुँहसडी या अँगियारी 


यह भी थर्नोका रोग है और इसके भी वे ही कारण हैं, 
जो साडू रोगके हैं | थनके सोतके ऊपर एक छोटी पीली-सी 
पपड़ी जम जाती है और फिर फुंसीकी तरह हो जाती है। 
१. रेडीके तेलमें थोड़ा नमक डालकर गर्म करे. और दिनमें 
४-५ बार मालिशिकरे। , ` fe 
२. नीमके पत्ते गरम करके भाएली वके | 


३. एक सेर पानीमें १ पाव कत्या घोळ-छानकर पिलाना 
. चाहिये | ran 


ay 


g 
A~ 


की 
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२८. चन्द्री 
यह बहुत बुरा और हानिकारक.रोग है | पहले क 
ऊपर छोटी-सी एक गिल्टी होती है, फिर थन सूजकर 
पीब पड़ जाती दै । गिल्टी फूटकर थनमें छेद हो जाय ते 
नीचे लिखी दवाइयां भर देनी चाहिये 
१, आकका दूध, सॉपकी केंचुळ और लहसुन--इनको बराबर 
पीसकर घावके ऊपर लगा दे और सावधानीसे पट्टी बाँधदे | 
२. नीमकी कोंपरलांको पीसकर एक टिकिया बनावे, उसे 
गायके घीमें लाळ करे | फिर टिकिया फेंककर उस घीको | 
maa दिनमै ४-५ बार लगावे | 


QQ. थनका सारा जाना ( Blind Teats ) 


थनकी किसी बीमारीसे थन भारा जाता है और दूध 
नहीं निकलता | यह रोग है तो असाध्य, किन्तु सम्भव है 

नीचे लिखी दवाइयाँ लाभ कर जाये । 

जब थन मारी हुई गाय गाभिन हो जाये, तब १ पाव 
सरसोंका तेल प्रत्येक शुक्लपक्षकी दूजको बच्चा देनेतक बराबर 
देते रहना. चाहिये । बच्चा देनेके कुछ घंटे पहले आधी 
छटॉक हींग चने या जोकी रोटीमें खिला दे | 

यदि किसी पशुका थन जल्दी ही दो-चार दिनसे बंद 
हुआ हो तो आध पाव काली जीरी और आध पाव काली 
मिर्च पीसकर आधा सेर गरम पानीमें मिलाकर दिनमे दो 
बार ३ दिनतक देना चाहिये | अथवा ४-५ कागजी नीबुओंका 
रस १ पाव घीमें मिलाकर दोनों समय दीजिये | 

३०. थनाँंका कट जाना ( Sore Teats ) 

दूध पीते समय बचेका दाँत eae या ऊपरी चोट 
लगनेसे थनपर घाव दो जाता है, इसकी दवा शीश्र कर | 
लेनी चाहिये । 
१. तवा गर्म करके थनके नीचे रक्खे और दूधको पी | 

छोड़े । उसके भापसे लाभ होगा । | 

२. थोडा मक्खन या घी लेकर पिसी हुई हल्दी और aig A 

नमक डालकर दूध दुहनेऊे पीछे TAS HET द । 
३१. बच्चादेनेके पीछे दूध न उतरना या थोड़ा उतर 

_ गामिन होनेपर कोई-कोई लोग पश्चुकों TEM फक 

कर देते हैं, जिससे थनोमे दूध सूख जाता दै और र 
जाता दै । धीरे-धीरे दूध सुखाना चाहिये | 


घी और नमकसे थनों ps और इपानेपर माल्या रि नाता हवानेपर मालिश 
a करना चाहिये और दूध थोड़ा बहुत अवश्य निकालना 
चाहिये | ँ 
RÄ एक बार हवानेपर बरांडी शराब मळना 
` गुणकारी है | 
१, एक सेर सनके 'बीजका आटा १ सेर MA मिलाकर 
३ भाग करे और दिनमें ३ बार आठ रोजतक दे तो 
पूरा दूध उतर आता È | 
४. गायका दूध २ सेर, गुड़ या शीरा १ सेर, गेहूँका 
दलिया १ सेर मोटा WAS १ सेर-इन सबक्रो २ सेर 
già औटाकर आधा सबेरे और आधा शामको देनेसे 
अच्छी जातिके पशुका दूध अवश्य बढ़ जाता है | 
३२. ataqa ( Barrenness ) 
पैदा होते ही पूरा दूध न पानेपर, अच्छी खूराक न 
मिलनेपर, समयपर साँड़ न मिलनेपर या जुड़वा बच्चों मेंसे 
एक नर तथा एक मादा होनेपर उस मादाको प्रायः 
बाँझपनका रोग होता है | 
१, आधी छटाँक फास्फेट सोडा गरम पानीमें डालकर 
योनिको बराबर धोते रहना । 
२. किसी निपुण चिकित्सकसे गर्भाशयका मुँह खुलवा देना । 
३. गायको बराबर साँड़के साथ रखना | 
४० दो सेर सनके हरे पत्ते रोज खिलाना । i 
५, एक सेर सनक्रे बीजका आटा आध सेर गुड़में मिलाकर 
१५ दिनतक खिलाना । 
३. सात छुद्दारोंकी गुठली बासी जौकी रोटीमें रखकर सात 
दिनतक खिलाना । 
७. दो सेर अङ्कुर निकले हुए गेहूँ या जौ १५ दिनतक 
खिलाना । 
| ८. ढाई पाव मेथी महीन पीसकर पानीमें लुगदी बनाकर 
.. ३-४ दिनतक सबेरे देना । 
३३. गायका बार-बार THATS होना 
यह रोग गरम खूराक या गायकी गर्भेधारणकी शक्ति 


Se 


` पार नीचेकी दवा दें । 


क पशुओंके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा # 


कम हो जानेते होता है । गर्म दूर करनेके लिये गायको ठंडी 
` खूराक देनी चाहिये । एक बार गाभिन होते दी पावभर घीर्मे 
आघा तोला पिसी हुई काढी म्रिच॑ मिलाकर दीजिये | इसके 


५८९, 


१, गामिन eee a a होनेके बाद दो सेर लिसोडेके हरे पत्ते खिला 
दीजिये । जिस दिन गाभिन हो, उस दिन. खाना न . 
दीजिये और दें तो कम तया ठंडा | 


२. गाभिन दोनेके २-१ दिन पहले अङ्कर निकले हुए ४ सेर 
गेहूँ या जो खिला दीजिये | इसे ४-५ दिनतक खिलाइये। 
३. पावभर सफेद तिळ रातमें भिगो दें, सबेरै घोट-पीसकर 
गाभिन होनेके दिन और २ दिन बादतक पिला दें । 
सर्दीके दिनोंमें इसे नहीं देना चाहिये | 
३४. सपका काटना 
सर्पके काटनेका विश्वास at जानेपर ५ भाग परमंगनेट 
पोटाश ९५ भाग पानीमें मिलाकर काटी जगहके भीतर 
पिचकारीसे भर दे और काटी जगहके ऊपर रस्सीसे 
कसकर बाँध दे | 
___ ३५ कुत्तेका काटना 
qual कुत्तेके काटनेसे जो घाव हो जाय; उसको 
कास्टिक पोटाशसे जला देना चाहिये | यह दवा न मिले तो 
लाल मिर्चके बीज aaa भर देना चाहिये। 
शरीरके ऊपरके साधारण रोग 
पशु परस्पर लड़ते-भिड़ते रहते हैं, जिससे उनके किसी 
अङ्गपर चोट आ जाती है | चोट आदि न लगनेपर भी 
कभी-कभी आँख) कान आदिर्मे कोई विकार हो जाता Lal 
रक्तके विकारसे भी कहींपर सूजन हो जाती है । इन सब 
रोगको साधारण समझकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | इनको 
अच्छा कर डालना ही ठीक है-नहीं तो आगे चलकर पञ्च 
को भारी कष्ट हो सकता दै | 
१. सूजन और ददे 
चोट, सर्दी; गर्मी या रक्तके विकारसे शारीरके किसी 
भागपर सूजन आ जाती है । चोटकी सूजन हो तो नीमके 
पत्ते उबालकर उस पानीसे सेंकना चाहिये । फिर सुहागा 
तबेपर फुलाकर तिल) घी, वैसलीन या मवखनके साथ 
सूजनकी जगहपर चुपड देना चाहिये | 
यदि रक्तविकारसे सूजन हो गयी हो तो नीमके पत्ते 
arent सेके । फिर १ तोला गेरू २ तोला मकोयके TH 
मिलाकर लेप कर दे या,हूल्दी-चूना मिलाकर लेप करे | 
भीतरके किसी भागमै दर्द हो तो पंद्रह मिनटसे आधे 
घंटेतक पलानेछ या कम्बलकों गरम जलमे डुबाकर निचोड़कर 
उसका सँक करना चाहिये | फिर सूखे कपड़ेसे भलीभांति 
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den सरसोंका तेल ४ भाग और तारपीनका तेल २ भाग 
, खूब मिलाकर मालिश करना चाहिये | 
२. रसोली और मस्सा 
कई बार खालके नीचेसे गेंद-सी बनकर सूजती या 
बढती चली जाती है या काले-काळे मस्से निकल आते हैं । 
इनसे पशुको किरी प्रकारका कष्ट तो नहीं होता, पर उसकी 
खाल बिगड़ जाती है; इससे इनको हटाना चाहिये । 
रसौलीमें सूजनकी भाँति सेक करना चाहिये | इससे न 
दबे तो २ हिस्सा पानी और १ हिस्सा कच्चे पपीतेका दूध मिलाकर 
रख लीजिये और रूईके फाहेसे दिनमें कई बार लगाइये । 
mAn नाइट्रिक एसिड) पपीतेके दूधमें मिला हुआ 
पानी या चूना-सजीमें थोड़ा पानी डालकर दिनमें कई बार 
लगाइये। चूना-सजी किसी काँचके बर्तनमें या सीपियामें रक्खें | 
३. फोड़ा-फुंसी ओर घाव ( Abscess ) 
किसी पशुको फोड़ा हो जाय तो उसे अच्छी तरह पक 
जाने दीजिये फिर चीरकर उसकी पीब निकाल देना चाहिये। 
इसके बाद नीमके पत्तोंको पानीमें उबालकर उस पानीसे घाव- 
को घोइये ओर नीमका तेल लगा दीजिये अथवा सरसोंका तेल, 
तारपानका तेल और कपूर एक-एक छटॉक लेकर और उसमें 
चौथाई छटाँक फिनाइल डालकर घावपर लगाते रहिये। अथवा 
पत्थरका कोयला, खडियामिट्टी, फिटकिरी और नीलाथोथा 
-चारोंको बराबर लेकर उनका चूर्ण करके ळगाइये | घाव 
बड़ा हो तो नीमका तेल ओर मोम मिलाकर Sarat चाहिये । 
घावको कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिये, नहीं तो स्याई 
नामकी मक्खी उसपर बेठती है और घावमें कीड़े पड़ जाते हैं | 
यदि कीड़े पड़ गये हों तो आडू या मरुएके पत्तोंको पीसकर 
उसकी टिकिया घावपर रख दीजिये और मुस्तानी मिट्टीसे 
घावके ऊपर लीप दीजिये, जिससे घावको हवा न छगे | ऐसा 
करनेसे कीड़े मर जायेंगे, तब पीछे घावको अच्छा कर 
लीजिये। गहरे घावमें कपूर एक भाग, तारपीनका तेल |) भाग 
ओर तीसीका तेल ४ भाग खूब मिलाकर लगाने चाहिये । 
४. इडी-पसळीकी चोट 
बहुधा लड़ने-भिड़नेसे इडडीमें चोट पहुँच जाती है या 
हड्डी टूट जाती है । हड्डी टूट गयी हो या उतर गयी हो तो 
किसी जानकारसे या पश्मुओंके डाक्टरसे उसे ठीक कराना 


. चाहिये । किसी जानकार आदमीके मिलनेके प 
` लिखी दवाइयां करे | द... 2313 


' कीचड़ बहता है | ER 
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१. पीपलकी हरी छाल ५ सेर पानीमें उबाळे 


२ सेर रह-जाय तो चोटपर Sa करे | Sg 
२. भेड़के दूधमें पीली कटेरियाँ औटावे और चोटको 
जगहपर सँक करे तथा लेप कर दे | 


, 


३. एकं छटॉक फिटकिरी, आधी sete हल्दी तथा . 


१ सेर दूध पशुकों तुरंत पिला देना चाहिये | 
५, GU कील-कॉँटॉका चुभना 
यदि खुरमें कील-कॉटा या कोई नुकीली चीज चुभ गयी 
हो; तो उसे निकालकर कपूर और तारपीन मिले हुए तिलके 


` तेलमें रूईका फाहा भिगोकर सावधानीसे भीतर कर देना 


चाहिये ओर आस-पास भी तेल चुपड़ देना चाहिये । दो-चार 
रोज करनेसे आराम हो जायगा | 
९. सींग टूटना या सडूना 

लड़ने-भिड्नेसे या लाठीकी चोटसे सींग टूट जाते हैं। 
सींग दो प्रकारसे eed हे--एक तो wed निकल जाते हैं, 
दूसरे सींगके ऊपरका केवळ खोळ निकल जाता है | 

जड़से Feat छोटी RA पत्ते पीसकर घावमें भर 
दीजिये और ऊपरसे कपड़ा बॉधकर नीमका तेल डालते 
रहिये | यदि खोल उतर गया हो तो उड़दकी पीठीमें आदमी- 


के सिरके बाल सानकर सांगके ऊपर थोप दीजिये ओर कपड़ा ' 


बाँधकर नीमका तेल डालते रहिये | अथवा मुल्तानी मिट्टीको 
सींगपर लपेटकर ऊपरसे बाळ लपेट दे या सीमेंट अथवा चूना 
घावमें भर कपड़ा बाँध दे और नीमका तेल डालता रहे | 


सींग zane घाव सड़ गया हो या कीड़े पड़ गये हों तो 
नीमके पानीसे धोकर तारपीनके तेलमें रूईका फाहा RT 
दो-तीन बार रखना चाहिये । | 
७. कानमे मवाद पड्ना या घाव दोना 


कानमे घाव हो गया हो तो उसे नीमके पानीसे धोकर 
१ हिस्सा कपूर, १ हिस्सा सुहागा ( सुना हुआ) ओर २० 
हिस्सा सरसोंका तेल मिलाकर घावपर लगाना चाहिये | अरी 
आक्का तेल घावपर लगाकर २-४ Fe कानमें भी छोड़ दे | 


८. आँखका रोग ( Sore Eyes ) 


आँखका, रोग बहुधा किसी जंगली जड़ी बूटीके oe 
लड़ने-मिड़नेसे होता हे | आँखके रोगमें आँखोंसे पानी अं 


d 


पीसकर पानीमें घोल-छान म घोज्छान के और ण 0 ता ओर इससे 
t 
आँख घोवे | 
३, नमक और सहजनके पत्ते रातमें भिगो दे ।. सबेरै घोट- 
छानकर उस पानीसे घोवे । 
,, सहजनके बीजको रगड़कर पानीमें डाले और आँख 
धोवे | कुछ दिन रोशनीसे बचावे | 
९. बैलका कंधा आना या फार लगना 
कंधा आ जानेपर नमक मिले गरम पानीसे सँक करना 
चाहिये । 
` हल जोतते समय ASH उछलनेसे यदि फार लग जाय 
तो घावपर तुरंत मूत्र लगा देना चाहिये। ३-४ दिन करनेसे 


अच्छा हो जायगा । 
१०. आगसे जल जाना 
WR जल जानेपर तुरंत चूना या चूनेके पानीको 
Sedat मिलाकर लगाना चाहिये | १०० बार फेटा हुआ 
गायका घी भी बहुत लाभ करता है । चूनेके पानीमें तिल) 
रेडी या नारियळका तेल मिलाकर फेंटनेसे एक मलहम बन. 
जायगा, उसके लगानेसे भी अच्छा होता है | 
११. बाबनी अर्थात्‌ TSA घाव 
पहले पूँछकी चौंरीके बाल खुजलीसे उड़ते हैं ओर M- 
धीरे घाव होकर पूँछ गरने लगती है। | 
“१, सल्फ्यूरिक एसिडको चोडे मुँहकी बोतलमें भरकर घावः 
वाले सिरेको ५ मिनट तक उसमें डाले रहे ओर फिर 
o कपड़ा बाँध दे । | | 
२, खोलते हुए कडवे तेले घाववाली जगहको दाग दे । 
dat काम सावधानीसे होने चाहिये | पशुको बाँध दे 
तो अच्छा है, जिससे वह हिल-डुल न सके । 
` १२. बघिया करना ( Castration ) 
Sai) बधिया करनेका देशी ढंग ठीक नहीं? उससे 
| पशुको बड़ी पीड़ा होती है । पासके किसी पञ्च-अस्पतालमें 
| भाकर बधिया करवाना चाहिये । 
बधिया होनेकै २-३ दिन बादतंक पशुको आध सेर गायका 
Ai पिलाना चाहिये | कडवे तेल अथवा घीको गरम करके 
उसमे नीमके पत्ते या कार्बोलिक एसिड डालकर घावपर 
लगाता रहे । घावपर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिये | 


; 
|. 
|; 
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ओषधियाँ . 

नीचे लिखी हुई ओषधियाँ या वस्तुएँ गोशालामें बराबर 
रहनी चाहिये | उनके टीन; बोतल), डिब्बे या बर्तन अच्छी 
तरह बंद हों | सबपर उनके नामका कागज चिपका हो ओर 
सब ओषधियोंका एक रजिस्टर अलग हो | 


१. अजवाइन, २. अरनीके पत्ते, २. अलसी, Y. 
अलसीका तेल, ५. अफीम, ६. सूखे अनारके छिलके; ७. 
आमकी सूखी खटाई, ८. आदमीके सिरके बाल, ९. आमका 
अचार, १०. MAA पत्ता, ११. आकका दूध, १२. आकः 
का फूल, १३. आड्के पत्ते, १४. आँबलेके पत्ते, १५. आटा 


चना, १६. आग गेहूँ; १७. आया जो, १८. आँवले सूखे; 
१९. इमामदस्ता, २०. अमळतासकी फली, २१. इलायची 
बड़ी, २२. इलायची छोटी, २२. ईसबगोल) २४. उड़दकी 
दाळ, २५. TGA ( मुसब्बर ); २६. TAA साल्ट, २७. 
कपूर, २८. FAST, २९. कलमी शोरा, ३०. कटेडीके फूल, 
३१. कत्या, २२. कच्ची खाँड, ३२. कड़ई तरोई, २४. 
कपास, ३५. काला जीरा, २६. काळा नमक, २७. काली 
मिर्च, ३८. काँजी गाजरकी, ३९. कार्बोलिक एसिड) ४०५ 
कीकर (बबूल) की छाल) ४१. कुचला; ४२. कुनैन, ४२० 
कंचल (जंगली फल), YY. केलेके पत्ते) ४५. कोयला; 
४६. केलेके पत्तोंकी राख, ४७. खडियामिट्टी, ४८. गूगल; 
४९. गोमाबूटी ( मलडोडा ), ५०५ गायका घी, ५१. गाय- 
का दही, ५२. गायका मदा; ५२. गायका मक्खन) GY, 
गन्धक; ५५. गंदा बिरोजा, ५६. गेरू, ५७. ग्लिसरीन) 


ac. गाजनी ( मुल्तानी मिट्टी ) ५९. गुड) ६०, चरस; 


६१. चिरायता, ६२. चूना, ६३. - छोटी बेरीकी जड़) 
६४. छोटी बेरीके पत्ते, ६५. जमाळगोटा, ६६. जमालगोटेका 
तेल, ६७. जुवारका दलिया, ६८ तारपीनका तेल, ६९. 
तूतिया ( नीलाथोथा )) ७०. तिल, ७१. देशी शराब) 
७२. दूधवाली भेड़) ७:. AAT ७४, घान) ७५, नाइट्कि 


* एसिड, ७६. नीमके पत्ते, ७७. नीमका तेल, ७८- नील; 


७९. नमक, ८०. नौसादर, ८१. नींबूका रस) ८२. 
परमैंगनेट पोटाश, ८२. प्याज, ८४ पीनेकी तमाखु» ८९. 
पीली कटेलीका फल, ८६. पीपलकी छाल, ८७. पीपर मघ 
८८. पुराना गुड, ८५ पुरानी मूँज, ९०. पोखाकै डोडे, 
1९१. फारमलीन; ९२. फिटकिरी, ९३. बेरीके पत्ते; ९४. 
बेलगिरी, ९५. बरांडी शराब, ९६. बाँसी घासका दाना, 
९७, भाँग, ९८. मरुएके पत्ते, ९९, मसूरकी दाल) १००. 
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मीठा तेढ, १०१. मिश्री, १०२. मेदा, १०३, मोम, १०४, 
मुसका, १०५. राई) १०६. ish पत्ते, १०७. रेंड्रीका 
तेल, १०८. MEGA १०९. लाल मिच, ११०. लिसोडेके 
पत्ते, १११. BRA IT ११२. सफेद बुई, ११३, सत्तू जौ, 
११४. सरसोंका तेल, ११५. सजी, ११६. सॉपकी HIS 
११७. साबुन, ११८. सिरका, ११९. सँहजनकी पत्ती, 
१२०. सँहजनकी छाल, १२१. सेंहजनके बीज, १२२. 
BUM, १२३. सुपारी, १२४. सौंफ, १२५. पोटाश कास्टिक, 


७ € दु 
# मातरः स्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


= 
“५८७०४० ७०० ४७० ७४ ४७७ ७७ 


a I 
१२६, बाँसकी नाळ, १२७. बेलके पत्ते, १२८. सनझे वीज 
१२९. साँठ, १३०. सीमेंट, १२१. सोंडा फास्फेट, R 
सोडा कास्टिक, १३३, शीरा पुराना, १३४. शक्कर, १ २५, 
शराबका सत; १३६. शहद, १३७. हींग हीरा, १३, 
हल्दी, १३९. हीरा कसीस, १४०, मिद्टीका तेल, ay 
अद्रक, १४२. TEL १४३. मेथी, १४४, सफेद तिल, 
१४५, इमलीके पत्ते, १४६. मेंहदीके पत्ते, १४७, तमाल, 
१४८. गूलर | 


नि लानत 


पशु-रोगोंकी होमियोपैथिक चिकित्सा 


माता ( Rinderpest ) 

रोगका पहला लक्षण प्रकट होनेपर प्रारम्भमें 
एकोनाइट नेप ( Aconite Nap) और आसँनिक 
अस्त्रम्‌ ( Arsenic Alb ) इन दोनों दवाओंकी बारी- 
बारीसे ३-३ ASH अन्तर १०-१० Fa देनी चाहिये | 
जब फुंसियाँ निकल आवें, तब ऐंटिम ete (Antim Tart) 
तीन-तीन घंटे बाद सेवन कराना चाहिये । गोटियोंके दब 
जानेपर कपूरका सत ( Spirit Camphor ) १० से 
२० बूँदतक १०-१५ मिनटके अन्तरपर पिलाना चाहिये । 
दानोंके दब जानेपर यदि खुजली हो तो सल्फर 
( Sulphur.) देना चाहिये | 

शोथ-ज्वर 

Wat प्रथमावस्थामें पंद्रह-पंद्रह मिनटपर बारी- 
बारीसे कास्टिकम्‌ tx (Causticum 15) और एकोनाइट 
नेप &x ( Aconite Nap. Ix ) आठ बूँदोंतक देना 
चाहिये | यदि एक या डेढ़ घंटेमें कोई लाभ न देखा 
जाय तो आठ salam बारी-बारीसे बेलाडोना १% 
(Belladona 1x) और एकोनाइट नैप १ या आनिक 
अस्रम्‌ १४ देना चाहिये । | 


यदि आक्रमण पिछले पैरोंकी ओर हो तो बारी-बारीसे 


आसेनिक अस्त्रम्‌ १४ और ब्रायोनिया १४ (Bryonia 
Alb. 1x) को आधे-आधे घंटेके अन्तरसे दिया जा 
सकता है | 
गलफूला 
बेलाडोना और मअक्धयूरियस-प्रोदो आयोडेटस 
(Mercutiousproto 1004६05)--इनको बारो-बारी0; 
पोचते दस बूँदतक, दो-दो घंटेके बाद देना चाहिये | 
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.पड़ता है | 


ae इन दवाओंसे विशेष उपकार. होता न दिखायी 


yori 
a 33825 0 


पड़े तो वेप्टीशिया ( Baptisia ) और आर्सेनिक अल्बम- ` 


को दो-दो Heh बाद बारी-बारीसे देना चाहिये | 


गलेमे कोई चोज अटकना ( Choking ) 
साइलीसिया १००० ( 51६८९३ 1000) का व्यवहार 
करनेसे गलेमें अटका हुआ काँटा--कील इत्यादि बाहर निकल 


पेट फूलना 
रोगके लक्षण प्रकट होते ही ४० बूँद कपूरका सत एक 


. गिलास पानीमें पंद्रह-पंद्रह मिनटके अन्तरसे दो बार पिलाना 


चाहिये । 
तीसरी पाकस्थलीका फूल उठना 


dagdag मिनटके बाद १ सेर गर्म पानीके साथ एक | 
या आधा पाव एप्सम साल्ट (Epsom Salt) देना. 
चाहिये | इसके आधे घंटे बाद बारी-बारीसे नक्सूवामिका | 


tx ( Nux Vom. Ix) और बेलाडोना १% 
एक-एक घंटेके अन्तरसे देनेसे विशेष लाभ होता है | 
- फेफड़ेके रोग ( Fleurisy ) " 


* यदि नाड़ी. तेज और कठोर चल रही हो; खाए 


प्रश्‍वासकी क्रिया भी कम हो, Ty कातर और माई 
दिखायी पड़े, काँखें-मुँह बाये रहे, मुँह सूखा और गरम हौ 
और शरीर बार-बार काँपे तो एकोनाइट १> की आठ 
बूँदें तीन-तीन घंटेके अन्तरते देनी चाहिये | 

यदि थोड़ी-थोड़ी ऐसी कष्टदायक खाँसी हो; जितै 
दबानेकी चेष्टा करता हो, साँस भी कम और 
पंजरके पासके हाड़ोको अँगुलीसे दबानेसे दद 


अ 
l 


l 
i 
} 
| 
| 
| 


कृष्टते आती है! | 
रहो, खीर 


५; 
>~ 
> 


> 
Pe 

> 
- 


जा हो और पञ्च केवल एक a स्थानपर a गा जज 

at हो तो तीन-तीन घंटे बाद ब्रायोनिया १४ की 

द पानीकै साथ देनेसे विशेष लाभ होता है । 

यदि सायँ-सायँ शब्दके साथ इवासकष्ट अधिक हो, श्वार्सोंकी 
fat मी कम हो, खाँसी हो, गलनलीमें कफ भरा हो; 
गाडी तेज) पर पतली हो; कँपकँपी आती हो, शरीर सूखा 
शैरगरम हो और अत्यन्त दुर्बलता हो तो ऐमोनियम्‌ कास्टिकम्‌ 
ix (Ammonium Causticum 1% ) की आठ 
द तीन-तीन घंटेके बाद देनी चाहिये | 

यदि eae हो) नाड़ी क्षीण, पर तेज हो) दाँत 
शरीर ठंडा हो, पसीना आता हो; थोडी- 


कडइकड़ाते हों, द 
थोड़ी देर बाद खाँसी आ जाती हो; मळ पतला आता हो ओर 


qa दुर्बलता हो, तो तीन-तीन घंटेपर आसेंनिक १२ की 
आठ बूँदें देनी चाहिये | 

यदि इवासकष्ट हो, छातीमें तकलीफ हो; पंजरके हाडोमें 
दर हो, पशु छटपटाता हो, थोडी-थोडी देर बाद ही खाँसी 
आती हो, कफ अधिक परिमाणमें निकलता हो और उसके 
सय कभी-कभी खूनके फुटके भी आते ही; तो फास्फोरस 
(x( Phosphorus 1x) की आठ बूँदें उक्त रीतिसे 
देनी चाहिये । 
यके लक्षण दिखायी देने लगें, 


जत्र रोग दूर होकर आरोर 
बूँदें तीन-तीन घंटेके 


तर स्फर ६ (Sulphur 6)की आठ 
बाद देनी चाहिये | 

| खुराँका पक जाना 
रोग प्रकट होते ही आसेनिक अल्बम १७ की आठ 
वैद पानीमें मिलाकर तीन-तीन घंटे बाद देनी चाहिये । 


` रोगके विशेषरूपसे देख पड़नेपर आसेनिक और 
Tatars आठ-आठ XÈ तीन-तीन घंटेके अन्तरसे 


> पद्यु-रोगांकी होमियोपैथिक चिकित्सा # 


` पर मक्यूँरियसकोर १ की ४बूँदें 
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इग्नेशिया २० ( Ignatia 30) या बेडियागा १४ 
( Badiaga 1x ) तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देना चाहिये | 
` ज्वर 
एकोनाइटकी आठ बूँदें ज्वरकी प्रथमावस्थामें पिलानेसे 
विशेष उपकार होता है । 
खाँसी 
परातःकाळ एकोनाइट AT १२ और सायंकालको AFT 
वामिका ६ से ८ बूँदतक देनेसे पद्चुकी खासी शी आराम 
हो जाती है । कृमिजनित खाँसीके रोगर्मे सिना २०० की 
चार या छः बूँदे पिलानी चाहिये । 
adierei 
एकोनाइट १४ और ब्रायोनिया १ की ८-८ बूँदें 
तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये | इससे सर्दी, खाँसी 
और ज्वर आराम होता है | : 
यदि आँखोंकी Tos फूली हों, आँख) मुह और नाकसे 
पानी गिरता हो) तो एकोनाइट १४ और आर्सेनिक १४ की 
आठ-आठ बूँदें तीन-तीन घेटेके अन्तरसे देनी चाहिये । 
यदि पानी अधिक गिरता हो तो मक्यूरियस सोल १४ 
या म््यूँरियस आयोडाइड १% एकोनाइटके साथ एकके 
ब्राद एक करके उक्त रीतिसे दी देना चाहिये | 
उद्रामय ( पतले दस्त ) 
आसैनिक अस्त्रम्‌ १४ की आठ qe साफ जलमें 
मिलाकर दो-दो घंटेके बाद देनेसे विशेष उपकार होता है। 


दट दर्द होनेपर और गोबरके साथ खून निकलने- 
दो-दो घंटेके बाद देनी 


चाहिये । 
ata ( Dysentery ) 
मर्क्यूरियस १>की ५ AS दो-दो घंटेके बाद देनी 


माणमें हों तो आसँनिक 


एके बाद एक देनी आवश्यक है। चाहिये | यदि दस्त अधिक परि ae 
गायके फोडे अल्बम. १६ और मक्यूँरियस १४ दानाको: बारी-बारीसे 
| कि उ क देना चाहिये । 

।  एकोनाइट x और आर्सीनिर्क १४ की आठ-आठ रक्तस्राव 

Ro पानीकै साथ चार-चार घंटेके बाद पिलानी एकोनाइट १२ या ब्रायोनिया १४ या नक्सवामिका- 
Gg की आठ-आठ बँँदें दो-दो घंटे बाद दी जा सकती है | 

| वात-रोग 


दुग्धाधारके बिशेष फूल उठनेपर आपेनिकके बदले 
पैशडोना १४ की आठ बूँदें देनी चाहिये | 
Ño अं० ७५-- 


|| 
K 


एकोनाइट १४ और रसटक्स्‌ १ (RhusTox. 1x ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५९३ 


७ € + 
% मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः + 


NS “` SS 


८-१० Fo तीन-तीन घंटेपर बारी-बारीसे देनी चाहिये | 
इस रोगमें ब्रायोनिया भी लाभदायक है | 
न्‍ पक्षाधात--लकवा 
बारी-बारीसे एकोनाइट १ और नक्‍्स्‌बामिका १: 
की ८-१० बूँदें तीन-तीन घंटे बाद देनेसे उपकार होता है । 
मिरगी 
दौरा आनेके दो-चार दिन पहलेसे बेलाडोना और 
नक्सवामिका १:६ की ८-८ बूँदें एक प्रातःकाल और दूसरी 
सायंकाल पिलानी चाहिये । 
संन्यास 
उत्तापजनित पीड़ा होनेपर बेलाडोना १४ और 


एकोनाइट नेप १४ की आठ-आठ बूँदें एकके बाद एक आध- ' 


आधं घंटेपर देनी चाहिये और जब फायदा होने लगे) तत्र 
दो-दो घंटेपर देनी चाहिये | 
- शूलवेदना 
रुविनीका केम्फर ( कपूर-सत ) ३०से ४० बूँदतक 
एक-एक या दो-दो घंटे बाद देना चाहिये ओर एक या 
दो घंटे बाद बेलाडोना १ और नक्सवामिका १२ की 
आठ-आठ बुँदे एकके बाद एक देनी चाहिये । 
दुग्धज्वर 
एकोनाइट {x और बेलाडोना १४ की चार-चार 
बूँदै एकके बाद एक हर घंटेमें दो बार देनी चाहिये | 
यदि इससे फायदा न हो तो आसेनिक अस्त्रम्‌ १४ 
ओर RARA कारिटकम्‌ १४ को बारी-बारीसे आध-आध 
घेटेपर देना चाहिये । 
इससे भी फायदा न हो तो नक्सूवामिका १४ और 
त्रायोनिया १४ दो-दो घंटे बाद देना चाहिये | 
SATA (थन) का फूल उठना 
एकोनाइट १४ और ब्रायोनिया १६ की आठ-आठ 


qe तीन-तीन घंटे बाद देनी चाहिये | यदि सूजन अधिक 
हो तो बेलाडोना तीन-तीन घंटेके बाद देना चाहिये । 


प्रमेह 
केन्थराइड्स ?x ( Cantharides 1x ) की आठ बूँदें 
तीन-तीन घंटेके अन्तरसे प्रयोग करनी चाहिये । 5 


रोमोंकी विवणता और लोमहीनता 


एकोनाइट १> और आसेनिक अस्त्रम्‌ १४ और सल्फर 
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१२--इन सबकी आठ-आठ बूँदे लेकर वारी-बारी 
साथ ८-१० दिनतक प्रिछानी चाहिये | 
बछड़ोंकी क्षीणता 

नक्सवामिका १ की ४ बूँदें रि कर 
S SUES १२. बूँद पानी में मिलाकर दो 
घंटे बाद पिलानी चाहिये | 

` मुख और जीभके रोग 
नक्सूवामिका tx की ६ Fe पिछानी चाहिये | 
दांतोके मसूढ़ोंका फूलना 

नक्सूबामिका १ की आठ बुँदे पानीके साथ स्र 

शाम देनी चाहिये | 
अत्यन्त रक्तस्त्राव 

यदि खून काला ओर हुर्गन्धयुक्त हो तो सिकेछ १६ 
(Secale 1x ) की आठ बूँदें प्रति घंटेमें देनी चाहिये। 
रक्त छाल हो तो सैबाइना १ ( Sabina ix) की 
आठ बूँदै प्रति घंटेमें देनी चाहिये । 

wa लिये. वीच-बीचमें चाइना १४ 
(China 1x-) की आठ Jà पानीके साथ fren 
रहनेसे विशेष उपकार होता है | 

गर्भादायकी VATA 

आर्निका मदर टिंक्चर ( Arnica ) या बेलाडोना मदर 

RFR ( Belladona ) घंटे-घंटेपर देना चाहिये | 
THATS 

यदि यह पता चले कि ted बच्चा मर गया है) तो 

पस्साटिल्ला १ की आठ बूँदें .पानीके साथ टे 


से पनी 


` देनी चाहिये । 


यदि पेटका बच्चा जीवित हो तो कमरपर शीतल art 
घार छोड्नी चाहिये और सिकेळ १४ की आठ-आठ 
पंद्रह-पंद्रह मिनटके बाद देनी चाहिये | 


र सिके x -आठ 
गर्भपात हो जानेके बाद भी सिकेल १२ की आठ 


बुँदे पंद्रह-पंद्रह मिनटपर देनी चाहिये । 
> ~ ~ A 
यदि लाल रंगका रक्त निकले तो संबाइना 
आठ बुँद पंद्रह पंद्रह मिनट बाद देनी चाहिये | 


यदि किसी प्रकारकी चोट छगनेसे गर्भपात at 
आर्निका माट १४६ ( Arnica Mont 1% 
आठ बूँदें उपर्युक्त ढंगसे देनी चाहिये | 


2x pE | 


a | 


TTT 
दीर्घकालव्यापी प्रसववेद्ना 
जेल्सीमियम्‌ १४ ( Gelsemium 1x ) की दस बूदें 
आध-आध घंटेपर देनी चाहिये | 
फूल शिरनेमें विलंव होनेपर 
पस्सादिला १४ की दस बूँदें पानीके साथ मिलाकर देनी 
चाहिये | यदि बारह घंटेतक इससे कोई लाभ न हो तो एक 
बार सिकेलकी ८-१० बूँदें पानीके साथ देनी चाहिये | 
मस्तिष्कका फूळना ओर प्रदाह 
एकोनाइट AT 2x ओर बेलाडोना Wx की आठ-दस 
बूँदें, एकके बाद एक, दो-दो Heh अन्तरसे देनी चाहिये | 
आनिका १२ और जेल्सीमियम्‌ १: इसी प्रकारसे देनेसे 
विशेष उपकार होता दै । 
सींगका टूट जाना 
एकोनाइट१ ओर आर्निका १: की छः Fa, एकके बाद 
एक, चार-चार घंटेके अन्तरसे पिलानी चाहिये | 
पाँचमें घाव होना 
आठ बूँद साइलीसिया १२ का प्रयोग करना चाहिये | 
फोड़ा-फुंसी 
बेलाडोना १४ की ५ बूँदें थोड़ेसे पानीमें मिलाकर सबेरे- 
शाम पिलानी चाहिये | 


*# गोरक्षाके दस साधन + 


५९५ 


~~ 


खुजली-खसरा 
सल्फर १४ की आठ-आठ बुँदे नित्य प्रातःकाल और 
सायंकालके समय देनी चाहिये । 
पागुर बंद होना 


नित्य दो बार एकोनाइट नेप १५ की आठ बूँद देनेसे 
लाभ होता है । : 


चोट लगना 
प्रातःकाल आर्निका १३ की आठ बूँदें पानीके साथ देनी 
चाहिये और चोटको आर्निका-लोशनसे धोना चाहिये | 
मोच आना 
आरनिका-छोशनसे उस स्थानको भिगोये रखकर आर्निका 
१४ की ६-६ बूँदें देनी चाहिये | 
आँखाका फूलना 
प्रातःकाल एकोनाइट १४ और सायंकालको बेलाडोना 
१४ की आठ बूँदें देनी चाहिये । 
पेटमे कीड़ा ( कृमिरोग ) 


एक सप्ताहतक सबेरै सिना Yoo और झामको सल्फर 
१०० देना चाहिये । 


SSS ESS — 


गोरक्षाके दस साधन 
: ( ठेखिका--श्रीजगतावलि सूद ) 
. बूचड्खानोंको हर तरहके उचित उपाय करके बंद करवाना चाहिये | 


. गोओंकी उत्तम वंदा-वृद्धिके उपाय करने चाहिये | 


. घासके SRR मैदान गोओंके लिये सर्वत्र खुले होने चाहिये | 


१ 
२ 
३. गोओंके लिये पर्याप्त चारे-दानेकी व्यवस्था होनी चाहिये | 
Vv 
& 


. प्रत्येक सद्ग्रहस्थको अपने घरमै गो अवश्य रखनी चाहिये और उसका प्रेमके साथ पालन करना चाहिये | 


. कोई भी हानिकारक वस्तु गोओंकों कभी नहीं खिलानी चाहिये । 


, गोओंकी तंदुरुस्ती और खच्छतापर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


६ 
७. बेलोंके काम ओर चारे-दानेपर विशेष ध्यान रखना चाहिये | 
८ 
९ 


« उत्सवौपर गोओंका विशेष पूजन होना चाहिये । 


१०. गो-जातिके लिये हृदयमें अगाध प्रेम होना चाहिये | 
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थन-प्रदाह 


( लेखक--डा० श्रीनिज्ञामुद्दीन जी. बी. आई. सी. ) 


कई बार गायों आदिके थन फूल उठते हैं । गरम और 
कड़े हो जाते हैं एबं उनमें पीड़ा होने लगती है | थनोंमें होने- 
वाले इस प्रदाहको बोलचालकी भाषामें थनेला कहते हैं | भारत- 
वर्षमे यह गायों तथा भैसोंका सर्वसाधारण रोग है । 


एक ARH यह एक या एकसे अधिक Tala हो सकता 
है । यह एक बड़ा भयङ्कर रोग दै और इससे पशु-पालकोंको 
बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है | 


इस रोगके दो प्रधान कारण हैँ--१. बाहरी 
चोट आदि लग जाना, तथा २. किसी संक्रामक रोगके 
कीराणुओंका शरीरमें प्रवेश | बाहरी चोट कई प्रकारसे लग 
सकती है-जेसे किसी प्रकारके आधातसे, पञ्चओंके रहनेके स्थानके 
खुरद्रेपनसे अथवा थनके WA कुचल जानेसे | संक्रामक 
कीटाणु प्रायः दुहनेवाळेके हाथोंसे या किसी अन्य अप्रत्यक्ष 
कारणसे दुग्ध-नलिकामें होकर दुग्धकोषमें प्रवेश कर जाते R| 
Tas WAH स्थानका दलदला होना, दुहनेकी अनुचित 
पद्धति, अनियमित अन्तरसे दूध निकालना तथा ब्यानेके कुछ 
दिन पूर्व दुग्धकोषका अधिक प्रसार आदि इस रोगके निमित्त 
कारण माने जा सकते हैं | 


रोगके लक्षण--रोगकी उग्रता; स्थिति एवं शरीरगत 
विकारोके अनुसार पशुके शरीरमें हमें दो प्रकारके लक्षण 
दिखायी पड़ सकते हैँ--तीत्र और कम तीव्र अथवा स्थायी | कुछ 
भी हो; इसके व्यापक लक्षण ये है-थनका गरम हो जाना, 
सूजन, हाथ आदि किसी वस्तुका स्पर्शा होनेपर पीडा होना, 


थनका लाल हो जाना, शरीरके तापमानका बढ्‌ जाना, भूख न . 


.लगना एवं दूधका बंद हो जाना | जिस थन-विशेषमें यह रोग 
होता है, उसकी ग्रन्थि सख्त हो जाती है तथा दूधका रंग 
परिवर्तित हो जाता है एवं गाढ़े होनेके कारण वह जम भी 
जाता है । 


- उपचार-रेचकद्वारा पशुका पेट साफ करके चिकित्सा 
प्रारम्भ करनी चाहिये | पशुको खानेके लिये हल्का एवं सुपा 
भोजन--घास; चावलका आल तथा TEA भूसी देनी चाहिये। 
गायको दिनमें कई बार दुना चाहिये तथा रोगसे ग्रस्त थनका 
दूध सबसे पीछे निकालना चाहिये | दुग्धकोषको सँककर उसपर 
(एँटीफ्लोजिस्टीन' का लेप कर देना चाहिये तथा aa 
ऐसी पट्टी बाँध देनी चाहिये, जिससे स्तनकोष अपने स्थानपर 
रहे । रोगकी स्थिति जटिल हो जानेपर पञ्ज-चिकित्सक्से 
सहायता लेनी चाहिये । 

रोगसे वचनेके उपाय--१. जिन गायोंका थन- 
प्रदाह बहुत बढ़ गया हो) उन्हें हटा देना चाहिये, तथा जिनके 

यह रोग साधारण-सा हो, उनको नीरोग TYAS एथक कर 
देना चाहिये । 

२. जिस amà रोगीली गायें रहती हों) उसको 
क्लोटिन मिळे हुए चूनेसे शुद्ध कर लेना चाहिये । 

३. नयी मोल ली हुई गायोंकी किसी योग्य पशः 
चिकिस्सकद्वारा जाँच करवा लेनी चाहिये कि कहीं उनके थनः 
प्रदाहका रोग तो नहीं है । 

४. पञुओंके रहनेका स्थान उचित ढंगसे बनाना 
चाहिये तथा उसके फर्शपर ऐसी चीजें बिछानी चाहिये) जिसे 
गायोके थनोंको किसी प्रकारकी चोट न पहुँचे | 

५, दूध देनेवाली गायोंके दुर्धकोषको रोगाणुनार 
( पोटेशियम परमैंगनेट लोशन ) से घोते रहना चाहिये तथा 
इस लोशनको बीच-बीचमें बदलते रहना चाहिये । 

६. दुहनेवाला दुहनेके पूर्व अपने द्वार्थोको भी उती 
लोशनसे धो छे। ” 

७. शुरू-शुरूका दूध अलग बतंनमें रखना चाहिये | 

८. रोगीली गार्योको सबसे पीछे दुहा चाहिये | 


गोमाताका आर्थिक महत्त 
' (एक बँगला लोकोक्ति ) 


सव धन धान, आर धन गाइ । राका कौड़ी किछु किछु, आर धन सव छाइ ॥ 
TSE 
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प्रे०- श्रीसूरजमछ गड 


प्रत्येक तहसीलमें गोसेवा-सङ्घकी स्थापना कीजिये 


( लेखक--पं० श्रोदयाशक्रूरजी दूवे, एम्‌-ए ०५ एल-एल० बी० ) 


भारतमें दूधकी भयङ्कर कमी 

आजकल भारतमें दूधकी बहुत अधिक कमी है । भारत- 
की जनसंख्या करीब ४० करोड़ है, इसलिये प्रतिव्यक्ति केवल 
२४ सेर दूध प्रतिवर्ष या करीव एक छटाँक दूध प्रतिदिन 
पीनेको मिल पाता है । भारतसरकारके विशेषज्ञोंका मत है कि 
प्रत्येक व्यक्ति और वालकको अपना स्वास्थ्य ठीक बनाये 
रखनेके लिये कम-से-कम एक पाव दूध प्रतिदिन मिलना 
चाहिये; परन्तु ओसतके Raad मिलता है केवळ एक 
छटॉक । कई व्यक्ति एक पावसे अधिक भी पा जाते हँ, 
इसलिये करोड़ों व्यक्तियाँको प्रतिदिन एक छटाँक दूध भी 
नसीब नहीं हो पाता ओर छोटे-छोटे बच्चोंको दूधके अभावमें 
अपना स्वास्थ्य खो देना पड़ता है ओर उस समय 
ही अपनी जीवन-लीला समास कर देनी पड़ती है | 
अमेरिका और यूरोपके Vata जहाँ प्रतिमनुष्यको, प्रतिदिन 
करीब दो सेर दूध मिलता है, वहाँ भारतमै एक छटॉक भी 
न मिळना भारतकी दूधकी भयंकर कमीको सिद्ध करता È | 
इस अभावकी पूर्ति हम भारतमै दूधकी उपजको बढ़ाकर ही 
कर सकते हैं | हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे दस 
वर्षोके अंदर दूधकी उपज चौगुनी हो जाय | तभी भारत- 
वासियोँको प्रतिदिन प्रतिमनुष्यको एक पाव दूध मिल सकेगा | 

गोशालाओंकी आवश्यकता 

अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि भारतमें दूधकी 
उपज कैसे बढायी जाय। भारतमें पशुआंकी--विशेषकर गाय 
और मैंसोंकी संख्या अन्य देशोंकी ठुलनामें कम नहीं दै) 
परन्तु अच्छी नस्लकी गायोंकी संख्या बहुत ही कम है | 
अधिकांश गायें तो ऐसी हैं, जो अपने माल्किपर आर्थिक 
इष्टिसे भाररूप हैं | नगरोंमें जो गाय पाँच सेर प्रतिदिनसे 
कम दूध देती है, और ग्रामोंमें जो गाय प्रतिदिन दो सेरसे 
कम दूध देती है, उससे उसके खानेका खच नहीं निकरूता 
ओर उसके रखनेसे आर्थिक हानि होती दै । भारतमें 
अधिकांश गायें ऐसी हैं, जो प्रतिदिन दो सेरसे कम दूध देती 
Ul इनको घास, भूसी, खली इत्यादि भी पर्याप्त पंरिमाणमें 
नही मिल पाता, जिससे इनकी दशा दिन-पर-दिन खराब 
शेती जाती है । इन गायोंकी संतान भी इसी प्रकार कम 
दृष देनेवाळी होती है। : 


इसके लिये महात्मा गांधीने जो सत्रसे सुन्दर और सरल 
तरीका बतलाया है, वह है सामुदायिक पद्धतिसे पञ्जुपालन 
करना अर्थात्‌ प्रत्येक गाँवमें सहयोग-समिति स्थापित कर ` 
गोशालाका चलाना | यदि गाँवके सब व्यक्ति मिलकर एक 
गोशाला स्थापित करके सब JARA एक साथ एक स्थानमें 
रखकर पालन करनेकी व्यवस्था कर लें तो उससे नीचे 
लिखे अनुसार विशेष लाभ होंगे-- 
१. किसानको अपने घरमें Gy नहीं रखने पड़ंगे | 
आजकल तो जिस घरमें किसान रहता है, उसीमें 
उसके सारे मवेशी भी रहते हैं । इससे गंदगी रहती है 
ओर हवा विगड़ती है, यह दूर हो जायगी | 
. जब पश्चुओंकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, तब जगहकी 
कमीके कारण किसान बछड़ोंको बेच डालता दै और 
मैंस तथा उसके पाड़ोंकों मरनेके लिये छोड़ देता है; 
यह बंद हो जायगा | 
, पञ्चुओंकी बीमारीके समय इलाज सुलभ हो जाबगा | ` 
व्यक्तिगतरूपसे पन्नुओंका इलाज कराना बहुत कढिन 
होता है | 
४, गाँचके सब पञ्ुओंके लिये एक अच्छा ag रखना 
सरल हो जायगा । प्रत्येक किसान सांड नहीं रख सकता। 
. सामूहिकरूपसे गोचर-भूमि और घास इत्यादिका 
प्रबन्ध करना आसान हो जायगा | 
६. सामूहिकरूपसे दूध और उसके पदार्थ वेचनेमे सुविधा 
होगी, दूधमें पानी मिलाना बंद हो ऽजायगा ओर . 
गाँववालोंको अच्छा दूध, दही, धी काफी परिमाणमें 
मिलने लगेगा | 
७. किसान निकम्मे पशुओँकी आर्थिक हानिके बोझसे बच 
जायँगे। . 
इस गोशालामें अधिकांश गाय ऐसी होंगी; जो प्रतिदिन 
दो सेरसे कम दूध देती हैं या जो वृद्ध या निकम्मी हो गयी 
हैं । इससे गोझालाको प्रतिवर्ष हानि होगी । इस हानिसे 
बचनेके लिये प्रत्येक गोशालामै अच्छी नस्लकी गाये भी _ 
काफी संख्यामें रखना अत्यन्त आवश्यक है । यदि प्रत्येक. 
गाँवकी गोशालामै कम-से-कम पाँच अच्छी नस्छकी गावं 


a 


~ 


& 


A 
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न्स न्न य 


रखनेका प्रबन्ध किया जाय तो निकम्मे पशुओंके होनेपर 
भी गोशाळा अपने Winx खड़ी रह सकती है | इन गायोंको 
खरीदनेके लिये जो पूँजीकी आवश्यकता होगी, वह या 
तो गाँवके व्यक्तियोंसे चंदेके रूपमें या सरकारी बैंकोंसे 
क्जके रूपमें प्राप्त करनेकी व्यवस्था की जानी चाहिये | 
आजकल जो गोशालाएँ और पिंजरापोल चल रहे हैं, 
उनमेंसे अधिकांश स्वावलम्त्री नहीं हैं, उनसे हानि हो रही 
है ओर बे गोशालाके सदस्योपर भाररूप हो रही हैं; इसीलिये 
उनका कार्य भी अच्छी तरहसे नहीं चल पाता । वे अच्छी 
नस्लकी UA रखनेका प्रयत्न नहीं करतां | यदि प्रत्येक 
गोशालामै काफी संख्यामें अच्छी नस्लकी गायें रखनेकी 
व्यवस्था की जाय तो मुझे विश्वास है कि गोशालाएँ 
स्थावलम्प्री हो जायगी, दूधका परिमाण बढ़नेसे उसकी 
कमीकी पूर्ति होगी ओर अच्छी नस्लके Ast संख्या 
बढ्नेसे खेतीमै भी लाभ होगा | 


गोसेवा-सङ्घकी स्थापना 


मेरा सुझाव यह है कि भारतके प्रत्येक तहसीलमें गोसेवा- 
सङ्घको स्थापना की जाय और इस सङ्घका मुख्य कर्तव्य यह 
हो कि बह दस वर्षके अंदर तहसीलके प्रत्येक गाँवमें ऐसी 


e g 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः * 


गोशाला स्थापित कर दे, जिसमें साधारण और बृद्ध गाय EEN 

साथ-ही-साथ अच्छी नस्लकी गायों और sap रखनेकी 
उचित ब्यवस्था हो । प्रत्येक तहसीलमें करीब पाँच-छ; सौ ग्राम 
रहते हैं | यदि एक वर्षमे प्रत्येक तहसीलमें ५०-६० गोशा 
खोल दी जायें तो दस वर्षमै भारतंके सम्पूर्ण मोग 
गोशालाएँ स्थापित हो TT, अच्छी नस्लक्की गायोंकी संख्या 
खूब बढ़ जाय) देशमें दूधकी कमी न रहे और अच्छे 
बेलोंके अधिक संख्याम प्राप्त होनेसे खेतीमें भी सुधार à 
जाय | यदि प्रत्येक सङ्घको एक अच्छा कार्यकर्ता मिल 
जाय तो वर्षभरमें ५०-६० गोशालाएँ खोलना बहुत 
कठिन काम नहीं है । गोगालाको चलानेकी व्यवस्था तो 
ग्रामवासियोंको ही करनी होगी | उसकी देखरेखी 


जिम्मेदारी गोसेवा-सङ्घको करनी होगी । वर्धामें अखिल: 


भारतवर्षीय गोसेवासङ्घकी स्थापना हो चुकी है । प्रत्येक 


~ 


तहसीलमें जो गोसेवासङ्घ स्थापित हो, उसे अखिल- 


~ 


भारतवर्षीय गोसेवासङ्कसे सम्बन्धित हो जाना चाहिये । 


आया है, प्रत्येक तहसीलके उत्साही देशप्रेमी सजन शीघ्र 
ही अपनी तहसीलमें 


गोसेवासङ्घ स्थापित. करनेका 
पूर्ण प्रयत्न करेंगे । 


SIRS mos 
PATA 


( छेखक--श्रीमदनमोहनजी विद्याधर ) 


, __ दुनियामे-खात करके भारतवर्षमें वैराग्यकी बात तो बहुत 

होती है) परन्तु सच्चा वेराग्य बहुत कम छोगोमें होताहै। सच्चा 
बेंराग्य हो जाय तो यह भगवान्‌का छोटा रूप .“मानव? 
भगवानूकी we ही निष्कामभावसे परोपकार-रत रहे | इस 
विद्वमें सुख-शान्ति छा जावे, विषमता भग जावे ओर 
गरीबी-अमीरीका भाव मिट जावे | 


. पर ऐसा बेराग्य तो बहुत कम दृष्टिगोचर होता है | इसके 
दो और नमूने हैं, जो प्रायः प्रतिदिन हमारे m आते 
हैं। पहला, ' 'शिशु प्रसव | शुभ बेला है | खर्गके देवोंने एक 
अपने प्रतिनिधिको अपनी सब शक्ति देकर भेजा है | “माता? 
करन्दन कर रही है, तड़प रही है, कराइती है, इधर-उधर 
- डोलती है, चिछाती है, सोचती है-अब जो हुआ, सो हुआ | 
“अब आगे' "शपथ खाय़ी-: “जो कभी पास 


र भी गयी । समय 
यजरा आर ज्यो-ज्यो बच्चा प्रकाशमें आता गया, त्यात्या यह 


वेराग्य अपनी दुम दबाकर कहीं अँधेरी कोठरीमें.जा छिपा | 
इसको प्रसव-वैराग्य कहते हैं | 
दूसरा विदाका दिन है। वह बड़ा हुआ ।'` सबको 
छोड़ चलने लगा | महान्‌ ऋन्‍दन मच रहा है।' “सब इसशान- 
की तरफ जा रहे हैं | सभीका ख्याल है, हमें खाकमें मिल 
जाना है | भला वही है, जो फूलकी तरह सुगन्ध छोडे, बकरे 
की तरह मार्गको बदबूदार न बनावे | यह संसार असार है 
इसमें सभी ख्री-पुरुष--प्राणिमात्र चलते नजर आते हैं | 
चेतोहरा युवतयः सुहृदो5चुकूला: 
सदान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च॒ AM: | 
वल्गन्ति दुन्तिनिवहाखरकास्तुरङ्गाः 
सम्मीकने नयनयोनहि किञ्चिदस्ति ॥ 
--भोजप्रवन्प 
जिस पौधेको इतने चावसे लगाया था, वही ae 
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| (किसकी बनी रही हे, किसकी बनी रहेगी १? मान्धाता कक 
गतल्लिछोकविजयी V इस तरहके न जाने कितने वेराग्यके भाव 

सरम बरसातमें मेढ्कोकी तरह इस समय शोर मचाने 

हैं । उस समय मनुष्य एक विचित्र प्रकारकी 

न्तिका अनुभव करता हैं | उस समय मनुष्यके मनकी दशा 
बड़ी गुद्ध- पवित्र-सी हो जाती द । होता क्या है ! शरत्‌. 
कालीन बादलोंकी तरह ये भाव थोड़ी देरतक छाये रहते हैं 
और समय फिर उसी MAA अकड़कर निकल जाता है | 

बही रफ़्तार वेढंगी---जों पहिले थी, सो अब भी है । 

x x x x 

हमारे घरमै भी एक ऐसा ही मोका एक बार आ गया | 
दुनियामें दिमाग--सिर (में बालों ) के कभी-कभी एकदम सफेद 
हो जानेकी तरह-इस प्रकारके शोकजनक समयमें एकदम साफ 
(सफेद-सा ) हो जाता है | पर अफसोस यह कि बाळ फिर 
कभी काळे नहीं होते, पर यह ( दिमाग ) तो फिर वैसे ही काला 
पड़ जाता है | वर्तनपर कलई भी कुछ दिन ज्यादा चलती 
| है, परन्तु यह ‹इमशान-वैराग्य? का सत्त्वभाव बहुत कम समय 
चलता है | 


“fas बड़ा दुखी था। एक अत्यन्त प्रिय-बन्धु हमसे 
सदाके लिये दूर हो गया था | उसके आनेपर हमने स्वागत 
किया था, अब उसीके चलनेपर करुण-क्रन्दन कर रहे थे | 

` हमने उसपर अपनी सारी दुनिया टिका रक्खी थी । ae 


हमारा दिल टूट गया और चीनकी दीवारसे भी दृढ़ 
संयम ( और वैराग्य ) की दीवार हमने कल्पित कर ली ।"* " 
सबके साथ हम भी इमान गये ।" ` (वापस आये तो अपनेको 
थका पाया | सब इधर-उधर बिखर गये थे । में आराम- 


इसपर धीरेसे लेट गया, सिरको एक तरफ सहारा दिया और 
आलें बंद कर लीं । "` ‘दिव्यदृष्टि खुल गयी | 


x. x x x 

. ८" अकस्मात्‌ इमशान सामने आ गया ।“'शहरतसे दूर, 
एक एकान्त कोनेमें | दिनमै भी भयका स्थान ।' ` "सामने 
चिताएँ घघक रही.थी,* * 'मुदें गडे पड़े थे ।' ` "एक तरफ देखा, 
जित नीरोने रोम जलवाया था, वह खुद मानो अपनी जलायी 
भागमे समा रहा था । जिन्होंने अपने विरोधियोंकों जीते-जी 

' 'इवाया था, वे गाडे जा रहे थे | जिन्होंने अपने विपक्षियोंको 
षा भूमिमें गाड़ Hats नुचवाया था, उनके WAIT कुत्ते 
रपट रहे थे । ` 'मोतसे कोई छूटता नजर नहीं. आता 


# RIKA # 
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— 


(या | वच्चेकी मोतके समय लुकमानने आह भरके कहा-मेरे 
पास बीमारीकी दवा है, मौतकी नहीं | 


उस कमरेमें चारों तरफ मेरे मित्रो, सम्बन्धियोंका समूह : 
था, जो आरामसे पड़े सो रहे थे |* * 'रातका समय था | 


अचानक एक तरफसे डकरानेकी आवाज आयी । मैंने 
साफ-साफ सुना, यह बकरीकी आवाज आ रही थी | उसने कहा- 


“पण्डितजी ! क्या तुम्हें हमारी भी सुध है १? 
“क्या बात है ! हुआ क्या ? मैंने आश्‍चर्यसे पूछा | 


“मुझे वह दिन याद है, जब मैं अपनी माके स्तनते 
थूथी मार-मारकर दूध पिया करती थी ।**'फिर जब में दूध 
देने लायक हो गयी, तब मेंने 'पूँजीपतियों? की तरह उसे आने 
वाले दिनोंके कष्टकी कल्पना करके जमा करके नहीं रक्खा | 
मैंने अपने मेमनोंको कठिनताके दिनोंमें भी किसी दूसरेके पास 
न भेजा | ओर न जाने कितने मासूम बच्चोंकों--जिनकी माता 
गरीब हिंदू-देशमें ges ही मर जाती है--दूध देकर पालन- 
पोषण क्रिया ? [ नाश हो इस पाश्चात्त्य सभ्यताका, जिसमें 
आजाद देशोंमें बच्चे गिराये जाते हैं; गुलाम देशोंमें जचाएँ 
मरती हैं--उनका ध्यान नहीं ]?'"" 

मुझे ऐसा माळूम पड़ा, जेसे किसीने मेरे हृदयमें धक्का 
मार दिया हो ।'”” 

“° "एक दिन मैंने देखा कि मुझे खूब खिलाया जा रहा - 
है । मैंने समझा शायद मेरे भाग जग गये ! अरे हाय ! जब 
कसाई छुरी लेकर उस दिन आया, मेरे कान खड़े हो गये, 
चीख निकल गयी । मानव कितना निर्दय है, अकृतज्ञ है । 
अपने दिलके टुकड़ोंको थोड़ा दूध देकर भी जो उसके बच्चोंको 
दूध देकर पालता है, वह उसीकी गर्दनपर छुरी फेरता है ।? 

मेरी आँखें तर हो गयीं ओर इस निर्दयतापूर्ण व्यवहारके 
प्रति मेरे मनमें एक क्षोभकी लहर दौड गयी | में अभी सोचने- 
में मस्त ही था कि--पहले डकारनेवालेने फिर डकारा | 


एकदम ‘Haga ! कुकड़कू !! कुकड़कू !!!? की साफ 
आवाज Bata पड़ी | वह मुर्गी थी | 

(अजी ओ महाराज ! तुम सोनेका अण्डा प्रतिदिन देने- 
वाली हमारी जातिकी “हीरोइन? की बात तो शायद नहीं भूले 
होओगे, जिसे कि arash अवतार” मानवने सारेकी छालच- 
में--एकदम बटोरनेकी नीयतसे--मार डाला था १ यह हमारा 
प्रथम बलिदान है। क्या इससे ऊँचे बलिदानको कभी तुमने 
सुना है ! इस “खून? का बदला हम न लेंगी) न चाहेंगी; पर 
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न्याय होगा, बच न सकोगे; जवाब देना पड़ेगा | (आस्ट्रयाके 
राजकुमार” की हत्या होनेपर तुमने लाखांको प्रथम महायुद्धके 
बहाने रक्तसरिताकी बाढर्मे बह दिया | पर हम सची इसा- 
बतार हैं, जो प्रतिदिन अब भी अंडा दिये जा रही हैं | प्रतिहिंसा 
इसा और बुद्धके चेलोंका धर्म है, हमारा नहीं |! मैं चुप" । 
ताना बड़ा तीत्र -था | पर इसमें बहुत कुछ सत्य था | यूरोप 
और जापानमें आज खूनकी वर्षा इसकी प्रत्यक्ष साक्षी है । 


(एक-एक अंडा रोज देती हैं; फिर एक दिन आता है, जब 


~ ~ - 
हमारा शोरवा बना लिया जाता है । जो देता है, खिळाता है, 


उसीका गला धर SAAT कहाँकी मानवता है | कोन-सा न्याय 
है । हाँ ! हॉ !! यह तो शायद मानव-स्वभाव ही दै ।'" 'जो 
भारत 'सोनेकी चिड़िया? हीरे-मोती देती रही, उसकी गर्दन 
भी दबी हुई है न? क्यों टाँग पसारे क्या सोचते हो !? 

HA कहा--'हम खिलाते नहीं क्या ?? 

“मारनेको ही तो खिलाते हो न?” मेरे मुखपर मानो 
“थप्पड़ लग गया हो ! क्या जवाब देता ? गोतम महर्षिका सारा 
न्यायदर्शन भयभीत-सा कहीं कोनेमें SSH गया | में अच्छा 
तार्किक समझा जाता हूँ, पर सारी शेखी उतरती-सी 
प्रतीत हुई । 3 

इतनेमें पास पड़े भाईने करवट बदळी और फिर SFERI | 
चीं-चीं करती चिड़िया बोली--।तुम सच कहना; हमने तुम्हारा 
- क्या नुकसान किया ! क्या किसीकी जान ली है ! तुम्हारे हाथसे 
रोटी छीन ले जानेवाले कोएका तो कोई शिकार नहीं करता; 
पर हमारे पीछे" "१ मुझे अपमान माळूम हुआ । एक नादान 
चिड़िया ओर हमें ताने मार रही है ! 

(तो क्या हम दाना नहीं डालते ! हमारे दानोंपर पलकर 
भी १: चिड़ियाने कहा--'भूलते हो | इस अभिमानमें न 
रहो कि तुम दाना न डालो तो हम जीना बंद कर देंगी | 
बेवकूफ मुर्गा समझता है--शायद में भ कुड़कुड़ाऊँ तो सूरजका 
उदय ही न हो । ऐ भोळे इंसान, हम तो तुम्हारे खेतोंमें न 
जाने कितनी खाद डालती हँ; छोटे-छोटे कीड़ोंको खाकर तुम्हारे 
खेतोंकी रक्षा करती हैं | एक तरफ तो तुम एक संचालक- 
क्तम विश्वास रखते हो, जो सबका पालन-पोषण करनेवाली 
है और दूसरी तरफ हमें खिलानेका अभिमान |*** 

मानो मेरे मुखपर किसीने ब्रेक लगा दिया हो! 

इतनेमें मछली कहती जान TA— परोपकारी जीव | 
मेरी भी सुनो। मैंने क्या तुम्हारे कुऐं और तालाबका पानी 
पीकर GFE प्यासा मारा है! और तो और, मैंने ही तो मानव- 
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जातिको आदश ता राजि. भीष्मका अनोखा उप्र 
दिया है | 'नदीके पानीको निर्दोष बनानेका कार्य करती 
हूँ | जोमगर-मच्छ आदि मानवका नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे 
तो मानव भय खाता है और A PASIR STS डालता है 
काँटे विछाता है। वाह क्या बहादुरी ! हम तो तुम्हारी = 
.तक पहुँचती भी नहीं । जब कोई मृतदेह बहा दी जाती है, 
तब हम खा लेती हैं; क्योंकि तुम उसे निकम्मा समझकर . 
फेंक देते हो ।? मैंने करवट ली तो फिर कोई डकारा | यह्‌ 
झूकर था । यूँ ! घूँ !! घूमा । मैंने कहा-“रही-सही इजत तुम् 
भी बचे-खुचे ताने मारकर उतार लो ।? औरतों और 
मर्दोकी इजत उतारनेके फनमें तो तुम्हीं उस्ताद हो | 
द्रोपदीका चीर उतारने हम नहीं आये थे । एक नगर जीतने- 
पर Feat अबोध अबलाओंका सतीत्वभङ्ग हम नहीं करते | 
**'खेर, इस बातको यहीं छोड़ो ।* "`` ` ` १ 

“हम म्युनिसिपलिटियोंके “आनरेरी भंगी! हैं, जो'*१! 
मेरे सामने दक्षिण देशके शहरोंका बीभत्स चित्र आगया | 
प्रातःकाल होते-न-होते गलियोंमें asa | में उस 
(निष्काम-कमंसेवी के सामने सचमुच श्रद्धावनत हो गया | 

“तुम हमें भी नहीं छोड़ते | तुम्हारा दिया खाते नहीं, 
तुम्हारे पाले पळते नहीं | तुम्हारेसे बिना किसी प्रतिफलकी 
आकाङ्का किये तुम्हारा उपकार करते हैं । कुत्तों, गौओं, 
घोड़ोंकी बाँधनेके लिये तो अच्छी जगह चाहिये; उसमें 
शायद कुछ खर्चा भी हो। घरके बच्चोंने शायद कभी 
दुलत्तीकी झाड़ ओर सीनोंकी मार भी art हो | Kaa 
कभी उस तरफ जाते ही नहीं । हमने कभी किसीको डराया 
भी नहीं | जो बन्दर दाँत दिखाता दै, उसको तो दाने भी 
तुम डाल देते हो । और aa? 


मेरे मनमै इस सबसे तिरस्कृत प्राणीके प्रति गौरवबुद्धिका 
उदय हुआ । मैंने सोचा संसारकी कोई भी वस्तु निष्कारण 
नहीं है । पञ्च॒ हमसे अधिक परोपकारी हैं । वे पारिश्रमिक भी 
तो नहीं चाहते । 

«तुम बिल्लियोंकों तो पालते हो, यहाँतक कि माती 
बहिन मौसी? भी कहते हो | परन्तु इस बातको याद रखना 
कि दूधकी कढ़ाई साफ वही करती है | अंग्रेजोका " 
आतिथ्य किया और हिंदुस्थान साफ करके रख feat! 
मुझे अपनी बेबसीपर बड़ी लजा आयी | उसका 
सोलहों आने सच था | 

“हमने क्या अपराध किया ? हमारा कतल क्यों? 
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मैने जरूर कुछ कहना चाहा; पर कह न सका | इतनेमें 
g HAT भाईने बड़ी शान्तिसे डकार ली | मुझे ऐसा 
a हुआ मानो गौ देवीकी पुकार हो । 
बड़ी कारुणिक) दर्दैभरी***।ऐ घमके ठेकेदार | कुछ 
परी मी सुन छो |”? मैंने चिल्छाकर कहा; हे जगन्मातः ! 
` अब और लजित न करो; में सब समझ गया हूँ |? मैं उसके 
a सुननेमें भी अपनेको असमर्थ पाता था | इनको किस 
रार धीरे-धीरे नष्ट करके “भारतीय जाति? का समूलोन्मूलन 
पाश्‍चात्य सभ्यताने किया, वह किसीसे भी छिपा नहीं | 
पदले इस देशमें गोदुग्ध न जाने कितने अधिक परिमाणमें 
मिलता था | Haat दूध दही; मक्खनके काममें आता था | 
फिर धीरे-धीरे गोओंको विदेश पहुँचाना प्रारम्भ हुआ और 
ह देशम भैसके दूधका प्रचार हुआ। धीरे-धीरे बुद्धि क्षय ओर 
साहस नष्ट हो गया; क्योंकि इनका दूध आळस्यकारी होता 
है। इसपर “घी? कम हो गया तो वनस्पति घीका प्रारम्भ 
हुआ | फिर इस मैंसकी नस्छ भी जब कम होनी शरू हुई, 
त टी, काफी? ( Tea, Coffee ) दूधके स्थानपर धरना 
ममाकर बैठ गये और घीके ATA 'दाल्दा? | जहाँ देखो) 
नकळीपन | दुनियाँमें काळोंका राज्य सब क्षेत्रोंसे उठ, गोरोंका 
प्रभुत्व हो चुका है; यहाँतक कि (काली) ge बीड़ीका 
खान भी ( शानदार सफेद ) सिगरेटने ळे लिया है । पर 
इस क्षेत्रमै (गोरे) दूधके खानपर ( काळे पदार्थ ) टी- 
काफीका प्रभुत्व होना एक चमत्कारकी बात ही है । यह है 
भयानक हृदयद्रावक दृश्य | किस तरहसे हमारे सामनेसे “गो? 
को दूर कर दिया गया | इसलिये मैंने उसकी कारुणिक कथा 
पुननेसे ही इन्कार कर दिया। . 
मैं कुछ दुखित-सा हो गया था; मन बैठ गया था । फिर 
धीरे-धीरे खरगोश, बटेर; तीतर--सबने अपनी-अपनी कही । मं 
चुपचाप सहानुभूतिपूर्ण दयसे उन सबकी दर्दभरी पुकार 
सुनता रहा। ` 
मैंने अपनेको सँभाला भी नहीं था कि एकदम चीं-चीं- 
कौ ध्वनिने मुझे फिर बेचैन कर दिया | कहने लगे-'हम वे हैं 
जिन्हे तुम्हारे चाचाने सुख भी बाहर निकालने न दिया) 
में ही भूनकर कचा खा गये "` 
मेरी बोलती बंद हो गयी | मानवकी निर्दयताका नंगा 
| चित्र सामने खिंच गया | अधखिली कल्या भी नहीं छोड़ता ! 
| ने देखा, चारों तरफसे आवाजें आने लगी हैं; शोर मचने 
क्षा है | उस पेरमें मुझे एक दूसरा ही कब्रस्तान नज़र 


| 
3 गो-अं० ७दे-- 


आया, जिसपर कोई भी आँसूके फूल चढानेवाला नहीं था | 
` मैंने साफ सुना -'जिन कम्यूनिस्टोंने समानता, भ्रातृभाव और 
खतन्त्रताका ठेका लिया है; उनके राज्यमें तो हमारे मांसको 
बड़ी शानसे कानूनका नाम लेकर सेनिकोंके भोजनार्थ बॉटा 
जाता है | धन्य हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जिन्होंने 
पहलेग्पहल हमारी पुकार सुनी । धन्यभाग हैं पुण्यात्मा 
स्वामी दयानन्द, जिन्होंने इस कलिकालमें भी हमारी , 
फिर सुध ली । हमारा इन सबको नमस्कार हो |? 
मैंने कहा--।भाई ! हम तुम्हे स्वतन्त्र नहीं चरने देते, 
दबाते हैं। इसीलिये कि तुम आपसमें लड़ न मरो | बलवान्‌ 
निर्बलको दबाकर भूखों मार देगा, इसीलिये नियन्त्रणमें रखते 
हैं ।? पझुओंने कहा-“भोछे हिंदुस्थानी ! तुम्हें भी क्या 
पशु समझनेके कारण ही पराधीनता और नियन्त्रणमें रक्खा 
जाता है?" `"? 
मेरे तो दिलमें मानो किसीने तेज बर्छी मार दी हो | काटो 
तो बदनमें खून नहीं | 
८ * तुम्ही हमें परस्पर मिलकर नहीं रहने देते | मेढों- 
को तुम लड़वाते हो। बेल) तीतर) बटेर, Bi अपने तमाशेके 


. लिये तुम लड़वाते हो | तुम्हीं यह पाठ सिखाते ee? 


(ऐसी कोन-सी बात है, जिसमें हमने तुम्हारी मदद न 
की हो । तुम्हारी उन्नतिका मूल हम पश्चु-पक्षी हैं। हम 
तुम्हारी मदद नहीं चाहते । अपने कियेका बदला भी नहीं 
चाहते | हमें अपनी दशापर छोड़ दो, अपनी-अपनी भुगत 
S| जो देना ही चाहते हो तो फिर हमारे खूनसे हाथ न 
tat | यह धब्बा मिटेगा नहीं ।'” ? 

cog एक बैलको अच्छा खिलाकर मोटा करते हो, 
ताकि वह एक प्रदर्शनीमें तुम्हारा नाम उज्ज्वल करे | उस 
बेचारेने कभी इस बातकी चाह भी. नहीं की कि अखबारोंमें 
उसका नाम निकले | बाजारोमै उसकी जय बोली जावे ।? 

८ अपने यशकी कामना और रोटी कमानेकी नीयतसे 
ही तुम ted शेरकों बिजलीके कोडेसे सीधा करते हो। 
घोड़ोंका नाच विवाह-शादियोमे चाबुककी मारके नीचे 
कराया जाता PP “"'निष्कामभावके पाठका ठेका तो 
तुमने लिया दै, पर करनेका आदर्श हम रखते हैं ba 

इस कब्रस्तानने मुझे चौंका दिया | वह मांसाहारियोका 

पेट है, जिसमें इन सब परोपकारी जीर्वोकी समाधिया हं) 
ढेर-केढेर पशुपक्षी इस कत्रसानमे गडे पड़े हैं। आज 
अचानक उनके दर्शन दो गये | मेरी आँखें खुळ गयीं | 


NT 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीगोपालनाममाला* 


[ छप्पय ] म 
(१) गोगतसरूपघरमोदप्रद गोचारकरसिकेन्द्रकरे । 
गोकुरुमङ्गख गोकुलेश TATA | गोग्रजजीवनपीयूणहक. | को? \ 
गोरसयाचक गोधनदायक ॥ ५ 
गोहत्यज्विराजमान Spies \ गोवत्सरु गोवत्सरुसित गोमाग्यविधाता | 
गोतन्वाश्रितशोममान गोसुखनिधानपदं ॥ गोवल्कम  गोवुन्दवेणुगीतामुतदाता ॥ 
AER गोसुखसुखी गोपुरुकावकिकरणकर । गोत्रजदोहनप्रसुदित गोधनधन्यधन्यकर | 
शेह्ददयतकरुमावजवरे गोहितवुन्दाबिपिनचर ॥ गोकुरुमोहन गोमण्डरुमध्यस्यमनोहर ॥ 
(२) गोनित्यनवीनानन्द प्रद > गोहितार्थगिरिवरधरण | 
गेतर्णकसंतारण गोधनगुणगणंगायक | गोसदनाङ्गणरिङ्गणरु्रिर गोगणसर्वोत्तमशरण ॥ 
गेकुरुसेवक गोसेवकगोळोकप्रदायक ॥ (६) 
गोमयमञ्जन गोहितकृतनिर्विषयमुनाजर \ गोड़जवत्सचकोर चन्द्र गोनन्दन गोपति \ 
गोधनरञ्जन गोसुखार्थवननतँनचश्चर ॥ haa गोवुन्दवन्य गोदिन्दकगो्रतिं॥ 
TRUER गोखजन गोसुन्दरमन्दिरशयन \ गोधनमुदप्रदमधुरहूतिं गोकुरुसकरारथेद\ 


शोचारकबारुगुरुतप्रदै गोचरवनहितप्रेमघन ॥ 
(a) 
गोवियोगपरितापित गोहितगोपरूपधर \ 
गोषरवश गोदुग्धपानपर गोविमुग्धकर ॥ 
Tes गोवंरविनारकवंरविनारक | 
- गोहृत्कमरुविकासक गोकुरुकीति प्रकाशक ॥ 
गोरोमरोमहर्षितकरण . गेष्ठाह्णभूषणचरण \ 
गोघूरिचूसरितकचरचिर गोलोचनशीतककरण ॥ 
(४) 
गोकल्पितनवमुदुरूनाम गोळुरुसरबैस्वद | 
गोप्रियदर्शन गेत्रजपूजकपरमगतिप्रद ॥ 
गोरसाथंगोपीगृहनतन गोचनबर्धन \ 
गोपादन गोदेशविमदेनकेसविमर्दन ॥ 


* अप्रकाशित “श्रीभगवज्ञामकोश” के आधारपर लिखित । 


१. गौके Mae अवलम्बन करके खड़े हुए शोभित होनेवाले । 
२. जिनके चरणारविन्द गौओंके लिये परम सुखदायक हें । ३. जिनके 
हस्तारविन्दका स्प गौओंकी पुल्कावलीका हेतु है । ४. गौओकि 
हृदगत समस्त भावोंको जाननेवालोंमे श्रेष्ठ | ५. घेनुगणरूप देवताओंके 
FAI ६. घेनु चरानेवाले वालकोंको गौरव और (उनसे नृत्यादिकी शिक्षा 
लेकर ) गुरुपद प्रदान करनेवाले। ७,गौओकि नवीन-नवीन सुकोमल 
नामोंकी रचना करनेवाळे। 


Teer गोवदान्यवैकुण्ठ्ामप्रदे | 
गोकष्टददुष्टविनष्टकर गोकुरुकण्टकशकटहर | 
गोवुन्दविकट्संकटशमन गोचारणपटुरुकुटधर्र ॥ 

(७) 
गोसुतमृत्युिमोःचन गोपदरेणुतिमण्डित | 
गोरसरुचिकर भोजन गोपरिपोषणपण्डित | 
गोप्राणाधिक गेकुरुबक TTT TAT | 
गोकुरूवान्छाकटपवृष्ठ गोपारकपारक ॥ 

गेहितकृतरविजातटचरित गोसमूहुचारणरसिक | 
गोमघुरपयोधरपानपूढु गोकदस्बपर कारुणिक ॥ 


१, AOSTA रूप धारण कर (एक वपेपर्यन्त) द्द उल प्न सा गी 


देनेबाले । २. गौ चरानेवाले '्वालवालोंको रसिकशिरोमणि हु 
वाळे । ३. जिनकी अमृतवर्षिणी दृधटिने गो-दृन्दको en 
दिया है । ४. गोष्ठाङ्गणमें घुटनोंके बळ चलते हुए सुन्दर 

ea इन्द्र और गौओंको ee 
५.गोशालाओंमें प्रीति रखनेवाले । ६. मधुर 
आनन्दित करनेवाली है। ७.गो-दान करनेवालोको म 
८. जो गौओंको चरानेमें चतुर दै, ऐसे लुटको थार" ' “जते 
९, अघासुरके मुखमै प्रविष्ट बछड़ोंको बचानेवाले । aaa aA 
इृषट-पुष्ट बनानेमें अत्यन्त दक्ष। ११. नन्दछाङ। १२ aan! 
करनेबाढोंके पाळक 1 १३. गोसमूहपर परम कर 
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कै गायको पीछे मारो, पहले मेरा काम तमाम कर दो * ६०३ 


(८) गोपालित गोवत्सपार गोपाळ गोष्ठपति ॥ 
गोनवनीतग्रनीणचोर गोसुतसहचारी १ शोहितदावानरुपानकर गोरसबलुह्ृतसबरुखरू | 
गोसुखराधासंयुतनवळनिकु्विहारी' ॥ गोनयनमधुव्रतमुखकमक गोसमस्तसुङ्तैकफरु ॥ 
गोकुरानुगति गोहितमति गोवंशपरमगति | --रिवकुमार केडिया GAR’ 


गायको पीछे मारो, पहले मेरा काम तमाम कर दो 


मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, जिसका aad धमसे 
सम्बन्ध न हो | जो व्यक्ति पशुओँके प्रति दयाका बतोव करते हैं, वे मनुष्य अपनी दयाकी 
मात्रातक प्र्त धार्मिक हैं । जो ager खबंसाधारणकी भलाईके लिये परस्पर सहयोग करते 
हैं या इँमानदारीके साथ सेवा करते हैं, वे मी धार्मिक हैं । एकमात्र अर्थनीति ही यथेष्ट 
प्रेरणा या आदा नहीं है। निदान अर्थनीतिपर निर्भर करनेसे ही काम नहीं चल सकता | 

सभी जातियाँ--चाहे वे हिंदू हाँ या मुसलमान या ईसाई जिस fea mein 
विचार करना चाहते हैं, उसके साथ कम या ज्यादा सम्बन्ध रखती हैँ ।”'समीके लिये गौ 
दूध, मक्खन और घीकी खान है । और Quiet तरह इस देशमें भी दूध बच्चाका खाद्य 
है । अधिक san अधिकांश age दूध, घी मक्खन ` खाते हैं । चायके साथ भी, 
जिसकी खपत दिनों-दिन बढ़ रही दै, बहुत दूध पीया जाता है । दूसरी बात यह है कि 
__ भारतमें सभी जातियोंके भाय Part हत भी बहुत दुध वरतते हैं। इस देशके सभी 
| बैलासे हल जोतते हैं, N । 
क कुछ वर्ष पहले एक विदेशी प्रोफेसर मेरे एक हिंदुस्थानी मित्रके साथ घूम रहे थे । 
उस समय छोटे, टूटे और बाँके सींगोंवाले दुबळे-पतळे कुछ पशुओंको Tet चरते हुए 
देखकर प्रोफेसर खाहवने कहा--देखो, यह देश इतना गिर चुका है कि यहाँकी गायोके 
सींग भी नहीं आते । यह are सचमुच युक्तिपूर्ण है । जिस देशकी गो-जाति उत्तम है, 
वह देश धन-धान्यसे परिपूर्ण है। हक 
न आजकल कुछ दिंडुस्थानी घरानांमे स्त्रियांने प्राच्यमाव और रीतियाँ त्यागकर गायांकी 
सेवा करना छोड्‌ दिया दै । इनकी माताएँ और दादियाँ गायोकी सेवा करती थीं, परन्तु ये 
अब मेरे carat अपनेको मेमसाहिबा समझने लगी हैं और अपने नौकरापर गोसेवाका भार 
छोड़ देती हैं । गो-सेवा-जैसे कामाको ये अपने योग्य नहीं समझती हैं । इसका नतीजा 
सम्भवतः यह हुआ है कि गफलत, बुरा वतीव और कुछ अंशमे भूखो मरनेका दृश्य दिखायी दे रहा 21 

उच्चकुलकी उस मुसलमान महिलाका उदाहरण क्या ही उत्तम है, लड़केने 
अंग्रेज कलेक्टरके कहनेसे बिना दूधकी गायोको बेकार समझकर उन्हे बेचना और मारना 
चाहा था । किन्तु माताने लड़केको जवाब दिया था कि “गायको ,पीछे मारो, पहले मेरा ही 
काम तमाम कर दो |” 
१९१७ go में अखिल भारतीय गोमहासभाके सभापति-पदसे दी हुई कलकत्ता हाईकोटके माननीय 
विचारपति सर जॉन बुडरफकी वक्तृतासे | 


39 
छ AD Tr 
स Ee a! 
१. गौओंको असीम आनन्द देनेके लिये श्रीराधा-युक्त होकर नवलनिकुज्ञोमे विद्र करनेवाळे । २. गोधनके पीछे-पीछे 
FATS । ३, गोरसमय भोजनके प्रभावसे बलवान्‌ राक्षसोंका संहार करनेवाले | 
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सरकारी पशु-शालाओंकी विवरण-पत्रिका 


———  । i Co. os णा k = एक 
. t गाये | ag | a 
प्रान्त एवं शाला टि न | es ra दुग्धोत्पादनका 
E i याँ | औसत 
क बा? अल 
भारत-सरकार 


अ) १. इम्पीरियल एग्रीकल्चरलळ 3 | 
( इन्ट्टीट्यूट नयी दिली हीवाल | ९६ १४ | 
२. इम्पीरियल एग्रिकल्चरल म | 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट, करनाल २१०० थार्परकर | ९८| १९ 
(आ) इम्पीरियल वेटेरिनरी रिसर्च A | 
इन्स्टीट्यूट इजतनगर हरियाना | ३४ २ | 
(इ) इम्पीरियळ डेयरी Rad | Pi ११८| १२ 
इन्स्टीट्यूट | गीर ४५| ६ | 
ss मुरा भैस २७। २ 
मद्रास 
i am १८७| ४ 
१. होसुर १०२| ४ 
हल्लीकर ६९| २ 
मुरा भैस 
ax अंगोल ४९| १४ ३२१४ 
BSS -i | मुरा ९| ५ ४७३० 
१, बंकापुर f अमृतमहाल | ३०| २ नहीं दुही 
गीर १६॥ २ ०८५-बछडौँ- 
द्वारा पिया गया 
है | दूध | 
२. R ३७० f नीमाडी १६| ३| ३१ १४०० | दो थनोँका दूध, 
डांगी १२१ २ २९ १२०० 
३. कांदीवळी (सहायताप्राप्त ) गीर ७९| ५| ७४ [२९००+बछड़ों- 
द्वारा पिया गया 
४. मुलंद ( सहायताप्रास ES 
: स) गीर gal vl ९८ २९२०+बछड़ों- 
4 द्वारा पिया गया 
५. छारो | gata |. | दूध पुरक 
६. आनंद न; ŠR २४१९ 
७. जलगाँव त गकरेज | ४७। ४| .६५ २२२६ itt 
८; पूर्वी खानदेश .-- | नीमाड़ी | ५० ४ ९६ १५०० बार के 
८ नीमाडी. | ३५ २| ५६ * ६४६ ear 
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| ,, एगिकल्चरल कालेज डेयरी) | सिंधी ४० | १२ १९| २४२३ 


गीर ३| ११ २ २ 
पूना कॉकरेज १ eee १ ०० 
बंगाल 
[हरियाना २३| २| १३ २३ 
१, ढाका ali हरियाना(ग्रेडेड) Wl | १६ २४ 
मैंस | १७| १| १५ १० 
संयुक्तप्रान्त 
। १४२ १२४ see #इन्हें केवल ढोने- 
१, हेमपुर ७३४८| 4 पवार १३८ १३९ sels के लिये ही पाला 
मुरा ००० ००० ` जाता है, दूधके 
लिये नहीं ! 
हरियाना ५८ ९० 2 
६२ ५६ à 
२२४१ ८ 
२. भरारी है ै 
पुरा १३ ११ 
३. मॅझरा ५५१ साहीवाल ३९ २८ 
पंजाब 
> साहीवाल २ २७ use 
१, छायलपुर ( डेयरी ) १६ [ नीली see se 
२, रावलपिंडी, wee सनी १३ 
र [र 
३. हिसार ८८ | हरियाना २८७५ 
४. सरकारद्वारा सद्दायताप्राप् 
(अ) जहाँगीराबाद डर a ह 
आ) अल्लाहदाद ४०११ आ. aa 
wy te 
(ठगुमरी ८५) 4 नीली एवं ०० see 
(इ) ia "क l T 
छ १०११ हिसार 
(ई) कादिराबाद ।१० 
| तथा नीली ००० ° 
(3) बहादुरनगर ०४९ Tat भस 
(ऊ) rae ४६२) साहीवाल : 
बिहार xa 
| १. पूसा ji ७४२ “हिसार १४ ३३ 
| २. सेपाया ३७९) मुरा भेस २ 
| EN साहीवाल ८२ 
| ३, कोके ३७० थार्परकर xy ) 
` ५, पटना ६५०| यार्परकर २२|१२६ १३५ 
मध्यप्रान्त : ‘ie 
१ द १२ त्य a ; < $ 
१ तेलनखेड़ी ० हले ६० 
४ नागपुरी मैंस १ 
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गावः Gagat: * 


२. बोड | ( मिश्रित ) न 
« पकड़िया २०१४ 
४, गढी १६२७। | मुरा (संकर) टर 
मालवी 
५. देवळ ३६१४ | मुरा मेंस ia 
६. घार २०० क | 
| 
साम छै ees 
आ र ६ "“" | `` ७६८५ 
त (संकर Loe va 
१. अपर शिलांग फार्म ५२२| 4 फ्रीजियन १६॥ ३| ५ ४ ७४४६ 
(संकर) 
सिंधी ae ४। ८ ३ १४८९ 
२. कानापारा २०८ f सिंधी (संकर)| २८ १०| २५ २८ १५५८ 
सिं १४ २ ७ १८| ४२८० 
a (संकर)| १६ `` | १९ २४| २७६५ 
. सिलहट ३ ९ १| ६ ६ २०२५ 
रे ह्‌ २२८ फ्रीजियन २ ००० ००० eee ४६०८ 
(संकर) 
४, जोड़ाहाट थार्परकर २० २| १३ १९| १५९० 
Jo To सीमान्त प्रदेश 
| साहीवाळ Riese RY | 
१. इस्लामिया कालेज jas akh IEA a ४ 
स्थानीय भेस | २१ २: २ 
faa 
१, विठिंगूडन फार्म, मलीर ८०० लाल सिंधी. | ७५| ५०| ७० ६७ | 
२. मीरपुर खास १९२| थरी ३७। ११। १९ १२ 
- थरी a| १॥ ७ १७ 
के | gata | ee} १ ३ ५ 
४. दादू २१२ भगनारी || छ तत 200 
भगनारी ve] २| ४७ ४९ 
५. डोकरी l कुंडी ३| २ ९ 
उड़ीसा l 
MCN |... - ° कटक १५०| हरियाना २६| १| २३ 
२. आँगुल हरियाना wl २। २८ 
go AR है 
मानता हूँ कि मुझे गायके प्रति दयाका बतोब करना चाहिये 
भी माता है ।' एफ्‌. 


———— 
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दक्षिणी सकल 
१. जबलपुर, २. महू, ३. देवलाली, ४. किरकी) 
५, बेलगाव, ६. सिकंदराबाद, ७. अहमदनगर | 


देशी राज्योंकी एवं व्यक्तिगत डेयरियाँ 
देशी राज्य | 
१. गवर्नमेंट सेंट्छ फाम, ओल्छकारा ( कोचीन ) 
२. कैटल ग्रीडिंग स्टेशन, अजामपुर जिला Hex ( मैसूर) 
३. पेलेस डेयरी फार्म ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) | 


४. गवर्नमेंट केटळ फार्म ( बड़ौदा ) 
५. गवनमेंट केटल ब्रीडिंग फाम, हिंगोली ( हैदराबाद ) 
६. गवनमेंट केट ब्रीडिंग फार्म, हिमायतसागर ( हैदराबाद ) 
व्यक्तिगत 
१. इलाहाबाद एग्रिकट्चरल इन्स्टीट्यूट, इलादाबाद 
२. बम्बई गोरक्षक मण्डली केटल ब्रीडिंग फाम; कांदीवळी, " 
बम्बई | 
३. गोशाला डेयरी फार्म, जूकु) कानपुर 
४. एडवर्ड केवनूटर लिमिटेड, तारादेवी, शिमला 
५, एड्वर्ड केवन्‌टर लिमिटेड) नयी दिल्ली 
६. मंटगुमरी डेयरी-फार्म; मंटगुमरी 
७. जहाँगीराबाद फाम; मुल्तान (.जिला ) 
८. ASR FES फार्म, मुल्तान ( जिला ) 
९, एस्टेट डेयरी फार्म, मेळेचावल; तिन्नेवेली 
१०, पट्टाजगड आफ पलायाकोट्टाई, पलायाकोट्टाई ( दक्षिण 
भारत ) 
११. कराची पिंजरापोल, कराची 
१२. दिल्ली केटल ब्रीडिंग फाम; दिल्ली 
१३. दिल्ली पिंजरापोल, दिल्ली 
१४. वायसरायज बॉडिगार्ड, नयीरदिली 
१५. गबर्नमैंट हाउस डेयरी फार्म, TAMAS, पूना 
१६. दयालबाग डेयरी फार्म, आगरा 
१७, बिरला डेयरी फाम, पिलानी (जयपुर ) 
१८. कलकत्ता पिंजरापोळ,, कलकत्ता 


ge या 
भारतकी गोरक्षक संस्था 


( १ ) जीव-दया-मंडली, बंबई) ( २ ) गोरक्षण मंडल, बंबई, (३) गो-आस-मिक्षा संस्था; बंबई, (४) बंबई ; 
पिजरापोल, बंबई) ( ५) अखिल भारतीय गोपाल गोरक्षक मण्डल) बंबई) (६ ) भी गोवर्धनसंस्था, वाई; सतारा, पूना, बंबई 
(७ ) घाटकोपर सार्वजनिक जीवद्याखाता) घाटकोपर; ( ८ ) पञ्च निद्यता निवारक समिति (दि सोसायटी फार दि 
प्रेबेन्शन आफ क्रूएल्टी | एनिमल्स ) मद्रास) ( ९ ) दक्षिणभारत जीव-दया-मंडली ( साउथ इंडियन ह्युमेनिटेरियन लीग ), 

( १० ) गो-सेवा संघ, सेवाग्राम ( वर्धा )) ( ११ ) अखिल भारतीय गोरक्षा मंडल) काशी, ( १२ ) पिंजरापोल सोसायटी 
कलकत्ता, ( १३ ) गोशाला सोसायटी) कानपुर) ( १४ ) गोशाला सोसायटी, दरभंगा, ( १५ ) अखिळ भारतीय पद्च-कष्ट- 
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निवारिणी समिति) arte बाग दिल्ली; ( १६ ) गोवंश रक्षिणी सभा, हिस्सार, ( १७ ) पशुरक्षक समिति, आगरा | 
वि E 


` जायका शास्रीय एवं व्यावहारिक महत्तव 


( ठेखक--पं०श्रीदीनानाथजी शमो, Vel, सारस्वत, विद्याभूषण, विद्यावागीश, विद्यानिधि ) 


-“कल्याण?के पाठकौंके समक्ष यह प्रश्‍न उदित होता होगा 
कि हिंदू-धर्ममें तैंतीस करोड़ देवता माने गये हैं; उनकी 
पूजा किस तरह हो | यदि प्रत्येक देवकी षोडशोपचार पूजा 
करनी पड़े तो आजकलकी मढँगीमै बहुत असुविधा 
* उपस्थित हो | तब उनकी पूजा किस प्रकार की जाय ! 

इसपर यह याद रखना चाहिये कि रुचिवैचित्र्यसे 
सबका इश्देव कोई एक ही हुआ करता है | उपासक उसी 
अपने AA अन्य सबको व्याप्त मानकर उसकी पूजा 
करता है, तथा अन्य देवताओंमें भी अपने इष्टदेवको व्यापक 
मानकर उनकी पूजा करता है | इससे न तो कोई असुविधा 
उपस्थित होती है और न-किसी अन्य देवताके प्रति घुणाभाव 
या पारस्परिक कलह ही उत्पन्न होता है । 


अथवा कोई सभी देवताओंकी एक साथ पूजा करना 
चाहे, उसे भी कोई असुविधा नहीं हो सकती | उसके लिये 
सबसे उत्तम उपाय गोपूजन है । गायमें सभी देवताओंका 
निवास माना गया है । पुरांणोंमें तो यह विषय स्पष्ट है ही, 
वेदर्मे भी इस बातपर प्रकाश डाला गया है | 

अथवषेद ९ | १२। ७ में गायके रोम-रोम- 
में देवताओंका निवास माना गया है | 


वेदने तो यहातक कहा है--'एतद्‌ बै विश्वरूपं सर्वरूप 
गोरूपम्‌? ( अथवेवेद-शौनकसंहिता ९ | ७; १ । २५) । यहाँपर 
गायके रूपको सारे ब्रह्माण्डका रूप दे दिया गया है | इससे 
os गायका और क्या महत्त्व हो सकता है | तब गोपूजनसे 
बल देवपूजन ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्माण्डका पूजन 
प्रतिफछित हुआ | ° ह 


पुराणोंने इसी वैदिक सूक्तका विस्तृत भाष्य कर दिया 

` इसीलिये ही बृहत्पराशरस्मृतिके-धङ्गमूळे स्थितो ब्रह्मा 
मध्ये ठु केशवः  (३। ३२) सर्वे देवाः खिता देहे सर्वदेवमयी हि 

गोः? (३। १२-२४-२५-२६)--इन पद्योंमें गायको “सर्वदेवमयी? 

माना है | गोपथत्राह्मण ( अथर्ववेद )में भी 'वेसुवदेवी वे 

गोः) यद्‌ गां ददाति विदवेषामेतद देवानां तेन प्रिय धाम 


उपेति? (२।३।१९ )--यहाँपर गायको Geta? कहकर 


उसमें सब देवताओंका निवास माना गया है) 


दानसे देवळोककी प्रासि बतायी गयी है | ML 
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यजुवेंद-शतपथत्राह्मणमें 'महाँस्त्वेव गोमेहिमा'(३।३।१। १)-- 
यहॉपर गायकी बड़ी महिमा बतायी गयी है | कु 
वाजसनेयिसंहितामें MT मात्रा न विद्यते? (२३1४८) कहकर 
बही बात पुष्ट की गयी है । “सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वश 
प्रददुषे Eel? ( अथर्ववेद-शोनकसंहिता ) के इस १२।४।३६ 
wat गोदानकर्ताकी यमलोकमें मनोरथ-पूर्ति दिखायी 
गयी है | 'अनुपूर्ववत्सां घेनुमनड्वाहमुपबईणम्‌ | वासो हिरण्य 
द्त्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम्‌? ( अथवं० शो० Fo ९।५। 
२९ )--यहाँपर भी सवत्सा गायके दानसे स्वर्गलोककी प्राप्ति 
कही गयी है | धयां ते धेनुं निप्रणामि यमु ते क्षीर ओदनम्‌ | 
तेना जनस्यासो भर्ता योत्रासद्‌ अजीवनः? (अथर्व १८।२। 
३०)--अथर्ववेदका यह सूक्त मृतक-कमंमें विनियुक्त है। उक्त 
Wad मृतकके उद्देशयसे गोदान तथा खीरका विधान किया 
गया है | अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व स्वर्ग लोकमधिरोहृयेनम्‌ | 
(amio ८।३।४)--इससे भी मृतकको गाय स्वर्ग पहुँचाती है 
यह बात सूचित होती दे; इससे वेतरणी पार कराना भी 
सूचित होता है | 

“ऋषिसह्नमेकां कपिलामेकेकशः सहलकृत्वो दत्वा तया ते 
सहस्तदक्षिणाः सम्पन्नाः?--महाभाष्यके प्रत्याहाराहिकके इस 
वचनसे कपिला गायके दानका विशिष्ट महत्त्व सूचित होता दै | 
धां घाययन्तीं घयन्तीं परशस्यं वा चरन्तीं परस्मै न कस्मैचिदा- 
चक्षीत( २४।९२ )- सुश्रुतसंहिताके चिकित्सास्थानके इस 
वचनसे, “गां धयन्तीं परस्मै नाचक्षीत न चैनां वारयेत' 
(९।३)—गौतम-धर्मसूत्रके इस वचनसेशतथा “न वारयेद्‌ गा 
धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌? (४।:५९ )- मरु 
एवं (न चाचक्षीत धयन्तीं गाम्‌? (१।६।१४० हक 
स्मृतिके इस बचनसे तथा वैखानस धर्मप्रदनके “परक्षेत्रे च ३ 
गां धयन्तं वत्सं च न वारयेत्‌, नेवाचक्षीत? ( २।२। हक 
गायका यह महत्व सूचित होता है कि दूसरेके 

दे दी जाय | 
चर रही हुई गायकी सूचना खेतके स्वामीको भी न 
या सि इसी ओर 
यकी व्यावहारिक महत्ता तो प्रसिद्ध है दी । > 
ध्यान न होनेसे घुत; दुग्ध हमारे सामनेसे होते 
रहे हैं। भगवान्‌ भ्रीकृष्णने भी स्वयं गोपालनसे हमें at 
कि गायका पालन, पूजन, सम्मान ह्या या 
तिरस्कारके विरोधमें अपने प्राणोंकी बाजी छगा दो | 


e 


्ीननवाल ब्रह्म भी आ जाय, तो उसे वह पाठ पढ़ाओ कि 
फिर तुम्हारे पैरों आ TS | कोई दैत्य छिपकर तुम्हारी गोएँ 
तुमसे छीन छे, तो उसका वध करनेमें भी पीछे न रहो | 

प्रकरणवश इस प्रश्‍नपर भी विचार किया जाता है 
क्रि मृत्यु हो जानेपर गाय चमारको सौंप दी जाय 
या गाड़ दी जाय या उसे जला दिया जाय. अथवा 
उसका जलप्रवाह किया जाय | यदि चमारको दी 
जाय, तो उससे 
दिया जाय या नहीं ? पूर्वकालमें हिंदूलोग गोचर्मको 
उपयोगमें लाते थे या नहीं; यदि नहीं तो फिर विवाहकी 
समातिमें वधूको “आनुडुह्द WI बेठाना क्या आशय 
रखता दै ! वेदमें “गोभिः सन्नद्धो असि? इत्यादि ait 
गोचमं-वर्णन क्या सिद्ध करता है ! कौटिलीय अर्थशास्रमै भी 
चर्मका व्यवहार आता दै | 

इस प्रश्‍नपर दो दृष्टिकोण उपस्थित किये जाते हैं--एक 
नेतिक दृष्टिकोण, दूसरा धार्मिक । धार्मिक दृष्टिकोणवाले 
कहते हैं कि हम अपनी माताके मरनेपर उसके शरीरको 
किसी भी मूल्यपर दूसरेको देना पसंद नहीं करते; तब 
गोमाताके ही मरनेपर उसे चमारको क्यों दे दिया जाय! 
हमारे प्रान्तमें चमार प्रायः मुसल्मान हैं | पझ्ुओंका शास्त्रीय 
संस्कार मिलता ही नहीं; तब उसका गाड़ना ही ठीक है । 

कई कहते हैं कि गाड़नेपर भी चमार) जो प्रायः यहाँ 
युसस्मान हैं, उसको निकाल लिया करते हैं; तब गाड़नेके 
खानपर उसका जलप्रवाह कर दिया जाय | परन्तु यह भी 
ठीक नहीं । तब उसके परमाणु खान करते हुए हिंदुओं- 
के मुखद्वारा भीतर जा सकते हें. । इधर जलसे मी चमार 
गोओंको निकाल लेते हैं । जलाना भी उसका ठीक नहीं; 
क्योंकि एक तो लकड़ियोंका खर्च बहुत बढ़ेगा, दूसरे 
शास्त्र पशुके संस्कारका उल्लेख नहीं | इसलिये उसका 
ही ठीक है; साथ ही नमक आदि डाल देना चाहिये; 
' जिससे वह निकालने योग्य न रहे | 

नेतिक दृष्टिकोणवालोंका यह कथन है कि आजका 
_ पंग चमड़ेका युग हो गया है | अब इस युगसे चमड़ा हट 
"हों सकता-। गायके चमड़ेसे बनाये गये जूते या बूटोंको 
OS नहीं पहनता ! कारखाने या छापाखाने किसने नहीं 
SR wa, जिनमें चमड़ेके पट्टे अपेक्षित होते हैं | इसी 
OME? लिये गोहत्या होती है; उसकी हत्याको रोकनेका UR 
Sit उपाय है कि मृत गाय चमारको दे दी जाय | 
| गो-अं० ७७ - 


कै गायका शास्त्रीय एवं व्यावहारिक महत्त्व # 


>: व व ््त्क्त्त् क्स) 


गायको मूल्य लेकर गोझालामें लगा : 


मातृत्वका सम्बन्ध जीवित गायके साथ रखना चाहिये, मरी 
हुईके साथ नहीं । जो मूल्य इसका मिले, उसे अपने काममें 
न लगाकर गोशालाके काममें खर्च करना चाहिये | 
महाभारतमें गोओंके लिये कहा है--पयसा हविषा दक्षा शकता 
चाथ चर्मणा | अस्थिमिश्वोपकुवीन्त seater भारत |p 

पहले भी हिंदू-जातिमें गोचर्मका व्यवहार था; इसीलिये 
Rated age चर्मपर वधूके उपवेशनका वर्णन 
आता है । वाल्मीकिरामायणके सुन्दरकाण्डमें आर्षभाणि च 
चर्माणिः--बृषभ-चमका वर्णन आता है; परन्तु अब तो 
erage होनेसे गोचमंका व्यवहार नहीं होता । इसलिये 
याञ्चवल्क्यस्मृति तथा मनुस्मृतिमें भी 'अस्वग्ये लोकविद्दिष्ट 
ध्मप्याचरेन्न तु? “धर्मे चाप्यसुखोदर्क लोकवि्रुष्टमेव च | 
परित्यजेत्‌ ` `" ° (४। १७६) यह कहकर निषेध कर दिया 
गया है। 

परन्तु धार्मिक दृष्टिकोण cate यह कथन है 
कि यदि हम चमारोंको गो-शव देनेकी आज्ञा दे देंगे या 
उसकी घोषणा कर देंगे, तो ऐसा हो जानेपर क्रमशः 
श्रङ्खलाभङ्ग हो जायगा | जेसे कई लोकहितेषी जनोंने 
पहले अक्षतयोनि बालविधवाओंका विवाह चाळू कर दिया था, 
तब कुछ समयके बाद अक्षतयोनि युवती विधवाओंका; फिर 
क्षतयोनि विधवाओंका, फिर आजकल तो संतानवाली विधवाओं- 
का भी विवाह हो रहा दै, वैसी बात यहाँ भी घटित होगी । | 

मृत गौओको चमारोंको दे देनेकी आज्ञा हो जानेपर 
पहळे हिंदू चमारोको बिना मूल्य लिये, फिर मूल्य लेकर, 
गौएँ देनेकी प्रथा चल जायगी । फिर उनकी अपेक्षा मुसल्मान 
चमारोंसे अधिक धन मिलनेपर लोग उन्हें देने लग | 
जायेगे | तव मूल्य लेना शुरू हो जानेपर कई दिनोंतक तो 
लोग वह रकम गोशालाओमें देते रहेंगे | फिर क्रमश; लोग उसे 
अपने काममै लगाने ळग जायेंगे | इस प्रकार उससे घुणा हट 
जानेपर हमारी जातिमें भी चमडेका व्यापार चळ पड़ेगा | 
फिर तो मर रही हुई गायको भी लोग भविष्यकी अपनी 
असुविधाओंसे. बचनेके लिये अधिक धनके लोभसे मुसल्मान 
चमारोंको देने लग पड़ेंगे, ओर प्रसिद्ध यह कर देशे कि 
हमने मरनेपर ही दिया था । इस प्रकार हो जानेपर क्रमशः 
हमारी गायसे पूज्यदष्टि भी हट जायगी । 

विवाहान्तमें प्रयुक्त ATTA आगारे आनुडुहे आर्षमे 
रोहिते उत्तरलोम्नि चर्मणि उपवेशयति? इस वाक्यका धार्मिक 
इष्टिकोणसे यह अर्थ होगा--'अनडवान्‌ बृषभः Thea. 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 
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नड्वान्‌ मुख्य आल्ये। नारीयुक्‌ प्रज्बलद्दीपमनुडुत्‌ कोतुक 
गहम्‌-इस रन्तिकोषके वचनसे “अनुडुत्‌ कोतुकागारम्‌) 
तत्र भवे? अर्थात्‌ कौंठकागारमें स्थित “आर्षभे ऋषिभिः 
भेष्ठतया खीइते'ऋषिसम्मत, “रोहिते चर्मणिःमगचर्मपर वधूको 
Sank | यदि यह अर्थ खीकार न क्रिया जाव, ओर अनुडुहू 
शब्दका अर्थ बैल किया जाय; तब 'आनुडुहे आर्षभे?में पुनरुक्ति 
होगी; क्योंकि sage तथा ऋषभ दोनों शब्द बेलके 
वाचक हैं। ; 

अथवा MIEY अनुडुहू-शब्दवाच्य आसन्नदेशे | 
भ्रीतारानाथ तर्कवा चस्पतिप्रणीत 'वाचस्पत्य? नामक महाकोषके 
HUGE आसन्नदेशादौ इस वचनके अनुसार मण्डपासन्नदेश 
अर्थात्‌ कोतुकागारका ही आशय निकलेगा | 


कहींपर “गोचर्मणि? ऐसा भी पाठ दै; वहॉपर “गो चर्म 
यह पारिभाषिक शब्द है । याजवल्क्यस्मृतिकी टीका 
मिताक्षरामें गोचमंका लक्षण यों किया दे--“दराहस्तेन दण्डेन 
त्रिंदूदण्डनिवर्तनम्‌ | दश तान्येव गोचमं ।? यृह्मसंग्रहमें भी 
कहा है--'ऋषभेकदतं यत्र गवां तिष्ठति संत्रतम्‌ | बाळवत्स- 
प्रसूतानां गोचर्म इति संविदुः।? पद्मचन्द्रकोषमे भी गोचमन्‌का 
अर्थ ‘gedit परिमाण ( माप) १०० गज लंबा ३ गज 
के निकट चौडा” यह किया है | इस प्रकार गोचमंका अर्थ 
ऐसा खलविशेष हुआ, जहॉपर एक सौ बेल समा सकें | 


यह अर्थ यहाँ संगत भी बेठता है; क्यांकि--'आनुडुद्द 
चर्मणि उपवेशयति’ विवाहपद्धतिके इस wed ही कहा है-- 
“इहृ गावो निषीदन्तु इह अश्वा इह पूरुषाः? अर्थात्‌ यहाँपर 
गाय, घोड़े, पुरुष AS | गोचर्मका अर्थ बेलका चमड़ा होनेपर 
गाय, घोड़े, पुरुष वदपर सब नहीं समा सकते | इस कारण 
वहाँ पूर्वोक्त परिमाणवाली भूमि ही हो सकती है ARY 


के सथानपर ARY पाठ होनेपर wat प्रथम किरणे 
प्रकाशित भूभाग--यह अर्थ होगा । “ब 

चर्मयुक्त रथोंका भी वर्णन यदि वेदमें आता है तो वह 
कोई विधिवाक्य नहीं; ओर ATT गव्य चर्म लेना आवश्यक 
भी नहीं है, क्योंकि वहॉपर गो-शब्दका अर्थ चर्मसामान्य 
है । तो वदपर Hear चमड़ा भी लिया जा सकता है।या 
कोई चाण्डाल आदि वेसा रथ भी बनाये, तो यह सबके ल्यि 


` विधि नहीं हो सकती | कोटिलीय अर्थग्याल्लादिमै भी चमका 


वर्णन समझना चाहिये, न कि गोचर्मका । अथवा हो भी 
तो वह अर्थशास्र है, wae नहीं । वहाँ राज- 
नीति है, धर्मनीति नहीं | इस प्रकार पाठकोंके सामने हमने 
दोनों दृष्टिकोण रख दिये हैं । तथापि हमें प्रधानता धार्मिक 
दृष्टिकोणकी रखनी चाहिये । 


हिकृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌। 
ढुह्दामश्चिभ्याँ पयो Ara इयं सा adat महते सौभगाय ॥ 
(क्र० १ I १६४ l २७; अथव्रे) ९। १०।५) 


यह गायका वर्णन करनेवाला मन्त्र है | इसके alaa 
आदिम वर्ण (हि और उत्तरार्घका आदिम वर्ण “हु? है | 
गोभक्त हिंदूजातिने यही (हिंदु अपना नाम स्वीकार कर लिया 
है । जैसे एक वेदसे SP, दूसरेसे 'उ?; TRA अक्षर 
लेकर “ओम? बनाया गया है, (देखिये इसपर AERA २। ७६) 
वैसे ही वेदके गो-बर्णन-परक एक हौ मन्त्रके Gt 
saim . आदिम वर्ण लेकर हिंदु? यह हमारा नाम 
वैदिककालसे चला आ रहा है । उसी figà प्रसिद्ध पत्र 
“कल्याण? ने भी इसीलिये “गो? अङ्कका विशिशङ्क खला 
हैं । तब हिंदूजातिको इस गायकी सब तरहसे रक्षा 
उचित है । दाम्‌ । 


“७३३४४६४८- -- 
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गोगुहार ! - 
मातु .समान अपान बिसारि सदा द्धि-दूधकी घार धरी È I 
हाय गरीब अबोलन पै असि काढ़ि कसाइन काट करी ÈN 
दीन दहारत आरत ह्वै, तऊ “प्रेम” अवाज न कान परी है। 
कोसत भारतवासिन at तबही तौ इते यह गाज गिरी है ॥ 
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—प्रेमनारायण त्रिपाठी "प्रेम? 
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| magn बड़े-बड़े अनुभवी विद्वानोंके लेख प्रकाशित 
| हेरे हैं। मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं इस विषयमें अपनी 
| aa कुछ fea | परन्तु कुछ विषय इसमें ऐसे आ गये हैं; 
| पर मत प्रकट करनेके लिये मुझे बाध्य होना पडा है। 
| gia मैं नम्नताके साथ निम्नलिखित विषयोपर अपने विचार 
प्रकट करनेका साहस करता हूँ । इन जिषयाँमै मेरा निजी 
विशेष अनुभव नहीं है | मित्रोके अनुरोध तथा कतंब्यकी 
प्रेणासे ही अपनी समझमें जो बात उचित stat, वह लिखी 
| ग रही है । आशा है, विज्ञ पाठक्रगण विचार करेंगे भोर 
| अनुचित विचारोके लिये सावधान करनेकी कृपा भी करेंगे | 
| यूरोपका गोग्रेम 

| gä गोपालन और गो-संवर्धनका जो महत्त्वपूर्ण कार्य 
| dizer है, वह बहुत ही सराहनीय है एवं उसकी ओर हमारे 
| पुशिक्षित तथा देशकी उन्नतिके सच्चे प्रयाती पुरुषोंका 
आकर्षित होना स्वाभात्रिक ही है। और उससे हमें यथायोग्य 
| छाभ भी उठाना चाहिये । परन्तु एक बातपर विचार 
| करनेकी बड़ी आवश्यकता है; वह है--गौके सम्बन्धमें पाश्चात्तों 
और भारतीयोंके दृष्टिकोणका भेद । पाश्चात्य जगतूर्मे गोपालन 
रोता है, fae आर्थिक दृष्टिसे | इससे वहाँ उन गार्योकी 
संख्या बढ़ ही नहीं सकती; जो दूध न देती हों या जो कम 
| देती हों । ऐसी गायें तुरंत मार दी जाती हैं और उनका 
मांत लोगोंकी उदर-दरी भरनेमें लग जाता है | इसलिये वहाँ 
| निकम्मी तया दूध न देनेवाली यायोंका प्रश्‍न ही नहीं उठता। 
| भारतमै गोपालनका उद्देश्य अर्थसम्मत होनेकै साथ ही 
| मुख्यतः धार्मिक है | हमारे गोपालन और गोसेवनका उद्देश्य 
केवल इहलौकिक ही नहीं) उससे परलोकका भी सम्बन्ध दै । 
गौ अर्थकरी हो तो सर्वथा उत्तम है ही; परन्तु अर्थकरी न 
होनेकी दशार्मे भी वह हमारे लिये पूजनीया माता ही है ओर 
उसका भरण-पोषण और सेवन-संरक्षण करना हमारा परम 
है | पाश्चात्य जगतकी गोसेवा वस्तुतः अर्थ-खेवा दै 
और उनका गौमें प्रेम नहीं दै, अर्थमें प्रेम | । असलमें 
बह प्रेम है ही नहीं, काम है | इसका यह अर्थ नहीं कि वे 
गौसे प्यार नहीं करते--बहुत करते हैं; अज्ञान और दरिद्र 
भारतीय पशुपालकोंसे कहीं अधिक करते हैं। परन्तु 


करते हैं-जुद्ध aca । यदि अथ-दृष्सि गो- 
tea हानिकर हो तो वे उसे छोड़ देंगे। यह 
| प्वेजनविदित है कि जो गो वहाँ आर्थिक दृष्टिसे उप- 
न येगी नहीं होती, उसको कोई भी गोशाला ( Dairy ) नहीं 
। खती | और इसी आर्थिक दृष्टिको सामने रखकर वहाँ 


he 


ज्यया 


गोरक्षापर कुछ 


स्फुट विचार 

सारे कार्य--गो खरीदनेसे ठेकर गौके मरनेपर उसके 
मृतावशेष शरीरके पदाथाँके बेचने तथा काममें लानेतक--, 
किये जाते हैं | यह दृष्टिकोणका महान्‌ अन्तर दै | भारतीय 
जिस पवित्र दृष्टिसे गौको देखता दै, वह उसका अनादिः 
कालीन सांस्कृतिक स्वभाव है और उसकी रक्षा होनी ही 
चाहिये | तभी हिंदू-संस्कृति बचेगी | गाय हर grea 
भारतीयके लिये पूजनीय और सेवनीय है तथा रहेगी । 

. इससे यह नहीं समझना चाहिये कि गोकी आर्थिक दृष्टि- 
से उपेक्षा की जानी उचित है | वर्तमान अर्थप्रधान जडयुग- 
में अर्थकी अवहेलनासे काम नहीं चलेगा | अतएव अपनी 
संस्कृतिके अनुरूप गोरक्षा ओर गोपालनकी दृष्टिको सुरक्षित 
रखते हुए ही आर्थिक इष्टिसे भी गौको उपयोगी बनाना 
चाहिये | सफाई, स्वच्छता, संक्रामक रोगोंके आक्रमणसे 
बचाना, रोगपीड़ित गार्योकी .उचित चिकित्सा करना, उनकी 
नस्लको न बिगड़ने देकर उत्तरोत्तर सुधारना, अच्छा पूरा 
चारा-दाना देकर तथा प्रेमका बर्ताव करके उनका दूध बढ़ाना; 
चमड़ेका उपयोग करनेवालोंके लिये केवळ उनके मृतावरोष 
IRA ही उपयोग करना, उनके गोबर-गोमूत्रका एक भी 
कण व्यर्थ न जाने देकर उसकी खाद बनाना) उनके जन्म- 
पत्र रखना; वे जल्दी:जल्दी ब्यायें, अपने ब्यानमें अधिक-से- 
अधिक दिनोतक अधिक-से-अधिक दूध दे सकें) उनके FTA 
मवखन अधिक हो; उनका स्वास्थ्य न बिगड़े और वे AA- 
जीनी हों--इन सब बातोंकी आवश्यकतानुसार वर्तमान वेशा- 
निक सहायतासे व्यवस्था करना; चारे-दानेकी सस्ती व्यवस्था 


` हो, दाबघास ( Silage ) तैयार हों, गोचर भूमियाँ अधिक हों, 


इन सबके लिये सब प्रकारे पूरा प्रयत्न करना; और . 
अपनी aaa मरनेतक गौ ऐसी दशामें आत्रे ही नहीं, जब 
कि वह अपना खर्चे अपने द्वारा किसी रूपमें न दे दे-इसका . 
प्रयत्न करना, तथा ऐसे ही अन्यान्य साधनोंका भी. उपयोग 
करना जिससे आर्थिक Ewa गोका महत्त्व बढे, अत्यन्त 
आवश्यक है और इस ओर प्रत्येक भारतीयका ध्यान अवश्य ही 
आकर्षितं दोना चाहिये । 
_ विशेषर्शोका मत है कि यदि हमारी गोओंको पर्याप्त तथा 
अच्छा चारा-दाना नियमिते मिळे, ACA सुधार हो, सुः 
व्यवस्था हो; उन्हें अवनत होनेसे, और TS आक्रमणसे 
बचाया जाय, तो आज जो दूध होता दै, उससे दूना दूष a 
सकता हे और फिर गाये दीधंकालतक खस्थ आर दुधारू 
होकर जी सकती हैं। हमारी wala यूरोपकी गार्योकी 
अपेक्षा विकास-शाक्ति ज्यादा दै | 
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# मातरः स्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः * 


C 


परन्तु गौकी वर्तमान स्थितिमें प्रधान कारण दै, भारतकी 
गरीबी और परतन्त्रता | गरीब भूखे णहस्थकी गाय भरी-पूरी 
. कहते होगी ? गरीबी न हो, भरपूर अनाज और चरागाह हों तो 
पञचु-पालनमें भारतीय कभी पीछे न रहें | आज जो बातें 
वैज्ञानिक दृष्टिसे कही जाती हैं, पश्पालनकी हमारी पुरानी रीति- 
में प्रायः वे ही बातें स्वाभाविक थीं | हमारी परिस्थितिने ह्मे 
मजबूर कर दिया कि हमको अपना खभाव छोड़ना पड़ा और 
परिणामखरूप हमारी गायके साथ ही हम भी दुखी हो गये !# 

एक बात और है | विदेशी चालाक शासकोने विभिन्न 
आकर्षक हेतुओसे हमारे अंदर एक “मानसिक दासता? 
उत्पन्न कर दी दै ओर उसके फलस्वरूप हम आज विदेशी 
शासनसे मुक्त दोनेकी चेष्टा करते हुए भी विदेशी भावोंकी 
गुलामीसे छूटना पसंद नहीं करते | दशा यहातक हो गयी 
है कि कभी शारीरिक या आर्थिक खतन्त्रता मिल भी 
जायगी, तो भी हमारे मनोपर तो उन्दीका अखण्ड राज्य 
रहेगा | मनकी परतन्त्रतासे हम नहीं छुट सकेंगे | हमारी 
इस “मानसिक गुलामी? के कारण ही हम अपनी सब 
aaa हेय, नगण्य और उनकी प्रत्येक बातको उपादेय 
और आदर्श मानते हैं और सभी aad उनके मुँहकी 
ओर ताकते हैं | इसीसे हम उनकी अर्थप्रधान डेयरी-पद्धतिपर 
मुग्ध होकर उसे सीखनेके लिये. प्रचुर धन, समय; 
शक्ति ओर बुद्धिका व्यय करके, अपने शिक्षार्थियोंको 
अमेरिका और इंग्लैंड भेजते हैं | ऐसा न करके यदि 
इम अपनी शक्तिको घरकी भूली-बिसरी पद्धतियोंकी खोजमें 
लगावें और उनका समुचित प्रयोग करें तो बड़ी सुगामताके 
साथ बहुत कम Wad आश्चर्यजनक आदर्शरूपमें अपनी 
गार्योकी दशा सुधार सकते हैं | पर इस माया-जालसे मुक्ति 
हो तब न | अभी तो झुक्तिके नामपर बन्धन ही मजबूत 
होता जा रहा दै ! 


गोवध बंद होना ही चाहिये 
गायको कसाईके हाथसे बचानेकी बड़ी आवश्यकता है | 


क हमें सूचना मिली है कि गोजातिके विनाशको रोकने और 
गोजातिकी. उन्नतिके उपाय सोचनेके लिये आगराके प्रसिद्ध सेठ 
श्रीअचलसिंहजी महोदयके उद्योगसे आगामी २४, २५, २ ६ दिसम्बर 
सन्‌ १९४५ को आगरामें अखिलभारतीय 'पञु-रक्षा-सम्मेलन? 
होनेवाला दै। इसके लिये राधास्वामी सत्संग-सभाळे रा० सा० 
श्रीयुरुचरणदासजी मेहता मद्दोदयके सभापतित्वमें एक सुदृढ 
स्वागतसमिति भी बन गयी है । गोप्रेमी तथा.अपना और देशका 
दित चाइनेवाळे व्यक्तियोंको सम्मेलनकी वास्तबिक क्रियात्मक 
सफलताके लिये यथायोग्य सहायता करनी चाहिये | 


कहना न होगा कि गोवध दिनोंदिन बढ्ता जा रहा है | इस. 
में प्रधान कारण हैं--चमड़े, हड्डी, सूखे मांस और रक्त तथा 
आँत-ताँत आदिका व्यापार और गोरी सेनाके लि 

गोमांसकी अनिवार्यं और बेहद माँग | चमड़ेकी रफ्तनी 
बढ़ती जा रही है । सन्‌ १९१३-१४ में जहाँ २९ लाख 
खालें गयी थीं) वहाँ सन्‌ २८-३९ में ४८ लाख खाले गर्या 
( मार्केटिंग आफ हाइड्स रिपोर्ट gE ४० ) | इसी रिपोर्ट 
आगरा) बंगलोर, बरेली, बम्बई, कलकत्ता, ढाका, दिल्ली, 
जबलपुर; कराची, लाहौर, मद्रास, पेशावर और पूना--इन बड़े 
शहरोंके कसाईखानोंमें काटी जानेवाली गाय-मैंसोंकी संख्या- 
का विवरण देते हुए लिखा है कि सन्‌ १९३२-३३ में जितने 
पशु मारे गये थे, सन्‌ १९३७-३८ में उनकी संख्यागे 
२१. २ प्रतिशतकी बुद्धि हो गयी | यह युद्धपूर्वका वर्णन है | सन्‌ 
१९४२ में ६६ लाख गाय-मैंसें सरकारी रिपोर्टके अनुसार 


“काटी गयी थीं | युद्धकालमें जहाँ जहाजोंकी कमीके कारण 


चमड़े आदिकी रफ्तनी घटी, वहाँ फोजोंके लिये गोमांसकी 
आव्यकता अत्यधिक बढ़ गयी | और उसके लिये दूध 
देनेवाली गाभिन गायों और बछडियांका भी अबाध वध 
हुआ, जो करोड़से भी ऊपर पहुँच गया !! ऐसा RATIA 
अनुमान है । अन्यत्र प्रकाशित हिसारके जज साहेव 
श्रीलायक अली महोदयके उस विचित्र फेसलेको देखिये) 
जिसमें उन्होंने बिना परमिटके बेकानूनी तोरपर 
उपयोगी गायों और बछड़ियोंकों फोजके लिये ले जानेवाले 
अपराधियोंको छोड़ते हुए फोजोंके लिये गोमांसकी आवश्यकता- 


. का बड़ी ही दर्दभरी भाषामें वर्णन किया है ! यह उदाहरण 


एक दाने चावलसे पके भातको परखनेकी तरह पर्यास है। इस 
अबाध गोवधको बंद करानेके लिये लोकमतको जाग्रत्‌ करके 
प्रबल आन्दोलन करनेकी आवश्यकता है | यह आन्दोलन 


केवल हिंदुओंका ही नहीं रहना- चाहिये | मुसत्मान; ईसाई 


तथा अन्य मतावलम्त्री सजनोंमें भी सहृदयता तथा प्र 
इस बातका प्रचार करना चाहिये कि गो देशके प्रत्येक मनुष्यके 
लिये आवश्यक है ओर गौके न रहनेसे हिंदू-मुसल्मान सभी. 
को समान रूपसे कष्ट होगा, जिससे वे भी इस Alea 
शामिल हों तथा सरकारको कानून बनाकर गोवध रोकने 
लिये बाध्य कर दें | | 
हिंदुओंमें इस बातका खूब प्रचार हो जाना चाहि 
कि एक भी गाय कसाईके हाथ जाय नहीं! Fs 
न मिलेगी, तो कसाईखाने आप ही बंद हो जायेगे | SAC? 
गाय बेचते-बिकाते हैं, तभीतक कसाईखाने चलते है अ 
जिन पञ-मेलोंमें कसाइयोंको गाये मिळती हैं, उन 
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| | उनमें गो-विक्रयको कानूजन चेष्टा करके बंद कराना 
| "¬ । लोकमत जाग्रत्‌ करने, जनताको ग्रभावपूणं रीतिसे 
पने तथा सरकारको बार-बार सुझानेसे ऐसा होना कोई 


eset बात. नहीं दै | 


बुक्तप्रान्के बलिया जिलेमें गङ्गातटपर एक मेला होता 
ह उसमें हजारों गायें प्रतिवर्ष कसाइयोंके हाथ जाती थी । 
रराघवप्रसादजी नामक एक गो-भक्त सजनके विशेष उद्योग 
| और उसीमें लग जानेसे वहाँ गौका बिकना कतई बंद हो 
| ग्या। ऐसा और जगह भी दो सकता है | यह प्रयत्न भी 
| होना चाहिये कि मेलोमें विकनेके लिये गौएँ आवें ही नहीं। 


| सरकारने इधर भारत-रक्षा-कानूनके अनुसार उपयोगी 
| गर्येके मारनेपर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। परन्तु वे अस्थायी - 
| हैं। भरपूर चेष्टा करके धारासभाओंमें नये बिल लाकर 

उन्हें उचित और आवश्यक संशोधनके साथ स्थायी कानून 
बनवा लेना चाहिये और प्रत्येक ग्रान्तमें उनपर ठीक-ठीक 
अमल होता है या नहीं, इसकी -ओर गो-सेवको तथा गो- 
क्षिणी संस्थाओंको एवं म्युनिसिपलिटीके सदस्थोंको विशेषरूपसे 
नजर रखनी चाहिये । ऐसा पता लगा है क्रि इस समय प्रति- 
धोके रहते हुए भी प्रतिबन्धके विरुद्ध गायोंकी हत्या होती 
है। इसमें हमारी अवहेलना और गो-हत्यारोंका स्वार्थ ही 
प्रधान कारण है । 


जबतक स्थायी कानून न बनें» तबतक भारतके सभी प्रान्तोंमें 
वर्तमान कानूनके लागू करानेकी और उसपर पूरा-पूरा अमळ 
हो-इसकी सार्वजनिक समितियों;गो-रक्षासंस्थाओ तथा जिम्मेवार 
पुरुषोंकों व्यवस्था करनी चाहिये | वर्तमान भारत-रक्षा-कानूनकी 
धारा ८१ के अनुसार--बम्बई मद्रास) बिहार, युक्तप्रान्त; 
उड़ीसा) * आसाम; बंगाल और fal एक we तीन 
व बछडे-बछड़ी; पाडे-पाडी, तीनसे दस वर्षतकके 
काममे आनेलायक बैल) गाभिन होने तथा काम देने लायक 
गाय, और सभी आयुकी दुधारू और गामिन गाय ( कुछ 
नवमिं दो वर्षतककी मादा भेड-बकरी भी) वध नहीं की 
' जा सकती | इनका वध करना, TAH सहायता पहुँचाना और 
' बके लिये ले जाना अपराध माना जाता है और इस अपराध- 
कै लिये तीन सालतककी सख्त कैद और पशु जब्त करनेकी 
| सजा नियत की गयी है | पंजाब तथा सीमाप्रान्तमे भी यह 
| कानून लागू कराना चाहिये और जिन प्रान्तोंमे लागू दै, उनमें 


i निम्नलिखित दो काम करने चाहिये । ऐसा किया जायगा तो 


२ गोरक्षापर कुछ स्फुट विचार # 


६१३ 


बहुत-से दुधारू उत्तम पञ्चओंके प्राण बच जायेंगे और चेष्टा 


करनेवाले पुण्यके भागी होंगे | 

(क) जहाँ किसी कसाईखानेमें इस क्रानूनके विरुद्ध पञ्च 
मारे जाते हौँ, वहाँके इससे सम्बन्धित महकमेके 
स्थानीय अधिकारियोको सूचना देनी चाहिये और 
GAARA घटना ठीक सत्यरूपमें जरूर प्रकाशित 
करानी चाहिये । 

(ख ) सभा करके इसका गान्तिपूर्ण विरोध करना चाहिये 
और सरकारके ऊँचे अधिकारियोंका भी इसकी तरफ 
ध्यान आकर्षित करना चाहिये । 


स्थायीरूपसे कानून बनानेके लिये जगह-जगह सभाएँ 
करके लगातार वायसराय महोदयके पास आवेदनपत्र-पर- 
आवेदनपत्र भेजने चाहिये । विभिन्न भाषाओंके समाचार- 
पत्रोंमें लगातार लेख निकालने चाहिये | गोहित-सम्बन्धी 
स्वतन्त्र समाचार-पत्र भी निकलना चाहिये और लोगोंको 
आवश्यकता पड्नेपर गो-वध बंद करानेके fet आवश्यक 
त्यागके लिये भी तैयार रहना चाहिये |# 
पिंजरापोल-पद्धति भी रहे और नयी 
गोशालाएँ भी बनें 
पाश्चात्य जगतूकी गोशाला ( Dairy ) आद है और 
उसकी बडी प्रशंसा है, जो उनकी व्यवस्था; उसादन-क्षमता 
और अर्थोपाजनकी इछसि सर्वथा उचित है और हमें उससे 
अवश्य बहुत-कुछ सीखकर तदनुसार करना भी चाहिये । उन 
गोशाळाओरमे पलनेवाली Ne सुखपूर्वक रहती हैं--उनके 
स्वास्थ्य; सफाई; खान-पान, आराम और पोषणका बहुत 
अधिक तथा उपयुक्त ख्याल रक्खा जाता है--यह भी सत्य है। 
और हमें भी अपनी गायोंकों यथासंभव उसी प्रकारसे सुखी 
रखना चाहिये । परन्तु वे TASTE वस्तुतः हैँ कपड़े तथा 
चीनी बनानेवाली मिलो--कारखानोंके Feat दुग्धोत्पादनके 
कारखाने | उनमें गौके प्रति पूज्यमाव नहीं है--अर्थ तथा 
„ खेदकी वात दै कि हिंदीमें गोरक्षा-सम्बन्धी समाचारपत्रों- 
की बहुत ही कमी है | दिछीसे पं० देवरक्नजी शुरू “गोहितैपी' पत्र 
निकालते थे । आजकल “गरोठ' ( इन्दौर स्टेट) से श्रीफतेसिहजी 
आयेने “गोरक्षक नामक एक सुन्दर साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू 
किया दै । ऐसे पत्रोंके प्रभावशाली पुरुषोंके संचालनमें प्रकाशित 
होनेकी वड़ी आवश्यकता हे । श्रीफतेसिंहजीके सराहनीय कायेके ल्यि 


हम उन्हें वधाई देते हें 
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en 
arah eee उनका पालन-पोषण होता दै | हमारे 
पिंजरापोल-गोद्याला ओके संस्थापक्रोकी दृष्टिमे तथा इस प्रकार- 
दी संस्थाओंके falas मूळमें एक पवित्र निःखार्थ प्रेम तथा 
दयाका भाव है | वहाँ आपको प्रत्येक गोशालामें इट्टी-कट्टी 
मजबूत दुधारू सुन्दर IT Te देख पड़ेगी ओर उनको 
देखकर चित्त प्रसन्न हो जायगा। पर बीमार,छूली-लेंगड़ी गायोंको 
खिलानेःपिलानेवाछी संस्था ओर उनमें ऐसी अपंग गार्योकी 
सेवा होती हुई आप कम देख पातेंगे। वास्तवमें हमारी संस्थाएँ 
दुग्घोसादनके उद्देश्यसे खोली जानेत्राली गोशाला ( Dairy 
farms ) दी दृष्टिसे बनी ही नहीं हैं | इनका तो पवित्र 
उद्देश्य ही है-अपंग गायकी रक्षा करना, उनकी सेवा-शुशरूषा 
करना और उनके मरनेके कालतक उनके पर्याप्त खान-पान 
तथा आरामयुक्त निवासकी पूरी व्यवस्था कर देना | आज- 
की कुछ गोशाला ओर पिंजरापोलोंमें यदि व्यवस्था टीक नहीं 
दै तो उनमें व्यवस्थाका सुधार करना चाहिये, न कि उन्हे 
'विकलाङ्ग पशुओंके कारखाने? oat aah निदर्शन?) 
(देशका भार बढानेवाले जानवराँके गोलधर? कहकर उनके 
प्रति दुर्भाव पेदा करना, अपंग casts प्रति उपेक्षा 
उत्पन्न करना और उन्हें असहाय मरने देने अथवा उनकी 
देख रेख किये मिना दी उन्हें अकाल मृत्युके मुखमै ढकेलनेकी 
चेष्टा करना | बड़े दुःखे साथ बड़ी गम्भीर मुखः मुद्रा बनाकर 
कहा जाता है कि “इन पिंजरापोलोंके पद्मुओंको पालनेमें 
देशकै करोड़ों रुपयांका कितना बुरी R अपव्यय हो 
रहा है |? ऐसा कहनेवाले पुरुषोंको जानना चाहिये कि 
लोग शोकीनीमें तथा पतनके गहरे ngi गिरानेवाळे पदा थोके 
उपयोगर्मे कितने पैसे खच कर देते हैं; फिर यदि अंधे, काने, 
Bey STS ae बूढ़े माता-पिता तथा अपंग बच्चोंक्रे-मैसे 
बूढ़े गाय-बेल तथा बछड़े-बछड़ियोंके पीछे कुछ पैसे खर्च 
हो जाते हैं तो इसमें इतना दुःख क्यों होना चाहिये | यह तो 
वस्तुतः धनका सद्व्यय है । फिर खर्च ही कितना होता है | 
श्रीयुत राइट महोदयने अपनी रिपोर्टकी ४४ वीं टेबलमें 
भारततरषङगे प्रधान सात शहरोंकी जनसंख्या देते हुए बाँके 
पिंजरापोर्लोके वार्षिक व्ययका हिसाब लगाकर बताया है कि 
प्रतिमनुष्य वार्षिक छगभग पौने चार आने अर्थात्‌ मासिक 
पौने चार पाई पड़ती है | ( देखिये Wright's Report 
B १८२ ) । यदि इनमें छोटे गाँचोकी कम खर्चवाली शेष 
गोग्यालाओको जोड़ दिया जाय तो प्रति मनुष्य मासिक दो पाई 
भी नहीं पड़ेगी | | 


' चलाना चाहिये | हाँ, वे एक सूत्रमें बैँधकर संगठित a 


% मातरः सवंभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः ॐ 


- 
अतएव धर्मादे तथा लागपर चलनेवाली ऐसी गोशाला. 
ओको भूतदयाके पवित्र उद्देश्यसे अपने गोरक्षण-कर्यसे कमी À 


हटना नहीं चाहिये | उन्हें घाटा सहकर ही अपना सेवा-कार्य 


तो बड़ा अच्छा है | अवश्य ही इनमें जो समर्थ संखाएँ है 
उन्हें अपना डेयरी-विभाग अलग खोलना और उसमें परया 
पूँजी छगाकर गोसंवर्धन-कार्य भी करना चाहिये | Sage 
ढंगकी अलग गोशालाएँ बने, उनके लिये तो कोई बात ही 
नहीं है | पर यह नहीं होना चाहिये कि केवल डेयरी-ढंगकी 
गोशालाओंकी ओर ही हमारी पूरी दृष्टि और पूरी शक्ति 
लग जाय, और बूढ़ी अपंग गोमाताको निराधार छोडनेका 
पाप होने छगे | पश्चिमके गुण लेने चाहिये, पर उनके गुणोंकी _ 
चकाचौंधमें पड़कर अपने पैतृक गुणोंका मूलोच्छेद्‌ नहीं 
कर डालना चाहिये | आजकल पिंजरापोलोंके प्रति बुद्धिमान्‌ 
तथा नेता माने जानेवाले पुरुषोंकी कुछ ऐवी ही दुर्भावना 
होने लगी है और प्रकारान्तरसे वे अपंग गायोंको भाररूप 
समझकर उनका इट जाना अच्छा मानने टगे हैं | इसीलिये 
इतना लिखा गया है | ( हम तो यहाँ पश्चुओंके पिंजरापोल 
उठाना चाहते हैं ओर पाश्चात्त्य देशोंमें मनुध्योके पिंजरापोल 
बनानेकी बात सोची जा रही है ! कुछ ही दिनों पूर्व सुसम्य 
अमेरिकामै ऐसा प्रस्ताव आया था कि कामकाजमें अशक्त 
बेकार मनुष्योंकी जिम्मेवारी पार्लामेंटको ळे लेनी चाहिये | 
अर्थात्‌ उनकी संतानपर उनके पालनका भार कतई नही 
रहना चाहिये | यदि सरकार भार ळे ले और बिभिन्न 
स्थानोंमें रखकर उन्हें खाने-पीनेको दे तो यह मनुष्योके 
पिंजरापोल ही तो बने ! ) | 

मेरी समझसे पिंजरापोल-पद्धतिकी) उसमें उनके उद्देश्यके 
अनुकूल आवश्यक सुधार करके रक्षा करनी चाहिये; और 
ऐसी गोशालाएँ ( Dairy farm ) अल्ग या सुविधा ह 
तो इनके स्वतन्त्र विभागके रूपमें खोलनी चाहिये) जिनमे 
हृट्टी-कट्टी, सुन्दर, सुहावनी मजबूत gare गाये हाँ और जो 
उत्तरोत्तर गार्योको सर्वाङ्गीण उन्नतिमें सहायक हों | 


निर्घत (Skimmed) और aga (Whole) Tl ` 
निर्भृत (Skimmed ) दूधके पक्ष और 
गो-अड्डमें अच्छे-अच्छे विशोष्धोके लेख पे हैं | मेरी धारणा 
दोनों ही पक्षोके लोग ईमानदार तथा सच्चे हैं तथा द! 
दी अपनी-अपनी समझके अनुसार मनुष्य तथा aa 
कल्याणके fet ही मत प्रकट किये हैं | नित 
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कहीं नहीं कहा है कि जहाँ पूरा नदीका है कि जरा प्रा जज cca ah नाका? भी निकल जाता है | ओर यह भी होता ही है कि ग्वाले 
Aik दूध पीना चाहिये | वहाँ तो लोग ja गाढे दूधमें पानी मिलाकर उसे असली दूध-सा 
पतला बनाकर बेचते हैं; इससे उनको पेसे ज्यादा मिलते हैं । 
लोग धोखेमें पड़कर उसे अतलीके भरोसे ले लेते हैं। छाछ न 
तो बिकती है और छाछ बेचनेमें ग्वालेको शरम भी मालूम 
होती है | छाछके बदले fada दूध बनेगा तो उसका परिणाम 
यह होगा कि गरीबीके कारण लोमवश गवाला- जैसै 
आजतक घरमें अपने और बच्चोंके लिये घी नहीं रखता, 
सब बेच डालता है--वैसे ही निश्वृंत दूध भी सम्भव हुआ 


| थने भी यह क 
मिलता हो) वहाँ 
gat पश्चुओंकीं) तथा जो घुतयुक्त दूध नहीं पचा सकते, 
2a बच्चों ओर बीमारोंको faa दूध पिलानेकी सलाह दी 
३। नित दूधके विरोधियोंने भी यह नहीं कहा है कि fada 
प्रोटीन आदि देह-निर्माण करनेवाले तत्त्व नहीं होते | 
विवादास्पद प्रश्न दो हैं--१- निर्यत दूधमें स्नेहमाग निकाल. 
दिये जानेकै कारण वह विटामिन-शून्य हो जाता है; इसलिये 
वह खास्थ्यके लिये हानिकर है या नहीं १ २. इसके द्वारा 


पनुध्यका और गोजातिका लाभ होता है या नहीं ! 
इस विषयमै अपनी परिमित बुद्धिसे जो कुछ समझमें 
आता है; वह यह है-- 

१. सघृत पूरा दूध मिलनेकी अवस्थामें तो fra दूध 

नहीं ही पीना चाहिये । 

२. निरत दूधमें प्रोटीन तथा क्षार पदार्थ अधिक होनेके 
कारण वह खास्थ्यके लिये हानिकर कदापि नहीं है | 
हाँ, Germ न होनेपर विटामिनोंसे जो लाभ होता) 

बह इससे नहीं हो सकता | इसलिये जिनको असली दूध 
नहीं मिलता, उनके लिये निश्वृंत दूध पीना लाभदायक हे 
और आवश्यक भी है । पूरा विटामिन न मिलनेपर भी 
वे लोग स्नेहमागका कुछ अंश तेल खाकर मात कर 
सकते हैं, और प्रोटीन आदि तो उन्हें fra दूधमें 
पूरे मिल ही जाते हैं । 

, यह भी ठीक हो सकता है ,कि सेपरेटर मशीनकी 
अपेक्षा दही मथकर मक्खन निकालनेकी क्रियामें 
maam अंश छाछमें कुछ अधिक रह जाता हो; 
और इससे घीके मूल्यमे कुछ पैसे कम मिलते a । 
ऐसी द्वालतमें यदि गोपालन करनेवाले लोग दही न 
बिलोकर मशीनके द्वारा मलाई निकालकर घी बनावें 
तो उन्हें कुछ घी अधिक मिल सकता है ओर उसके 

. फलस्वरूप कुछ पैसे भी; परन्तु इसमें उन्हें छाछके बदले 
fja दूध मिलेगा | वह दूध यदि सारा-का-सारा 
छाछकी जगह घरमे या अडोस-पडोसमै बरत लिया 


‘ 
aw 


वया ऐसा हो सकेगा ! 
यह सिद्ध हो चुका है कि fra दूध 


| 


| 
7 
tS 
ii 
| 
p- 
टि 


जाय, तब तो टीक ही है; परन्तु निर्घत दूध बननेपर 


असली दूघकी 
भपेश्षा गादा होता है, क्योंकि मळाईके साथ पानीका अंश 


तो जल मिलाकर) नहीं तो ऐसे ही बेचनेकी चेष्टा करेगा । 

आप कहेंगे कि वह बिकेगा कैसे, तो इसका उत्तर यह है कि 
दूधकी बुकनी बनानेके व्यापारी लोग गाँवोंमें केन्द्र बनाकर 
अपना व्यापार खोल लेंगे और उनका नित दूध खरीद 
लेंगे | छाछ at नहीं बिकती | परिणाम यह होगा कि ग्वालेके 
घरमें कुछ पैसे तो ज्यादा आपँगे, जो किसी-न किसी शहरी 
शौकमें उड़ जायेंगे औरः घरके बच्चोंकों तथा गाँवके गरीबोको, 

हरिजनोंक्रो जो छाछ मिलती; उससे वे वञ्चित हो जायँगे | 

गरीबोंके घरोंमें छाछ ही एक ऐसी वस्तु दै, जिससे साग" 

तरकारीका, कढ़ी-राबड़ी बनाकर व्यक्षनका काम चलता है 

और छाछ गाँवभर में बाँटी जाती है। छाछ गाँचका और गरीबका 
बहुत बड़ा सहारा है । माना, छाडमें मबखनका अंश 
अधिक रहता है; पर वह जाता तो है TTT बर्चाके 
तथा गरीब भाई-बहनोंके पेटमें दी न! फिर उसका अपव्यय 
कैसे हुआ ! असलमे यदी तो सदथय है । 


खास्य्यकी che भी छाछमें निघेत दूधकी अपेक्षा 
पौष्टिक तत्व कम नहीं है । कहा जाता है छाछमें पानी 
अधिक मिला देनेसे उसके वे तत्त्व मारे जाते हैं। माना, ऐसा 
ही होता है) परन्तु पानी मिली हुई छाछ भी लोगोंको मिल 
तो जाती है न | निउँत दूध तो पैसेके SHA मिलेगा a 
नहीं | फिर Pract दूधमे भी पानी मिलानेसे कौन रोकेगा | 
इसल्यि मेरी समझसे सेपरेटरसे मलाई निकालकर घी 
बनानेकी अपेक्षा गरीब भारतवासियाके शरीर 
पोषणके लिये मथकर घी निकालना ही अच्छा है) 
फिर विशेषज्ञ छोगोंका यह भी कहना है क्रि सेपेरेटरसे 
निकाले हुए, घीकी अपेक्षा दही बिलोकर निकाला हुआ 
घी क्वाल्टीमें भी बढ़िया होता है । खानेपर भी ऐसा दी 
अनुभव होता है | इसलिये भी वदी प्रणाली अच्छी माझम 


होती है । 
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४. तथापि यह सत्य है कि इस समय ऐसा सहज सम्भव 
नहीं है कि मलाई निक्रालकर घी बनाना बिल्कुल बंद हो 
जाय | बल्कि इसका प्रचार बढ़ ET दैं। गुजरात तथा 
विहारमें तो यह काम खूब ही चळ रहा है । इसलिये 
जो fsa दूध पीना चाहें) वे प्रीवँ; पर सघृत असली 
दूध पीना चाइनेवाळोंके साथ धोखा न हो । कानूनसे 
fda दूधमें पानी मिलाना बंद हो जाय । और 
faa दूध fra दूघके रूपमै ही बेचा जाप | 
जिनको दूध नहीं मिलता, वे faa दूध पीवे तो 
उनको न पीनेकी अपेक्षा छाभ ही है। एक अच्छे 
निष्पक्ष विशेषज्ञ सज्जनका मत है कि निर्घत दूधमें ५० 


प्रतिशत तो दूधके गुण रहते ही हैं । परन्तु इसको. 


प्रोत्साहन देकर दही बिलोकर घी निकालनेकी पुरानी 
घरकी पारिवारिक पद्धतिको मिटानेकी कोशिश कभी नहीं 


करनी चाहिये ।- उसमें कहीं सफाई-सँभाल न रखने . 


आदिका दोष आ गया हो तो उसे निकाल देना चाहिये। 
और वह दोप तो उस प्रणालीका नहीं है; वह तो हमारी 
आदत या भूल है, जो सेपरेटरवाली was भी रह 
सकती है | यह अन्यत्र दिखाया गया है कि सेपरेटर 
मशीनका भी यथायोग्य उपयोग न होनेपर उसमें भी 
घीका अधिक अपव्यय हो सकता है और वह बीस-तीस 
प्रतिशततक हो जाता है | 

हाँ, विदेशी fa चूर्णका उपयोग किसी भी तरह 

नहीं करना चाहिये। 


वनस्पति-धी 


जमाये हुए तेल ( वनस्पति-घी ) के विरोधमें कई 

लेख “गो-अङ्कश्मै उप रहे हैं और हमलोगोंका भी यह मत है 
कि इससे देशकी तथा गोवंशकी हानि हो रही है । हमारे 
अपने कई मित्रों और सम्बन्धियोंके इसके कारखाने हैं, 
परन्तु सत्यके अनुरोधसे अपना मत प्रकट करना ही पड़ता 
ओर ऐसा ही होना भी चाहिये । यह कहा जाता है कि 
देशमें धीका अभाव है, अतः लोगोंकी आवश्यकतापूर्तिके 
fea ये कारखाने खोले जा रहे हैं; परन्तु यह कथन वैसा ही 
है; जैसे अंग्रेज कहते हैं कि . हम हिंदुस्थानकी भलाईके लिये 
यहां राज्य कर रहे हैं, या कोई ठग यह कहे कि हम किसीके 
घनकी अच्छी सँभाल करनेके लिये उसे फुसलाकर उसके 
पाससे ले रहे X | छातीपर हाथ रखकर सोचनेसे यह प्रत्यक्ष 
दीखेगा कि वनस्पतिके कारखाने धन कमाने-केवळ धन 


'नहीं थे घीकी इतनी बहुतायत थी कि घी ace 


७ र aoe 
% मातरः सवभूतानां गावः सवसुखप्रदाः * 
ज 


कमानेके लिये ही बने हैं । धन कमाना बुरी बात नहीं है 
ward कि वह दूसरोके लिये हानिकर न हो, उसमें -अन्याय 
न हो । सभी जानते हैं और सरकारी रिपोर्ट भी है हि 
वनस्पति ( जमा हुआ तेल ) अधिकांश मिलावरमें बरता 
जाता है और शुद्ध धीके रूपमें विकता है । इसी कारण 
उससे पैसे अधिक मिलते हैं । पैसा कमानेकी इच्छा 
मिलावटको प्रोत्साहन देती या मिलावट चाहती ही है | 
इसीलिये तो तेळको जमाकर दानेदार बनाया जाता और 
उसे गाय ओर मैंसके घीके-से रंगका बनानेकी कोशिश बी 
जाती है | बस, यही बुरी बात है | 

यह सच है कि भारतवर्षमै इस समय घी नहीं है-- 
इसका कारण भारतकी गरीबी तथा परतन्त्रता है और 
उससे प्रसूत फौजी माँगका .पूरा करना है । गहरी दृष्टिसे 
देखनेपर यह बात स्पष्ट दीख पड़ती है | हजारों अच्छी 
गायें-मैंसें मिलिटरी डेयरियोंमें चली गयीं। लाखों गायेंगोरोंके 
पापी पेटॉमें समा गयीं, ओर जहाँ जो शुद्ध घी मिला, सेनाके 
लिये संग्रह करनेकी चेष्टा की गयी ! तब अच्छा घी 
केसे मिले | | 

अंग्रेजीसाम्राज्यके पहले तो यह सवालही नहीं था | 
पर्यास गोचरभूमि थी । चारे-दानेकी कोई कमी नहीं थी । 
खेतीमै इतना अन्न ओर चारा होता था कि WES खयं खाकर 
अपने पश्ुओंकों भी खूब खिला सकता था | खेतोंमें पश्च 
रहते थे, इससे उनकी खाद खेतोंको खाभाविक मिलती थी। 
हाथसे काम करनेकी आदत थी, इससे सभी कुछ सखा 
पड़ता था | गायपर कोई भी खर्च नहीं था । गाय भार नहीं) 
आशीर्वाद थी | नस्ल गाँवोंमें अपने-आप ठीक रहती थी | 
गोधन ही परमधन होनेसे उनकी सार-सँभाल पूरी होती 
थी | चिकित्साके घरू नुस्खे याद थे, जिनसे गायें बीमार 
नहीं रह पाती थीं । गायोंका अच्छे खाद्यसे पोषण होता था 
और सेवा-झश्रूषासे वे रोगसे नित्य निमुक्त रहती थीं। संतान 
अच्छी होती थी, दूध बेशुमार होता था। इससे सारा परिवार 
दूध-दही पी सकता था । वरं दूध-दही बॉटा जाता था! 
बढ़िया छाछके लिये खुला दरवाजा था; कोई मी छे जाय । 
यह सब मुफ्तमें होता था । नफेमै बच जाता था- 
घी । उसे आवश्यकतानुसार ग्रहस्थ बेचते थे | पर बा 

रासे परता 

जाता था, चमचियाँसे नहीं ! 


रकि 
यह दशा बदली, तभी आज यह कहना पडता है. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


3 गो दे बी हे x 
4 i 
Be 
ह्या EET टाय ENISI ४.» २.»"९./ NINE NINININI 
z NNNNA (५० AAEN AAAA ANANASA AANA 
: te निशान Sous reer 


सचत 
॥ को ५७-९८ प्रतिशत घी बनाना पड़ता है, और 
| gaa वे Ted रहते हैं । दूधसे जितनी कीमत आती 
| है उतनी घीसे नहीं आती । उस जमानेमें दूधकी तो कोई 
goa ही नहीं थी; दूध बेचना तो पाप समझा जाता था | 
दूषपूत' कोन बेचे Gage की शपथ दिलवायी जाती 
शी । पानी माँगनेपर दूध मिलता था । पर आज तो वह 
सति खप्न हो गयी है । इसीसे वनस्पति घीके कारखाने- 
RA और उनकी पोषक सरकारको यह कहनेका मौका 
मिला है कि देशकी घीकी आवश्यकताको पूरी करनेके लिये 
ऐसा किया जा रहा है । ु 

इस दशामें--जहाँतक मेरा ख्याल है--ये कारखाने 
बंद होने तो बहुत कठिन हें-देशबासी आन्दोलन करके 
गरकारसे इतना करा दें, या कारखानेवाले, TH विचारसे 
जितना कर सकते हाँ, स्वयं ही कर लें तो बहुत अच्छा है। 

१. शरीरकी गर्मीसे अधिक गर्मी देकर जमाना पड़ता हो 
और उससे लोगोंके स्वाध्थ्यपर बुरा प्रभाव पड़ता हो-- 
जैसा कि. डा० एन्‌०एन्‌० गोडबोले महोदयने अन्यत्र एक 
लेखमें दिखाया है- -तो उसमें अवश्य सुधार होना चाहिये! 

२. इसमें ऐसा रंग दे देना चाहिये जो हानिकर तो न 
हो, परन्तु जिसके कारण घीमें मिलावट न हो सके | 

३. विटामिनके लिये यदि ( Shark-oil ) मछलीके 
तेल-जैसी चीज दी जाती हो तो वह कदापि नहीं 
दी जानी चाहिये | 

४. मिलावट RANSA कड़ी सजा होनी चाहिये. 

५, इसका नाम “घी? न रखकर जमा हुआ तेल रखना 

चाहिये । 
tal देशवासियाँसे यह प्रार्थना है कि जबतक स्वास्थ्य- 
शनि, अपवित्रता और हिंसाका तथा इससे होनेवाली 
हानिका कुछ भी सन्देह है तबतक इसे कोई खावे ही 
Mista मिले तो शुद्ध तेल खाना अच्छा है, घीके 
गामपर बिगाइा हुआ तेल खानेमें ( और यदि उसमें. बिटा 


o गाय हमारे दुग्ब-भुवनकी 
i वीमारोंको अच्छा करती है 


गौ देवी है 
देवी है । वह भूखोको 
। उसकी ज्योति चिरन्तन दै! 


se 


- मिनके नामपर मछलीका तेल मिलाया हो तो ) धर्म, अर्थ, 
खास्थ्य सभीकी हानि है ! ` 


बधिया-प्रथा 
एक प्रश्न आया है कि बछड़ोंकों वधिया किया जाय या 
नहीं | मेरे पात काठियावाड़, गुजरात तथा युक्तप्रान्तके कुछ 
संभ्रान्त सज्जनोंके कई पत्र आये हैं, जिनमें इस विषयपर 
गो-अड्डमें प्रकाश डालनेके लिये लिखा है | उनका कहना है 
कि भारतमें खेतीके ब्रैलोंकी जरूरत है ही, ओर खेती आज- 
कल बघिया tate ही होती है फिर घरके बछड़ोंको उन्हें 
दूसरोंसे बधिया करवानेके लिये बेचे) ओर बधिया किये 
Soa अधिक पैसे देकर खरीदें) यह कहाँतक उचित है? 
प्रश्न विचारणीय है | शास्त्रानुसार नपुंसक बनाना सर्वथा 
पाप है | और पाप पाप ही रहेगा | कम-ज्यादाका विचार 
किया जा सकता है । हिंसा कृत; कारित, अनुमोदित--तीन 
प्रकारसे होती है | लोग बधिया नहीं करते; परन्तु बिया 
करानेकी आवश्यकता समझते हैं और वघिया करनेके लिये 
जान-बूझकर भी बछडेको बेचते हैं तो प्रकारान्तरसे दूसरोंसे 
करवाते या अनुमोदन तो करते ही हैं । ऐसी अवखामे 
उनपर भी पापकी जिम्मेवारी तो आती ही है । अवश्य ही 
यह सत्य है कि वे ऐसा मजबूर होकर ही करते हैं | ऐसी 
अवस्थामै या तो दात्र और विशेषज्ञोंके द्वारा निर्णय करा- 
कर, यदि सम्भव हो तो, बधिया-प्रथा बिल्कुल उठाकर 
बिना यधिया कराये ही खेती करनी चाहिये । पुराने ग्रन्थों 
में, जहाँतक देखा गया दै, कहीं बघिया करानेकी बात नहीं 
मिली । यदि ऐसा सम्भव न हो तो बड़े पापसे छोटा पाप 
अच्छा, इस नीतिसे पाप होते हुए भी जिनको बधिया बैलकी 
जरूरत दै, उन्हे पुरानी क्रूर पद्धतिसे बधिया न कराकर 
बोडिजो साहेबकी सहज पद्धतिसे बधिया कराना चाहिये | 
इनके अतिरिक्त कुछ बातें और भी हैं, जिनपर खास- 

तौरसे कुछ लिखनेकी आवश्यकता नहीं है | बिज्ञ पाठकगण 

धृष्टताके लिये क्षमा करें । --हनुमान प्रसाद पोद्दार 


खिलाती द्दे, नंगॉंको पहनाती है 


_-सम्पादक “हवोड'स डेरीमैन अमेरिका 


———— आ 117 
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गायका दूध बढानेके उपाय 


१. प्रतिदिन हरी ताजी घास पेटभर खिलाना | 

२. दूध दुहकर उसीको पिला देना । टु 

३. गुड़ एक भाग और जौ तीन भाग एक साथ पकाकर रोज खिलाना । 

४. गोमी और पत्ता-गोभीकी पत्तियॉ खिलाना । i 

५. पपीतेके कच्चे फल और पपीतेकी पत्ती पीसकर गुड़ मिलाकर खिलाना | 
६. सनके फूल, महुआके फूल) घास और गुड़ जलमें उबालकर खिलाना । 
७. ऊखकी गैंडेरी या ऊखका रस निकाल लेनेपर बचा हुआ कूचा खिलाना | 
८. तीसीकी खल और उबाला हुआ मटर खिलाना । 

९. किसारीकी दालके साथ गेहूँ उबालकर खिलाना | | 

१०. VAN खूब पकाकर या रातभर जलमें भिगोकर खिलाना | 

११. गुड़ और कॉजी मिलाकर खिलाना । 

१२. घी) मैदा और गुड़ मिलाकर पकाकर खिलाना | इससे खूब दूध बढ्ता है । 

१३. बीजवाले FoR चावलके साथ उत्रालकर खिलाना | 

१४. पके या कच्चे बेलको उबालकर खिलाना । 

१५. पलास और सेमलके फूल खिलाना । 

१६. प्रसवके तीसरे दिन उड़दका दलिया आधा सेर, नमक एक छटॉक, हल्दी आधी छटॉक और पीपलका चूर्ण एक 
छटाँक--इन सब चीजोंको मिलाकर पानीमें पका लेना चाहिये ओर फिर उसमें पावभर गुड़ मिलाकर कुछ गरम-गरम 
ही सन्ध्याके समय गायको खिलांना चाहिये । इससे दूध बहुत बढ्ता है | 

१७. गिलोयकी पत्ती और उसकी बेल खिलानेसे भी दूध बहुत बढ़ता है । 

१८. जीरा १० भाग) नमक १० भाग, सौंफ १० भाग, लौंग ५ भाग, सफेद चन्दन २ भाग) फिटकिरी १ भाग और 
नाइट्रेट आफ पोटाशियम १ भाग--इन सब चीजोंकों कूटकर रक्खे और सुबह-शाम दोनों वक्त एक-एक मुर 
गायके दानेके साथ मिला दे तो खूब दूध बढ़ता है | 

१९. बॉसकी पत्ती आधी छटाँक उबालकर उसमें थोडी-सी अजवाइन और गुड़ मिलाकर खिलानेसे दूध बढ़ता हैं | 

२०. प्रसवके बाद दूध बंद होकर यदि थन कड़ा हो जाय तो रेड़ीके Tala सेक करना चाहिये | 

२१. गायके दूध बढ्नेका सर्वोत्तम तरीका यह है कि गायको उसी साँड्से बर्धाया जाय जिसकी मा बहुत ज्यादा पू. 
देनेबाली रही हो । 


वंशीधरसे N 
वंशीधरसे ! 
( रचयिता--श्रीनारागणदास चतुबँदी ) 
बंशीधर | चंशीचट बीच निज बंशी आप 
ह बजाने फिर कब जुट जायेंगे ! 
साथक “गोपाल” नाम कब कीजियेगा नाथ ? 
लगी घे -विघातकॉके दळ कब ge जायेगे? 
होगी eel “नरायण? ताज कब ? 
आँखें जन कब दीन ट जायेगे? 
खोल निद्रा छोड़ साहखके साथ नरा ; 
सोते हुए भारतीय कब उठ जायेगे! 


EEE 
EEE ELE EELS 
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गोरक्षाके निमित्त कूकोंका बलिदान 


( लेखक--संत श्रीनिधानसिंहजी आलिम ) 


गोरक्षा सिक्खधमंका एक प्रधान अङ्ग है । गुरुओंके 
इतिहाससे यह मत भलीभौँति प्रकट हो जाता है कि उनके 
अवतार धारण करनेका प्रयोजन गौ, गरीब और भक्तोंकी रक्षा 
था । पंजाबके सम्राट्‌ महाराजा रणजीतसिंहने सिक्खधर्मके 
प्रकाशमें पंजाबमें गोहत्याको राजाज्ञासे बंद करा दिया था | 
आपने गवर्नर जनरल ऑकलेंड ओर काबुलके अमीर शाहशुजा- 
के ताथ १६ जून १८३८ ई० में जो संधि की थी; उसकी 
दसबीं शर्त्त यह थी कि इन दोनों सरकारोंकी फोजोंको जब 
कभी पंजाबकी भूमिसे होकर जाना पड़े, वे पंजाबकी सीमाके 
भीतर गोबध नहीं कर सकेंगी । 

` इसके ` अतिरिक्त महाराजा साहबने अपने यूरोपियन 
भफसरों--जनरळ सी. बेण्टोरा और जनरल सी. एलाडंसे यह 
प्रतिज्ञा करा ली थी कि बे गोमांस नहीं खायँगे । 

मुदकीकी लड़ाईके बाद पंजाबमें कोन्सिल आफ रीजेन्सी 
(Council of Regency) का राज्य था। कौन्सिलके रेजिडेन्ट 
सर जॉन लारेंसने २४ मार्च सन्‌ १८४७ को एक आशापत्रपर 
हस्ताक्षर किया था, जिसका आशय यह था कि अमृतसर दाहरमें 
गोवध नहीं किया जायगा । उस आज्ञापत्रके निम्नलिखित वाक्य- 
को एक ताम्रपत्र ( Copper plate ) पर खुदवाकर उसे 
दरबार साहबके प्रवेशद्वारपर लटका दिया गया था-- 

‘Kine are not to be killed at Amritsar.’ 
यानी अमृतसरमें गोवध नहीं किया जायगा | 

(२) 

२४ मात्रं सन्‌ १८४९ को अंग्रेजोने पंजाबको अंग्रेजी 
Used मिला लिया | इसके सिर्फ नो ही दिन बाद यानी 
दूसरी अग्रैलको ईस्ट इंडिया कम्पनीकी राज्यप्रबन्धक कमेटी 
(Board of Administration) ने यह आज्ञा निकाली कि 
अब गोहत्याके कानूनको बदल दिया जाय । अतएब इस 
आदेशके अनुसार ५ मई सन्‌ १८४९ को वायसरायने यह 
घोषणा कर दी कि-“भविष्यमें किसीको भी अपने किसी कार्यसे 
अपने पड़ोसीकी उन प्रथाआंमें बाधा डालनेकी अनुमति नहीं 

Uhh, जिसके लिये उसके धर्में आज्ञा दी गयी है ।? कम्पनी- 
कौ राज्य-परबन्धक कमेटीने यह भी कह दिया कि “जिस प्रति- 
Ra पहले लागू किया गया था, वह केवळ सिक्खराज्बके 
| Sat CRA था | अब सरकारी आज्ञा हो गयी कि प्रत्येक 


शहरके बाहर जानवरोंके वध करनेवाले गोहत्यारों ( बूचड़ों ) 
के लिये एक जगह निश्चित की जाय |? 


पंजाबपर ब्रिडिश अधिकार होते ही सरकारकी sea 
कार्रवाइयोंसे Rees जनताके हृदयपर बहुत बुरी चोट 
लगी; जिसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि हिंदू-मुस्लिम- 
वेमनस्यकी जड़ जम गयी | 


जहातक अमृतसर शहरका सम्बन्ध है, वहाँ एक कसाई- 
खाना खोल दिया गया ओर गोमांसको बाजारमें ळे जाकर 
बेचनेकी अनुमति मिल गयी । 
अमृतसरमें हिंदू और सिक्खोंकी ओरसे प्रबल आन्दोलन 
आरम्भ हो गया ओर कसाईखाना खुलने तथा गोमांस 
बेचनेकी अनुमति दी जानेके समयसे १८७१ ई० के बीच 
अमृतसरमें कई बार हिंदू-मुस्लिम दंगे FT| अतएव २२ मई 
१८७१ को अमृतसरकी म्युनिसिपल कमेटीकी बेढकमें इस 
AR बड़ा बाद-विवाद हुआ कि “जनताकै आन्दोलनको 
रोकनेके TOMAS आगामी वर्षके लिये कसाईखानोंका लाइसेन्स 
रद्द कर दिया जाय या जारी रक्खा जाय। इस बैठकमै अमृतसर 
कमिइनरीके कमिइनर मि० डब्ल्यू ० डेविसने कसाईखाना चाळू 
रखनेके पक्षमें एक जोरदार व्याख्यान दिया । हिंदू तथा 
सिक्ख-सदस्योने इसका घोर विरोध किया) परन्तु बहुमतसे यह 
प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि कसाईखाना चालू TERT जाय | 
(३) 
जब १८४९ ई० से लेकर १८७१ ई० तककी सारी 
ATL, जो कसाईखाना हटानेके उद्देश्यसे की गयी यां, निष्फल 
गयीं, तब श्रीसतयुरु रामसिंहजीके कुछ कूके या नामधारी 
सिक्खोंने यह निश्‍चय किया कि गोहत्याका यह कलङ्क गुरुकी 
नगरीसे तबतक दूर नहीं किया जा सकता, जबतक कि अपने 
शीश बलिदान न किये जायें | कानूनी और शान्तिमय साधन 
Saat CA सब-के-सब व्यर्थ हो चुके थे | अतएव उन्होंने 
१५ जून १८७१ की अँधेरी रातके लगभग ११ बजे कसाइयों 
( गोहत्यारों ) पर आक्रमण कंर दिया और जितने पकड़मे 
आये, उन्हें मार डाला, तथा बघ करनेके लिये बाँधी गयी 
सैकडौं गोओको मुक्त करके स्वयं भाग गये | 
पुलिसने उनके बदले अमृतसरके कुछ प्रतिष्ठित हिंदू 
और भ्रीनिइंगसिंहको संदेइमें गिरफ्तार कर लिया | और उन- 
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पर इतना अत्याचार किया कि उन निरपराधोंने यह स्वीकार 
कर लिया कि १५ जूनकी रातको गोहत्यारोंका वध उन्होने ही 
किया था | अतएव अपराध स्वीकार करनेपर अदाल्तने उन्हे 
सख्त सजा दे दी | हा 

उधर श्रीमैणी साहब श्रीसतगुरु रामसिंहजीके हेड काटरर 
एक भारी दीवान (सत्सङ्ग) हो रहा था। अमृतसरमें कसाइया- 
की हत्या करनेवाले नामधारी सिक्ख भी उस सभामें माजूद्‌ थे। 
श्रीसतगुरुजीको अमृतसरकी घटनाके विषयमे यह ALAA हां 
चुका था कि यह काम उन्हींके कुछ सिक्खोंने किया है | अतएव 
आपने उन्हें आज्ञा दी कि वे शीघ्र-से-शीघ्र अमृतसर पहुंचकर 
अपने दोषको स्वीकार कर लें, जिससे उनकी जगहमें पकड़े 
गये निर्दोष आदमी छूट जायें | 2 

सतगुरुकी आज्ञा सिरपर रखकर नामधारी सिक्ख अमृत- 
सर पहुँचे। और जब उन्होंने अफसरोंके सामने अपने अपराध 
स्वीकार करते हुए यह कहा कि (१५ जूनकी रातको अमृत- 
सरमें जो लोग मारे गये थे, उनके मारनेवाले हम हैं? तो 
उनके आइचर्यकी कोई सीमा न रही | पहले तो उनकी इस 
बातपर विशवास न किया गया; परन्तु जब उन्होंने सारी घटना- 
का वर्णन करते हुए हथियार तक बरामद करा दिये, तब उन्हें 
गिरफ्तार किया गया | परिणामस्वरूप जो निर्दोष सजन पुलिस- 
के झूठे अभियोगके आधारपर अदालतसे सजा पा चुके थे) 
वे छोड़ दिये गये | 

(४) 


नामधारी वीरोका मुकदमा- इन नामधारी या कूके 
बीरोंके .विरुद्ध मेजर डब्ल्यू . जी. Sha, सेशन जज .और 
कमिइनर अमृतसरकी अदालतमै २८,२९ और ३० अगस्त 
सन्‌ १८७१ को मुकदभेकी सुनवाथी होती रही और ३१ अगस्त- 
को फैसला सुनाया गया | _ 


फसला 
फॉसीकी सजा-- 
` १. बाबा लहणासिंह अमृतसर | 
२. ५9 फतहर्सिह ११ 
३. o> हाकिमसिंह पटवारी, मोजा मूडे, जि० अमृतसर | 
` ` ४: » बीहलासिंह; नारली, जि० लाहोर । ` 
काले पानीकी सजा-- 32606 
१. RNR वल्द मुसद्दासिंह | 
२. बुलाकार्सिहका पुत्र लहनासिंह | 
३. लालसिंह सिपाही । 
_ ( १ ) अड़बंगसिंह, ( २ ) मेहरतिंह और (२ ) झंडा- 
सिंह--इनं तीनोंकों फरार घोषित किया गया. 


फौजदारी कानूनकी दफा ३९८ के अनुसार सेशन्स जजने 
अपना फैसला तसदीकके लिये लाहोर चीफकोर्टमें भेज दिया, 
जिसकी तसदीक जस्टिस जे. केम्पबेलने ९ सितम्बर १८७१ S 
को और जस्टिस सी. आर. ठिंडसेने ११ सितम्बर १८७१ ई० 
को की | अतएव कूका-दळके ये' चार प्राणोत्सग करनेवाठे 
सिपाही अमृतसरमें हँसते-हँसते ओर सत श्री अकालकी जय- 
जयकार करते हुए शहीद हो गये, और दूसरे तीन अंडमन 
orga भेज दिये गये | देश ओर गोमाताकी रक्षा और सेवाके 
उद्देश्यसे कूके वीरोंका यह sete बलिदान भारतवर्ष-मैसी 
ऋषि-भूमि ओर गोभक्तोंके देशमें विशेष माहात्म्य रखता है | 
| CR) 

क्या उनका मिशन असफल रहा ?- कुछ भाई यह 
कह सकते हैं कि अमृतसरके कूके शहीद अपने मिशनमें इस कारण 
असफल रहे कि उनके प्राण बलिदान करनेपर भी विवादग्रस्त 
कसाईखाना बंद नहीं किया गया; लेकिन में यह नहीं मानता । 
क्योंकि जिस उद्देश्यको सामने रखकर उन शूरवीर कूके सिक्खों- 
ने अपनी इच्छासे अपने बलिदान दिये, वह गुरुकी नगरी 
अमृतसर ओर देशभरके दाहरोंको गोहत्याका अखाड़ा बननेसे 
रोकनेका पावन मिशन था; जिसका, बिना किसी मत-मतान्तरके 
भेदके, सारे हिंदुस्थानकी भलाईका लक्ष्य था | 

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यह उन कूके शहीदों- 
के बलिदानका दी फल दै कि १८७१ ई० के बाद आजतक 
अमृतसर शहरकी सीमाके भीतर दूसरा कसाईखाना खोलनेके 
लिये लाइसेन्स देनेका साहस नहीं किया जा सका । इसलिये 
यह बात सहज ही समझमें आ सकती है कि यदि ये ७ नाम- 
घारी सिक्ख उस समय अपने शीश बलिदान न करते तो उस 
समयकी गोबधकी चलनके अनुसार न जाने AAA अ aK 
पंजाबके दूसरे झहरोंमें आजतक और कितने कसाईखाने खोल 
दिये गये होते | और अबतक उनमें कितनी करोड़ गोण कतर 
हो चुकी होतीं | अतएव उनका मिशन सफल रहा । 

इसके बाद रायकोट जिला छधियानामै TASTE 
में बहुत ही भयङ्कर घटनाएँ हुई, जिनका विवरण पीछे 
दिया .जायगा | उनके फलस्वरूप .४९ नामधारियोंको त 7 
एकको तळ्वारसे और १६ को फिर तोपसे शहीद के. > 
गया । सतगुरु श्रीरामसिंहजीको उनके सूबेदारोंके ies 
१८१८ के तीसरे रेगुलेशनके द्वारा निर्वासित कर दिया गी 
शेष आन्दोलनपर प्रतिबन्ध लगा दिये गये) ३ दी गयी 
साहब गुरु-मन्दिरके सामने पुलिसकी चौकी लगा कक रहे | 
ये सारे प्रतिवन्ध १८७२ ई० से लेकर १९२० ई० क, 
और पुल्सिकी चौकी १९२३ ई० तक रही . ... 


Ere 
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गोरक्षा केसे हो ? 


( लेखक--श्रीयुत हरिमोहनलाल श्रीवास्तव, एम्‌० Go, एल० टी०, साहित्यरल ) 


` भारतवर्षके लिये ईश्वरीय देनमें गोका अपना विशिष्ट 
खान है । गौसे अधिक उपयोगी पद्च सृष्टिमें दूसरा नहीं 


मिलता | सनातनसे ऋषि-मुनि इसका गुणगान करते आये - 


ई । खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण “गोपाल? थे) उन्होंने अपना तन- 
मन माखन और मलाई देनेवाली गोओंकी सेवामें लगाया 
और भली प्रकार उनकी रक्षा की । 
हिंदू-धर्ममें ऐसी कोई वात नहीं) जिसकी प्रत्यक्ष उपादेयता 
नहो । गौ मारतवासियोंको सदा सब परिस्थितियोमें वह अनिवच- 
नीय सुख देती दै, जो उन्हें अन्यथा अलभ्य हे । इसी हेतु 
आर्य-जातिके धार्मिक ग्रन्थोंमें गोका समुचित आभार प्रदशित 
किया गया है । गौके बिना हिंदू-लीवन नीरस है | अहूट श्रा: 
के सरूप हिंदुओंने इसे “गोमाता? कहा है । भली प्रकार 
लालन-पालन करनेवाली अपनी सरला माताकी रक्षा करना 
प्रत्येक हिंदूका कर्तव्य बन गया दै | 
आज जब धार्मिक विश्वास उठ रहा है, और जनः 
समुदायकी प्रबृत्ति विवेचनाकी ओर उन्मुख दै) तब यदि उस 
अज्ञात बैतरणीसे पार करनेकी गौकी आनन्ददायिनी. शक्तिपर 
आखा न हो तो कोई अचरजकी बात नहीं; गौका सबसे बड़ा 
बिरोधी भी उसकी उपादेयताको खीकार करके संसारः 
बैतरणीसे त्राण दिलानेकी उसकी अमोध शक्तिपर थोड़ा- 
बहुत विश्वास लाता है । जिसने गोधनको अपना धन मानकर 
गौकी सेवामै अपना समय व्यतीत करनेका ब्रत लिया है, उसे 
खानेके लिये इतना जुट जाता है कि वह किसीका मुखापेक्षी 
नहीं होता, और इस प्रकार अनेक छल-कपटसे दूर रहता है। 
जब देशमै मुसल्मानांकी धाक जम गयी, तब उन्होंने 
हिंदुओंकों सामूहिक रूपमें गौ और ब्राह्मणफा अनन्य भक्त 
देखकर हिंदुओंकी इस उपास्य निधिका यथाशक्ति तिरस्कार 
किया; क्योंकि इनकी धार्मिक FENT अपनी उस. सीमापर 
पहुँच. चुकी थी, जहाँ 'पहुंचकर वह दूसरे धर्मोकों कुछ 
गिनती ही नहीं | धर्मपर यह आघात हिंदू-दृदयोंको असह्य 
“ हो उठा, और वे गोरक्षाके ख्ये मर मिटने लगे | किन्तु 
विजेताके इस अत्याचारको ये विजित इस प्रकार रोक सकने में 
असमर्थ हुए, । देशके उस नैराश्य-कालमें लोगोंका ध्यान 
भगवानके दया-दाक्षिण्यकी ओर जाना अवश्यम्भावी था | 
अनेक महात्माओंने अवतीर्ण होकर भगवानको अपनी पुकार 


सुनानेके लिये हिंदू-जनताको उत्साहित किया | भक्तिका यह 
प्रवाह क्रमशः ऐसा विस्तृत होता गया कि उसकी लपेटमै 
देशमै बसनेवाले सह्ृदय मुसल्मुनोंकी भी एक अच्छी 
संख्या आ गयी । 
देखते-देखते यहाँ गौकै और भी सबल और कुशल शत्रु 
आ जमे | गो-मांसके लिये लालायित रहनेवाले यूरोपके 
निवासियोंकी यहाँ अच्छी उद्र-पूर्ति होने लगी) साथ ही गो- 
चर्मके व्यवसायसे ये व्यापारी लाभान्वित हुए । यद्यपि 
इन्होंने गोवध अपने हिंसक रूपमै आरम्भ कर दिया, तथापि 
इन्होंने गौकी उपादेयताको प्रत्यक्ष समझा । उत्तम जातिके 
भारतीय गाय-वैलोंको समेट उपनिबेशोमे अन्न और दूघकी 
सुबिधाएँ उपस्थित करनेकी नीति भी निर्धारित हो गयी । 
वास्तवमें विदेशमें सोने और चाँदीके ठक्रडे चले जानेसे भारत- 
में निर्धनताका ताण्डव इतने भयंकर रूपमें नहीं दिखायी दिया 
है, जितना दूधकी नदियाँ वहानेकी शक्ति रखनेवाले गोधनके 
अपहरणकी इस नीतिसे | . 
हिंदुओका जीवन दूध और अन्नपर ही अब्रलम्बित दै | 
जबसे गाय-बैल निष्ठुरतापूर्वक भारतीयोंसे अपहृत किये जाने 
लगे हैं, तबसे देश-सन्तानके पालनकी चिन्ता भी बढ़, गयी 
है, जिसे समुन्नत बनाना प्रत्येक सरकारका झडप कर्तव्य है । 
आज जब अमेरिका, डेन्मार्क) ग्रेट ब्रिटेन; आस्ट्रेलिया आदि 
अपने-अपने गोधनकी उन्नतिमें कटिबद्ध हैं ओर दूधका भंडार 
बढानेके लिये प्रयत्नशील हैं, तत्र भारतीय सरकार ही अपने 
कर्तव्यमें अपूर्ण रह जाती है | बात ae दै कि गोरे और 
कालोके हित परस्परविरोधी है, और काले वर्च्चोके fea 
गोरे बच्चोंके दितकी उपेक्षा करना सरकारको अभीष्ट नहीं | 
देशकी इस दीनावस्थामें शुद्ध gah अभावमै भारत- 
सन्तान शक्तिहीन दी रहती है | गों-दुग्थ एक अनुपम पोष्टिक 
है; आयुर्वेद और विज्ञान दोर्नेने गोके दूधका महत्व पूर्णतः 
स्वीकार किया है । जब गोका दूध श्रेष्ठ दूध दै, तब Ham 
दूध पिलाकर बच्चोंके प्रति अन्याय करना अशोभन है। 
पर आज तो जिन्हें मैंसका ही दूध मिल जाता है, वे सचमुच 
भाग्यवान्‌ है दूघके. अभावमें तड़पनेवाले बच्ची संख्या 
ही इधर बढ़ रही है । नङ 
ब्रिटिश-शासनके पूर्व भारतमै गोचर-भूमिकी कमी न थी) 
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और तब गौ पालनेबाले ग्रहस्थोंकी संख्या भी अधिक थी । 
किन्तु ब्रिटिश-शासन-सत्तामें राजख-कर और चमड़ेकी नीतिसे 
लोग गोचर-भूमिमें खेती करनेके लिये विवश हुए और इस 
प्रकार गोचर-भूमिका लोप होने लगा । मुसल्मानी सत्ताका 
बह अनिश्चित ओर दोषपूर्ण राजस्व भारतके लिये फिर भी 
सुखका विषय था | 1 
आज भारतवर्षमें पशुओंके ] साथ जो अत्याचार होता 
है, बह संसारके किसी भागमें नहीं दिखायी देता | भोजनकी 
उचित व्यवस्था न होनेके कारण गायोंका कागज-कपड़े 
चब्राना तो एक साधारण-सी बात है; किन्तु जिनका दुग्ध अपने 
शुद्ध रूपमें अमृतके समान है, वे गायें विष्ठामें मुंह डालनेके 
लिये भी तो बिबश होती हैं | कलियुगमें गोके लिये यह शाप 
बताया जाता है, किन्तु आज तो समस्त भारतवर्ष पराधीनता- 
के कठिन जालमें आत्रद्ध होकर शापग्रस्त है | 
. ७५ प्रतिशत गायें आज तपेदिककी रोगिणी होती हैं | 
उनके दूधमें रोगके कीटाणुओंकी ही प्रचुरता रहती है, और 
वह आज लाभक्ते बदले हानि ही अधिक पहुँचाता है | 
परन्तु अभी भी गोवंश इतना नष्ट-भ्रष्ट नहीं हुआ, जिसकी 
ओरसे निराश हो जाना पड़े | अब भी देशमें वे उत्तम aw 
मोजूद हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष सहस्तोंकी संख्यामें लोग बाहर ले 
जाते हैं | 
मुसल्मानोपर गोवधका दोष लगाना साधारण-सी बात 
है | किन्तु जितना गोवध वर्तमान झासन-कालमे होता है, 
उतना मुस्लिम शासन-कालमें कदापि न था; आज भी गो- 
भक्षक मुसल्मानोंकी संख्या अधिक नहीं | वास्तवमें अंग्रेज ही 
मुसल्मानोंको गोबधके लिये आश्वासन देते हैं, और भली 
मकार अपना काम बनाते हैं | रोमांस वैशानिक दृष्टिसे कोई 
eo. जल आन 
मुसल्मानोमे साम्प्रदायिक स्का aa न है, न सेर 
भारतको सदैव पराधीन बनाये रखना है शास 
। पारस्परिक वैमनस्य- 
की अग्निको शान्त करना और उसे चेता देना अंग्रेजोंने 
भली प्रकार सीखा है | हर्षका विषय है कि मुसल्म 
बस्तुस्थितिको समझकर गोरक्षामे हिंदुओंका जमात मी 
सीख रहे हैं। T हाथ बटाना 
ते Eo दोष प्रधान रूपमें 
तो गोरक्षाका पक्का भाव नहीं oe zits ps 
| । प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं° औराम- 


शरमाने ठीक ही कहा है--“गायकी कुर्बांनीपर हिंदू इसलिये 
बिगड़ पड़ते हैं कि उनके दिलोंको दुखाया जाता है; नहीं तो, 
कसाईखानों में प्रतिदिन हजाराँकी संख्यामें गायें करती र. 
और कोई हिंदू वहाँ लड़ने-झगड़ने नहीं जाता ।? शोकका 
विषय है कि कुछ हिंदू धनाढ्य गोवधसे पैसा कमा रहे हैं| 


- मशीनके इस युगमें जब कि चमड़ेका व्यवहार बढ़ रहा है, 


शौकीन लोगोंके बढ़िया जूते और हैंडबेग और गाँववालोके 
पुर ( चरस ) के लिये बहुत अधिक गो-चर्म खप जाता है। 
यह बढ़िया चमड़ा वध किये जानेवाले गोवंशका होता है, 
प्राकृतिक मौतसे मरे गाय-बेलोंका नहीं | 


निर्धनताकी व्याधिपर लोगोंका ऐसा वश नहीं | किसानों- 
को अपना कर्ज चुकानेके लिये अपना पश्चु-धन बेचना पढ़ता 
है; यही सूखे-सड़े गाय-बैल सस्ते दामोंमें बिककर छाबनियोंमें 
भोजन पहुँचाते हैं । ळूळे-लँगड़े पशुआंको कसाईके हाथ न 
बेचकर गोशालामें भेज देना जनताके ज्ञानकी चरम सीमा है; 
गो-वर्द्धनके लिये उसने बहुत ही कम ध्यान Rar? सरकार- 
ने इधर पशु-उन्नतिकी ओर कुछ ध्यान दिया है | डेयरीकी 
शिक्षा देनेके लिये मि० विलियम स्मिथ और डाक्टर सेम 
हिग्गिनबाटमने बंगलोर और नेनीमें कृषि-कालेज. खोलकर 
देशका कुछ उपकार किया हैं | प्रतिवर्ष सैकड़ों सिंधी पश्ुओं- 
का विदेशमै जाना रोकनेकी इच्छासे कराचीमें भाषण देते 
हुए लॉर्ड विलिंगूडनने कहा था--'में मानता हूँ कि पु 
प्रजनकोंको अच्छे पशुओसे बाहर बहुत अच्छी रकम मिल 
सकती है; परन्तु तब भी कराचीवासियो ! तुमको द्ध जातिके 
पझुओंको देशमें ही रखना चाहिये ।? लॉड लिनलिथगो भी 
पशुओंके प्रजननकी ओर तत्पर हुए थे, किन्तु सरकारकै 
प्रयत्नोंमें एक अपूर्णता ही दृष्टिगत होती है | 

गोरक्षाके लिये पहले देशकी गरीबीको दूर करना होगा | 
लगानमें कमी हो जानेसे भारतबासी और उनके गोधनको 
अच्छा सहारा सिल सकता है; इस प्रकार चरागाहोंके 
काफी गोचर-भूमिका प्रश्न भी हल हो सकता है । ु 
का यह धर्म है कि वे गोवधके लिये गोवंदाका व्यवसाय नह 
करे, तथापि गाय-बैलोंका कसाइयोंके हाथों 
और विदेशियोंके हाथों उनका विकना अवर 
न्यायालयसे दण्डित नहीं होता, तबतक गा 
नहीं सिद्ध होती । योग्य प्रजनन और डेयरीकी शिक्षाके 
भी विशेष प्रोत्साहन आवश्यक है । व 


९ सब 
. कार्य करनेकी क्षमता रखते हुए भी सरकार १६ 
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, इसमै सन्देहके लिये पर्याप्त स्थान है । लाला a र तता 
३ झ्ीलिये तो कहा था--“जबतक स्वराज्य नहीं मिल 
, तबतक गोरक्षाका प्रभ हल नहीं हो सकता ।? 
aga जब देशके राष्ट्रीय जीवनमें एक नयी धारा प्रवाहित 
पने होगी, तभी देशका यथेष्ट हित-साधन हो सकता है | 


इस वैज्ञानिक युगमें घोर अवैज्ञानिक मतिभ्नम फैला 
| हुआ है । तभी तो नास्तिकता, हिंसा; सार्थलोछुपता आदि 
| अबगुणोंकी अधिकाधिक प्रश्रय मिल रहा है। मानवता 
| पथभ्र्ट हो गयी है । मनुष्यका मस्तिष्क और शरीर दोनों 
विकृत-से प्रतीक हो रहे हैं | यही कारण है कि विज्ञानके 
अन्धभक्त प्रायः धर्मके नामसे चिढते हैं और “विज्ञानका 
नाम सुनकर धर्मके पैर उखड़ जाते हैं? ऐसा कहते हुए भी 
पुने जाते हैं | परन्तु यह तो धर्मका उपहास करनेवीलीका 
असंगत प्रलाप है | इस घर्मप्राण भारतभूमिमें इस 
उक्तिका उच्चार और व्यवहार दोनों है। 
| किन्तु, इसमें सन्देह नहीं कि धर्मको प्राण माननेवाली 
आर्यजातिके कतिपय आचार-विचार भीदम्भ ही 

होते हें । उदाहरणार्थ गोभक्ति । परस्पर अभिवादनमें 
A गोपाल? हरिकीर्तनमें “गोपाल जय जय?की ` ध्वनि हमलोग 
खूब करते हैं। पर) गोपालक्री, परम प्रेयसी गोमाताकी 
रक्षा तथा सुधारके लिये कुछ बास्तविक कार्य हमसे नहीं बन 


पड़ता । इसे दम्भ ही तो कहा जायगा । वस्तुतः 
wat RAT जगतः प्रतिष्ठा 


( लेखक --पं ० श्रीराजेमङ्गलनाथजी 
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- a अन्यत्र सारगर्भित शब्दोंमें कहा है--जो सरकार 
सालमै लाखों गौओंकी कत्ल करती है उस सरकारसे 
सम्बन्ध छोड़ो) हिंदू बनो; हिंदू भगवानको सरकार” कहते 
हें । भगवानको अपनी पुकार सुनाओ, वह सुनेगा--वह 
अवश्य ध्यान देता है |? 


ri 


गो-गोपाठ 


त्रिपाठी पम० ए०) एल-एल्‌० Ato ) 


मारतकारकी यह उक्ति कितनी रहस्पपूर्ण है | किन्छु, 


हाय ! हिंदूजातिका यह धर्मदीप अद्यावधि निर्वाणोन्मुख 


प्रतीत हो रहा है। उसके आधारमें ही घुन लगा है । तेल, 
बति और शिखाकी तो कथा ही अलग है । गोजातिका 
भीषण हास और उसकी रक्षाके प्रति गोभक्तोकी किंकतंव्य- 
विमूढता यही तो प्रकट कर रही है । 
वस्तुतः गोशब्दमें सम्पूर्ण आर्यसंस्कृतिका इतिहास 
अन्तर्हित दै | परन्तु इस रहस्यको समझनेके लिये हमारा 
मस्तिष्क कहाँ समर्थ है ! शरीर और मनको पुष्ट करनेके 
लिये गोदुग्ध-रसायन तो भारतीयौंके लिये दुलभ हो गया | 
गोदुग्धकी ACA प्रतिपादन करनेवाला आयुर्विज्ञान 
कहता है-- 
गव्यं पवित्रं च रसायनं च पथ्यं च eal acaid स्यात्‌ | 
आयुःअदं रक्तविकारहारि न्िदोषहुद्रीगविधाप खात ॥ 
इत्यादि धर्मशात्रोमें गोदानः गोपालन; TAA, गोसब? 


गोमूत्रादिकी महिमा भरी पड़ी दै । 
शुतिवाक्यौंका पाठ भी हम नित्य किया ही करते हँ! 
फिर भी दशा यह दै कि प्रायः aaa मिलना भी कठिन हो 


लोके धर्मिष्ठ प्रजा उपसर्पन्ति, र 
ain पापमपचुदन्ति, धर्मे गया है । भगवान्‌ खयं गोपाल बन सकते हैं; वे गोपालनमें) 
सबै प्रतिष्ठित, aa परमं वदन्ति॥ गोचारण, गोरक्षणमें आनन्द-निमभ हो सकते है । परन्तु) 
नि "था वैज्ञानिक दै । इसीलिये हमारी निष्क्रियताकै सामने यह सब कहानी द। 
| | यह उपनिषद्वाक्य सवथा वेश" - Re ह 
` प्राचीन ऋषियोने घर्मकी Ges STAT TT ही सनातन अब प्रचन यह है कि किया क्या जाय ! किस मागेका 
ण किया जाय | भ्रद्धान्वितोंका मार्ग-प्रद्शीन तो घमे- 
धर्मका उपहास न किया 


= f थी । घोर अन्धकारपूर्ण संसारः 
| oe i pe | लिये धर्मका THE ही दीप ही कर सकता CUE & 
मार (त i जाय) उसका दम्भ न रचा जाय \ थम विज्ञानका शत्रु नहीं? 


. है और रहेगा। मित्र है; पोषक है । धर्मका आधार सत्य है और सत्यके बिमा 
सत्माधारस्तपस्तैछं दया वतिः क्षमा शिखा | विज्ञानकी भी स्थिति कहा है | अस्तु, रक्षाका दूसरा उपाय 
नहीं है; “भमो रक्षति रक्षितः ।' 


अन्धकारे प्रवेटव्ये दीपो यलेन चायतम्‌ 0 
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+ मातरः सर्वभूतानां गावः SAJAT: * z o o OT 
ज 

जव जब होइ धर्मकी हानी । बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी | 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी। सीदहिं विग्र धेनु सुर घरनी॥ 
तब तब प्रभु भरिनिबिध सरीरा । हरहिं SUA सजन पौरा | 


६२४ 


महाभारत-कालमें शरीर तथा मसितिष्कके पोषणके fea 
और अध्यात्म-तत्तवके विकासके लिये गो-दुग्घ और गीता- 
मृतकी वर्षा करनेवाले खयं गोपालनन्दन थे-- यह बहुत बड़ा AISA है । आवश्यकता है पण 
सर्वोपनिषदो गावो हा UAL ie | बिश्वासके साथ सक्रिय निमित्तमात्र बननेकी | गो 
पार्थो aa: सुधीभोक्ता दुग्धं गीतासृतं महृत्‌॥ आड़में पेटपालनकी क्रिया तो अन्धी गोभक्ति है । प्रभचरण- 
परन्तु आज कैसे निर्वाह हो! गोवंशके उद्धारके विना म जब हम शुद्ध भावसे आत्मनिवेदन करेंगे तो मार्ग निकर 
भारतधर्मकी सभ्यता और संस्कृतिकी रक्षा कठिन दै । इस ही आयेगा | भगवानका स्वभाव ही जो ऐसा है-- 
CR ५ जिका me s रहति नं प्रभु चित चूक किएकी । करत सुरति सय बार हिएकी । 
नि A : उपदेश देता है | भगवान्‌ कहते हैं-- 
किसी-न-किसी रूपमै अवतरित होंगे ही | अन्यथा उनके 
बिना हमारे योगक्षेमका भार कोन लेगा; गोदुग्ध ओर गीता- ME सवभ सद्याजी सां नसस्कुरु। 
मृतका पान कोन करायेगा | खान्तःसुखाय रामकथाकी मामेचेष्यसि युक्स्वेवमास्मानं सत्परायणः ॥ 


$ भको ७ z an i 
रचना करनेवाले तुलसीकी सरल वाणी प्रभु-भक्तोको क्या अर्थात्‌ ज्ञान, भक्ति; कर्म सबकी उपलब्धि मत्परायण 
विस्मृत होनेवाली है ? होनेसे हो जायगी ! 

— oS 


<a 


तुम्हारी गायें. 

दीख रहा परिवर्तन केसा, Mgl गोविन्द ! 
; नहीं ata पड़ते faa ! वे MAÈ 
थोरी, धूसरि, इयामा, भामा, छै मुरलीमै नाम । 
नहीं टेरते अब तुम उन गोआंको हे घनश्याम ! ॥ 

कर पर धर Thea, जिनको तुमने किया सनाथ । 
आज वही असहाय रो रहीं होकर निपट अनाथ ॥ 

जिन्हे पाल गो-पाल कहाये, करी सदा ही प्रीत | 
उनका क्रन्दन सुन चुप as, यह कैसी अनरीत ? ॥ 

विविध भाँति हो रहे आज उनपर अति अत्याचार । 
सूक, जोहती वाट तुम्हारी, अब तो लो अवतार ॥ 

विना तुम्हारी कृपा न होगा गौओका कल्यान । 
सुमधुर वंशी-नाद wea खड़े किये है कान॥ 

सूना गोकुल विना तुम्हारे, यमुना-तर Scere । 
विकल खोजती तुम्हें, तुम्हारी गाये हे गोपाल ! ॥ 


l --सरखती भटनागर 
"च्छ शं 
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SPE 


aa | 


ECE 


PERLE <<< <<< <<< <<” EE 


CEE 


सुर हित लागि कपाल | 

aaa fete जगजारु ॥ 
रक्षणाय ÈI 

भगवानात्मलील्या ॥ 


मात भूमि भसुर सुरमि 
za चरित चारि मनुज तनु 
गोसाघुदेवताविप्रवेदाना 
तनुं धत्ते हरिः साक्षाद्‌ 
aga गौकी दुर्दशा और इस दुर्दशासे गौको 
उबारनेकै साधनोंपर विशिष्ट विद्वानों और aeaa 
परके दारा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे बहुत विचार किया 
गया है । और अपने-अपने स्थानमें वे सभी विचार महत्त्व- 
पू हैं और उनसे यथायोग्य लाभ उठानेकी बडी आवश्यकता 
३ । आशा है क्रि गो-प्रेमी तथा देशप्रेमी पुरुष भढीभाँति 
मनन करके उनको यथायोग्य कामर्मे लावेंगे। “क सान और 
भी है; और वह छेखककी अल्प apt सर्वशिरोमणि है | वह 
 है-भगवानसे कातर प्रार्थना | जव-जब पृथ्वीपर 
संकट आया ( पृथ्वीपर संकट आनेका अर्थ ही है 
गो-ब्राह्मणपर संकट आना ) तभी-तव कऋषि-देवताओं- 
ने गोरूपधारिणी या गोरूपा पृथ्वीके 


पीछे-पीछे 


ज्ञाकर भगवानसे करुण प्राथना की; भगवानको 


पुकारा और फळतः उनका संकट 
अवतीण हुए | 'बिप्र घेउ खर संत 
अवतार ।' 


भगवानकी कपा और भगवानके 
सम्भव हो जाता है । जर्मनीके वीर हिटलर 
थी कि सन्‌ १९३९ में दी इंग्ढेंडको जीत लिया जायगा | 
' जापानकी भी तैयारी कम नहीं थी । परन्तु भगवानको उनका 
बिजयी होना स्वीकार नहीं था । लाखा सुसजित 84 तथा 
अपार सामग्री तैयार रहते भी वे दोनों हार गये । 
हारे कि जीतनेवाले देने भी उनकी ऐसी हारकी कल्पना 
| की यी । वैसे ही बिजयी लोग भी अब बिजयगत्रेमे 
| मतवाळे होकर यह समझते हैं कि हमने अपने TS HAST 
बिजय पायी है और वर्तमान राक्षसी आणविक बमने तो उनके 
इस गर्वको हजारो गुना बदा दिया है एवं इस गर्वेमै भरकर ही 
| चे आज पराजित राष्ट्रीका बहुत छुरी तरहसे 'सर्वनाश करने 
| पर a हुए, हैं । पर कोन कह सकता है कि भगवानके 
fad अगले 
छहारी हैं । हिटलर वीर होते हुए. भी 
| Mie कि उसमें अत्यन्त गर्व बढ़ गया था | जापानमें 


zal भगवान, 
हित लीन्ह TIA 


बलसे 


हार गया, खास कर 


बीस-पचीस वर्षोमे क्या होगा । भगवान्‌ ग्वै- 


गोरक्षाका सर्वोत्तम साधन--भगवत्माथना 


गर्वको कमी नहीं थी | अत्र इन विजयी राष्ट्रमै तो उन सवका 
सारा गर्व इकट्ठा होकर आ गया है । पता नहीं) इनके लिये 
भगवानऊे विधानने क्या रच रक्खा है । यह तो भविष्य ही 
बतावेगा | इतना अवश्य कहा जा सकता है क्रि पराजितोंके 
प्रति सदृव्यवहार करनेसे ही वैरका नाश होता है और TIT 
सुख-शान्ति सुप्रतिष्ठित होती है | असहायपरिस्थितिमें पड़ा हुआ 
मनुष्य बुरे बर्तावसे दब जाता है, पर उसके मनका परिवर्तन नहीं 
होता; बर उसमें तो और भी जोरसे आग लगती है ओर वह 

अंदर-ही-अंदर पौती है एवं मौका पाते ही जन्म-जन्मान्तरतक 


भयानक रूपमें भड़कती रहती है | पर यह बात 
और कोन समझे ! भगवानके अनिवाय विधानकी व्यवस्था 
समय आनेपर इस TAIR समझाती है ओर फिर बाध्य होकर 


समझना मी पड़ता है । 

मनुष्यके हृदयकी कालिमाने विज्ञानका दुरुपयोग कराया 
और आणविक बमकी सृष्टि की । एक हीरोशिमा नगरके 
ढाई लाख नर-नारियोंमेंसे दो लाख चोवालीस हजार एक 


ही घंटेमें जल-भुनकर खाक हो गये | इसपर सुसभ्य अमेरिका” 
१ है | जदरीली गैस तैयार करनेवाले राष्ट्र तो 
i मेरिका आणविक बम बरसाकर 
है | सफलताका समय हेन? इस 
महेन्द्रनाथ सरकारने बहुत दी ठीक लिखा है 
अपव्यवहार करके सम्यताकी गति 
उसकी यह क्रप-वर्धमान शक्तिः 
इसपर विचार करनेसे भी क्लेश होता 
है | मनुष्यको इस यान्त्रिकसभ्यताने पिष्ट किया है--पीसा है, 
पुष्ट नहीं किया । अभी 
पुष्टि नहीं है | यह मनुष्यकी नीच सत्ताकी शक्तिको जाकर) 
उसे क्रमशः उसकी तेजोमय स्वच्छ दृश्सि 
गम्भीर गहनमें रे जा रदी है“ मनुष्य मानो क्रमशः अपनी 
चेतनाके दीस और उदबुड प्रकाशे स्तिमित अचेतनमें उतर 
कर प्राणशक्तिकी उद्दाम तथा कुटिल शक्तिकी ओर दौड़ रदा 
है। आणविक बमकी प्रस्तुत प्रणालीके अंदर) अणुके तनुत्यागके 
भीतर चाहि जितना गोपनीय तथ्य भए हो; उसमें जो प्रेरणा 
है, उसकी उत्पत्ति तमसाच्छन है; और उसकी गति 


EM दे; 
है ध्वसकी ओर" » इसपर टीकाःटिप्पणी sri है । 
असलमें इन देशकी 


विजय हुई दै. भगवानके विधान- 


क छ y 
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® s J नेट 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः ॐ 


NO) ee 


See 


से । और वह विधान ही सर्वशक्तिमान्‌ है | विधान बनता 
है--भगवदिच्छासे, परन्तु उस इच्छाके मूलमें रहते हैं हमारे 
कर्म | सम्भव हे इन SAAT ऐसे पुण्यकर्मा पुरुष हो, जिनका पुण्य- 
बल बढ़ा हुआ था और उन देशॉमें पुण्यके बलसे बलवान्‌ इतने 
पुरुष न हों । रूस-जेसे अनीश्वरवादी देशमै भी छिपे पुण्यात्मा 
हो सकते हैं | कौन जानता है कहाँ कैसे कमंवाळे पुरुषोंकी 
अधिकता है | हमारा तो ऐसा बिश्वास है कि भारतपर आता 
हुआ संकट टला; इसके मूलमें भी भगवानका मंगल विधान 
ही काम करता रहा है | अतएव सवसे अधिक आवश्यक 
है “भगवानके मंगलमय विधानकी मंगलमय 


व्यवस्थाके नीचे आना, अपनेको भगवानके 
र As 
कल्याणमय ACA पूणतया समापत कर देना। 
इसमें प्रधान साधन है हृदयकी सच्ची, अनन्य, करुण 
~ ~ 
प्रार्थना | गौंकी रक्षाके लिये भी सबसे वढ़कर यही 
र ha वि `A ~ n 
साधन है | जिनका इसमे विश्वास ह, उनको चाहिये 
e वानः र 
वे थ्रद्धापूवेक नित्य भगवानसे कातर प्राथना किया 
करे | यदि प्रार्थना सत्य होगी ओर हृदयसे होगी 
तो ऐसे संयोग अपने-आप वनगे जिनसे गोरक्षाका 
मागे सुगम हो जायगा | ( zo ) 


IIS SS. एए- eee 


गोरक्षा क्यों आवश्यक है ? 


( लेखक--मौलाना काबिल साहेब, प्रेसीडेंट हिंदू-सुस्छिम-गोरक्षा-सभा ) 


मैं बहुधा शान्तिके साथ ठोस काम करनेका आदी हूँ 
और कभी-कभी तो ख्याति और प्रकाशनको हानिकारक 
रुमझता हूँ; बयोंकि पिछले दस सालके मेरे अनुभव बताते ह 
कि दुर्भाग्यसे अभी हमारे देश-नित्रासियोमें इतनी उदार- 
दृष्टि नहीं हो सकी है कि वे ऐसे सामाजिक कामोंके लाभोपर 
धार्मिक और साम्प्रदायिक जोशसे दूर रहकर ठंडे दिलले 
विचार कर सकें | स्वयं मुझपर बाजे-बाजे प्रान्तोमै गोरक्षाके 
कामके कारण तरह-तरहके दोष लगाये जाते हैं और मेरे 
कतिपय मुसल्मान मित्र यहाँतक कहनेसे भी नहीं चूके हैं 
कि इसमें अवश्य कोई-न-कोई मेरा कुछ स्थं है । 


इस मोकेपर मैं अपने हिंदू-मुस्लिम मित्रोंको धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकता, जो मुझे इखलाकी मदद देते 
रहे हैं । इनमें बाबू लाडलीप्रसाद एम्‌०ए० एडवोकेट इटावा, 
सेठ मोहनलाल “Ate हापुड़, सेक्रेटरी साहब गोरक्षिणी 
सभा ( रजिस्टडं) लुधियाना, बाबू सुगनचन्द्र “रोशन? 
fto ए०, एल-एल०बी०, पानीपत, मौलाना अब्दुल अब्बल 
' फाजिळ देवबंद, मौलाना . मुहम्मद अजीम, दिल्ली, बाबू 
चन्दूलाल नेन वकील, देहली इत्यादि । 


हमारे बान्धव, जो सामाजिक जीवनपर केवल धार्मिक 
दृष्टिकोणसे देखते हैं, उन्हें चाहिये कि वे इस प्रश्‍नके 
आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय ( National ), तथा जीवन- 
निर्वाहके पहळूपर भी ध्यान दिया करें | इससे कौन इनकार 
कर सकता है कि विज्ञान Science ) के वर्तमान जमानेमें 


हमारे देशकी अधिवांश जनता ऋषिपर जीवन-निर्वाहके लिये 
निर्भर है, जिसके लिये गाय रीढकी हड्डी ( Back-bone ) 
के समान है | इसके अतिरिक्त इस देशमें सुशिक्षित 
माताओंकी त्रुटि है, जिसके कारण बहुत-से शिद्युओंका पालनः 
पोषण केवल गायके दुग्धपर ही होता है । कहना न होगा 
कि डाक्टरी खोज ( Medical research) से यह 
साबित हो चुका है कि बच्चोंके लिये माताके Fah पश्चात्‌ 
गायका ही दूध हितकर तथा पोष्टिफ है, जो सहजमें ही तथा 
कम व्ययपर मिल सकता है। दिंदुस्थानफे भूतपूर्व वायसराय 
wre लिनलिथगोने भी इसी कारण भारतमें पदार्घण करते 
ही गोरक्षाकी तरफ लोगोंका ध्यान आकर्षित किया था। 
हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवनमें भी गोरक्षके 
कामसे बहुत भारी परिवर्तन तथा उन्नति हो सकती दै । 
देशकी स्वतन्त्रता, उन्नति, खुशहाली और इतमीनानके लिये 
यहाँकी दोनों प्रधान जातियों ( हिंदू-मुस्लिम ) का मेल ऑर 
समझौता अत्यन्त आवश्यक है । बाबर, हुमायूँ) AMG 
शाहजह इत्यादि मुसलमान बादशाह इस बातको ANIR 
समझते थे | इसी कारण उन्होंने गो-रक्षाका TAA Fe 
और गो-वध.बंद करवा दिया था । हिंदू-मुस्लिम ale 
एकता उत्पन्न कर दी थी | आज वे सब बातें विलीन हो गयी 


`हे । भारत-माताके सुपुन्नोंकी हैसियतसे क्या हम सबका यह 


धर्म ( Duty ) नहीं है कि हम उन अच्छे feta बा 
लाये ओर झगड़ेके वास्तविक कारण ( गोऱ्या ) हर r 
करके Rg हुए भाइयोंको फिर गळे मिला दै * 


CC-0. Jangamwadi Math Colleetion. Digitized by eGangotri 


# भारत-सरकारका कर्तव्य + 


fora एक प्लेटफार्मपर लानेके लिये गोरक्षासे बढ़कर 

और कोई उपाय नहीं है | 
मुसल्मान मित्रोंसे में यह कहुँगा कि कुरानशरीफमें, जो 
बुदाका कलाम है, कहीं भी गायके मांस-भक्षणका हुक्म 
नहीं है | पे गम्बरे-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहबने सल्लमने 
gat है--“गायका दूध गिजा है, इसका घी दवा है 
और इसका मांस आजार ( बीमारी ) है P --हृदीसशरीफ 
क्या इन स्पष्ट हिदायतोंके बाद भी कोई संदेह रह जाता 
है? आज भी हजारों मुसलमान सूफी ऐसे हैं, जो गायका 
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अन्तमं मैं अपने हिंदू-मित्रोंकों रुलाइ देता हूँ कि बे 
आल इंडिया हिंदू-मुस्टिम-गोरक्षा-सभा (सहादरा दिल्ली ) 
की इस कार्यमें सहानुभूति दिखायें और सब पुरुष स्त्रिया 
विशेषतः विद्याथींगण समाएँ बनाकर जलसे करें और 
सभाफे डेलीगेट्सको बुलाकर व्याख्यान तथा प्रचार करवायें | 
जो मुसल्मान भाई प्रसन्नतासे इम कार्यमें हाथ बदायें, उनका 
उचित सम्मान करें ओर उन लोगोंक्रो धार्मिक तौरपर 
( Religiously ) न छेडा जाय | कोई बुरा-भला भी 
'कहें तो नम्नतासे सत्र सहन करें | दिदायतें सभाके दफ्तरसे 


गांत gà भी नहीं हैं । ` मिल सकती हैं le 
— oS 
भारत-सरकारका कतव्य 


( ठेखक--पं० श्रीदामोदरजी उपाध्याय, वैद्य ) 


गीता साफ-साफ कहती है कि सुख-चैनसे जीना है तो खेती 
करो, गोरक्षा करो, व्यापार करो | इन तीनोंका आपसमें गहरा 
सम्बन्ध है | यह ठीक है कि हिंदू धर्मभाबनासे भी गोरक्षा 
करना धर्म समझते हैं; परन्तु हिंदू कानूनकी सबसे 
बडी पुस्तक गीता तो, आर्थिक इष्टिसे ही; गोरक्षाको उत्तम 
बतलाती है | 
दूसरे was लोग गोरक्षाके खिलाफ wt चलते हैं ! 
क्या वे भारतमै रहनेवाले गेर-हिंदू भारतभूमिमें उत्पन्न घी) 
दूध, गेहूँ और चावल नहीं खाते ! जो गेर हिंदू भारतके 
दाना-पानीसे पल रहे हैं ओर आगे होनेवाली अपनी संतानों- 
को भी यहींकी आबहवामै रखना चाहते हैं, वे सच्चे भारतभक्त 
बनें | भारतमै रहकर जो गोरक्षामें हाथ नहीं बॅटाते; वे वस्तुतः 
प्रथम श्रेणीके कृतन्न तथा भारत-द्रोही हैं। भारतीय राष्ट्रकी 
उन्नति शुद्ध दूध-घीपर ही निर्भर है, मांस खाकर यहाँके 
निवासी बुद्धिमान-बलवान नहीं बन सकते | गोरक्षाके विरोधमें 
जो लोग आज भी अपनी राय बनाये रहेंगे, वे निश्चय ही पीछे 
रह जायेंगे। 
एक समय था जब भारतमें गोरक्षाकी लहर आयी थी; 
sat कभी-कभी गोरक्षाकी वात Aant a > कफ सुनायी देती है | वास्तवर्मे 
+ यचपि मौलाना साहेब औकाबिळ महोदयसे और उनकी 
विशेष कहनेमें हमलोग असमर्थ & परन्तु मौलाना साहेब 
WT हुई है । इस लेखमें प्रकाशित उनके विचार बहुत 


और 


सच्ची बात तो यह है कि हर-एक देशवी यथार्थ उन्नति तभी होती 
है, जब उस देशकी सरकार fees होकर, इमानदारीसे 
काम करती है। भापणसे, Bae तो इतना ही होता है कि 
जनतामें प्रचार हो । ठोस कार्य तो तभी होता है, जब सरकार 
कानून ( नियम) बनावे और उसको कागजसे बाहर निकाल- 
कर व्यवहारमें चाळू कर दे। कोई भी सरकार हो) उसे बातोंसे 
भुलाबा देनेकी आदत छोड़ देनी चाहिये | जनताको 
anit seat धोखा देनेसे बहुत-सी घुराइयाँ पैदा हो 
जाती हैं | 

भारतःपरकारने गोरक्षाके लिये आजतक क्या ठोस कायं 
किया ! गोचरभूमि छोडनेके लिये किस तरहका कानून 
बनाया ? और उस कानूनका व्यवह्वरमें कितना पाटन हुआ! 
गोरक्षाके लिये व्यवहारतः किन-किन बातोंपर काश डाला 
गया ! इन बातोंका कोई संतोषजनक उत्तर नहा हैं | ससार- 
मै बड़े वेगसे परिवर्तन हो रहा है; उस परिचतनसे भारत परे 


नहीं रह सकता | 


भारतःहितका दम भरनेवाली सरकार--मजदूर सरकार 
deat बनी है; उसीके अनुसार भारतमें भी रुम्भव है नयी 
सरकारका निर्माण हो | ऐसी दशामें हम बहुत ही जोरके साथ 


“हिंदू-मुस्लिम-गोरक्षा-सभासे हमलोगोंका परिचय नहीं है, ASA कुछ 
उनके साथी हिंदू-मुस्लिम महानुभावोके इस कार्यसे हमें बड़ी 
ही सुन्दर हैं। यदि सचमुच इन्हीं विचारोंके अनुरूप हिंदू-मुसल्मान भाई 


| भेम करें तो गोरक्षामें बहुत-कुछ सहायता मिल सकती दै । - सम्पादक 
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se न का 


स्पष्ट दाब्दोमे कहनेके लिये बाध्य हैँ कि भारतमें जो सरकार 
बनेगी) उसके सदस्य तभी देदा-भक्त सच्चे और ईमानदार 
साबित होंगे, जब कि वे यहाँके बच्चोके feat तथा प्रत्येक 
मनुष्यके लिये मक्खन, रोटीका सुप्रबन्ध करण | 


y मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखमदाः * 


भारतकी वह = मोर पणी पष कृतन्न और निकम्मी साबित होगी, 


जो राष्ट्रके मुख्य अङ्ग गोरक्षाकी समस्याको भुला देगी | भारत- 
areata भूखो मारनेवाली सरकारकी दरकार कभी नही है, 


यह ध्यान देनेकी बात है | 


RT SS” ताक ee 
गोपाष्टमी 


अखिल-भारतबषीय गो-दिवस : 

गौका माहात्म्य एबं महत्त्व बहुत कुछ लिखा जा चुका 
है; तथा यह भी वतानेक्री आवश्यकता नहीं कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका अतिप्रिय “गोबिन्द? नाम गार्योकी रक्षा करनेके 
कारण ही पड़ा | कार्तिक शुक्छ प्रतिपदासे लेकर सप्तमीतक 
गो-गोप-गोपियोंकी रक्षाके लिये श्रीकृष्ण गोवर्धनपवतको 
घारण किये रहे । आठवें दिन इन्द्रकी आँख खुली ओर 
वे अहंकाररहित होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें आये; 
कामधेनुने भगवानका अभिपेक किया और उसी दिन 
भगवानका गोविन्द नाम पड़ा | 

उसी समयसे कार्तिक शुक्ल अष्टमीको गोपाष्टमीका उत्सव 
मनाया जाने लगा, जो अश्रतक चला आता है। भारतवर्षेके 
प्रायः सभी भागोंमें यह उत्सव मनाया जाता दै; विशेषकर 
गोणालाओं तथा पिंजरापोलोंके लिये-यह बड़े ARTA उत्सव 
है । गोशालाओंमें तो गोयाश्मीके दिन एक मेला ही लग 
जाता है । खाने-पीनेकी दूकानें आ जाती हैं। बड़ी भीड़ 
होती दै । मेलेमै घूमनेकै अतिरिक्त लोग गोओंके दर्शन 
करते हैं; उनको कुछ खिलाते हैं और गोशालाकी संस्थाको 
कुछ दान करते हैं | यह तो होना ही चाहिये; किन्तु इतना 
ही काफी नहीं है, कुछ और भी करना होगा । जिन 
गो-गोपोंकी यह अष्टमी मनायी जाती है, उनकी क्या दुर्दशा है 
एवं उनका हित किस प्रकार हो सकता है--इसपर 
गम्भीरतासे विचार करना होगा और तदनुसार कार्य करना 
होगा । गोपाष्टमी केवळ किसी एक गाँवका या गोशालाओंका 
ही उत्सव नहीं होना चाहिये, वरं गॉव-गॉव और घर-घर यह 
उत्सव बड़े समारोहसे मनाया जाना चाहिये | आवश्यकता 
इस बातकी है कि यह उत्सव अखिल-भारतवर्षीय 
गो-दिवसका रूप धारण कर ले | 


गोपाष्टमीके दिन क्या-क्या करें ! 


गोपाष्टमीके मनानेका सुन्दर ढंग ओर उस दिन किये 
जानेवाले कार्य नीचे लिखे .अनुसार हों तो उत्तम है-- 
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१, गायांको नहला-धुळाकर स्वच्छ करना और 
उन्हें भाँति-भाँतिसे सजाना, २, गायोंके रहनेके स्थानकी 
भलीमाँति सफाई करना, ३. गाय ओर ग्वालोंकी विधिवत्‌ 
पूजा करना और स्वादिष्ट भोजनसे उन्हें सन्तुष्ट करना, 
४. गोशाला और पिंजरापोलॉमें यथासाध्य दान देना, 
५, गाँव-गाँव और नगर-नगरमें सभाएँ हों, जिनमें गो- 
सम्बन्धी इन बातोंपर विचार हो--- 

(क) देशमै सर्वत्र गो-हत्याका निवारण केसे हो सकता है! 

(ख) गायोंकी वर्तमान स्थितिमें, उनकी नस्लमें और 
दुग्धोसादनमें किन साधनोंसे सुधार, हो सकता है ! 

(ग) गोबर ओर गोमूत्रका अधिक्र-से-अधिक खादके 
रूपमै उपयोग केसे किया जा सकता है ! 2 

(घ) गोपालकोको आवश्यक सुविधाएँ केसे मिल सकती है! 

६. उस दिन लोगोंको ठीक-ठीक समझाकर ओर 

उनके भावौंको जाग्रत्‌ कर यह प्रतिज्ञा करनी-करानी चाहिये- 

(क) हम उस आदमीके हाथ गौ कभी नहीं बेचेंगे 
जिसपर यह संदेह हो कि वह घरमें गोका पालन 
न कर सीधे कसाईको या कसाईके हाथमें .दे 
देनेवाले किसीको बेच देगा । 

(ख) हम उन चमड़े, चर्बी तथा हड्डी आदिका अपने 
लिये व्यवहार और व्यापार कदापि नहीं करेगे 
जिनके कारण गायोंकी हत्या होती दै । 

(ग) वनस्पति-तेळ ( नकली. घी) का व्यवदार नहीं 
करेंगे | क 

७. जहाँ अच्छे साँड़ न हाँ, वहाँ अच्छे साड 

व्यवस्थापर विचार करना, ८. जहाँ उत्तम साँड है! 
उनके भरपूर चारे-दाने और संरक्षणका प्रबन्ध करना? 
स्थानीय गाय; बैल, बछिया और बछड़ोंकी संख्याका पता = 


- लिखना, १०. सुविधा हो तो अच्छी-से-अच्छी गाय : qa 


a 
वालोंको पुरस्कार देना, ११. गायें स्वस्थ आर a 


रहें तथा उन्हे संक्रामक रोगोंसे कैसे बचाया जा सर्कत 


श्ल्य््य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य््य्च््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल््ल्ल्लःःससच उ़उउउइउइससफसफससजलज सफस नर असस ल्‍क्क्‍्स्््इ 
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समझना-समझाना, १२. अगली गोपाष्टमीतकके लिये गो-वंशकी 


उन्नतिका कार्यक्रम बनाना) १३. गतवर्ष गो-बंशकी उन्नतिके 
लये क्या किया गया--इसकी जाँच करना, १४. गोशालाओंको 
बथाशक्ति दान देना; १५. ऐसे अवसरोंपर सहृदय मुसल्मान 
और ईसाई आदि सजनोंको भी बुलाया जाय ओर बड़े प्रेम तथा 
सम्मानका व्यवहार किया जाय; जिससे वे भी इसे सार्वजनिक 
| मेढा समझें और सभामें गोके आर्थिक महत्त्वको जानकर 
गोरक्षाके पक्षपाती बनें । हो सके तो मैजिक छालटेन 
आदिकी व्यवस्था करके उपयुक्त सब बातें समझानी चाहिये । 

इस प्रकार उस दिनका सारा समय गो-चर्चामें ही 
लगाना चाहिये | ऐसा aaa ही गोवंदाकी सच्ची 
उन्नति हो सकेगी, जिसपर हमारी उन्नति सोलहों आने 
निर्भर है | 


माता ! आज बसुन्धरा पापके भारसे प्रकम्पित हो रही हे, 
तेरे दुःखसे भरे आत्तनादसे हम प्राणियोका जीवन इस जगत्‌- 
में भाररूप हो गया है । पाप-पाखण्ड अत्याचार-दुराचारका 
साम्राज्य हो चडाहै | तेरे सात्त्विक जीवनपर कुठाराघात 
| हेनेसे इमलोगोंका जीवन धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक 
| पथसे च्युत होकर भ्रष्ट हो गया ! तेरी सेवा तथा रक्षाका 
| सर्वप्रथम उपाय है- नन्दनन्दन आनन्दकन्द भ्रीकृष्णचन्द्र 
भगवानसे प्रार्थनाः करना | हमारे इएदेव भगवान्‌ दीन- 
| दु/खियोंकी पुकार सदा सुनते आये हैं । एरथ्वील्पमे तेरी 
| पुकार सुनकर ही तो भगत्रानूने गोपाल-कुल, गोकुलम अवतार 
| अहण किया था | और अपनी प्रेमा-भक्तिरूप सेवाका भाव गोप- 
| गोपिकाओंमें प्रकट कर श्रीदृन्दावन-घामको पवित्र किया था । 
| प्रिय भारतीयों ! भारतका मूलघन गोमाता ही हमारा 

aber है, यही हमारी पुरातन सनातन सम्पत्ति है | इसीसे सारे 
जगतूदी सम्पत्तिका प्रादुर्भाव हुआ और आज इसीका आधार 

` सारे प्राणी जीबनक्षेत्रमे अपने-अपने मनोभावानुसार सुख- 


# जिन सञ्जनोंको इस विषयके साहित्यसे रुचि 


Animals, 42 Aberdeen Road, 
A ससार-पश्चु-दिवस ) की योजनासम्बन्धी पुस्तक मँगा सकते हैं । 


se गोमाता ॐ 


7००4०15 से पत्रव्यवहार कर से 


६२९ 
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उत्साह होना चाहिये कि विदेशोमें पशुरक्षण और पञु-कष्ट 
निवारणके लिये ऐसे “पञु-दिवस? मनाये जाते हैं और उनमें 
बड़े उत्साहसे दयाळु पुरुष योग देकर पशुओंके कष्ट 
निवारणके साधनोंपर विचार करते हैं। 


गत ४ अक्टूबरको ऐसिसीके महात्मा सेंट फ्रांसिसके 
नामपर 'संसार-पशु-दिवस? ( World day for Animals ) 
मनाया गया था । उस दिनके कार्यक्रममै तीन बातें प्रधान 
रक्खी गयी थीं--१. खेल, व्यापार, मनोरञ्जन और तथाकथित 
विज्ञानके लिये पशुओंके साथ किये जानेवाले अनुचित 
व्यवहारपर विचार, २. ऐसे दुव्यवहारकों शीम्र-से-शीमर 
मिटानेके उपायोंपर विचार और ३. दुःखतापपीडित 
पशुओंकी ओरसे कार्य करनेके लिये उत्साह पैदा करना | 


वहाँ यह कहा गया कि “संसार-पश्ु-दिवस? तभी सारे 


संसार-पशु-द्विस संसारमै मनाया जाना सम्भव है, जब कि जनमतके नेतृगणोंकी . 
हमलोगोंकों यह जानकर अपने कर्तव्यका ज्ञान तथा वाणी उन वाणीहीन मूक पश्ुओंकी वाणी बन जाय । # 
OF 
गोमाता 


( लेखक---श्रीकामतासिहजी “धर्मेभूषण” ) 


ऐदवये और सोन्दर्यंको प्राप्त हो रहे हैं। पर आज इस मूल 
सुखदायक FATA कुठाराघात हो रहा है ओर हम सब. 
मोहमयी निद्रामें पड़े पथच्युत हो अकर्मण्य हो रहे हैं! ` 
हमारे शाज्तों में गोरक्षाका महत्व ओर आदश बहुत ऊँचा है, ' 
अतः इसकी मर्यादाका उल्लङ्घन करना उचित नहीं | धार्मिक ` 
एवं सामाजिक दृष्टिसे ही नहीं, राजनीतिक दृष्टिसे भी गोका 
विशेष महत्त्व है । अतः हम सबका परम कर्तव्य है कि हम ` 
तन-मन-धनसे पूरी शक्ति लगाकर गोमाताकी सेवा करें । 
अखिल भारतीय धर्मसंघके महान्‌ अधिवेशनोंमें ` 
सम्मिलित होनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था और गो-रक्षा- ` 
का भी एक प्रधान विषय उसमें रक्खा गया था | मुझे हषे + 
है कि वर्तमान भारतवर्षमें TSE? का जो महान्‌ कार्ये हो ' 
रहा है; उससे समस्त बिश्वका कल्याण होगा | अन्तमें हमारा 
साग्रह अनुरोध है कि इस संकल्पसे कि “धर्मकी जय हो, अधर्म- 
का नाश हो) प्राणियोमें सद्भावना हो, बिश्वका कल्याण हो)? " 
तथा संकल्पानुसार कार्यसे इम गोमाताकी यथाशक्ति रक्षा करे । 


। ———— NSE 


हो, वे “The World ई Nona League for the Protection of eague for the Protection of 


कते हैं और वहाँसे World day for Animals | 
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भारतमें गोकी स्थिति 


( ठेखक--श्रीहनुमंत एस. ताइपत्रीकर ) 


हमारे दैनिक जीवनमै गायका जो महत्त्व है, वह सर्व- 
विदित है | गाय मनुष्यके प्रत्येक कार्यक्षेत्रमै उपयोगी दै) 
परन्तु हमारे देशमै आज उसकी क्या दशा है! प्राचीन 
समयमै ऋपिलोग गायका वास्तबिक पूजन किया करते थे 
न कि आजकलकी पद्धतिके अनुसार | आजकल हम पुष्पों, 
मालाओं आदिसे उसका पूजन तो करते हैं, परन्तु उसके 
उचित पालन-पोपणक्री ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते । 
प्राचीन कालमै भारतीय जनता सम्यक्रीतिसे गायका पालन- 
पोषण तथा अन्य व्यवस्था क्रिया करती थी तथा गाय भी दूध 
आदिके रूपमै उसे अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचाती थी। 
वस्तुतः किसी देशकी समृद्धिफे लिपेगोओं ओर उनसे उत्पन्न 
विविध प्रकारके पदा्थोंकी प्रचुर परिमाणमें आवश्यकता 
होती दै । 

प्राचीन Fea, जत्र भारतीय गार्थाका पालन-पोषण 
तथा व्यवस्था बड़ी सात्रधानीसे किया करते थे, गाथे भी उन्हे 
अबकी अपेक्षा अधिक दूध देती थीं | उस समय भारतीय समृद्धिके 
उच्चतम शिखरपर पहुँच गये थे | परन्तु आज कुछ दूमरी 
ही अवस्था हो गयी है । संसारके किसी भी अन्य 
देशमै गो-जातिके Taal संख्या हमारे यहाँसे अधिक नहीं 
है, परन्तु दूध और उपयोगिताके Raw यहाँ सबसे बुरी 
हालत है । हम गायका पूजन करते हैं एवं गो-मूत्र और 
गोबरका उपयोग भी करते हैं, परन्तु दूधक्रे परिमाणपर, जो 
इन दोनों वस्तुओसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, कुछ भी ध्यान 
नहीं देते | इसके विपरीत पश्चिमवाले पुष्पों आदिसे तो गायत्रा 
पूजन नहीं करते, वे तो उसे खानेक्रे लिये उत्तमोत्तम भोजन 
दैनेके रूपमें ही उसका पूजन करते हैं। इसका परिणाम 
प्रत्यक्ष है । हमें पहले-पहल गायके भोजनकी ओर ध्यान 
दैना चाहिये । 


हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि पश्चु-संख्या- 
की दृष्टिसे समस्त ससारमें भारतका प्रथम स्थान है | इसके 
अतिरिक्त भारतीय गौओंके दूधमें चिकनाईका भाग बहुत आक्र 
होता दै | किन्तु हमें केवळ एक बातपर ध्यान देना चाहिये, वह 
द- इमारी गार्योका नस्ट-सुधार | यह सुधार इतनी उच्च कोरि- 
झा होना चाहिये कि कद, वजन, दुग्ध-उत्पादन, आयु एवं 
ध्ुगठित शरीरबी दृष्टिसे संसारके किसी भी देशकी गाई, 


हमारी गायोंकी तुलना न कर सके | इस प्रकार ध्यान देनेते 
वह सर्वाङ्गीण उन्नतिकी आदर्श बन जायगी तथा अन्य राष्ट्र 
भी उसका अनुकरण करनेकी चेष्टा करेंगे | 

ऐसा सुधार कई प्रकारसे किया जा सकता है । हमें सबसे 
पहले गायके खिलाने-पिलानेपर उचित ध्यान देना चाहिये | 
बहुत TUS इन बातोकी उपेक्षा की गयी है | अत्र हमें इस 
JRE अनुभव करके उचित सुधार करना चाहिये । इसी 
प्रकार गायके रहनेकी व्यवस्थापर भी उचित ध्यान देना चाहिये 
तथा जब कभी वह किसी रोगसे आक्रान्त हो जाय, तव औषध 
आदिसे उसकी अच्छी प्रकार सेवा-शुश्रूषा होनी चाहिये | 
गायोंके चरनेके लिये कुछ गोचरभूमि छोड़ देनी चाहिये 
तथा विशेपरूपसे वह उन्हींके लिये सुरक्षित रहनी चाहिये | 
मानवोपयोगी पदाथाँक्री अधिक खेती होनेके कारण गोचर- 
भूमियोका आजकल दिन-प्रति-दिन ह्रास होता जा रहा है | 
अन्तिम एवं सर्वोत्तम आवश्यक सुधार है--गायोंको बर्धानेकी 
नियमित व्यवस्था | हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि गाय 
भारतीय कृषिका प्रधान आधार है । हमें योग्य बेलोंकी 
आवश्यकता है, जो कृषिफे प्रमुख अङ्ग हैं तथा जो आज भी इस 
सभ्य जगतूमें यातायातके साधन बने हुए हैं | 

अब हम क्रमशः इन बिपर्योपर संक्षेपसे विचार करेंगे | 
पानीकै विषप्रमें यह कहना है कि गायको प्रतिदिन दो 
या तीन बार पानी पिलाना चाहिये । पानी बिल्कुल खच्छ 
ओर साफ होना चाहिये, जिससे किसी रोगक्रे कीटाणु उसके 
शरीरमें न जा सके | इसी प्रकार उसे इच्छानुसार पानी पीने 
देना चाहिये, न कि एक निश्चित परिमाणमें | इस सम्बन्धमे 
यह सर्वदा उचित है कि यदि सम्मत्र हो, तो गायको पानी 
पिलानेके लिये नदी या नाछेयर ले जाना चाहिये | इससे उठे 
कुछ व्यायाम भी हो जायगा | यदि हम नदीमें स्नान 
आदत डाल ९ तो गायको पानी पिलानेका कार्य तो A 
( दोनों समयके ) स्नानके साथ-साथ हो सकता है |“ 
कमरेमें, जहाँ सूर्यबी किरणें नहीं पहुँच सकतीं) स्नान 
करनेकी अपेक्षा खुले पानीमें स्नान करना अधिक अच्छा है! 

गार्शाको भरपेट खिलाना चाहिये | बा 
परिमाण तथा उसे खिलानेके ढंग भिन्नः भिन A 
भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं | किन्तु दूध 
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866 
aia हरा चारा खिलाना सवथा उचित है । 
ऐसा माना जाता है किहरा चारा खिलानेसे दूध स्वादिष्ट 
होता | बरसातके दिनोंमें, जब कि हरी घास प्रचुर मात्रामै 
शेती है; ४० से ५० रतल हरे चारेके साथ ८ से १० रतल 
gat चारा मिलाकर आसानीसे खिलाया जा सकता है । 


हरा चारा प्रति बार २०-२५ रतलफे दिसावसे Ra दो, 


are खिलाना चाहिये | यदि अधिक चाग मिल सके, तो दुहते 
समय भी कुछ ओर देना चाहिये | बाक्रीफे समयमें सूखा चारा 
नॉदर्मे रक्खा रहना AUST । स्थानीय प्रथा एवं चारेकी 
दुर्लभता एवं सुखमा) अनु गार सू वे और हरे चारेके अनुपात- 
` मे परिवर्तन किया जा सकता दे । हरे चोरेमें कैल्शियम 
` और फॉस्फरसकी कमी होती है; अतः सार पदाथोके-जेसे 
गेहूँ-चायछकी भूमी; मूँगफलीकी खली या इसी प्रकारकी 
अन्य खली; जो gA लिये अद्दितकर न हो तथा जो 
बाजारमें प्रात हो सङे--अतिरिक्त परिमाणद्वारा उनकी 
पूर्ति कर देनी चाहिये | छुटामे हुए पञ्चको बिनौले नहीं 
देने चाहिये | दूध देनेत्राळे तथा छुटामे हुए पञ्चको दले 
हुए fae एवं geht आये आंस नमकके साथ 
खिलानी चाहिये | 
इन सब चीजोंको मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया 
जाता है, जो बहुधा दुइते सम पञ्च ओक्रो खिलात्रा जाता है। 
` पञशुओंक्रे कद तथा उनके दुग्घोसादनके परिमाणके अनुसार 
eat मात्रा घटावी-बढ़ाथरी जाती रहती दै । सामान्यतः, 
१० रतल दूध देनेत्राले TIR ४ रत उपयुक्त मिश्रग देना 
चाहिये। लेकिन क्रिती भो ema, चाढे प॒ कितना भो 
दूध दे, उसे उपयुक्त मिश्रण २ TABS कम तो देना ही नहीं 
चाहिये | बरसातको छोडकर शेष सभी मद्दीनोंमें sar नमक 
Jä बराबर रक्खा रहना चाहिये । गाभिन 
पशुओंको दला हुआ तथा न पच सकने योग्य 
दाना--बिनौला, कुल्थी आदि नहीं देना चाहिये | उन्हे 
तो हल्का; स्वादिष्ट एवं पुष्टिकर दाना देना चाहिये) 
जो परिमाणमें ३ रतलते अधिक कभी नहीं होना चाहिये | 
तथा सामान्यतः उसमें चोकर तथा किसी तिल्हनकी खली 
और हेरे एवं सूखे चाऐका मिश्रण होना चाहिये | इस 
प्रकारका चारा प्रसवपूर्वके २-३ महीनाँमै अथवा 
जिन दिनों गर्भ काफी बढ़ जाता दै, देना चाहिये । नये 
यापे हुए, पञ्चको २ रतठ AAT ओर दो-दो मुशे अळीव) 
UL एवं मेथाका अच्छो प्रहार पहार तथा ५ WS चोकर) 
tasg; ci १ URAS साय निद्र AAA 
WM | कुछ खादिउ हेर चारै अतेरेक्त अन्त कोई 
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चीज पंद्रह दिनोंतक नहीं देनी चाहिये । इस अवधिके बाद 
धीरे-धीरे उसे सामान्य भोजनपर ले आना चाहिये | 
बछड़ोंको अपने शरीरके वजनका ३ या ब्रे 
we दूध पिलाना चाहिये अथवा माक्रे सन Wet 
लिये छोड़ देना चाहिये। यदि See माका थन छुड़ा दिया गया 
हो तो पिलाते समय दूधका तापमान १०१ होना चाहिये 
तथा ५ महीनेतक प्रतिसप्ताह १ ओस रेड़ीका तेल देना 
चाहिये | चार-छः सप्तादके बादसे बछडेको केवल निर्भृत दूधपर 
रखना चाहिये । प्राप्य होनेपर तो निरत दूध दिया जाय 
नहीं तो; स्वादिष्ट हरा चारा एवं किसी भी अनाजका चोकर दे। 
गायोंक्रे भोजनके सम्त्रन्धमै विचार करनेके पश्चात्‌ अक 
हम उसके रहनेके स्थानके विषयमें विचार करेंगे | आजकल 
तो बम्बई-जैंसे बड़े शहरोंमें मनुष्योंके रहनेके लिये भी मकान 
आदिकी समस्या बहुत जटिल हो गयी है; फिर हमारी गायें 
तो इस कठिनाईका पिछले कई THe सामना कर रही A 
प्रायः चे किसी पेड़की छायामें या मकानके पात बाँध दी जाती 
हैं । ऐसी अवस्थामें उन्हें गरमीक्रे दिनोंकी झलसानेवाली धूप 
तथा सर्दीमें शरीरको बेध डालनेवाली ठंडी हवाको सहन करना 
पड़ता है । यद्यपि उन्हें हमारी तरह आधुनिक साज-सामानसेः 
सुसज्जित बँगलों या ETAT आवश्यकता नहीं है, तथापि इन मूक 
पद्मुओंके लिये अच्छी प्रकार बनाया हुआ एक छप्पर तो होना 
ही चाहिये । गार्था तथा दूसरे पालतू TAF लिये एक छप्पर 
खास तोरसे निर्धारित रहना चाहिये | यह किसानके अपने 
घरसे कुछ दूरपर होना चाहिये तथा ऐसा बना हुआ होना 
चाहिये कि प्रत्येक प्रकारकी हवा, गरमी और सर्दीसे पञचओँकी 
पूणे रक्षा कर सके | हवाके अच्छी तरह आने-जानेके A 
एकर दरवाजे तथा रोशनदानोके अतिरिक्त छप्पर सत्र ओरसे बंद 
होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि छप्पर ईट-चूनेका 
बनाया जाय, टीनोंका बना हुआ एक साधारण छप्पर काफी 
है । फशेंकी खूब कुटाई करके उसे समतल बना देना चाहिये 
तथा उसपर चिकनी मिट्टी पोत देनी चाहिये । गोमूत्रके लिये 
. एक नाली तथा उससे मिला हुआ एक गद्ढा बना देना चाहिये, 
जिससे नालीमेसे होकर मूत्र TSA इकडा हो जाय | इससे गोमूत्र 
के रूपमें उत्तम खाद इकडी करनेमें सदायता मिळती k | गड्ढे को 
सप्ताह या१५ दिनसे साफ करते रहना चाहिये | 
= Se गायाको कुछ रोग दो जाते हँ, जो यदि 
उचित ध्यान दिया जाय तो ठीक हो सकते हैं । परन्तु उपेक्षा 


करनेसे या तो हमें खर पञचसे ही दाय घानापःता है या उसका 
कोई अङ्ग बेकार हो जाता है | यदि पञ्चके चलनेमें कोई दोष 
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a a 


मादूम दे या बह ठीक ढंगसे चारा आदि न खाये, et डि 
बुखारमें बहुधा होता है, तो उसे तुरंत Me 
जाना चाहिये तया उसकी चिकित्सा करानी चाहिये | जब गाय 
गाभिन हो तो उसे १५ दिनसे या कम-सेःकम महीनेमे एक 
बार पशुचिकित्सकको अवश्य दिखाते रहना चाहिये | 
बढ़ती हुई जन-संख्या एवं अन्नकी अधिक माँगकै कारण 
घासदाले मैदानोंका बहुत हास हो रहा we इसका जितना 
जल्दी हो सके, प्रबन्ध होना चाहिये । गॉवके पासमें एक 
गोचरभूमि होनी चाहिये, जो केवल गायोंके लिये, हो 
तथा जिसमें भेड़-बकरी आदिको न चरने दिया जाय । 
भूमिको समतल बनाकर उसके चारों ओर इस प्रकार बाड़ लगा 
देनी चाहिये कि उसके ३-४ ठुकढ़े हो जाये । प्रत्येक टुकड़ेमें 
गायोंको Wa कुछ ही महीनोतक चरने दिया जाय | 
घास उत्तम कोटिकी होनी चाहिये तथा प्रति तीन या चार 
वर्षके बाद उसे पुनः बोना चाहिये | इस भूमिके सारे काटे; 
झाड़ियाँ एवं पेड़ काय डालने चाहिये | 
गोवंशकी उन्नतिका अन्तिम एवं सर्वोत्तम साधन है-- 
नस्लका सुधार | गायोंसे वेज्ञानिक नियमोंके आधारपर 
सन्तानोसत्ति करवानी चाहिये । जाने हुए कुलकी उत्तम गायों 
एवं Geta चुनकर उन्हींका संयोग करवाना चाहिये | 
अच्छी नस्ल पैदा करनेके कई ढंग हैं, जिनमेंसे कुछ ये हैं-- 
` जिस नस्लकी गाय हो, उसका उसी नस्लकै उत्तम ales 
संयोग कराया जाय | इस प्रणालीमे एक ही प्रकारके रक्तका 
संयोग होता है | उचित ढंगसे पशुओक्रो छॉटकर उपर्युक्त 
रीतिसे उनका संयोग करानेसे नस्ल-सुधार शीघ्र-से-शीघ्र 
एवं. सर्वांपेक्षा निश्चितरूपसे होता है | 
यदि उपयुक्त प्रक्रियाएँ संभव न हों तो हम 
विभिन्न dè पश्ञुओंका सांकर्यं तो बढी आसानीसे 
करा सकते ह। इस प्रणालीमें एक जातिक्री SA 
हुई गायका दूसरी जातिके उत्तम gA संयोग 
खाता है म साड कराया 
। इस प्रक्रियासे दो जातियोंके दो उत्तम 
य ही जातिमें समावेश हो जाता है । यदि सिंधी 
एव काकरेज जातिके पशुओंका संयोग कराया जाय तो उससे 
जो संतान उसन होगी, उसमें सिंधी जातिका दुधारूपन तया 
काँकरेज जातिकी वहनशक्ति दोनों वर्तमान रहेंगी | यदि संयोग- 


कार्यम उपेक्षा कर देनी चाहिये | इस प्रणालीका सर्व 

उदाहरण खच्चर है, जो घोड़े एवं गधेके संयोगसे Dek 
a प्रक्रिया है---निम्न जातिकी गायका 

के सांड्से संयोग कराना | आजकल बर्या सरकार पर 


प्राप्त साँड वितरण करके इस प्रथाका श्रीगणेश कर रही 
इस प्रथाका सूज्रपात इस सिद्धान्तके आधारपर हुआ है ६ 
बछड़ेमें ५० प्रतिशत बापके तथा ५० प्रतिशत माके गुण 
आते हैं । इस प्रणालीमै एक उत्तम वंशका श्रेष्ठ साँड छाँट 
लिया जाता है और जिन गायोंकी aw सुधारनी à 
उन्हें उससे TAA जाता है। परीक्षा करनेपर ऐसा ज्ञात हुआरै 
कि आनेवाली प्रत्येक पीढ़ीमें सॉड़के उत्तम गुण उत्तरोत्तर 
अधिक परिमाणमें उतरते रहते हैं | निम्नलिखित तालिकासे शात 
हो जायगा कि किस प्रकार ( एक पीढीके बाद दूसरी पीढ़ीमें ) | 
गायके गुणोंके हासके साथ-साथ सॉड़का रक्त; जो उत्तम 
कोटिका है, बढ़ता जाता है-- 

पीढ़ीकी संख्या | रक्तकी शुद्धताका प्रतिशत |सुधारका प्रतिशत 


अंश परिणाम 
१ ५० i ko” 
२ ७५ २५ 
३३ ८७.५ १२.५ 
Y ९३.७५ ६.२५ 
५ ९६.८७ ३.१३ 
६ | ९८.४४ १.५६ 
७ ९९.२२ ०.७८ 


आठवीं या नवीं पीढीकी संतानमें ठीक वदी गुण उतर. 
आयेंगे, जो sted थे । जब इस ढंगको अपनाया जाय a 
सॉड़का चुनाव बड़ी सावधानीसे करना चाहिये | इस प्रणाली" 
से यह सिद्ध हो जाता है कि संतानमें ५० प्रतिशत गुण अपन 
पिताके आते हैं । 

यहाँतक हमने संक्षेपमै अपनी wea सुधारक 
कई साधन बताये हें । इनके अतिरिक्त और 
बहुत-से साधन हैं, परन्तु वे इस छोटेसे निबन्धको N 
सीमाके बाहर हें । गायके महत्वको हमने post 
भी सीखा है एवं अनुभव किया है। 2 
रोमकी सभ्यताएँ तभी अपने उच्चतम शिखरपर 2 i 
कि वहाँ गायोंका बहुत ध्यान रवखा जाता AT हमारे ee 
वसिष्ठजीकी कामघेनुका विश्वामित्रजीपर क्रोध करना ही 
है । महान्‌ सम्राट्‌ शिवाजीने प्रथम गायोंकी रक्षा. 
भारतवर्षको मुगलोंके हाथसे उबारा था J के 
श्रीबाळचन्द-हीराचन्द-जेसे महान्‌ मार्गप्रदर्शकोने! उघ | भी: 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंकी उन्नतिके साथ mata उन्नतिका a 
बीड़ा उठाया है तथा विभिन्न स्थानापर नयी पञ 
स्थापित की हैं | इन उदाहरणोसे भी हम जान दाथ 
व्यक्ति, राष्ट्र अथवा सभ्यताकी उन्नतिका 
कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
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भारतमें गोसंवर्धन केसे हो ? 


( लेखक--पंजावके एक नस्ल-सुधारके अनुभवी महानुभाव ) 


पंके सम्बन्धम जो आंकडे प्राप्त हैं, उनसे माळूम होता 
है कि संसारके कुल TIAA संख्या ६९ करोड़ है, जिनमेंसे 
२१ करोड़ ५० लाख पालतू पशु अकेले हिंदुस्थानमें हैँ । 
हिंदुखान ही पछओंके सम्वन्धमें सबसे बड़ा देश है। हिंदुस्थानमें 
पशुओंके सम्बन्धका जो व्यवसाय होता है, उससे उत्पन्न 
नेवाले पदाथोंमें दूध और दूधके पदार्थ लगभग २ अरब 
Ad वीमतके दोते हैं । ब्रिटिश-साम्ाज्यमें चमडेकी सबसे 
अधिक रफ्तनी हिंदुस्थानसे होती है | लगभग ४० करोड़ 
-रपयोका चमड़ा इर साल यहाँसे बाहर भेजा जाता है | 
गोबर आदिकी जो खाद खेतोंकी उपज बढ़ानेके लिये खेताँमै 
डाली जाती है, उसकी कीमतका ठीक अंदाजा करना बहुत 
कठिन है; फिर भी मोटे तोरपर यह कहा जा सकता है कि 
` यह खाद लगभग ३ अरब रुपयोंकी होती होगी | फिर ये 
पशु खेतीका तथा अन्य विविध प्रकारका जो और काम करते 
हैं, उसकी कीमत ५ अरब रुपयोंके लगभग मानी जा सकती है। 
पश्चुआँके व्यवसायका यहद चित्र सामने रखनेसे पता 
लगता हैं कि हिंदुस्थान पञ्च-धनसे निसर्गतः कितना सम है 
और इस व्यवसायमै ले हुए. लोगोंको इस व्यवसायकै 
किसी भी अङ्गकी किखित्‌ दृद्धिसे दी राष्ट्रका धन बढानेका 
कितना महान्‌ अवसर प्राप्त दै । हिंदुस्थानर्मे अभी पद्मुओंकी 
अवस्था संतोषजनक नहीं दै? इससे कार्य करनेकी गुंजाइश 
और भी सुस्पष्ट हो जाती है । 
हमारे यहाँके पशुओंकी अभी जो दुरवस्था है और उससे 
तत्सम्बन्धी व्यवसायोंकी भी जो दुर्गति हो रही है, उसके अनेक 
कारण हैं । मुख्य-मुख्य कारण हैं-जनतामे शिक्षाका अभाव 
हमारा आर्थिक ढाँचा और प्रतिकूल जलवायु | इनके साथ 
ही एक कारण यह भी है कि हिंदुस्थान बहुत बड़ा देश है; जो 
भिन्न भिन्न प्रकारके भू-भागोमें बँटा हुआ है? और आबादी 
भी बहुत घनी है; इससे सुधारका कोई भी सुसंघटित प्रयत्न 
करना अन्य देशोंकी अपेक्षा यहाँ अधिक कठिन होता है । 
Sane, हॉलेंड एवं ग्रेटब्रिटेन-जैसे छोटे-छोटे देशनि (जिनकी 
आबादी भी कम दै) पश्चु-व्यवसाय और दुग्ध-व्यवसायमें 
जो विशेष उन्नति की, उसका कारण यही है किं साधनोंकी 
बिशेषता न होनेपर भी उनका संघटन अच्छा था । ये और 
ऐसे ही अन्य देश इस विषयमें निश्चय ही बहुत उन्नतिशील 


हैं। हिंदुस्थानमें साधन तो बहुत हैं। पर संघटन कुछ 
नहीं । पझु-सुधारके मार्गमै हमारे सामने बहुत-सी 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं | देश बहुत बड़ा है, मनुष्य- 
संख्या और पशु-संख्या दोनों ही बहुत बड़ी हैं? शिक्षाका 
अभाव है; मिन्न-भिन्न प्रान्तोंके लोगोंकी परखनेकी विभिन्न रीतियाँ 
और मिन्न-मिन्न आवश्यकताएँ हैं, पश्चुओंके नीरोग संवर्द्धनमें 
बाधक जलवायुके अनेक अनिष्ट भेद-प्रभेद हँ, अन्नादिकी कमी 
है, छोटे-छोटे खेत हँ, जिनके कारण पछ्पाळन तथा 
मिश्र खेतीकी कोई सुविधा नहीं रहती) मालके लिये बाजार- 
की सुविधा नहीं मिळती; इन तथा ऐसे ही अन्य कारणोंसे 
इस व्यवसायकी कुछ ठोस उन्नति होनी असम्भवप्राय 
हो गयी है | 
इससे यह स्पष्ट है कि हिंदुस्थानके पञ॒ओंके वास्तविक 
सुधारका कोई प्रयत्न करना हो तो उसके लिये अभीका सारा 
ढाँचा ही बदल देना होगा | उदाहरणार्थ; नस्लके सुधारका 
प्रयत्न ठीक ढंगसे करना होगा । इस विषयके जो विवरण 
प्राप्त हैं; उनसे यह माळूम होता है कि दिंदुस्थानकी गौओंके 
लिये अमी जितने सॉर्डोका होना जरूरी है, वर्तमान 
agit संख्या उस संख्याका एक शर्तांश ही बैठती 
हे । यह भी निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि ये सभी 
aig अच्छे हैं। नस्लेंके सम्बन्धमें हिंदुस्थानके सामने जो काम 
है, वह है अच्छे नस्लकी गौ ओर अच्छे ate अधिक-से-अधिक 
संख्यामें और शीघर-से-शीघर पैदा करना | और दूसरा काम 
है अभी जो थोडेसे alg हैं उनका) कृत्रिम उपायसे atest 
शुक्र लेकर गोमें उसका आधान करनेकी रीतिके दारा; . 
अधिक-से-अधिक उपयोग करना | 
नस्लके सुधारकी किसी भी स्त्रीमको चलानेके लिये उन 
are बघिया करना आवश्यक है, जो अच्छी वंशबद्धिके 
कामळायक नहीं हैं । यह काम सरकारी नियन्त्रणमे बहुत 
व्यापक और सुसंघटित खूपसे होना चाहिये; तभी इसमें 
सफलता मिल सकती दै | 
पशुओका प्रबन्ध भी विशेषतः भारतके कठोर WRATH 
उतने ही महत्वका विषय दै । यह बात प्रसिद्ध है कि भारतके 
अधिकांश पञ्चुओँको-चादे वे दूध देनेवाले हो या 
बाइनोपयोगी- बहुत कम खुराक दी जाती है और जो कुछ 
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६३४ 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः # 


CES 


उन्हें खानेको दिया जाता है, उससे उन्हें पोषण बहुत कम 
मिलता है । अतः हमारे पशुओंकी बृद्धिकी गति मंद होती है; 
उन्हें जबानी देरसे आती है और दूध देनेवाले पशुओंके 
ब्रिसुकनेका काळ लंबा होता है | अतः पश्ञुओंको दी जाने- 
चाली घास तथा विशेष सच्वयुक्त आह्दारोंके परिमाण एवं 
प्रकारमें उन्नति करनेका प्रयत्न होना चाहिये। गोचर-भूमिथोमें 
पर्याप्त सुधार एवं विस्तारकी आवश्यकता है और उचित 
व्यवस्थाके साथ उन्हें पश्चुओंके लिये खुला छोड़ देना चाहिये । 
हमारे पशुओंको दिये जानेवाले BRIA प्रोटीनोंक्री विशेष 
कमी बतायी जाती है । अतः आजकल दिये जानेवाले खार्द्योके 
स्थानमै प्रोटीनयुक्त बढ़िया आहार दिये जाने चाहिये | 
व्यवस्थाके सीगेमें हमें अपने पश्ुओंके लिये उपयुक्त MARIA 
भी प्रबन्ध करना होगा; जो उन्हें गर्मी तथा सर्दाक्रे sere 
त्राण दे सके | ; 


हमारे TIA नस्ल-सुधारके प्रयत्नके साथ-साथ उनके 
झारीरकी रचना तथा उपयोगितामें वैषम्यकी सम्भावना है | 
अपने पशुओंके सुधारके लिये ऊँची जातिके पञुऔंके साथ 
उनका संयोग करानेमें हमें इस बातका ध्यान रखना होगा; 


सि 
साथ ही उनकी भारतमें फैले हुए संक्रामक एवं अन्य प्रकारदे 
रोगोंसे भी रक्षा करनी होगी । 

ऊपर संकेत किये हुए उपायोसे भारतीय पशुओं 
उन्नतिका कोई सहज मार्ग नहीं मिल जाता | जैसा कि ऊपर 
बताया गया है, यह निर्विवाद है कि उन्नतिकी योजना 
अन्तर्गत उपाय चाहे केसे ही हों) वे सफल तभी हो सकते हैं, 
जब कि उनके पीछे एक सुदृढ़ आर्थिक भित्ति हो और उत्तम 
संघटन हो । साथ ही ये योजनाएँ. ऐमी होनी चाहिये, जो 
भारतके विभिन्न भागों्री स्थानीय परिस्थितिके अनुकूल हों। 

इस विषयमै और एक बात बतानी आवश्यक है। 
भारतीय पञ्च-व्यतसायमे उन्नति एवं विस्तारकी जितनी 
सम्भावनाएँ हैं, उनके साथ-साथ भारतको विशेषज्ञ एवं 
साधारण दोनों प्रकारके कार्यकरत्ताओंकी भी आवश्यकता है । 
इस क्षेत्रमें हमारी खास समस्याएँ हैं | इनके साथ अपने- 
अपने इलाकोंमें उपयुक्त विशेषज्ञ seat मुवाबला 
करना होगा । अन्य देशोमें वधांके प्रायोगिक अनुभवोंसे 


आविष्कार किये हुए उपायोंको भारतमें आँख मूँदकर नहीं 


बरता जा सकता | अधिक-से-अधिक वे हमारे लिये मार्ग- 
दर्शकका काम दे सकते हैं | 


गोरक्षाके लिये भग्वानसे प्रार्थना करो 


( लेखक---भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


गोरक्षा प्रत्येक भारतीयका धमं है | गौ माता है और सबकी माता है। उसकी रक्षा करना सभीका परम कर्तव्य रै । 
चाहे भूखों मरना पड़े, परन्तु कसाईके हाथ गो कभी नहीं बेचनी चाहिये । याद रखिये-गोमाता ही हमें इस लोक और 
परलोकर्मे पार लगानेवाली है । MSA आचरण करते हुए, किसीके भी बहकावेमें न आकर हमें गोरक्षक बनना 


चाहिये | गोरक्षाके लिये, धर्मरक्षाके लिये करुणावरुणालय प्रभुसे 


भुसे प्राथना करनी चाहिये | वे प्रभु ही हम दीनोंकी सुषि 


लेंगे | राक्षसेकि ध्वंसके लिये हमारे भगवान्‌ शइरजीके graii त्रिशूल है, भगवान्‌ श्रीकृष्णके हाथमें सुदशन है, भगवान 
भीरामके हाथमें धनुष है, भगवती थीदुर्गाजीके हाथोंमें कृपाण है, श्रीपरशुरामजी के द्दाथमें फरसा है ओर महावीर भीहनुमानः 
जीके हाथमें गदा है | यदि हम सबने मिलकर सच्चे दयते भगवानसे करुण प्रार्थना बी होती तो अबतक राक्षसोका सफाया 
शे चुका होता | अब भी हमें अद्धापूर्वक कातर-प्राथना करनी चाहिये--गायोंकी रक्षा हो जायगी) देश स्वतन्त्र होगा) धर्मकी 

रक्षा होगी, देश ऋषि-मुनियोंकी खान बन जायगा। पवित्र यश-धूमसे आकाश व्याप्त हो जायगा और सनातनधर्मका झंडा पुनः 


पहलेक भाति सर्वत्र फह्रायेगा | सब लोग रोकर भगवानसे प्रा 


थना कीजिये । हे प्रभा ! हमारे धर्मङ्गी, गार्योकी और देशकी 


रक्षा करो tat विनाश 


शीघ्र AR सुनो । डेर सुनो बज्ञराज-दुलारे | 


os aay 
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शहरोंके 


शहरोमें aaa चुरी तरह रक्खा जाता है; यह तो 
ख जानते ही हैं; उनके प्रति बहुत बड़ी-बड़ी निर्दयताका 


१ 
व्यवहार भी किया जाता है | इसके कुछ नमूने नीचे लिखे 
wii देखिये, और सोचिये इन्हें तुरंत बंद करनेके 
हिये क्या किया जा सकता है। यह भी याद रखिये.कि 
इन जुल्म करनेवालोंमें अधिकांश हिंदू ही हैं । 
an of 
फूंका दनेकी अति क्रूर प्रथा 

१. अखिल-भारतीय  आरोग्य-रक्षण-समा (All 
India Sanitary Conference ) लखनऊक्रे तीसरे 
अधिवेशनके सामने व्याख्यान देते ge लाहोरके हेल्थ 
अफसर डा० नेवेल ( Dr. Newell ) ने कद्दा था--'वहुत- 
सी गंदी क्रियाओंका प्रचार है, और मलिनतम क्रियाओंमेंसे 
एक यह है कि पञ्जुवी पूँछको उसके गुदाद्वारमें इस विचारसे 
Ry दिया जाता है कि इससे दुग्ध-ग्रन्थिपर दब्राव पड़ेगा 
भौर अधिक मात्रामें दूध खवित होगा | मैंने एक युवकको 
इस प्रकार गुदामे पूँछ डाळकर; बिना हाथ धोये ही 
दुह्नेके लिय प्रस्तुत होते देखा है |? 

२. कलकत्तेकी gih प्रति क्ररता-निवारण-कभभा' 
(Society for the Prevention of Cruelty :to 
Animals) के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ag एम० we 
भित्रने qori} ग्वालोंद्रारा की जानेवाली फूँका क्रियाके 
| Aai लिखा था--“जैसा इस झब्दसे ही प्रकट होता है, 
पूँकाक्ा अर्थ है--गायके योनि-मार्गमें हवा फूँकना या 
| बॉसकी नलीद्वारा उसमें नमक मिला हुआ पानी छोड़ना । 
| इसीसे मिल्ती-जुलती क्रिश as साथ भी वी जाती है। 
) उसकी योनिमें saat पूँछ, मनुष्य अपना हाथ) अथवा 
) चार इंच मोटी और अठारद इंच लंबी पुआलकी एक 
| कूँची डाल देते हैं। दोनों दी करियाएँ. न्यूनाधिक रूपमै 

' कूरतापूर्ण और पशुको बन्ध्या बना देनेवाली हैं। dat देते 
जरा भी संदेह नहीं 
यन्त्रणा होती 


Y 


उसे 


Y. 


| Wit होने लगती है; ५९ ऐसा पशु अपनी पूँछके 


अत्याचार 


बछड़ेकी अनुपस्थितिमें (Fife बछडे तो छोटी ही 
अवस्थामें नाममात्रकी कीमतपर कसाइथोंक्ों बेच दिये जाते 
हैं ) ama दूध निकालने और जो दूध वह अपने 
बछड़ेके लिये स्वाभाविक रूपसे रोक छेती है, उसको भी 
निकाल छेनेके लिये अक्सर पूँका दिया जाता दै। कई 
बार Sar देनेसे कुछ समयके लिये दूधको मात्रा कुछ 
बढ़ भी जाती है | 

कछकते और उसके पाम-पड़ोसमें करीब ३०० पञ 
बाड़े हैं, जिनमें लगभग १०१००० गारे रहती हैं । इनमेंसे 
नित्य ५५००० गायोंकों YAN शिक्रार होना पड़ता है ! 


बछड़ोंकी उपेक्षा और उन्हें कलपा-कलपाकर मारना 


१. श्रीयुत ER - रीब्ज ( (५. Reeves ) 
“जरनल ऑफ डेयरिंग ऐंड डेयरी-फार्भिग इन इंडिय़ा?की? 
जितका प्रकाशन अब बंद हो गया हे, संख्या ५ 
भाग ४ में प्रकाशित अपने एक zaŭ लिखते हैं--'पालन- 
पोषणके खर्चसे छुट्टी पानेके लिये TSA विनाश करना 
एक अत्यन्त पेझाचिक कर्म दै, जिसको देदाके अधिकाँश 
ग्वाळे करते हैं । बम्बईमें रा४जनिक गोदालाओंसे मरे हुए. 
बछड़ोको बैलगाड़ियोंमें छाद-छादकर दूर हटाया जाता दै 
और यह वहाँका नित्यका दृश्य दै । बहुमूल्य पशुऔंका 
इस प्रकार स्वच्छन्द विनाश भारतक्रे लिये खतरेकी चीज 
ट्रे तथा उसके लिये एक ZAC हे । इस प्रकारका 
कार्य संसारके किसी भी सभ्य देशमें सहन नहीं किया जा सकता |? 
uae सोसाइटी, iee 
wah प्रसिद्ध यात्री डा० वोएलकर 
( Dr. Voelcker ) लिखते हँ--गुजरातमें बछडवमे 
qÈ वञ्चित रखकर भूखों मारा जाता है । अन्य 
प्रदेशमे उनको feat qin शिकार होनेके ल्यि 
aà छोड दिया जाता है । बंगाडमे उनको बहुघा 
-जंगलॉमे बाँध दिया जाता दै और उन्हे किसी प्रवारवा 
भोजन नहीं दिया जाता; वे तो भूखों मरनेके ल्यि अथवा 
किसी हिंसक पशुकी ुघा-शान्तकेलिये शो छोड़ दिये जाते दै. ॥? 


२, रॉयल 
परामर्ददाता केमिष्ट 


पड़वोपर अत्याचार 
wo ar अपनी पुरक “मद्रासके 


डेयरी ब्यवसायको जाँच! (Survey of the Madras- 
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६३६ # मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः * 
TT रू 
Dairy Trade ) में लिखते हे--'भैंसके पड़वे बेकारकी निःसन्देह पड़ वेकी ही सब पश्चुओँसे अधिक उपेक्षा की 
झंझट समझे जाते हैं और उनको वस्तुतः भूखो मार दिया जाती है । यह सर्वविदित है कि पड़ये धूप सहन नही 
जाता है। चार-पाँच महीनेके पडवोंका शरीर उनके कर सकते, पर फिर भी बे प्रायः गोशालाके सबसे अधिक 
जन्मकालके शरीरसे बहुत ही कम बड़ा होता है अर्थात्‌ धूपवाळे स्थानमें बोधे जाते i, ऐसा प्रतीत होता है कि 
चार-पाँच महीनेकी अवधिमें उनकी कोई खास वृद्धि नहीं जवान पड़वोंको मार डालनेके लिये इन उपायको कामग 
होती, वे नवजात पड़वेके समान ही होते हैं| इस नगरमें लाना दुग्घ-व्यवसायियोंका एक नियम ही हो गमां! 
———+ 7 


~ ९ Q 
गोज्ञानकोरशाका TAT काय 
गोजीवन श्रीचौंडेजी महाराजकी श्रीगोवर्धन-संस्था चालीस सालसे बड़े आदर्शरूपमें गोरक्षण, गोपालन और - 
गो-संवर्धनका महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। भ्रीचोंडेजी महाराज संत हैं ओर उन्होंने भगवानका आश्रय लेकर जो कुछ कायं 
किया है, वह अपूर्व है । उनकी गोवर्धन-संस्थाने मुख्यरूपसे गोप्राण-दानका कार्य किया । इस कार्यमें उसने नाना प्रकारकी 
योजनाएँ कीं, प्रचार त्रिया) गव्यपदार्थोंसे नयी-नयी. चीजें बनायीं अपने सौजन्यसे मुसल्मानोंके भी चित्तकों आकर्षित 
किया, गोरक्षण-सम्बन्धी सं धाऔँकै संघटनका प्रयास किया, कई जगह उपयोगी गोशालाओंकी स्थापना की और गोमदिमाका 
प्रसार किया | ये सब होते हुए भी एक चीजकी कमी श्रीचोंडेजी महाराजको खटक रही थी, बढ थी गो-साहित्यका 
अभाव | इसलिये उन्होंने एक बृहत्‌ “गोशानकोश? निर्माणकी योजना की | 
भगवान्‌की कृपासे उसका कार्य-सम्पादन हो रहा है | उसमें पौर्वात्य और पाश्चाच्य लोगोंने प्राचीन तथा अर्वाचीन 
कालमें पारमार्थिक और आर्थिक दृष्टिकोणसे गोधनका कैसे संरक्षण और संवर्धन किया, अब केसे कर रहे हैं, क्या करना 
चाहिये, गोचर-भूमिका क्षेत्र केसे बढाया जाय, वैशञानिक दृष्टिसे गौ और गोदुग्धका क्या महत्व दै, गौ और गोके दारीरसे . 
उत्पन्न पदाथांका केसा सदुपयोग ओर दुरुपयोग हुआ तथा हो रहा है--इन सारी बातोंकी जानकारी वेदः पुराण, इतिहास 
अन्यान्य भारतीय और पश्चिमीय साहित्य आदिसे संग्रहीत करके प्रकाशित की जायगी | लगभग ५००० पृष्ठ होंगे | इसके 
तीन खण्ड होंगे--प्राचीन, मध्य ओर अर्वाचीन | तीनों खण्डोंका सम्पादन हो रहा है । इस कार्यके लिये 'गोज्ञानकोश- 
मण्डल? की पृथक्‌ स्थापना हो चुकी है । देशके प्रायः सभी आचायाँने और नेताओंने आशीर्वाद दिया दै । आशा है यह 
महान्‌ कार्य शीघ्र ही सुसम्पन्न होगा | 'कल्याणःके इस “गो-अड्डमें भी कोशकी कितनी ही सामग्रीका उपयोग हुआ दै । 
लिये हमछोग “कोश-मण्डल? के कृतज्ञ हैं | कोशके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो “गोशान-कोश-मण्डल') 
गोवर्धन-संस्था, पोष्ट वाई ( Wai), ( पूना )? से पत्र-व्यवहार करना चाहिये | 


A ree ~ 
AAA भीषण गोहत्या 
TRAP Tah उपदेशक श्रीभगवतीशरणजी त्रिपाठी लिखते हैं कि उन्होंने भारतसम्राद्‌, स्टेट सेक्रेटरी तथा 
वाइसराय महोदयके पास आवेदनपत्र भेजकर विजयोत्सवके उपलक्ष्पमै गोहत्या कतई बंद करनेकी प्रार्थना की 8 
उसमें हिंदुओंके तीथोंमे जो गोवध होता है, उसे तुरंत रोकनेके लिये विनती की गयी है । वे लिखते है 
SAARA ४१९५) अयोध्यामै ३०१०, प्रयागराज ( इलाहाबाद ) में १४९११, कटक ( जगन्नाथपुरीके समीप )में ६००० 
गयामें १५०७३) हजारीबाग ( जेनिर्योके तीर्थ ) में ६४९११ और नासिक (पञ्चवरी ) में ८०९० गायें काटी जाती है| 
इनके ये आंकड़े कहांतक ठीक है, इसका पूरा पता नहीं दै; परन्तु तीथामे जहाँ भी गोहत्या होती दै, वहीं दि 
सचमुच भीषण आघात होता दै । सरकारकी तरस्थता-नीतिके अनुसार भी हिँदूतीथाँमै धगोवधः का निषेध होना ही चाहिये | 
हिंदूमात्रका कर्तव्य है कि तीथोंमें गोहत्या बंद करानेफै छिपे वे इर ast पूरी चेष्टा करें । ; 
at ST ta ee 
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( ठेखिका--सौ ० प्रभावती राजाराम ठाकूर ) 


१. पेउस (या पीयूष )-गायके ब्यानेपर पहले दो 
[लके दूषको पेउस कहते है । दो सेर पेउसमें दो सेर शुद्ध 
दूध) एक सेर चीनी, दो तोला छोटी इलायचीकी बुकनी ओर 
आधा तोला केशर मिलाकर चम्मचसे अच्छी तरह चला 
देना चाहिये । आगेकी कृति सत्र जानते हैं | 

२. मलाई-चार सेर दूधको चूल्हेपर चढा देना चाहिये। 
गरम होकर जब उसपर गाढी मलाई जम जाय; तब उसे 
उतारकर थालीमें रख लेना चाहिये । उसमें आधा सेर दूध, 
एक पाव चीनी, आधा तोला इलायची) दुअन्नीभर केशर) 
दस तोला ब्रिहीदाना और दस तोला बादामकी मांगी मिलाकर 
REC घोट देना चाहिये । 

३. वसौँदी-चार सेर दूधको 
चदाकर इस प्रकार आधा जळा देना चाहिये, जिससे मलाई 
नपडे | फिर उसमें आध सेर चीनी, १ तोला इलायची) पाव 
तोला केशर और इच्छानुसार बादाम? पिश्ता) बिहीदाना आदि 
मिलाकर उसे ठंढा कर देना चाहिये । 

४. खीरः-चार सेर दूध कलईके बरतनर्मे रखकर TE 
पर औटावे | जत्र दूध तीन सेर रद्द जाग; तब पावभर महीन 
चावलको घीमें भूँजकर उसका ढीला भात बनावे और उस 
gaa मिला दे | ऊपरसे १ सेर चीनी, आध पाव बादाम! 
एक पाव बिहीदाना) १ तोला इलायची और पाव तोला केशर 


कलईके बर्तनमे आगपर 


स्य पाव सेवईको ४ तोला घीमे 
| भूँज ले ओर सबा सेर दूधको औटाकर एक सेर कर ले । 
दूधको औटाते समय उसमें भूँजी हुई सेवई मिला दे | फिर 
१ पात्र चीनी, पाव तोला इलायची और दुअन्नीभर केदार 
खीरको तपात्रे और HIM aera | फेनी आदिः 
की खीर भी इसी तरह बनती है | 
६. मळाईकी पूड़ी-कलईके तनमे ५ सेर दूधको 
मंदी ऑचर्मे तपावे । जब मोटी सादी आ जाय) तव 
युक्तिसे उसे थालमें उल्टी उतार ले और उसपर आधा सेर 
' चीनी और आधा तोला इलायची पीसकर फैला दे | फिर 
` इच्छानुसार मोड़ ळे या चाकूसे काट ले। 
७. पेडा चार सेर दूधको औटाकर एक सेर बना ले | 


' उसमें एक सेर चीनी, एक तो 


७. सेवईकी 


एक कचा नारियल मिला दे 
वाव तोला केशर और आधा तोला इलायची छोड़कर कलईके 


तनमे आँचपर AAR घे 
तब घी लगी थाली में 


ला इलायची और पाव तोला 


केशर मिलाकर दूधको चूल्हेपर चढ़ाऋर इतना घोटे कि, 
उसकी गोली बन जाय) फिर उसीके पेड़े बना लिये जाये | 
८, खोचेके छड़-एक सेर सूजी पात्रभर धीमे अच्छी 


तरह भूँज ले । उसमें एक सेर खोवा मिला दे। एक सेर चीनी- 
की चाशनी बनाकर उसमें एक तोला इलायची और दुअन्नी- 
भर केशर मिलाकर उसी चाशनीमे वह सूजी ओर खोवां 
डाल दे और लड्डु बना ले | 
९. खोवेके मोदक-एक सेर ata एक सेर चीनी? 
एक तोला इलायची और पाव तोळा केशर मिलाकर लौंदा 
बना ले । एक सेर asta दस तोला घी मिलाकर दूघमें 
सान ले | उसी आटेकी पूड़ी बेलकर समोसेकी तरह उसमें 
उपर्युक्त थोड़ा-थोड़ा लौंदा भरकर धीमे तल ले | 
१०. खोवेकी रोटी और कचौड़ी-एक सेर सजी? 
आध सेर आटा ओर दस तोला घी मिलाकर पानीमें सान 
छे और मोदकके लोंदेकी तरह छौंदा बनाकर कचोड़ीकी 
तरह लौंदा भरकर रोटी बना छे और तवेपर सेक ले या घीमें 


तल छे । तली रोटी कचौडी बन जायगी | 


११. दुधकी बरफी-एक सेर दूधमें कदृकससे छीलकर 
| फिर उसमें आध पाव चीनी, 


गोटे । जब मिश्रण गाढा हो जाय, 
उँडेछ दे और जम जानेपर बरफीकी 
बद्धियाँ चाकूसे काट छे | 
दुघ-दो सेर दूध औटाकर पोने दो 
सभे एक पाव चीनी, आधा तोला 


दुअन्नीमर केशर और बादाम, पिस्ता; चिरोंजी 
(सब मिलाकर दस तोला ) तथा एक जायफळ ( दूधमें घिस- 

कर) मिला दे और फिर दूधकी गरम कर ठंडा कर ले। 

दूध उफनकर बह न जाय) इसका ध्यान रहै । 

( डेढ कटोरी दही, एक कटोरी 


दो घंटे बाद गहरे 
उक्त मिश्रण ऐसे छोडे, जिससे वह रोटी 
उसपर ढक्कन रख देवे । एक 


दूसरी ओर सेंक छे | माल्पुआ तैयार ! 
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१४. खोवेकी वरफी--चार सेर दूधको ओटाकर एक 
सेर खोत्रा बना लिया जाय | उसमें आध सेर चीनी, पात्र तोळा 
केशर और पात्रभर बादामक्रे टुकड़े मिलाकर JÈN 
चढ़ाया जाय | गाढा हो जानेपर घी लगे थालमें उँडेलकर जम 
जानेपर बरफी काट ली जाय | 

१५. श्रीखण्ड-दो सेर दूध गरम कर मलाईसमेत 
जमा दिया जाय | दूमरे दिन जमीनपर गोट्टरीकी राख बिछा- 
कर उसपर दोहरा कपड़ा डाल दिया जाय ओर उसीपर वह 
दही Ses दिया जाय, जिससे पानी सोख लिया जायगा 
ओर चक्का दही बन जायगा | उसमें एक पाव चीनी मिला- 
कर तारकी चलनी या मोटे कपड़ेसे छान लिया जाय। केशर, 
इलायची ओर जायफल ऊपरसे मिला दिया जाय | 

१६. थीखण्डकी वरफी-श्रीखण्डकी तरह चक्का दही 
तैयारकर और उसमें अंदाजसे चीनी मिलाकर कलईके 
बर्तनमे मंदी आँचपर रखफर घोटना चाहिये | लोंदा हो 
जानेपर उसमें आधा तोला इलायची, पात्र तोला केशर और 
पावभर मिश्री मिला देनी चाहिये | दस मिनट बाद घी लगे 
थालमें उँड्रेलकर ठंडा AAN चाकूसे बरफी काट लेनी 
चाहिये | 

१७. केक-एक सेर घीमें भूँजी हुई सूजी और एक सेर 
चीनी एक सेर दहीमें मिलाकर आवे घंटे बाद SAT आधा 
तोला इलायची, पाव तोला केशर और आध पाव ATA- 
की मींगी मिला दे फिर वल्ईकी रकाबीमें आधा इंच 
` मोटा स्तर उस मसालेका र्गा दे और दूसरी रकाबीसे उस 
रकाबीको ढॉ+कर मंदी आँचपर रख दे | ऊपर दो-चार 
अँगारे भी रख दे | दस मिनटमें केक तेयार हो जायगी | 

१८. दहीकी मीठी पकोड़ी-एक कटोरी दरी, एक 
कटोरी सूजी ओर एक कटोरी चीनीका मिश्रण कर दो घंटे 
रख दिया जाय ओर फिर घीमें पक्रोड़ी उतार ली जाय | 

१९. मद्ठा-मछाईसहित पाँच सेर दहीको बहुत देरतक 
मथानीसे मथे । फिर उसमें चार तोला नमक, पाँच तोला 
अद्रक, दो तोला गोल मिर्च, दो तोला हींग, दो तोला हरी 

धनियाँ मिळावे और फिर मथकर पाँच तोळा ht एक 
तोला जीरेकी SER दे दे | 

Ro. दही वड़ा-चना, उड़द और अरहरकी एक-एक 
पाव दाळ और दो तोला सूखी धनियाँ एकत्र कर मोरी दर 
डाले और उसमें एक तोला जीरा, आधा तोला गोळ मिर्च और 
एक माझा हींग मिलाकर रातभर भिगो रक्खे | दूसरे दिन 


। e A Ve 
$ मातरः सर्वभूतानां गायः सवसुखप्रदाः * 


= Bir 
ने तोला नमक; थोड़ी हरी धनियाँ ओर एक चम्मच हल्दी 
उसमें मिलाकर पकौड़ीकी तरद तेलमें TSR ददीमें छोड़ दे | 

२१. पीयूष-ददीका गारा हुआ दो सेर पानी लेकर 
उसमें आध पात्र चीनी, एक तोला इलायची और पाँच 
तोला गुलाबजछ मिलाकर घोट देना चाहिये. । पीयूष 
बन जायगा । 

२२. अमरूदका रायता-एक पात्र दहोमें दो पके. 
अमरूद मदीन काटकर मिळावे ओर उसमें आधा चम्मच नमक, 
एक चम्मच चीनी, थोड़ी राईकी बुकनी; थोड़ी हींग और 
दो हरी मिर्चके टुकड़े छोड़कर सान ले | इसी तरह ककड, 
केला, अनरस आदिका भी रायता बनाया जा सकता है। 

२३. बैंगनका भरता-आधा सेर बड़ा बैंगन मीठा 
तेल लगाकर भूज छे ओर ठंडा होनेपर उसका छिलका 
तथा डंठल उतारकर उसमें तीन पाव दही, एक चम्मच 
चीनी, डेढ़ तोला गोल मिर्च ओर एक तोला नमक डालकर 
मांज डाले | फिर दो तोला a राई-हींगकी छोंकार दे दे । 
इसी तरह कोहड़ा, तरोई, नेनुआ, अरुई, पपीता आदिका 
भी भरता बनता है । कोई-कोई राइके साथ गरी भी पीसकर 
मिला देते हैं | 

२४. दहीके कचालू-एक सेर दहीमें एक चम्मच 
लाळ मिर्च, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी और 
एक तोला हरी धनियाँ मिलाकर रख ले | एक पाव आळू 
उबालकर कतर लिये जाये ओर दो तोला MA राई, हींग तथा 
हस्दीक्री छोंकार दे दी जाय | जब आळू लाल हो जाथ) तब 
वह तैयार दही उसमें मिलाकर फिर एक sare दे दी जाय। 


२५. चमन दृही-दो सेर दूधको गरम कर Sz सेर बना 
लिया जाय । ठंडा होनेपर दस तोला चीनी और डेढ़ तोला 
दही मिलाकर जमा दिया जाय | जिस बर्तनमें जमाया जाय) 
उसके मुँहपर ताजे दस Yeah फूल रख दिये जायें । दूसरे 
दिन फूल हटाकर चमन दही काममें लाया जाय | 

२९. छोंकारका दही-एक सेर मीठे दहीमें दो रती 
भूनी हींग, पौन तोला नमक और आधा तोला हरी धनिया 
मिलाकर एक तोला धीमे राई, जीरा और हल्दीकी छी 
देकर बिलो ले | 

२७. कढ़ी-मलाईसहित जमाये हुए दो सेर दूर 
मद्दा बनाकर उसमें एक तोला अदरक) एक तोला 


wa ~ ~ a 
मिर्च, एक तोला हरी धनियाँ) दो diet नमक? एक तो 
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(ग और AA छोंकार देकर चलाता रहे | दो उबाल 
अनेपर कदी तेयार ! 

२८. AUT कचोड़ी-सूजीमें घीका मोयन देकर 
और बेकिंग पाउडर; सोडा, चीनी और नमक मिलाकर 
अच्छी तरह गूँथ देना चाहिये और कचोड़ीकी तरह गायके 
दूघका खोवा भरकर घीमै छान लेना चाहिये | यह मीठी 
कचौड़ी होगी | इसी तरह नमकीन भी बनायी जा सकती है। 

२९. छेनेका ररुसा-फिटकिरीसे दूधको GSA SAT 
बन जानेपर WRT मोटा ५लावर सुखा ल्या जाय 
और उसकी afeat काट ली जायँ। हरी धनियाँ और 
mer पीसकर रस्सा बनाया जाय और नमकमिचेकी 
slat देकर उसमें खुरची हुई गरीका पानी डाला जाय 
और फिर छेनेकी afat घीमें तलकर उसमें छोड़ दी जाये । 

३०. रसगुल्ला-आधा सेर छेनेमें आध पात्र सूजी 
wed) तरह ats ली जाय | फिर उसकी गोलियाँ बनाकर पानीमें 
उबालकर आध सेर चीनीकी चाशनीमें छोड़ दी जाय | केशर 
और इलायची भी मिला दी जाय । यह बंगाली मिठाई है । 

३१. गुलावजासुन-आव सेर A आध पाव 
मैदा मिलाकर छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर घीमें तळ ली 
ani और इलायची, केशर मिली हुई एक सेर चीनीकी 
चाशनीमें छोड़ दी जायें । 

३२. slater हलु आ-एक सेर aH एक पाव लौकी 
कसकर मिलाकर SH केशर, इलायची और आध पाव 
चीनी छोड़कर औटाया जाय | लौंदा बन जायगा | बही 


छौकीका ESAT है । | 
३३. घाटला-एक सेर दूधमें थोडा चावलका आटा; 


आध पाव चीनी, कसी हुई गरी, इलायची और कतरा हुआ 
थोड़ा चिंचेडा मिलाकर चूल्हेपर रखकर पका लिया जाय । 

| ३४. पेउसकी तरकारो-पेउसकी बट्टियॉ बनाते समय 
| उसमें गुड़ या चीनी न मिलायी जाय | सादी RiR 


a I EEEE E E 
det और दो तोला वेसन मिळाकर दो तोला घीमें राई, 


जिस व्यक्तिके पास थाडके लिये कुळ 


ween घास खिला दे तो उसको 


| ऐैद्यातः ( निर्णयसिंधु ) ।--काशीप्रसाद मिश्र बेदाचार्य 
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छौंकार देकर नमक-मिचे लगा दी जाय । तरकारी बन 
जायगी | 

३५. आइसक्रीम-दस सेर दूध थोड़ा औटाकर उसमें 
एकडेढ़ सेर चीनी, थोड़ी केदार ओर इलायची मिलाकर 
ठंडा हो WAIT आइसक्रीमक्री मशीनके aad भर देना 
चाहिये | वर्तनको गरम पानीसे अच्छी तरह धो डालना 
चाहिये । बर्तनके चारों ओर ThA ठुकड़े भरकर थोड़ा 
नमक छोड़ देना चाहिये | दस-पंद्रह मिनट मशीन चलाने- 
पर जब वह भारी जान पड़े) तब पंखा खोलकर फिर मशीन 
चलानी चाहिये | थोड़ी देरमें क्रीम तैयार हो जायगी | 

३६. टिकाऊ दूध-गरम पानी जब कुनङुना हो जाय) 
तब उसमें दूधभरी Aas रख दी जाय और मंदी आँचपर 
चढ़ा दी जायँ | जब पानी उबलने लगे, तब बोतलोमे काग 
लगा दिये mă | पाँच मिनटके बाद बोतळें उतारकर सील 
बंद कर दी जायँ | यह दूध छः महीनेतक्र नहीं बिगड्ता | 

३७. मिल्कशुगर-दूधकी चीनीको मिल्क््छगर कहते 
हैं| यह होमियोपैथिक और बायोकेमिक दवाइयोंके काम 
आती है | मीठी और करकरी होती है । दहीको औटाकर 
जो शेष रह जाता दै, वही मिल्कद्यगर है | 

३८. कंडँस्ड मिल्क-एक Tat पानी चूल्हेपर 
चढा दिया जाय और उससे छोटा बर्तन उसमें रखकर 
उसमें दूध भरकर बराबर चलाया जाय | बिना मलाई पड़े 
इस तरह भापमें ओटकर जब वह बसौंदीकी तरह गाढा हो 
जाय) तब चीनी मिलाकर आगपर ही घोटा जाय और फिर 
सील-त्रंद RAN भरकर रख दिया जाय | 

इनके सिवा कई तरहकी खीर जैसे लौकीकी, आमकी) 
साबूदानेकी, मेवेकी और आळूकी बनती हे । खोवेते कला- 
दिलखुशाल) पंचधारीके लड, केसरिया पेडा, 


कंद; पेठा) y 
सेवके BE, मनोहर, मगदके लडु; दहीसे दहीकी बरफी» 
खरबूजेकी ` बरफी, दहीका मनोहर» दहीकी जलेबी; 


zp सरपुरिया आदि अनेकों चीजें और बनती हैं | 


SLADE सार 


श्राइका फल 
भी न हो वह यदि पितरोका ध्यान करके गोमाताको 
श्राइका फल मिल जाता है । ‘amit चा राचे 
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फटे TA बननेवाले पदार्थ 


दूधमें पानीकै अतिरिक्त मक्खन) केसीन ( छेना aes ओर 
दुग्ध-शकरा--ये तीन मुख्य द्रव्य होते हैं । दूधके शकरावा 
अंशसे बैक्टीरिया ( Bacteria ,' जीवाणुओंकी नसर्गिक 
वृद्धि होती है | उससे दुग्धाम्ल ( Lactic Acid) पैदा 
होता है और दूध फट जाता है। यदि गौको दिया हुआ 
चारा अच्छा न हो, उसमें अम्ल हो गया हो; थन साफ न 
हों, दुहनेवालेके हाथ और बर्तन साफ न हो, बासी ओर 
ताजा दूध मिला दिया जाय, कई जगहोंका दूध एक साथ 
मिला दिया जाय, अथवा हवामें बहुत अधिक गरमी हो तो 
दूध फट जाता है । 

बड़ी-बड़ी डेयरियोंमें मशीनके द्वारा दूधमेंसे मलाई या 
सक्खन पूरा निकाल लिया जाता है, ऐसे दूधको निधुत 
दूध ( Skimmed milk) कहते हैं । ऐसे दूधसे 
केसीन ( Casein ) और दुग्ध-शकरा ( Milk Sugar ) 
निकाल सकते हैं | केसीन पानीमै न घुलनेवाली (Insoluble) 
चीज है । नकली हाथीदाँत, लेक--कालर्स, सरेस 
आदि तेयार करनेमें केसीनका बहुत अच्छा उपयोग होता 
है | रेलवेके डिब्बोंके लिये तथा हवाई जहाजके पंखे और 
प्लाईचुइकै तख्ते बनानेमें इसका सरेस काम देता है। 
पुस्तकोंकी जिल्दबंदीमें कपड़ेके नीचे यह सरेस लगाया जाता 
है | खेलनेक्रे ताश ओर आटपेपरमें चमक लानेके लिये भी 
इसका उपयोग किया जाता है । 


केसीन ( Casein ) 
सो तोले निईत दूधमें दो तोळे सल्फ्यूरिक एसिड ( जिसमें 
एक भाग एसिड ओर २० भाग पानी हो) डालकर दूध 
गरम किया जाता दै | उससे दूधका छेना-पानी अलग-अलग 
हो जाता हे | इसे छान लेनेपर Sar चलनीमें रहता और 
दूधकी शकराका पानी नीचे गिर जाता है । इस छेनेको 
गरम पानीम घो छेनेपर उसमें जरा-सा भी मक्खन नहीं रह 


जाता | इस घोये हुए छेनेको सुखाकर उसकी JEA बनाकर 
RAH रख लेनी चाहिये | यही केसीन है । 


दुग्ध-शकरा ilk Sugar ) 
वूधमै डाले हुए एसिडको नष्ट करनेके लिये एक तोला 


TO SSS 


खड़िया-बुकनी उसमें डाल देते हैं । इससे गेस निकलती है 
और चूनेका अंश एसिडसे मिलकर उसका फ्यास्टर बनकर 
नीचे जम जाता है | इसे पेरिसका grez ( Plaster of 
Paris ) कहते हैं । ऊपरका पानी ओटानेसे काली-काली- 
सी चीनी तैयार होती है । दूधकी इस चीनीको गरम करके 
पिघलाकर ओटानेसे चीनीका रंग पीला-सा हो जाता है। 
इस प्रकार पॉच-छः बार चीनीको साफ करनेके बाद सफेद 
चीनी निकल आती दै । 


जो दूध अभी-अभी फटा हो, उससे अनेक खाद्य पदार्थ 
तैयार किये जा सकते हें । फटा हुआ दूध दो-तीन दिन 
यों ही पड़ा रह जाय तो सड़नकी गन्ध आने लगती है, तत्र 
वह किसी कामका नहीं रहता । 

वादाम-केक 

दो कप गेहूँका आटा छाना हुआ S| उसमें एक 
चम्मच नमक) पाव चम्मच खानेका सोडा (Soda-bi-carb) 
ओर थोड़ा घी या मक्खन और चीनी डालकर मिला ले | 
तत्र उसमें फरा दूध डालकर इस मिश्रणको अच्छी तरह सान 
ले | फिर पतली-सी कटोरियोंमें भीतरसे घी लगाकर आधी-आधी 
कटोरी यह सना हुआ मिश्रण डाल दे । आइल पेपरसे 
काम लिया जा सकता है । तत्र बादाम, पिस्ता आदिके टुकड़े 
काट-काटकर और बिहीदाना TATE STS | अनन्तर चूल्हेपर 
तवा रक्खे, उसपर महीन वाळू फैला दे और AA एक 
पन्ना रखकर इन कटोरियोंको VHA और उन्हें ढॉक दे | 
थोड़ी देरमें मिश्रण अच्छी तरह फूल आयेगा | उसे चाकूसे 
निकाछ ले । ये केक बन गये । aaa बहुत स्वादि 
होते हैं | 

बंगाली मिठाई 

दूधको फिटकिरीकी डलीसे चलाकर या टार्टारिक 
साइट्रिक एसिड ( दस सेर .दूधमें आधा तोला एतिडके 
हिसावसे ) डालकर दूध गरम करनेसे फट जाता है । कटक 
में फटे हुए दूधके गोले ब्रिकते हैं। इसे वहाँ “छेता' aed 
हैं । उसीसे रसगुछा, छेनाबडा, चमचम, सरतोया, | 
मोहन, छानामुंडी, गुलाबजामुन, चन्द्रआता) गोला! 
रसमुंडी, पॉतुआ आदि अनेक प्रकारकी मिठाइयाँ 
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पनीर 
पनीरको अंग्रेजीमे चीज ( Cheese ) कहते हैं । कोटिल्यक्रे समयमें भी भारतवर्षे एक ऐसी चीज बनती थी) 
ए बह गद और अहिसायुक्त होती थी। वर्तमान पनीर पाश्चात्य जगतूकी वस्तु है । अवश्य ही भारतवर्षमै आजकल 
~ `~ ~ `~ ~ s 
बाबूलोग इसे शोकसे खाया करते है । पनीर शुद्ध भी बन सकती है । बिलायतमे तथा उसीकी देखा-देखी भारतमें भी 
` ` ~ ng x 
ao जगह पनीर बनायी जाती | उसका तरीका यह है- कथे दूषको एक बर्तनमै रखकर उसमें नमक लपेटी हुई गायः 


बी आँत ( Rennet ) डुबो दी जाती 2 | 
gR बाँधकर किसी ऊँची जगहपर ल 


बाद उसे नमकके साथ किसी बर्तनम रख देते हैं, जिससे रहा-सहा पानी भी अलग हो जाता 
जल बिल्कुल निकाल दिया जाता 
हवामें सुखाते हैं | यूरोपमें पनीर खूब चलती है | वहाँ यह झुद्ध दूधकी 


) दूधकी भी | कहीं-कहीं शद दूघमें ऊपरसे और मलाई 


RÄ बॉधकर उसपर भारी वस्तु रखकर उसका 
C ws (a ~ ०७ ` 

उसे बर्तनमै रखकर कई दिनीतक छाया ओर हवा 
ads cn ~ A ० 

भी बनती है और मलाई निकाले हुए fda ( Skimmed 


मिलाकर सी बनाते हैं । कोई-कोई मारगरीनकी भी बनाता है। 
पैदा हो जाती है । इसे वे लोग बहुत ही पुष्टिकर खाच मानते 


हग जाते ै । इसमें शराबके समान एक विचित्र गन्ध 
हैं। इसका यूरोपमें बहुत बड़ा व्यापार है | 

amet गौकी आँतसे परहेज रखनेवाले 
ढोग Ser बनाते भी हैं । शुद्धताका तथा गौकी आतका परहेज 
कभी नहीं खानी चाहिये । 


छे लोग बकरीकी आँत डालते है | यह शुद्ध दहीका 
रखनेवाले लोगोंको वाजारसे खरीदकर पनीर (.Cheese ) 


इससे gi विकार उत्पन्न होकर वह तुरंत जम जाता है । इस दहीको 
टका देते हैं, जिससे टपक-टपककर उसका सारा जल निक्रल जाता है । इसके 


है । इसके बाद उसे फिर 
है | यों जल निकालनेके बाद 


इसके बनानेमें दो-तीन सप्ताहसे लेकर चार-पाँच सप्ताहतक 


बन सकता है; ओर कुछ 


—_~. SOW e~ ~~ 


खयाल रखिये 


, गायों, Sate थानको साफ रक्खो | गोबर हार्थो-हाय 
उठा लो | कहीं मच्छर) मक्खी तथा औरः कीड़े गायोंको 
न सताने पावें | उनके शरीरको धो-पोंछकर साफ रक्खो। 

२. गायों) बैलोको नियमित रूपसे पूरा घास-चारा दो, उन्हे 
कभी आधे पेट मत रवखो | बेचारा भूखा पशु दुर्बळ होकर 
तुम्हें शाप देगा और तुम उसे बेकाम समझ लोगे | अन्तमे 
बह या तो मर जायगा या मरनेकों किसी भी रूपमें कसाई- 
खाने पहुँच जायगा | 
miä पूरा पानी पिलाओं | यार THA 
कहीं वे प्यासे न रह जायें । जलकी कमीसे दूध घट जाता 

- है और गरमी तथा अपचके कारण बहुत-सी बीमारियों 

हो जाती हैं | 

५. गाय-बैल बीमार हो जायें तो तुरंत इलाज करो; जरा 

भी लापरवाही मत करो, छूतकी बीमारीसे सदा बचाते 

रहो । बीमार पशु बेचारे कुछ कह नहीं पाते ओर घुल- 
| पुलकर बेमोत मर जाते हं) 

| ५-बछड़ोंको उनके पीने लायक पूरा दु” 

A गो-अं ° ८१--- 


AO 


ow 


भूखे रहेंगे तो बहुत कमजोर होंगे और उनसे सारी 

नस्ल बिगड़ जायगी | गोजातिका सारा दारोमदार 
बछड़ोपर ही है | 

६. TARA पास कुत्तोंकी कभी मत आने दो । gale 
उन्हे बड़ी चिढ है । Barat देखनेसे उनका स्वास्थ्य 
बिगड्ता है और स्वभावमें विकृति आती है । ° 


७, त्रैलगाड्धियोपर बहुत ज्यादै बोझा मत लादो । ऐसा 


बहुत बडा अन्याय दै । 

८, छेटे-बडे बेमेल बैलोको एक गाड़ीमे एक साय मत जोड़ो । 
छोटा बैल बड़े बेलुकी बराबरी नहीं कर सकता 
उसे बड़ी पीडा होती दै। गाडी तो ठीक चलती ही नहीं | 


९, हमे भूलकर भी कभी गायको मत जोतो । गायको 


पीने दो, बछडे इर जोतनेसे वह सबा बेकाम हो जाती दे \ 
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१०. गाय-बैलोंको कभी मारो मत | प्रेमसे तथा सद्व्यवहारसे 
वे जैसा वशमें होकर काम करते हैं) वेसा मारनेसे नहीं 

` करते | मारनेकी आदत द्दोनेपर कभी गुस्सेमें ऐसी 
चोट भी लग जाती है, जिससे पद्म मर जाता है | किसी- 
किसी प्रान्तमें तो इतनी निदंयता करते हैं कि रथ या 
गाड़ीके बेलोंको जिस डडेसे हॉकते हैं, उसमें तीखी धार- 
वाली seat अरी रहती है | जिसकी चोटसे उनके 

खून बहने लगता है | ममंस्थानमें लग जाती है तो वे 


Siew 


११. गायों-बैलोंको सर्वदा बाँधकर मत रक्खो । उन्हे घूमने- 
फिरनेका पूरा अवकाश दो, जिसमें उनका खाया हुआ 
पच जाय और उचित व्यायाम भी हो जाय । 


१२. GIS ZS जानेपर भी गायका दाना बिल्कुल बंद मत 
करों | उसे परिमाणसे कुछ कम भले ही कर दो। 
बिल्कुल बंद करनेसे गाय कमजोर पड़ जाती है और 
उसके गर्भको अच्छा पोषण नहीं मिलता तथा ब्याने- 

के बाद गायका दूध भी घट जाता है । ब्यानेके कुछ 
` दिनों पहले तो दाना बढ़ा ही देना चाहिये | 


गोसेवाके फल 


( ओ्रेषक- वैधपञ्चानन के० के० श्रीनिवासाचायं ) 


मर भी जाते हैं | 
( सच्ची घटनाएँ ) 
(CR) 
जीवनदान 


सं० १९९१का आषाढ मास था | नोहर ( बीकानेर ) से 
लगभग डेढ़ मील डाळूराम महर्षिका जोहड़ (तालाब) है | पंद्रह 
दिन पहले कुछ वर्षा हुई थी, जिसका कुछ कीचड़ अवशेष था | 
एक प्यासी गौ जलकी इच्छासे जोहड़में घुसी, परन्तु कीचड़में 
घुटनोंतक डूब गयी | गो बृद्धा तो थी ही, निकलनेके प्रयासमें 
बेहद थक भी गयी । खड़ा रहना दूभर हो गया । बैठकर 
कीचड़में धस गयी | 


सूर्य छिप चला था, जल्शून्य जलाशयके पास भला 
कौन आता | कीचमें Set गौ मंत्युक्षणकी प्रतीक्षामें थी । 
अद्धराजिमें एक हल्की-सी बृष्टिसे वह क्षुद्र जलाशय भर गया | 
गौकी दशा अत्यन्त दयनीय हो चुकी थी | जलके बाहर 
उसके सिर्फ सींग और Hae आधे कान दिखायी पड़ते थे | 
प्रातः रुघा सुनारने खेतसे छौटकर यह समाचार ड्रॅँगरमल 
तिवाड़ीसे कहा | बस ! कहनेभरकी देर थी । यह युवक 
फोरन तेयार हो गया ओर तूड़ी, रस्सी, बाँस और कुछ आदमी 
साथ लेकर शीघ्र ही घटनास्थलपर पहुँचा | नालोंके द्वारा 
अब भी जोहड़में जल आ रहा था--साथ ही गौकी दशा भी 
गिर रही थी । गो-प्रेमी युवक इसे देख न सका, फौरन ही 
कपड़े उतार अपने साथिग्रोंसहित कूद पड़ा और बात-की- 
' बातमें बॉसोपर गोको बाहर निकाल छाया। गौ खड़ी रहने 
एवं चलने-फिरनेमें सवंथा असमर्थ थी। तूड़ी दी गयी | 


फिर छकड़ेमें डालकर उसे स्थानीय गोशालामें भिजवाया गया | 
१५ दिनतक बराबर उसकी निगरानी रक्खी गयी । गो चंगी हो 
गयी | पर दो मास बाद वह पशुसम्बन्धी रोगसे मर गयी | 


इसी वर्ष फा० Yo ९ को AIAG सरदारशहरके 
पास देवातसर गया ओर लोटते वक्त अपने मामा हेतरामके 
पास चूरू उतर गया | १२ को उसे १०५* ज्वर हो गया; 
साथमें वायुका प्रचण्ड कोप भी था। उसने अपने मामासे 
घरवालोको सूचना देनेके लिये कहा भी, पर उन्होंने परवा न 
की | इधर उसके बड़े भाईके मनमें खलबली मची कि देवातसरसे 
लौटनेका समाचार तो मिल चुका; फिर क्या कारण है कि 
SR अभीतक नहीं पहुँचा | हितैषी चित्त बहुधा. अश्युभ- 
चिन्तक होता है, आखिर श्रातृ-प्रेममै व्याकुल होकर ये गाड़ीपर 
चल पड़े | रास्तेमें चूरू इसलिये उतर गये कि मामासे शायद 
गरका पता मिल जाय | Sn वहाँ रोगदशय्यापर मिला | 
बैध विद्याधरजी मँडावेवालेको दिखलाया,' भयंकर सन्निपात 
ओर डबल न्यूमोनिया कायम किया | बडी तत्परतासे चिकित्सा 
आरम्भ हुई | सेवा-शुश्रूषामें कोर-कसर न थी, परन्तु 
रोगीकी दशा प्रतिपल गिरती जा रही थी। चे० कृ०६को 

खुले शब्दों में कह दिया--आजकी रात खतरनाक है? 

सचेष्ट रहकर दवा देते रहें । | 
_ रोगीके भाई बद्रीनारायणके Star ge टूट चुका था | 
रोगीकी दशा स्पष्ट थी--शरीर बर्फके समान शीतल था; 
थोड़ी धड़कन शेष थी, काम खत्म-सा था | बेचारा बद्रीनारायण 
TRIG घर्मशालाकी कोठरीमें म्रियमाण भाईके 
छग-लगकर बेहाल हो रहा था | दो-तीन दिनसे कुछ खाया नई 
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वा आँखें फूल गयी थी; गला छिल गया था, शरीर टूट रहा 
m कहीं चैन न था | ईगरमल तो बेचारा अनन्त शयनकी 
तर्फ बढ़ रहा या; उसे क्या पता कि उसका भाई ब्रिलखः 

बिलखकर करुण विलाप कर रहा है | 
ACHE दै । स्वम नहीं, जंजाल नहीं | इगरमलको 
लक्ष दिखायी दिया कि वही गौ, जिसको नव मास पूर्व उसने 
dest कीचसे निकाला था, खड़ी हुई कह रही है--।डूंगर | 
एक दिन तुमने मुझको उबारा था, आज में तुम्हें उवार रही 
हूँ। अब तुम्हारा रोग समास हो गया है-ुम्हारे शरीरको 
अब कोई खतरा नहीं है ।? गो अदृश्य हो गयी | डँगरको भी 
जान-सञ्चार हो गया | उसे मालूम हुआ कि उसका भाई 
उसके लिये बेहाल हो रहा है | परन्तु इन्द्रियां जड हो गयी 
थी जञानेन्द्रियों अथवा कमेन्द्रियोँसे किसी भी तरह अपने भाईको 
सावना दैनेमै वह असमर्थ था | कुछ देर वाद उसने आँखें 
Get ओर इशारोंसे समझाना शुरू किया | यथा-कथ्चित्‌ 
अपना मनोगत भाव कह डाला । प्रातः वेद्यजी आ गये थे | 
अपने रोगीके इस अवस्थामै मिलनेकी उन्हें बिल्कुल आशा 
न. थी। रात्रिका वृत्तान्त उनसे भी कहा ! वे आस्तिक विचारके 
मनुष्य थे, बात जैंच गयी । रोगीका रोग तो नष्ट हो ही चुका 
था, पथ्य-प्रदानमें दो-तीन दिन लगे; फिर दोनों नोहर 

लौट आये | 
CR) 

जल-परिवतेन 
सं० १९८०के लगभग सेठ सादीरामजी पचीसिया कलकत्ते- 
से अपने घर नोहरको सिरसा स्टेशनसे आते हुए फेफाना 
ve SR । पाँच सौ घरोंकी बस्ती तथा चारों तरफ छोटे-छोटे 
गावोंकी आबादी देखकर इनके हृदयमें इच्छा हुई कि यहा एक 
Si चला दिया जाय और प्याक लगा दी जाय। 
उन्होंने अपना विचार ग्रामके गण्य-मान्य व्यक्तियोंकी बुलाकर 
प्रकट किया | लगभग सभीने स्वीकृति दे दी । परन्तु एक 
सभीको सम्बोधित करते हुए कहा--देखों | इतना 
बडा गाँव है; गाँव भूखा भी नहीं) दोनों फसले होती है । 
दूसरे किसी धर्मका व्यवहार भी नहीं है; सिर्फ यही एक तरीका 
है कि कुआँ चला देते हैं। सो इसे भी तुम अपने हायसे खो रहे 
। विचार लो; गाँवपर कुएँका ज्यादा भार नहीं है |? बुडेकी 
बात Shits Sa गयी | इधरसे सादीरामजीने पूछा तो बेने 
Wh सेठ साहिब ! कुआँ तो गांव ही माकड गावक 
Tare पूर्ण विश्वास हो चुका है | देखिये गतवषकी बात 
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दैलालखॉकी ढाणीबाठे कुएँपर (गोल की गाये एक दिने 
अन्तरसे पानी पिया करती थी | एक दिन लालखाँकी ढाणीवाले 
F संचालकोने गायोंको तब पानी पीनेसे मना किया जब कि 
गाये तीसरे दिन तीन कोस चलकर जल पीनेके लिये आ गयी 
थीं । ग्वालेने बहुत कहा कि (सिर्फ आज-आज आपलोग 
गार्योको पानी पी लेने दे, क्योंकि ये तीन दिनकी प्यासी हैं | 
और फ्रि पास कहीं मीठा पानी भी नहीं, जहाँ इनको 
पिछा सकू । आप कृपा करके सिर्फ एक दिनके लिये आज्ञा 
फरमाये । परन्तु जाटका हृदय नहीं पसीजा, 'ना? कहकर 'हाँ? 
कहना वह नहीं जानता था । बहुत मिन्नतें करनेके बाद भी 
जब कोई लाम न हुआ, तब म्लानमुख गायोंकों विषण्णवदन 
ग्वालेने वापस हाँक लिया | तीन कोस जाकर देईदास गॉवपर उन- 
को पानी पिलाया | इस गॉवका पानी बहुत खराब था, जो अब 
दूधके समान हो गया है | और अभागे लाळखाँक्री ढाणीवाले 
कुएँका जल तो इतना बिगड़ा कि हाथ धोने लायक भी 
नहीं रह गया | 
(०) 
_ संरक्षण 

सेठ सादीरामजी पचीसियेके एक नोकर या, नाम 
था उसका साँवल । वह कहा करता कि मेरा परदादा जोधपुर 
स्टेटसे उठकर नोहर (बीकानेर) तहसीलके गाँव बिडवराणा- 
में बल गया । एक दिन उसकी खेत जाते वक्त घायल गौ पड़ी 
मिली । पैरके अत्यधिक घायल होनेसे वह चलनेमें असमर्थ 
थी । साँवलके परदादाने विचार किया "कि गो तीन-चार 
दिनकी प्यासी होगी; वह शीघ्र ही ऊँटपर गावसे चौघड़ ले 
आया, साथ कुछ चूरी भी । गौ दो घडे पानी पी गयी और 
चूरी भी खा गयी। खेतसे दो-चार पूछे भी उसने a ह 

एल दिये | उसका यह क्रम तबतक बराबर १ 

a गौ अपने-आप उठकर अन्य स्थानको न चली गयी । 

vea परदादा कूई खोदनेमें बडा चतुर था | 
ER: कूई खोदता था | बीकानेरी कूईमें ६०-७० 
हाथ नीचे जळ रहता है । वाढी भूमिमें कूई खोदना सॉपके 
Het हाथ डालना होता दै, क्योंकि कूईके ऊपरसे दइ 
जानेकी आशङ्का बनी ही रहती है। इस वक्त ऐसा ही हुआ । 
जल निकलनेवाला ही था कि कूई ढइ गयी 

सावलका परदादा बृद्ध तो था ही--सबसे बड़ी बात यह थी 
कि वह बहुत गरीब था । भला ! ऐसे आदसीके इस प्रकार 
मरणपर भी किसीको क्यों दुःख होता | गॉवके मुखियाने 
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घरवालोंको समझा दिया कि “वह तो अब खत्म हो चुका-- 
हजारों मन मिट्टी उसपर गिर पड़ी। अत्र यदि उसकी लाशके 
लिये यन्न किया भी जाय तो औरोके मरनेका खतरा है | 
क्योंकि भूमि चारों तरफसे चल पड़ी है,. अब तो सन्तोष- 
में ही सार है, उसकी at ही मौत थी ।?. 

साँवल का परदादा दरिद्र तो था ही, गॉवके काममें वह 
योग देता था। अतः Waals मिलकर उसके द्वादशाहपर 
“मीठे चावल? का विचार इसलिये किया कि कहीं साँवल- 
का परदादा भूत न हो जाय । 

मीठे चावलोके लिये पवित्र जल लानेको एक कुएँमें 
डोल डाला गया | यह कुआँ उपयुक्त कूईकी खुदाईके २०-२५ 
हाथकी दूरीपर ही था, डोल अंदर जाते ही अटक गया | 
देखा तो एक काली आकृति डोलको पकड़े हुए है | पूछनेपर 
उसने बताया कि में साँबलका परदादा हूँ । बस, फिर क्या 
था, धैयंघारियोंके भी छक्के छूट गये। सभी पानी भरनेवाळे 
सिरपर पैर रखकर भागे | गाँवमें आकर उन्होंने सॉवलके 
परदादाके भूत होनेका हाल खूब नमक्र-मिचे लगाकर 
कहा, सभी दंग रह गये । सभीने यही अनुमान किया 
बेचारा अकालमृत्युसे मरा है; उसकी यह हालत न होगी 
तो और क्या होगी । 

Tat कुछ साहसी भी होते हैं, उन्होंने कहा कि हम 
Gua जाकर देखेंगे कि मामला क्या है | वात जँच गयी । 
दो दिलेर SE लेकर उतर पड्डे। कुछ फासला रहा तो उससे 


# मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदा; # 


TTT 
पूछा कि “तू भूत कैसे झे गया ओर तेरा छुटकारा कैसे हो | 
उसने कहा “तुम अन्धे हो जो-मुझे भूत कह रहे हो १ मैं 
साक्षात्‌ MISH परदादा हूँ | तुम मुझे पहचानते नहीं, 
क्या भूत ऐसा ही होता दै १? बात ठीक माळूम हुई | कम्बलमै 
BISA उसे FUA बाहर निकाला गया | दूसरे दिन उसने 
अपनी मौत-कहानी यों सुनायी-- 

आपने तो मुझे मरा समझ ही लिया था, पर मैं 
श्रीगोमाताकी दयासे बच आया हूँ ।? 


कूई ढहकर मेरे सिरसे दो-तीन हाथ ऊपर रुक गयी । मैं 
थोथमें खड़ा था | सोचा इससे मर जाता तो अच्छा होता | 
प्रारब्धका खेल | में किंकर्तव्यविमूढ हो रहा था कि मुझे भूख 
लगी at देखा कि वही गौ, जिसकी endear मैंने सेवा 
की थी, खड़ी है, ओर अपना थन मेरे मुखसे लगा रही है। 


मेरे आश्वयंका ठिकाना न रहा | भूख थी, खूब डटकर दूध 


पिया। अब गो एक तरफ भीतमें सींग मारकर सङ्केत करने लगी, 
पर मेरी -समझमें नहीं आया | आखिर खड़े होकर मैंने ' 
देखा कि गौका सङ्केत एक साहीके विलकी तरफ है | यह 
बिल Hee कुएंतक मिला था, हवा भी कुछ-कुछ आती थी | 
खुदाईके ओजार सब age थे ही, मैंने खोदना शुरू किया | 
जब भूख लगती, गो आ जाती; थकता तो सो जाता । रात- 
दिनका कुछ पता न था । इस प्रकार आज गोमाताकी कृपासे 
में आपके सम्मुख हूँ | यह मेरा नवजीवन दै- पुनर्जन्म है।?# 


गोका जन्मपत्र . 


` प्रत्येक गोशाला--चाहे वह गोशाला सावंजनिक हो, व्यापारिक संस्था हो या ब्यक्तिगत-के व्यवस्थापकको चाहिये 
कि वह गोशाळाकी प्रत्येक गायके जन्म तथा दूध आदिका विवरणपत्र (रजिस्टर ) रक्खे | उसमें नीचे लिखे खाने तथा 


उनमें पूरा व्यौरा होना चाहिये-- 


` (१) क्रमसंख्या, (२) गोका नाम, ( ३.) ASE नाम) (४) जन्मतिथि) 


(५) रंग और हुलिया) 


(६ ) माता-पिताके नाम और नस्ल, (७) मा कितना दूध देती थी, (८ ) कितने दिनोंतक दूध दि 
तक सूखी A तोडले > घ दिया, (९) कितने 
दिनि रही, ( १० ) कब गाभिन हुई, ( ११ ) किस aig? गाभिन हुई, उसका तथा उसकी नस्लका नाम । 


a 


इसी प्रकार आवश्यक परिवर्तन-परिवर्ध 


नके साथ बछड़े, बछड़ी तथा गाय, साँड्रोंका विवरणपत्र रखना चाहिये | 


ae इस रजिस्टरसे यह पता रहेगा कि कोन पञ्च॒ किस नस्लका है, कितनी आयुका है, कितना दूध कब्र ऊ देता है! 
ag ब्यान कितना समय लेती है | हुलिया रहनेसे खो जानेपर पता लगाना सहज होता है | गाय ब्यानेके बाद उसका 
पुनः गाभिन होनेका काल डेदसे लेकर तीन महीनेके बीचमें होता है । गाभिन होनेमें ज्यादा देर करनेवाले पशु आर्थिक 


इष्टिसे हानिकर समझे जाते हैं । 


कथे तेने इत alates Gado पसे म ह ज स्या तीनों वृत्त मुझे वयोवृद्ध सेठ सादीरामजी पचीसियासे प्राप्त हुए थे | स्वतन्त्र खोज करनेपर भी यह सत्य -साबित हुए । 
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गो-साहित्य 


संसारकी प्रायः सभी उन्नत भाषाओंमें गो-साहित्य- 
aah थोड़ी-बहुत पुस्तकें उपलब्ध हैं । वास्तवर्मे यह 
बिषय ही ऐसा है | गायके बिना जीवन नये ओर समाज 
र्ण दै, फिर इसपर विद्वान्‌ विचारकोंकी लेखनी क्‍यों न 
उठती १ जिस भाषामें गो-साहित्य नहीं है, वह भाषा 
अभागिनी और अविकसित है । यद्यपि इस अड्डमें 
गोसम्बन्धी प्रायः सभी ज्ञातव्य बातें देनेकी हमने यथाशक्ति 
केटा की है, फिर भी ga सीमित पृष्ठोमें सब बातें 
आही गयी हैं-यह नहीं कहा जा सकता | गो-सम्बन्धी 


अत्य बातोंको जाने दीजिये; यदि केवल गो-महिमाका ` 


कोई वर्णन लिखने लगे तो कदाचित्‌ आजके RASE कागज 
मां हो जाय और वह वर्णन पूरा न दो। अतः प्रेमी 
प्रठकोंकी तत्सम्बन्धी जानकारीके fet हम हिंदी, मराठी) 
गुजराती; अंग्रेजी आदि भाषाओं में लिखी हुई कुछ पुस्तकोंकी 
पूची नीचे देते हैं । संस्कृत भाषाके काव्य; साहित्य, इतिहास; 
पुराण आदि सभी ग्रन्थाँमै गो-सम्बन्धी बातें भरी पड़ी 
| हैं। शायद ही संस्कृतका कोई ऐसा ग्रन्थ हो, जिसमें गायकी 
चर्चा न आयी हो । ऐसी दश्ञामें संस्कृतके ग्रन्थोंकी सूची 
देना सम्भव नहीं है; क्योंकि जिस किसी भी ग्रन्थको पाठक 
उठा लेंगे, shi उन्हे कुछ-न-कुछ गो-सम्बन्धी बात 
मिढेगी | गायके पवित्र; सर्वोच और मातृत्वपूर्ण स्वरूपका 
Wages संस्कृत-साहित्यसे ही हुआ है । जो सजन इस 
ओर विशेष रुचि रखते हों, वे इन Yeats अध्ययनसे 


। पुसतकोके नाम हमने दिये हैं, बस, उतनी ही पुस्तकें हैं । 
| इनके अतिरिक्त ओर भी बहुत-सी पुस्तके इस विषयपर 
गी; किन्तु इस थोडेसे समयमै हमें जितनी पुस्तकके 
गाम मिल सके हैं, उनको .हमने दे दिया दै । सम्भव है, 
Fra पुस्तकके प्रकाशनके . नाम-पते आदिम कोई 
' हो; आशा है; माळूम होनेपर पाठेकगण 
Sm लेंगे 


| 
हिन्दी 
भीवद्यामंडली, १४९. सराफ बाजार” वस्वई 
द्वारा प्रकाशित पुस्तके 
| १. खतरेकी घंटी, २. अभयदानपत्रिका) २: गार्योपर 
| लका प्रहार, ४. भयङ्कर रोग, ५. मांसाहारसे होनेवाले 
| कर दद, ६. गोवधके भीषण आंकडे | 


I) 


शम उठा सकते हें । यह बात भी नहीं है कि जितनी _ 


जीवरक्षाज्ञान-प्रचारक-मंडली, हैदरावाद 

द्वारा प्रकाश्मित-- 

७. पुत्रबलि या पशुबलि, ८. गो-संताप-कस्पना) ९. 
अहिँसा-संगीत-रल्षावली, १ २, जीवरक्षा-भजनावली; १ १ ; 
मंडलीकी रूपरेखा । . 
श्रीवेङ्करेश्वर-स्टीम प्रेस, बस्वई, द्वारा प्रकाशित-- 

१२. पशु-चिकित्सा, १३. शालिहोत्रसंग्रह, १४. वर्तमान 
गोभक्तोंकी गोभक्तिका परिणाम | 

गो-सेवकप्रेस, बम्बई द्वारा प्रकाशित-- 

१५, प्छेग क्या है १, १६. वर्तमान RT १७. 
दयानन्दःमुहृम्मदौ) रेखक--श्रीजगतनारायण शर्मा) १८. 
होली क्या थी, क्या हो गई | १९. गो-पुकार, २०. गायका 
प्रताप, २१. पाँच पैरकी गौ, २२. क्षीरमूद्की कथा | 
गो-हितकारी कार्यालय, मथुरा द्वारा प्रकाशित-- 

२३. गोरक्षा-प्रचारका सूचीपत्र, २४. सुख ओर 
दुःख, २५. गोरक्षा-मजन-संग्रह, ९३. गोरक्षा-प्रार्थना) 
२७. गो-सेवक पण्डित भ्रीजगतनारायणजीका जीवन-चरित्र) 
२८. गो-पुकार-चालीसा, २९. हिंदू और गाय | 
श्रीपरमेश्वरीप्रसादजी- गुप्तद्वारा लिखित और सस्ता- 

साहित्य-मण्डल, नई दिल्लीसे प्रकाशित 

३०. पशुओंका इलाज), मूल्य ill); २९१. कम का 
३२. बारहोी मास हरा चारा; ३२. चारेकी फुसलोका हेरफेर, 

रेकी फसलोंका चाट | 
= व्वा चर्मीद्वारा लिखित-- È 

३५. गो-पूजा) २६. विश्वधाय) मूल्य १) aS 
साहित्य-सदन, अबोहर (पंजाब)? २७. गो-पालन) मूल्य 
पता--भगवानदास स्ट्रीट? लाहोर i T 

qo गंगाप्रसादजी अञ्निहोत्रीद्वारा छ खत 

गोरक्षाके ल्यि आपकी AA कब खुळेंगी १, 
किसार्नोकी उपज और उसकी कमी, 
३९) ४०. भारतकै किसा 
और उनसे लाभ | 


, गायांका पालन अ 
दर श्रीद्वारिकाप्रसादजी DAA लिखित-- 


शंकर साहित्य-सदन गया; ४ ३. 
प्र०-माधुरी पुस्तकालय गया | 
प्र०--किंशनलाल 'द्वारिकाप्रसाद) 


is गोकुल-गाथा, .सम्पादक-<- 


बम्बई-भूषण प्रेस) FED ४९० 
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भ्रीअभिराम शर्मा, ४६. सचित्र (IA) पशु-चिकित्सा, 
संग्रहकर्ता-बालमुकुन्द श्रीकृष्णलालजी, ४७. तिब्र 
हैवानात--पशु-चिकित्सा, ठे०--श्रीमाधव राव सिंधिया, ४८. 
जानबरोंकी साधारण बीमारियोंकी पहचान, ४९. किसानो- 
पकार) प्र०--कृषिबिभाग, संयुक्तप्रान्त, प्रतापगढ़ (अवध), 
५०. मुल्क हिंदके मवेशीकी मुहलिक बीमारियोंकी 
किताब, प्र०-सुषरिटेडँट mde प्रेस, संयुक्तप्रदेश, 
इलाहाबाद; ५१. बिहारमें पालित पञ्ुओंकी उन्नति) 
ले०- श्री Sto आर० सेठी, डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, 
बिहार, ५२. बछड़ोंकी हिफाजतक्रा उपाय, प्र०--सेक्रेटरी 
बिहार vao पीर do go, ५३. गोशालाओंक्रा संचालन 
किस प्रकार हो और गोका व्यावहारिक रूप, प्र०-- वाणिज्य 
प्रेस, पटना, ५४. गोपूजा) प्र०--मिलिटरी डेयरी फाम; लाहौर 
छावनी, ५५. गो-माहात्य, प्र०--नारायणप्रेस, डिबरूगढ़ 
( आसाम ), ५६. पशु-वेद्यक-शास्र, प्र०--अहमदाबाद 
यूनाइटेड प्रिंटिंग ऐंड जनरल एजेंसी कम्पनी, ५७. 
बाबा धनपतरायका विचार--गोरक्षाका एक ही अद्वितीय 
व्यावहारिक उपाय, प्र०--अभ्युदय प्रेस प्रयाग, ५८. सुरभी- 
संताप, प्र०--शानसागर प्रेस, श्रीकृष्णगंज बम्बई, ५९. 
गोरक्षा-कल्पतरु; प्र०--गो-सेवा-संघ, साबरमती, ६०. गो- 
रक्षा, प्रश--द्रभंगा) गोशाला-सोसाइटी, दरभंगा, ६१. दूध ही 
अमृत है, प्र ०--छात्रहितकारी पुस्तकमाला दारागंज, प्रयाग; 
६२. हमारी Ma, ले०- श्रीराम शर्मा; प्र०--विशाल भारत 
बुकडिपो १९५।१ हरिसन रोड कलकत्ता, ६३. भारतवर्षीय 
गोशालाओंकी नामाबली, प्र०--हसानन्द वर्मा, बड़ा बाजार 
कलकत्ता, ६४. भारतमें दूध देनेवाले पञुओंकी रक्षा, 
६५. खाद, ले०--श्रीमुख्तारसिंह वकील, प्र०-- हिंदी 
पुस्तक एजेंसी १२६, हरिसन रोड कलकत्ता, ६६. गो- 
पालन-शास्त्र, छे ०--भीगिरीश चन्द्र जोशी) प्र --हिंदी-पुस्तक- 
एजेंसी, १२६ हरिसन रोड कलकत्ता, ६७. गोग्रासका 
गुच्छ, प्र०--गोग्रास-मिक्षा-संस्थाः गिरगॉव रोड, बम्बई, 
६८. अभयदान; ले०--श्री जे० एन्‌० मानकर, ६९. 
गोजीवन; ले०--श्रीप्रभातचन्द वन्दोपाध्याय; प्र०-गोजीवन- 
कार्यालय, पो० महानाद, हुगली, ७०. गोरक्षा, ले०--- 
qo श्रीअशर्फी क्क) प्र०-अ्रकाशन विभाग, जिला हिंदू सभा; 
भागलपुर, ७१. सुरभि-संकीर्तन) प्र ०--गोशाला सोसाइटी 
कानपुर, ७२. गोरक्षा, ले०--श्रीबिचारानन्दजी सरस्वती 
देहरादून, ७३. गोरक्षा नाटक, छे०-- श्रीदु्ांप्रसादजी 
युत्त, ७४. पञ्चुचिकित्सा) ळे०--श्रीराधोप्रसाद वर्मा, 


è . € ६ 
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७५. अनुभूत पश्जुचिकित्सा, ले०--श्रीकुंवर सुरेन्द्रसिंह 
(इन्द्रः) ७६. गोवर्धन-पद्यावढी) ७७. गो-पालन-शिक्षा, 
छे०--भ्रीगदाधरप्रसाद मिश्र, ७८. किसान; ७९. गो- 
माहात्म्य-चन्द्रिका, ८०. सच्ची गोरक्षा, So — श्रीशोभारामजी 
घेनुसेबक?; पो० लखनादोन, सिवनी ( सी० पी० J) ८१. 
गोवर्धनशतक) ८२. पञ्चगव्य-चिकित्सा, ले०--शीअच्छे- 
लालजी), ८३. गाय ही Fl? ले०--भ्रीहरदेवसहायजी, 
प्र०-गोबंश-रक्षिणी सभा हिसार ( पंजाब )) To 2), ८४. 
गो-करुणानिधि; ले०--स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती; प्र०-- 
वैदिकयन्त्रालय अजमेर; To Z), ८५. किसानोंकी कामधेनु, 
प्र०--गंगापुस्तकमाला-कार्यालय अमीनाबाद पाक लखनऊ, 
८६. पश्जु-बलिदान) प्र ०--पशुबलि-निरोध-समिति कलकत्ता, 
८७. गोरक्षा; छे०--वैष्णव साधु श्रीनन्दरामदास) जमोला, 
प्र०--भ्रीयुलाबचन्द कोठारी, जमोला, ८८. गोमेधसूक्त, 
ले०--पं ० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, To स्वाध्याय मण्डल, 
औंध (सतारा), ८९. वेद और TWAT, ले०--पं० 
विश्वनाथजी गुरुकुल कांगड़ी, ९०. मांस-मीमांसा; ठे०--प्रो० 
बिन्ध्यनाथजी विद्यालङ्कार, ९१. वैदिक पश्चु-यज्ञ-मीमांसा, 
ले०--प्रोर विन्ध्यनाथजी विद्यालङ्कार, ९२. गोभक्तिः 
प्रकाश भजन, छे०- श्रीनटवरलाल चतुर्वेदी,प्र०--गोहितकारी 
कार्यालय (मधुरा), ९३. भारत-कष्टनिवारक महोषधि ग्रन्थ; 
ले०--पं० भ्रीरामरक्षपालजी शर्मा, नजफगढ (दिल्ली), ९४. 
भारतीय गोधन, ले०--श्रीगिरीशाचन्द्र चक्रवर्ती बी० ०० 
किशोरगंज ( मैमनसिंह ), ९५. दुग्ध-चिकित्सा- हिंदी" 
ग्रन्थरज्ञाकर-कार्यालय, हीराबाग; ( बम्बई ), ९६. गोपालन 
( इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ) । 


पत्र-पत्रिकाओंके वे अङ्क, जिनमें गो-सम्बन्धी 
बातें हैं- 
१. यादव? फरवरी १९३१. 


२. 'कामघेनु? फरवरी १९३६ से अगस्त १९३७ तक | 

३. "भक्तिः वैशाख, कार्तिक, माघ, फाल्गुन सं० १९८७, 
आषाढ, श्रावण, भाद्रपद १९८८ एवं “गवाङ्क' MRTA 
पूर्णिमा सं० १९८७, श्रीभगवद्धक्ति आश्रम; रेवाडी । 

४. (किसान जून सन्‌ १९३३, जून-दिसंबर सन 
१९३४ एवं सितंबर १९३५ | 

५. 'जीवदया और गोपालन? चैत्र, वैशाख) ज्ये! 
आषाद्‌, भाद्रपदसं० १९९१ एवं मद्दोत्सव-अङ्क सन्‌ १९३४ 
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६, “गोरक्षण? मई सन्‌ १९३६, ६२७-२९ सदाशिव 
ie पूना | 
७, 'गोरक्षण साहित्य? मासिक; सरस्वतीप्रेस काशी । 
८. ध्गो-ग्रास फरवरी सन्‌ १९३५) मार्च; अगस्त) 
अक्टूबर १९३६ एवं मई; सितंबर १९३७, १४९ सराफ 
| बाजारबम्बई नं० २ | 
। ९, 'सेंबकः सितंबर, अक्टूबर; दिसंबर सन्‌ १९२९ 
cigars १९३० सेवक कार्यालय, १ सरकार लेन कलकत्ता | 
१०. “गृहस्थ? जुलाई सन्‌ १९३७ एवं “फूंका अङ्क? 
तथा गवाङ्क १९३६ लक्ष्मीप्रेस; प्रयाग | 
११. “भारतगोहितेषी? साप्ताहिक पत्र, सम्पादक-भारत- 
NRN, दिल्ली । 
गोशालाओं एवं सभा-सम्मेलनोंके भाषण ' 
१, भारतवर्षीय गो-महासभाके सभी वार्षिक अभिभाषण | 
- २. बंग-बिहार-गोशाला-सम्मेलन तृतीय अधिवेशन) 
गेरे सभापति श्रीमान्‌ गिद्वौराधीशका अभिभाषण 


| २४-१९२६ | 


३. श्रीबंग-बिहार-गोश्चाळा-सम्मेलनकें आयन्व्ययका 
विवरण, do १९८०-८२ | 
४, अखिळ-भारतीय गोशाला-सम्मेलन) प्रथम अधिवेशन, 


प्रयाग कै सभापति श्रीमान्‌ राजा रघुनन्दनप्रसाद सिंह एम्‌०एल० 
ए० मुँगेरका भाषण, ५. अखिल-मारतीय षष्ठ गो-महासम्मेलनके 
अधिवेशनका संक्षिप्त विवरण? प्र ०-अ० भा? गो-पालक संघ) 
बम्बई ao ४, ६- गो-साहित्य-सम्मेलन) दरभंगाके सभापति 
{० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्यायका भाषण) ७: बिहारप्रान्तीय 
प्रथम गोरक्षण-सम्मेंलनके शुभ अवसरपर ġo रामअनुग्रह शर्मा 
व्यासका भाषण सं १९९१) ८, ġo दीनदयालजी व्यास 
बाबाका गोरक्षापर भाषण, ९. प्रसिद्धपत्रक žo ६) पुरवणी-- 
५ मुसस्मान, ईसाई और पारसी आदि अहिंदुओँसे न्न प्रार्थना 
--प० go Ho पर्वते, सम्पादक “गोरक्षण? | 
प्रान्तीय तथा खानीय सरकाराँद्वारा प्रकाशित 
बुलेटिन एवं पर्चे 
| १, उडीसामै मवेशीकी उन्नति और -चारेकी फसलकी 
| खेती, कृषि-विभाग, बिहार) बुलेटिन ao ११९२८१ २. 
| बिहार और उड़ीसाके सिविल pr डिपार्टमेटके 
डाइरेक्टर श्री डी० कुइनरेन आई० वी० एप द्वारा प्रकाशित 


| पर्चे, पर्चा नं० १ और २ सन्‌ १९१४ तप पर्चा नं० १ 
a सन्‌ १९१५ go, ३. बिहार पशुचिकित्सा-विभागका एक 


छोटा लेख, ४. मवेशियोंकोी टीका लगानेके विषयमें पुरी 
और दरभंगाके पण्डितोंकी सम्मति, सन्‌ १९१३, प्र०-सरकार 
बिहार ओर उड़ीसा सरिश्ते खेती, ५. बुलेटिन नं० ७) 
प्र०-टहलूराम गिरघारीदास सामन्त, ७३ नागदेवी स्ट्रीट, 
बम्बई नं० ३ | 


मराठीकी पुस्तकं 


श्रीयोवर्घन-संस्था-पुस्तकमाला ६२९ सदाशिव 
पेठ पूना नं०२ द्वारा प्रकाशित पुस्तक-श्रीधेनुदास 
डोलेद्वारा लिखित १. घेनुकथा-संग्रह भाग १ और २) मूल्यं 
प्रत्येकका १),२. दुधाचा द्रोण मू० |), ३. गाईचें मोल, To |); 
४. घेनुबोध Fo )॥ ५- घेतु-सत्यनारायण, मू० |), 
६. श्रीचौंडेमहाराज-चरित्र, ठे०--श्रीधेनुदास डोळे और 
अनंतदास रामदासी, मू १), ७. माझी भवली) ले०-- 
श्रीघेनुदास डोळे और अनन्तदास रामदासी) मू० =)) ८. घर" 
गुती दूध दुभतें, ठे०--मा० लक्ष्मीबाई बैद्य, Fo l) ९. खरे 
गोरक्षण; Fe ॥)) १० गोरक्षणांची समग्र माहिती; मू० |) 
गो-ग्रास-भिक्षा-संस्था,गिरगाँव बम्बईद्वारा प्रकाशितः 
११. जनावरांचे रोगांवरील देशी अनुभविक उपाय; 
मू० ~) १२. मुठीची कोठी अथवा गो-ग्रास-भिक्षा-संस्था 
बम्बईकी कार्यपद्धति | . 
भ्रीजीवद्या-मण्डली बम्बईद्वारा प्रकाशित-- 
१३. हिंदुस्थानांतील भयंकर कत्तल, ९४" जनावरांचे 
रोगांवरील झाडपाँल्याचे उपाय | 
फुटकर 
१५. शाला सोडल्यावर; ले०--पु० TMo गोखले, 
ककराड़) १६. गोसेवाहीच खरी की माया, प्र ०--भीगोवर्धन 
प्रेस, खेतवाडी नवमी गली; बम्बई ४; १७. उद्यमका 
विशेषाङ्क 'पशुअङ्क' प्र ० AFA? नागपुर, १८. जनावरांची 
जोपासना भाग १ और २) ले० स० पी० पाळंदे मूल्य |) 
और १), १९. दुधाची उपयुक्तता) Yor) प्र०-केल्पतरु 
छापाखाना, शोलापुर, २०. कामघेनुचिकित्सा; प्र 
सजीवन केमिकल वर्स गोकलपुरा, आगरा, २१. WW 
चिकित्सा; प्र __ढक्ष्मी-व्यङ्कटेश प्रेस;कल्याण; २२-गोसेवासंघ 
माहिती पत्रक) प्र गोपुरी (सेवाग्राम ) वर्षा, २१. 
गोपति सम्प्रदाय, ले०--डा० स० का? आपटे, ६०७ 
दक्षिण कसबा, शोलापुर, मूल्य I) २४. दुग्धःव्यनसाय व 
जनावराची जोपासना) ले०---स० Wo पाळंदे ato एजी०) 
सरकारी डेयरी, मियागाम ( गुजरात ) मूल्य १), २५. गाई- 
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चेच दूधकाँ वापरावे छे०--झं० गर नवाथे) २९ 
पेठ, पूना; मूल्य ।-); २६. गुरांना होणारे अपघात व त्यावर 
तात्कालिक उपाय; छे०--डा० पी. बी. माली, सरकारी बेटे. 
रिनरी दवाखाना; नासिक मूल्य >)॥? इसी लेखककी FU 
पुस्तक . २७. _ पशुरोगचिकित्सा, मूल्य १ ॥) २८. 
दुग्धाहार-चिकित्सा-शिक्षक मू० १) ज्ञानमित्र कचेरी? 
४८३ शनिवार पेठ; पूता, २९. TRA पालन व त्यापासून 
लाम--बि० श्री० देदापांडे) कामधेनु दुग्धालय MTGE २०. 
जनावरांची पैदास आणि जोपासना- डा» नारायण कृष्ण 
बाशींकर; वेटेरिनरी दवाखाना; नगर | 
च्छ 
गुजरातीकी पुस्तक 

१. घास चारा अने ढोर सुधारणा; २. खातरोनी 
माहिती) ले >--सोभाभाई किशाभाई पटेल) gnia (गुजरात) 
३. हिंद मां भयंकर कत्तल, Y. गोसेवा; छे०--महँत्मा 
गांधी, प्र--नवजीवन-कार्यालय, अहमदाबाद, Fo | ~) वहीं- 
से प्रकाशित ५. गोरक्षा-कल्पतरु) So --श्रीवालजी गोविंदजी 
देसाई qo ।-), ६. गाय-मैंस उछेरवानी रीत; प्र० दुलेराम 
छोटालाल अंजारिया) तंत्री 'खेतीबाड़ीविज्ञान' sae 
काठियावाड़+ Fo र), ७. गायनुं पालन; ले०--मणिमाई 
षटेल,प्र०- नवजीवन कार्यालय अहमदाबाद मू०।८)८+ पापा 
पगली) छे०- -श्रीडाह्याभाई जानी, प्र--विशावदर गोशाला; 
काठियावाड़) ९. दूधनो दाहरनो सवाल, ले०--डा० हरि- 
प्रसाद मेहता, प्र०--गुजरातवर्नाक्यूलर सोसाइटी, मू० =), 
वहींसे प्रकाशित १०. दूधनुं विज्ञान, ठे०--श्री प्रो० नरसिंह 
दास मू० ।-), ११. गोपालन, प्र०--कृषि-गोरक्षाधिकारी, 
बड़ौदाराज्य, मू० ।-) | 


English Books 
Books : published by the Bombay 
Humanitarian League, 149, Shroff 
Bazar, Bombay ;-- : 


(1) Romance of the Cow—by D. H. 
Jani, B. Ag. Price Rs. 5/-/-. (2) Cattle 
Problem in British India, by M. 33. 
Barad. Price -/8/-. (3) Cattle Problem 
in British India, by M. M. Shah. (4) 
Improvement in Indian Live-stock, by 
R. B. Jayantilal N. Mankar. (5) Animal 
Sacrifice and Commandments. of God 
(6) The Vision of India. (7) Food ana 
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Character, 29 Samuel Hopgood Hast. 
(8) Christianity and Vegetarian in India, 
by the same author. (9) League's Silver 
Jubilee 1934. (10) Diet and Health. 
(11): Humane orders in Indian States, 
(12) Humane Publications. (13) Milk 
and Milch Cattle, by Sarabhai Prataprai, 
(14) Important Questions Answered by R. 
उ. 1. N. Mankar; (15) Improvement of 
Cattle, by Miss Georgianna Kendall. 
The Hoards Dairyman, Fort Atkinson 


(Wisconsin) U. S. A. Publications :— 


(16) How to treat Common Ailments 
of Farm Animals? (17) How Book. 
(18) Feed Book. (19) Its Fortnightly 
Magazine. (20) The Problem of Calf- 
Raising. (21) Better Dairy Herds through 
Breeding. (22) ‘The Life of W. D. 
Hoard. (23) Hoard’s Dairyman. 

Bombay Government ( Agri. Dept. ) 
Publications :-— 


(24) Leaflets on the 
Breed Nos. 9, 10, 11, 15, 19; on Silage 
Nos. 16, 20; on Malignant Sore Throat 
and Haemorrhagic Septicaemia No. 1 of 
1915 and No. 3 of 1931 and a leaflet 
on Co-operative Cattle-Breeding Societies 
and Dairies. 


Purpose of Pure 


Leaflets and Bulletins of other 
Provincial Governments :— 
(25) Some Diseases of the Cattle 


in India—Govt. of India Central Publica- 
tion. (26) General Administration Report 
of the Military Dairy-Farms—Sin®' 
Government of India Press. (27 ) 
of the Cattle Supply and Jmprovemen 
Committee—The Commissioner's printing 
Press, Karachi. 


(28) Judging Dairy Cattle— 
of Wisconsin, U. S. A. (25. 
Friesian Journal— British Friesian 
Society, 11, Southampton Road 

W. C. 1. (30) Ration for Live 


Un versity 
) Brit! 
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का 
Ministry of Agriculture and Fisheries, 
London. (31) Dairy Statistics—U nited 
States Deptt. of Agriculture, Washington 
U. S. A. (32) Improvement of Cattle 
in’ India—All-India Cow Conference 
Association, 10, Old Post Office Street, 
Calcutta. (33) About Milk—The National 
Milk Publicity Council, 33 Garden 
Square, London, W. C. 1. (34) General 
Information of National Humane Work— 
The Ontorio Society for Prevention 
of Cruelty to Animals, 11-23 Street, 
Toronto, U. 5. A. (35) Proceedings of 
National Dairy Congress (1923 ) Washing- 
ton—Govt. Printing Office, Washington 
U.S. A. (36) Catalogue of the Second 
All-India Cattle-Show (1939 )—Offset Art 
Press, New Delhi. (37) Milk and Milk- 
Products—Industry Book Depot, Keshab 
Bhawan, Shambazar, Calcutta. (38) Notes 
on Milk—H. K. Lewis & Co. Ltd., London. 
(39) The National Milk Supply—United 
Dairies Laboratory Deptt, 31, St. 
Petersburgh Place, London W. 2. (40) 
More Milk, More ‘:,Money— Washburn 
Crasby Company, Minneapolis, Kansas 
City U. 5. A. ; 

Books of Imperial Council of Agri- 
cultural Research, Delhi :— : 

' (41)“The Indian Journal of Veterinary 
Science and Animal Husbandry.” (42) 
Milk Records of Cattle in Approved 
Dairy-Farms in India—Compiled by K. 
P. R. Kartha, B. A, Technical Assistant. 
| 43) Journal of the Central Bureau for 
Animal Husbandry and -Dairying in 
Indias (44) Indian Farming Vol. 1-०६ 
1940. (45) Journal of Indian Farming 
and Cattle-Breeding. (46) Further In- 
vestigation of Indian Cattle. (47 ) Develop- 
ment of Agriculture and Animal 
| Husbandry in India. 
(48) “Agriculture and Live-stock in 


>> 


monthly). (50) Scientific Monographs 
of the Imperial Council of Agricultural 
Research, Nos. 1 to 11. (51) Miscellaneous 
bulletins of the Imperial Council of 
Agricultural Research, Nos. 1 to 28. 
(52) Annual Report of the Imperial 
‘Council of Agricultural Research 1929- 
30, 1930-31, 1931-32, 1952-33, 1935-34, 
1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38. (53) 
A Review of Agricultural Operations in 
India up to 1933. (54) Agriculture and 
Animal Husbandry in India 1933-34, 
1934-35, 1935-36. ICAR 13-1-35, Part II— 
Animal Husbandry. (55) Proceedings of 
the Board of Agriculture and Animal 
Husbandry 1933, 1935 and 1936. (56) A 
Description of the Imperial Institute of 
Veterinary Research, Muktesar; and its 
sub-station, the Imperial Veterinary 
Serum Institute, Izatnagar—by F. Ware, 
F.R.C.V.S. (57) Report on the 
Development of the Cattle and Dairy 
Industries of India—By Norman C. Wright. 
(58) Report on a Village Enquiry 
regarding Cattle and the Production and 
Consumption of Milk in Seven Breeding 
Tracts of India. Price Rs. 3-8-0. (59) 
Report on the Marketing of Milk in 
India and Burma, Marketing Series 
No. 23, Price Rs. 1/4/-. (60) Report on 
the Marketing of Hides in India and 
Burma, Marketing Series No. 36, Price 
Rs. 1/4/-. (61) Review of the Trade 
of India in 1942-43. Price Rs. 3/14/-. 
(62) Protection of Animals—by Franz 
Wagner, Leipzig (Germany ). (63) Dairy 
Science. (64) Rural India—Bombay. (65) 
National Humane Review. (66) Indian 
Farmer—Agricultural Institute, Allahabad. 
(67) Magazines of all the Agricultural 
Colleges. (68) Report of the Royal 
Commission on Agriculture—Supdt. Govt. 
Press, Delhi. (69) Memoirs of the Indian 


India” (bi-monthly). (49) “The Indian Council of Agricultural Research, Delhi, 
i Journal of Agricultural Science” (bi- Nos. 25, 27, etc. (70) A Brief Report of 
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the Third Cow-Protection Week, 1930— 
Gorakshan Karyalay, Poona. (71) Be 
Prepared for the Cow-Protection Week— 
the same Publishers. (72) Leaflet No. 1 
of 1914 on Rinderpest—D. Inimlam 


I. C. V. D., Supdt. Civil Veterinary Deptt. | 


(73) Butter—California Dairy Council, 
San Francisco. (74) Report read at the 
Third Annual Cow-Show Fair, Sargodha— 
Kundon Lal Gossain, B. A. LL. B, Hony. 
Secretary. (75) The Vegetarian and 
Fruitarian—Vegetarian and Fruitarian, 
Leeviston, Idaho. (76) Our Dumb 
Animals—46, Central Street, Norwood. (77) 
Catalogue „of Modern Dairy Appliances 
and Supplies—R. N. Mibra & Co, 
Dinapore Cantt. (78) The Treatment 
of Calves—Bihar S. P. 6, A. (79) Welcome 
Address to Ghulam Hussain Hidayatullah 
on the Occasion of Thana District 
Agricultural and Cattle Show—by Brijlal 
Narshilal Shah. (80) Cow-Protection in 
Mysore. (81) The Scheme of Baba 
Dhanpatrai for the effectual Protection of 
Cows. (82) Presidential Address of the 
Honourable Sir Santidas Asukaran J. P. 
1941; All-India Conference for Prevention 
of Adulteration of Milk, Butter and Ghee. 
(83) Islam and Cow-Protection—Prani 
Daya Gyan Pracharak Sangh, Hyderabad. 
(84) Milk Supply to Bombay—Nagindas 
and Maniklal, Sukhadwalla Building, 
Revelin Street, Fort, Bombay. (85) The 
Cow Question in India—The Christian 
Literature Society, Madras. (86) The 
Coming Revival of Spiritual Religion— 
- By Sidney H. Beard. (87) Cow-Keeping 
in India—M/S. Thacker Spink & Co. 
Booksellers, Calcutta. (88) The Madras 
Agricultural Journal—Agricultural Re- 
search Institute, Coimbatore (South India). 
(89) Micormick-Dairying Milkers, by 
International Harvester Camp, Chicago. 
(90) Bacteria Control of Dairy-Farms, 


(91) A Talk to Boys and Girls on 
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Kindness to Animals. (92 ) 80 Pictures on 
Farm Experiences. (93 ) Facts and Figures 
about the Royal Society for Preven- 
tion of Cruelty to Animals. (94) Good 
Rich Farm Service, .Silver Town. (95) 
First Aid to Dairy Cows. (96) Human 
Diet and Education—by Sidney H. Beard. 
(97) Ten Reasons why the use of Flesh 
Food should be abandoned by all. (98) 
Cow—the Mother of Prosperity by 
M. P. Kedar, I. D. D. (99) The Indian 
Veterinary Journal—P. Srinivas Rao 
G.M. V.C, Veterinary. Surgeon, Madras. 
(100) The Standard Medical Guide of 
India 1935. (101) ‘Diet and Health’ July, 
Dec.’ 36, June, Aug, Sep.’ 37, Jan., Feb.’ 38. 


Books Published by the Deptt. of 
Agriculture, Bihar and Orissa :—— 


(102) Cattle Improvement and Cultiva- 
tion of Fodder Crops in Orissa. (103) 
A Note on the Cattle Question in Bihar 
and Orissa. 


(104) Veterinary Science and 
Public Health—by M.F.M. Holmes, 
M. A. Maclin. ( 105.) The Indian National 
Demand-—Secretary,.’ All Parties’ Con- 
ference and Convention. (106) The 
Proceedings of the All Parties’ National 
Convention—(the same Publisher). (107) 
A Review on the Condition of Cattle 
in India—The All-India Cow Conference 
Association, Calcutta. (108) Human 
Slaughter. (109) How to help Animals. 
(110) Notes of a Sermon. (111 ) To 
Protect Animals from Cruelty. (112 ) 
Wisconsin Bull Book—Wisconsin Dairy- 
ing Association. (113) Practical Feeding 
for Profit. (114) The Cattle Specialist— 
By Dr. David Roberts. (115) Agriculture 
and Live-stock in India, (116) Veterinary 
Materia Medica—by Winslow. (117) The 
Animal Year Book. (118) Veterinary 
Homoeopathy—By Humdoll. (119) Dairy 
Cattle Feeding and Managemen y 
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Larson and Patney. (120) The Pocket 
Manual of Homoeopathic Veterinary 
Medicine. (121) Butter and Cheese—by 
0. Sutherland Thomson. (122) The 
Mestimony of Science in favour of 
National and Human Diet. (123) Methods 
of Livestock Improvement. (124) The 
oiler and his Food—By Sir William. 
(125) Testing Milk and its Methods. 
(126) Vegetarian Diet—by Ramdaslal, 
TN. Foria. (127) The Dairy. (128) 
Animal Life. (129) New Spray and 
Pasturer. (130) New Power for a new 
age. (131) Our 90 years of Threshing. 
(132) The C. P. Sanitary Milk System. 
(133) The Condition of Cattle in India— 
By Nilanand Chatterji, M.A, B.L. (134 ) 
Blizzard, Hay-Chopper & Ensilage-Cutter. 
(135) Definition and Characteristics of 
Seven Breeds of Cattle of All-India 
Importance. (136) A Brief Survey of 
some of the important Breeds of cattle 
in India. (137) Nutritive values of 
Indian cattle foods and feeding of 
Animals. (138) Standard Separator. 
(139) Cattle Breeding and Dairying— 
Industry Book Depot, Calcutta. (140) 
Att of Healing, by Prof. J. C. Ghose. 
(141) ` Simple’ treatment for Pack 
Animals—By H. Francis K. Hosali. (142 ) 
Facts about slaughtering. (143) The 
Natural Production of Vitamin D Milk 
by the Simple Methods of feeding 
irradiated Yeast. (144) Is Flesh-Eating 
Morally defensible ?—By Sidney H. Beard. 
(145) A Note on the Milk Supply of 
Bangalore—Deptt. of Agriculture, Mysore 
State. (146) The Pusa Pedigree Dairy 


Herd in North pilar ता 
Printing 3. & 0. (147) pire pole 
Convention, 1928. (ES Milking of 


i d 
1935-38, (149) Feeding ê” 
Cow—by y C. Agarwal. (150) A R 
Ensilage. (151) The Care ~ i 
| ment of Dairy Herds: (152 


or Ghee. (153) Protective Food. ( 154) 
Important Facts for Cow-Protection. 
(1 55) Food and Milk. (156) The Problem 
of India’s Ghee Supply—By J. A. Hon 
Duke. (157) Cow-Protection in India 
in 2 Parts—South India Humanitarian 
League—Price Rs. 10/- and 7/-. (158) 
Laboratory Manual of Milk-Production— 
By Prof. A. C. Agarwal and Prof. S. D. 
Ahmad—Price Rs. 12/-/- —Publisher 
Messrs. Gulab Chand Kapoor, Anarkali, 
Lahore. (159) Milk and Milk-Products— 
By W. L. Davies—Price 1/9/-. (160) The 
Chemistry of Milk—By W. L. Davies, 
Price 24/8/-.. (161) The Chemistry of 
Milk—By Richmond. (162) Manual of 
Dairy-Farming—By B. K.Dhare, Macmillan 
& Co. (163) Dairy Cattle and Milk 
Production—By Eckles and Palmer— 
Rs. 14/6/-. (164) Milk and Milk-Products— 
By Combs and Masui. (165) Modern 
Methods of testing Milk and Milk Products 
By Van Slyke. (166) Butter Industry— 
By O. Hunziker. (167 ) Milk powder— 
By D. Hunziker. (168) Dairy Bacterio- 
logy—-By Chalmer. (169) Dairy Bacterio- 
Jogy—By Hammer. (170) Dairy Bacterto- 
logy—By Chown. (171) Dairy Technology— 
By Larson and White. (172 ) Dairy- 
Farming in India—By Midhar & Bodhan— 
Publisher, 8000. Govt. Printing, Calcutta. 
(173) Gospel and the Plough, Sam 
Higginbottam, Agricultural Institute, 
Allahabad. (174) Dairying History of 
the World—By Patel; Price Rs. 15/-. 
(175) ‘ndustry’-Special Cattle Number, 
Calcutta. (176) Kalyana-Kalpataru, Special 
Cow Number, Gorakhpur. (177) National 
Geographical Society, America. - (178) 
Milk, the Most Perfect Food—Price Rs. 3/— 
By Godbole and Sadgopal, B. H. U 
(179) Ghee—By the same authors, Price 
Rs. 3/-. (180) Feeds and Feeding, By 
Henry and Morrison. Price Rs. 25/-. (181 ) 
Butter-Making—By Larson and Patney. 
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(182) Feeding of Animals—By Jordan. 
(183) Monograph on Milk—Price Rs. 15/- 
(184) Principles of Dairying—By 
Judkin. (185) Productive Dairying— 
By Ross. (186) Cow in India—By Satish 


Chandra Dasgupta, Publisher Khadi 
Pratishthan, Calcutta. Price 1st part 
Rs. 10/- and 2nd part Rs. 7/-. 
(187) ‘The Newer Knowledge of 


Nutrition’ 4th edition ( Macmillan )—By 
McCollum पै, V. and N. Simmonds. 
(189) ‘Food’ By Sir Robert McCarrison. 
(189) ‘Diet and the Teeth’—part 3. The 
Effect of Diet on Dental Structure and 
Disease in Man. Ref. Med. Res. Council 
Special Report Series No. 191 By Mallanby 
M. (190) ‘Feeding the Family’ 3rd edition 
by Rose M. S. ( Macmillan १. (191) 
‘foundations of Nutrition’ Revised Edition 
( Macmillan), By Rose M. 5. ( 192 ) 
‘Chemistry of Food and Nutrition’, 5th 
edition (Macmillan) By Sherman H. C. 
(193) ‘Food products’ 3rd edition 
(Macmillan), By Sherman H. ९. ( 194 ) 
‘New Light on the Significance of 
Protective Foods—Am. Pub. Health Assoc. 
Year Book 1930-31—By the Committee 
of Nutritional Problems. (195) “The Most 
nearly Perfect Food’ The Story of Milk; 
by Crumbine J & J. A. Tobrey (Williams & 
Wilkins). (196) ‘The Problem of Nutrition’ 
by League of Nations, 1936. ( 197) ‘Milk 
Plant’ Monthly, Feb. 1937, quoted in the 
‘Report on the marketing of Milk in India 
and Burma, page 62. ( 198 ) ‘Diet Surveys’ 
By Dr. W. R. Aykroyd (1940). (199) 
Diet for boys during the School Age— 
Special Report Series No. 105, Medical 
Research Council, London—By H. C. 
Carrymann. (200) ‘The School Boy’—A 
Study of his Nutrition, Physical Develop- 
ment and Health—By Friend G. E. ( Heffer 
& Sons). (201) “Milk Composition and 
Growth of School Children’, J. Am. 


Med. Assoc. By M. C. Kinay P. L. & 
Leighton ७. (202) ‘Conclusions and 
Recommendations’ of the Report on the 
Marketing of Milk in India and Burma, 
page 285. (203 ) ‘Growth of School Milk 
Scheme’—‘The Milk Industry’ Monthly, 
April 1944, Price 5/-. (204) The Book 
of Dairy—Fleischmann. (205) Variations 
in the: Composition of Milk—Tocher. 
(206) Text-Book of Milk Hygiene—Ernest. 
( 207) Milk Industry—Davies. ( 208 ) 
Testing Milk and its Products—Farrington 
and Woll. (209) Rep. Dep. Comm. Milk 
and Cream Regs.—Monier Williams. (210) 
Fundamentals of Dairy Science—Rogers, 
Reinhold—publ. New York. (211) Nutrition 
of Farm Animals—Cornevin, Macmillan, 
New York. (212) Milk Dealer—Sommer. 
(2'3) The Technical Control of Dairy- 
Products—Majonnier and Troy. (214) Milk 
Production and Control—White House 
Conference N. York. (215) Milk and 
Nutrition—I Reading, 1936. (216) Lectures 
on Nutrition—Evans. (217) Proceedings 
of World’s Dairy Congress 1923—Sommer. 
(218) Zid. 1928—Elsdon and Stubbs. 
(219) Zid. 1934—WAAL. (220) F. Dairy 
Science—Perlman. (221) Jbzd— Roadhouse 
& Henderson. (222) Jbid—Guthrie & 
Sharp. (223) F. Dairy Res.—Briggs. 
(224) Zé¢¢d—Hiscox and Christian. (225 ) 
Jbid—Wright. (226) 7bid—Jones: (227 ) 
F. Nutrition—Peterson & Skinner. (228) 
Jbid—Whittier, Cary & Ellis. (229) Science 
of Dairying —Penlington. Rs. 4/-. (230 ) 
Cow: The Mother of Prosperity. By Ralph 
A. Hayne. Rs. 1/8/-. (231) Cow-Keeping 
in India.—Isa Tweed—Thacker, Spink and 
Co. Calcutta. (232) Skim-Milk Make- 
Believe Milk: The Doctors’ Defence—4# 
Illusion—Sarabhai Prataprai. (233 ) 
Tanning Industry in the Punjab. Report 
of the Board of Economic Inquiry! 


Punjab. 1939. Price Re. 1/- 
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( ठेखक--श्रीशेख फखरुदीन शाह उफ गऊ प्यारा शाह ) 


खुदाने जव दुनिया पैदा की, उस वक्त उसने सब 
जानदारोके et मुहब्बत भी भर दी | मगर उस 
तके साथ-साथ इन्सान और हैवानमें बेवकूफी ओर 
खुदगरजी भी मौजूद थी । यही वजह है कि इन्सान ओर 
रैवान आपशमें नाइत्तिफाकी करने BT और एक दूसरेकी 
जानके गाहक बन गये | हैवानकी बात तो जाने दीजिये, उसे 
तो खुदाने कमअक्क और कूढ॒मग्ज बनाया | मगर इन्सान तो 
आकिल है मगर यह रफ्ता-रफ्ता हैवानसे भी बदतर हो 
रहा है । शेर जब शिकार करता है तो सिफ अपनी भूख 
मेटानेके लिये | खुदाने उसकी गिजा वैसी ही बना दी है । 
इतीलिये वह dea जानवर अपना पेट पालनेके लिये 
जानवरोंका शिकार करता है । मगर इन्सान ! खुदा इनपर 
करम करे; ये तो बिला वजह गूँगे और निहायत सीधे 
जानवरोंको मार डालते हैं | वह भी किसलिये ! शोकके 
हिये | ऐसे लोग सिफ खूँख्बार जानवर ही कहला सकते हैं | 

एक बात और भी ताज्युबअंगेज है.। ये बहादुर इन्सान 
शेरका सामना नहीं करते, चीतेपर निशाना नहीं लगाते) 
as खुदाकी कुदरतके खुशनुमा करिश्मों-सूबसूरत 
परिंदों या बेजबान हरिनोंको वक्तसे पहले मिटा डालते हैं । 
खुदा कभी उनपर रहम नहीं करता, जो उसके बंदोँको 


तकलीफ पहुँचाता है | 
मुझे यह देखकर रंज होता है कि मेरे भाई अहले- 


इस्लाम इस मसळेपर गौर नहीं करते | वे यह खयाल नहीं 
करते कि गेहूँ; चना, मटर, तरकारी, दूध, दही? घी बगैरह-- 
इतनी न्यामर्तै खुदाने बख्शी हैं कि अगर इन्सान सिफ एक 
अनाज एक रोजके हिसाबसे खाये तो भी अपनी STATA 
खुदाके पैदा किये हुए अनाजोंका खातमा न AT | 

मैं जिस मसलेपर गौर करनेके लिये मजमून बाँध रहा 
हूँ; अब उसपर सीधे पहुँच जाना चाहिये । 

सारा जहाँ अपनी मासे मुहब्बत करता है | वह मुहब्बत 
कितनी पाक और मजबूत होती है | माकी इजत और जान 
बचानेकै लिये न जाने कितने सुर्खरू बेटोने अपनी जान 
' कुर्वान कर दी है । मगर यह Bart क्‍यों होती है! 
इसकी वजह सिर्फ यही नहीं दै कि मा अपने बच्चेको 

माह अपने wt रखती है। या पैदा eat 
| बाद उसकी देखरेख करती दे। वल्कि इसल्यि कि मा 


खून देती है, जिस्म देती है, ताकत देती है | जब कभी कोई 
नामदींका काम करता था तो उसकी मा गुस्सेसे बोलती थी; 
तूने मेरा दूध शर्मा दिया | मगर आज सेकड़ों-लाखोंकी 
तादादमें ऐसे नौजवान मिलेंगे, जिन्होंने माका दूध तो शर्मा 
ही दिया है बल्कि उम्तते भी दो कदम आगे बढ़ गये हैं । 
वे अपनी माका खून पीनेपर उतारू हो गये हैं !! 
मैं छोटा था, तभीसे मेरे अब्बाने मेरे लिये एक गाय छा 
रक्खी थी; क्योंकि मेरी माका इंतकाल हो चुका था। 
मेरी नयी मा गाय मुझसे उतना ही प्यार करती थी, जितनी 
-सगी मा । वह दूध देती थी, मैं पी छेता था | मैं जब कभी 
उसके पास बैठता, वह RAA मेरे हाथ, पेर, कमर 
और सिर चाटा करती थी । में उसे पुचकारा करता था) 
वह बड़ी प्यारभरी निगाहसे मुँह उठाकर मेरी ओर देखा 
करती थी । मैं दिनभर उसीके पेरोंमें लोटता था, मगर 
मजाळ कि उसने मुझे कभी तकलीफ दी हो । एकदफा एक 
मुहल्लेका कुत्ता पागल हो गया था | मैं अपनी गायके साथ 
बाहर धूप खा रहा था | इतनेमें शोर हुआ। (Tal, अब्दुल! 
पागल कुत्ता आया ।? मैं सकपका गया; डर गया और रोने 
लगा । कुत्ता मेरी ओर झपटा, मगर मेरी मा गायने मुझे 
बचा लिया | अपने पैने सींगोंसे उसने उस कुत्तेको अधमरा 
कर डाला और फिर आकर मुझे चाटने लगी | उस दिन 
मैंने गायमें माका नज्जारा देखा | उस रोजसे मेरी गाय मेरी 
मा बन गयी । उसके पाँच वर्ष बाद वह गाय बीमार पड़ी | 
न जाने क्या हो गया था । मैंने बहुत दौड-धूप की; मगर 
कुछ न हो सका | मेरी मा इस दुनियासे कूच कर गयी; 
मगर आखिरी सौंसमें भी वह मेरी गोदमे सिर रक्खे, मेरी 
तरफ प्यार और दर्दी निगाहसे देखती हुई आखिरी बार 
मेरे मुँको चाटकर खत्म हो गयी | मैं उससे लिपट-लिपटकर 
रोया; खूब रोया ! मैने उस रोज अपनी माको खो दिया! 
इमलोग गौ पालते हैं खुदगर्जीके लिये). दूधके लिये । मगर 
यही सच्ची मुहब्बत नहीं दै.। अगर दिलसे गायकी BEAT की 
जाय तो दुनियाभरके ऐशोआराम घरमै भर जायेगे | उसदिनसे 
ही मुझे गायमें एतकाद ( शरद्धा ) हो गया और मैं जहाँ जाता 
हूँ; वहाँ हिंदू-सुसस्मान सबको गायकी मुहब्बतका सबक सिखाता 
हुँ | हिंदुस्थान अगर फिरसे वाकई सोनेकी चिड़िया) 
इल्मोहुनरका खजाना बनना चाहता हे तो उसे गायकी 
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हिफाजत करनी ही होगी | ख्वा हिंदू ख्वा मुसलमान, हरएक 
हिंदुस्यानीका फर्ज है कि गो अम्मासे मुहब्बत करे | 
मैं दावेके साथ कहता हूँ कि जो एक गौकी परवरिश सच्चे 
दिलसे एतकादके साथ करेगा, उसे खुदा दुनियाभरकी 
“नियामत TST | 

दुनियामै और भी बहुतसे जानवर हैं; मगर जो सिफ्त 
गायमें है, वह किसीमै नहीं । विलायती डाक्टरोने भी यह 
फैसला दिया है कि गायके दूधके बराबर इन्सानकी कोई 
गिजा नहीं है। गायके दूधसे दही, मक्खन ओर घी तो 
मिलता ही है; साथ ही दिल और जिगरकी बीमारीवालोंके 


e € ७ 
% मातरः सवभूतानां गावः सवजुखप्रदाः * 
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लिये गायका दूध निद्दायत मुफीद है । हमारे मुल्क 
oud जबतक गायकी कद्र हुई, तवतक हमारे खेतोंमें 
से सोनेके* बाल पेदा हुए । जबसे हमलोगोंने गोके 
फवायदंको महसूस करना छोड़ा, तभीसे हम गेरोंके मकरूज 
(ऋणी.)-ओर गरीब हो गये ! 

मैं फिर जोरके साथ हर हिंदू ओर मुसल्मानसे इस्तद्वा 
(प्रार्थना ) करता हूँ कि खुदाका करम पानेके लिये, 
GAG -रहनेके लिये और आपसमें मुहब्बत और दोस्ती 
रखनेके. लिये यह सबका फर्ज है कि इस मेरी मा गायकी 
हिफाजत करें । खुदा बरकत करेगा | 


मनुष्य-जीवनका परम लक्ष्य 


मनुष्य-जन्मका चरम और परम लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य 
amà | हिंदू सभ्यताने इसी लक्ष्यको सामने रखकर 
समाज और समाजधर्मका निर्माण किया है | वर्णधमे, आश्रम 
धर्म; साधारणधम ओर विशेषधम--सभीका एकमात्र लक्ष्य 
यही है । इन धमोका यथायोग्य पूर्ण पालन होनेसे समाजमें 
सुख-समृद्धिकी वृद्धि होती दै । प्रत्येक व्यक्ति इहलोकिक 
पवित्र ( सवेहितकारिणी ) उन्नतिके पथपर आगे बढ्ता हुआ 
सुख-शान्तिसे जीबन-यापन करता है और ऐसा करता हुआ 
वह वस्तुतः अपने चरम लक्ष्य भगवत्प्रासिकी ओर अग्रसर 
'होता रहता है | भगबप्पराप्तिका लक्ष्य स्थिर रहनेसे जीवन- 
की प्रत्येक चेशमें भगवानका पवित्र आश्रय रहता है और 


भगवत्कृपामै विश्वास दृढ़ होता दै । यह ईश्वर-विश्चास ही ` 


जीवनकी समस्त सफलताओंका मूल है | ईश्वर-विश्वास है तो 
सब कुछ दै, नहीं तो कुछ नहीं | इमलोग आज गोमाताकी 
रक्षा चाहते हैं । पर चाहते हैं) केवळ लौकिक साधनोसे | 
zeta कर नहीं पाते | एथ्वीरूपा गोमाता अथवा गोरूपा 
पृथ्वीमाता जब विश्वास करके भगवानको पुकारती है, और 
विश्वके समस्त ऋषि, मुनि, देवता उसमें साथ देते हैं, 
तभी साधुओंके परित्राण, दुष्कतोके--असुर-राक्षसोके विनाश 
और धमंके संस्थापनके लिये भगवान्‌ प्रकट होते हैं एवं तभी 
सबके सब्र प्रकारके दुःखोंका नाश होता है। आज यदि 
गोमाताको बचाना है तो हमें चाहिये कि हम अपने लौकिक 
साधनोंका आधार बनावें ईश्वरःविश्वासको) और उसीके बल- 
पर प्रयत्न करें | इईश्वरःविश्वासकी सहकारिणी प्रधानतः 
पंद्रह साधनाएँ ओर होती हैं; जिनका सहयोग मिल जानेपर 
जीबन पित्र, जीबनका प्रत्येक कार्य पवित्र और स्वाभाविक 


ही प्राणिमात्रके लिये कल्याणकारक होता है और मनुष्य 
आगे बढ्ता हुआ इस लोकमें स्वयं सुखी होता तथा सबको 
सुखी करता हुआ अन्तमें जीवनके चरम लक्ष्य भगवानको 
पा लेता है | (ईश्वर-विश्वास के साथ रहनेवाळे वे पंद्रह 
सद्गुण essa आकाङ्का ( भगवत्प्रातिकी अनन्य 
इच्छा ), सदाचार, संयम, सत्सङ्ग, न्याय, श्रद्धा, दया, प्रेम) 
तप, सत्य, सेवा, अहिंसा, निर्भयता, दृढता और आत्मबल | 
हमलोगोंको चाहिये कि जीवनमै इन अचूक साधनोंको 
अपनात्रे, फिर अपने-आप ही जीव-जगतूके दुःख मिट जायेगे | 
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असळमें भगवप्प्रासिके लक्ष्यसे ही सारे कमं होने चाहिये | 
फेर वे कर्म यदि सत्क हो, तो कहना ही क्या है | सोना 
और सुगन्ध दोनों हैं । गोरक्षा, wea, लोकसेवा, 
्राणिसेवा, देशसेवा, कुड॒म्बसेबा आदि सभी धर्म हैं और 
श्य हैं; परन्तु ये होने चाहिये भगवत्पाप्तिके साधन-- 
मगवत्यातिके माध्यम | इनमेंसे होते हुए हमें भगवानके पास 
पहुँचना है । इनके सम्पादनका एकमात्र अर्थ होना चाहिये-- 
भगवत्सेवा | यह भाव जाग्रत्‌ रहता है, तभी इन सत्क्मोका 
सल्वरूप वना रहता है | जहाँ यह भाव नष्ट हुआ, वहीं इन्ही- 
के द्वारा अधर्मका सम्पादन) पापका पोषण और संग्रहण होने 
लगता है | गोब्राह्मण», लोकेश) 'प्राणी-कुडम्ब 
आदिकी सेवाको ही यदि परम लक्ष्य मान लें तथा भगवान्‌ एवं 
भगवानके आदेशरूप Talat न मानें तो फिर परमार्थ- 
इष्टके स्थानमें केवल अर्थदृष्टि हो जानेके कारण तुरंत ही 
काम) क्रोध, लोभ) हिंसा, अभिमान; ममत्व) आसक्ति आदि 
सब दोष आ जुटेंगे और सहज ही सत्‌को असत्‌ बना देंगे । फिर 
गौ, ब्राह्मण, लोक, देश) जीव-जगत्‌ और कुड़म्बकी सेवा हम 
तभी करेंगे, जब उनसे हमें कोई आर्थिक या-भौतिक लाम 
होगा | अन्यथा सहज ही इन सबका त्याग कर देंगे, वरं 
खार्थके लिये इन सबकी बलि चढ़ानेमें भी नहीं हिचकेंगे ! 
अतएव इन खरूपतः सत्कर्मोके सम्पादने भी यदि 
भगवद्विमुखता होती हो तो समझ लेना चाहिये कि हम लक्ष्यश्रष्ट | 
हो रहे हैं। असलमे गोरक्षा, देश-सेवा, लोक-सेवा करनी है भगवान: 
केलिये- भगवानको भुलानेके लिये नहीं। भगवानको न भुला- 
कर करेंगे तो गोरक्षा; देशोन्रति) लोकसंग्रह? परिवारकी उन्नति; 
व्यक्तिगत अभ्युदय--सभी कुछ होगा | बहुत सुन्दर होगा । 
भगवानको भूल जायँगे तो सफलता तो होगी ही नहीं, कलह- 
ada और पाप-ताप बढ़ जायँगे; और फिर बुढिके विपरीत 
हो जानेपर उन कलह-क्लेश और पाप-तापमें ही हमारी सदूबुद्धि 
हो जायगी। अतएव उपयुक्त सोलह साधनेके द्वारा निरन्तर 
भगवानकी ओर चित्तकी दृत्तिका प्रवाह बहाते रहना 
चाहिये ।ये सोल्ह साधन ही जीवन-विकासकी सोलह 
हैं। इन्दीमे निहित है सची सफलता और इदमे है परम 


इनके विपरीत निम्नलिखित २६ दुगुंण ऐसे हैं, जो 
ऊपर दिखाये हुए जीवनरूपी टवरमें सब्र ओर छा जानेपर 
जीवनको सर्वथा अपवित्र) राक्षसी, पर-पीड़न-परायण और 
पाप-तापमय बनाकर अन्तर्मे नरकोंकी प्राप्ति कराते a 


अतएव बड़ी सावधानीके साथ इन aint जीवनमेंसे एक- 
एक करके तुरंत निकाल देना चाहिये और उपयुक्त सत्‌ साधनों- 
का संग्रह और आश्रय करना चाहिये । ये दोष tint 
अविश्वास; अपनी संस्कृतिमै अविश्वास, आत्मविश्वासमें कमी, 
यूरोपकी नकल और उनके दोका ग्रहण) भजनमें अश्रद्धा) 
भगवान्‌ और सद्विचारोमे अश्रद्धा तथा भोगलालसाको 
बढ़ाकर परहिंसा-परघन-परस्नी और परापवादं प्रीति क्राने- 
बाळे भोगमय असत्‌ साहित्यका अध्ययन) धर्म ओर सद्विचारों- 
को मिटानेवाळे सिनेमा, असत्यः व्यवहार और असत्य भाषण, 
कुसङ्गति, काम, क्रोध, लोम "और हिंसासे भरी असंयम- 
पूर्ण अनर्गल वाणी, नीच खाय; ( दूसरोके बुरेकी परवा न 
.करके या उनका बुरा करके लाम॑:उठानेकी चेष्टा), आलस्य) 
अकर्मण्यता, निराशा) प्रमाद, अनियमितता; विलासिता 
( शौकीनी )) खानःपानमें असंयम ( मक्ष्याभक्ष्यका कुछ भी 
विचार न करके अभक्य-भक्षण करना ) शास्त्रकी अवज्ञा 
( ain न मानकर मनमाना आचरण करना > 
यथेच्छाचार, संदेह ( भगवान शाख? साधुता) १ 
भगवत्याति और शुद्ध ना अविश्वास )s ois 
जिसके कारण हिंसा, अधम, असलय; ) 
ae और परखापहरणका कुछ भी ख्याल न करकै लोग 
घनके लिये पागल हो जाते है )| AGE» इन्द्रियारामता, दम्भ 
( छोगोंको ठगनेके लिये ऊपरसे अपनेको अच्छा दिखलाना--- 
अच्छा बनना नहीं ) और अदम्य भोग-छाल्सा ( 
ही जीवनका लक्ष्य मानकर उसीकी प्राप्तिमं लगे रहना ) | 
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गोसेवा परम पवित्र कतव्य 
( श्रीयुक्त बाबू जुगलकिशोरजी बिइलाका संदेश ) 

गोरक्षाको हिंदू ( आर्य ) धर्म परम पवित्र कर्तव्य मानता है | आर्य-धर्मके अन्तर्गत जितने भी सम्प्रदाय--सनातनी, 
सिख, बौद्ध, जैन और आर्य-समाजी आदि हैं, इस सम्बन्धमें एकमत हैं । उनके प्रवर्तक आचार्य गुरुओंने गोरक्षाके लिये 
विशेष आदेश दिये हैं । भगवान्‌ gaa तो गोको माताकी उपमा दी थी । येद्यपि भारतक्रे बाहर चीन, जापान आदि 
बोद्धदेशोंके अधिकांश लोगोंमें 'समयके प्रभावसे आजकल वैली भावना नहीं पायी जाती, तथापि धार्मिक आदश तो 
उनका भी वही है । यही कारण था कि सन्‌ १८७४ तक जापानमें गोहिंसांको बड़ा अपराध माना जाता था और 
राजकीय कानूनसे गोहिंसा करनेंवांलेको कड़ी सजा मिळती थी । चीनक्रे बोद्धमन्दिरोंके पुजारी तथा साधुलोग अब भी 
किसी पद्ज-पक्षीका मांस नहीं खाते | भारतक्रे हिंदुओकी गोरक्षाकी भावना तो अब भी वैसी ही प्रबल है | किन्तु 
पराधीनता और कुछ अन्य कारणोंसे गोरक्षा करनेमें वे समर्थ नहीं हैं | इसलिये जबतक हिंदुओंकी शक्ति, संख्याबल 
ओर योग्यता न बढ़े, तबतक सच्ची गोरक्षा यहाँ भी सम्भव नहीं | तथापि गोरक्षा तथा धमके नियमोंका पालन करना 
मनुष्यमात्रका कर्तव्य है | आर्यधर्मके उच्च सिद्धान्त, जो सत्यकी 'परांकाष्ठाको प्रकट करते हैं, सद्गुण और 
सदाचारके अचल और es पार्योपर खड़े हैं । वे किसी एक जाति और Saat सम्पत्ति नहीं हैं | मनुष्यमात्रके लिये ही वे 
धारण करने योग्य हैं । वे मनुष्यताका आदर्श दिखा रहे हैं। किन्तु खेदकी बात है कि वर्तमान समयका संसार केवळ 
भोतिकवादके ही पीछे पागल हों रहा है | यूरोप-अमेरिकाके विद्वान्‌ इस बातको मानते और जानते हुए भी कि गायका 
दूध-मक्खन आदि ही शारीरिक और मानसिक उन्नतिके लिये उत्तम वस्तु है, गोमांस बड़े चावसे खाते हैं | माना कि 
वे गोपालन भी करते हैं, परन्तु वहाँ गोहिंसाकी भी कोई सीमा नहीं । वहाँ अन्नका भी बाहुल्य है। अन्नकी उपज तो 
अमेरिकामै इतनी अधिक होती है कि कभी-कभी वे मकई तथा जोंको ईंधनके भी काममें लेने लगते हैं । 
वतमान समयके विश्ञानके द्वारा वहाँके विद्वान्‌ बनस्पति-जातीय वस्तुओंमेंसे भी मांस-जैसी वस्तु बना लेते हैं। 
कोयला घास या.लकड़ीके बुरादे आदिसे भी बनावटी अन्न; Ta, चमड़ा, चीनी आदि-जैसी अनेक वस्तुएँ. वहाँ 
बनायी गयी हैं | फिर भी उनके लिये यह कितनी कृतज्ञता, खेद और लज्जांकी बात है कि वे गौ-जैसे उपकारी पञ्चको मारते 
ओर खाते हैं !! यद्यपि वे आर्थिक खार्थवशा इसका समर्थन भी करते हैं! यों तो अफ्रीकाकी एक जंगली जातिके लोग 
आर्थिक खाथांकी आङ्में अपने बूढ़े माँ-बापतककों मारकर खा जाते हैं पर क्या यह मनुष्यत्व है! अमेरिका 
एक सम्पन्न देश है; वह अपनी सम्यताके लिये विशेष अभिमान रखता है, न्यॉयकी बड़ी-बड़ी डींगें भी हाँकता है । किन्तु 
अभीतक संसारके सामने कोई भी बेसी बात दृष्टि गोचर नहीं हुई । वह' धन-सम्पंत्ति, विद्या-बुद्धि, सामथ्य-शक्ति किस कामकी) 
Sa = ह Sa eee a | इस ne भी ऐसे लोग हैं, जो गायकी gahi करनेकी जिद्द धर्मके 
मपर २ | इम उनसे तथा यूरोप, अमेरिकाके लोगोसे भी यह निवेदन करना चाहते हैं क्रि वे अपने अन्तःकरणसे 
पूछे कि गाय-जेसा सर्वश्रेष्ठ और उपकारी पशु, जो मनुष्य-जातिका इतना अधिक उपकार करता हो, कृतता और 
(बा 
हो है, ऐसा ते विवेक-बुद्धिकों मानना ही पड़ेगा । हमलोगोका यह कर्तव्य है कि प्रचारके 

द्वारा इस सम्बन्धमै उन छोगोंकों उनके कर्तव्यका भी. ज्ञान करावें | 3 ais sn pes 59 


परम प्रसिद्ध अष्टसिद्धि = माना 
ASS अष्टासद्ध-नवनिद्धि-खानि, 'सोम' सुखदानि देह-नरक-निकंदिनी | 
~- e को, मही की महामान्य मूर्ति, युग-युग आप अवतरित स्वच्छंदिनी । 
पूजित पुरुष पुरुषोत्तम पुराण की त्यो, नीरधि-निवासिनी पवित्र जगंबंदिनी । 
बार-बार बंदि श्रीपदारविद्‌ पूजनीय, कोटिशः प्रणाम अस्ब कामधेनुनंदिनी ॥ 
C$ A --दुःखभंजन शास्र 'सोम' 
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, गोसेवाका महत्तपूण प्रश्न 
( डा० श्रीकेलांशनाथजी काटजू एम्‌० go, एछ्‌.एल्‌० डी० का संदेश ) 


भारतवर्ष गोकी महिमा क्या बर्णन की जाय । हमारे शास्र इससे भरे हुए हैं | गाय माताके समान मानी जाती है 
और वास्तवमें वह माता हीह। करोड़ों बच्चे गायका दूध पीकर जीवन प्राप्त करते और हृष्ट-पुष्ट होते हैं | हमारी 
खेती-बारी सब गोके आधारपर है । संक्षेपतः हमारी रारी आर्थिक सभ्यता गोपर बनी हुई है । धार्मिक 
दृष्टिसे भी गोदानक्रा बहुत बड़ा महत्त्व है | परन्तु यह कहना भी ठीक होगा कि गोकी दुर्दशा भी भारतवर्षसे अधिक कहीं 
नहीं है । भारतकी गायें अधिकतर दुवली-पतली ओर कमजोर होती हैं, नस्ल भी खराब होती जा रही है | पंजाब और 
संयुक्तप्रान्तके पश्चिमी जिलोंमें तो दशा कुछ अच्छी भी है, परन्तु पूर्वमें तो बहुत ही शोचनीय है | 

इस ओर जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गयी | मनुष्यने अपना पेट पालनेके लिये सारी धरतीमें हल चला दिया | 
ate लिये कोई चरागाह नहीं है। परिणामतः गायको चरनेके ल्थि घास नहीं मिलती, दूध नहीं होता और 
गरीबीके कारण get किसान गायकी कुछ सेवा या रक्षा नहीं कर सकते | यूरोप, अमेरिकाकी गायोंकों देखकर हर्ष 
होता दै । बड़े डील-डोलकी, मजबूत, हृए-पुष्ट, मन-मनभर दूध देनेवाली होती हैं | वहाँके लोग जिस गायको जीवित 
रखना चाहते हैं, उसकी ऐसी सेवा करते हैं, उसके खान-पान और स्वास्थ्य आदिका ऐसा ध्यान रखते हैं कि 
मैं क्या वर्णन करूँ | जहाँ गौ माता मानी जाय) वहाँ उसकी दुर्दशा हो और जहाँ गो-हत्या पाप न समझी जाय) वहाँ 
उसकी ऐसी रक्षा और सेवा ! यह वात विचारणीय है । 

अभी eet. प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० सतीशचन्द्र दास gad 'भारतवर्धकी गाय? नामक एक बड़ी 

i ¢ ç ` 

पुस्तक लिखी हे । उसमें इस विषयका प्रत्येक दृष्टिकोणसे विस्तारपूर्वक वर्णन है । मुझे भी अभी हालमें ही 
कानपुरकी मारवाड़ी गोद्ालामें जानेका अवसर मिला था बड़े-बड़े दाहरॉमे यह समस्या एक भयानक रूप थार 
करती जाती है । कानपुरकी जन-संख्या ८ लाख हो गयी है।दूधक्री तो चारों तरफसे बहुत मांग, किन्तु गोरक्षाका 
कोई प्रबन्ध नहीं | शहरमें गायका पालना बहुत कठिन | जो यस्थ गाय पालते हैं वे रातको उसे शहरकी सडको 
और गलियोंमें छोड़ देते हैं । अब बताइये कि इस तरह गायका पालन-पोषण केसे हो सकता द इसके अति 
हमारे भारतमै गाय और मैंसका बड़ा मुकाबला है । पच्छिमी देशोमें गायका ही दूध पीते हैं; परन्तु TUR 
अधिकतर मैंसका दूध काममें लाया जाता है और रुचि भी उसी आर ६। गह नहीं जानते कि गायका दूध मनु 
लिये जितना अधिक लाभप्रद और उपयोगी हैं, उतना ही भेसका दूध हानिकारक हैं | ए 

जो योजना गोसेवाकी बनायी जाय; उसमें इस गाय-भैंसकी समस्यापर विशेष रूपसे विचार करना पड़ेगा uh 
इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं कि गायकी नस्ल सुधारनी हैं | अच्छी, जाति Sa है 
हे । प्रत्येक aah कानूनद्वारा गायके लिये गोचरभूमि अळा निकाळनी होंगी। यह तो सब करना ॥ ce 
जो मौलिक बात दै, वह हमारे देशकी दरिद्रता और बढ़ती हुई आबादी है । हम जब अपने शास्त्रा और = 
weiter अध्ययन करते हैं तथा उस समय भारतमै जो आनन्दमङ्गल था, दूधःघीकी जो नदियों बहती थी) उसः 
स्मरण करते हैं, तत्र उसके साथ यह नहीं भूलना चाहिये कि उस समय a ooo g ER a E 
जनसंख्या दस-पाँच करोड़से अधिक नहीं थी | बड़े-बड़े नगर थोड़े-ही थे; गांव ये ऑर ह गावकी म 

जोर वह 8 aa sath लिये ही खाने-पीनेकी कोई कमी नहीं थी 

जमीन काइत ओर चरागाहमें शामिल होती थी | मनुष्य ऑर पछ द eck और 
और सबसे उत्तम यह कि राज्य अपना था भारतका धन भारतमै ही रहता था। उसे उ अण ae शुभ्रषा हो 
सामथ्ये थी कि दूध न देनेवाली, बूढी और ठाठ गायोंकी भी देख-भाल) पालन-पोषण आर ao 
सकती थी तथा लोग करते थे। अब आबादी चौगुनीपँचगुनी हो गयी, हक a बडे-बडे 
भाति देशके बाहर बही जा रही है । हमारे यहाँक्रे घरे उद्योगचंथे सब न४ हा ५ ne गयी कि बूढी या दूध न 
UK ओर नगर बन गये हैं। हिंदुओं और विशेषकर किसानोम इतनी सा न a NE लजा ` या -संकोच 
देनेबाली गायोंकी रक्षा कर सकें । वे उनको काटते तो नहीं। किन्तु काटनेवालोके दाथ बेचने द इल 
| ह करते | दोनों अवस्थाओमें वस्तुतः कोई अन्तर नही, अन्तिम परिणाम तो दोनोंका एक ही दै | 


L गो-अं० ८३--- 
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इस देशमें प्रतिवर्ष लाखों और करोड़ों ऐसी गायें कट जाती हैं; जिनसे वर्षोतक बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं । परन्तु 
हमारी शक्तिहीनता तो इतनी बढ़ गयी है कि एकके बाद दूसरा बच्चा देनेतकके मध्यकालमें दूध न दे सकनेके 
कारण उनका रख सकना एक बड़ा भार हो जाता है । हम गायको माता मानते हैं | गोरक्षाके नामपर प्रतिवर्ष 
कई स्यानोंपर हिंदू-मुस्लिम बलवे हो जाते हैं। परन्तु इसके साथ-साथ हिंदू ही हर साळ लाखों गारोको वेच देते हैं, 
यह जानते हुए भी कि उनके इस कायसे बेचारी गोमाताकी क्या दशा होगी । 

यह समस्या वास्तवमै कोई सरळ प्रश्न नहीं दै । एक ही प्रकारसे यह प्रश्‍न हल नहीं हो सकता | Verda गोचरभूमि, 
गायकी रक्षा और चिकित्सासे लेकर दाहरोंमें दूध केसे पहुँचाया जाय और बॉटा जाय- इन सब बातोंपर हमको दृष्टि डालनी 
होंगी और इसके साथ-साथ यह भी विचार करना होगा कि बूढ़े, ठूलेँगड़े cas साथ क्या बर्ताव किया 
जाय; उनको केसे और कहाँ रक्खा जाय | जिस मनुष्यको खानेको नहीं मिलता, उससे यह आशा रखना कि वह 
अपनी बूढी गायकी सेवा करेगा, विल्कुल निराधार है। मेरे विचारसे गोरक्षाके लिये हमको कठोर नियम और 
विधान बनाने पड़ेंगे | सन्‌ १९३९ ई० में घीका प्रश्न सयुक्तप्रान्तीय मन्त्रिमण्डलके समक्ष उपस्थित हुआ था | 
उस समय तो यह विचार था कि ge घी-उद्योगकी रक्षाके लिये कानूनद्वारा जहाँ-जहाँ घी अधिक बनता हो, 
वहाँ-वहाँ वनस्पति घीकी विक्रीका निषेध कर दिया जावे ! हमें शहरोंके बाहर बड़े-बड़े पिंजरापोल और गोशालाएँ 
सरकारकी ओरसे बनानी पड़ेगी और बहाँसे सहयोग-समितियों ( कोऑपरेटिव सोसाइटियों ) द्वारा शहरोंमे दूध भेजनेकी 
व्यवस्था करनी होगी | इसके साथ-साथ इस खोजकी बड़ी आवश्यकता दै कि नस्लकी केसे उन्नति की जाय | पश्चिमकी 
गाय पूर्वमे नहीं रह सकती ओर यदि रहे भी तो उसकी बछियाकी नस्ल विगड़ जाती है । पूर्वी गायोंके लिये किस 
नस्ल और जातिकै ats अच्छे ओर उपयुक्त होंगे, इस विषयमै भी बड़ी खोजकी आवश्यकता है | 

अब हम सबको आशा है कि भारतमै हमारा स्वतन्त्र राज्य होगा । उचित होगा कि स्वतन्त्र भारतके प्रत्येक 
रान्तमें एक विशेष विभाग गोरक्षाके नामसे हो ओर उसका दायित्व एक बड़े जानकार जिम्मेदार अफसरको दिया जाय। 
इस गोरक्षा-विभागद्वारा गोसेवा और सह्दायताके निमित्त अच्छे-अच्छे प्रकारके . कानून और आदेश निकाले जायँ | 
सभी बातोंका ध्यान रक्खा जाय | परन्तु मेरे विचारमें इसका विशेष प्रबन्ध करना पड़ेगा कि जो गाय दूध न देती 
हो और उसका मालिक उसकी रक्षा किसी कारण न कर सकता हो, उसकी बिक्री या तो सरकारी फार्ममें की 
जाय अथवा परमिटद्वारा दूसरे लोगोके हाथ । किन्तु ऐसी गार्योकी भी हत्या करना बड़ा अपराध माना जाय | 
संक्षेपर्मे कहना यह दै कि गोसेवाका प्रश्न भारतनिवासियोके जीवन और उन्नतिके लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और 
इसपर सम्पूर्ण रूपसे ही हमको विचार करना चाहिये | i 


TR 
जीवन-मरणका प्रश्न - 


( राव बहादुर श्रीजयन्तीलाल एन्‌, मानकर, मन्त्री बम्बई-जीवदया-मण्डलीका संदेश ) 

“कल्याण-कल्पतरु? का गो-विषयक बहुत ही उपयोगी विशेषाङ्क आपने निकाला था, इसके लिये आपको बधाई | आपका 
यह अङ्क गोमाताके आध्यात्मिक और आर्थिक महत्वके सम्बन्धर्मे जानने योग्य बातोंसे परिपूर्ण है । इसने आपके कितने ही 
पाठकोंको बड़ी स्फूर्ति दी है और इससे गौके कार्यमै बड़ी सहायता मिली है। 

.. अब “कल्याण? का भी sige निकलनेसे आपके सहस सम्मान्य भारतीय पाठर्कोमै गौके महत्त्व, गौकी वर्तमान 
FAM तथा उसके इस दुरवस्थासे उद्धारके उपायोंका प्रचार होगा और सबकी सक्रिय सहानुभूति प्राप्त होगी । 
यह बढ़े दुःख ओर छलेशकी वात है कि जबसे इस देशमै यूरोपियन जातियोंका पदार्प » तबसे उनके 
गोमांसाहारके शेती रह पण हुआ है; 
गोमांसाहारके लिये गो-हत्याकी बृद्धि होती रही है और जसे ब्रिटिश राष्ट्र इस देशका मालिक बन बैठा है, तबसे गो हत्याको 
बराबर प्रोत्साहन ही मिलता जा रहा दै । भारतीय राष्ट्रने भी इसकी एक प्रकारसे उपेक्षा ही की है । राष्ट्र जब जाग उठा 
और उसने आर्थिक और राजनीतिक खाधीनताके wat एक प्रकारसे पराकाष्टा आरम्भ की, तब भी उसने गोरक्षाके 
लिये वसा कोई प्राणपणयुक्त प्रयत्न नहीं किया | इसीसे आज भारतीय राष्ट्रको गो-माताके सम्बन्धमें अपनी अर्ध 
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उपेक्षाका भीषण कुफल भोगना पड़ रहा है | हाळ यहाँतक बेहाल हो चुका है कि एक तरफ तो देशको आर्थिक और 
राजनीतिक रूपसे स्वावलम्बी बनानेके प्रयत्न हो रहे हैं ओर दूसरी तरफ गरीब बर्चोंको- देशकी भावी पीढ़ीको भी शद 
दूध पीनेको नहीं मिल रहा है, उन्हें विदेशोंसे आनेवाले दुरधचूर्णपर निर्वाह करना पड़ रहा है और बेचारे खेतिहरोंकी 
खेतीके काममें पञ्चओंके बदले अपने आपको जोतना पड़ रहा है | देशके मुख्य पोषक आहार ओर कृषि तथा भार-बहनके 
साधन, दोनों ही वातोंमें देश सर्वथा कंगाल और परमुखापेक्षी बन रहा है | 
ऐसी अवस्थामै यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो लोग अपने देशके भक्त हैं और जो लोग इस देशमें रहना चाहते 
है, वे ऐसा उपाय करें कि गोओंकी तथा गोवंशके अन्य पञ्चओंकी पूर्ण रक्षा हो, इनके सुधारके लिये सावंत्रिक और सार्वजनीन 
प्रयत्न करें, कोई वात उठा न रक्खें, जिनमें जितनी सामर्थ्य हो, जितनी दातृत्व-शक्ति हो, इस कार्यमें लगा दें ओर 
राष्ट्रकै उद्धार-कार्यमे इसी राष्ट्र-कार्यको अग्रस्थान दें; क्योंकि यह सबके ही जीवन-मरणका प्रश्न है--चाहे कोई ब्राह्मण हो या 
वैश्य, हिंदू हो या मुसल्मान, अंग्रेज हो या पारसी | ae 
यह तो स्पष्ट ही कह देना होगा कि हिंदुस्थान गो-मांसाहारके निमित्त होनेवाली गो-हत्या जरा भी acted नहीं कर 
सकता | यहाँकी विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था ही ऐसी है । दोनोमेसे एकका लोभ छोड़ना होगा । यदि देशको दूध, अन्न, 
साग, सब्जी, कुषि-प्ु और खादके लिये खाधीन- खावलम्ब्री रहना है, जिनके लिये यहाँकी आर्थिक व्यवस्थाके अनुसार 
हमें अपने पशुधनपर ही निर्भर करना पड़ता है, तो मांसाहारके लिये एक गौकी हत्या भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती! 
देश इस परिस्थितिको अच्छी तरह समझ छे और a रक्षा ay उद्देश्यकी पूर्तिके लिये आवश्यक 
1 साधनों: हो और सच्ची उन्नति, सुख-समृद्धि ओर शा 3 कु 
EF ग कसिलो ‹ो-अङ्कः गो-विषयक सम्पूर्ण सत्य भारतवासियोंके हृदयप्रान्ततक पहुँचा देगा 


और उससे सबका मङ्गल होगा | 
e NRE 
संक्षिप्त गोकोश 


'१. गो-गौ) पृथ्वी) इन्द्रिय, किरण; प्रकाश) बिजली) यन्त्र, १३० गोकृत-गोबर | 
हीरा; खर्ग, चन्द्र, सूर्य, दिशा, वाणी, जल) माता; १४. गोळच्णा-अइवगन्या | a 
गङ्गा; गायत्री, नदी) स्वगे) वज्र, नौका अङ्क १५. गोकुल-एक जेन ग्रन्थकार, मथुरा" समीप भगवान्‌ 


रोम । श्रीकृष्णकी लीलाभूमि, गोशाला, गोसमूह | 
२. गोअग्न-गोसमूह) गायका अग्रभाग |. १६. गोकुलिक-पहुमें गिरी हुई गायकी उपेक्षा करनेवाला | 
३. गोअधे-एक:गायका मूल्य। ` .  ' १७. गोखा-गवाक्ष, झरोखा | 
४. गोइँठा-गोबरके कंडे । : १८. गोग्रन्थि-गोशाला । 
५. गोइनका-मारवाड़ी अग्रवालोकी एक जाति | १९. गोग्रास-भोजनसे पहले गायके लिये निकाला हुआ अन्न | 


६. गोकण्ट-गोखरूका पेड़ । 
७. गोकण्टक-गोखरूका पेड़ । 
` ८. गोकन्या-कामघेनु | 
९. गोकण-गौके पेटसे उत्पन्न भक्तराज 
बछेरा, खच्चर, दक्षिणका एक प्रधान शिव- 
क्षेत्र, वित्ता, एक मुनिका नाम, शिवका एक 


२०. गोघात-गोवध | 
- २१. गोघृत-गायका घी। 
गोकर्ण, सप, २२. गोप्न-गोहत्यारा । क 
हा २३. गोचन्द्न-सुश्रुतके अनुसार एक प्रकारका चन्दन । 
२४. गोचर-जमीनपर रह्नेवाला, चरागाइ, इन्द्रियाँका 


विषय | 
ae _नेमंके निःशुल्क चरनेकी भूमि । 
a शिवजीका २५. गोचरभूमि 
र क स्थित शिंवजीका एक नाम | गोच्छगळ-गोवर i 
| R कळी l २७. गोडाल-गोरखमुंडी| . - 
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२८. गोचर्म गौका FAST, २१०० हाथकी लंबाई और ६०. गोपी-ग्वालिन) भगवान, श्रीकृष्णकी प्रेयसी गोपाङ्गनाएँ। 


इतनी ही चौड़ाईका एक नाप । ६१. गो्पीथ-वह सरोवर, जहाँ ME जळ पीती हैं | 
२९. गोचंरी-मिक्षादृत्ति | ` ६२. गोपुच्छ-गायकी पूँछ । 
३०. गोचारक-गोओंको चरानेवाला | ६३. गोपुर-सखर्ग दक्षिण भारतके मन्दिरोंका प्रधान द्वार | 
३२. गोचारण-गोको चराना | ६४. गोपुत्र-बछडा, सूर्यपुत्र, कणं | 
३२. गोचारिक-गोके पीछे-पीछे चलनेवाला, तपस्वी | ६०. गोपुरीष-गोबर | 
३३. गोजल-गोका मूत्र । ६६. गोप्रकाण्ड-श्रेष्ठ बेड या सांड | 
३४. गोजिह्विका-रुताविशेष) अधोमुखा, गोभीका पेड । ge गोप्रवेश-गोओंका वनसे घर लॉटना, संध्या) 
३७. गोणी-एक पात्रविशेष, एक प्रकारका माप | .  गोधूलिविला | 
३६. गोतम-एक ऋषि | ६८. .गोबर-गोका AS | 
३७. गोती थे-गौका मल | ` ६९. गोमण्डल-गायोंका समूह, प्रथ्वीमण्डल,-किरणें । 
३८. -गोदान-गोका दान । : ७०. गोमती-युक्तप्रान्तकी एक नदीका नाम | 
३९. TATA | ७१. गोमय-गोबर | 
४०. गोदारण-हल, जमीन खोदनेकी कुदाल | ७२. गोमुखी-राद्देशस्थ एक नदी; कपड़ेकी गोमुखाकार 
४१. गोदावरी-दक्षिण भारतकी एक प्रसिद्ध नदी | थेली) जिसमें जपके समय माला एवं हाथको 
४२. गोडुह-गो दुइनेवाला | डाल लेते हैं । 


४३. गोदोह-गायका दूध, गायका दुहना) गाय दुहनेमे ७३. गोसूतर-गौका मूत्र । 

जितना समय लगे । ७४. गोमूत्रिका-गोमूज्रसे उत्पन्न होनेवाली एक लता | 
४४- गोदोहन-गाय दुहना, गाय दुहनेका समय | ७५. गोमल-एक ऋषिका नाम, AINAR एक गोत्र | 
४५. गोधन-गोसमूह | ७६- गोयुग्म-गो-युगल, एक जोडा गौ । 
४६. गोघा-साँड, गोह | ' . . ७७. गोरखनाथ-एक महासिद्ध पुरुष | 
४७. गोधूम-गेहू । ७८. गोरखपुर-एक नगरविशेष, जहाँ श्रीगोरखनाथ जीकी 
४८. गोधूलि-गोकी चरण-रज, संध्यासमय | प्राचीन तंपोभूमि..है तथा गीता-प्रेस है | 


५०. गोपति-शंकर) विष्णु, इन्द्र, वृषभ, ग्वाला | 


५१. गोपथ-अथंवंवेदका एक ब्राह्मणग्रन्थ | ao गोरस-दूधः दही; छाछ आदि; इन्द्रियसुख । 
५२ गोपद्‌, गोष्पद-प्रथ्वीपर पड़ा हुआ गायके खुरका ८१. गोरक्षा-गोपालन | 
चिह्न) गोका पेर | ; ८२. गोरोचन-पीले रंगका एक सुगन्धित द्रव | 
७३ गोपवालक-भगवान्‌ भ्रीकृष्णके साथी ग्वालबाल । ८३. गोलोक-भगवान्‌ श्रीकृष्णका सर्वोपरि स्थित नित्य 
गोपाइना-गोपीजनवल्लभ भ्रीकृष्णचन्द्रके लिये अपना : ` चिन्मय धाम | 
mia अपण करनेवाली गोप-कन्याएँ, ८४. गोबंश-गौओंकी नस्छ, गोजाति | 


` गोप-वधुए | 
०७. गोपाळ-गौओंके पालन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
५६. गोपालतापनी उपनिषद्‌-१०८ उपनिषदोंमें एक | 
०७. गोपालन-गायका पालना । 7 
७८. गोपाष्टमी-कार्तिकशुक्ला अष्टमी, जिस दिन गायोंका 


८५. गोबधन-वत्रजभूमिका प्रसिद्ध पर्वत, जिसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सात दिनतक उठा रक्खा था; 
MARI बढाना | 


८६. गोवत्स-गौओंके बछडे । 


æ 


उत्सव मनाया जाता है । ८७. गोवध-गोहिंसा | 
५९. गोपीजनवंछम -गोपाज्ञनाओंके परमप्रेमास्पद ८८ गोचिन्द-भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक प्रसिद्ध नाम) जी 
सच्चिदानन्दधन, आनन्दचिन्मय- उन्हें गोरक्षासे ही प्राप्त हुआ था | 


रससुधासारसमुद्र नन्दनन्दन श्रीकृषण। ८९, गोष्ट-गायोके रहनेका स्थान, AT । 
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$ गो-स्तवनम्‌ * 


| | ६६१ 
Se 
— — 
गोशाछा-गौओँके रहनेका स्थान | ९८. गोहत्या-गोवध | 
a वैष्णव आचार्यों एवं साधु ओकी एक उपाधि; ` ९९. गोहित-जेल्का पेड़, विष्णु, गोहितकारक | 
९१. गोस्वामी-वेष्णव आचार्या एव साधु ओक एक उपाधि; ९, गोहित बेलका इ विष्णु, गोहितक 1 
जितेन्द्रिय । १००. गोत्र-वंश,कुल, पर्वत (जो पृथ्वी तथा गोओंको त्राण दे) 
९७ गोसूक्त ेदोंका वह भाग, जिसमें गोओंकी प्रशंसा है। १०१. गोत्रभिद्‌ -इ्र | 
५ वती 
९३. गोस्तन-फूलका गुच्छा, गायका स्तन | १०२. गोत्रसुता-पात्रती | i 
९४. गोस्तनी-मुनक्का | १०३, गवय-गाय-सरीखी पश्मुजाति । ate 
९५. गोसेवा-गो-परिचर्या | र १०४. गव्य-पञ्चक-पञ्चगव्य ( दूध; दही) धी? गोबर आर. 
पव ष्‌ गोमूत्र ) | 
२६. गो-संवर्धन-गायका पालन-पोषण | क 
> गोहरा-कंडा; उपला | १०५५. गवाक्ष-वातायन, झरोखा; छोटी खिडकी | 
गो-स्तवनम्‌ Y 


( रचयिता--पं० श्रीगौरीगङ्करजी द्विवेदी, साहित्यस्त ) 


अवतारो गवां श्रेष्ठ सर्वेषु भुवि जन्तु । a 
यतस्तासां विकारोऽपि ह्युपफाराय ae 
गच्छन्त्यः संस्थिताः BT: शक्न्मूतकतो5पि वा पर 
गावः पुनन्ति ळोकांख्रीनतो देवत्वमागताः 
भ्राः पीतास्तथा श्यामाश्चित्रा चै लोहितास्तथा । 
Sa gale स्थानं गावः प्रकृतिशोभनाः ॥३॥ 
कुवत N x e ७ क 0 e 
Arsi यथा aft गोमयं पावन परम्‌ | 
ait तथा चैव मूत्र रोगविनाशनम ॥ ४ ॥ 
ee ea च तीर्थ कल्मपनाशनम | 
वा! eer gam खुरमि विना ॥ ५॥ 
एघा परम्परा भ 


y 

Y 

Y 

i 

vA 
| ॥ | गो वे लोकमातरः | 
| V | प्रत्यक्षदेचता गावो 

९ 

Y 

i 


~ 


गोद क ° e e e | 
a x [न गोध š ` ७ 


> ॥ | 

(वो यत्र हि पूज्यन्ते पाट्यन्त चैव यल्लतः \ हु 
पी भगवांस्तत्र सुदा बसति नित्यशः 
गावी मे पुरतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः a 

~ > सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसान्यहन | 
गावो मे सवतः स अ बा दी 

+ विना न हि में शान्तिभवेदि i 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ गोलोकमधितिष्ठति ॥ 
X ~ 


i लोकेषु किचन | 
अस्ति गोसदश Sq fig लोकेषु 


॥ 

दु 

॥ 

Í 

i एता रक्षणीयाः प्रयल्लतः॥ ६॥ 
तस्मादच्यतमा ‘ 
दु 

Y 
Y 


¬ भगवान्‌ विष्णुः पञ्चाद्धावति नित्यशः i 
wes हि धन्यासि ara a तव मनान La 
; apa ते नरा AR व्वत्सेवात्रतिनश्च 
a UREN 
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क्षमाप्रार्थना 


गतवर्ष ‹कल्याणःमें लगातार पद्मपुराणका प्रकाशन हुआ 
था; इससे कुछ ग्राहकोने यह सूचना दी कि पूरे TA एक 
ही ग्रन्थक्रा प्रकाशन रुचिकर नहीं होता, विभिन्न विषयोपर 
पृथक्‌-पृथक्‌ लेल आने चाहिये । यद्यपि पद्मपुराणमें अनेकों 
और बहुत ही उपयोगी विषयोपर प्राचीन भिन्न-भिन्न मह्मपुरुषोंकि 
विचार बड़ी ही रोचक रीतिसे इतिहाससहित. उल्लिखित हैं 
और उनके पढ्नेसे पाठकोको बहुत लाभ हुआ होगा, परन्तु 
इस बार यही सोचा गया कि सालभरतक एक ही ग्रन्थ न 
निकालकर विशेषाङ्क किसी एक खास विषयका निकाला जाय 
और अगले aera विविध विषय रहें । तदनुसार देश ओर: 
घम-संरक्षणकी वर्तमान आवश्यकताको देखकर TST? 
प्रकाशित करनेका विचार हुआ, और वह इस रूपमें HIG 
पाठकोंकी सेवामें उपस्थित है । गोरक्षा और गो-संवर्धनका 
प्रश्न इस समय बहुत ही महत्त्वका है । इस प्रश्नपर विविध 
रूपसे इसमें विचार किया गया है | आशा है उनपर पाठक 
विचार करेंगे | गोरक्षाके लिये वतमानमें निम्नलिखित कार्य 
होने चाहिये-- 

१. गौकी महत्ताका प्रचार, २. गोवध बंद कराने- 
की चेष्टा, २. मारी हुई गायके चमडेका बहिष्कार, 
४. मारी हुई गायोंके शरीरकी Sth व्यापारोंकों रोकना; 
५, गो-पालन और गोविज्ञानकी शिक्षाका प्रचार, 
६. कसाईके हाथ प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्षरूपमें गाय बिल्कुल न 
बेची जाय--इसकी व्यवस्था करना, ७. मांस-भक्षणके दोषोंका 
प्रचार करके मांस-भक्षणमें छोगोंकी अरुचि तथा घुणा 
पैदा करना, ८. अच्छे सॉड्रॉंकी तथा अच्छे साँड्रोके 
द्वारा गायोंके बर्धानेकी व्यवस्था करना; ९. किसानोंमें 
जाग्ति पैदा करना जिससे वे गौका महत्त्व समझें, 
१०. सरकारसे और व्यक्तिगत रूपमें जगह-जगह चरागाह 
छुडवाना, ११. Was स्वास्थ्य) सफाई तथा चिकित्साकी 
उचित व्यवस्था करना, १२. नस्ल-सुघारकी व्यवस्था, 
१३. मुसल्मानो और हिंदुओंमें प्रेम पैदा करना | मुसलमान 
महानुभावोके लिखे हुए गोरक्षासम्बन्धी लेखों और विचारोको 
उदूर्मे छपवाकर सहृदय मुसल्मान सजनोंके द्वारा बँटवाना तथा 
मुसस्मान अखबारोंमें गोरक्षापर जोरदार लेख निकलत्राना, 
१४, पिंजरापोल-पद्धतिकी रक्षा करते हुए उनमें आवश्यक सुधार 
करना, १५. गोहत्याके प्रतिबन्धक कानून बनवानेकी चेष्टा 
करना १६, वर्तमान प्रतित्रन्धक कानूनोंके अनुसार गायों- 


की रक्षा हो, इसकी व्यवस्था करना, १७. पुस्तिका, daz 
स्लाइड्स और कीर्तन तथा उपदेश आदिके द्वारा गोमहत्ता, 
गोपालन-शिक्षा और गोविज्ञानका प्रचार करना, १८. गोवध 
रोकनेके लिये नियमित आन्दोलन करना ओर बःर-बार सरकारकै 
पास आवेदनपत्र भेजना, १९. धारासभाओंके सदस्योके 
द्वारा गोरक्षाके लिये प्रयत्न करना-करवाना, २०. MÄR 
पर्याप्त चारा-दाना मिले इसकी व्यवस्था करना, २१.- गोबर 
AX MATH खादके रूपमै अधिक-से-अधिक उपयोग कराना 
और २२.इन सब प्रयक्षोंके द्वारा जीवित गोका मूल्य बढ़ा देना, 
जिसमें केवल धर्मकी इष्टिसे नहीं, प्रत्यक्ष लामकी दृष्टिसे गो 
रखनेको मनुष्यका जी ललचावे ! ऐसी ही ओर भी बहुत-सी 
बाते हैं, जो 'गो-अङ्क?में बहुत जगह आयी हैं; वे अमलमें आवें, 
इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये | 'गो-अङ्क? केसा हुआ है-- 
इसपर आपलोग ही विचार करें | इसमें जो कुछ अच्छापन 
है, वह तो विद्वान्‌ लेखकोंका है | जो त्रुटियाँ और दोष हैं) 
उसके लिये हमलोग जिम्मेवार हैं | 3 

अब हमें उन लेखकोसे और कवियोंसे हाथ जोड़कर 
क्षमा माँगनी है, जिनके लेख “गो-अङ्करमै नहीं छप सके हैं | 
सरकारी नियन्त्रणके कारण “गो-अङ्क”मै चित्रोंसमेत कुछ मिला- 
कर ७६० पृष्ठ ही दिये जा सकते हैं, जो दिये गये हैं | लेख इतने 
आये और अब भी आ रहे हैं कि सबका प्रकाशन किया जाय तो 
इससे तिगुना-चोगुना कलेवर चाहिये | कई लेख स्वतन्त्र विषयों- 
के भी नहीं छप पाये हैं; परन्तु अधिकांश लेख ऐसे हैं जिनमें 
Seal विषयोपर विचार हुआ है, जिनका उल्लेख उसी रूपमें 
कई लेखोंमें हो जुका है। यद्यपि “गो-अङ्क”मैं पुनरुक्ति जगह- 
जगह मिलेगी, परन्तु सब छेखोंके प्रकाशनका प्रयास तो 
यद्यपि वेसा सम्भव ही नहीं था--पुनरुक्तियोंके संग्रहका ही 
प्रयास होता | यह सत्य होनेपर भी इतने लेखोंके प्रकाशित 
न होनेमें एकमात्र कारण खानका अभाव है । इसे हम 
इच्छा रहनेपर भी किसी प्रकार बढ़ा नहीं सके, और सैकड़ों लेख 
अमुद्रित रह गये। जिन महानुभावोंने समय और शक्ति लगाकर 
लेख छिखनेकी कृपा की, उन्होंने अवश्य ही छपनेके लिये.ही 
लेख लिखा था, कृपापूवंक छपनेके लिये भेजा भी, और हॅम 
उसे नहीं छाप सके-। इसके लिये हम बड़े ही संकोचमें पडे 
हुए हैं और कृपाळ sass हाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना 
करते हैं । उन लेखकोसे भी हम करबद्ध क्षमा चाहते Y 
जिनके Sait पूरा न छापकर स्थान-संकोचसे अधूरा पा. 
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; हू 
| * क्षमा-प्राथना # ६६३ 
| ge ही अंश छापा गया है | आशा है, लेखक महानुभाव रिसर्चके भी हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने गो-अड्डमें प्रकाशनार्थ 
| री विवशताकी परिस्थिति समझकर हमें क्षमा करेंगे | सामग्री ओर उसका उपयोग करनेकी आज्ञा दी | 


। 
कई सम्मान्य महानुभावोंके लेख ओर संदेश बहुत गो-अडमें जो आकडे छपे है, वे अधिकांश सरकारी 
रिपोटॉसे अथवा भारत-सरकारके द्वारा कृपापूवक भेजे 


| 

| इसलिये उनको उनके योग्य स्थानपर नहीं छापा 

| देसे मिले) इ हुए वर्णनोंसे लिये गये हैंश यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता 
| 

| 


A ~ a` ` ञो से र 
iT) हस लिये हमें खेद हैं आर हम उन सजना. कि इसर्मे जो संख्या बतायी गयी है- वह सर्वया ठीक ही 
धमा चाहते हैं | है; क्योंकि पशुगणना आदिके ढंग अभीतक ठीक हैं ही 
8 अङ्कके सम्पादनमें हमें भारत-परकारके शिक्षा, नहीं | इस साल १९४५ में भी पद्चगणना हुई है) परन्तु 
ere और भूमि-सदस्य माननीय सर जोगेस्द्रसिहजी और वह अभी असम्पूर्ण है; इसलिये पशसंख्याके आँकड़े सन्‌ 
भारत-सरकारके पश्जु-सदुपयोग-परामर्श-दाता, सरदार १९४० के ही दिये गये हैं । सामग्री-संग्रहमें यथासाध्य प्रयास 
बहादुर सर दातारसिंहजी महोदयने आवश्यक सामग्री क्वरनेमें कमी नहीं रक्खी गयी है; तथापि हम जिस प्रकारकी 
तथा उसे छापनेकी आज्ञा देकर बड़ी कृपा को है। setts चीज तैयार करना चाहते ये) हमारा विश्वास है कि वैसी 
हम उनके बड़े ही कृतज्ञ हैं। इनके अतिरिक्त दे टं a नहीं पायी है | इससे यद्यपि हमें संतोष नहीं है) a 
पूज्य श्रीचोडेजी महाराज; श्रीचौंडेजी महारा सा कुछ संग्रह हुआ है, इसका यदि वास्तविक उपयोग होगा 
कार्यकर्ता श्रीअनन्तदास रामदासी तथा हि तो हम अपना बड़ा सौभाग्य मानेंगे | 5 
सम्पादक अन्यान्य विद्वान्‌; बम्बई जीव-दयामए pe अन्तम हमछोंग अपने सहयोगी और साथी पूज्य पं० 
मन्त्री राव वहादुर श्रीजयन्तीलालजी Te समाकै श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दै, do भीरामनारायणदत्तजी 
T SUG शाती) महर [सायनि पाण्डेय शास्री ओर सम्पादन-विभागके अन्यान्य मित्रोंका 
सञ्चालक्र हिसारके लाला हरदेवसहायजी, प्रसिद्ध र कः भी अभिनन्दन करते हैं; जिन्होंने लेखचयन) अनुवाद, 
और 'काउ-इन-इंडिया/के विद्वान्‌ लेखक खादी प्रतिष्ठानके पक संशोधन आदि कार्योमे लगातार हमारा हाय. 
भ्रीसतीशचन्द्र दासगुप्त महोदय; दरमंगा-गोशाला-सोसाइटीके इया है और कार्यको सुसम्पन करनेमें कुछ भी उठा 
श्रीधमंछालसिंहजी और do भ्रीझावरमछजी शर्मा तथा ला 
कुछ अन्य सरकारी और गैरसरकारी बान्धर्वोने HRD अन्तर्मे यह निवेदन है कि “कल्याण! के 
P जो बहुमूल्य सहायता ei धार्मिक प्रश्‍न है 
m संग्रह ae ee es Po इतनी नकी मतिमै गोरक्षाका प्रश्‍न wed i 
१ उसके लिये इम उन mat शायद नहीं निकल और इसका अध्यात्मसे गहरा सम्बन्ध ६; 
सहायता न मिळती तो यह अङ्क इस रूपमें क sag TOM जैसे आध्यात्मिक पत्रका यह विशेषाङ्क निकाला 
a 
सकता इनके अतिरिक्त हम > a और पंग हे । इसमै जिन वैज्ञानिक ओर आर्थिक प्रश्नांपर विचार 
महानुभावोंके तो कृतज्ञ हैं ही, जिन a = Pe किया गया है, वह भी इसी बुद्धिसे किया गया है कि जय 
लिपिबद्ध करके भेजनेके कारण हा ह गोरक्षा हो और गोरक्षाके द्वारा भारतीय अध्यात्मके उत्कर्ष 


निकाल सके हैं | हम युक्तप्रान्तके ग॒वनेर महोदयके भी बढे और प्रसारम सहायता मिळे | 


कृतज्ञ हैं, जिन्होंने तुरंत ही अपना संदेश भेजनेकी कृपा की । दिनीत--- 
इस अङ्कके सम्पादनमें जिन जिन wate सहायता ली i हनुमानप्रसाद पोद्दार, 
गयी है, उन ग्रन्थोके सम्मान्य लेखक महोदयोंके भी हम चिम्मनरार गोखामी, 
peel. सम्पादक 


भारतसरकारकी इम्पीरियछ कौंसिल आफ ऐग्रिकल्चर 
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गाय और दघके भयानक आँकडे 


s ` 

इस समय mià गोजाति और मैंसजातिके कुछ मिलाकर १८१९०८३७४ x = चि है भड्-बकरी 
इससे अलग हैं और गाय, भैंस) बकरी--सत्रका मिलाकर कुल ७४४६९०००० मन दूध होता है, जिसमेंसे 
११५४००००० मन उनके बच्चे पी जाते हैं | शेष ६२९२९१००० मन दूध बचता दै ( देखिये विवरणपत्र 
संख्या ४-५ ), जो प्रत्येक भारतवासीके पीछे प्रतिदिन लगभग ६॥ आस अर्थात्‌ सवा तीन Bet पड़ता है 
( देखिये विवरणपत्र संख्या १० ) | यह हिसाब सन्‌ १९४९-४२ का हैं | ऐसा दृढुतापूवक माना जाता हूं कि तबसे 
अबतक गोवधकी प्रचुरता और सेनाकी दूधकी मांग पूरी करनेके RA अच्छी गायों और भसोको मिलिटरी फार्मामे 
इकट्ठा कर लेनेके कारण जनसाधारणके लिये दूधकी औसत बहुत घट गयी है । इस समय प्रतिमनुष्य कुछ मिलाकर 
औसत एक या डेढ़ औंससे अधिक दूध नहीं पड़ता (देखिये विवरणपत्र संख्या १८ ) | इसमें पीनेका दूध भी आ गया ओर | 
घी, मक्खन) दही आदिके रूपमै वदला हुआ दूध भी आ गया | इसीमें अधिक दूध पीनेवाले शहर भी आ गये | 
तेईस बड़े शहरोंकी जाँच करनेपर पता चला था कि उनमें मनुष्य-पीछे कुल दूध १२.६ औंस ( पीनेका दूध ३.७ आंस 
और दूघसे बने हुए पदार्थोके रूपमें दूध ८'९ औंस ) पड़ता है (देखिये विवरणपत्र संख्या ९) | फिर प्रतिदिन सेर-दो-सेर 
दूध पी जानेवाळे धनी और समर्थ लोग भी इसीमे शामिल हैं | सब हिसाब लगानेपर पतां लगेगा कि गॉर्वोके ओर गरीबोंके 
लिये दूध प्रायः बचता ही नहीं । | 

दूध-घीके इस भयानक अभावसे ओर नकली घी तथा नकली दूधके व्यवहारसे छोगोंका स्वास्थ्य बहुत गिर गया है | 
जीवनीशक्ति (Vitality) बहुत बुरी तरहसे घट रही है। बच्चोंकी मृत्युसंख्या बढ़ रही है ( देखिये विवरण-पत्र संख्या १८) | 
इधर नोजवान भी बड़ी संख्यामें मरे जा रहे हैं । टायफाइड ( म्यादी बुखार ) तथा राजयक्ष्मा ( टी. वी )-जैसे 
रोग आगकी तरह फेल रहे हैं | एक अनुभवी सिविलसजेन महोदयने उस दिन कहा था कि यदि देरामें खाद्य पदार्थोंकी 


meae - —- _.._ 
nn 


Gah इस अभावमें कारण है--दुधारू पञ्ुआँकी कमी | यों तो ४९०००००० गाये दूध देनेवाली मानी जाती हैं 
परन्तु ओसतमे सत्र समय वास्तवमें दूध देती हैं लगभग १५२००००० गायें ही ( देखिये विवरणपत्र-संख्या १-५ ) | दूसरा 
कारण tat ढुग्घोत्पादन-क्षमताकी कमी | हाळेंड और डेन्माक्रमे, जहाँ प्रतिवर्गमील वार्षिक क्रमशः २७ और २२ मन दूध 
होता है, वहाँ भारतके पंजाब -सरीखे दुधारू प्रान्तमें लगभग ८-९ मन दूध ही होता है ( देखिये ब्रिवरणपत्र संख्या ८. ) | 
दुग्धोत्पादन-क्षमताके न होनेमें कारण हॅ--अच्छे चारे-दानेका अभाव, गोचरभूमिकी कमी और बीमारी तथा देख रेखका 
अभाव । पञ्चके चारेकी अलग खेती तो भारतमें नगण्य-सी होती है। गोचरभूमि भी नहींके बराबर ही समझिये ( देखिये 
विवरणपत्र संख्या १८) । बीमार पद्चुओकी चिकित्सा नहीं होती | गोपालक तो अज्ञानवश नहीं करते, और सरकारको अपना 
शासनदण्ड चलानेके कामसे फुरसत नहीं मिलती ।भारतके ९ प्रधान Ta डा० राइटकी रिपोर्टके अनुसार लगभग ९०००० 
Taare पीछे एक पशुचिकित्सक है--जिसमें बंगालमै १२५०००, युक्तप्रान्तमे १४१००० और विहारमे १४२००० TIF 
पीछे एक हैं | देख रेखकी भी ऐसी ही बात है हमारी सरकार प्रतिपञ्च दो पैसा खर्च करती है ( देखिये विवरणपत्र संख्या २१-२२ )। 
z सबसे बढ़कर कारण हे--गार्योकी अबाध हत्या ! सरकारी रिपोर्टके अनुसार सन्‌ १९४० में ५२७०००० 
ae q3 m ae l विशेषज्ञोंकी रायमें प्रतिवर्ष लगभग १ से १। करोड़ अर्थात्‌ प्रतिमिनर लगभग १९ से २४ 
करनेके Cee संहार है ! प्रत्येक भारतीयको यथायोग्य और यथाशक्ति इन कारणोंके दूर 


SSS. 


+ लखनकन ७१.९ अतिशत AMM टी वी के tay पठे खे EDS उ उज उर्दू a कीटाणु पाये गये हे, 


ऐसा डा० ए z । ( देखिये azi- 
बाजार पत्रिका २६।१०।४५ ) 1 ० ए०जी० फरीदीने लिखा है। ( 
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भारतके पशुधनकी संख्या सन्‌ १९४० 
( पशुगणना, सन्‌ १९४० के आधारपर संकलित ) 


( विवरण-पत्र-संख्या १ ) 


पद्चुओके नाम ब्रिटिश भारत . , देशी राज्य . कुल जोड़ 
सांड २५,४९,४६२ ` १०५६५५४५२ ३६,१४,९१४ : 
ब्रैल ` ` ३२३१६२१६८८ | १,५६,७३,९९० | ४।८०:३६,६७८ | 
mä ` ` | २,८९,०९३६९ ` j ४१४७)९८,७३१ | 
í १,००,१९५९१ . ` ` '५१,७१)९४९ १,५१,९१,५४० 


दृध देनेवाली गायें ( वतमानमें ) 


were ` “| १११८११७,९८२ ; | २,६०,०९,००७ 
कुल पशु ( गो-जाति) _ ji “| ८,५६,५९,०९२ ५१९,९१५,७४८ | १३,७६,५०,८७० 
भें | १८०४३११ | (१३,७०,३७६ ५१,७४१६८७: 
भस. . | ११०७,४५१६५९ CAQ ९८३ १७५५०६६४९ 
दूध देनेवाली Ha ५२,६३,१०६ ` | _२२,३२,८८३ ८४,९६,९८९ 
पाडे ( बछिया ओर We ) ७८,६५१५२२ '५२११२३,६६२ १,३ ०१७९, १८६ 
कुल पशु ( भैंस जाति) | २७७७८५५ - १,६५,७८,९०५ ४,४२,५७,५०४- ' 
गो एवं भैसजातिके कुल पछ | १५२२३०६०१ | यस पर एवं भेसजातिके कुल Te । १ १,३३,३७, ६९१ ६,८५,७०, ६८३, १८, १९,०८; २७४ 
( भारत-सरकारकी STE प्राप्त ) 
भारतके पंशुधनकी संख्यां सन्‌ ११२४ ( हजारमें ) 


( विवरण-पत्र-संख्या २) 


m (कुमायूँकी छोड़कर) 
मद्रास 
[जाब 
ध्यप्रान्त 
[म्बई 


शेष ब्रिटिश भारत 
भारतीय रियासत ६६% 
सम्पूर्ण भारतका योग | ४३९८४ AB _ p 

सम्पूर्ण भारतका योग । ४3९८८ नि 
> ( “काउ इन इंडिया' पृष्ठ ४४४ ) 
j ०२६००० शी और सरकारी पझुराणनाकी 

[र सन्‌ १९३५ मे कुल गो-जातिके पशुओंकी संख्या १५४०२६ | 

bre ) के अनुसार सन्‌ १९४० में कुल मिलाकर १३७६१५०८७१ गौऔवी संख्या है | इस 


Res ( देखिये विवरण-पत्र सख्या 
हिसाबसे इस बीचमै लगभग १६३७१००१ गौ घट गयी है 5 
| l SS” re be ase sre = 


woer , 
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संसारभरका वार्षिक दुग्धोत्पादन 


( विवरण-पत्र-संख्या ३ ) 
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गायोंकी लगभग दुग्धो त्पाद कुल उत्पादनका 

oo) क २ | 
यूरोप . | 

आरिट्य़ा १२.०९ ६८०.६६ १.२२ 
बेल्जियम ९.८३ -८२३.८४ १.४८ 
जेकोस्छोवाकिया २४.३७ १२०२.७० २.१६ 
डेन्मार्क ' | १६.१० १३७०.६८ ` २.४६ 
इंग्लेंड एवं वेल्स २६.३२ १७८४.२१ ३.२० 
एस्टोनिया ४.४६ २१७.९० ०.३९ 
फिनलेंड १२.९८ ६६३.०५ १.१९ 
फ्रांस र ८०.८० २७०७.५७ ६.६६ 
जमंनी १०२.४७ ६६०६.४१ ११.८६ 
यूनान २.०० २३.६४ ७.०४ 
हंगरी ८.९८ ४४५.०८ 3०८० 
आयर १३.४८ ७५०.१२ १.३५ 
इटली २३.८८ १०१४.९९ १.८२ 
लेटविया ८५८० ४२०,९५ ०.७६ 
लिथुआनिया ७.६५ ११३.७४ ००२० 
लक्जेम्बर्ग ०.५६ ३८.५२ ०.०७ 
ARSE १४.७५ १३५५.३४ २.४३ 
qlee ६५.५३ २४०५.७४ ४.२२ 
THESE ४.२४ २७७.८१ ००५० 
स्वेडेन - १९.२१ ८०१.०२ १.४४ 
स्वीज़रलेंड ८.७९ ६९४.२३ १.२५ 
नावं ८००७ ३६५.४८ ०,६६ 
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जो अपने आवश्यकतानुसार चारा स्वयं see करती हैं. डेयरियाँ खापित हो गयी हैं। उदाहरणरूपमे “यूनाइटेड 
तथा जिनके पास फार्ममै उत्पादित दूधका उपयोग करनेके डेयरीज लिमिटेड, लंदन प्रतिदिन ३०,००० मनसे o 
लिये अपना स्वतन्त्र प्रबन्ध है, देशके आकारको देखते हुए अधिक दूधका व्यवसाय करती है; उसके पास ७ करोड़ रुपयेकी _' | 
बहुत ही कम दै । प्राप्त पूँजी? (Subscribed Capital) है । ga. | 
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/ “हित Bets अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 


pS ` Narada बाहरके 
oo अ घना अग्रिम 
£ N=) ` 
gT N 


| तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे । "कल्य. 
| किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीने- 


(2) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन कि 


(५ ) कायोढयसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा Ø हे । यदि किसी मासका 


संस्था पहुच जानी चाहि 
ना और नयानॉम-पता; ; 
w tomes गदो छिये बदुळवाना हो, तो “FM 
| ar ae लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। (१ 
| M Ee अङ्क पुराने पतेसे चे अधिक F 


बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी । कम ai 
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कल्याणके नियम 


T घर्मं और i 
६. उद्देदय-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ध सदाचार- : 
i ead लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुचानेका x द ष 


US ग्राहकों को रंग- दरे Reet 
स्टू ag : ` 
जायगा। विशेषाङक ही अर TE) दिया 


L 


(१०) पुराने अङ्ग, फाइहे तथा विशेषाङ्क कम या . 


रियायती मूल्यमे नहीं दिये जाते। | 

(११) AR अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
-साथ-साथ्‌ग्राहक संख्या अवश्य डिनो चाहिये | 

'( १२ ) पत्रके उत्तरके छिये जवाबी काडे या टिकट 


oS ait आवश्यक दै। 


| ९ चंदा मनीआडंरद्वारा भेजना 


SAT पत्र व्यवहार करना और रुपया करना ओर रुपया 


>प-विमाग और कल्याण विभागको अळग- ' 


| ॥ 'के साथ पुस्तक ओर चित्र | 
ie ja) से कमझ दी पी प्रायः 


. <  ढुःखन्दैन्य-दारिदय-विनोशिनि ।-... 


आ `  रीग-शोक-संकट . .“परित्राता , . 
. SK o भवसागर हिल दृढ़ नेयाकी ॥ आ० 


3 = | । "ND EA 
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+ OOo ` प्यारी पूज्य नंदेन्छैयाकी MA ` ya 


BK अखिल विश्व प्रतिपालिनि माता.” वाको 


SRO मधुर अमिय दुग्धान्न प्रदाता | 


peh aa Sree Ranta 


A 


Se o सुषमा-सोख्य-समृडि-प्रकाशिनि | 

oe . विमल विर SAT Il आ 

ao oe सेवक हो “ प्रतिदिन करीब ret ,. | 

NE ` ` “सम | पय-सुधा ४ बम्बईकी एक-दा ७. - ` . 
a करती हैं ।--(मिल्क माक. 

SRO शत्रु ¦ मित्र. संबको ie 

ae yew _ विश्वन्जेका: i OR 
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रजत ry a (oan Ca EN | | Cae P n 
Tare आरती छह. ` 
Po .. श्रीगैया-मेयाकी | as 
eae आरति-हरेनि विश्वःधैयाकी ॥ . क. 
S| अर्थ-काम-सडर्म-प्रदायिनि. ..» ` | hae 
555 अविचल असल मुक्तिपद्‌ दायिनि । oh e 
कद... gaa सौमाग्य-विधायिनि i 


